भारतीय ज्ञानपीठ काशं 


स्व° पुण्यदलोका माता श्री मूरतिदेवो कौ पवित्र स्मृति मे 
तत्युपुत्र सेठ खान्तिप्रसाद्‌ जी दारः 
संस्थापित 


ज्ञानपीठ मृतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमाला मे प्राकृत सस्रत अपभ्रश हिन्दी कञ्चड तामिरू आदि प्राचीन भाषा में 
उपक्व्य आगमिक दानिक पौराणिक साहित्यिक ओर एतिहासिक आदि विविध विषयक 
जेन साहित्य का अनृसन्धानपू्णे सम्पादन, उसका मृरू ओर यथासंभव अनुवाद 
जदि के साथ प्रकारन होगा । जेन भडारो को सूचिर्यो, रिखालेख- 
सग्रह, विशिष्ट विद्वानों के अध्थयनग्रन्थ ओर लोकहितकारी 
जेन साहित्य भी इसी ग्रन्थमाला सें भ्रकाचित होगे ! 


८.८2 


अन्थमाला सस्पादक त्रोर नियामक ( संस्कृत विभाग ) 
ग्रो° महेन्द्रकुमार जेन, न्मायतत्वयै, जनः-प्रान्ान न्यायतीथै, अदि 
वोद्धदशेनाध्यापकत संस्कत महावियालय 
हिन्दु विश्नि्यालय काश 





संस्कृत म्रन्थाङ्‌ 9 








मकाश्चक- 
अयोष्याप्रसाद्‌ गोयीय 


सन्त्री-मारतीय ज्ञानपीठ काश्षी 
इ्गौङकण्ड रोड, बनारस सिटी । 


मुदरक-पं 


) 


° परस्बीनाय भागव, भागं मूषण भेख, गायघाट, काची । 

न्धापनाघ्ये ॥ 
प्ान्मृन एष्ना९ 
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सम्पादकीय 


, ज्ञानपीठ मूतिदेवी ज॑न ग्रन्यमालामे अकलड्कीय वाड्मयके सम्पादन सशोधनके सा य ही दुसरा कायं 
चालू हं -ततत्वार्थसूत्रकी अमृद्रित टीकामोका प्रकारान । इसी कायं क्रममे श्नुतसागरसूरि विरचित तत्त्वाथैवृत्ति 
योगदेवयिरचित ततत्वाथेसुखनोधवृत्ति भौर प्रमाचन्द्रकृत तत्त्वायेवृत्तिटिप्पणका सपादन-सशोघन हो चुका दं । 
तत््वार्थवातिकका तीन ताडपत्रीय तथा तीन कागजकी प्रतियोके भाधारसे सम्पादन हो र्हाहं। 

बडे वड ग्रन्थोका अक्रानुवाद जितना समय ओर शक्ति रेता हं उतनी उसकी उपयोगिता सिद्ध नही 
होती । कारण, सस्कृताभ्यासी तो मूलग्रन्थसे ही पदाथेवोध करक्ेते हं मौर भाषाभ्यासीके किए भक्षरा- 
नुवादका कोई विशिष्ट उपयोग नही हँ, अतत बडे प्रन्थोका प्रकरणवार हिन्दी सार लिखा जाना व्यवहायं 
समञ्चकर तत्त्वार्थवृत्ति प्रन्थका, जो परिमाणमे ९००० शलोक ह सक्षेपमे हिन्दी सार लिखा हं । इसमे 
तत्त्वाथेसूत्र पर श्रुतसागरसुरिका जो विवेचन हं वह्‌ परा सगृहीत है । 

दिगम्बर वाड्मयके शुद्ध सपादनमे ताडपत्रीय प्रतिय वहरमूल्य सिद्ध हुई हे । न्यायकुमुदचन्र ओर 
न्यायविनिर्वय विवरणके सम्पादनमे ताडपत्रीय रतिर्या ही पाठ्शुद्धि ओर सशोधनका मस्य साघन रही टं । 
इसी तरह तत्त्वार्थवा्तिकके अशयुद्धिपुञ्ज सस्करणका शुद्ध सम्पादन भी दक्षिणकी ताडपच्रीय प्रतियोसेदीदो 
सकाहं। 

इस तत्त्वारथवृत्तिके सम्पादनमे बनारस, आरा गौर दिल्लीकी प्राचीन कागजकी प्रतियोका उपयोग तो 
किया ही गया ह पर जो विशिष्ट प्रति हमे मिरी ओौर जिसके आधारसे यहं सस्करण शुद्ध सम्पादित हुआ, वह हं 
मूडविद्रीकौ ताडपत्रीय प्रति। 

आरा जैन सिद्धान्त भवनसे प्राप्त हुई भ्रतिकी आ० सज्ञा हं । प्राय अशुद्ध ह । 

वनारस स्याद्वाद विधाल्यसे प्राप्त हु भरतिकी व° सन्ञा ह । यह भी अशुद्ध हं । 

दिल्टीकी प्रति श्री पन्चाखाल्जी अग्रवारूकी कपासे प्राप्त हुई हँ । इसकी सज्ञा द० हं । यह अपेक्षा- 
कृत शुद्ध हं 1 
जन मन्दिर वनारसकी प्रतिकी सज्ञा जण हं । यह ्राचीन ओर शुद्ध है। 

मूडविद्री जन मठकी ताडपत्रीय प्रतिकी सज्ञा ता० हौ । यह कनडी कल्पिमे चिस हुईं मीर धुड 
ह । इस तरह पाच प्रतियोके आधास्से इसका सम्पादन किया गया ह्‌ । 

गन्थान्तरोसे उद्धृत वाक्योका मूरस्थर निर्देश ( ] इस त्रेकिटमे कर दियाहं। पुः 
अ्थनोधक टिप्पण सम्पादक दवाराक्खि गएहं) ताडपत्रीय प्रतिमे भी कही कही टिप्पण उपख्च्य हृष 
उन्हे ता० टि०"के साथच्पायारहं 1 

इस ग्रन्थमे निम्नछिलित परिशिष्ट लगाए गए हं -? तत्त्वा्थसुनोका 
शब्दोकी सूची, ३ ततत्वार्थवृत्तिके उ्दघृत वाक्योकी सूची, ४ तत्त्वा्थवृत्तिगत 
५ तततवार्थवृत्तिके विष शब्द, ६ ग्रन्थसकेत विवरण । । 

भ्रस्तावनामे तत्तव, वतत्वाधिगमके उपाय ओर सम्यग्दर्शन भीर्पकोमे जेन न मू जनवुष्टिन 
देखनेका भ्यलन किया है । आचा ह इससे सास्छृतिक पदार्थोकरि निर्पणकं लिए नवीनमार्न मिन नयना । 
“तत्वाधिगमके उपाय" प्रकरणमे स्याद्वाद जौर सप्तभभीके सचयमे श्री राहूलजौ, सर्‌ नधाटृप्णन्‌ वे दवा 


उपाध्याय आदि वर्तमान दर्जनलेखकी की भवान्त धारणायोकौी जालोचना भी कमन? । 


[ह । 1 । [५। 


य अकाराद्नुक्रम, २ तत्त्वार्थनूयके 
त्िगत ग्रन्थ जीर्‌ः वन्यतर, 


( ८) 


दानवीर साह गान्ति प्रसादजी ओौर उनकी समरूपा धर्मपत्नी सौ° रमाजी जन ने भारतीय जानकी 
अमूल्य निधियोके अन्वेषण सनोवन ओौर प्रकाशन निमित्त भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना कौ हं । इसीके 
अन्तगंत जैनग्रन्योके अनुसन्धान ओौर प्रकाशनक लिए स्व०मातेङवरी मूतिदेवीके स्मरणार्थं जानपीठ मूतिदेवी 
जन अ्रन्यमाला प्राकृत सस्त अपभ्र'न आदि भाषामोमे प्रकारित की गई हं । यह्‌ ग्रन्थ उसी ग्रन्थमालाका 
चतुर्थं पुष्प हँ । इस भद्र दम्पत्तिकी यह्‌ मौखिक सास्छृतिक रुचि अनुकरणीय भौर अभिनन्दनीय हं । 

सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीमान्‌ प० नाधूरामजी प्रेमी दारा लिखित श्ुतसागरमूरि" रेख ग्रन्थकार 
विभाग मे उद्धृत हे । 

श्री प० राजक्ुमारजी जास्ती साहित्याचार्यने इसके २।। अध्यायके प्रारम्भिक पाठन्तर चल्एि थे । 
प० देवकरुमारजी गास्वी न कन्नञप्रतिका वाचन किया तथा प० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने प्रूफस- 
स्लोयनमे सहयोग दिया हं । 

जानपीठने सम्पादननिक्रणनिमित्त दो विशेषवृत्तिर्या प्रारम्भ की थी । उनमे एक वृत्ति उदय- 
चन्द्र सर्वद्गेनाचायं वीएु को दी गई धी 1 प्रिय शिप्य श्री उदयचन्द्रजीनें इस अ्रन्थके कुछ पारान्तर 
चये गौर हिन्दीसार छिखा हौ 1 मूचे यह लिखते हुए प्रसन्नता होती ह किं ये आगे चलकर अच्छे साहि- 
त्यसेवी सिद्ध होगे । प० परमानन्दजी शास्वीने कुछ अवतरणोके मूरस्थल खोजकर भेजे हं । उनके 
वारा छिखित श्रह्यश्रूतसागरका समय ओर साहित्य' गीर्षैक ठेखकी पाण्ड्क्पि भी मुञ्चे प्राप्त हुई थी । 

श्री वावू पन्नारालजी अग्रवारु दिल्ली, प० भुजवली शास्त्री मूडविद्री आौर प० नेभिचन््रजी 
ज्योतिपाचार्येने अपने यहाके भण्डारोकी प्रिया भिजवार्ई। मे इन सव विद्धानोका आभारी हं 
जन्तमे मे पुन वही वात दुहराता हूं कि-'सामग्री जनिका कार्यस्य नैक कारणम्‌'-अर्थात्‌ सामग्री कार्यंने 
उत्पन्न करती हं, एक कारण नही । मे सामग्रीका मात्र एक अग ही हं । 


भारतीय जानपीठ, कानी ड 
माघ गुक्छ ५, वीर स० २४७५ --महेन्द्रङमार जन 
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प्रस्तावना 
१ अ्न्थविभाग 
[ तन्तव ओर तन्त्वाधिगम के उपाय ] 


आजसे २५००-२६०० वपं पूवं इस भारतभूमिके विहार प्रदेशमे दो महान्‌ नक्षत्रोका उदय हुभा 
था, जिन प्रभामे न केवल भारत ही आलोकित हमा था किन्तु सुदूर एरियाके चीन जापान तिन्बत आदि 
देय भी प्रकाशित हृएु ¶े 1 आज भी विद्वमे जिनके कारण भारतका मस्तक ग्वोननित है, वे ये निग्गठनाथ- 
पुन वर्धमान भौर दीद्धोदनि-गौतम बुद्ध । इनके उदयके २५० वषं पहले तीर्थकर पादवंनाथने कारी वेमे 
जन्म न्य्व था अर श्रमणपरपरा के चातुर्याम सवरका जगत्को उपदेश दिया था । बृद्रने वोधिलामके 
प्रिद पार्य्यनायकी परमगके केच, आदि उग्रतपो को तपा था, पर वे इस मागमे सफल न हो सके 
आर उनने मध्यम मामं निकाला । निम्गटनाथपृत्त साधनोकी पतिव्रता मौर कठोर आत्मानुशासनके पक्ष- 
पानीके। वे नमन रटने भे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका सग्रह उन्दैे हिसाका कारण मालूम होताथा । 
मा खोकमग्रहके लिए आचारे नियमोको मृदु करना उन्हे इष्ट नही था । सक्षेपमे बुद्ध मातुदह्वदय दया- 
मृति भै भौर निग्गठनाभपृकत्त पितृचेतस्क साधनामय सशोधक योगी थे । वुद्धके पास जवे उनके शिष्य आकर 
कटने यै--"भन्ते, जन्ताघर्‌ कौ अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवृरकी अनुजा दीजिए ' तो दयादुं बुद्ध ॒रिष्य- 
नव्हे लिए उनकी सुविधाभोका ध्यान रखकर आचारको मृदु कर उन्हे अनृज्ञा देते थे । महावीरकी जीवनचर्या 
ननी अनुयानित थी कि उनके सके निष्योके मनमे यह कल्पना ही नही आती थी कि आचारके नियमौको 
दु करानेका प्रस्ताव भी महावीरमे किया जा सकता ह 1 इस तरह महावीरकी सघपरपरामे चुने हए अनू- 
यामिन दीर्घं तपस्वी चे, जव कि वुद्टका सघ मृदु मध्यम सुक्रुमार सभी भ्रकारके भिक्षुगोका सम्राहकं था । 
यद्वि महावीरकी नयस्याकरे नियम अत्यत अद्िसिक अनुशासनबद्ध ओौर स्वावल्वी थे फिर भी उस समय 
उनका मघ काफी वडा वा । उमकी आचारनिष्ठा दीघं तपस्या ओर अनुशासन की साक्षी पाली साहित्यम 
पग प्रग पर मिलती ह । 
महावीर्‌ काटमे € प्रमुख मघनायकोकी चर्चा. पिटक साहित्य ओर आगम साहित्यमे आती ह । वौदो 
के १पाद्ी म्रथोमे उनकी जो चर्चा ह उस आधारसे उनका वर्गीकरण इस भकार कर सकते टै- 

(१) अजितकेलकम्बलि--मौतिकवादी, उच्छेदवादी । 

(२) मक्वलिगोशाल--नियतिवादी, ससारदूद्धिवादी 1 

(३) पूरण कश्यप--अक्रियावादी । 

(४) प्रक्रुव कात्यायन --गारवतार्थेवादी, अन्योन्यवादी । 

(५) सजयवेकटरखपृकत्त---सश्षयवादी, अनिक्वयवादी या विक्षेपवादी । 

(६) वुद्ध--मव्याकृतवादी, चतुरायंसत्यवादी, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी । 

(७) निग्गठनाधपुत्त--स्याद्वादी, चातुर्यामिसवरवादी । 

(१) अनितकेशकम्बल्िका कहना णा कि--“दान यज्ञ तथा होम सन कुछ नही हं । मले बुरे त का 
फल नही सिकता । न दइहखोक है, न परलोक है, न माता हे, न पितादेणन अयोनिन ( ओौपपातिक देव ) 
सत्त्व ह, ओर न इदलोक मे वसे ज्ञानी भौर समर्थश्रमण या ब्राह्मण ट जो इस लोक मौर परलोकक 
जानकर ओर साक्षात्कारकर कटेगे । मनुष्य पाच महाभूलोसे मिकर बना हं । मनुप्य जव मरता ट तव पर्व 





श 





१ देखो दीधनिक्राय समाजन्मफलघुत्त १।२ । हिन्ध्यै भनुवाद 1 


१० तत्त्वार्थठत्ति 


महापृथ्वीमे, जल जलख्मे, तेज तेज मे, वायु वायुमे गौर उद्रियां माकारमे रीन हो जाती हं ! रोग मरे हए 
मनुष्यको खाटपर रखकर छे जाते है, उसकी निन्दा प्रनसा करते है! हड्डिया उजली हो विखर 
जाती ह जौर सव कुछ भस्म हो जाता ह । मूखं रोगजो दान देते ह उसका कोई फल नही होता 1 आस्तिक 
न्नादं यट हं 1 मखं ओौरपडितं सभी गरीरके नष्ट होते ही उच्छेदको प्राप्त हो जातेह । मरनेके वाद . 
कोई नटी रहता 1” न 

ङस तरह अजितका मत उच्छेद या भौतिकवादका प्रख्यापक था । 

(२) मक्ललिगोज्ञाल्का मत--“सत्त्वोके क्लेसका कोई हेतु नही है.प्रत्यय नही है 1 विना हेतुके 
ओर विना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेशा पाते हं 1 सत्त्वो कौ गुद्धिका कोई हेतु नही हँ, कोड प्रत्यय नही ह 1 
त्रिना हेतुके ओर विना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होते हं । अपने कुछ नही कर सकते ह, पराये भी कु नही 
कर सकते हं, (कोई) पुरूष भी कु नही कर सकता हं, वरू नद्ती ह, वीय नही है, पुश्प का कोई पराक्रम 
नही है 1 समी सत्त्व, सभी प्राणी, समी भूत ओर सभी जीव अयने वमे नही है, निर्वे, निर्वि, भाग्य ओर 
सयोगके फोरसे छं जातियोमे उत्पन्न हो सुख जओौर दु ख भमोगते हौ । वे प्रमुख योनिर्यां चौदह लाख छियासठ 
सौ ह्‌ । पांच सौ पाच कर्म, तीन अधं कमं ( केवल मनसे दारीरसे नही ), वासठ प्रतिपदाएं ( मागे ), 
चासठ अन्तरकल्प, छ अभिजात्तियाँ, आठ पुरुषभूमिययाँ, उन्नीस सौ आजीवक, उनचास सौ परित्राजक, उन- 
चास सौ नाग-आवास, वीस सौ इद्विया, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधातु, सात सन्ञी ( होदवके ) गभे 
नात असज्ञी गर्भ, सात निग्रेन्थ गर्भै, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात गट, सात 
नौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न, ओर अस्सी लाख छोटे वड़े कल्प हं, जिन्हे मूखं गौर पंडित जानकर जर 
अनुगमन कर दु खोका अत कर सकते ह । वहा यह्‌ नही है -इ्स सील या व्रतत या तप, गृह्मचयंसे मे अपरिपक्व 
कमेको परिपक्व करूंगा ! परिपक्व क्मको भोगकर अन्त करूंगा । सुख दुःख द्रोण (-नापष) से तुर हुए 
ह, स सारमे घटना-वढना उत्कषं, अपकषं नही होता । जसे कि सूतकी गोनी फकनेपर उछन्ती हुई गिरती 
हं, वेसे ही मखं ओौरः पडत दौडकर-आवागमनमे पडकर, दुखका अन्त करेगे 1 

गोगाख्क पूणं भाग्यवादी था । स्वगं नरक आदि मानकर भी उनकी प्राप्ति नियत समन्नता था, 
उसके च्िए पुरस्पार्थं कोई आवश्यक या कार्यकारी नही था । मनुप्य अपने नियत का्यक्रमके अनुसार! सभी 
योनियोमे पहुँच जाता है । यह्‌ मत पूणं नियत्तिवादका प्रचारक था । 

(३) पूरण करयप--करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाने पकवत्ति, योक करते, 
परान दते, परेगान कराते, चकते चरते, प्राण मारते, विना दिये छेते, सेव काटते, गाव लूटते, चोरी 
करते, वटमारी करने, परस्वीगमन करते, शूठ वोक्ते भी, पाप नही क्रिया जाता । छुरे से तेज चक्र 
छारा जो उस्र पुथ्वीके प्राणियोका (कोई) एक मासका खलियान, एक मासका पुञ्ज वना दे , तो इसक्रे 
कारण उसको पाप नही, पापका आगम नही होगा 1 यदि घात करते कराते, काटते, कटाने, पकाने 
पक्तवात्त, गंगाके दक्षिण तीरपर भी जाये, तो भी इसके कारण उसको पाप नही, पापका आगम नटी 
दोगा । दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यन कराते, यदि गगाके उत्तर तीरभी जाये, तौ इसक्र 
कारण उस्रको पुण्य नटी, पुण्यता आगम नही होमा 1 दान दम सयममे, मत्य वोलनेसेन पुण्यद,न 
पुण्यका आगम ह 1" 

पुण कृच्यप परलोके जिनका फल _भिख्ता दै एने किमी मी क्मेको पुण्य वा पापल्प नटी 
ममञ्लत्ता था 1 इस्तं तरह पूरण क्यप पूर्णं अच्रियाकादी था! 

(ड) भरकरूच कात्थायनका मत या--“यह्‌ सात काय ( समूह }) अकरृन-अकृलविच-अनिमित्त 
-निर्माणरदिन, अवव्य-कूटस्य,ग्नम्भवत्‌ (अचल) हुं । यह्‌ चर नही होते, विकारको प्राप्त नही टन 

न एक दरूरेको हानि पहचाते दै, न एक दूमरेके यख, दुव या गुख-दुखके च्वि पर्याप्त ह । कौनमे सान ? 


प्रस्तावना ११ 


पृयिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायु-कायसुख,दुख जौर जीवन यह्‌ सात्त । यह सात काय अङ्ृत० सुख- 
दुखके योग्य नही हं । यदा न हन्ता (-मारनेवाखा) ह, न घातयिता (-दनन करनेवाला), न सुनने- 
वाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न जतल्ानेवाला । जो तीक्ष्ण शस्त्रसे शीश भी कारे (तो भी) कोई 
किसीको प्राणसे नही मारता । सातो कायोसे अकश, विवर (-खाली जगह) मे शस्व ( -दयियार † 
गिरता है 1 

यह्‌ मत॒ अन्योन्यवाद या शाइवत्तवाद कहलाता था 1 

(५) सजय वेल पुत्तका मत था--“यदि आप पुर्या परकोक ह ? मौर यदिमं समन्नू कि 
परलोक है, तौ आपको बतलाऊ कि परलोक हं । मे एसा भी नही कहता, भ वैसा भी नही कहता, म दूसरी 
तरसे भौ नही कहता, म यह्‌ भी नही कहता कि "यह्‌ नदी है” म यह भी नही कहता कि यह्‌ नही नही है 
परलोक नही है । परलोक है भी ओर नही भी०, परलोक न ह मौर न नही है० 1 मयोनिज (-मौप- 
पातिक) प्राणी ठं ° । भायोनिज प्राणी नही हं, हं भी ओौरनही भी, नह मौर न नटी है° । अच्छे वरे काम 
के फलौ, नहीं, मी जौरनहीमी,नहं ओौरन नही ह° । तथागत मरनेके वाद होते हे, नही होते 
टं ° । यदि मुने एसा पे गौर मे एसा समज्ञू कि मरनेके वाद तथागत न रहते ह मौर न नही रहते है 
तो मै एसा आपको कहं । मै.एसा भी नही कहता, स॑ वैसा भीं नही कुता ।“ 

सजय स्पष्टत संशयालु क्या घोर्‌ अनिद्वयनादी या आज्ञानिक था । उसे तत्त्वकी प्रचलित चतुप्कोयियो 
मेसे एकका मी निर्णय नही था । पारीपिटकमे इसे अमराविक्षेपवाद' नाम दिया हं । भे ही हमरोगोकी 
समक्नमे यह्‌ विक्षेपवादी ही हौ पर सजय अपने अनिश्चयमे निरिचित था । 


(६) बुद्ध--अव्याकृतवादी थे । उनने इन दस ॒वातोको अव्याकृत » वतलाया हं । (१) छोक 
शाक्वत है ? (२) लोक मषादवत है ? (३) लोक अन्तवान्‌ हं ? (४) रोक अनन्त ह ? (५) वही 
जीव वही शरीरहं > (६) जीव अन्य ओर शरीर न्य हं १७) मरनेके वाद तथागत रहते ? (८) मरने 
के वाद तथागत नही रहते ? (९) मरनेके बाद तथागत होते भी हं नही भी होते ? (१०) मरनेके वाद 
तथागत नही होते, नही नही होते ? 

इन प्रष्नोमे कोक आत्मा मौर परलोक या निवणि इन तीन मुख्य विवादग्रस्त पदार्थोको वुद्धने अव्या- 
कृत कहां 1 दीधनिकायके पोद्‌टवादसुत्त मे इन्दी प्रर्नोको अध्यक्त कहकर -अनेकाचिक कहा ह । जो 
व्याकरणीय हुं उन्हे एेकाशिक' अयति, एक सुनिस्वितरूपमे जिनका उत्तर हो सकता ह कहा है । जैमे टम 
आर्यसत्य ह हौ ? उसका उत्तर हो है ही' इस एक अगरूपमे दिया जा सकता ह । परन्तु रोक यात्मा जीर 
चि्धणङद्रधी प्रन जनेकारिक हं अर्थात्‌. इनका उत्तर हा या न इनमेसे किसी एकके द्रारा नही दिया जा सुकना 1 
कारण वृद्धने स्वय वताया हं कि यदि वही जीव चही शरीर कहते टं तो उच्छेदवाद अर्थात्‌ भीतिकवादगा 
प्रमग आता है जो बुद्धको इष्ट नही मौर यदि अन्य जीव ओर यन्य गरीर कहते हं तो नित्य॒ यात्मवादग्रा 
प्रसम आता जो भी ब्‌ ्धको इष्ट नही था । बुद्ध ने प्रव्नव्याकरण चारं प्रकार का वताया है--(१) एण्य 

(है याः नही एकमे) व्याकरण, प्रतिपृच्छाव्याकरणीय प्रजन, विभज्य व्याकरणीय प्रन भर स्थापनीय प्रव्न । 
जिन परनोको वृ दढन अव्याकृत कहा हँ उन्हे अनेकागिक भी कटा हं अर्थात्‌ उनका उत्तर एक हैयानहीमे 


९सस्तो लोको इतिपि, असस्सतो रोको ऽत्तिपि, अन्त गर छोको $ तिपि, अनन्तवा रोको इतिषि, त जी त -ज्मर 
इतिपि, अन्म श्नीव अन्ञ सरीर इतिपि, होत्ति तथागतो प्रम्मरणा शतिंप, दहोत्तिच न च हिं च तयागं पन्मरपया टी, 
नेव होत्ति न नदोत्ति तथागतो परभ्भरणा इतिपिं 1“ --मञ्िमनि० चृरुमानुक्यसुत्त । 

२ न्केततमे च ते पोटपाद मया अनेवस्तिका धम्मा दिता पन्जत्ता ए मस्ती लोको त्तिवा पोटरपष्द मया ~न 
विभो धम्मो देखितो प्मतो । असरस्सतो रोको ति सो पोदट्धपाट भया अनेकत्तिकतो . -“--दोधनि° पोदटरपाद त । 





॥ 


1 तत्त्वाथवृत्ति 


५११ 


नटी दिया जा सक्रना । फिर इनं प्रदनोके वारेमे कुर कहना सार्थक नही, भिक्ुचयकि किए उपयोगी नरी 
जीर न निर्वेद, निरोव, नाति, परमजान या निर्वाणके च्िएि आवश्यकं हं 1 


इय तरह वृद्ध जव आत्मा, लोक, ओौर निर्वाणके सम्बन्धमे कु भी कहुनेको अनुपयोगी वताते हं तो 
उनका नीवा अर्यं बहौ जात होता हँ कि वे इन तत्त्वोके सम्वन्वमे अपना निश्चित मत नही व॒ना सके ये 1 
लिष्येकि तच्वनानके चगड़मे न उालनेकी वात तो इसकिए समन्नमे नही आती कि जव उस समयका प्रत्येक 
मनम्रचारक इनके विषयमे अपने मतक्ता प्रतिपादन करता था उसका समर्थन करता था, जगह जगह इन्टीके 
विपयमे वाद गेपे जाते थे.तव उस हवासे रिष्योकी वुद्धिको अचित रखना दु राक ही नही अडाक्य ही था । 
चन्विः इस अव्याकृत कोटिकी सृष्टि ही उन्हे बौद्धिक हीनताका कारण बनती होगी । 


वद्धका इन्दे अनेकालिक कहना भी अ्थपूणं हो सकता ह । अर्थात्‌ वे एकान्त न मानकर अनेका 
मानते तो थे प्र चकि निग्गठनाथपृक्त न इस अनेकाशताका भतिपादन _सियावाद्‌ अथात स्याट्वादसे क: स्याद्रादसे करना 
मारम्भकर दिया था, अत चिलक्षणङरी स्थापनके छिए उनने उन्हे अव्याकृत कह दिया हो । अन्यथा अनेकाशिक 
आर अनेकान्तवादमे कोई खास अन्तर नही मालूम होता । यद्यपि सूज॒यवेखदनपुत्त वृद्ध ओर निग्गठनाथ- 
युत्त इन नीनोका मत अनेकाठको लिए हुए ह, पर सजय उन अनेक अशोके सम्बन्धमे स्पष्ट अनिर्चयवादी 
र 1 वह्‌ साफ साफ कंटता है कि “यदि मे जानता होड तो वत्ताऊ कि परलोक हौ या नही ह आदि" । बुद्ध कहते 
रे यट अव्याहत दँ । इस अन्याकृति ओर सजय की अनिदिचतिमे क्या सृक्ष्म अन्तर हैसोतो बुद्धही जाने, पर 
व्यवटारन चिप्योकिं पल्के न तो संजय ही कुर दे सके ओर न वृद्ध ही । वल्कि सजयके दिष्य अपना यह्‌ मत 
चना मी यके होगे कि-इन आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका निच्वय नही हो सकता, किन्तु वुद्धनिष्योका 
इन पदार्थो के विपयमे वृद्धिभेद जाज तक वना हुआ हँ 1 आज श्री राहु साकृत्यायन बुद्धके मतको अभौतिक 
मनात्मवाद जसा उभयप्रतिपेधी नाम देते हं 1 इयर आत्मा गन्दसे नित्यत्वका उर हं उधर भौतिक कट्नेसे 
उच्छेदवादका भय हं । कितु यदि निर्वाणदनामे दीपनिर्वाणकी तरह चित्तसन्तत्तिका निरोध दहो जाताहंतो 


भनिकवादम क्या विगेणता रह जाती है ? चावकि दुर एक जन्ममे आतत्माकी मूतोसे उत्पत्ति मुनकर_ उनका 
भूनविन््य मन्णगाखमे मान टता हं । वृद्ने इस्‌ चित्तसन्ततिको_ पचस्कथरूप मानकर. उसका. विलय हर 
ग्वे मरणे समय न. मनकर नसारके अन्तमे माना 1 जिस प्रकार रूप एक मौलिकं तत्त्व अनादि अनन्त धारा- 
न्यं ई उम प्रतार चित्तयारा न री, अर्थात्‌ चार्वाकका भौतिकल्व एक जन्मका ह जव कि वुद्धका भौतिकत्व 
णकः नमारका 1 इने प्रकार वद्र तत्त्वजानको दिनामे सजय या भौत्तिकवादी अजितके विचारोमेही दोलान्दो- 
गिनि न्ह अर जपनी इम दयामे भिक्ुजोको न डालनेकी युभेच्छामे उननें इनका अव्याकृत रूपसे उपदेग 
द्विता । `उनने निघ्याको समला दिया कि इम चाद-प्रतिवादसे निर्वाण नही मिलेगाःनिर्वाणके लिए चार आर्य॑- 
--¢न-योनन जान ही आवव्यङ़ हौ । बुदढने कहा कि दुख, दु.खके कारणः खनिरोव ओर दु लनिसंघका मार्गं इन 
न्मन पिना ता जानो । इनक यवां जानने दू सनिरोव होकर मुक्तिदो जायगी । अन्य किसी जानकी 


-र्च्यज्न्ा सती > | 
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होनेपरभी उनका अत्यत विनाद नही हो सकता पर कोई भी पदार्थंदो क्षणतक एक पर्यायमे नही 
रहता, भतिक्षण नूतन पयय उत्पन्न होती हं पूर्वं पर्याय विनष्ट होती ह पर उस ट हती हं पर उस मौलिक तत्त्वा आत्यन्तिकः 
उचढेद नही होता, उसकौ धारा प्रवाहिठ रहती ह । चित्तसन्तति निर्वाणावस्थामे शद्ध हौ जाती हौ पर दीपककी 
तरह वुक्षकर अस्तित्वविहीन नही होती । रूपान्तर तौ हो सक्ता है पदार्थान्तर नही गौर न अपदार्धही या 
पदार्थविलय ही । इस ससारमे अनन्त वेतन आत्माएं अनन्त पुद्गरू परमाणु, एक आकाग द्रव्य, एक धरमद्रव्य, 
एक अधघर्मद्रव्य ओर असस्य काक्परमाणु इतने मौलिक द्रव्य है । इनकी सच्यामे कमी नही लो सक्ती जीर 
न एक भी नूतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी सस्याय एककी भी वृद्धि कर सकता हँ । प्रतिक्षण परिवर्तन प्रत्येक 
द्रव्यका होता रहता है उसे कोई नही रोक सकता, यह्‌ उसका स्वभाव ह । 


महावीरकी जो मातृकात्रिपदी समस्त दादशागका आधार वनी, वहु यह ह-'“उप्प्तेह वा विगमेड चा 
घूवेड बा" अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथं उत्पतन होता हैःविनष्ट होता है, ओर ध्रव है । उत्पाद ओर विनामे पदार्थं 
रूपान्तरको प्राप्त होता ह पर श्रुवसे अपना मौङ्िक अस्तित्व नही खोता 1 जगतूसे किसी भी सत्‌" का समू 
विना नही होता । इतनी ही श्रुवता है । इसमे न कूटस्थमित्यत्व जैसे बादवतवादका प्रसग है गौर्‌ न सर्वथा 
उच्छेदवादका ही । मरुत प्रत्येक पदार्थं उत्पाद व्यय ओर्‌ श्रौव्यरूप ह । उसमे यही अनेकाथता वा जने- 
कान्तता या अनेकथमहिमकता हँ । इसके प्रतिपादनकेकिए महावीरने एकं खास प्रकारकी माषनेरी वनाई धी । 
उस भषारलैलीका नाम स्याद्वाद दै । अर्थात्‌ अमुक मिदिचित अपेक्षासे वस्तु ध्रुव है आर अमुकं निरिचित अपेक्षान 
उतत्मादव्ययवाटी । यपने मौलिक सर्वस च्युत न होनेके कारण उसे ध्रुव कहते हे तथा प्रतिक्षण रूपान्तर टोनेके 
कारण उत्पादव्ययवाली या अन्वव कहते ह । भ्रुव कहते समय भश्रुवअश्चका खोप नटौ जाय जौर अशरुव कहते समय 
श्व भश का उच्छेद न सम्ा जाय इसकिए सिया"या स्यात्‌" श्ब्दका प्रयोग केरना चािए 1 अर्थात्‌ श्यन्‌ 
श्रुवे दै'हसका अथं है कि अपने मौलिकं अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु धुव, पर ध्ुवमाच्रही नदी हं इसमे भ्रुवत्यकरे 
सिवाय अन्य धमं भी हं इसकी सुचनाके लिए श्यात्‌” गव्दका अयोग मावर्यक ह । इमी तरह स्पान्तरकी 
दष्टे वस्तुमे अश्रुवस्व ही है पर वस्तु अश्ुवमात् ही नदी हं उसमे अश्रुवत्वके सिवाय जन्य धम्‌ मी विचमान 
दं इसकी सूचना स्यात्‌" पद देता हं । तात्पयं यह्‌ कि स्यात्‌' शब्द वस्तुमै विद्यमान अविवक्षिन लेप धर्मा कौ 
सूचना देता हँ । बुद्ध जिस मापाके सहजश्रकारको नही पा सके या प्रयोगमे नही लाये भौर जिमके कारण उन्हे 
अनेकारिक प्रश्नोको अव्याकृत कहना पडा उस भाषाके सहज प्रकारको महावीरने दृढताके साथ व्यवहारे 
लिया \ पाली साहित्यमे स्यात्‌" “सिया'शव्दका प्रयौग इसी निरिचित परकारकी सूचनकरे किए हजारे । यथा 
मन्किमनिकायके महाराहुकोवादसुत्तमे आपोधातुका वणेन करते हए चिखला ह कि--“"कत्तमा च रहन 
अप्येवान्ु ? अयोधातु सिणा अज्जत्तिका सिया बाहिरा 1” अर्थात्‌ आपोनातु कितने प्रकारक र 4 
आभ्यन्तर जौर दूसरी बाह्य ! यहा आभ्यन्तर धातुके साय निया ~स्याद्‌, नन्दका प्रयोग आपावरातुर 
आभ्यन्तरके सिवाय द्वितीय प्रकारक सूचनाके चििए ह । इसी तरह वाह्यके साथ निया यब्दका प्रयोग वाद्य 
के सिवाय आभ्यन्तर भेदकी सूचना देता ह । तात्पयं यह किन तो तेजोधानु बाह्यर्प ही ह जीर न जान्वनन 
रूप ही 1 इस उभयरूपताकी सूचना 'सिया-स्यात्‌" शब्द देता हँ । यही न. तो स्यात्‌ यब्दत नापद्‌ = 
आरन सभवत सौर न कदाचित्‌ ही, क्योकि तेजो घातु घायद माभ्यन्तर भौर गायद बाह्य नही आरन नेनचने 
अतस्यन्तर ओौर बाह्य गौर न कदाचित्‌ आभ्यन्तर ओर कदाचित्‌ बाह्य, किन्तु मुनिच्चिन र्पन अन्यन्न 
ओर्‌ बाह्य उमय अशवाली हँ । इसी तरं महाचीरने प्रत्येक घर्मके साथ सिया-न्यातु"गव्द जोड भनि- 
वक्षित केष धर्मो सूचना दी ह । श्यात्‌” शब्दको चायद सभव या कदाचित्‌ पवीयवाचौ कटना निनान 
-मपूर्णं हं । 

महानीरने वस्तुतत्वको अनन्तघर्माल्मक देखा ओर जाना । ्लछेक्‌ पदाय अनन्त. टी < 
ज्ञलण्ड आधार हं 1 उसका चिराद्‌ रूप पूर्णतया ज्ञानका विपय टौ भी जाय पर्‌ गन्दाक्‌ हागानान्तानात्त 


१ 


१४ तच्वार्थेवृत्ति 


जा सकता 1 कोई एेसा शाब्द नही जो उसके पूणं रूपको स्पशे कर सके 1 शव्द एक निञ्चित दृष्टिकोण से प्रयुक्त 
होते ह ओर वस्तुके एक ही घममेका कथन करते हं 1 इस तरह जव शब्द स्वभावत विवक्षानुसार अमुकं घर्म॑का 
प्रतिपादन करते हं तव अविवक्षित धर्मक सूचनाके किए एक एेसा शन्द अवर्यही रखना चाहिए जो वक्ता 
या श्चोताको भूलने न दे । स्यात्‌" शन्दका यही कायं हं, वह्‌ श्नोताको वस्तुके अनेकान्त स्वरूपम का योतन करा 
देना ह । यद्यपि वुद्धने इस अनेकाक्चिक सत्यक प्रकारानकी स्याद्ादवाणीको न जपनाकर उन्हे अव्याकृत 
क्तोटिमे डाला है, पर उनका चित्त वस्तुकी अनेकायिकताको स्वीकार अवद्य करता था । 


तत््वनिरूपण- 
विष्वन्यवस्थाका निरूपण भौर तत्त्वनिरूपणके जुदा जुदा प्रयोजन ह । विदवव्यवस्थाका ज्ञान न 
टोनेपर भी तत्त्वज्ञानसे मू क्तिसाधनापथमे पहुंचा जा सकता है ।! तत्त्वनान न होने पर विङ्वव्यवस्थाका 
समग्र ज्ञान निरर्थक ओर अनर्थक हो सकता हँ । मुमुक्षके लिए अवश्य ज्ञातव्य प्रदाथं तत्त्वश्रेणीमे लिये जाते हं । 
सायारणतया मारतीय परम्परा हैय उपादेय भौर उनके कारणभूत पदायं इस चतुर्व्युहका ज्ञान आवश्यक 
मानती रदी है । आयुर्वेदशास्व गोग रोगनिदान रोगनिवृत्ति मौर चिकित्सा इन चार भागोमे विभक्त ह । रोगीके 
चिए सरवेप्रथम आवर्यक है कि वहु अपनेको रोगी समस्चे 1 जवतकं उसे अपने रोगका मान नही होता तवतक वहं 
चिकफित्साके चिए प्रवृत्त ही नही हो सकता । गोगका जान होनेके वाद रोगीको यहं विश्वास भी ञावद्यक 
हं कि उसका यह रोग ट सकता हं 1 रोगकी साध्यताका जान ही उसे चिकित्सामे प्रवतंक होता ह । रोगीको 
यह जानना भी आवन्यक हूँ किं यह्‌ रोग अमुक कारणोसे उत्पन्न हुआ हँ । जिससे वह भविष्यमे उन अपथ्य 
आहार विहारो मे वचा रहकर अपनेको नीरोग रख सके । जव वह्‌ भविप्यमे रोगके कारणोसे दूर रहता हँ 
तथा मौजूदा रोग का जौषयोपचारसे समू उच्छेद कर देता ह तमी वह अपने स्वरूपभूत स्रि-आरोग्यको 
पा सकता ह । अत. जसे रोगमुक्त्तकि किए रोग रोगनिदान आरोग्य ओर चिकित्सा इस चतुर्व्यूहका नान अत्या- 
व्यक ह उत्तीतरह भवरोगकी निवृत्तिके चिए ससार ससारके कारण मोक्ष ओर उसके कारण इन चार मूर- 
तत्त्वोका यथरार्थजनान नितान्त अपेक्षणीय ह । बुद्धने कर्तंव्यमार्यकेकिए चिकित्सागास्वकी तरह चार आर्यसत्यो 
का उपदे दिया 1 वे कभी भी अत्माक्याहं ? परलोक क्या ? आदिके दादोनिक विवादमेन तो स्वयं 
गये जौर न निप्योको ही जाने दिया 1 उनने इस सवघ मे एक ब हुत उपयुक्त उदाहरण दिया है कि जंसे किसी 
व्यक्तिको विपमे वुद्चा हआ तीर छगा हो ! वन्धुजन जव उसके तीरको निकार्नेकेकिए विषवैद्यको वलते हो, उस 
नमय रोगीकी यह मीमासा कि यह्‌ तीर किस रोहसे वना ह? किसने इसे बनाया ? केव वनाया? यह कव 
नक ल्िर रहेगा ? याजो यह वैद्य आया है वह किच गोत्रका है ? आदिः निरथक है उसीतरह्‌ आत्मा आदि 
नत्वोका स्वरूपचितन न द्रहयाचयं साघनकेचिए उपयोगी है न निर्वाणके किए न चान्तिके किए मौरन बौधि 
तराणि जादिके लिए ही । उनने मुमुशूके किए चार *भायैसत्योका उपदेन दिया ख, ड खसमुदय, दु ख~ 
निरोव,. आर्‌ द्‌ ङनिरोवमागं 1 
इु-खत्तत्यको व्वास्वा बरुढने इस प्रकार की ह-जन्मभीदुखरहै,जराभीदुखदहै, मरणमभीदुखह 
भोक्त, परिवेदन, नननी विकलता भौ दु ख है, प्ट वियोग, अनिष्टसंयोग, इष्टप्राप्ति समी दुख है । संक्ेपमे 
पाचा उपादान स्केन्यदटी दुखण्प है! 
ड्‌ एंसमुदय-- कामकः तुष्णा, भवकी तृप्णा यर विभवकी तृष्णा द खका कारण है 1 जितने इद्रियोके 
त्रि विषवहं ्रिय स्पदे वे सदा वने रहे उनका. वियोग. नटो. दस तरद. उनके. सयोगके. छिए_चित्तकी 
उअमिनन्दिनी वृत्तिको नुष्णा कह्ने है आर यही तृष्णा समस्त दु खोका कारण ह । १ 
वर-खनिरो--इस तृप्णाके अत्यत निरोव वा विनायको निरोव आर्यसत्य कहते हं । 








¶ छठनि० महात्ततियद्रन दुत्त । 


प्रस्तावना १५ 
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द खगिरोधका मानं ह आष्टयगिकमागं सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक सकत्प, सम्यग्वचन, सम्यक्‌ कर्म, 
सभ्य आजीविका, सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति गौर सम्यक्‌ समाधि । नैरात्म्यभावना मस्य स्पे मां 
हं । वुद्धने आत्मदृष्टि या सतत्वदृष्टिको ही मिथ्यादशेन कहा है । उनका कहना है एक आत्माको भावत या 
स्थायी समञ्चकर ही व्यविति उसे स्व ओर अन्यको पर समक्ता हं । स्व-पर विभागसे परिग्रह जर देप हाते 
हं जौर ये राणेष ही समस्त ससार परम्पराके सूलस्रोत्त हं । अत इस सर्वानथैमूलिका आत्मदृष्टिको नायकर 
नैरालम्यभावनासे दू खनिरोध्‌ होता ह । 

चुका द्ष्टिकोण--उपनिषद्‌का ^ तत्त्वज्ञान जहाँ आत्मदङनपर जोर देता था भौर आत्मद्नको ही 
तत्वज्ञान भौर मौल्लका परमसाधन मानत्ता था जओौर मुमुशषुके किए मात्मज्ञानको ही जीवनका सर्वोच्वसाध्य सम- 
षता था बहा बुद्ने दूस आत्मदर्गनको दी सवनिर्थमूल माना । आत्मदृष्टि या सत्वदृष्टिको ही वुढने मिध्या- 
दृष्टि कहा ओौर नै रातम्यद्ेनको दु खनिरोधका प्रधान हेतु वताया । यहं मौपनिपद तत्त्वनानकी ओटमे जौ 
याज्ञिक क्रियाकाण्डको ्रश्रय दिया जा रहा था उसीकी प्रतिक्रिया थी जौ वुद्धको'भात्म'शब्दसे ही चिढ हो गई 
ी । स्थिरात्मवादको उनने राग ओर देषका कारण समन्ना, जव कि ओौपनिपदवादी आत्मदशेनको विरागका 
कारण मानते थे । वु अर ओौपनिषदवादी दोनो हौ राग हेष गौर मोहका अभावकर वीतरागता गौर वासना- 
निमक्तिको ही अपना रक्ष्य मानते थे पर साधन दोनोके जुदा जुदा थे मौर इतने जुदे किं एक जिते मोक्षका 
कारण मानता था दूसरा उसे ससारका मूर कारण । इसका एकं कारण जओौर भी था मीर वह॒ यथा वृद्रका 
दुर्जनिक मानस न होना । बुद्ध एसे गोरगोल _शब्दोको विलकूल हटा देना_ चाहते थे. जिनका निर्णय नहो 
सके या जिनकी ओटमे श्रान्त धारणागकी स॒ष्टि होती हो । आत्मा" उन्हे एेसा ही मालूमहुमा । पर वेदवा- 
दियोका तो यही मरू आधार था । बुद्ध की नैरातम्यभावनाका उहेश्य बोधिचर्यावतारमे इस प्रकार बताया है- 

“यतस्ततो दाऽस्तु भय यद्यह नाम किञ्चन्‌ । 
अहमेव यदा न स्या कुतो मीतिभेविष्यति 11“ 

अर्थात्‌-यदि भे” नामका कोई पदाथं होत्ता तो उसे इससे या उससे भय हो सकता चा पर जव भ 
ही नही दै तव भय किसे होगा ? 

बुद्ध जिस प्रकार मौतिकवादरूपी एक अन्तको खतरा समक्त थे तो इस शास्वत॒आत्मवाद म्प 
दूसरे अन्तको भी उसी तरह खतरा मानने भे ओर इ्तक्िए उनने इस आत्मवादकी अव्याकृत अर्थन्‌ 
अनेकाशिक प्रबल कदा । तथा भिक्षुको स्पष्टरूपसे कह दिया किं इस आत्मवादके विषयमे कुमी कहना या 

सुनना न बोधिके च्एि न ब्रह्मचयेके चि ओर न निर्वाणके किए ही उपयोगी हं । 

निग्गठनायपुत्त महावीर भी वैदिक त्रियाकाण्डको उतना ही निरर्थक जौर श्रेय प्रतिरोधी मानते चं 
जितना कि वृद्ध, ओर भाचार अर्थात्‌ चरित्रको ही वे मोक्षका अन्तिम साधन मानतेथे । पर उनने यह्‌ साश्नान्‌ 

अनभव, किया कि जवतक बिश्वव्यवस्था ओौर खासकर उस आत्माके स्वरूपके सवधमे रिप्य निचित विकार 
नरी वना केता है जिस आत्माको दु ख हता ह भौर जिसे दु खकी निवृत्ति करके निर्वाण पाना है तव्रनक वट 
मानसबिचिकित्सासे मुक्त होकर सावना कर ह्वी नही सकेता । जन वाह्यजगतूके तयक कोके वह जानाय 
गज रही हो कि “आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न ? परलोक क्या है? निर्वाण क्या दै?” ओौर जन्यतीर्थिक 
अपना मत प्रचारित कर रहे हो, इसीको केकर वादं रोपे जाने हो उस समय जिष्योको वहं कट्कर्‌ तत्काद 
चम तो किमा जा सकता है किं “क्या रखा है इस.विवादने करि आत्माक्याहै, हमेतोदुसनिवृचचिके ५ प्रयान 
करा चाहिए" परन्तु उनकी मानसगरल्य आर वुद्धिविचिकरित्मा नी निकल सक्ती भीर्‌ 1 त 
हीनता भौर विचारदीनताके दीनतरं मावोसे अपने चित्तकी रक्ला नही नर सक्ते । नवम नता नी ५ 
लिष्य र खासकर वैदिक ब्राहमण भौ दीित हीते 9 । = ~ + ----- जौर खासकर्‌ वैदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते पे । जव ये मव पचम व्यवितते जो मूल जात्म तरिपयमे 


९ “आमा वा अरे द्रव्य श्रोतन्यो मन्तव्यो विदिभ्वातितव्य ॥' शददा० ४।५६॥ 





१६ तत्त्वाथंवृत्ति 


छिन्न मन स्ते हों ओौर चर्चा भी करते हो, तो मानस अहिसक कंसे रह्‌ सकते ह ? जबतकं उनका समाधान 
व्स्यन्यिति मूलक न हौ जाय तवतक वे कंसे परस्पर समता ओर अहिसाका वातावरण वना सकते होगे ? 

महावीरने तत्त्वका साक्नात्कार किया मौर उनने धर्मकी सीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित 
नना-"वस्तुस्वभावो धम्मो"-जिस वस्तुका जो स्वरूप ह उसका उस पू्णैस्वरूपमे स्थिर होना ही धर्मं है । 
ग्नि यदि थपनी उण्यताको किए हए है तो वह घमस्थित ह । यदि वह वायुके ्ञोकोसे स्पन्दिति हो रही है 
नौ कट्ना लगा किं वह चचल ह अत अपने निभ्चलस्वरूपसे च्युत होनेके कारण उत्तने अशमे धर्म॑स्थित नही 
है 1 जल जवनक्त अपने स्वाभाविक शीतस्प्गंमे ह तवतक वह्‌ धर्म॑स्थित ह । यदि वह अग्निके ससर्गसे स्वरूप- 
च्युत टो जाता ह तो वहं अवर्मरूप हो जाता हं ओौर इस परसयोगजन्य विभावपरिणतिको हटा देनाही जल्की 
नुकि दै उसकी घर्मप्राप्ति दँ 1 रोगीके यदि अपने आरोग्यस्वरूपका भान न कराया जाय तो वह रोगको विकार 
ज्यो मानेचा ओर क्यो उसकी निवृत्तिकेलिए चिकित्सामे प्रवृत्ति करेगा ? जब उसे यह ज्ञातदहो जाताहंकि 
भरा तो सवर्प जारोस्य हं 1 इस अपथ्य आदिसे मेरा स्वाभाविक आरोग्य विकृत हो गया है, तमी वह्‌ उस आ- 
रोग प्राकर लिए चिकित्सा कराता हं । भारतकी राष्ट्रीय काम्रेसने प्रत्येक भारतवासीको जब यह्‌ स्वरूप- 
दाष वे गाया कि-"तुम्दे भी जपने देगमे स्वतत्र रहनेका अधिकार है इन परदेशियोने तुम्हारी स्वतवता विकृत 
करदी दै, तुम्टाा इम प्रकार गोषण करके पददलिति कर रहे ह । भारत सन्तानो, उठो, अपने स्वातत्य- 
स्वरूपा भान करो” तमी भारतनें गगडाई छी ओर परतत्रताका वधन तोड स्वातव्य प्राप्त किया । स्वा- 
तत्स्वरूपा भान क्रिये विना उसके सुखदरूपकी ्चाकी पाए चिना केवर परतत्रता तोडनेकेकिएु वह्‌ उत्साह 
ओर्‌ स्न्नढत्ता नही आ सकती थी । अत उस आधारभूत आत्मके मूलस्वरूपका ज्ञान प्रत्येक मुसुक्षको 
मर्वप्रवम होना हौ चाहिए जित्ते वन्धनमुक्त होन है 1 


भगवान्‌ महावीरने मुमृक्षकेकिए दु ख अर्थात्‌ वन्ध, दु खके कारण अर्थात्‌ भिथ्यात्व आदि आस्रव, मोक्ष 
अर्थान्‌ दु खनिवृत्िपूवेक स्वर्ूपग्राप्ति भौर मोक्षके कारण सवर अर्थात्‌ नूतन नन्धके कारणोका अभाव ओर 
निर्जा भगत्‌ पूर्वसचिन दु खकारणोका क्रम विनाशस तरहवुद्धके चतुरायंसत्यकी तरह वन्ध, मोक्ष,आस्रव 
सवर भीर निर्जरा उन पाच तत्त्वो के जानके साथ ही साथ जिस जीवको यह्‌ सब चन्ध मोक्ष होता ह उस जौीवका 
सानं भौ जाचव्यक बनाया । गुद्धे जीवको वन्यं नही हो सकता । वन्ध दोमे होता ह । अत जिस कर्म 
पुदगनन यह जीवर चेवता रै उन अजीव तत्त्वको भी जानना चादिएु जिससे उसमे रागढेप आदिकी धारा आगे न 


1 


जाच-जान्मा न्वनय्र द्रव्य ह 1 अनन्त टै । अमूत है । चैतन्यशकितिवाखा ह 1 जानादि पर्यायोका 
र श ॥ मेषः मोक्ता ह ॥ स्वयप्रभु है! अपने बरीरके आकारवाला हं । मुक्त होते ही ऊव्व॑गमन कर 
न्तम पर्टेन नानार । 
व वानाम अन्यक ने कोन कोई पदार्थ अनादि साने ह । परम नास्तिक चार्वाक मी पथ्ठी 
गर नाकन =नादि मानना द । पेन क्रिस ्षणकी कटपना नटी आनी जिसके पहले कोई क्षण न रहा हो । 
- न श्ार्मन टेत टना निदे असभवदह। इमी नरह्‌ समय कव तक्‌ रहेगा यह्‌ उत्तरावधि वताना 
४ ह श र ` + वि प्रनार 7 जानादि जनन हं उनकी पूवावधि ओर उत्तरावयि निश्चित नहीकीजा 
म ˆ नरः ब त व नेदहन मर्थादा नलौ वना जा सकती । (सर्वतो ह्यनन्त तत्‌' सभी गओरसे वह्‌ 
1 ४ वनवा न जो नन्द हेम प्रत्ये दके विषयमे यरे कह सवने ह कि उसकान किसी खास 
ट रन्ति नमवउमत यमृन्दविनागटीटोगा। “"नाऽस॒तो विद्यते भावः नाभावो 
सउ रर." + गि ग्र नदूगरग उन्याद नही टानार्मौनन किसी यत्का समूल चिनायही लये 
न्र्‌ उरग चग्यासें वृद्धि नही न्य सन्नी यौर न उनकी सम्यामेने किसी एवकी 
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भी दानि ही हौ सकती ह । रूपान्तर प्रत्येकका होत्ता रहता ह ।! यह एक सर्वमान्य निदान है। 
सिद्धान्नके अनुसार आत्मा एक स्वतत्र सत्‌ द तथा पुद्गल परमाणु स्वतत्र मत्‌ । अनादिमे यह्‌ जास्मा पृद्गममे 
सम्बद्ध ही मिक्ता आया ह । 

अनादिवद्ध माननेका क।रण--आज आत्मा स्थूल गरीर मौर सृध्म कर्मयरीरमे वट मिखना रै । 
आज इसका ज्ञान ओौर सुख यहा तक कि जीवन भी घरीरावीन है । अरीरमे विक्रार होनेने जाननन्तुमीमे 
धीणता अते ही स्मृतिभ्र ज आदि देखे ही जते ह । अत भाज ससारी आत्मा गरीरवद्र होकर ही अपनी 
गतिविधि करता हं । यदि आत्मा बुद्ध होता तो बरीरसम्बन्धका कोई हेतु टी नही वा ! गरीरयम्बन्य या 
पूनर्जन्मके कारण हं--राग, टेप^मोह, ओौर कपायादिमाव । शुद्ध आत्मा मे ये विमावमावे हो टी नही सकने । 
चकि आज ये विभाव भौर उनका फलं शरीरसम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुभवमे जा रहा है अतः माननालोना टि 
आजतक इनकी अशुद्ध परपरा चकली आई है । 


ने 
= 


भारतीय दकश्शंनोमे यह्‌ एक एेसा प्रदन ह जिसका उत्तर विधिमृखसे नही दिया जा न्ना 1 ब्रह्मम 
अनिदाका कव उत्पन्न हूरई ? प्रकृति ओर पुरुषका सयोग कव हृ? आत्माये शरी रसुम्बन्य व्र टेआ 
इसका एकमात्र उत्तर है-अनादिमे । दूसरा प्रकार हं कि~यदि ये शुद्ध होते तो इनका सयोगहौ ही. नटी कना 
था! गृद्ध होनेके वाद कोई एसा हेतु नही रदं जाता जौ प्रकृतिससगं या अविद्योत्पत्ति होने दे ! उमी नग 
आत्मा यदि जुद्ध हो जाता है तो कोई कारण उसके अगुद्ध टौनेका या पुददेगलसयोगका नही गह जाना । जव 
दो स्वत सत्ताक द्रव्य है तव उनका सयोग चाहे जितना भी पुराना क्यो न हो नष्ट क्या जासक्नाटे नीर 
दोनोको पृथक्‌ पृथक्‌ किया जा सकता है । उदाहरणा्थ-खानिसे सर्व्रथम निकाले गये मोनेमे कीट जमन य- 
काल्ये छ्गी होगी परं प्रयोगने चूकि वह पृथक्‌ की जाती है,अतः यह निन्बय किया जाना > कि नुचर्णे जयन 
गुद्धरूपमे इस प्रकार द तथा कौट इस प्रकार 1 साराग यह कि जीव गीर्‌ पुदूगल्का वध यनादिः 
चकि वह दौ द्रव्योका वन्ध है अत स्वरूपवोध हौ जानेपर वह्‌ पृथक्‌ किया जा सकता हं । 


आज जीवका ज्ञान दर्जन सुख राग टेप आदि सभी भावे वहत कु इम जीवनपययके जयीन ह । णक 
मनष्य जीवन भर अपने जानका उपयोग विजान या धरमेके अध्ययनमे लगाता ह । जवानीमे उसकं मन्नितम्‌ 
मीनिक उवादान अच्छे थे, प्रचुरमात्नामे थे, तो वे न्ञानतन्तु चैतन्यको जगाए रसते थे । वुलपा अने पर ञ्मा 
मन्तिष्क नियर पड जाता ह । विचारक्ति ल्त होने छगती दै । स्मरण नही रहता । वही न्यिति सपना 
जव्‌ानीमे लिखे गये छेको वृदधापिमे पढता ह तो उसे स्वय आस्चयं होता है । वह विस्वामनही कगनारि प्रः 
उमीने किला होगा । मस्तिष्ककी यदि कोई भौतिक ग्रन्थि विगड जाती है तो मनुष्य पागल ठो जाता) हिमा 
का यदि कोई पेच कस गया या टीला होगया तो उन्माद, सन्देह आदि अनेक प्रकारकी धारां जीवनक ता ग 
देती ह ! मञ्चे एक एसे योगीका प्रत्यन्त जचृभव है जि गरीरकी नसोका विनिष्ट लान आ । वरमा 9 
एक किसी लास नसको दवात्ता था तो मनुष्यको हिसा मौर कोके भावे उत्पन्न ता जाति 4 1 मरे री तग) ट्नगी 
नमके दवातिही त्यन्त दया भौर करुणाके भाव होते थे ओर वह रोनेच््गना शा ॥ एयर लीन नये दग 
लोमा तीन्र उदय होता था भीर यह्‌ च्छा होती थी कि चोरी करक । एक ननकर दवान ही (अ 
ओर मनकी गतिं होने लगती थी । इन सव घटनामोमे एक इस निल्विन पग ध र 
हमारी सयो गक्तिया जिनमे ज्ञान दर्मन सुख गाग देष कपाय आदि हन गार प्यायन गीर । स | 
नष्ट होते ही जीवन भरमे उपासित जान आदि पययिगक्तिया वहेन कृ न्ट त जाता > 1 वल्ल 
कुछ मूष्म सस्कार्‌ जते ह्रं । । कि 

आज इस अनुद्ध आत्माको दया अर्धभौतिक जनौ ह ४ ६ । न्दा व 1 ध ति 
तरनी रहने पर भी जान नही हो सकता 1 आन्मामे नुननेकी र देष्वनय 1 व 
जायं अर कान फट जाय ततो वह यक्ति रपी न्ट जायगी ओन दैवना गूनना न 17 क 
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प्यमान ह प्रर मन यदि दीक नही है तो विचार नही किये जा सकते । पक्नाघात यदि हो जायतो जरीर 
दरनननम्‌ दना ही मालम्‌ रोता ह पर सव गन्य ! निप्कषं यह्‌ कि अग आत्माकी दा ओर इसका सारा चिकि 
गन्धः अधीन हो नहा ह 1 जीवननिमित्तमौ खान पान श्वासोच्छवास आदि सभी साधन भौतिक डी अपेधित 
निं 1 इन नमय यह जीव जौ भी विचार करताहं देखत्राहं जानताहं या क्रिया करता हौ उसका एकं 
-जानिवन नन्कार आत्मापर पडता हं नौर उस सस्कारकी तीक एक भौत्तिक रेखा मस्तिष्कमे खिच जाती दं । 
दूरे नीमरे चौथे जो भी विचार या क्रिमाए होती हौ उन सवके सस्कारोको यह्‌ आत्मा धारण करता है 
श्रीर्‌ उनकी प्रतीकः टेदी सीवी गहरी उथखी छोटी वडी नाना प्रकारक रेखाएं मस्तिप्कमे भरे हए मक्खन 
जन भात्तिक पदार्थं पर खिचत्ती चरखी जातीं ह 1 जो रेखा जितनी गहरी होगी वह्‌ उतने ही अधिक दिनोत्तक 
-उन चिचार या क्रियाकी स्मति करां देती है । तात्पय यह्‌ करि आजका ज्ञान शक्ति ओर सुख आदि सभी 
प्रयवियक्िग्राहेजो इस अरीर-प्याय तकही रहती हं । 


ष्‌ 
= 
र) 


व्यवहारनयस्ने जीवको सूतिक माननेका अथं यही ह कि अनादिसे यह्‌ जीव बरीरसम्बद्ध ही भिल्ता 
यार । स्थल रीर छोडनेपर भी मदम कमं शरीर सदा इसके साथ रहता हँ ) इसी सूक्ष्म कर्मगरीरके नाको 
व्रिति कटने हं । जीव पुद्गछदोद्रव्यही एसे हं जिनमे क्रिया होती है तथा विभाव या अद्युद्ध परिणमन 
हता है । धृद्गृटका अवृद्ध परिणमन पुद्गल गौर जीव दोनो के निमित्तसे होता ठे जवकि जीवका अनुद्ध 
परिणमनं यदि टोगा तो पुद्‌गलके ही निमित्ते । शुद्ध जीवमे असूुद्ध परिणमन न तो जीवके निमित्तसे हौ सकता 
हरं जीर न पुदगकेः निमित्तसे । अगुद्ध जीवक अबुद्ध प्रिणमनकी धारामे पुद्गल या पुदृगसम्बद्ध जीव निमित्त 
टना ह । जन निदधान्तने जीवको देहप्रमाण माना है 1 यह अनुभवसिद्ध भी ह । शरीरके बाहर उसं आत्माके 
अन्निन्व मानना कोई ज्ञास प्रयोजन नदी रह जाता ओौर न यह त्कंगम्य ही ह ! जीवके ्वानदनैन आदि 
गण उनके नरीरमे टी उपटन्धं गरीरके बाहर नही 1 छोटे वडे शरीरके अनुसार असस्यातप्रदेनी 
भान्ना नक्ोच्‌-विकोच्र करना नहता है । चार्वाकिका देहात्मवाद तो देहको ही आत्मा मानता है तथा देहर 
परिन्धितिके नाथ वात्माका भी विना आदि स्वीकार करता है । जैनका देहपरिमाण-आत्मवाद पृद्गलुदेल्ते 
जान्मदररका जनी स्वनत्र यन्ता म्बीकार करता है 1 न तो देहकी उत्यत्तिसे आत्माकी उत्पत्ति होती है अौर 


श्टः विनामे जात्मव्रिनान । जव कर्मजरीरकी ग्ुखलासे यह आत्मा मक्त हो जाता तव अपनी गुदर 
चंनन्य दयाम जनन्काल नक्र स्थिर्‌ग्हता है । प्रच्छेक द्रव्यमे एक अग्रुकध्‌ गण होता है 


1 
टी 
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जिसके कारण उसमे 
तरति परिपणिमनलनि ग्हनेपरमभीनतो उममे गुस्त्वही आता है ओर न रषत्व ही । द्रव्य अपने स्वरपरमे 


नता परिनन कन्न ग्ट भी अपनी अखण्ड मौलिकताको भौ नही खोनां । 


तत््वनिरूपण ५ 


क्रोध आते दी आखे लार हौ जाती हे, खनकी मति वटे जाती है, मृह सूखने लगता ई, नने फ.र्ने लगन ? 
काम वासनाका उदय होते ही सारे जरीरमे एक विलक्षण प्रकारका मन्थन शुर टोतार्ं 1 जौ-जव नयन 
पाय या वासना चात नही हौ लेती यह्‌ चहल पट मन्थन आदि नही रकता । आत्मके विचारे अननां 
पुद्गल द्रव्योमे परिणमन होता हं ओर चिचारोके उत्तेजक पुद्गल द्रव्य आत्मके वाननामय नूध्य नःमंरीनमं 
घामिर रोते जाते हं 1 जव जव उन कर्मपुद्गखोपर दवाव पडता दैत नव चे कर्मपृद्गट फिग उनी 
रासादि भावोको मात्मामे उत्पन्न कर देते हं । इमी तरह रागादि भावोमे नए कर्मषुद्गल कमगनरमे णाभि 
होते ठं तथा उन कर्मपुद्गरोके परिपाकके अनुसार नूतन रागादि भावोकी बृष्टि लोनीरै 1 फिर नष्‌ 
कर्मपूद्गल बंघते ह फिर उनके परिपाके समय रागादिभाव होते हं! इम तरट्‌ रागाद्विभाव जन चम 
पुदूगलचन्धका चक्र वरावर चरता रहता ह जवतक कि चरित्रके हारा रागादि भावोको रोफ़ नटीदितग 
जाना ! इस बन्धं परम्पराका वर्णेन आचार्यं अमत्तचनद्रसूरि नें पुर्षार्थसिदूव्युपायमे उम प्रकारमाह 

'“ज्ीवकरृत परिणाम निमित्रमात्र प्रपद्य पुनरन्ये 1 

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गला कर्मभावेन 11 १२ ॥1 

परिणममानस्य चितर्चिदात्मकं स्वयमपि स्वकंभषिं 


भवति हिं निमित्तमात्र पौदर्गासक कमं तस्यापि 11 ९३ 1" 


| 


अर्थात्‌ जीवके हारा किये गए राग देष मोह आदि परिणामोको निमित्त पाकर पृदूगल परमाण्‌ न्वन 
ही कर्म॑रपसे परिणत हो जाते ह 1 आत्मा जपने चिदात्मक भावो से स्वय परिणन टोता टै, पृदुगट तमेन 
उसमे निमित्तमात्र द । जीव मौर पुद्गल एक दूसरेकै परिणमनमे परस्पर निमित्त हेते हं । 
साराग यह कि जौवको वासना राग देप मोहं आदि की मौर पुग कमेवन्यकी धरार वौजवननन्ततिं 
तरह अनादिसे चाच है । ूर्ववद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग द्वेष आदि उत्पन्न हए है, टनम जो जीवत 
आसन्त ओर क्गन होती है वह नूतन कर्मवन्व करनी ह । उम वद्धकर्मेके परिपाकं नमय कग 
राग देष होते है, फिर उनमे आसक्ति ओर मोह होनेसे नया कमं वता ठं॥ यटा चनं वका तान 
स्थान नही है कि--(नव -पूर्वक्ममे_ रागदरेषादि तथा राग द्ेषादिमे नृतन कमव्रल्् लना = कव 
चक्का उच्छेद दी नही टौ सक्ता, क्योकि ह्र एंक कम रागदटप आदि उत्पन्न करेगा जार टर एक गन. 
देप कर्मवन्धन्‌ करेगे.।* कारण यह ह कि पूर्वकर्मके उदयने होनेवाले कमफकभमूत राद वानना जारि 
सोगना कर्मवन्धक नही होता किन्तु भोगकान्मे जो नूतन राग द्ेपर्प अध्यवनान भावे हाने वनन्ति 
यही कारण हौ कि सम्यण्दष्टिका कर्मभोग निर्जनाकां कारण कना 7 आग मिथ्यादेष्टिगा गन्गा 


कारण । सम्यग्द्प्टि जीव पूर्वकर्मके उदयकाकम्‌ हानेचार रग द्रप आदिको चिवेगदुदग रान्ना गन्ना 
पर उनमे ततन अध्यवसान नटी करता, मतं पुरानं कमं ता जपना फन ठकः निर्जणं राजाः ट नात 
जासव्ति न होनेके कारण नवीन चन्ध होता नदी भत सम्यष्दष्टि नो दौनानःफम टदरत ना चपा 

जच कि मिथ्यादृष्टि कर्मफलके समय होनेवाले राग ठे वाना जादिके समय उनमे कौ गर निन गनः 
जीर खगनके परिणामस्वरूप नृतन कर्मोको अर भी टनामे चायना 7? तन (म त ~ "2 


च्छा कर्मचक् अर मी वेजीये चालू रहता ह । जिस प्रकार हमार भनिर मीति जन्भ 
मौवी रेडी गहरी उथरी रेखाएं पठनी रहती ह, णक वदद तातान जम पति~सनिः 
दूय जेना परिठेष्त गवः ~ 


म्गफ कर दिया आरः अपना गर्ह्या प्रभाव कायम कर दिया, 


नअ २ वनः {~ ~ 
गहरा करदेती हया साफ कर्‌ देनी है अर्‌ जम नरह अन्तमे चुरी नमेव ऋ -प्लः ॥ " _ “^ 
रग्वती टह, उसी तरह आज कृष रय पादि जन्य मन्न उन्न हृत गमग्न्स्न टत ण्म ग | 
छ्रीन रत सयम ओर भरतं आदिको पूत भाक्नाञ्ारा निमिन मिनानो पुराने ननन (रम 
ना तौ प्रग्म्छः न्म धुर -. > त 7. 


ह्न जायेगे, यदि दवारा अर्‌ भा त्तत्र नागादि भाव 


२२० तत्त्वां वृत्ति- प्रस्तावना 


फलदाद्रौ अनभागगक्ति पड़ जायमी 1 छख तरह जीवनके अन्तम कर्मोका वन्य निजंरा उत्कषेण अपव 
दण आदि होते होते जो रोकड वाकी रहती हं वही सूष्म कर्मगरीरक ल्पमे परलोक तक जाती हं 1 जक्ष 
सु जग्निपर उवलती हई वरलो$्मे दाङ चाव नाक जो भी किए उसका ऊपर नीचं जाकर उफान चेक 
नीचे वैटकर अन्तमे एक पाक ठन जाता ह, उसी तरह भतिक्षण वधनवार अच्छ याबुर कमम नुभमावान 
=भकममि रसप्रकषं अतर स्थितिवद्धि होकर अुभकर्मोमि रसापकषं जर स्थितिहानि टकर अनेकं भकारः 
के उचनीच परिवर्तेन द्योते होते अन्तमे एक जातिका पाकरयोग्य स्कन्व वन जाता जिसके ऋमोदयम्ने रागादि 
खद खादि भाव उत्यन्न होते ह 1 अथवा, जसे उदरमे जाकर आहारका म मूत्र स्वेद आदि रूपम कुः 
जाग बाहर निकर जाना ह कुछ वही हनम होकर रक्तादि धाचु रूपने परिणत होता हे ओर आगे जाक्रर्‌ 
}यादिश्प वन जाता है, वीचमे चूरन चटनी बादिकं योगसे लचुपाक दीर्घपाक आदि अवस्पाु भीटोनी 
ह पर अन्तमे होनेवाले परिपाकके अनुसार ही भोजनमे सुपाकौ दृष्पाकी आदि व्यवहार होतारं, उनी 
तरह कर्मका मी प्रतिसमय होनेवाठे गुभ॒ अनुभ विचारोके अनुसार तौन्न मन्द मध्यम मृदं मृदूतर आदि 
पन्ने परिवर्तन वरावर होता रहता है । कुछ कमे सस्कार एसे ठं जिनमे परिवतंन नही होना ओर्‌ उनका 
फल मोगना ही पड़ता है, पर एे से कमं बहुत कम हं जिनमे किमी जातिका परिवर्तन न दौ 1 अधिकां 
कर्मोमि अच्छे दुरे विचारो के अनुसार चृत्कु्पुणु.( स्थिति ओर अनुभागकी ठद्धि ) अपुकर्पण ( न्यिनि 
आौर जनृभागकी दानि ) स्क्रमण्‌. (एकका दूसरे रूपमे पृरिवतेन ) उदीरणा (नियत समयसे. पट्टे उदयमे 
न्रे आना) आदि होते रहते है मौर अन्तमे गेष कर्मवन्धका एक नियत परिपाक्करम वनता है 1 उसमे भी 
-्निसमय परिवर्तनादि होते हं 1 तात्पयं यह किं यह आत्मा अपने भटे वरे विचारो जौर जाचारोसे 
न्वय वन्धनमे पडता है जौर एसे सस्कारोको अपनेमे डाल केता है जिनसे छुटकारा पाना सहज नही होना ! 
जंन सिद्धान्तनें उन विचारोके प्रतिनिधिभृत कमंद्रव्यका इस आत्मासे दंव माना ह जिसप्ते उस कर्मद्रव्यपर 
-भार पडते टी या उसका उदय आते ही वे भाव जात्मामे उदित होतें हं 1 
जगत्‌ भौतिक टं । वह पुद्गख ओर आत्मा दोनोसे प्रभावित टोता हे 1 जव के्म॑का एक मौत्तिक्त पिण्ड, 
जो विजिष्ट गक्तिका केन्द्र हँ, आत्मासे सम्बद्ध टो गया तव उसकी सूक्ष्म पर तीत्र जक्तिके अनुसार वाह्य 


पदार्थं भी प्रभावितं हीने ₹! वाह्य पदार्थोकें समववानकं अनुसार कमेकिा यथास्तभव प्रदेगोदय या 


फलोदय रूपमे परिपाक टोता रहता ह । उदयकालमे होनेवाके तीव्र मन्द मध्यम बभे अन भावो 


अनुमार आगे उदय नेवा क्कि रमदानमे अन्तर पड जाता है । तात्प वह किं बहुत कु कर्मोक्रा 
फन्र देना या अन्य ल्पमे देना यान देना हमारे पुर्षारथेके ऊपर निर्भर ह। 

छ तरह जन दबेनमे यह्‌ आत्मा अनादिसे अनुद्ध माना गया हँ ओर वह प्रयोगसे बुद्ध हो सकता 
गुद टोनेके वाद फिर कोड कारण अशुद्ध होनेका नही रह जाता । आत्माकं पदेगोमे संकोच 
तिन्नार मी कर्मके निमित्तसे टी होता हँ ! अत- कमं निमित्तके हट जानेपर आत्मा अपने अन्तिम आकारमे रह 
जानां हं जर ऊच्वं लोकम लोकाग्रभागमे स्थिर टो अपने अनन्त चैतन्यम तिष्ठत हो जाता ह । 


द्रन मतत्माका स्वरूप उपयोग ह 1 आत्माकी चैतन्यगवितिको उपयोग कहते ह \! यह चिति गकि 


वाक्य जभ्यन्नर्‌ कारणेत्ति यथासभव जानाकार पर्यायको ओर दर्जनाकार पर्यायको वारण करती टे । चित्त 
नमय यट चनन्ययक्ति जेयको जानती है उस तमय साकार 
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--- त जयका जानता = उस तमय साकार्‌ टकर जान्‌ .कृट्रस॒ती हे तथा जिस समय 
मट्‌ चनन्याकनर्‌ टर निकार रहनी है तव्र द्नेन कटव्टाती र । जान ओर दजन मसे होनेवाखी पयं 
7 । निरावरण देणाम जनन्य अपने गढ चैतन्य रूपमे लीन रहता ह 1 इस जनिवचनीय स्वरूपमाच प्रति- 
नान्ममात्र दवाको ही निर्वाण कटते ह । निर्वाण अर्त्‌ वासनामोका निर्वाण । स्वरूपसे अमूनिक 


परर म्यी उह जान्ना नादि कर्मवन्वनवद्ध टोनेके कारण मृत्तिक टो राह जौर कर्मवन्यन हरते ही 
= उपनी यदध जमृतिक दामे पेच जाता हँ} यहु आत्मा अपनी जू अनुभ परिणत्तियोका कर्ता टै । 


शटिति 


१ 


ततत्वनिरूपण १) 


जौर उनके फलोक्ा मोक्ता है । उसमे स्वय परिणमन होता है । उपादान सपमे यही जान्मा नाग प 
मोह अज्ञान कौवै आदि विकार परिणामोको धारण करता हे भीर्‌ उसके फन्नोको भोगत्ता 1 नम्णन 
दशामे कमेके अनुसार नानाविघ यौनियोमे गरीगेका धारण करता हँ पर्‌ म॒क्न लयते ही स्वभाचन 5 दगमनं 
कररता हं ओर लोकाग्रभागमे सिदधलोकमे स्वरूपप्रतिष्ठिति हो जाता 


अत महावीरनें बन्व मोक्न जीर उक्षके कारणभूत तत््वौके निवाय इम जात्मा वा भी जान नाच 
नताया जिय शुद्ध होना है तथा जो अशुद्ध हो रहा हे। आत्माकी अगदं दया स्वस्पप्र=.निन्प 
जौर यदह स्वस्वरूपको भूलकर परपदार्थोमि ममकार ओर अहकार करनेके कारण हट है। जन दन 
अबुद्ध दशाका अन्त भी स्वरूपन्नान्सेटी हो सक्ता द । जव इस आत्माको यह तत््वनान लोना ? भि-- 
भेरा स्वरूप तो अनन्त चैत्तन्यमय वीत्तराग निर्मोह निष्कषाय यान्त निच्चं अप्रमत्त जानम्प ६ । 
इस स्वरूपको भृकरुकर पर पदार्थोमि ममकार तथा जरीरको अपना माननेके कारण गान डेय मो रपा 
प्रमाद भिय्यात्व आदि विकाररूप मेरा परिणमन हो गया है अर इन कपायोकी ज्वान्दरमे भ न्ते 
समल ओर चचक हो रहा है । यदि पर पदा्थेनि ममकार ओर गागादिभावोमे हकार ट्ट जाय नन 
अआत्मपरविवेक हौ जाय तो यह्‌ अबुद्ध दगा ॐ बवासनाएं अपने आप क्षीणो जायगी ॥' तोच चिताना 
को क्षीण करता हुजा निविकार चैतन्यस्य होता जाता दै। इसी गदिकरण को मोक ह 1 ब 
मोक्ष जबतक शुद्ध आत्मस्वरूपका वोध न हो तवनक कंमेहौ सकता ह 7? 


लुद्धके तत्वज्ञानक्ता प्रारम्भ दु खसे होता है मौर उसकी समाप्ति ड खनिवत्ति मे होनी हे । प मा- 
वीर बन्व ओर मोक्षके आधार भूत आत्माको ही मूलन ततत्वनानका जाधारे वनाते हं । वु जात्मा मन्टनं 
ही चिक है । ये समन्लते हं कि आत्मा अथि उपनिपदवादियोका नित्य आत्मा । ओर निन्य जान्मानं 
स्नेह होनेके कारण स्ववृद्धि ओर दूसरे पदार्थोमिं परवृद्धि टौने गनी ह! स्वपर विभागने गागरेषप ~“ 
रग द्वेषसे यह्‌ ससार वन जाता ह । अत सर्वनिर्थम्‌ल यह्‌ आत्मदुष्टिरहं। पर वेटयजो-म्याननःी 
देते कि आत्मा की नित्यता या अनित्यता राग मौर विरागकाकारणनटी है 1 नग जीर विरागतो न्यन्णा- 
नवबौव ओर स्वसूपनोव से होते ह । रागका कारण प्र्‌ पदार्योमि ममकार करना । जव टन नान्मा 
समञ्चाया जायगा कि “म॒र्खं, तेरा स्वरूप तो निविकार अग्वण्ड चैतन्य है तेराद्न नती पूर हारार्नगादटिम 
ममत्व करना विभाव हौ स्वभावनटी 1“ ततव यह्‌ सहज ही अपने निविक्ार महज न्वमा्वा जान 7 
ष्टि डारेगा ओर इसी विवेक दृष्टि या सम्यग्दर्शनमे पर पदा्थोमि रागदेप ट्टाकन न्वम्पमे लीन लोमे -उनेमा। 
इमीके कारण आल्व सकने हं ओर चित्त निरान्र्वं होता ठे। 


आत्मदृष्टि ही बन्धोच्छेदिका--विञ्वका प्रत्ये क़ द्रव्य अपने गुण ओर पर्वायालान्गामा 71 न 
-तरह अनन्त चैतन अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हं उसी नरट सनन्त पृदगन परमाणु एक कवद्रत {न 


सहायक) एक अधमं द्रव्य (स्थिति यहकारी ) एक जाकायत्रव्य (शत्र ) अमग्य कादटाण्‌ उपनाष 7 ~. 
रखते हं । प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवतित होना ह 1 परिवननका जय विर्क्षण परिणिमननी न~ 


~= 7 = 


वर्मदरव्य अधर्मदरव्य आकाग जौर कालद्रव्य इनका विभाव षरिणमननहाटना, व नदा नदन दरि, 
ह) प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भी एकजमे वनं न्न । न्नप्रा गद पररिणमनदो गा ~ 1 


-गन्ध नौर स्पर्गवाले पृद्गल प्रमाणु प्रतिष्ण नड परिणमन भी दन्तेर । नज्या पर्न _ नम, 
-चन॒ना 1 जिस समय यं युद्धं परमाण्‌ का दामे ग्छ्य रं उस नमय -नत दा पामन ग. 


जक 


-जवये दो या जयिक मिरुकर स्कन्य वन जाने ह तवर अशुड परिणिमनरनार जनन" 
ह ओर अनेकविव मूुकम कमगरीय्े बढ़ ोनेके कारण अनेक न्द रीना सना 
इनका विभाव या विकारी परिणमन हं । जव न्वन्प्वोःके टाया भर प्रदादय का तठ न 


नदर रान {ब्रम 


मग्न होता है तव स्थूल खरीक नायी नष्म कमलन्ान्त्ा भा उन 


२ नरसगार्थवृत्ति प्रस्तावना - ४ 


ई ओर अनन्त कार्तक अपनी जुद्ध चिन्मात्र दामे वना रहता ह 1 फिर इसका विभाल 
= श्ट पर्णिमन नही टोता क्योकि विभाव परिणमन की उपादानभूत रागादि सन्तति उच्छिन्न हो चुकी 
7! इम प्रकार्‌ रव्य स्थिति ह! जो पर्याय प्रथमध्षणमे हँ वह दूसरे क्षणमे नही रहती है! कोई भी पर्याय 
दो शरण व्टः्नेवान्मी नही है 1 प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका उपादान है ! दूसरा द्रव्य चाहे वहु. सजातीय्‌ 
हौ ण ज्जितीय निमि ही हो सकता. ह उपादान नही । पुद्गलमे अपनी योग्यता एसी है जो दूसरे परमाणु- 
ने नन्वन्य कर्के स्वभावत. अगृद्ध वन जाता ह पर्‌ आत्मा स्वेभावसे अगुद्ध नही बनता । एक वार 


~ 


||| 


सद्र रोने परवह कभी भी फिर अगुद्धं नही होगा । 


1 


इम नन्ह्‌ इम प्रतिशूण परिव्तंनजील अनन्तद्रव्यमय रोकमे मे एक अत्मा हं मेर 
तिन दरूनरे गात्मा या पृद्गर आदि द्रव्योसे कोई सम्बन्ध नही ह । मे अपने चैतन्यका स्वामी हुं" 
मात्र चैनन्यसूप हँ । यह चरीर अनन्त पुद्गक परमाणुगओका एक पिण्ड है, इसका मै स्वामी नही हं । 
यद सत्र परद्रन्य हँ 1 इसके किए पर पदार्थोमि इष्ट अनिष्ट वद्धि करना ही ससार ह! मं एकं व्यक्ति 
। जाजनक मैने पर पदा्योको अपने अनकक परिणमन करानेकी अनधिकारचेप्टाकी । मेनेयहमभी 
नधिक्रार चेष्टा कौ कि नसारके अवधिकसे अविक पदाथं मेरे अधीन हो, जंसा मे चाहं वैसा परिणमन 
>>) उनर्कौ वत्ति मेरे अनुकूल हो 1 परमूखं, तू तो एक व्यक्ति हं! अपने पणिमन पर अर्थात्‌ 
विचारो पर्‌ ओर्‌ अपनी क्रियापर दी जधिकार रख सकता हं, पर्‌ पदार्थो प्र तेरा_ वास्तविक अधिकार 
ग 2? यह्‌ अनविकारचेष्टाटी राग द्ेषको उपत्पन्न करती ह! तू चाहता ह कि-रारीर प्रकृति 
यी पुत्र परिजन आदि मवे तेरे इशारेपर चरे, ससारके समस्त पदार्थं तेरे अधीनदहो, तु वैलोक्य- 
< मारपर नचानेवासा एकमात्र ईञ्वर्‌ वन जाय । पर यह सव तेरी निरधिकारवचेष्टष्ँ हं तू जिस 
नर्द्र समारके अधिकतम पदार्थोको अपने अनुकूल परिणमन कराके अपने अधीन करना चाहता 
उसी नन्ह तेरे जेमे अनन्त मृढ॒चेतन भी यही दुर्वासना चक्एिह जौर दूसरे द्रन्योको अपने अधीन 
गन्ना चात्नं ट । इमी छीनाञ्लपटीमे मघं होता है, हिसा होती है, राग हेष टोता है जौर अन्तत. 
दर । नुम भीर दुखकौ स्थूल परिभापा यह है कि “जो चाहे सो टोवे' इसे कते हं सुख ओौर "चारे 
च जर हव कु याजोचहे नोन दो वहीहै दुख। मनुप्यकी चाहु सदा यही रहनी ह कि मुन्ञे 
नदा द्या सयोग अनिष्टा सयोग न टो, चाहके अनुसार समस्त भौतिक जगत्‌ ओौर चेतन 
पनित हने नहे, यरी चिर यौवन रहे, स्वरी स्थिरयौवनादहो, मृत्युन दहो, अमरत्व प्राप्त हो, धन धान्य 
प प्रद्रति सनवेन्ट नहे, जौर न जाने कितनी प्रकारकी "चाहु इस नेखचिल्ली मानवको होती रहती 
। “उन सङा निचोड वटर करि जिन्हे टम चाहे उनका परिणमन हमारे इथारे पर हौ, तव इस मूढ 
सपनम कणिक नुग्पका आभास टो मक्ता 1 वुदधनं जिस दु खको सर्वानुम॒त वताया वह॒ सव अभाव- 
“न न्तरे नटावीरने उम तेप्णाका कारण वनाया-स्वस्वरूपकी मर्यदाका अज्ञान । यदि मनष्य- 
पना नौति जिनकी मे चाह करता, जिनकी नष्णा करता हं वे पदार्थं मेरे नही है, मै तो एक चिन्माव 
८ ठर उन्नत नप्णा ही उन्न नलोगी। कवि स्गवीगने वहत मुन्दर्‌ चिता है -- 
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““जगक्रे पदाय मारे वरन इच्छानृकल जो तेरी । 
तो वुको युपर हवे परषएेना हो नही सकता 

भया{~ परिणनन उनग्न दवत उनके अधीन रहता हं । 
गो नित अभ्रोन चै वहु व्यादुल व्ययं होता ह ॥ 
दने उपाय मुतक्य सच्चा स्वायीन वृत्ति है अपनी 1 
गाटेषविल्यना क्षगमे नव इग हर्ती जो ॥* 


तत्त्वनिरूपण 9 


4 


सारा यह करि दु खका कारण तृष्णा ह मौर तृप्णाकी उद्‌भूति स्वाधिकार एव स्वस्वसूपवेः अनान- 
के कारण होती है, पर पदार्थोको अपना माननेको कारण होती ह । अत उसका उच्छेद भी स्वस्वन् 
के यथां परिज्ञानसे या स्वपरविषेकसे टी हो सकता ट । इस मानवने अपने आत्मके स्वर्प नार 
उसके अधिकारकी मीमाको न जानकर सदा मिथ्या आचरण किया ओर्‌ पर पदाथोकि निमित्तम 
जगतमे अनेक कल्पित ऊच नीच भावोकी सृष्टिकर मिथ्या अह्कारका पोपण किया चरीराधिन 
या जीविकाधरित ज्नाह्यण क्षत्रियादि वर्णको छेकर ऊच नीच व्यवहारकौ भेदक भित्ति खडी कर्‌ मानवक 
मानवसे इतना जुदा कर दिया जो एक उच्चाभिमानी मास्िड दूसरेकौ छायासे या दूसरे को चूनेसे जपने 
अपवित्र मानने र्गा । बाह्य परपदाथेकरि सग्रह ओर परिग्रही को सम्प्राट्‌ राजा आदि गनाएं देर 
तृप्णा की पूजा की 1 इस जगतमे जितने सघष ओौर हिस हई हं वे सव पर पदार्योको छीनानपटीने 
कारण ही हृ्ईहं। अत जव तक मुमुक्षु अपने वास्तविकं रूण्को तथा तृष्णाके मूख कारण परत्र जात्म- 
वुद्धि" को नही समञ्च रेता तब तक दु खनिवृक्तिकी समचित भूमिका ही तैयार नरी टो सकनी। वृब्रनं 
सक्षेपमे पच स्कन्धोकोदुख कहा ह, पर महावीरने उसकं भीतरी तत्त्वजानको वताया-चूकि ये रकन 
खात्मरूप नही ह अत इनका ससग ही अनेक रागादिभावोका सजंक हं, अत ये दु खस्वस्प है। अत निग- 
करल सुखका उपाय आत्ममाचनिष्ठा जौर पर पदा्योि ममत्वका हटाना ही हं । इसके लिए आत्मदृष्टि टी 
जावश्यके हे । आत्मदश्लंनका उप्यक्त प्रकार परपदार्थोमे देप करना नही सिखाता किन्तु यह वताता 
करि इनमे जो तुम्हारी तृष्णा फेल रही है बह अनधिकार चेष्टा टं । वास्तविक अधिकार तो तुम्हारा जयने 
चिचार जौर अपनी प्रवृत्ति परटीहं । इस तरह आत्माके वास्तविक स्वरूपका परिजान हए विना दु सेनिठ्नि 
या मुक्तिकी सभावना ही नहीकीजा सकती । अत धर्मकीतिकी यहु आका भी निर्मल हे कि-- 

"आत्मनि सत्ति परसक्ता स्वपरविभागात्‌ परिग्रहटेषौ 1 


अनयो सम्रतिबद्धा सर्द दोषा प्रजायन्ते ॥' [ प्रमाण वा° १२२१] 
अर्थात्‌ आत्माको माननेपर दरसरोको परर मानना टोगा । स्व गौर पर विभाग लोने टी स्वदना पिय 
अर परसे द्वेष होगा। परिग्रह भौर टेप होनेसे रागहेपमूलक सेकडो अन्य ढोप उत्पन्न टोते हे। 
यहां तक तो ठीक ह कि कोई व्यक्ति आलत्माको स्व ओर अत्मेतरको पर मानेगा । पर स्व-परविभागन 
परिग्रह्‌ भौर द्वेष कंसे होगे ? आत्मस्वरूपका परिग्रह कंसा ? परिग्रह तो रीर आदि परर पदार्थक्रा जीर उना 
नुखसावनोका टोता है जिन्हे आत्मदर्यी व्यक्ति छोडेगा टी ग्रहण नटी करेगा। उने तो जम नयी 
आदि सुखसाधन परह वैसे शरीरभी। राग मौर ढेपमी अरीरादिके मुखनाधनो ओर असायनोम 
दते है सो आत्मदर्शीको क्यो होगे ? उकूटे आत्मदण्टा यरीरादिनिमिनक यावन्‌ ग्दरेप ठन 
त्यागका ही स्थिर प्रयत्न करेगा । दोजिसने अरीरस्कन्यको ही अत्मा मानां उन यवव्य जम 
-दर्मनमे गरीरदशेन प्राप्त होगा मौर शरीरकं इष्टानिष्टनिमित्तक पदाथोमि परिग्र गौर प हो मत्नर 
-किन्तु जो दारीरको भी पर दी मान र्हा है तथा दु खका कारण ममन्न रहा हं वह म्यो उनम नवा उनः 
ष्टानिष्ट साधनोमे रागद्वेष करेगा ? अतत शरीरादिगे भिन्न आत्मस्वर्पका परिजान ही रागरेपौ जत 
-काट सकता हँ मौर वीतरागताको प्राप्त करासक्ता हं । अत वर्मकी्तिका गात्मदयनकौ वुगा-यागा ग्र 
बर्ण भी नितान्त म्रमपूणं ै-- | 
"य पयत्थात्मान तत्नास्याहमिति शाङवत. स्नेहं । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति त्ष्णा दोबास्तिरस्कुरतं ॥ 
गुणदर्ञी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेक्ो यावत्‌ तावत्‌ स ससार ॥” [ प्रमाणवा० २।०१५-२० 1 
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अर्थात्‌ जो आत्माको देखता ह उसे यहमे रा आत्मा ह एसा नित्य स्नेह होता है । स्नेहसे आन्मसुखरमे 

नप्णा होती ह । तृष्णासे मात्मावे अन्व दोपोपर देष्टि नही जाती, गुण ही गुण दिखाई ठेते हं 1 आत्मसुखे- 
से गृण >ेखनेसे उसकं सावनोमे ममकार उत्पन्न द्योता है, उन्हे वह ग्रहण करता ह। इउसतरह जव तक 
आन्माका अभिनिकेन है तव तक ससारही ह! क्योकि- 

आत्मदर्जीं व्यविति जलय अपने आत्मस्वरूपको उपादेय समन्ता हँ वटो यह भीतो समन्ताद 
करि जरीरादि पर पदां आत्माके हितकारक नही हं । इनमं रागे करना टी आत्माको वन्धमे 
उान््नेवाखा द । आत्माको स्वरूपमाच्रप्रतिप्टारूप सुखेके किए किसी साधनक ग्रहण करनेकी आवन्यकता 
नही है, किन्तु जिन जरीरादि परपदार्थोमि सुखसायनत्वकौ मिथ्यावुदधि कर रखी ह वह मिथ्यावुद्धिही 
छोडना दँ । जात्मगुणका दरोन आत्ममाच्रमे रीनताका कारण होगा न कि वन्धनकारक पर पदाथकिं 
ग्रहणक} चरीरादि पर पदा्थेमि होनेवाला आत्माभिनिवेज अवश्य रागादिका सर्जकं टो सकता 
टै किन्तु जरीरादिसे भिन्न आत्मततत्वका गेन क्यो गरीरादिमे रागादि उत्पच्च करेगा ? यह तो वर्म॑की्सि 
नथा उनके अनुयायिभोका आत्मतत्त्वक अव्याकृत होनेके कारण दृष्टिव्यामोह है जो वे अघेगेमे उसका 
धरीरस्कन्वरूप ही स्वरूप टटोल रहे है ओर आत्मद्प्टिको मिध्याहष्टि कहनेका दु साहस्र कर रहे ह। 
एक ओर वे पथिवी आदि भृतोसे आत्माकी उत्पत्तिका खडन मी करते है दूसरी ओर सूप- 
वेदना सजा संस्कार ओौर विजान इन पाच स्कन्धोसे व्यतिरिक्त किसी आत्माको मानना भी नटी चाहते 1 
इनमे वेदना मज्ञा मस्कार ओौर विज्ञान ये चार स्कन्ध चेतनात्मक हो सकते हं पर कूपस्कन्धको चेतन 
ऋट्ना चार्वाकिके मूतात्मवाद ये कोई विगेषता नही रखता । जव बुद्ध स्वय आत्माको अव्याङृतकोधिमे 
उरं गए्‌ तौ उनके शिप्णोका यूक्तिमूख्क दानिक छे्ोमे भी आत्माके विषयमे परस्पर विरोधी 
दये विचारोमे दोलित रहना कोई आ्चर्यकी वात नही हे । आज रारू साछ्ृत्यायन वुदके इन 
विचारोको “जभौतिकञनात्मवाद' जसे उभयग्रतिषेयक नामसे पुकारते ह । वे यह नही वता सकते 
करि आखिर फिर आत्मा का स्वरूप है क्या ? क्या उसकी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्र सत्ता है ? क्या वेदना 
चज्ञा सन्कार ओर विज्ञान ये स्कन्ध भी सूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्रसत्‌ है ? ओर यदि निर्वाणमे चित्त- 
नन्तनि निच्दध टो जाती है तौ चार्वाकके एकजन्मतक सीमित देहात्मवादसे इस अनेकजन्म-सीमित देहात्मवादमे 
क्या मौलिक विशेषता रटती ह ? अन्तम तो उसका निरोघ हाहा । 


महावीर इस अमगतिजालमे न तो स्वव पड ओौर न जिष्योको ही उनने इसमे डाला । यही कारण 
दर जौ उन्टोने आत्माका पूरा पूरा निरूपण किया ओर उसे स्वतन्बर द्रव्य माना। जैसा किमे पहिले 
न्टिवि आया हं कि वर्मका लक्षण ह वस्तुका स्व-स्वभावमे स्थिर होना । आत्माका खाल्िसि आत्मरूपमे छीन 
नाली घमं हं ओर मोर दै । यह मोन आत्मतत्त्वकी जिन्नासाके चिना हो टी नटी सकता । 


आत्मा तीन घ्रकारके हु-वदिरात्मा, अन्तरात्मा ओौर परमात्मा। जो आत्माएं गरीरादिको ही 
नपा म्य मानकर उनकी ही प्रिय साघनामे लगे रहने हे वे वहिर्मखं वह्िरात्मा हं । जिन्हे स्वपरविवेक या भेद- 
विक्तान्‌ उत्सर टो गया हे, अरीरादि वदहि.पदाथोसि आत्मदृष्टि हट गड ह वे सम्यण्दष्टि अन्तरात्मा हा 
जो नमन्न कमेमन्ड कटको रहित होकर शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपमे मग्न ह वे परमात्मा टे एकी आत्मा 
जपने न्वन्पका ययाथ परिजान कर अन्तदंष्टि हो करम परमात्म वन जाता ह । अत आत्मधर्मकी 


क (य 
प्रान 


पीने चिण्‌ या बन्वमोश्नके जिए आत्मनत्तवका परिजान नितान्त आवञ्यक है । 

, जिन प्रकार आन्मनत््वका जान जवच्यक है उसी प्रकार जिन अजीवोके सम्बन्धसे आत्मा विकृत होता 
?* उमम विभावपर्णिति होती रै उम जजौचनत्त्वके जानकी भौ जावश्यकता हौ । जव तक इस अजीवतत्त्वको 
न जानने नव नक किन >ोमं वन्य हुमा यट मूख वात टी अनात रह जाती है ! अत जजीवतत्तवका ज्ञान 
कन्न । ऊजक्नत्वमं चारे वम अवम आक्ाय ओर कन्दक सामान्यं जान ही हो पर्‌ पृद्गल्का किचित्‌ 
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्रिगेष ज्ञान अपेक्षित हं । शरीर स्वय पुद्गल पड है । यह्‌ चेतनके ससर्गसे चेतनायमान हो रहा है । जगतमे 
रूप रस गन्ध ओौर स्पगेवाङे यावत्‌ पदाथं पौद्गलिक हे । पृथिवी जरू अग्नि वायु सभी पौद्गन्चिर है । 
इनमे किसीमे कोई गृण उद्भूत रहता हं किसीमे कोई गृण । अग्निमे रस अनृद्‌ भूत ह, वायुम स्प अनुदुभत 
हं जलमे गन्धे अनुदभूत हं । पर, ये सव विभिन्न जातीय द्रव्य नही हं किन्तु एक पुद्गलद्रव्य टी है । शव्द, पकाय, 
च्या, जन्वकार भादि पुद्गल स्कन्धकी पयय हं ! विशेषत मुमुकषुके लिए यह जानना जरूरी 
जरीर पुद्गर ह ओर आत्मा इससे पृथक्‌ हं 1 यद्यपि आज अशुद्ध ठाम आत्माका ९९ प्रतिगत विकाम अर 
प्रकाश नरीराभीन है दारीरको पूजेकि विगडते ही वतंमान ज्ञानविकास स्के जाता दै भीर्‌ णरीरके 
नाने होनेपर वर्तमानदाक्तिर्य प्राय समाप्त टो जाती हं फिर मी आत्मा स्वतन्त्रे ओर यरीरकेः अनि- 
रिक्त भी उसका अस्तित्व परलोकके कारण सिद्ध हं । आत्मा अपने सुक्ष्म कामण शरीरकं अनुसार वर्तमान 
स्यू शरीरके नष्ट हो जानेपर भी दूसरे स्थूल शरीरको धारण कर रेता हं । भाज आत्माके स्ासतवः राजस. 
या तामसं सभी प्रकारके विचारया प्षस्कार शरीरकी स्थित्तिकं अनुसार विकसित होते द । अत मुमुक्षु 
केलिए दस रीर पृद्गलकी प्रकृतिका परिज्ञान नितान्त आवश्यक है जिससे वह॒ इसका उपयोग 
जात्मविकासमे कर सके, हासमे नही । यदि उत्तेजक या अपथ्य आहार-विहार होता तौ किननाही 
पवित्र विचार करनेका प्रयत्न किया जाय पर सफलता नही मिल सक्ती । इसलिए दुरे मन्कार्‌ 
ओर विचारोका शमन करनेके चिणि या भीण करनेकें किए उनके प्रवल निमित्तमत शरीरकी स्थिति 
जादिका परिज्ञान करनादही होग।1 जिन पर पदाथसि आत्माको विरक्त होना है या उन्हे पर ममस- 
कर उनके परिणेमन पर जो अनधिक्ृत स्वामित्वके दुर्भाव आरोपित हं उन्हे नण्टकरना टै उन परा 
कुद विदे ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा विरक्ति किससे होगी ? सारा यह कि जिमे वयन होता 
है ओर जिससे बधता है उन दोनो तत्त्वोका यथार्थं दर्शेन हए विना वन्य परम्परा कढ नही सकती । दस 
तत्त्वजानके विना चारित्रकी ओर उत्साह ही नही हौ सकता 1 चारितरकी प्रेरणा विचागोमे ही भिलनी ह 1 


बन्ध-बन्व दो पदाथेकि विशिष्ट सम्बन्धको कहते हं । वन्ध दो प्रकारका ह-एक भाववन्य 
आर्‌ दूसरा द्रव्यवन्ध । जिन राग देष मोह आदि विमानोसे कर्म॑वरगेणामोका वध होना है उन गागादि- 
मावोको भावयघ कहते हं ओर कर्मवर्गणामोका आत्मप्रदेशोसे सम्बन्य होना टरव्यचन्य कठलाना ह । 


द्रव्यवन्ध आत्मा ओर पुद्गकका ह । यह निदिचत्त है किदो द्रव्योका सयोग द्रव्योका सयोग ही हयो सकता है तादात्म्य नदी । - 


पुद्गखद्रन्य परस्परे बन्धको प्राप्त होते हे तो एक विगेष प्रकारके सयोगको ही प्राप्त करते है 1 उनमें 
स्निग्धता ओर रक्षता के कारण एक रासायनिक मिश्रण होता है जिससे उस ॒स्कन्यकं अन्तर्गन सभी 
पर्माणुमोकी पयाय बदलती ह मौर वे एसी स्थितिमे आ जाते हे करि अमुक समय तक उन सवर एर जेमी 
ही प्यं होती रहती हं । स्कन्धके रूप रसादिका व्यवहार तदन्तर्गत परमाणुभोकं सुपरमादिपर्णिमन 
की ओसतसे होता हं । कमी कमी एक टी स्कन्धके अमुक अश्षमे स्प रसादि अमुक प्रकारे हो जातें 
जीर दूसरी आर दूसरे प्रकारके । एक ही आम स्कन्व एक ओर पककर पीटा मीठा सौर मुगन्िन रौ 
जाता तो दूसरी भौर हरा खट ओौर विलक्षण गन्धवाखा वना रहता है । इममे स्पष्टे ति न्वन्य- 
मे शिथिकु या य्ठ्‌ वन्धके अनुसार तदन्तर्गतं परमाणुजोकं परिणमनकी ओसतमे सूपरनादि व्यवटार 
होते हं । स्कन्ध अपनेमे स्वतन्त कोई द्रव्य नही रै । किन्तु वह अमृक परमाणुमो की विप वरग 
ही हं । ओर अपने आधारभूत परमाणुभोकं अधीन टी उसकी दा रहती है ! पृदुगोके वन्यमे यही नाना 
यनिकता है कि उस अवस्थामे उनका स्वतन्त्र विलक्षण परिणमन नरी टौ सक्ता चिन्नु एङ जना परि्थिमन 
होता रहता हं । परन्तु आत्मा जौर कमंपुटगलोका देखा रासायनिक मिभ्रण दा नरी मता ८ यन 
वात जदा ह कि कर्मस्कन्धके आ जानेसे आत्माके परिणमनमे विलक्षणता आ जाव जीर जन्मा, निमिरम 
कमस्कन्थकी परिणति विलक्षण हो जाय पर उससे आत्मा उर पुद्गखकर्मके वन्धो रानायनिद निश्रः 
नही कह सकते । क्योकि जीव ओर कर्मके वन्यमे दोनोकी एक जैसी पर्याव नही टतौ । जीर पचत न्व 
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क्प होगी, पुद्‌ गल्की अचेतनरूप । पृद्गरका परिणमन रूप रस गन्धादिल्प होगा, जीव का चंतन्यके विकार- 
ल्प । हां, यह्‌ वास्तविक स्थिति हं कि नूतन्‌ करम॑गुद्गलोका पुराने वधे हए क्म॑जरीरके साथ रासायनिक मिश्रण 
हो ओर वह्‌ उस पुराने केपुद्गरकं साथ बधकर उसी स्कन्धमे शामिल हौ जाय! होता भी यही । परान 
कर्मदारीरसे प्रतिक्षण अमुक परमाणु ्ञरते ह गौर द्र॒रे कु नए नए गामि होते हं! परन्तु. आत्मप्रदेनोन 
उनका वन्म रासायनिक निल्दुक नही 1 वहं तौ मात्र सयोग है प्रदेशवन्धकी व्याख्या तत्तवामूव- 
कारने यही की है-“नामप्रत्थया- सर्वतो योगविशेषात्‌ सूक्मेककषेत्रावगाहस्थिताः सचत्मि्रदेशेष्वनन्तानन्त- 
प्रदेशा. 1" (ततत्वाथसूत्र ८।२४) अर्थात्‌ यौगकं कारण समस्त. मात्म _प्रदेशोपर_ मूष्ष्म पदुगर आकर 
एकक्षेत्रावगाही टो जाते हे 1 इसीका नाम प्रदेशवन्ध हँ 1. ढव्यवन्ध भी यही है । अत॒ आत्मा गौर कर्मगरीरका 
एकक्षेत्रावगाहके सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्रण नही हौता। रासायनिक मिश्रण नवीन कर्मभृद्‌- 
लोका प्राचीन कर्मप्गलोसे ही हो सकता है, आत्म्रदेशोसे नही । 

जीवकं रागादिमावोसे जो योगक्रिया अर्थात्‌ आत्मप्रदेशोका परिस्पन्द होता है उसमे कृ्म- 
वगणा खिचती ह ।_ वे जरीरकं भीरतसे मी. खिचती हं वाहिरसे_ भी । खिचकर आत्मब्रदेगौपर या 
आकवद्ध कर्मशरीरसे बन्धको प्राप्त होती हं । इस योगसे उन्‌ कमंवगं णागोमे प्रकृति अर्थात्‌ स्वा पडत्रा 
ह] ४ यदि वे कर्मपुद्गक किसीकं ज्ञानमे वाधा डालने रूप क्रियासे कचे हं तो उनम ज्ञानावरणका स्वभाव पड़गा 
जौर यदि रागादि कषायसे तो उनमे चारि्रावरणका । आदि । तात्पयं यह्‌ कि आए हए कमं पुद्गलोको आत्म- 
्रदेशोसे एकभेत्ावगादही कर देना ओौर उनमे ज्ञानावरण दशनावरण आदि स्वभावोका पड जाना योगसे होता 
ट 1 इन्दे प्रदेशवन्ध ओर प्रकृतिवन्ध कहते ह्‌ । कपायोकौ तीव्रता ओर मन्दता कं अनुसार _उसकर्मपुद्गकमे 
स्थिति मौर फल देनेकी शावित्‌ पडती हँ यह स्थितिबन्ध अौर अनुभाग बन्ध कहलाता ह ! यृ ढोनो वन्य 
कपायसे होत हं! केवली अर्थात्‌ जीवन्मूवत व्यक्तिको रागादि कषाय नही होती अत्तः उनके योगकं द्वारा 
जो कमं पुद्‌ गर्‌ आते ह वे द्वितीय समयमे ज्ञड जाते हे, उनका स्थितिवन्ध ओर अनुभाग बन्ध नही होता । 
वन्वे प्रतिक्षण होता रहता द गौर जसा कि मे पदिक लिखि भाया हूः कि उसमे अनेक प्रकारका परिवतेन प्रति- 
जणभावी कपायादिक अनुसार होता रहता हं । अन्तमे कर्मशरीरकी जो स्थिति रहती टं उसके अनुसार 
फल मिलता हं । उन कमंनिषेकोके उदये वाह्य वातावरण पर वसा वसा असर पडता । अन्तरगमे 
चमे वसे भाव होतें हुं । आयुरठेन्धके अन॒सार स्थ॒ शरीर छोडनेपर उन उन योनियोमे जीवको नया स्थल 
रीर धारण करना पडता हं । इस तरह यह वन्धचक्र जवतक राग द्वेष मोह वासनां आदि विभाव भाव 


= 


हं वरावर चरता रहता हं । 
चन्धहेट्‌ अस्रव--निथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय ओर योग ये पाच वन्धके कारण हं । इन्हे आस्व- 
म्रत्यय मी कहते ठं । जिन भावोकै दारा कर्मोक्रा आक्लव हौता इ उन मानाच कहत ड्‌ अर हीता ह उन्हे भावास्तव कतं ह ओर क्मदव्यका आना 
दव्यान्नव कंहलाता हं 1 पुद्गलोमे कर्मत्व प्राप्त हो जाना भी द्रन्यास्लव कहलाता है । आत्मग्रदेशतक उनका 
आना द्रव्याच्रव हं 1 जिन भावोसे वे कमं खिचते हुं उन्हे भावाख्रव कदत हौ । प्रथमश्षणमावी भावोको भावास्रव 
क्ते ह ओर्‌ अग्रिम क्षणभावी मावोको भाव वन्ध । भावास्रव जैसा तीत्र मन्द मच्यमात्मक होगा तज्जन्य आत्म- 
देपरिम्बन्दमे वे कमे आयेगे मौर आत्मप्रदेगोसे वधेगे ! भाववन्कं अनुसार उस स्कन्धमे स्थिति मौर 
वा 1 इन जाचरवोमे मुय अनन्तकर्म॑वन्धक आसव है मिथ्यात्व अर्थात्‌ मिथ्या दुष्टि । यह 
जाव अपने जत्मस्वन्पको भूकर शरीरादि पर द्रन्मोमे आत्मम्‌द्धि करता है ओर इसके समस्त विच्रार 
भौर (क्वा उन्दी भरीराशित व्यवहारोमे उलन्ली रहती हं । सौकिक यशोलाभ आदिकी दुष्ट्सिदही यह 
चरमं जनी स्ाजोका आचन्ण कनता ह} स्व-पर्‌ विवेक नही रहता । पदार्थोकि स्वरूपमे भ्रान्ति वनी रहती 


श 
च ५.4 > \.-की 
त । नान्ययं यह त्रि च्धयभूत कल्याणमागं मे ही उसकी सम्यक्‌ श्दधा नही होत्ती 1 वह्‌ सहज ओौर गहीन दोनो 

उरश मिच्या दृष्टियोकिं कारण तत्त्वरुत्रि नही कर पाता । अनेक अ्रकारकी देव गरु लथा खोकमूढताओको 
म मम्जनार । अरीर गौर नि 


यरीराच्रित स्त्री पुत्र कुटुम्बादिकं मोटमे उचित अनुचिततका विवेक किए विना 
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मीपण अनर्थं परभ्पराओका सुजन करता हं । तुच्छ स्वाथेके छिएु मनुष्य जीवनको व्यथंहीखोदेताहं। 
जनक प्रकारके ऊच नीच भेदोकी सुष्ठि करकं मिथ्या अहकारका पोषण करता हँ । जिस किसी मी देवको 
जिस किकी भी वेषधारी गुरुको जिस किसी भौ चास्त्रको भयं आशा स्नेहु मौर खोभसे माननेको तयार हो जाता 
ह । न उसका अपना कोई सिद्धान्त हं मौर न व्यवहार । थोडेसे प्रोभनसे वह सव अनथं करने को प्रस्तूत 
दो जाता द । जात्ति, ज्ञान, पूजा, कुल, बर, ऋद्धि, तप मौर शरीर आदिके करण मदमत्त होता हं मौर 
अन्योको तुच्छ समक्षकर उनका तिरस्कार करता ह! भय, आकाडक्षा, घृणा, अन्यदोषप्रकाशन आदि 
र्नुणोक्ता केन्द्र होता ह । इसकी प्रवत्तिके मूर्मे एक ही बात है ओर वहं दै स्व-स्वरूपविभ्रम । उसे 
आत्मस्वरूपका कोई शद्धान नही । अत वह वाह्य पदार्थोमि लुभाया रहता ह ! यही मिथ्या दष्ट सव 
दोपोकी जननी. है, इमीसे अनन्त -मसतारका वन्ध होता है । दरशंनमोहनीय नामक कर्मके उदयमे यहं 
द्ष्टिमूत्ता होती ह । 
अविरति-चारिव्रमोह्‌ नामक कर्मके उदयसे मनुष्यको चारित्र धारण करनेके परिणाम नही हो 
पाते । वह्‌ चाहता भी हौ तो मी कषायोका एसा तत्र उदय रहता हं जिसे न तो सकर चारित्र धारणं कर 
पानाह मौर न दे चारित्र । कपाटं चारप्रकारकी है- 
(१) अनन्तानृबन्धी क्रोध मान॒ माया रोभ-अनन्त सस्लारका वघ करानेवाटी, स्वरूपाचरण 
चारित्रका प्रतिवन्ध करनेवाी, प्राय मिध्यात्वसहचारिणी कषाय । पत्थ सकी रेखाके समान । 
(२) अम्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया रोभ-देश चारित-अणुत्रतोको धारण करनेके भावोको 


होने देने वाटी कषाय । इसके उदयक्षे जीव श्रावकके त्रतोको भी ग्रहण ही कर पाता। 


मिहीके रेखाके समन । , वि 
(३) प्र्याख्यानावरण रोघ मान माया लोभ-सपूणं चारि्रकी प्रतिबन्धिका कषाय । इस्त उदयक्त 
जीव सकल त्याग करके सपण बरत्तोको धारण नही कर पाता । धूकि रेलाके समान । 
(४) सज्वलन क्रोध मान माया लोभ-ूणं चारिजमे किचिन्मात्र दोष उपन्न करनेचारी कपाय । 
यथास्यरात चारित्रकी प्रतिबन्धिका । जकरेखाके समान । . 
इस नरह इन्दियोके विषयोमे तया प्राण्यस्यममे निरगेल प्रवृत्ति होनेसे कर्मनि आजव होता हं । 
अवरिरतिका निरोध कर विरतिभाव आनेपर कर्मोका आस्रव नही हौता । ॥ 
प्रमाद-असाववानीको प्रमाद कहते हं । कुल कर्मोमि अनादरका भाव होना प्रमाद ह! पाचों 
इन्द्रियोके विपयोमे लीन होनेके कारण, राजकथा चोरकथा स्वीका जौर मोजनकथा इन चार विकयाभोमं 


न्स खनके कारण, कोध मान माया ओौर कोम इन चार कषायोमे लिप्त रहनक कारण, निना भौर प्रणयमग्न 


होनेको कारण करतेव्य पथमे अनादरका माव होता हं । इस असावधानी से कूशर्कर्मके भरति अनास्था तो होती 
हिसाके सुख्य हेतुओमे प्रमादका स्थान ही 


ते है, साथदी साथ हिसाकी मूमिका भी तैयार होने गती हं । हिस 1 
प्रमुख द । बाह्यमे जीवका घातहोयान हो किन्तु भसाववान अर प्रमादी व्यनितको हिस्राका दो' ५ 
। प्रयत्नपूर्व॑क प्रवृत्ति करनेवारू अप्रमत्त साधकक द्वारा वाह्य हिसी दहयोनपर ह नाहिसिक ञं 1 
प्रमाद आन्लवका मुख्य द्वार हँ । इसीक्िएि भ° महावीरने वारवार गौतम गणयरको चताया दं कि (समप 

सोयम मा षमादषु ॥» अर्थात्‌ गौतम, किसी भी समय प्रमाद न करो । । 

केषाय-आत्माका स्वरूप स्वभावत गन्त आर निधिकारी ह । परन्तु कोय मान व आर स 

ये चार कपाएं आत्माको कस देती हं मौर इसे स्वरूपच्युत कर देतीहं । यचारा = ध 
ह द ठ र ] द्र दं ! मान यदि क्री उ 
है! क्रोधकषाय द्वेषरूप हं यह्‌ षका कार्यं भौर टदवेषको उपन्न करती हं 


करताहैतोद्धेष रूपहे। रोम रागर्म है । माया यदि छोभको जागृत करती दहै तो रागस्पहं। र 
्‌ न ॥ 

यह कि रागद्वेष मोह कौ दौपत्िपूटीम्‌ कायन की मे कषायका माग. दी मस्य र। मोहरूप्‌_ मिध्यात्व दुः मिथ्यात्व दर्‌ ट नेप 
ये बनी रहती ह \ जिसमे कोभ कपाय तो पदघरत्तिष्ठा भौर्‌ ययोटिप्नाकं 


भी सम्यगणष्टिको.सग्र-ढेष्‌ रूप्‌. कषाय 
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रूपमे बडे बडे मुनियोका भी स्वरूमस्थित नदी ने देती 1 यह्‌ राग देष रूप इनदर टी समस्त अनर्ोका मूल हनु 
1 यही प्रमूखं आसव ह 1 न्यायसूत्र, गीता जौर पारीपिटकोमे भी इसी इन्को टी पापमूल वताया हँ 1 जन 
आास्त्रौका छत्येक वाक्य कपायलमन का ही उपदे देता दँ! इसीलिए जेनमूतियां वीत्तरागता अौर्‌ 
सकिञ्वनताकी प्रतीकं होती र! उसमे नदष का सायन आयृघ हं गौर न रागका आधार स्तनी आदिक 
साहचर्यं ही ! चै तौ परम वीत्तरागत्ता ओर अकिचनताका पावन सन्देश देती हं 

इने कषायोके सिवाय-हास्य रति अरति शोक भय जुगृप्ा (स्लानि } स्वीवेद पुरुषवेद आर नपु प्तक 
चेद यो ९ नोकणाये हुं ! इनके कारण भी आत्मामे विकार परिणति उत्पन्न होती है ) अत.ये भी आस्रव हं 

योग-मन वचन गौर काय के निमित्तसे आत्माके प्रदेगोमे जो परिस्पन्द अर्थात्‌ क्रिया टोती दै उसे योग 
नहते हं । योगकी साधारण प्रसिद्धि चित्तदत्तिनिरोधघ रूप ध्यानकं र्मे है पर जन परम्परामे चूकि मन्‌ _ 
उचन्‌ गौर्‌ कायस. टोनेवाली अत्माकी क्रिया कर्मपरमाणुजोसे योय अर्थात्‌ सम्बन्ध करानेमे कारण होती हैँ 
अत इसे योग कहते है गौर योगनिरोघको ध्यान कहते ह 1 आत्मा सक्रिय ह ! उसकं प्रदेजोमे परित्पन्ठ 
होता ह! मन वचन अौर कायके निमित्तसे सदा उसमे क्रिया होती रहती दै । यह्‌ क्रिया जीचवन्मुक्तको 
नी वरावर टौती टै! परमूक्तिसे कुछ समय पिले अयोगकेवलि अवस्थामे मन वचन कायकी क्रियाका 
निरोव होता हँ ओर आत्मा निम ओर निग्चर वन जाता ह । सिद्ध अवस्थामे आत्माके पूणे गुधरूपक्रा 
आविर्भाव होत्ता है न उसमे कर्मेजन्य मलिनता रहती र न योगजन्य चचरूता टी 1 प्रधानरूपतसे आक 
नोयोयही दै! इसीके हारा कर्मोका आगमन होता है 1 गुम योग पुण्यकर्मका आन्व कराताहं तया 
जुम योग पापकर्म॑कं आन्लवका कारण होता है। सवका शुभचिन्तन तथा अदिसकं विचारयारा युम 
ननोयोग है । हिते मित प्रिय सस्माषण जुभे चचनयोग है । परको वाधा न देनेवाटी यत्नाचारपूरवेक प्रवृत्ति 
सुभ काय योग है । ऽस तरह्‌ इस आस्रव तत्त्व का ज्ञान ममु को जक्द्य ही होना चाहिए! साधारण रूपय 
यट तो उसेनातकरही रना ाद्िएु कि हमारी अमुके प्रकृत्तियोसे चुभाल्लव होता है ओर अमुक प्रवृत्तियोत्ते 
अगरुभास्रव, तभी वहे अनिष्ट प्रवृत्तियोसे अपनी रघा केर सकेगा । 

सामान्यतया जाव दो भकारका होता ह-एक तो कृषायानुरञ्ित्‌ योगसे. होनेवाला. सराम्प- 
थे जान्रव जो बवन्वका हेतु होकर ससारकी दृद्धि करता हं तथा दुसरा केवर योगसे होनेवाखा श्याप्य ध 
अनव जौ कयाय न होनेसे आगे वन्धनका कारण नही होता 1 यह्‌ आल्लच जीवन्मुक्त महात्माओके वतमान 
गरीरमम्बन्व तक्र होता रहता है । यह्‌ जीवस्वरूपका विधातक नही होता 1 

भ्रवम स्नाम्परायिक जाव कपायानूरजित योगसे टोनेकै कारण वन्धक होता है। कपाय ओौर योन 
तवत्ति गुभल्प भी होती है ओर अनुभरूप भी 1 अत गुम ओौर अनुभ योगकं अनुसार आस्रव भी गभातत 
च ुगबात्रन जीर अगुभातरव अर्थात्‌ पापाच्चवके भेद मे दो प्रकारका हो जातादहु साधारणतया सात्ता 
चदनय, म॒म आनू, गूम नाम ओर जुभ गोत्र ये पुण्य क्म है ओर शेष जानावरण आदि धातिया मौर अ- 
यातय कर्मश्रकृतिर्यां पापरूप हे । इ आन्लेवमे कषायोके तीत्रभाव, मन्दमाव, जातमाव, अन्नातभाव, आधार, 
सीर गन्ति आदिकी द्ष्ठिमि तारनम्य होता है । सरम्म (नकन्प) सामारभ (सामग्री ज्‌टाना) आरम्भ (कार्येन 
1 करुन (स्वय कन्ना) कारित (दूसरोसे कराना) अनुमत (कायेकी अनुभोदना करना) मन वचन 
काकि ययि जर चव मान माया 
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ग च मा 7 चेम चे चार कपाणएं परस्पर मरकर २>८३>९३२९४०८१०८ भरकारके हो जाते 
॥ यनन जाने दाना हं 1 जागे जानावरण आदि कर्मोमे प्रत्येककं आस्रव कारण वताते है- 

चतारण वटनावनण्-जानी भौर दर्भनयुक्त॒पुरुपकी या जान गौर द्षनक्नौ भदाया 
चूर नीती द्र प्य उनकी प्रयस्ता नटी कन्ना तया मनमे दुप्टभावोक्रा खना (प्रदोष) जानका ओर 
मानने नवनन अच्न्तर कनना (निहव) योग्य पाचको भी मास्वर्यवथ जान नदी देना, जानमे विषघ्न चतः 
टूलन्व हारा प्रङाटिन जानकी अविनय कग्ना जानका गुण क्रीतेन न करना, सम्यग्ञानको भिथ्यानान कहकर 


स्मर नान्न = न्वना आदि के सम्न्वमे ३ गो जानावरण कं ~> स 
तत नातना ऊनित्राव = वना जादि वदि नानके सम्बन्वमे है तो जानावरण के जान्रवके कारण होतेरं अर्‌ 


आखवतत्त्वनिरूपण २९ 


यदि दञ्ञेनकं सम्बन्धमे ह तो दशनावरणकं आस्चवके कारण हो जाते हुं । इसी तरह आचायं मौर उपाध्याये 
शत्रुता रखना, अकार अध्ययन, अरुचिपूवैकं पढना, पडनेमे आस करना, व्याख्यान को अनादर पू्चैक सुनना, 
तीधपिरोध, बहुश्रुतके समक्ष भी ज्ञानका गवं करना, मिथ्या उपदेश देकर दूसरेके मिथ्या ज्ञानमे कारण वनना, 
बहृश्रुतका अपमान करना, लोभादिवशं तत्त्वज्ञाके पक्षका त्याग करके अतत््वज्ञानीय पक्षको ग्रहण करना, 
सम्बद्ध प्रलाप, सूत्र विरुद व्याख्यान, कपटसे ज्ञानाजं न करना, शास्त विक्रय मादि जितने ज्ञानः ज्ञानी भौर ज्ञानके 
साधनोमे विघ्न ओर दवेपोत्यादक भाव भौर कियाएं होती ह उन सवसे आत्मापर एसा सस्कार पडता ह जो 
ज्ञानावरण कर्मके आखवका हतु होता ह । 
देव गुर आदिकं दनम मात्सयं करना, दर्शनमे अन्तराय केरना, किसीकी आल फोड देना, इन्दि- 
योका अभिमान करना, नेन्नोका अहंकार करना, दीष निद्रा, अत्तिनिद्रा, जाकस्य, सम्यग्द्ष्टिमे दोपोद्भावनः, 
करुगास्त्र प्रशसा, गुरुजुगुष्सा आदि द्थनके विघातकं भाव ओर क्रियाँ द्शोनावरण का आसव कराती हं । 
असातावेदनीय-अयनेमे परमे ओर दोनोमे दुख शोक आदि उत्पन्न करनेसे आसातविदनीयका 
आस्रव होना ! स्व परया उभयमे दु खं उत्पश्च करना, इष्टवियोगमे अत्यधिक विकर्ता मौर गोक करना, 
निन्दा मानभग या ककंशवचन आदिसे भीतरही भीतर जन्क्ना, परितापके कारण अश्रुपातपूवंक वहु विलाप 
करना, छाती कूटकर या सिर फोडकर आक्रन्दन करना, दु खमे आसे फोड केना या आत्महत्या कर लेना, इन 
प्रकार रोना चित्लाना कि सुननेवाकते भी रो पडे, शोक आदिसे कघन करना, अशम प्रयोग, परनिन्दा, पिगुनता, 
अदया, अग उपागोका छेदन भेदन ताडन, व्रास, अगुली आदिसे तजन करना,वचनोसे भत्संना करना, रोधन, 
वधन, दमन, आत्म प्रगसा, क्छेशोत्पादन, बहुपरिग्रह्‌, आकुलता, मन वेचन क्रायकी कुटिलता, पाय कायंमि 
जाजीविका करना, अन्थदण्ड, विषमिश्रण, वाण जाल विजरा आदिका वनाना इत्यादि जितने कामं स्वय मे 
परमे या दोनोमे दुख आदिके उत्पादक हं वे सवं असाता वेदनीय कर्मके आज्लवमे कारण टोते हं 1 
सातावेदनीय-प्राणिमाच्र पर दयाका भाव, मुमि भौर श्रावककं व्रत धारण करनेवाले त्र तियोपग 
जन्‌कम्पाके भराव, परोपकाराथं दान देना, प्राणिरक्षा, इन्द्रियजय, क्षान्ति अर्थात्‌ क्रोध मान मायाका त्यागि, 
वीच अर्थात्‌ कोभका त्याग, रागपूवेक सयम घारण करना, अकामनिजंरा अर्थात्‌ शान्तिसे क्मोकि फलका 
मोगन्‌ा, कायक्लेश्च रूप कठिन वाह्यतप, अहत्पूजा आदि शुभ राग, मूनि जादिकी सेवा आदिस्व पर तना 
-उभयमे निराकुरता सुखके उत्पादक विचार भौर त्रियाएे सातावेदनीयके मास्रवका कारण टोनी हं । 
द्ंनमोहनीय--जीवन्मुक्त केवरी शास्त्र सघ धमं मौर देवोकी निन्दा करना इनमे अवर्णवाय 
अथति अविद्यमान दोषोका कथन करना दशन मोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्वं कर्मका आसिव करता ह । च 
रोगी ते हं, कवराहारी होते है, नग्न रहत दं पर वस्त्युक्त दिखाई देते हे, इत्यादि केवलीका अव्णंवाद ? । 
द्मास्नमे मासाहार आदिका संमथेन करना श्रुलक्रा अवर्णेवाद र 1 जस्त मुनि आदि मलिन ह ह स्नान नरी कले, 
कखिकालक सायु रे इत्यादि सघका अवर्णवादह । घमं करना व्यथं हं, अहिसा कायन्ता ह दि वर्मका जवर्ण- 
वाद ह \ देव मद्यपायी ओर मासभक्षौ होते दै आदि ठेवौका अवर्णेवाद ह । सारा यहं निव 
जीर श्रतके सम्बन्धमे अन्यथा विचार जौर मिध्या धारणां भिथ्यात्वको पोषण करती ह मीर इसम दननमट 
का आज्लव होता है जिससे यथार्थं तत्तवश्चि नही हो पाती 1 ५ ष 
-चारजर भोहनीय-स्वय भौर परमे कपाय उत्पन्न करना, व्रतथीखवान्‌ पुरपोमे दूषण ध ६६, 
नाद्य करना, धर्मम अन्तराय करना, वेज सममियोसे ब्रत मौर शीरका त्याग कराना, मात्म न्हि 
सज्जन पुरूषोमे मतिविभ्यम उपन्न करना आतं ओर रौद्र परिणाम आदि कपायकी तीग्रताकं र व 
चारतर मोहनीयके आस्तवके कारण हं । समीचीन धा्मिकोको हसी करना, दीनजनोक देकर १ 
विकारकं भावो पूवैक हसना, वहं परकाप तना निरन्तर माडो जमी हसोड शु ब स 
9 मोडा, विचित्र क्रीडा, देनादिके प्रति अनौत्युक्य, त्रत गा वाव्ि 
होता हं । ननि रकार की २. स ध सिनो करना, भाषमीलजनो 
-रनि नोकषायके आल्रवकं हेतु हं ¦ दर अरति उत्सन्न करना, रिका 


३५ तत्त्वाथेवृत्ति प्रस्तावना 


च चर्म प्राप्‌ च्िराजोको प्रोत्साहन देना आदि अरति नोकषायक आस्रव के कारण हौ 1 अपने अौर दुसरेमे 
योन उत्पन्न करन, योकयुक्तका अभिनन्दन योकके वातारवणमे रुचि जदि शोक नोकेषायके आस्तवकं कारण 
1 स्व जर्‌ पर्को भव उत्पन्न करना, निद॑यता, दूंसरोको चास देना, जादि मयके आस्रवके कारण हं । 
उम्यक्रिवाओोमे जुगृप्मा करना, पर निन्दा जादि नृगृप्साके ाखूवके कारण हं 1 परस्वीयमन, स्त्रीके स्वरूपको 
वेज्ना, अनन्य वचन, परवञ्चना, परोप दर्गन.वृदध हौकर मी युवको जेसी प्रवृत्ति करना आदि स्वरीवेद 
व्र जआन्रवके हिनु हं । अन्पक्रोध मायाका अभावं गर्वेका अभाव, स्वियोमे अल्प आसक्ति, ईर्पाका न होना, रान 
ओमे अनादन्‌, स्वदार सन्तोप परस्वीन्याग आदि पु वेदके आस्रवके कारण ह । प्रचुर कषाय, 

नृह्येन्दरियोन्य विना, परागनाका अपमान, स्त्री या पुरुपोमे अनग क्रीडा, व्रतगीखयुक्त पुरुषोको कष्टं उत्पन्न 
लर्ना, तीढगय भादि नपु मक वेदनीय नोकषायके आसवके हतु ह । 

नन्काय्‌--त्रहूत आरम्भ अर वह परिग्रह नरकायूका आस्रव कराते हं! मिथ्याद्शन, तीन्नराग, 
चिध्यामापण, पन्तरव्यहरण, नि गीता, तीन्न वैर, परोपकार न करना, यतिविरोव, गास्वविरोध, कृष्णलेश्या 
नपृ अनिनामनपरिणाम, विपयोमे अतिन्‌प्णा, रौद्र ध्यान, हिसादि कूर का्योमि प्रवृत्ति, वाख वृद्ध स्वरी हत्या 
आदि क्ूरकमं नरकरायुके आचचवके कारण होतें ह्‌ । 

तिर्यचायु--ट कपट आदि मायाचार, मिथ्या अभिप्रायसे धर्मोपिदेन देना, अधिक आरम्भ, 
चिक परिग्रह, नि गीखता, परचञ्चकता, नील रेदया ओर कपोत खेदया रूप तामस परिणाम ! मरणकाल्मे 
जातंच्यान, कूरकर्म, मेद करना, अनर्थोद्‌ भावन, सोना चादी आदिको खोटा करना, कृत्रिम चन्दनादि वनाना, 
खानि कु गीरमे दूपण ख्याना, सद्गुणोका खोप, दोष दर्नेन यादि पाजव भाव तिर्यचायुके जसरवके कारणं 
सोने रं । 

मनुप्याट्‌---अन्प चारम्भ, अत्प परिग्रह, विनय, भटर स्वभाव, निष्कपट व्यवहार, अत्पकषाय, मरण- 
ताने मज्ल्यने ल्येना, भिथ्यात्दी व्यक्तिमे भी नम्रभाव, सुखवोध्यता, अहिसकभाव, अत्पक्रोव, दोष- 
नल्तिना, नूटकमोमि अरति, भनियिस्वागतनत्परता, मधुर वचन, जगत्‌मं अल्प आसक्ति, अनसूथा, मल्प- 
फेय. नन आदि की पूजा, कापोत ओर पीतचेव्याके राजस गौर अल्प सात्त्विक भाव, निराक्रिरुता आदि 
सानतेनात्र मनृप्यायुकः आस्रेवकं कारण टोने ह स्वाभाविक मृदूना मौर निरभिमान वृत्ति मनुष्यायुके 
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समाधि, साधु सेवा, अरहैन्त आचाय बहृश्रूत भौर भवचनमे मन्ति, आवक्यक क्रियाओमे सश्वद्ध निरालस्य 
मरवृत्ति, शासन प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य आदि सोहं भावनां जगदुद्धारक तीर्थकर प्रक्ृतिके आसरवका कारण 
होती हं । इनमे सम्यग्दशंनकं साथ होने वाली जगदुद्धारकी तीव्रे मावना ही मुख्य हं । 
नीचगोन्न-परनिन्दा, आत्मप्रनस्ता, परगुणविलोप, अपनेमे अविद्यमान गुणोका प्रस्थापन, जानि- 
मदे, कुरुमद, वलमद, र्पमद, श्रुतमद, ज्ञानमद, एश्वयैमद, तपोमद, परापमान, परहास्यकरण, परपरि- 
वादन, मूरुतिरस्कार, गुरुगोसे टकराकर चख्ना, गर दोपोद्‌मावन, गुरु विभेदन, गुरूमोको स्थान न देना, 
मत्मना करना, स्तुति न करना, विनय ने करना, उनका अपमान करना. आदि नीचगोतके आसवकं कारण ह । 
उच्चवगोत--पर प्रशसा, आत्मनिन्दा, पर सद्गुणोद्‌भावन, स्वसदृगुणाच्छादन, नीचैद्‌ ति-नस्रभाव, 
निंद भाव रूप अनत्सेक, परका अपमान हास परिवाद न करना, मृ दुभाषण आदि उच्वगोत्रके आग्रवके 
कारणं होतेह) 
अन्तराय--द्रसरोके दान लभ मोग उपभोग ओर वीमे विघ्न करना, दानकी निन्दा करना, देवद्रव्य- 
का भक्षण, परवीयपिहरण, व मच्छिद, अवमचिरण, परनिरोध, बन्धन, कर्णेदन, गुद्यछेदन, इन्द्रिय विना 
जादि विध्नकारक विचार ओर क्रियाएे अन्तराय कर्मका आस्रव कराती ह । 
साराज यह्‌ कि इन भावोसे उन उन कर्मोकिो स्थितिवन्ध भौर अन॒भागवन्व विलेप रूपसे होता है । 
वसे युकं सिवाय अन्य सात कर्मक मालव न्य्‌ नाधिक भावसे प्रतिसम॒य होतः रहता है । आयुका मामव ८ 
ञआयुके चिमागमे होता द! = 
मोक्ष--वन्धनमूक्त्िको मोक्ष कहते हं । वन्धके कारणोका अभाव होनेपर तथा सचित कमेक 
निजंरा होनेपर समस्त कर्मोका समल उच्छेद होना मोक्ष हँ । आत्माकी वैमाविकी शक्तिका समार अवस्थामे 
विभाव परिणमन हो रहा था। विभाव परिणमनकं निमित्त हट जानेसे मोक्षदगामे उसका स्वभावे परिणमन 
हो जात्ता हूं । जो आत्माके गण विकृत हो रहे धे वेही स्वाभाचिक दद्चामे आ जते हँ । मिथ्यादेन सम्ब- 
ग्दर्गन बन जाता हुं, अजान जान ओौर अचारित्र चारित्र 1 तत्पर्यं यहु किं आत्मां का सारा नक्शा ही वदनः 
जाता है ! जो आत्मा मिथ्यादर्गनादि रूपसे अनादिकालसे अशुद्धिका पु ज वना हज था वही निर्मख निग्चन 
भीर अनन्त चैतन्यमय हो जाता ह । उसका आगे सेदा शुद्ध परिणमन ही टता हे । वहं चैतन्य निविकल्प 
ह ! वह निस्तरग समृद्रकी तरह निविकल्प निभ्चक्त ओर निर्मल हँ । न तो निर्वोणि दामं आत्माका जभाव 
होता है ओर न वहु अचेतन ही हौ जाता है । जवे आत्मा एक स्वतन्वे मीचिक द्रव्य ह तवे उसका अभवहोटी 
नही सकता । उसमे परिरवर्तेन कितने ही हो जाय प्रर अभाव नही हौ सकता । किंसीकरौ भी यह सामर्थ्यं 
नही जो जगत्‌के किमीभी एक सत्का समू उच्छेद कर सके । 
ुद्धसे जव श्रवन किया गया कि--भरनेके_ वाद तथागत होते हं या नटी" तो जनने इस प्रजन अन्या 
कृत कोटिमे डाल दिया था। यही कारण हृवाकि वृद्धके लिष्योने निर्वाणे विपयमे दो तरहकी | 0 
कर डाङी ! एक निर्वाण वहु जिसमे चित्त सन्तति निराखव हौ जाती दं भौर दसय निर्वाण वह्‌ जिसमे दीपक 
नमान चित्त सन्तति भी व्‌ जाती हौ अर्थात्‌ उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जता है रूप वेदना विन्नान 
सज्ञा मौर सस्कार इन पाचि स्कन्धं कूप दौ आत्माको माननेका यद्‌ सहज परिणाम था कि निर्वाण दयाम उमा 
अस्तित्व न रहे । आच्चर्यं ह कि बु निर्वाण ओर आत्माके परखोकगामित्वका निणय वना 1 
ही दुख निवृत्तिक उपदेगके सर्वागीण ओौचित्यका समर्थन करते रहे 1 यदि ५1 
निरोध हो जाता है, वह दीपक की तरह वुल जाती ह अर्यात्‌ अस्तित्वभून्य ही जानीहैतो । 
मे वृद्ध कंसे वचे ? आत्माक नास्तित्वसे इनकार तो इसी भये कन्ते थ कि यदि र ॥ 
^ उच्छेदवादका प्रमग आता है गौर यस्ति कहते हं तो गाल्वतवादका भरन आती ह । 
द तो उच व ध न तरवदग्डिसे कोड विमेष यन्तर नहं है । बन्यि चाना 
स्याने उच्छेद मानने गौर मरणके नाद उच्छ न जग्रा होमा आरः वृद्धका निर्वागोचर उच्छ 
का सहज उच्छेद सवको सुकर क्रया भयलसाल्य होनेसे महजग्राह्छ टमा अ << 
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अनर प्रकारके रछचर्यंवास ध्यान आदिसे साध्य ठोनेके कारण दग्र होगा । अत्त मोक्ष जवस्थामे शुद्ध 
चिन चन्निकौ सत्ता मानना ही उचित्त हं । तत्त्वसग्रह्‌ पजिकामे ( पृ० १०४ ) आचायं कमललीखने 
सनागं जीर निर्वाणक् प्रतिपादकं यह्‌ प्राचीन ज्लोक उद किया है-- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिश्लेशवासितम्‌ । 
तदेवं तेविनिमु क्त' भवान्त इति कथ्यते 11" 


अति. रागादिक्छेग-वासनामय चित्तको ससार कहते दै ओर जच वही चित्त रागादि क्छेश वास- 
नाभान मुक्त हौ जाना दं नव उमे भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हे । यह जीवन्मुक्तिका वर्णन नही ह किन्तु 
निर्वाण 1 इम ब्लोकमे प्रतिपादित ससार आर मोक्षका स्वरूप ही युक्तिसिद्ध ओर अन॒भवगम्य है । चित्तकी 
नागादि भवरन्था ममार ह ओर उसकी रागादिरहितता मोक्ष । अत सवैकर्मक्षयसे प्राप्त होनेवाला स्वात्मलाभिही 
ध र 1 जात्माक्रा अभाव या च॑ तन्यके अभावको मोक्ष नही कह सकते । रोगकी निवृत्तिका नाम आरोग्य है न 
तिमी करी ही निवृत्ति या समाप्ति) स्वास्थ्यकाभही आरोग्य हन किमत्यु। 
मोक्षे कारण --१ सवर-सवर रोकनको कते हं । सुरक्षाका नाम सवर है। जिन हारोसे 
मद्रा आन्रच हता धा उन हारोकः निरोध कर देना सवर कहलाता ह ! आस्रवका मर कारण योग, 
र । अन योगनिवृत्ति टी मूलत सव्रक पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो सकती है 1 पर,मन वचन कायक प्रवत्तिकं सर्वथा 
नरना तमव नरी ह । नारीरिक आवद्यकतामोकी पुतिकं लिए आहार करना मलमच्रका विसर्जन करना 
चन्दना फिन्ना बोन््ना रखना उठाना आदि क्रियाएं केरनी ही पडती हं । मत जितने अशोमे मन वचन कायकी 
दरिया निरोध है उतने अजको गण्नि कहते ठं । गुप्ति अर्थात्‌ रक्षा 1 मन वचन ओौर कायकी अकु- 
यनद प्रवनियोय र्षा करना । यह गृप्ति ही सवरका प्रमख कारण हं । गप्तिकं अतिरिक्त समिति धर्म जन- 
¶ पनपटजय बर्‌ चारित्र आदिसे मवर दोता ह । समिति आदिमे जितना निवृत्तिका भाग ह उतना 
नशन्त ऋ्ान्ण हाता हं भरं भरवृत्तिका अन बुभवन्धका हेतु होता ह । 
{7 1५ 
विधिपूर्वकं निर्दोष बाहार केना आदान-निक्षेपण 


-गनिनि-देय गोधर विनी मी वन्तुक्रा रखना उठाना उत्सग समिति-नि्जन्तु स्थानपर मल मूत्रका 


दन्न न्न्ना। 
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भरायस्चित्त चिनय वैयावृतत्य ( सेवाभाव ) स्वाध्याय जौरः व्युस्सर्ग ( परिग्रहत्याग ) मे चित्तवृत्ति च्गाना 1 
ध्यान-चित्तकी एकाग्रता । उपवास, एकागन,रसत्याग,एकान्तसेवन, मौन, शरीरको सुकुमार न होने देना आदि 
वाह्यतप हं । इच्छानिवृत्ति रूप तप गुण हँ ओर मात्र वाह्य कायक्छेक, पचाग्नि तपना, हठ योग की करिन 
धिं याएं बालत ह । उत्तमत्याग--दान देनाःत्यायकी भूमिका पर आना । गक्त्यनुसार भूखोको भोजन, रोगी 
को ओपधि, अनाननिवृत्तिके लिए ज्ञानके साधन जुटाना ओौर प्राणिमात्रको अभय देना 1 समाज ओर देके 
निर्माणके किए तन घन जादि साधनोका त्याग । जाम पूजा नाम यादि के लिए किया जानेवाा दान उत्तम 
दान नही हं । उत्तम आकिच्चन्य-अकिञ्चनभाव, वाह्यपदा्थोमि ममत्व भावका त्याग ! घन घान्य आदि बाद्यप- 
रिग्रह्‌ तथा णरीरमे "यह्‌ मेरा स्वरूप नही है, मात्माका घनतो उसका शुद्ध चैतन्यरूप हं" नास्ति मे किञ्चन'- 
मेरा कु नदी ह आदि भावनां माकिञ्चन्य है । कर्तंव्यनिष्ठ रहकर भौतिकतासे दष्ट हटाकर विनुद्ध आध्या- 
त्मिक द्‌ ष्टि प्राप्त करना } उत्तम ब्रह्मचर्य-ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मस्वरूपमे विचरण करना । स्व्रीसुखसे विरक्त होकर 
समस्त शारीरिक मानसिक आत्मिक गक्तियोको आत्मविकासोन्मुख करना । मन शुदिके विना केवर शारीरिक 
ब्रह्यचयं न तो जरीरको टी खाभ पहंचाता हं ओर न मन ओर आत्मामे ही पवित्रता लाता ह । 
अनुप्रक्षा-सद्भावनाएं आत्मविचार । जगत्‌मे प्रत्येक पदाथ क्षणभगर ह, स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थं स्व- 
भावत अनित्य हं अत इनके विद्धुडनेपर क्लेश नही होना चाहिए । ससारमे मृत्युमुखसे वचानेवाखा कोई नही । 
वडे वड़े समाद्‌ ओौर साधनसम्पन्न व्यक्तियोको आयुकी परिसमाप्ति होते ही इस नरवर शरीरको छोड देना 
होना ह 1 अतत इस ध्रुवमृत्य॒से घवडाना नही चाहिए । इस जगत्‌मे कोई किसीको जरण नही है 1 इस ससारमे 
जह जीवनाना योनियोमे परिभ्रमणं करते हए मी आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नही करनेके कारण अनेक दु्वासिनाओोमे 
चासित रहकर रागद्रेष आदि इन्दे उलक्ञा रहा । मं अकेखा हूँ, मे स्वय एक स्वतवर हं । स्त्री पुत्र धन 
वान्य भकान यहा तक कि गरीर भी मेरा नही ह, दमारे स्वरूपसे जुदा ह । यह्‌ शरीर मास रुधिर आदि 
सान धातुमोमे वना हुभा ह 1 उसम नव हारोसे मरू वहता रहता ह । इसकी सेवा करते करते जीवन नीत 
गया । यह्‌ जव तक ह तव तक अपना ओर जगत्‌का जौ उपकार हौ सकता हो, कर केना चाहिये । जितने 
रागादि भाव भौर वासनाणट हं उनसे फिर दुर्मावोकी सृष्टि होती हं कर्मोका आालव होता हे, भौर उससे 
आत्माको बन्धनमे पडना पडता ह ! अत इन रागद्रेष आदि कषायोको छोड देना चाहिए । मटििचार 
अट्सिकवृत्ति, समनाभाव आदि आध्यात्मिक वृत्तियोसे रागादि कपायोाका गमन होता हे, आगे होनेवाले 
कुभाव रोके जा सकते दं, सद्िचारोकी सृष्टि कौ जा सकती हं, पुराने विचारो भौर खटी भदत्त 
शरीरे धीरे उद्धार हो सकता हँ । यहं अनन्तरोक अनन्त विचित्रताओसे भरा हं । इसमे कप्त टना 
मूर्ता ह । व्यक्तिका उद्धार ही मुख्य हं । लोकके भ्राकृतिक रूपका तटस्थ मावे चिन्तन कर्ने रागादि 
जनिय अपने आप सकूचित होने छगती हं । साक्षी बननमे जो आनन्द हं वह कप्त होनेमं नही । 
नास्म सव पदार्थं सुम ह, वृढेसे जवान वननेके साधन भी विज्ञानने उपस्थित कर दिये ठं, पर्‌ बोचि 
अर्थात सम्यग्नान-तत्त्वनिर्णय होना कण्नि हं । जिससे आत्मा शान्ति जीर निराकरुरूताका लाभ 
करे चह बोधि अत्यत दुभ हं । यह अदिसाकी त मानवमाव्र केही नही पराणिमानके मुलकीं 
आकाक्षा, जगत्‌के हितकी पुण्यभावना ही ध्मं है । प्राणिमात्रमे मंत्रीमाव, गुणियोके व प्रमोदभाव,दुखी 
जीवोके दु खमे सहानुमूति भौर सवेदनाकरे विचार तथा जिनसे हमारी चित्तवृत्तिका मेट नही खाता उन विप- 
रीत पुरुणोसे देष न होकर तटस्य भाव ही हमारी आत्माको तथा मानवसमाजको अहिसक तषा उच्च भूमिकापर 
छे जा सकते हं । एेसी भावनाओको सदा चित्तमे भाते रहना चाहिये । इन विच्रारोति सुनस्छृत चित्त 
समय आनेपर विचलति नही हो सकता, समी दन्डोमे समताभाव रख सकता हं अर कर्मो के आवन 
रोककर सवरकी ओर के जा सकता हं । स 
परीषहजय-साघकको भूख प्यास ठंड गरमी बरसात डास मच्छर चलनं फिरने क 
आदि नाधार, वध आक्रोश मल रोग आदिकी वाघामोको जन्ते सहना चाहिए । नग्न रहे हए मा न 


३४ तत्त्वार्थवृत्ति-भरस्तावना 


गदिक्ो देखकर अवित वने रहना चाहिए । चिर तपस्या करनेपर भी यदि कोई ऋद्धि सिद्धि प्राप्तनदहोतो भी 
नपन्याकरः रत्ति अनादर नही होना चाहिए! कोई सत्कार पुरस्कार करेतो हषं, न करे तो वेद नही करना 
चाटिए 1 यदि त्पत््यासे कोई विशेष जान प्राप्त हो गया हो तो अहकार ओर प्राप्तन हमा हौ तो खेद नरी 
नना चादिषएु । भिक्ावुत्तिसे भोजन करते हृए भी दीनताका भावे आत्मामे नही आने देना चाहिए । 
टम तरह परीपहजयसे चरिजमे द्‌ड़ निष्ठा होती हौ ओर इससे आस्रव रुककर सवर होता ह 1 

चारि -चारिज अनेक प्रकारका हुँ 1 इसमे पूर्णं चारि मुनियोका होता हँ तथा देड चारि 
श्राव्रकक् 1 मुनि अहिसता सत्य अचर्य ब्रह्यच्यं ओर अपरिग्रह इन तब्रतोका पूणेरूपमे पालन करता 
तँ तथां श्रावक इनको एक जश्से ¦ मृनियोके महाव्रत होते दं तथा श्रावकोके अणुत्रत । इनके सिवाय 
यामायिक आदि चारित्र भी होते ह ! सामायिक--समस्त पापक्रियाओोका त्याग, समतामावकी आराधना । 
द्दोपन्धापना--यदि त्रतोमे दूषण जा गया हो तो फिरसे उसमे स्थिर होना परिहारविद्युद्धि--इस 
चारित्रवाले व्यक्तिके गरीरमे इतना हुकापन आ जाता हँ जो सर्वत्र गमन करते हए भी इसके दारीरसे 
टना नदी दती । सृष्ष्म साम्पराय--अन्य सव कषायोकरा उपम या क्षय होनेपर जिसके मातर सूक्ष्म लोभ- 
नप्रय रह जाती ह उसके सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता हँ । यथाख्यातचारित्र--जीवन्मुक्त व्यक्तिके 
समस्त कपायोके क्षय होनेपर होत्ता हँ । जसा आस्माका स्वरूपं ह वसना ही उसका प्राप्त हो जाना यथाख्यात 
र । इस्र तरह्‌ गुप्ति समिति घमं अनुपेक्षा परीषहजय ओौर चारित्र आदिकी करिचेवन्दी होनेपर कमगनरुके 
प्रचणका कोड अवमर नही रहता ओर पणंसवर द्रो जाता दै ) 


सम्यग्दर्जन का सम्यग्दवंन 


९६) 


५, 


होता ह अर्थात्‌. वैराग्ये तत्त्वज्ञान परिपणं होता ह ओर फिर मुक्ति ! जैन तीर्थकसोने ““सम्यग्द्ेनज्ञान- 
त्तरिज्नाणि मोक्षमा्ं “ (तत्वार्थसूत्र १।१) सम्यग्दर्शन सम्यग््ान र्‌ सम्यक्चारित्रिको मोक्षा मामं 
कटा ह । एसा सम्यन्जञान जो सम्यक्चारिविका पोषक या वंक नही ह मोक्षका साधन नही रौ नवना ॥ 
जो ज्ञान जीवनमे उत्तरकर आत्मगोधन करे वही मोक्षका कारण है । अन्तत सच्ची श्रद्धा ओन जाना 
फक चारितरशुद्धि ह । ज्ञान थोडा भी हौ प्रर यदि उसने जीवनगुद्धिमे प्रेरणा दी ह तो वह्‌ सम्यग्नान ह ! 
अद्धा -सय॒म्‌ -मौर्‌ तप्‌ साधनात्मक वस्तुं हं जञानात्मक्‌ नः ज्ञानात्मक्त नही । अत जनसस्ृतिने कोरे नानको भार्‌ ही 
वताया हं 1 तत्त्वोकी सच्ची श्रद्धा खासकर घर्सकौ श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है । आत्मधर्म जनि 
आत्मस्वमावका जीर आत्मा तथा शरीरादि परपदार्थोका स्वरूपनान होना-उइनमे भेदविनाम होना ही 
सम्य्दक्षेन हं । सम्यकूदशेन अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका स्पष्ट दर्भन, अपने सक्षय भौर कल्याण-मार्मौ 
दृढ प्रतीति । भय जाश्ा स्नेहं गौर लछोभादिकिसीभीकारणसेजो श्रद्धा चल ओर मन्विनि नटो नके, 
कोई साथदेयान दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी भी वाजी कगानेवाला परमावगाढे मच्त्पले 
वह जीवन्त श्रद्धा सस्यथक्दन्लन हं । इस ज्योतिके जगते ही साधकको अपने तत्त्वका स्पष्ट दर्यन टोनं 
रगता हं । उसे स्वानुभृति-अर्थात्‌ आत्मानभव प्रतिक्षण होता है । वह समघ्ता है फ्रि धमं जात्मन्व- 
रूपंकी प्राप्तिमे हँ, बाह्य पदार्थाभित क्रियाकणण्डमे नही । इसीलिए उसकी परिणति एके विलक्षण प्र्णरनी 
हो जाती ह । उसे आत्मकल्याण, मानवजातिका कल्याण, देश मौर समाजके कल्याणके मार्गका स्पष्ट भानं 
हो जाता हं । अपने आत्मासे भि किसी भी परपदार्थकी अपेक्षा ही दूखका कारण दह ! मुख स्वावीन 
यृत्तिमे हं । अहस मी. अन्तत. यदी हँ किं हमारा प्रपदायंसे स्वायं सावनका भाव कम हौ । जये स्वय 
जीवित रहनेकी इच्छा ह उसी तरह प्राणिमात्रका भी जीवित रहुनेका अधिकार स्वीकार फर । 

स्वरूपज्ञान ओौर स्वाधिकार मयदिाका नान सभ्यग्नान द । उसके प्रति वृढ शद्रा सम्यण्दक्षेन रं 
मौर तद्रूप होनेके यावन्‌ प्रयत्न सम्यक्त्चारित्न हं । यथा--भ्रत्येक आत्मा चैनन्यकरा धनी रं । श्रनिश्रण 
पयि बदलते हुए भी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्तकाल्तक चलती रहेगी । उसफा कभी समूल नाघ्न 
दोगा । एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यपर कोई अधिकार नही हे । रागादि कपये जीर वामनाएुं नान्मा 
निजरूप नही हं विकारभावदहं। शरीर भी परह । हमारा स्वस्प तो चैतन्यमाद रै । माग अधिः 
कार अपनी गुणप्ययो पर ह 1 अपने विचार मौर अपनी क्ियाजोको हम जसा चा वमा वना मानं 
हें । दूसरेको_वनाना विगान हमारा _ स्नथाविक्‌_जधिकार्‌ नही ह 1 यह अवद्य हं 7 दरूनगा हमार 
वनने विगडनेमे निमित्त होता हौ पर निमित्त उपादानकी योग्यनाका ही चिकास करता हं । यदि उपादा 7म- 
जोर हँ तो निमित्तके द्वारा अत्यधिक प्रभावित हो सकता 1 अत्त बनना चिगडना वहूत कुंद जपनी भीन 
योग्यतापर ही निर्भर ह ! इसतरह अपने आत्माके स्वस्प मौर म्वाधिकारपर अन्द श्रा ना लान 
आचार व्यवहारमे इसका उल्ल्धन न करनेकी दृढ प्रतीति रोना सम्यग्दक्ञेन है । 





सम्यग्दर्शनका सम्यग्दशन-- 


सम्यग्दर्शनका अथं मात्र यथायं देखना या वास्तविक पहिचान ही नही रह, पनु उनः ( 
पीछे होनेवाटी दृढ़ प्रतीति, जीवन्त श्नद्धा भौर उसको कायम रखनेकेलिरए्‌ प्राणोकौ भी वाजी टना दनक 


अटट विदवास ही वस्तुत सम्यग्दर्जनका स्वरूपाय ह । त । क 
सम्यग्दर्मनमे दो गव्द है सम्यक्‌ ओर दर्मन । सम्यक्‌ यच्द मपे रै, उने चियार त = 


॥। 


है । एक मन जिसे सम्यक्‌ समक्नता ह दूसरा मत उने सम्यक्‌ नही मानकर निध्या मानता “1 (भ 
ही वस्तु परिस्थिति विशेषमे एक को सम्यक्‌ भौर दरूसरेको भिथ्या हौ वन्तो रं । राना र 
निदवय करना है । इसमे भी भ््रान्तिकी सम्भावना हं । समौ मत जपन अपन धर्म टान्‌ ~“ १; ५ 


ते टै सम्यक्‌ जौ अनम्यद्ध नया जीन दमने सीन व 5 
सान्ञात्कार किया. ठेभा_ वतात्ते हं, अन कौन र ओर कीन अनम्यद्‌ नया >; 


तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


१४५ 
नी 


चे प्रव्नं सानव मस्तिष्कको आन्दोकित करते रहते हं । इन्दी प्रव्नोके समाधानमे जीवन का च्यव क्या हं 7 
चर्मकौ आकवन्यकता क्यो हँ ? जादि प्रदनोका समाधान निहित 
सम्यकदर्यन एक क्रियात्मक शव्द ह, अर्थात्‌ सम्यक्‌-अच्छीतरह दशंन-देखना । प्र्न यह्‌ टे क्रि 
न्वयो देखना, किसको देखना आर कंसे देखना ।' क्यो देखना" तो इसलिए कि मनुष्य स्वभावत मननमीठ 
ओर दर्गनदील प्राणी होते हं 1 उनका मन यह तो विचारता ही ह कि--यह जीवन क्या टं ?क्या जन्मत 
मरणतक ही इसकी घारा है या आगे भी ? जिन्दगीभर जो सनेक द्रो ओर सधपेसि भना दँ बह किस- 
चिए ? अत जव इसका स्वमाव ही मननगील ह तथा संसारमे सेकडो मत प्रचारक मनुष्यका वदान्‌ वस्तुः 
स्वरूप दिखाते हृए चायो ओर धूम रहे दै, धमं इवा, सस्कृति उवी, धर्मकी रधा करो, मस्कृतिके 
चचागो' आदि घर्मप्रचारकोके नारे मनुष्यके कानके पदँ फाड रहे ह तव मनुप्यको न चाहने पर भी देखनातो 
ठ्गा ही! यद्‌ तो करीव करीव निद्चित ही हं कि मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने किए ही ्तव- 
चछ करता ह, उसे सर्व्॑रिय वस्तु अपनी ही आत्मा हँ 1 उपनिषदोमे आता ह कि “आत्मनो वै कामाय 
सर्वं प्रियं भवति 1" कुटम्ब स्त्री पूत्रे तथा दारीरका मी ग्रहण अपनी आत्माकी वुष्टिकेलिए क्रियां जाता हं । 
अत्त "किसको देखना इस प्रन का उत्तर हं कि सर्वप्रथम उस आत्माको ही देखना चाहिए जिसकेलिए वट 
सव कुछ किया जा रहा हँ, ओर जिसके न रहने पर यहं सव कुछ व्यथं हूं, वही आत्मा एष्टव्य हे, उसीका 
ततम्यक्द्जेन हमेकरना चाहिए । कंसे देखना' इस प्रन का उत्तर धमं जौर सम्यग्दनेन का निरूपणहं 1 
जनाचा्येनि "वत्थस्वमावो _ धम्मो" यह ॒धर्मकी अन्तिम परिभाषा की रह 1 प्रत्येक वस्तुका अपना 
निज स्वमाव ही घमं हौ तथा स्वभावे च्युत होना अधमं ह । मनृष्यका मनुश्व रहना ध्म है पनु वनना 
अवमे ह 1 आत्मा जव तक अपने स्वरूपमे हं धर्मात्मा ह, जहां स्वरूपसे च्युत हुमा सरमासमा वना 1 अत्त 
ज्र स्वरूपस्थिति ही धमं हं तव ध्मंकेकिए भी स्वरूपका जानना नितान्त आवश्यक हँ । यह भी जानना 
चाहिए कि आत्मा स्वरूपच्युत क्यो होता है ? यद्यपि जका गरम होना उसकी स्वरूपच्छति है, एतावता 
बह अधमं हं पर जल चूकि जड़ है, अत उसे यह भान ही नह होता कि मेरा स्वरूप नष्ट हो गया है । 
जन ततत्वनान तो यह कहता हं कि जिस प्रकार अपने स्वरूपसे च्यत होना अधर्म है उसी रकार दंसरेको 
स्वरूपम च्युत करना भौ अघम हं । स्वय करो करके चान्तस्वरूपसे च्यत होना जितना अधर्म है उतना 
डी दूसरे के जान्तस्वरूपमे विघ्न करके उसे स्वरूपच्युत करना भी अधमं हं । अत एमी प्रत्येकं विचार 
यारा, वचनभ्रयोग ओर ारीरिक प्रवृत्ति अवमं ह जो अपनेको स्वरूपच्युत करती टो या दूसरेकी 
स्वरूपच्युतिका कारण होती टो । 
आत्माके स्वरूपच्युत ठौनेका मुख्य कारण ह-स्वरूप ओर स्वाधिकारकी मर्यादाका अजान । 
ननारमं अनन्त अचेतन अौर अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वतत्र अस्तित्व रखते है । प्रत्येक अपने स्वरूपम 
परिपणे ह 1 इन सवक्रा परिणमन मूलत अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निमित्तसे प्रभा- 
स्क हता ठ ॥ अनन्त अचेतन दरन्योका यद्यपि सयोगोके आधारसे स्वरसत परिणमन होता रहता 
५४ १ १८ उनमे वुद्धिपूर्वेक त्रिया नही हो सकती । जंसी जैसी सामत्री जटती जाती हे 
घर वु कु पारण होता 
न 0 स ॥ जाय तो उसका विषरूप परिणमन 
परवृत्ति होती ह । ये अपनी प्रवृत्ति तो वृदिपूर्वेक करते ही ह साथ ९ व 
योगम जारण इम व्यो _अणने जवन रेको कुचा भ अपनी कुद्धिके अनधिकारः 
यन्मा याद चा लरीरपन्नन्त्र हं नवतक उये परपदार्योकी आवन्यकता व व 
विन नी नी न्द सक्रना। पर इम अनिवा्॑स्थितिमे मी उसे यह स 
0 यमि आज मेरौ उ्दुद्ध दामे वरीरादिके परलन्तर लोनेके कारण व 
~ रण नितान्त परवद स्थिति हं ओर 


स्र नि भत्रव्यकः ड 
म न्विचिन्‌ प्रर्सग्रह २ ˆ ठ पर्‌ मरा निसमेत्त परद्रव्योपर कोड अधिकार नही है" 


सम्यग्दर्णंन का सम्यग्द्ेन 


॥ । 


अत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी हं 1" इस परम व्यक्तिस्वातन्न्यकी उद्‌घोपणा जन तच््वनानियोनं 
भत्यतं निर्भ॑यतासे की ह । ओर उसके पीछे हजासे राजकुमार राजपाट छोटकर. इस व्यक्रििस्वानिन्न्यग 
, उपासनामे कमते गाए ह । यही सम्यग्द्गेनकी ज्योति है 1 

भ्रत्येक आत्मा अपनी तरह जगतुमे विद्यमान अनन्त मात्माओका मी यदि समान-नात्माचि- 
दार स्वीकार कर ले यौर अचेतन दरव्योके सग्रह या परिगहको पापं गौर अनाधिकार चेष्ठा मानटेतो 
जगतूमे युद्ध सषपं हिसा टेष आदि क्यो हो ? ात्मकि स्वस्पच्युत टोनेका मुस्य कारण दे पग्मग्रहाभि- 
लाषा ओर परपर्रहेच्छा ! प्रत्येक मिथ्यादर्गौ आत्मा यह चाहता हं कि सचारके समस्त जयया 
उसके इनारेपर चके, उसके अघीन रहे, उसकी उच्चता स्वीकार करे 1 इसी व्यक्तिगत यनेधिगार 
चेप्टाके फलस्वरूप जगतूमे जाति वणं रग आदिग्रयुक्त वैषम्यकी सृष्टि हुई हँ 1 एक जनिम उच्चलद् 
जूभिमानः- दोनेपर उसने दूसरी जानियोको नीचा रखनेका प्रयत्न किया 1 मानवजातिके काफी वडे भागतो 
अस्पृश्य घोषित किया गया 1 गोरेरगवाखोकी गासकं जाति वनी 1 इस त्तरह जाति वणं ओग रगके आधाग्न 
गुट वने ओर इन गिरोदोने यपने वर्गकी उच्चता भौर किप्माकी पुष्टिकेिएट दरूमरे मनुप्योपरर चवण- 
नोय अत्याचार किए । स्मीमात्र भोगकी वस्तु रही 1 स्त्री जौर भूदरका दज अत्यन्त पनित नमन 
नया । जन तीर्थकरोने इस अनधिकार चेष्टाको भिध्यादर्शन कहा आर बताया कि इस जनविष्रार 
चरेप्टाको समाप्त किये विना सम्यग्दर्नेनकी प्राप्ति नही हो सकती । अत मृदन मम्यग्द्मन~-नान्म- 
त्वरूपद्नन भर आत्माधिकारके ज्ञानमे ही परिममाप्त है । ास्योमे इसका दौ स्वानुभव, स्वानुमूनि, न्यम्पा- 
नुव जेषे शन्वोसे वणन किया गया ह । जेन परम्परामे सम्यक्‌ दमनके निविथस्प पाए जाते हं ( ?)नृत्त्वा्ध- 
शद्धान (२) जिनदेव शास्त्र मुम्का श्रद्धान . (३) आत्मा गौर्‌ परका मेदनान. आदि । 
~~ ` जैनदेव ` सुननास्न मौर जँनगुर्करी श्द्धाकै पीके मी वही आात्मसमानाधिकारकी वान हं । नवैर 
परम कीतरागत्ताके प्रतीक हँ । उस वीतसरागता आर आत्ममाच्रत्वके प्रतिं सम्पूर्णं निष्टा रसे व्रिना गारा 
जीर गुरुमक्ति भी अधूरी हं ! अत॒ नजंनदेव स्त्र भौर गुरुकी थद्धा का वास्तविक अ कनी -च्गिि- 
चिनेषकी शद्धा न होकर उन गृणोके परति अटट श्रद्धां जिन गृणोके वे प्रतीक टं । 

मात्मा ओौर पदार्थोका विवेकज्ञान भी उसी मात्मदर्गनकी ओर गागा कमना टै 1 नोन 
तत्त्वार्थश्रद्धानमे उन्ही चात्मा, आत्माको वन्वे करने वारे भौर आस्माकी मुकिनिमे कारणमूर्नं नन्ोरी 
श्रद्धा ही अपेक्षित ह । ईस विवेचनसे स्पष्ट हो जाता हं कि मम्य्दगेन आत्मस्वस्पदर्वन जीर नात्मा 
जारका- परिजान तथा उसके प्रति अदूट जीवत शरद्धास्प दी दं! समयन जीवन ४8 
हिसाका. कोद स्थान नही. रह _सकृता । वहं तो मात्र अपनी आत्मापर ही अपना अधिक्रार ननन, ध 
टूमरी आत्मागोको या अन्य जडट्रव्योको अधीन करने की चेष्टां हं उन सभीको अवर्मह क ? 
तरह यदि प्रसयेक मानवको यह आत्मस्वस्प ओर आत्मायिक्रारका पन्निान हौ जाय जार च जीतम 
ति निष्ठावान्‌ हो जाय तौ सारम परम गान्ति ओर यह्यीसका नाम््ाज्य | श र ० र 

सुम्यग्दशं नके. इसु __अन्तरस्वस्प्‌ अन्तरस्वरूयक्ती जगह _ गान्‌ वादा दूजा र ~ द त न 
पूजन्‌ ओर अमुक प्रकास्की द्रव्यय धरूजा याज सम्यक्त्व मना जानी 1 जा महान ध क ह 
क प्रतीकं थे माज उनकी पूजा व्यापारलाभ, पत्रि भूनवावानान्नि चैन कु मन 
लिए ही क्षै जाने ल्गी ह । इतना ही नही इन तीर्थकरोका नन्वा दरवान नवाण ह न 
दासनदेवताः स्थापित हए है गौर उनकी परजा भग भवतने ही सूरय स्यान प्रणव र (“1 

नदे पवि नामपर , 

^ (दी चह सम्य चाण्डालो जामी नमनतन देवते समान उरा उन छ 
मोटमे मौर ास्ोकी अस्म जित उच्चत्वं नीचत्वके भावा प्रचार लिय च“ ११ 


(व > [मीनौ 
रदन्ता "द: 11 


वाद्यपदार्थाधित यां सरी यभित भावोके चिनान्मेच्दिए आन्मदसनस्प न र) ् 


२८ तत्तवाथवृत्ति-षस्तावना 


1 


था उर्टी जरीराश्रित पिण्डलुद्धि आदिके नामपर ब्राह्मणधर्मकी वर्णाभिमव्यवस्थाको चिपटाया जा रहा 
है । इसतरह जवत्तक हमे सम्यग्दर्ानका ही सम्यग्दशेन प्राप्त नही होगा तवतक न जाने क्या क्या सचत वाय 
उसके पवित्र नामसे मानवजातिका पतन करती रहेगी ! अत॒ आत्मस्वरूपं ओर्‌ आतत्माधिकारकी मर्यादाको 
पोपण करने वाटी धारा ही सम्यग्दरोनं है अन्य नही । यही धर्म हौ । 

दो भिथ्यादर्लन-मेने आगे सस्छतिके सम्यग्दर्शनः भरकरणमे लिखा है कि-गर्भेस्थ वालकके ९० 


क क १ 


प्रतिगत स्कार मा_वापके रजोवीयंके परिपाकानुसार होते है. मौर १० भतिगत्‌ सस्कार जन्मान्तरमे 


आते हु । उन १० प्रतिशतमे भी जो मन्द सस्कार होगे वे इधरकी समग्रीसे प्रभावित होकर अपना 
अस्तित्व समाप्त कर देते टं 1 अत जिन सस्कारोमे वालककी अपनी वुद्धि कोई कार्यं नही कर सकती 
वे सव मा वाप ओर समाजव्यवस्थाकी देन हु अथति अगृहीत सस्कार हं। जिन सस्कारोको या 
विचारोको वाल्क स्वय शिक्षा उपदेश आदिसे वद्िपूर्वक ग्रहण करता है वे गृहीत सस्कार ह । जव 
चिचारिए्‌ कि १८ या २० वर्षकी उमर तक, जवतक वालक रिष्य ह तवतक मा वाप, समाजके वडेवदे 
वर्मगुर, वमप्रचारक, निक सभी _ उस मोमक्ये अपने साचेमे ढालनेका भयत्न_करते हं । वालक सफंद 
कोरा कागज हं । ये सव मा-वाप, रिक्षक अौर समाज आदि उस कोरे कागजपर अपने सस्कारानुसार 
काले लार पीके धन्वे प्रतिक्षण रगाते रहते है ओर उसकी स्वरूपभूत सफेदीको रचमात्रभी अवरिष्ट 
नही रहने देना चाहते ! जव वह वाछ्गि होता ह ओर अपने स्वरूपदशंनका प्रयत्न करता है नो अपने 
मनरूपौ कागजको पचरगा पराता है. दूसरे रग तो नाममात्रको है कालाहीकाखार्ग है । सारा 
जीवन उन घव्वो को साफ करनेमे हौ वीत जाता ह! सारा यह कि-यह अगृहीत मिथ्यात्व जो 
मो वाप चिक्षक समाजव्यवस्था आदिसे कच्ची उमरमे प्राप्त होता ह दुनिवार ह 1 गहीत-मिथ्यात्वको तो 
जिसे किं वह वुद्धिपूवंक स्वीकार करता हं वुद्धि पूवेक तुरत छोड भी सकता ह । अत पहिली आवदयकता 
है-मां वाप समाज ओौर शिभ्कवर्गको सम्यग्रष्टा वनानेकी 1 अन्यथा ये स्वय तो मिथ्यादुष्टि वने ही है पर 
यागेको नवपीदीको भी जपने काके विचारोसे दूषित्त करते रहेगे । 

जिस प्रकार मिथ्यादर्शन दो प्रकारका हौ उसी भ्रकार सम्यण्द्शनके भी त्रिसगंज-भर्थात्‌ 
वृद्धिपूवेक प्रयत्के विना अनायास प्राप्त होनेवाखा जौर अधिगमज्‌ _अर्यात्‌ वृद्धिपूवेक-परोपदेनसे सीखा 
दमा, इस प्रकार दो भेद हं । जन्मान्तरसे आये इए सम्यग्दर्शन सस्कारका निसर्गजमे ही समावेश है । 
अत्त जनत मां वाप, शिक्षक, समाजके नेता, र्मगुर गौर धरमप्रचारक आदिको सभ्यग्ददनका सम्यग्द्न 
ने गा वतक ये अनेक निसर्यक क्रियाकाण्डो मौर विचारदून्य रूढ्ियोकी शराव धमं जौर सम्यग्दकनके 
नामपर्‌ नूदनपीढीको पिते जायगे गौर निसगेमिष्यादृष्टियोकी सृष्टि करते जायगे 1 अत॒ नई पीठीके 
चयारकेलिए्‌ व्यक्तिको सम्यग्दशन प्राप्त करना होगा । हमे उस मृलभूत तत्त्व-जात्मस्वरूप ओर आत्मा- 
धिकारो इन नेतामोको सम्चाना होगा गौर इनसे करबद्ध प्रार्थना करनी होगी किं इन कच्चे वच्चोपर 
वया करो, इन्दे सम्यग्द्लन गौर्‌ वर्मके नामपर वाह्यगत उच्चत्वनीचत्व शरीराभित पिण्डशुद्धि आदिमे 
न उन्वज्ञागो, थोडा थोडा आत्मदर्शन करने दो 1 प्रभ्परागत्‌_ ङ्द्ियोको धमेका जामा मत -पददिताओ । 
वुद्धि मौर विवेकको जाग्रत होने दो । श्रद्धाके नामपर बुद्धि मौर विवेककी ज्योतिको मत बुक्षावो ! अपनी 
प्रतिष्ठा स्थिर रखनेकेकिए नई पीढीके चिकासको मत रोको । स्वय समन्नो जिससे तुम्हारे सपक॑मे आने 
४ खोगोमे समञदारी जावे । रुढिचक्तका आम्नाय परस्परा आदिके नामपर आख मूदकर अनुस्षरण न 
करा । तुम्टारा यह पाप नई पीद़ीको भोगना पडेगा । भारतकी परतन्त्रता हमारे पूर्वजोकी ही गलती या 
नकुतित दृष्टिका परिणाम थी, गौर आज जो स्वतत्रता मिली. वह गान्धीयुगके सम्यग्रष्टाजोके पुरुषाथंका 
> ? 1 इस विचारनाराको प्राचीनता, हिनु, घमं ओर सस्छृतिके नामपर्‌ फिर तम छन्न मत करो । 


नाराग यट कि आत्मस्वरूप ओर आत्माधिकारके पोषक उपवु हक परिवर्धक जओौर सोधक 
र ऋच्वाक्रा प्रचार करो जिससे सम्यग्द्जनकी परम्परा चले । व्यक्तिका पाप व्यक्तिको तो भोगना ही 


परम्पराका सम्यर्द्ोन ध 


पडता हं पर उसका मुम विय समाजभरीरमे व्याप्त होता ई, जो सारे समाजो ही मनानस्पने नण्ट 


केर देता ह । तम तो समङ्ञ सकते हो पर तुम्हारे वच्चे तो तुम्हारे नामपर न जाने क्या तया वर्ने जावमे । 
अत उनकी सरातिर स्वय सम्यग््रष्टा वननेका स्थिरः प्रयत्न करो । 


11) 


परम्परा का सम्यग्दशेन-- 
प्राचीनं नचौन या समोचौन ? 
मनुष्यमे प्राचीनताका_ मोह. इतना दढ हँ कि यच्छी भे अच्छी वातको चहु प्राचीनने 
अस्त्रसे उडा देता हं ओर वृद्धि तथा चिवेकको ताकमे रख उसे 'आावुनिक' कहकर आग्राह्य वनानैका दष्ट 
प्रयत्न करता हं । इस मृढ मानवको यह्‌ पता नही हं, कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार जच्छ सीर 
नवीन होनेसे ही कोई वुरा नही कटा जा सकता । मिथ्यात्वं हमेशा . भाचीने दोता है, अनादि नाना 
हं मौर सम्यग्दभेन नवीन होता ह पर इससे मिथ्यात्व अच्छा मीर सम्यक्त्व बुरा नही हो स्ता । 
आचाय समन्तमद्रने वमेदेगनाकी प्रतिज्ञा करते हए च्खा है-“देक्ञयामि समीचीन धमं कम 
निवहुणम्‌ 1“ इसमे उनने प्राचीन या नवीन वर्मके उपदेश देनेकी वात नही कटी है कितु वै नमीनीन' 
ध्मंका उपदे देना चाहते ह । जो समीचीन अर्थात्‌ सच्चा हो वृद्धि ओर विवेकके द्वारा मम्यक्‌ निद 
हआ हो, वही ्राह्य हौ न कि प्राचीन या नवीन । प्राचीनमे भी कोई वात यमीचीन टौ नग्नी ठ जार 
नवीनमे भी कोई बात समीचीन । टोनोमे असमीचीन वत्ते भी हो सकती हं 1 अत परीक्ना दनीटापर 
जो खरी समीचीन उतरे वही हमे ग्राह्य ह ! प्राचीनतके नामपर पीतल ब्राह्म नटी दलो साना आर 
नवीनताके कारण सोना त्याज्य नदी । कसौटी रखी हुई है, जो कसनेपर समीचीने निके वही ब्रह्य है} 
आचौयं सिद्धसेन दिवाकरने वहत खिन्न होकर इन प्राचीनता-मोहियोको सम्बौयिन करने ट्ण च्च्य 
हात्रिजतिकामं बेहत मार्भिक चेतावनी दी हं, जौ प्रस्येक स्ोधक्रको सदा स्मग्ण रखने योग्य ₹-- 


यदशिक्षितपण्डितो जनो विद्ुएामिच्छति वक्तुमग्रतः । 
न च तरक्षणमेव शीर्येते जगत क्रि प्रभवन्ति देवता 
समीक्षक विद्रानोके सामने प्राचीनरूढिवादी विना पडा पडितम्मन्य जेव जमद्‌ योने सान 
करता ह, वह तभी क्यो नही भस्म हो जाता ? क्या नियानं को न्याय-अन्वायकौ देरनेवादे यना 
नही हें? 
पुरातन नियता व्यवस्थितिस्तयेव सा कि परिचिन्त्य सेत्स्यति 1 
तथेति वक्तु मृतरूदगी\रदादह्‌ न॒ जात. प्रथयन्तु विहिप" 
पुराने पुर्पोने जो व्यवस्था निल्चित की हं वट्‌ विचारनेपर ग्यावैनीटी निद्र ल मक?" 
यदि समीचीन सिद्धहोतो हम उसे समीचीनताके नामपर मान सवने ठे प्राचीनना्रै नाम्षर ना 
यदि वह्‌ समीचीन सिद्ध नही होती तो मरे हए पुरुपोके बृढ गी्वके ऋणन्नयारौमन् मिनत 
दिषु मै उत्पन्न नही हा हे । मेरी इम समीचीनभियतताके कारण यदि विगोधो च्छल तावद ष श्रा 
कवरपरः फूल तो चेढाये जा सकते हं पर उनक्ती हूर एङ वाता यन्वीन्‌चनण नह न्ति जा ~>; + 
बहुप्रकारा स्थितय परस्थर विरोधय्कता कथमा निश्चयः । 
विक्ञोषसिद्धावियमेव नेति वा पुरत्तनप्रेमजटन्य दुर्यत ॥1 
पुरानी परम्पराएं वहत प्रकारो हे, उनमें परस्पर पू्-पध्निम जमा । गिनि । 
छिना विचारे भ्राचीनताके नामपर चटसे निर्णव नहीद्वियाजा सन्ना तरिर ध ५ 
किए यही व्यवस्था ह, अन्य नही यही पृरनी जाम्नायद' जादि दन्ना का "न 
सकते हं 1 


८ 
1 { 


= न्य ^ 
३ 5* ॐ ॥ 


४० तत्त्वार्यव्ति-्ह्नावन। 


जनोऽयमन्यस्य स्वय पुरातनः पुरातनगेय समो भविप्यति! 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेदु कः परातनोक्तान्यणरौध्य सोनयेत्‌ ॥ 


आज जिसे हम नवीन कट्कर्‌ उडा देना चाहने द वटी व्यति मरनेकरे वाद 
पुराना टो जायगा जीर पुरात्तनोकौ गिननीमे भामि हौ जायगा । प्राचीनता अश्विगरं 
दम पुराना बरद्ते हं वे भौ.अपने जमनम नए न्ह रोगे भार जा उन नमव नवीन करए 
गेवे ही जाज प्राचीन वने हृएहं1 उन नर्द याचौनना अगर धृराननना उक "नाः 
कारचक्रके परितरतेनके अनृसार प्रत्येक नवीन पुगननोङी नाधमे नम्मिन्विनि तना नापा. 
विचार विना परीभा किये इस गडवड पुरातननाके नामन कने न्वीतर त्वि न्ययनं 
विनिश्चयं नति यथा यनारसस्तया तयथा नििचतवत्पमसोदति 1 
अवन्ध्यचाक्या गुरचोऽर्‌ मल्पधीरित्ति व्यवस्यन्‌ न्यवधाय धावति ॥ 
प्राचीनतामृढ आलसी जड निर्णयकी अगन्नि रने तरण अपने जनियने त निर्ण 
मान करके नसन्न होता हे । उसके तो वही अन्नतरं पि अवध्ये ही उनम द्ध नन्व मोना? हमे 
पुराने गूह अमोधवचन थे, उनके वाक्य मिथ्या टा नरी नक्ते, हमारी ही वदि अन्पई जो उनके चनन 
नही पहुंचती' जादि । इन मिद्धाट्न आन्न पुराणयेमियोक्ती ये नत वटिलन्वतिः नौ 
इनके दारा वे आत्फविनाश्की ओर्‌ ही तेजीमे वद न्ह ह! 


(ए 


प्रयत्न > ताः 
१ 
मनृप्यदृत्तानि मनुप्यलकपेर्मनुप्यहेतोनिवतानि तै* न्वयम्‌ । 
अलन्धपाराम्यलसेषु कर्णवानगाघपाराणि क्य अ्रहौप्यति १ 
जिन्दे हम पुरातन्‌ कलते है वे मीमनप्यही थं नौर उन्टेने मनुप्योतिरिए्‌ हौ मनलत्तनन््ि 
वर्णन क्या ह । उनमे कोड ठैवी चमत्कार नटी था। अन जो आननी या व॒द्विजद है उने ही 
जगाध गहनं या र्ह्स्यमय मालूम रो सक्ते हं पर्‌ जो उमीश्नफचेना मनन्वी रर वह उन्दरे आन मदर 
गहन रहस्य'के नामपर कंसे स्वीकार कर मक्ना हँ 
यदेव रिःञ्चित्‌ विषमभ्कल्पितं पुरातनैरक्तमिति प्रशस्यते । 
विनिङ्चिताप्य्च मनुष्यवाक्छृतिनं पट्यते यत्स्मतिमोहं एव स. ॥ 
क्रितनी भी अननम्वदध यौर असगत तते प्राचीनताकेः नामपर प्रगनिन टो चहो हं जीरनन न्हीहे। 
उका जक्तम्बदताः 'पुराननोक्न जर हमारी अ्यक्ति' के नामपर भूषण वन रही ह तथा मनुप्यकी परत्यक्नमि ट 
वोबेगम्य जीर युक्तिप्रचण भी रचना आज नवीनताके नामपर 


दुरदुराईजारहीहं। यट तो प्रत्यक्षके ऊषः 
स्मृतिको विजय हं । यह मात्र स्मतिमद्ता 


1 इसका विवेक या त्मीक्षणने कोर नम्बन्य नही रहै । 
न गौरवत्न्तमतिर्विगाहते किमत्र क्त किम्ययतमर्थत. 
सुणाववोधभ्रभवं हि मारच कुलाङगनादृत्तमतोऽन्यथा भवेत +1 
फुरातनके मिध्यागौरवं्ञ अभिमानी व्यनिति युक्त ओर अयक्तवा 
उनकी वुदि उस थोथे वडप्पनसे इतनी दव जाती है कि उसकौ विचारयक्ति सर्वथा रुद्ध हौ जात्ती ह 1 
अन्तम जाचायं क्खिने हं कि गौरव गुणत ‡‰ै ! जिसमे गण वहं चाहे प्राचीन हो या नचीन या मध्य- 


चुगीन, नौरवके योग्य है । इत्तके सिवाय अन्य गौरवके नामका ठोल पीटना किसी कुखकामिनीके अग्ने 
छन्सके नामने सततीत्वको सिद्ध करनेके समान ही हं 1 


ˆ वि काकलिदासने मौन भ्राचनत्तावद्धवुद्धियोको परप्रत्ययनेयवद्धि कटाह । वे परील्कमतिक्धं 
नरटना क्ते हृए्‌ चिखते हः 


ट- 


मुक्त्वा विचार ही नही कर सक्ना 1 


पुराणमित्येव न साघु सर्दन चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ ! 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते भदः परम्रत्ययनेयडद्धिः 11 


६ संस्कृति का सम्यग्दशन 


अयति समी पुराना अच्छा गौर सभी नया वृरानही हो सकता । समञ्ञदार परीघ्ा कारके उनमेने 
समीचीनको ग्रहण करते ह । मृढ ही दूसरोके वहुकावेमे आता 

अत इस प्राचीनताके मोहं मौर नवीनताके अनादरको छोडकर समीचीनताकी भर्‌ दपि र्ननी 
चाहिए तभी हम नूतन पीढीकी मतिको समीचीन वना सकेगे ! इस प्राचीनताके मोहने अयसस्य अन्यविग्वामो 
कूरूढियो, निरर्थक परम्पराओ ओौर अनर्थक कुलाम्नायोको जन्म देकर मानवकी महजवदिको अनन श्रमोम 
डाल दिया है । अत इसका सम्यग्दर्शन प्राप्तकर जीवनको समीधापूर्णं वनाना चारिए 1 


संसृति का सम्यग्दशेन- 


मानवजातिक्ता पतन-आत्म स्वरूपका अज्ञान ही मानवजातिके पतनका मस्य कारण है । मनप्य एद 
सामाजिक प्राणी हं । यह्‌ अपने आसपासके मनुष्योको प्रभावित करता ह । चच्वा जव उत्पच्च होना 
वहत कम_सस्कारोष्छो. ञकर-माता हं 1 उत्पत्तिकी वात जाने दीजिये 1 यह आत्मा जव एक देहको छोट 
दूसरा शारीर धारण करनेके लिए किसी स्नीके गर्भमे पटचता है तो वहन कम सस्कारोको टेकर जाना 
पर्व जन्मकी यावत्‌ शक्तियो उसी पर्यायके साथ समाप्त हो जाती है, कुछ सूष्म मस्वार ही जन्मान्नर तङ 
जाते हं । उस समय उसका आत्मा सूक्ष्म कार्मण दारीरके साथ रहता हँ । वह जिस स्व्रीके गर्भम पहेचना है 
वहाँ प्राप्त वीर्यकण जौर रज कणसे वने हए कलल्पिण्डमे विकसित होने क्गना हँ । ज॑मे सम्कार उम न्ज - 
कण ओर वी्य॑कणमे होगे उनके अनुसार तथा माताके आहार-विहार-विचारोके अन्‌कल वह वटढने लगता है 1 
वह्‌ तो कोमल मोमके समान ट जंसा साचा मिरु जायगा वैसा ढं जायगा । अत उसका ९९ प्रनि- 
गत विकास मातापिताके सस्कारोके अनुमार होता हं। यदि उनमे कोई गारीरिक या मानमि 
दीमारी दं तो_ वह--बच्छेमर _अव्र्य_ आजायगौ । जन्म छेनेके वाद वह॒ मा व्रापके गन्दोको सुनता 
उनकी क्रियाओको देखता हं । आसपासके छोगोके व्यवहारके सस्कार उसपर क्म पटने जाते ह । 
एक त्राह्यणसे उत्पन्न वालकको जन्मते ही यदि किसी मुसनमानके यहा पालनेको रण दिया जाय तो उममे 
सलाम दज करना, मास खाना, उसी पात्रसे पानी पीना उसीसे ट्टी जाना आदि सभी वानम्‌नर- 
मानो जैसी होन कुगती हँ । यदि वह किसी सेडियेकी मादमे चला जाता हं तो वह चौपायोरी ननः 
चलने कगता दहै, कपडा पदिनना भी उसे नही सुहाता, नाखृनसे दूस रोको नोचता हँ, शरीरके जागार 
सिवाय सारी बाते भेडियो जसी हो जाती है । यदि किसी चाण्डालका वालक ब्राह्मणक यहा पे तो उनम 
वहूत कुछ संस्कार ब्राह्मणोके जा जाते ह । हा, नौ माह तक चाण्डालीके शरीग्मे जौ सस्करार उनम 
पडे है वे कभी कभी उद्बुद्ध होकर उसके चाण्डारत्वका परिचय करा देते हं । तात्पयं यह करि मानवजाति 
की नूतन पीढीकेलिए वहत कुछ मा वाप उत्तरदायी हं । उनकी बुरी आदते ओर खोटे विचा नवीनं 
पीढीमे अपना घर वना क्ते हुं । 
आज जगत॒मे सव चिल्ला रहे ह कि-सस्कृतिकी रक्षा करो, सस्कृति दूवी, सस्कृति टुती उम वचारा 1 

इस सस्छति नामपर उसके अजायवघरमे अनेक प्रकारकी वेहुदगी भरी इई हं । कल्पित ऊंच-नीन भाव, तनू 
प्रकारके आचार-विचार, रहनसहन, बोलना-चाटना, उठ्ना >ठ्ना आदि सभी यामिन्दर हं । टन नर "गर 
चारो जर से सस्कृतिरक्षाकी आवाज आ रही ह ओर यह उचित मी द" तो नवने परि ननग्लिन्य 71 
परीक्षा होना जरूरी हँ । कही सर्कृतिके नामपर मानवजातिके विनायके साधनोगा पोषण ना नः 
किया जा रहा हें । त्रिटेनमे अंग्रेज जाति यह प्रचार करता गी कि गोरी जानियौ ईव्वन्न नादी त 
जासन करमेकेकिए ही यतक पर भेजा है ओर इसी कुसन्कृत्तिका प्रचार गक उ भान्वानात च रा 
करते रहे । यह्‌ तो हम रोगोने उनके ईंडवरको वाध्य किया कि वह अव उननेक्टदे ति "र णा 


व 
छोड दो ओौर उनने बाध्य होकर छोड दिया । ज्म॑नीने अपन नच्युववन न नन्ता वना > 
1 चह यहदियोवे चिनानन्नि ह च उन “न 


। 
५४ 


था कि-जर्मन एक आर्यरत द । वह सर्वोत्तम हं 


॥; 


४२ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


करनेकी योग्यता उसीमे है । यह भाव प्रत्येक जमेनयुवकमे उत्पन्न 9 । उसका परिणाम दवितीय 
महायुद्धके रूपमे मानवजातिको भोगना पडा ओौर एसी दही कु प्रचारसे तीसरे महायुद्धका 
सामग्री इकट्टी की जा रही हं । क 

सारतवर्षमे सहसो वर्ष॑से जातिगत उच्चता, नीचता, भात, दासीदासप्रथा भीर स्त्रीको पदददिति 
करलेकी रुस्कृतिका भ्रचार धर्मके ठेकेदारोने किया भौर भारतीय प्रजाके वहुभागक्ो अस्पुज्य घोपित किया, 
स्त्रिमोको मात्र मोगविकासकी सामग्री बनाकर उन्हे पशुसे भी वदततर अवस्थाम्‌ पटंचा दिया । रामायण जस 
यत ग्रन्थते “ढोल गनांर शुद्र पशु नारी ये सब ताड्नके अधिकारी 1 जंसी व्यवस्थाएँंदी गयी हं जीर 
सानवजातिमे अनेक कल्पित भेदोकी सृष्टि करके एक वरगैके शोपणको वगविनेपके गासन ओर विद्यमसकं 
भओत्साहन दिया, उसे पुण्यका फल बताया भौर उसके उच्छिष्ट कणोसे अपनी जीविका चाड 1 नारा 
अर शुद्र पश्के समान करार दिये गये जौर उन्हे ढौलकी तरह ताडनाका पात्र वनाया 1 इस धर व्स्था 
को आज सस्कृतिके नामसे पुकारा जाता है 1 जिसे पुरोहितवगेकी धर्मसे आजीविका चरती ट उनकी 
पूरी सेना इस सस्कृतिकी भ्रचारिका ह 1 पमुगको ब्रह्मान यजके किए उत्पन्न किर्या ह अत्त ब्रह्माजाक 
नियमके अनुसार उन्हे यज्ञमे श्लोको । गौकी रमाके वहाने मृसरूमानोको गाल्मिया दी जाती टे पर 
इन याल्लिकोकी यज्ञगालामे गोमेव यन्न धमंके नामपर वरावर होते थे । अतिथि सत्कारके लिए इन्द्‌ 
गायकी वचलियाका भर्ता वनानेमे कोई सकोच नही था। कारण स्पष्ट था-श्राह्यण ब्रह्माका मुख ठ, 
घर्मदास्वकी रचना उसके हाथमे थी ।* अपन 7 वके हितकेलिए वे हितकेलिए वे जो. चाहे-छिि सकते थे1 उननें ता 
-यहातक क्खिनेका साहस किया है किं~-“श्रह्माजीने सृष्टिको उत्पन्न करके ब्राह्मणोको साप दी धी 
अर्थात्‌ ब्राह्मण इस सारी सष्टिके ब्रह्माजीसे नियुक्त स्वामी हं । ब्राह्यणोकी असाववानीसे ही द्सरे लोभ 
जगतूके पदाथेकि स्वामी वने हए है । यदि ब्राह्मण किसीको मारकर भी उसकी सपत्ति छीन केता 
तो बह अपनी ही वस्तु वापिस केता ह । उसकी वह लूट सत्कार्यं हँ । वह उस व्यक्तिका उट्टार करता 
ड 1» इन ब्रह्ममुखोने एसी ही स्वार्थपोषण करनेवाखरी व्यवस्थां प्रचारित की, जिससे दूसरे लोग 
बराह्यणके प्रभृत्वको न भूल । गर्भ॑से केकर मरणतकं सैकडो सस्कार इनकी आजीविककंलिषएु कायम 
हुए 1 मरणके वाद श्राद्ध, वार्षिक त्रैवाषिक आदि श्राद्ध इनकी जीविकाके आधार वने। प्राणियोके 
नैसगिक अधिकारोको अपने आधीन बनानेके आधारपर सस्कृतिके नामसे प्रचार होता रहा ट। 
एसी दामे इस मस्कृतिका सम्यग्दशेन हुए विना जगत्‌मे शान्ति ओर व्यक्तिकी मुक्ति कंसे टो सकती 
ह ? वगैविदोषकी प्रमुताके लिए किया जानेवारु यह्‌ विषैला प्रचार ही मानवजातिके पतन ओर 
भारतकी पराघीनताका कारण हा हँ । आज भारतमे स्वातन्त्योदय होनेपर भी व्ही जदह्रीखी वारा 
'सस्कत्तिरक्ना' के नामपर युवकोके कोमरू मस्तिष्कोमे प्रवाहित करनेका पूरा प्रयत्न वही वगे कर रहा टे 1 

हिदीकी रक्ाके पीछे वही भाव ह । पुराने समयमे इस वर्गेने सस्कृतको महत्ता दी यी ओर 
मस्छृतके उच्चारणको पुण्य जर दुसरी जत्रमाषः-जपथ्च दके उच्चा रणको. पाप -वताया था 1 नाटकोमे स्त्री 
आर गोसे अपश्या प्राकृत माषाका बल्वाया जाना उसी भापाधारितं उच्वनीचे भावका प्रतीके हं । 
आज सस्कृतनिप्ठ हिन्दीका सर्मर्थन करनेवाखोका वडा माग जनभाषाकी अवहेरनाके भावसे ओतगप्रोत 
र । अत्त जवतक जगतूके प्रत्येक द्रन्यकी अधिकारसीमाका वास्तविक यथाथंदरोन न होगा तवतक यह्‌ 
वाँवटी चती ही रहेमौ । धर्मरक्षा, सस्कृतिरक्षा, गोरभा, हिन्दीरक्षा, राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ, धमं सघ 
आदि इसके आवरण हे। 


"जेन मस्कृतिने आत्माके अधिकार ओर स्वरूपकी ओर ह सर्वप्रथम व्यान दिलाया ओर कहा कि 
इक्र नम्यग्दर्गन टृए्‌ विना वन्यनमोक्न नही हौ सकता । उसकी स्पष्ट घोपणा ह-- 
(४) प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र हे उसका मात्र अपने विचार ओर अपनी क्रियागोपर अधिकार ह, वह्‌ 
अपने टी गुण पर्यायकरा स्वामी हं । अपने सुधार-विगाडका स्वय जिम्मेदार है } 


संस्करति का सम्यग्द्गन ४ 


(२) कोई एेन्ना ईदवर नही जो जगतके अनन्त दार्थोपर अपना चसक अविकार रना, पृप् 
पापका हिसाव रबता हौ मौर स्वर्गं या नरकमे जीवोको मेजता हौ, मुष्टिका नियन्ता ह! 
(३) एक॒ आत्माका दूसरी आत्मापर तथा जड द्रव्योपर्‌ कोई स्वाभाविक जअभिरार न) 
दं । दूसरी आत्माको अपने अयीन वनानेकी चेष्टा ही अनधिकारः चेष्टा जन एव नि 
ओौर मिथ्या द्ष्टि ह| 
(४) इसरी आत्माएं अपने स्वयके विचारोसे यदि किमी एकको अपनाए निवना चे 
व्यवहारकेङ्एि नियुक्त करती या चुनती ह तो यहु उन आत्माओका अपना जपिगार 
हमा न कि उस चुनें जानेवाठे व्यक्तिका जन्मसिढ अधिकार! अत नारी ला 
व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर ही निर्भर न किं जन्मजात अधिकारपर्‌। 
(५) ब्राह्मण क्षत्रियादि व्ेव्यवस्था जपने गुणकर्मके अनुमार ह जन्मभे नही । 
~ (६) गोत्र एक जन्ममे भी वदलता है, बह गुण~कर्मके अनुसार परिवत्तित होता द । 
(७) परदरव्मोका सग्रह ओौर परिग्रह ममकार ओौर्‌ अहकारका हेतु टोनेमे बन्धा ह । 
(८) दूसरे द्रव्योको अपने अधीन वनानेकी चेष्टा ही समस्त अचान्ति दुव मधं ओर हिमा 
मूर हें । जहा तक अचेतन पदा्थकिं परिग्रहका पदन दै यह छीनातपरीका कारण 
होनेसे सक्छेशकारके दहै, अत हेय ह 1 
(९) स्त्रीदो या ल्प धर्मम उसे कोई रुकावट नही । यह जुदी वात टै किम्नी अपनी ारी- 
रिकं मयदिके अनृसार ही विकासं कर सकती टो । 
(१०) किसी वर्गविरेषका जन्मजात कोई धमंका ठेका नही ह 1 प्रत्येक आत्मा घर्मा अवि्री 
ह । एेसी कोई क्रिया धमं नही हो सकती जिसमे प्राणिमाच्र का अयधिकारन हे) 
(११) भाषा भावोको दूसरेतकं ॒पहुंचानेका माध्यम हँ । अत जनताकी भाषा ही श्राद्ध रै। 
(१२) वणं जाति रग गौर देग आदिके कारण आत्माधिकारमे भेद नही हो सकना, ये मव घरी- 
रा्रित हे । 
(१३) हिद मुसर्मान सिख ईसाई जेन बौद्ध आदि पन्धभेद भी अआत्माधिकागके भेदक न्दा र । 
(१४) वस्तु भनेकधमत्मिक टै उसका विचार्‌ उदारटृष्टिमे होना चार्हिर्‌ । 
सीधी वात तो यह ह कि हमे एक ईच्वरवादी घासकमस्कृतिका प्रचार इष्ट नही । रमे नो प्रानि- 
माचको समुन्नत वनानेका अधिकार स्वीकार करनेवारी सर्वसमभावी सस्कृनिका प्रचारे करना ह । 
जवतक हेम इस सर्वंसमानाधिकारवान्टी सर्वेसमा सस्कृनिका प्रचार नही रगे नवत र जातिगन 
उच्चन्व नीचत्व, वाह्याभित तृन्छत्व आदिकं दु पितत विचार्‌ पीढी दरपीढी मानवयमाजवो पननम ज र 
जायगे । अन मानव समाजकी उन्नतिकं किण आवय्यक हं किः सन्करृति ओर धर्मं वियतः -र्गनिन्णय 
ओर सम्यक्‌ हो 1 उसका आधार सवभूतर्मत्री टो न कि वर्गं विगेपक्रा प्रभृत्वयाजाति विरौषता उन र । 
इस तरह जव हम इस आध्यात्मिक सन्छरृतिकं विपयमे स्वय सम्यग्दर्शन प्रनत कन्न 
मानवजातिका विकास कर मकेगे । अन्यथा यदि हमारी दष्टि मिथ्या ल्ट ना ल्म ना ष्विव 7 
अपनी सन्तान आर मानव जातिका वडा भारी अहितिउम चिपाफ्न नर्वरपा नन्निता “ननन ग 
करेगे ।! अत॒ मानवसमाजके पतनकः। मुन्य कारण मिथ्यादर्धन अजर उन्नता मनाव नगः 
ही दो सकता हं । जव हम स्व्य इन स्वेममभावी उटार गावोन नुनम्टर तनना उता सनन्न (त 


[क त 1 
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हमारी सन्तानमे तथा चिचारप्रचार्‌ हारा पान परडीनक्ते मानदनन्नानोर जानं ध 
एमी नृतन पीठीका निर्माण करनेमे नमं हेग जो यटिनिर नमात ज्यनागा ग्न (र) 
भारतभूमिकी चिनेण्ता हं जो इसने महावीर अर वृढ जये श्रमणनन्ता -ना 
सन्दे जगतो दिया 1 आज चविव्वं भौतिक्विपमनान ताहि नि ग स 


~+ ~ ~~~ = ~ ~= ॥ 
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नायनोकी मन्ता हं अर्थात्‌ आध्यात्मिक दृष्टिसे जो अत्यधिक अनधिकारः चेष्टा कर पर द्रव्योको 
ह्यन करनेके कारण मिय्यादुष्टि ओर वधवान्‌ हँ वे उस सत्ताका उपयोग दूसरी आत्माओोको कुचक- 
नेमे कला चाहते हं, ओर चाहते हं कि ससारके अधिकसे अधिक पदार्थोपिर उनका अधिकार हो 
जीर इनी लिम्साके कारण वे सघषं हिसा अलान्ति ईर्षा युद्ध जेसी तामस भावनाओोका सूजन कर 
विव्वको कलुषित कर रहे ह । धन्य है, इस भारतको जो उसने इस वीसवी सदीमे भी हिसा ववंरता 
क इनं दानवयुधमे मी उसी आध्यात्मिक मानवताका सदेभ देनेके लिए गान्वी जैसे सन्तको उत्पन्न किया 
पर्‌ टाय अभागे भारत, तेरे टी एक कपूतने, कयुतने नही, उस सर्वंकषा सस्करृतिने जिसमे जातिगत उच्चत्व 
जादि करुभाव पृष्ट टोते रहै दै ओर जिसके नाम पर करोडो धर्मजीत्री लोगोकी आजीविका चरती 
ह, उस सन्तकं गरीरको गोदीका निञ्ाना वनाया। गान्धीकी हत्या व्यक्तिकी हत्या नही ह यहतो 
उस अहिनक मवंसमा सस्छरृेतिके हृदयपर उस दानवी, साम्भ्रदायिक, हिन्टरकी ओटमे हिसक विद्धेषिणी सवं- 
कपा यन्करृतिकन प्रहार ह । अत मानवजात्तिके विकास ओर समुत्थानके लिए हमे सस्कृति विषथक 
सम्यम्द्गन प्राप्त करना ही टोगा ओर सवेसमा आध्यात्मिक अहिसकं सस्कृतिके हारा आत्मस्वरूप 
जीर आत्माधिकारका सम्यग्जान लाभे करके उसे जौवनमे उतारना होगा तभी हम वन्धनमुक्त हो 
चक्रये, स्वय स्वतन्व रह्‌ सकेगे ओर दूसरोको स्वतन्् रहनेकी उच्चभूमिका तैयार कर सकेगे ! 

साराग यद्‌ कि पतनका, चाहे वह सामाजिक हो राष्ट्रीय हे या वैयक्तिक-मू कारण मिथ्यादरन 
अर्थात्‌ दप्टिका मिथ्यापन-स्वरूपविभ्रम ही है । दृष्टिमिथ्यात्वके कारण ज्ञान मिथ्या वनता ह ओर फिर 
नमन्न क्रियाएँ भौर आचरण मिथ्या हौ जाते ह । उट्थानका कम भी दष्टिके सम्यक्त्व अर्थात्‌ सम्यग्दंनसे 
प्रारम्भ होना ठै । सम्यग्द्न होते ही जानकी गति सम्यक्‌ हो जाती ह आर समस्त प्रवृत्तिं सम्यकत्वको 
म्राप्न लो जानी ह 1 इसप्रकार वन्धनका कारण मिथ्यात्वं ओौर मुक्तिका कारण सम्यक्त्व होता है ! 


अध्यात्म ओर नियतिवादकां सम्यग्दङ्त २५ 


| 


च निर्िततसे 1 पृदक इतनी विशेषता ह कि उसकी अन्य सजातीय पुदगल्मेसे मिलकर स्कन्य-पया 
भी हती है पर जीवृकी इतरे जीवसे मिलकर स्कन्ये पृथि नही होती। दो विजातीय रव्य त 
एक पराय प्त नुह कर सक्ते । इन दो दर्यौकं धिविध परिममनोकर स्थूरस्य द्य कनन जगत्य्‌ ९. 

गन्य-परिणमन-पत्येक द्र्य परिणामीनित्य हौ } पुवपर्याय नष्ट होती त उत्पन्न च होन 
ह परर सुर्व्यकी धारा अविच्छिन्न चलती हं । यदी उत्पाद्यः 1 

त ह -धेव्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी 
स्वसू्प है । धम, अधर्म, याकाश्च ओर काल्द्रव्योकां सदा शुद्ध प्ररिणमन ही हता है । जीवत्य्‌ 
जो मक्त जीवे हं उनका परिणमनं शुद्ध हीहोतादह केभीभी भन्बुद्ध नही टता! मारी जीवं आर 
भनन्त पू.द्गल्द्रन्यका शद्ध मौर भनुद्धे दोनो ही प्रकारका परिणमन टोता है। इतनी विगेपता है 
ट करि जो सारी जीव एकवार मुक्त होकर मुद्ध परिणमनका अविकारी हां वह्‌ फिर कभी भो 
अबृढ नही होगा, पर पुद्गर्रन्यका कोई नियम नही है। वे कमी स्कन्ध बनकर अयृद् प्रिणमनं 
करते हं तो परिमाणुषूप होकर अपनी भुद्ध अवस्थामे आ जतिह फिर स्कन्य वन जाते हे ब्म तन्द्र 
उनका विविध पररिणमन होता रहता हं । जीव ओर पदगल्मे वैभाविकी शक्ति है उमके म्ण 
विभाव परिणमनको मौ प्राप्त होते हे। । 

„ दच्यगत्तज्ञक्षिति-धम्‌, अधमं, आकान से तीन द्रव्य एकं एक एक हं । काकाणु अयगयात ह । 
-मरत्मके काराणुभ एक-जक्ती शक्तियाँ हं । वर्तता करनेकी कितने अचिभागप्रतिच्छेदवाकी यमिति एर 
कालाणुगरे ह कैसी ही दूसरे काल(णुमे ! इस तरह कालाणुओौमे परस्पर र्ति-विभिन्नता या परिणमनविभिन्नता 
नही. हं । पदगर्न्यक एक _अणुमे .जितनी_ तरमा है उतनी ही. ओर वमी. हो _ जविनां परिणमन- 
योग्यतां अन्य पुदगसाणूगो् ह । मूर्त पृदशरु-अणुदरव्योमे शक्त्िमेद, योर्यनामेद या स्वभावभेद नटी 
द| यहे तौ सम्भव ह कि कुट पूद्गण्‌ मूर्त सनि स्पग॑वारे छो गर दरे मूलत. ध, कृ 


सीत ओर कुछ उष्ण, पर उनके ये शूण भी नियत नही ह, रूक्षगुणवाला मी अणु स्तिग्यगुणवाला वन्‌ सकता है 


तथा स्नि्धगुणवाला भी रक्ष, शीत भौ उष्ण वन उक्ता हं उष्म मी गीत । नातप यह क्रि पृदृमराणु- 
भौमे एसा कोई जातिभेद नही दै जिसे किसी भौ पुद्गलाणुका द्गलसम्बन्धी कोटे परिभन न 
टो सकता हो । पृद्गर्घ्रव्यके जितने भी परिणमन हो सकते ह उन सेवकी योग्या अर यिति 
अत्येक पुद्गलाणुमे स्वभावत हं । यही दरव्य्चक्ति कात है । स्कन्ध अवस्थामे प्याययवितया विभिन्न 
हे सकती ह! जसे किसी अग्निस्कन्धमे सम्मित परमाणुका उण्णन्पर्भं ओर तेजोल्प वा, पर यद्वि 
वह॒ अग्निस्कन्धसे जूदा हो जाय तो उसका शीतिस्पदं तथा कृष्णर्प हौ सकता है, ओर यदि वट 
स्कन्ध ही भस्म वन जाय तो सभी परमाणुमगोका रूप भौर स्पा आदि वद मृकतते हं 1 

सभी जीवद्रव्योकी मूर स्वभावगच्तिर्या एक जमी. ठे, ज्ञानादि अनन्नगुण अर्‌ अनन्त चैतनय- 
परिणमनकी शिति मूखत्त॒ प्रत्येक जीवद्रव्यमे है । हाँ, अनादिकारीन अद्युदढधताके कारण उना विमि 
विभिन्न प्रकारसे होता ई! चाह मन्य होया अभव्य दोनो ही प्रकारके प्रत्येक जीव एक-्जनी नभिनियोरे 
आधार है) शुद्धे दामे सभी एक जसी गक्तियोकं स्वामी चन जाते है जीर प्रतिनमय नेसेण्ड नदर 
परिणमनमे खीन रहते ह । ससार जीबोमे मी मूलत समी नक्सिरया हं । इतना विप है कि भमव्यजीताम 
केवल ज्ञानादि शवतियोकं आविभविकीः इवित नदी मानी जाती । उपयु क्त विवेचने एः वरान निधिदम्परने 
-स्पष्ट हो जाती ह कि चाहे द्रव्य चेतन हो या अचेतन, प्रत्येक मूलत अपनी अपनी चेतन-अचेननं सजति 
घनी है उनमे कही कुक भी न्यनाचिकता नही ह 1 अमुद दामे अन्य पर्याययविन्ां नी उन्न तेना 7 
ओर विलीन होती रहती ट! । 

परिणमनके नियतत्वक्लौ सौमा--उपर्युद्त वितेचनमे यहं स्पष्ट हं वि व्रव्याम पर्यिमन सोनिपर 
भीकोरई मी दन्य सजातीय या विनातीय्‌ दवयात्तरस्पमे. परिणमन्‌ नही कर्‌ नप्त्रा 1 
-सदा उसका परिणमनं होता रहता ह ! एरव्यगत मर स्वभावरी अपेधा प्रव्येषः यरे पने श 
नियत दहं! किसी मी पृदुग्रलाणुके वे सभी पुद्गयमम्बन्यी परिणमन यथागमय हौ ना 7 + 
-किसी भी जीवके जीवसम्बन्वी अनन्त परिणमन ! यह तो मम्मचव टैविः कख प्यहवनरतियान >. 
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सम्बन्ध रखनेवारते परिणमन कारणभृत पर्यायगन्तिके न होने पर न दो। जसे प्रत्येक पुद्गख्परमाणु 
यद्यपि धट वन सकता हौ फिर भी जवतक अमुक परमाणु मिट स्कन्यरूप पर्यायको प्राप्त न होगे तव तक. 
उनमे भिद्रीरूप पर्थायजच्तिकं विकाससे होनेवाली घटपययि नही हौ सकती । परन्तु मिट पर्यये 
होनेवाखी घट सकोरा आदि जितनी पयय सम्भवित हौ वे निमित्त के अनुलार कोई भी हौ सकती 
हं । जसे जीवमे सनुष्यपर्यायमे अखसे देखनेकी योग्यत्ता विकसित ह तो बह अमूक समयमे जो भी 
सामने आयगा उसे देखेगा । यह केदापि नियत नही दै किं अमूक समयमे अमृक पदार्थको ही देखनेकी 
उसमे योग्यत्ता टै गेषकी नही, या अमुक पदाथंमे उस समय उसके हारा ही देखं जानेकी योग्यता है 
अन्यके हारा नही । मतलब यह्‌ कि परिस्थित्तिवज जिस पर्यायगक्तिका द्रव्यमे विकास हुमा है उस गकिनिमें 
होनेवार यावत्कायमिसे जिस कार्यकी सामग्री या बख्वान्‌ निमित्त मिनेये उसके अनुसार उसका 
वैसा परिणमन होता जायगा । एक मनृष्य गहीपर वठँ उस समय उसमे हैमना-रोना, आश्चर्यं करना 
नम्भीरतासे सोचना आदि अनेके कार्योको योग्यता ह । यदि वहुरूपिया सामने जाजाय भौर उसकी 
उममे दिलचस्पी हो तो हंसनेरूप पयय हो जायगी । कोई गोकका निमित्त मिटजायतोरो भी 
यक्ता ह । अकस्मात्‌ वान सुनकर आदचयंमे डव सकता है ओर तत््वचर्चा सुनकर गम्भीरतापूर्वक 
सोच भौ सकता ह 1 इसकिएु यह समज्ञना किं श्रत्येकं द्रव्यका प्रत्तिसमयका परिणमन नियत है उसमे 
कुछ भी हेर-फेर नही हो सकता ओर न कोई हेर-फेर कर सकता है" द्रव्यके परिणमनस्वभावको गम्भीरतासि 
न सोचनेकं कारण म््रमात्मक ह। द्रव्यगत परिणमन नियत हं । अमुक स्थूकपर्यायगत शक्तियोके 
परिणमन भी नियत हो सकते है, जो उस पर्यायशक्तिकं सम्भावनीय परिणमनोमेसे किसी एकरूपमे निमि- 
ततानुसार सामने आते ह । जसे एक अगुली अगर समय टेडी हो सकती हँ, सीवी रद सकती दै, टूट सकती 
द, घूम सकती ह, जैसी सामग्री जौर कारण-ककाप मिकेगे उसमे विद्यमान इन समी योग्यताोमेने 
अनुकूल योग्यताका विकास हो जायगा । उस कारणशवितिसे वह अमुक परिणमन भी नियत कराया 
जा सकता ठं जिसकी परी सामग्री अविकर हो जौर भरत्तिवन्धक कारणकी सम्भावना न हो, एसी अन्तिम- 
लणम्राप्त गन्ति चह कायं नियत ही होगा, पर इसका यह्‌ अथं कदापि नही हँ कि प्रत्येक द्रव्यका 
प्रतिक्षणका परिणमन सुनिर्विन हे उसमे जिसे जो निमित्त होना ह नियत्तिचक्रके पेटमे पडकर ही 
चह्‌ उसका निमित्त वनेगा ही । यह अतिसुनिञ्चित हैँ कि हरएक द्रन्यका प्रतिसमय कोई न को परिणमन 
दोना दी चाहिए 1 पुराने सम्कारोके परिणामस्वरूप कु एसे निदिचत कायंकारणभाव वनाए जा सकते 
ह जिनसे यद नियत क्रिया जा सकता है कि अमुक समयमे इस द्रव्यका एसा परिणमन होगा ही, पर इस 
ऋारणनाकी जक्व्यभाविता सामग्रीकी सविकलता तथा प्रतिवन्क-कारणकी शुन्यत्ता पर ही निभैर ह) जसे 
-ङत्यी सुर्‌ चूना. दोनो एक जकप्त्रमे डा गये तो यह्‌ जवद्यभावी है कि.उनका_ छालरंगका परिणमन्‌ हयो । 
णक जात यहं ह्‌ खासर्नारसे ध्यानमे रखनेकी हं कि अचेतन परमाणुओमे वुद्िपूवंक क्रिया नही हो सकती 1 
उनमे अपन मयोगोके अवारे ही क्रिया दौनी है, से ही वे संयोग चेत्तन द्वारा मिलाए गए हे 
वा प्रारृतिक कारणोसे भिक हो । जैसे पृथिवीमे कोई वीज पडा हौ तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर 
यतम अदुर्‌ जा जायगा गौर्‌ बह पल्लवित पृप्पित होकर पुन बीजको उत्पन्न कर देगा ! गरमौका 
मे म््िका घडा वनना यारूडका ४ 7 0 स ह व र ७ 
जननी कर वनो ५ ५ ह ६ अतततकं सस्कारवश वतमान क्षणमे 

न ० ध के अनुकृल निमित्त मिकेगे द्रव्योका वैसा वैसा 
० टि जायगा । मचिष्यका कोई निच्चिति कायेक्रम द्रव्यौका वना हमा हो ओर उसी सुनिश्चित अनन्त 
पग वह्‌ जगन चल न्दा यह घाग्णा टी श्रमपूर्णं ह । 


५ नियताऽनिगर्त्वबाद--जैने दृष्टि तरेव्यगत विततया नियत है पर उनके परततिक्षणके परिणमन 
नराय तकर मपी उनिवत हे 1 एकत व्यकी उत्त समयकी योग्यता जितने प्रकारके परिणमन हो सकते है 


7 न्ट मी ण्रिणमन जिनके र अनृकूक 7 ह 1 
7 नकं निमित्त गौर्‌ यनुक सामग्री मिरु जायगी दा जायगा । तात्पयं कियह 


५५ ' 

1 

1 
1, 


अध्यात्म ओर नियतिवादका सम्यग्दरन र. 


म्रत्येक द्रन्यकी गक्तियां तथा उनसे होनेवाके परिणमनोकी जाति यूनिच्चित ह । कभी भी पृदगन्दरे 
परिणमन जीवमे तथा जीवक परिणमन पुद्गलमे नही हौ सकते । पर प्रतिसमय कंसा परिणमन टोगा यह 
अनियत हं । जिस समय जो घक्ति विकसित होगी तथा अनुकूल निमित्त मिक जायगा उसके वाद वैना 
परिणमन हो जायगा । अत नियतत्व ओर अनियतत्वे दोनो धमं सापेभ हं, अपेभा भेदये सम्भवं र । 


जीवद्रन्य जौर पुद्गल द्रव्यका ही खेल यह जगत हं । इनकी अपनी द्रव्यगकतियां नियन ह । 
ससारमे किसीकी यक्ति नही जो द्रव्यञव्तियोमेसे एकको भी कम कर सके या एकको वडा सके । इनका 
आविभवि ओर तिरोभाव प्यायके कारण होता रहता हं । जंमे मिट पर्यायको प्राप्न पुद्गलसे तेन्द्रं नही 
निकर सकता, वह्‌ सोना नही वन सकती, यद्यपि तेल मौर सोना मी पुद्गख ही वनता हं, क्योकि मिट 
पर्यायवाले पुद्गरोकी वह्‌ योग्यता तिरोभूत हँ, उसमे घट आदि वनने की, अकूरको उत्पन्न कगनेकी, 
वर्ननोके शुद्ध करनेकी, प्राकृतिक चिकित्सामे उपयोग आनेकी आदि पचासो पर्याय योग्यता विद्यमान 
हं । जिसकी सामग्री भिलेगी अगले क्षणमे वही पर्याय उत्पन्न होगी ।.रेत भी पुद्गल है पर इस पर्यायमे 
चडा बननेकी योग्यता तिरोभूत हँ, अग्रकट ह, उसमे सीमेटके साथ मिलकर दीवाख्पर पुष्ट लेप कग्नेकी 
योग्यता प्रकट ह, वह॒ काच वन सकती हौ या वही पर लिली जानेवारी काली स्याहीका गोपण कर मजनी 
ह । मिद्री पर्यायमे ये योग्यताएं अप्रकट हं । तात्पर्यं यह कि -- 

(१) प्रत्येक द्रव्यकी मूलद्रनग्यङाक्तियं नियत हं उनकी सरयामे न्यूनापिक्ता कोई नटी कर 
सकता । पर्यायके अनुसार कुछ शक्तिया प्रकट रहती ह भौर कुछ प्रकट । इन्हे पर्याय योग्यता कटने 
ह। (२) यह्‌ नियत हं किं चेतन का अचेतनरूप से तथा अचेतनका चेननरूपसे परिणमन नटी 
हो सकता । (३) यह भी नियत हं कि एक चेतन या अचेतन द्रव्यका दूसरे सजातीय चनन या अचेनन 
द्रव्य रूपसे परिणमन नही हो सकता । (४) यह भी नियत हं कि दो चेतन मिरख्कर एक सयुक्न सदृश 
पर्याय उत्पन्न नही कर सकते जैँमे कि अनेकं अचेतन परमाणु मिलकर अपनी सयुक्त मदृज घट पर्याय 
उत्यन्न कर छेते हे । (५) यह भी नियत हे कि दरव्यम उस समय जितनी पर्य योग्यताएं हं उनमें जिम 
अनृकूर निमित्त मिेगे वही परिणमन आगे होगा, गेप योग्यताएं केवर सद्‌भावमे रहेगी । (६)यटे 
मी नियत है कि प्रत्येक द्रव्यका कोई न कोई परिणमन अगले भणमे अवश्य होगा । यह परिणमन 
द्व्यगत मूख योग्यताओं गौर पर्यायगत प्रकट योग्यताओकी सीमाके भीतर ही होगा बाहर कदापि नही । 
(७) यह भी नियत हे कि निमित्त उपादान द्रव्य की यौग्यताका हौ विकास कनता ट, उसमे नूतन 
सर्वथा असद्‌ भूत परिणमन उपस्थित नही कर सकता । (८) यह भी नियत हं कि प्रत्येक द्रव्य अपन 
अपने परिणमनका उपादान होता ह । उस समयकी पर्याययोग्यतास्प उपादानविनकी सीमाके बाहिरा 
कोड परिणमन निमित्त नही ला सकता । परन्तु-- 

(१) यही एक वात अनियत हं कि "अमुक समयभं अमुक परिणमन ही होगा । मिहो पि 
व्याये चडा सकोरा सुराई दिया आदि अनेक पर्यायोके भरकटानेकी योग्यता हं । कुम्टारकौ उच्छा जाग 
क्रिया आदिका निमित्त भिलनेपर उनमेसे जिसकी अनकूनता होगी वह पर्याय जगन क्षणमे उत्सन्न रो जायगी । 
यह कहना किं "उस समय मिद्रीकी यही पर्याय होनी थी, उनका मेल भी सद्भाव स्पम नाना 
पानीकी यही पर्याय होनी वी" द्रव्य ओर पर्यायगत योग्यताके अनानका फल् ठं । 


नियतिवाद नर्ही-जो होना होगा वह दोगा ही, हमारा कृ भी पृरुपार्थ नीर घ्न यरतान् 
निष्क्रिय नियतिवादकं विचार जेनतत््वस्थितिके पत्तिक्‌ ल हं। जो द्रव्यगन यग्तियां निधन > ठन 
हमारा कोई पुर्षाथं नही, हमारा पुरुपाथं तो कोयलेवी ही रापर्यायकं विक्रान कगनमे व ५ व 
लिए उसकी हीरापर्यायके विकासके किए आकवन्यक सामग्री न मिक नो य तो ५ स त मन्म ् 
या फिर खानिमे ही पड़े पड़े समाप्त हो जायगा । इसका यह्‌ अर्थं नही टैक व र रिष ध 
है उसका परिणमन मी निमित्तसे हो सकता है या निमित्तमं यहं गवति है जो निस्पादानक्ये परिपरमन तना । 


नि 


८८ तत्वाथेवृत्ति-प्रस्तावना 


निय तिवाद-दष्टिविष-एकवार ¶ईहवरवाद'के विरुद्ध छावोने एक प्रहसन खेखा था । उसमे एक 
छ्वरवादी राजा था, जिसे यह्‌ विवास था कि ईइवरने समस्त दुनियाके पदार्थोका कार्यक्रम निर्चितत कर 
दिया ह । प्रत्येक पदार्थकी अमुक समयमे यह दा होगी इसके वाद यह,सव सूनिञ्चित ह॑ । कोई अकार्यं होता 
तो राजा सदा यह कहता था किम क्या कर सकते हं ? ईर्वरने एसा ही नियत्त क्रिया था । ईभ्वरके 
नियतिचक्रमे हमारा हस्तक्षेप उचित नही “ईक्वरकी मर्जी" । एकवार कुछ गुण्डोने राजाके सामने ही रानीका 
जपह्रण किया । जव रानीने रक्षाथं चिल्लाहट शुरू की भौर राजाको क्रोध आया तव गुण्डोके सरदारनं 
जोरसे कहा-“ईदवरकी मर्जी” । राजाके हाथ टीरे पडते हं ओर वे गृण्डे रानीको उसके सामनेदहीखठाले 
जाते ह । गुण्डे रानीको भी समञ्ञाते है कि 'ईइवरकी मर्जी यही थी' रानी भी "विधिविधान'मे अटल 
विद्वासं रखती थी अर उन्हे आत्म समपंण कर देती हू । राज्यमे अव्यवस्था फंलती ह गौर परचक्रका आक्र- 
मण होता हं गौर राजाकी छातीमे दुरमनकी जो तल्वार धुसती हं वह भी “ई्वरकी मर्जी" उस जहरीले 
विदवासविपसे वुङ्ली हुई थी ओौर जिसे राजानं विधिविधान मानकर ही स्वीकार किया था) राजा 
जओौर रानी गुण्डो ओौर शात्रुओके आक्रमणके समय "ईश्दवरकी मर्जी" “विधिका विधान” इन्ही ईव्वरास्त्रोका 
प्रयोग करते थे ओौर ईशवरसे ही रक्नाकी प्राथना करते थे! पर न मालूम उस समय ईज्वर क्या कर रहा था ? 
ईदवर भी क्या करता ? ग्‌ण्डे ओर रात्रुओका कार्यक्रम भी उसीने वनाया था ओर वे भी !ईञ्वरकी 
मर्जी" ओर (विधिविधान'की दुहाई दे रहे थे। इस ईदवरवादमे इतनी गुजाइन थी कि यदि ईदवर चाहता 
तो अपने विघानमे कुछ परिवर्तन कर देता । आज श्री कनजी स्वामीकी "वस्तुविन्ञानसार' पुस्तकको पलटते 
समय उस प्रहसनकी याद आ गई ओर ज्ञात हमा कि यह्‌ नियत्तिवादका कालकूट 'ईङवरवाद^से भी भयकर 
द । ईदनरवादमे इतना अवकाश हं कि यदि ईइवरकी भवित्तकी जाय या सत्कायं किया जाय तो ईदवरके 
विधानमे हेरफेर हो जाता हं । ईहवर भी हमारे सत्कमं ओौर दुष्कर्मोकिं अनुसार ही फरुका विधान करता 
ह । पर यह नियतिवाद अभेद्य हं । आइचयं तो यह ह कि इसे "अनन्त पुरुषार्थ'का नाम दिया जाता है । 
यह कालकूट कुन्दकुन्द, अध्यात्म, सवेज्ञ, सम्यग्दर्गन ओौर धर्मकी शक्करमे पेट कर दिया जा रहा हं । 
ईहवरवादी सापके जहरका एक उपाय (ईइवर) तो हं पर इस नियतिवादी कालकूटका इस भीषण 
दुष्टिविपका कोई उपाय नही , क्योकि हर एक द्रव्यकीं हर समयकी पयय नियत हं । 

मर्मान्त वेदना तो तव होती हं जव इस मिथ्या एकत विषको अनेकान्त अमृतके नामसे कोमरुमति 
नई पीटीको पिलाकर उन्हे अनन्त पुरुषार्था कहकर सदाके लिए पुरुषा्थेसे विमृख किया जा रहा ह 1 

पुण्य जौर पाप क्यो ?-जव भरत्येक जी वका प्रतिसमयका कार्यक्रम निदिचित हं, अर्थात्‌ परकतृत्व तो 
हं ही नही, साथ दही स्वकत्‌त्व भी नही ह॑ तव क्या पुण्य ओर क्या पाप ? किसी मुसलमानने जैनप्रतिमा 
तोडी, तो जव मूसलमानको उस समय प्रतिमाको ` तोडना ही था, प्रतिमाको उस समय टूटना 
ही था, मत्र कु नियतथा तो विचारे मुसलमान का क्या अपराधय? वहु तो नियतिचक्तका 
दाम था। एक यानिक ब्राह्मण वकरेकी वकि चढाता हं तो क्यो उसे हिसक कटा जाय---श्देवीकी 
एनी ही पर्याय होनी थी, वकरेके गञेको कटना ही था, च्ुरेको उसकी गर्द॑नके भीतर चूसना ही था, 
त्राह्मणके मदमे मास जाना टी था, वेदमे एेसा छ्खा ही जाना था ।' इस तरह पूवेनिरिचत योजनानुसारं जव 
घटनाएं घट गही टे ततव उस विचारेको क्यो हत्यारा कहा जाय ? हत्याकाण्ड रूपी घटनां अनेक द्रव्योके 
नुनिच्चिन परिणमनका फर दं । जिस प्रकारः ब्राह्मणक छुरेका परिणमन वकरेके गकेके भीतर चुसनेका 
नियन था उसी प्रकार चकरेके गकेका परिणमन सी अपने भीतर चुरा चुसवानेका निरिचित था । जव इन 
दोनो नियन घटनामोका परिणाम वकरेका वक्दान हं तो इसमे क्यो ब्राह्मणको हृत्यारा कहा जाय ? 
प्रती स्त्रीक क श्रप्ट करनेवाला व्यक्ति क्यो दुराचारी गुण्डा कहा जाय ? स्वीका परिणमन एेसा 
हाना चरा जर्‌ पुस्पका भी एेसा ही, दोनो के नियत परिणमनोका नियत्त मेलरूप दुराचार भी नियत 
ल्प था फिर उच चुण्डा जीर दुराचारी क्यो कटा जाय ?इस तरह इस श्रोत्र विषरूप (जिसके सुननेसे ही 


=५१। 


७ अध्यात्म गौर नियतिवादका सम्यग्दर्शन ४२९ 


परुषा्थहीनताका नदा आता हुं ) नियतिवादमे जव अपने भावोका भी कतुत्वं नही हं अर्थान्‌ ये भाग 
सुनिदिचतत हं तव पृण्य-पाप, हिसा-अहिसा, सदाचार-दुराचार, सम्यग्दर्यन गौर्‌ मिच्यादर्मन तया? 

गोडसे हत्यारा क््यो?-यदि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, भक्ते ही वह हमे न मान्टूमं 
हो, तो किसी कार्यको पुण्य गौर किसी कार्यको पाप क्यो कटा जाय ? नायूराम गोटनेने महात्मानीक 
गोली मारी तोक्यो नायूरामको हृत्यारा कहा जय ? नायूरामका उम नमयर्व॑सादी पन्पिमन होना 
था महात्माजीका भी बैसाही होना था ओर गोीका ओौर पिस्तौलकाभी वमा ही परिणमन निटिचिन ग। 
अर्थात्‌ हत्या नाथूराम, महात्माजी, पिस्तौर ओौर गोली आदि नेक पदा्येकिं नियत कार्यतमवा परिणामि 
है! इस धटनासे सम्वद्ध समी पदार्थोकं परिणमन नियत थे। सौर उस सम्मिन्िति नियतिद्नु परिणाम 
हत्या ह । यदि यह्‌ कहा जाता हं कि नाधूराम महात्माजीके प्राणवियोगरप परिणमनमे निमित्त 
इमा ह अत॒ अपराधी है तो महात्माजीको नाथूरामकं गोी चखानेमे निमित्त होनेपर क्यौ न अपगथी 
ठहराया जाय ? जिस प्रकार महात्माजीका वह परिणमन निदिचित था उमी प्रकार नायूरामत्न भी। 
दोनो नियतिचक्रके सामने समानरूपसे दास थे । सो यदि नियतिदास नाधूराम हेत्वाका निमित्त टोनमे 
दोषी है तो महात्माजी मी नाधूरामकी गोरी चलाने रूप पर्यायमे निमित्त होनेसे दोप व्यौ नी ? इन्दे 
जाने दीजिए, हम तो यह कहते हं कि-पिस्तौकरुते गोली निकलनी धी ओर गोलको नांधीजीकौ दछत्तीमे 
धुसना था इसक्ए नाथूराम ओर महात्माजौकौ उपस्थिति हई । नाधूराम तो गोरी गौर पिन्नीरके उम 
अवद्यम्भावी परिणमनका एक निमिक्त था जो नियत्तिचक्र के कारण व्हा पंच गया । जिनी निय्रनि्र 
परिणाम हत्या नामकी घटना है वे सव पदार्थं समानरूपे नियतिचक्मे प्रित होफर्‌ उन धटनामे 
अपने अपने नियत भवितव्यके कारण उपस्थित हं । अव उनमे क्यो मावर नाधूगमको पकटा जानां ? बिक 
हुम सबको उस दिन एेसी खवर सुननी थी गौर श्री आत्माचरणको जज वनना था इसलिए वह्‌ मेव टना । 
अत हम सवको ओर आत्माचरणको ही पकडना चाहिए 1 जत इस नियतिवादमे न कोई पण्य हन 
पाप, न सदाचार न दुराचार । जव कतूत्व ही नही तव क्या सदाचार क्या दुराचार रनाधूगाम गो-नेको 
नियतिवादके आधारपर ही अपना वचाव करना चाहिए धाः ओर सीया आत्माचरणकं उपर टूटना 
चाहिए था कि~चूकि तुम्हे हमारे मुकदमेका जज होना था इसलिए इतना वडा नियत्तिचकर चम यौर 
हम सव उसमे फसे ! यदि सव चोतनोको चछुडाना है तो पिस्तौल के भवितव्यको दोप देना नातिन 
पिस्तौल का उस समय वसा परिणमन होना होता, न वह गोडसेके हाथमे आत्ती ओौर न गधीजीद्र दाग 
छिदती । सारा दोष पिस्तौलके नियत परिणमनका ह । तात्प्यं यह कि उम नियतिवादमे नय नाफ़. ) 
व्यभिचार, चोरी, द गावाजी ओौर हत्या आदि सवक उन उन पदार्थोके नियत परिणमनक परिपाम र, 
इसमे व्यक्तिविदोेषका क्या दोप ? भत इस सत्‌-असत्‌ लोपक, पुरपा्थ-विधातक नियनिवादङे विषन रा 


करनी चाहिए । त पित 
नियतिगादमें एक ही प्रश्न एक ही उत्तर--नियतिवादमे एक उततर ?--- एेमा हरीन र नोन 
होगा सो होगा ही" इसमे न कोड तकं है, न कोई पुरूपाथं ओरन को वदि 1 चन्तुच्यवम्याम ५ 4 मू 
विचारेका क्या उपयोग ? जगतूमे विक्ञानसगमत कार्यकनरणभाव हं 1 जशी उपादान बोग्यना अन लानि ० न 
होगे तदनुसार चेतन-अचेतनका परिणमन होता हं 1 ुरुपार्थ निमित्त गीर अनुक 1 
एक अग्नि ह, ुरुषार्थी यदि उसमे चन्दनका चू डारूटेताट तो मुगन्वित धुर्मा स ह 1 र 
कर देता हू,यदि वाक आदि पडते हँ तो दुर्गन्वित वुं उत्पन्न ५ दै1 मह यरना = 8 6 
चराको उसमे पडना था, पुर्षको उसमे डालना श ठ्न ग्ण कार्मा 9५ थ 6 ५ 
हेर-प्ेर केरताहैतो नियत्तिवादीका वही उत्तर कि एेसाही हीना छ 1" मानो जगन्‌क 
हीहोना था' इस नियति-विजाचिनीने जपनी गोदमे चं रना 1 
| नियत्तिवादसें स्वपुरुषाये भी नही --नियनिवादम अनन व र त 
। विचार तो कीजिये जव हमारा प्रत्येव नणक् ्यंवम नृ ध क 
ह चव छात पृर्पार्यस्ला तक 


1 ‡ 


पार्थमी नहीदं # 
उसमे हेरफेरका हमको भी अधिकार नटा 


५० तत्ार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


हम तो एक महानियित चक्रके अन हं ओौर उसके परिचरनके अनुसार प्रतिभण चरु रहे हं । यदि दसा 
करते ह तो नियत है, व्यभिचार करते ह तो नियत हँ, चोरी करते ह तो नियत हैः पापचिन्ता करते हं तो 
निवत ह । हमारा पृरुषाथं कहा होमा? कोई मी क्षण इस नियतिमूतकौ मौज्‌दगीसे रहित नही ह? जव 
हम सांस केकर कुर अपना भविष्य निर्माण कर सकं । 


भविष्य निर्माण कहर ? इस नियततिवादमे मविष्य निर्माणकी सारी योजनाएं हवा हं । जिसे 
हम भविप्य कहते ह वह मी नियतिचक्रमे सुनिदिचित हं ओौर होगा ही । जेन दुष्टि तो यह कहती हे 
कि--तुममे उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे ओौरव्‌रे बननेकी, सत्‌ ओर असत्‌ होनेकी हं, जसा 
यृरूपार्थं क॑रोगे, जसी सामग्री जुटामोगे अच्छे बुरे भविष्यका निर्माण स्वय कर सकोगे 1” पर जव 
नियत्तिचक्र निर्माण करनेकी वात पर ही कुठाराघात करके उसे नियत या सुनिरिचत कता हं तव 
ह्म क्वा पुरुषार्थं करे? हमारा हमारे ही परिणमनपर अधिकार नही हं वयोकि वह्‌ नियत ह । पुरुषार्थ- 
्रष्टताका इससे व्यापक उपदेश दूसरा नही हौ सकता । इस नियतिचक्रमे सवका सव कुछ नियत ह उसमे 
अच्छाक्या? चूराक्या? हिसा अहिसा क्या? 


सवसे वड़ा अस्त्र सर्व्ञत्व--नियतिवादी या ततयोक्त अध्यात्मवादियोका सवसे वडा तकं है कि- 
प्सवन टै या नही ? यदि सवेन हं तो वह्‌ धिकालन्ञ होगा अर्थात्‌ भविष्यज्ञ भी होगा । फरुत वह्‌ प्रत्येक 
पदार्थका अनन्तकार तक प्रतिक्षण जौ होना ह उसे ठीक रूपमे जानता ह । इस तरह प्रत्येक परमाणुकी 
प्रतिसमग्रकौ पर्याय सुनिच्चित ह उनका परस्पर जो निमित्तनैमित्तिकजार है वह॒ भी उसकं ज्ञानके 
वारिर नही ह ।' सर्जञ माननेका दूसरा अथं है नियत्तिवादी होना । पर, आज जो स्॑ज्ञ नही मानते 
उनके मामने हम नियतितन्तरको कंसे सिद्ध कर सकते है ? जिस अध्यात्मवादके मूलमे हम नियतिवादको 
पनपाने ह उस अध्यात्मदृष्टित्ते सवैनता व्यवहारनयकी अपेक्षासे है । निञ्चयनयसे तो आत्मज्ञतामे ही 
उनका पर्यवसान होता है, जैसा कि स्वय आचार्यं कुन्दकुन्दने नियमसार (गा १५८ ) मे लिखा है-- 


“जाणदि पस्सदि सन्डं प्ववहारणएण केव्ी भगवं 1 
केवकणाणी जाणदि प्स्सदि णियमेण अप्पाणं 11 


अर्थात्‌-केवली भगवान्‌ व्यव्हारनयसे सव पदार्योको जानते देखते है । निरुचयसे केवलज्ञानी अपनी 
जात्माो दी जानना देखता ह 1 ् 


अध्वात्मयास्त्रयत निच्चयनयकी भृतार्थत।( ओर परमार्थता तथा व्यवहारनयकौ अमूता्थ॑ता ओर 
भपरमाचता पर्‌ विचार करनेमे तो अध्यात्मगास्त्रमे परणज्ञानका पर्यवसान अन्तत॒ आत्मज्ञानमे दीहोता हं) 
सन सबनत्वको दऩ्ीटका अध्यात्मचिन्तनमृखक पदार्थव्यवस्थामे उपयोग करना उचित नटी ह 1 


४ समर जीर अप्रत्तिवदे क रण ही हेतु-अकल्क देवने उस कारण को हेतु स्वीकार किया है जिसके 
हनायश्नणमे नियममे कार्य उत्पन्न हौ जाय 1 उसमे भी यह जतं है कि जव-उसकी शक्तिम कोई प्रतिवन्ध 
उपन्यिन न हौ नथा नामग्रयन्नरगत्त जन्य कारणोकी चिकन्ता न दो । जसे अग्नि धूमको उत्पत्तिमे अन॒कल 
नाट पन यह ननी कारणहौ कती है जव इसको गकि किसी मन्व आदि प्रतिवन्धकने न रोकी 
प्न नया मोन्पाद्‌ नामग्री-नीन्ा ईन आदि पूरे ल्पते चिद्यमान हो । यदि कारणका अमुक कार्यरूपमे 
भिमिमन निवन लौ नो प्रत्येक कान्ण कोटिन वनाया जामकताथा 1 पर्‌ कारणं तवतक काये उत्पन्न 
न (4 ग्या ज्यना उनकी नाम्नी पूण न टौ अर यचि थप्रतिवद्ध न टो। उसका स्पष्ट अर्थं है 
रणित -तिच्डना तार नामग्री की पूर्णता जनक नही होगी नवतक अमक अनूकूट भी कारण 
"नगो ~ग न्त न्ता क्र नक्ता । सन्निमे यदि मीन इईवन डाला जाय तौ ही घूम उपन्न शां 

र = नान्य वन जायगी । य्‌ विन्करल निव्चित नही ह किच्ते उम मय राख वनना 
मा नना त 2 चह ता यनु सामग्री कटाने की वान है। जिन परिणमनकी सामग्री जयेगी 
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रागादिका पुद्गलत्व-अध्यात्म शास्त्रमे रामादिको परमाव ओर पौदुगलिकि वताया ह । इसका 
कारण भी यह्‌ वताया गया ह कि चूंकि ये भाव पद्गलनिमित्तसे होते हं अत पुद्गरावक्म्बन होनेसे 
पौद्गकिक हँ । सर्वर्थसिद्धिमे भावमनको इसीकिए पौद्गलिक वताया ह कि वह्‌ पुद्गलनिमित्तक या पुदू- 
गकावलम्बन हँ । रागादि या भावमनमे उपादाच्रतो आत्मा हीह, आमा ही का परिणमन रागादि 
रूपसे होता हं । यहाँ स्पष्टतं॒पुद्गरका या परं द्रव्य का सनरनिमित्तत्व स्वीकृत हं ! पर को निमित्त हृए 
विना रागादिको परभाव कंसे कहा जा सकता हँ ? अत अध्यात्ममी उभयकारणोसे कायं होता ह इस सर्व॑- 
सम्मत कार्यकारणमभावका निषेव नही करता । “सामग्री जनिका कार्यस्य नैक कारणम्‌" अर्यति सामग्रीसे 
कार्यं होता ह एक कारणसे नही, यह अनुभवसिद्ध कायंकारणव्यवस्था ह । कायं उभयजन्य होनेपर 
भी चकि अध्यात्म उपादानका सुधार करना चाहता है अत उपादानपरही दुष्टि रखता है, ओर वह्‌ 
प्रति समय अपने मूलस्वरूप की याद दिखाता रहता ह करि तेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध है, यह्‌ रागादि- 
कूुभाव. परनिमिक्त से उत्पन्न होते हं अत परनिभित्तोको छोड । इसीमे अनन्त परुषां ह॑ न कि नियति- 
वादकी निष्करियतामे । ॥ 
उथथ कारणो काय-कार्योत्पत्तिके लिए दोनो ही कारण चाहिए उपादान गौर निमित्त, जसा 
करि अनेकान्तदर्ली स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि “यथा कार्यं बहिरन्तस्पाधिभि ” अत्‌ कार्यं बाह्य-मभ्या 
न्तर दोनो कारणोसे होता है । वे बृहत्स्वयभू स्तोत्रके वासुपूज्य स्तवनमे मौर भमी स्पष्ट लिखते हं कि-- 
“धयद्स्तु बाह्य गुणदोषसुतेनिमित्तमस्यन्तरमूलहेतो । 
¢ अध्यात्मवृत्तस्य तदगभूतमभ्यन्तर केवलमप्यल न 11" 
अर्थात्‌ अन्तरगमे विद्यमान मूलकारण अर्थात्‌ उपादान योग्यताके गुण मौर दोषको प्रकट करनेमे जो 
वाह्य वस्तु कारण होती हं वह उस उपादानके लिये अगभूत अर्थात्‌ सहकारी कारण हं । केवर अभ्यन्तरः 
कारण अपने युणदोषकी उत्पत्तिमे समथ नही हं । भके ही भघ्यात्मवृत्त पुरुषके किए वाह्यनिमित्त गौण 
हो जाय पर उनका अभाव नही हो सकता । वे अन्तम उपसहार करते हए गौर भी स्पष्ट लिखते है-- 
“"्राहुचेतरोपाविसमय्रतेय कायेषु ते द्रव्यगतः स्वभावः । 
नैवान्यथा मोक्षविधिश्ष्च तेनाभिवन्यस्त्वमृषिवुं घानाम्‌ ।।* 
अर्थात्‌. कार्योत्पत्तिके किए बाह्य गौर आभ्यन्तर, निमित्त गौर उपादान दोनो कारणोकी समग्रता 
पूणता ही द्रव्यगत निजस्वभाव हँ । इसके विना मोक्ष नही हो सकता । 
इस उभयकाणोकी स्पष्ट घोषणाके रहते हए भी केवल नियतिवादैकान्तका पोपण अनेकान 
दर्ान ओर अनन्त पुरूषार्थका रूप नही ले सक्ता । 
यही अनानन्त वैज्ञानिक कारण-कार्यघारा ही द्रव्य ह जिस्म पर्वपययि अपनी । सामग्रीवं 
अनुसार सदृश, विसद्‌ श, अधंसदृक, अल्पसदृश आदिरूपसे अनेके पययोकी उत्पादक हती ह। मान 
लीजिए एक जकबिन्दु हं उसकी पर्याय वृद रही है, वह्‌ प्रतिक्षण जलविन्दु रूपसे परिणमन कर रही हे पर यदि 
गरमीका निमित्त मिक्ता है तो तुरन्त भाप बन जाती है । किसी मिद्रीमे यदि पड गर्ईतो सम्भव टं पृथिवी 
वन जाय ! यदि सपक मुम ची गई तो जहर वन जायगी । तात्पयं यह कि एकवार परूत-उत्तर पयाय 
की वहती है उसमे जसे जंसे सयोग होते जायगे उसका उस जातिमें परिणमन हो जायगा । गगाकी सा 
हरद्रारमे जो है वह कानपुरमे नही । वह मौर कानपुरकी गदर आदिक" सयोग पाकर इलाह्ावादनं व 
इलाहावादकी गन्दगी आदिके कारण काीकी गमा जुटी दीहो जाती हे। यद्या यह कटना किं नार र 
प्रत्येक परमाणुका प्रतिसमयका सुनिरिचत कार्यक्रम वना हज दं उसका जिन समय जो पणमन हाना 
है बह होकर ही रहेगा “ द्रव्यकी विज्ञानसम्मत कायेकारणपरसम्पराके प्रतिकूरू हं व 
समयसारमे निमित्ताचीन उपादान परिणमन-समयसार (गा० ८६€ 1८८ ) भृ जवि जान त्न 
परस्पर निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध वताते हृए लिला ठ कि 


५२ तत््वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


““जौवपरिणामहेदुः कम्मत्तं पुर्गला परिणमति 1 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीबो वि परिणमदि ॥ 
णवि कुन्वदि कम्मगुणे जौनो कम्मं तहेव ज वगुणे ! 
अण्णोप्णणिमित्तेण द कत्ता आदा सषएण भावेण ॥1 
पुग्गलकम्मकदाणं ण इ कत्ता सन्वभावाणं 1" 


अथात्‌-जीवके मागोके निमित्तसे पृद्गोकी कर्मरूप पर्याय होती ह ओौर पुद्गेलकमेकि निमित्तसे जीव 
लामादिरूपने परिणमन करता हँ । इतना समञ्च केना चाहिए कि जीव उपादान वनकर पुद्गख्के गुणरूपसे 
परिणमन नही कर सकता जौर न पुद्गल उपादान वनकर जीवकं गुणरूपसे परिणति कर सकता है ॥ 
हा, परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धके अनुसार दोनोका परिणमन होता ह ! इस कारण उपादान ट्ष्टिसि 
डात्मा अपने भानोका कर्ता ह पुदूगलके जानावरणादिरूप द्रव्यकर्मात्मक्‌ परिणमनका कर्ता नही हे । 

टन स्सष्ट कथने कुन्दकुन्दाचायंकी कतृ त्व-अकतुःत्वकी दुष्ट समञ्नमे आ जाती है 1 इसका 
विद अगं यह्‌ है कि-म्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनमे उपादान है, दूसरा उसका निमित्त हो सक्ता हे उपा- 
दान नदी 1 परस्पर निमित्तसे दोनो उपादानोका अपने अपने भावरूपसे परिणमन होता इसमे 
निमित्त-नैमित्तिकभावका निषेव कटां हँ ? निज्चयदृष्टिसे परनिरपेश्न आत्मस्वरूपका विचार है । उसमे 
क्न न्व अपन उपवागत्पमे दी पर्यवसित होता है 1 अत कुन्दकुन्दके मतसे अध्य त्ममे द्रव्यस्वरूपका 


ची निर्पण हं जो आगे समन्तमनरादि आचार्योनि अपने म्रन्योमे किया । 

मूलम भृल कहां ? --इसमे कहां मूलमे मूल हं ? जो उपादान ह वह उपादान ही है, जो निमित्त है 
बहे निमित्त ही है । कुम्हार घटका कत्ता यहं कथन व्यवहार हो सकता है , कारण, कुम्हार वस्तुत॒ अपनी 
टटन-चन्टनत्रिया तथा जपने घट वनानेके उपयोगका दी कर्ता ह, उसके निमित्तसे मिट्रीके परमाणुओमे 
वद्‌ अक्रार उत्पत्त हो जाना दै । मिह्टीको घडा वननादही था मौर कुम्दारके हाथको वैसा होना 
चा आर्‌ हमं उनकी व्याख्या एमी करनी टी थी, आपको एेसा प्रदन करना ही थाओौर हमे यह्‌ 

उ्नन्व्नाटीधां। यें नत्र वातेन अनुभवसिद्ध कार्यकारणभावके अनकलं हीह ओर न तकंसिद्धही। 
वरम स्वपुरषाया कुन्दकुन्दका अध्यात्म--आ० कुन्दकुन्दने अपने आध्यात्ममे यह वतायाहं कि 
स्यपि कार्यं निमिन गीर उपादान दोनोसे होता हं पर निमित्तको यह्‌ अहकार नही करना चाहिये कि “मेने 
श्ना त्रिया ।' यदि उपादानकी योग्यता न होती तो निमित्त कुर नही कर सकता था । पर केवर उपादान 
१1 याग्यना नी निमित्तैः विना अचिकमित रह जाती ह । प्रतिसमय विकसित टोनेको सैकडो योग्यतां 
1 लिलि जनरनट निमिन्न जद जाता ह उसका विकास हो जाता है । यही पुरूपा्थं ह । श्री कुन्दकुन्द 
दन निमिनपनेवे अह्त्रार्को निकाटनेके लिए पर-अकतु त्वकी भावना पर जोर देते ह । पर यह्‌ नियतिवाद 
न्प नत नव्न्नुन्यत्नो नी तसमाप्न क्रर्‌ न्द्रा कुन्दकुन्द यह तो कहते ही दं कि जीव अपने गृण- 
तवा रदा ह । प्र उन नियनिवादमे जव मव युनियन हं तव रचमातर भी स्वकत^त्वकौ अवकान 
दयन गट आदि पृर्पार्थो पर भार देकर यह कहते हँ कि इनके दारा 
प्न -गल्मामे दट प्राचीन कर्मो निर्जा कन्के गी म॒न टा सकत हं । वहा यह नियतिवाद कहता 
४4 7 वाति न लना, नव नियन रदं होना टाया, हो जायगा 1“ कुन्दकुन्दकी दुष्टितो यह 
व दनन्न न्वता च्या कन्केटी नग देप मोल्की नष्टिकरतेहं। यदिहम यट स्मन्नकेकिहटम 
दि न्य पटिपमनमे निभिनट्एु जीरं नो दनने मात्र उन स्वाम नहा हा सकत, स्वामी तो उपादान 
7 नि नग हनन हनो नारे नमय ठा समाप्त हौ जावि! पर्‌ इसका यह्‌ अर्थं तो कदापि 
१ रकन त न्नयाल्तन्ट् पोना न्वनन्तना नह 1 


स-नि कन 


= नहर ~त स्व *चनारखा खप्यात-नव <ल्व्रान्मयान्नकमण अंकनं त्वभावनाका स्या अर्थ? 


ति 7 उदानं 


न त उ उ वक्यार्कात उात्रारय तिया गया है । निमिन मिन्ानेपरर मी यदि उपाद्रान- 


अध्यात्म ओर नियतिवादका सम्यग्दर्भन ५३ 


योग्यता विकसितनही होतीतो कायं नही हो सकेगा । एक ही निमित्तभूत अध्यापकसे एक छत्र एवम धरेणी- 
का विकास करता है जवकरि दूसरा द्वितीयः श्रेणौका मौर तीसरा अजानीका अन्नानी वना रहता ह 1 अन 
अन्तत्त कायं अन्तिमिलणवर्ती उपादानयोग्यतासे ही होता है हो निमित्त उस्र योग्यनाको विकरायोन्मुरर यनाने 
हं । एेशी दशाम अध्यात्मशास्त्ेका कहना ह कि निभित्तको यह भहकार नही होना चाहिए कि हमने उन 
एसा वना दिया । निमित्तकारणको सोचना चाहिए कि-डसकी उपादानयोग्यता न होती तो म॑ क्या कर 
सकता था । अत जपने कतु त्वजन्य अहकारकी निवृत्तिके किए उपादानमे कठुं त्वक भावनाको दृढमून करना 
चाहिए, ताकि परपदार्थके कतु त्वका अहंकार हमारे चित्तमे आकर रागदरेषको सृष्टि न करे । वडेये वडा फारच 
करकं भी मनूष्यको यही सोचना चाहिए कि “मेने क्या किया ? यह तो उसकी. उपादानयोग्यना का ही विकान 
है, मं तो एक साधारण निमित्त हु ॥ “क्रिया हि द्रव्य विनयत्ति नाद्रव्यम्‌" अर्थात्‌-क्रिया योग्यमे पर्णिमन 
कराती ह जयोग्यमे नही । इस तरह अध्यात्मकौ अकतुःत्व भावना हमे वीतरागताकी ओर ले जाने छि 
है, न किं उसका उपयोग नियत्तिवादके पुरुषार्थविहीन छुमार्गपर ऊ जानेको किया जाय । 
"ज जस्स जस्मि' आवि भावनाएं हं -स्वामिकातिकेयानुपरेक्षामे सम्यग्द्ष्टिके धर्म भावनाके चिल्नमे ये 

दो गाथं छिखी है-- 

“ज जरस जम्मि देसे जेण चिहाणेण स्मि कारुम्मि । 

णाद जिणण णियद जस्म व अहव मरण वा ।! ३२१ ॥ 

तं तस्स तस्मि देसे तेण चिहाणेण तस्ति कालस्मि 1 

को चालेदु सक्को इदो वा जह जिणसे चा 1 ३२२ #' 


अर्थात्‌ जिसका जिस समय जहाँ जैसे जन्म या मरण होना हे उसे इन्द्रे या जिनेन्द्र कोई भी नह टाठ 

सकता, वह्‌ होगा ही । प० दौर्तरामजीने भी छृहढालामे यहा चिला दे-- 
“सुर असुर खगधिय जेते, मुग ज्यो हरि काल दक ते । 
मणिमन्न तन्त्र बहु होई, मरते न वचवे कोई 1" 

इस तरह मृत्युभय से साधकंको निर्भय होकर पुख्पार्थी वननेके लि नियनन्वकी भावनाकरा उय- 
देन हौ न कि पुरूषा्थसे विमुख होकर नियततिचक्रके निष्क्रिय कुमागेषर पटुंबनेके व 1 ि 

उक्त गाथायोका भावनीयाथं यही दै कि-जो जव होना हं टोमा उसमे कोई किमीका नरण नी र, 
यात्मनिर्भर रहकर जो आवें उसे सहना चादिए । मृल्युका कोई नही टाल सका । _ इम तरट्‌ वित्तसमाानके 
किए भाई जानेवाली भावनाओकते वस्युव्यवश्या नही हौ सकती । अनित्य भावनामे ठ बह्ने ठं ति प 
स्वप्नवत्‌ है, पर इसका यह्‌ अथं कदापि नटी कि शून्यवादियोकी तरह जगन्‌ पटक यून द 1 ४ 
उसका यही तात्पय हे कि स्वप्नकी तरह बह त्महितकं लि वान्नविकर कार्यकारी नी 1 कत 
सम्थग्दूष्टिकी चित्तस-भावनामे स्वावरम्वनकां उपदंश €, उस पदाधन्यवन्था + जा ६ 1 

निञ्चय जौर व्यवहार--निख्चयनय वस्तुकी परतिरपेलं स्वभून दाश वणन कलनाद व्य 
वताता ह कि प्रत्येक जीवे स्वभावसे अनन्तजान-दभेन या अखण्ड च॑नन्यका पिष्ट ध जाज ययपिण्ट 
कर्मनिमित्तसे विमाव परणमन कर रहा दै पर उसमे स्वभावभूल ठकि जपनं (स र निरि ग ४ 
चैतन्य होनेकी है! व्यवहारनय परसाक्षेप अवन्थाओका वर्णन कन्नाह्‌। वट ण ९ 
-अटपटादि षदा्ेकि कतुत्वकं वणंनसम्बन्धी रम्बी उडान ना टं वहा निर्चयनय 1 + < 
त्वको भी आत्मकोटिसे बाहर निकाल देना ह मीर आत्मको अपने त र 7 व व्नागरर, 
अद्ध मावोका नही । निर्चयनयकी मूतार्थताका तापय य ह (४ १ (० 6 1 ५ 
है, परमार्थं है । यह्‌ जो रागादिरूम विभावपरिणति है वह अभूनायं हं ज्यात्‌ जान्म्यक दिए उवाय नना 
इसकं किए वह अपरमा्थं दै, अग्राह्य हं । ८ व 

लिरचयनयका वर्णन हमारा लदय हे-निदच्यनय जो वर्भन कलना दँ कि न ४; 
लो नग्ना यटेप्रयोग शमठ 


१५, 
4 
- 


ह है! इसमे शु" के स्यानमे ' 
ह, निप्कपाय हृं" यह्‌ सव हमारा च्ध्यद! इसमे हु केसे 


५४ तत्त्वार्थवृत्ति प्रस्तावना 


करेगा । यह्‌ भाषाका एक प्रकार हँ । साधक अपनी अन्तजंल्प अवस्थामे अपने ही आत्माको सम्बोधन करता हँ 
कि-हे आत्मन्‌, तू तो स्वभावसे सिद्ध है बुद्ध है, वीतराग ह" आज फिर यह तेरी क्या दशाहोरही है?त्‌ 
कपायी ओर अज्ञानी वना ह । यह पहला सिद्ध हं वृद्ध है" वाला अश्च दूसरे आज फिर तेरीक्या दाहो रही 
है, तू कषायी अज्ञानी वना है" इसअरसे ही परिपृणं होता ह । 

इस क्तिए निर्चवयनय हमारे किए अपने द्रव्यगत मृरूस्वभावकी ओर सकेत करता है जिसके 
चिना हम कषायपकसे नही निकल सकते । अत निङ्चयनयका सम्पूणं वणन हमारे सामने कागजपर 
मोटे मोटे अक्षरोमे लिखा हुआ टेगा रहे ताकि हम अपनी मूलमृत उस परमदगाको प्राप्त करनेकी दिशामे 
प्रयत्नशीक रहै । न कि “हम तो सिद्ध हे, क्मेसि अस्पृष्ट है" यह्‌ मानकर मिथ्या अहकारका पोषण करे ओर 
जीवन्तचारित्यसे विमुख हो निर्चयेकान्तरूपी मिथ्यात्वको वडवे । 

निवेदन-मेरा यदी निवेदन हं कि, हम सव समन्तभद्रादि आचार्यो हारा प्रतिपादित उभयमुखी 
तत्त्वव्यवस्थाको समन्ने । कृन्दकुन्दके अध्यात्मसे अहकार भौर परकर्त त्व भावको नष्ट करे, कातिक्रेयकी 
भावनासे निर्भयता प्राप्त करे ओर अनेकान्त द्‌ ष्टि मौर अहिसाके पुरुषार्थं द्वारा गीष ही आत्मोन्नतिके 
असीम पुरुपार्थमे जुटे । भविष्यको हम वनाएगे, वह हमारे हाथमे ह । कर्मोकि उत्कर्षण अपकर्षण 
उदीरणा सक्रमण उदूवेलन मदि सभी देम जपने भावोके अनुसार कर सकते है गौर इसी परम स्वपुर- 
पावकी घोषणा हमे इस छन्दमे सुनाई देती ह-- 

“कोटि जन्म तप तपे ज्ञानिन छम सङ जे 1 ज्ानीके क्षणम निगुप्तिते सहन टरं ते 11" 

यह ॒त्रिगुप्ति स्वपुरुषा्थंकी सूचना हं । इसमे स्वोदयका स्थिर आरवासन ह । नियतिवाद 
एक अदारंनिक सिद्धातोसे समृत्पन्न काल्पनिक भूत हौ । इसकी डादुी पकडकर हिका दीजिये ओौर तत्व 
व्यवस्थाके दारंनिक सिद्धातोके आधारसे इस श्नोत्रविषसे नई पीद़ीको बचादये ! यह वडा सीवा उपाय 
ह । न उसमे कुच करना हं न विचारना ह एक ही बात याद कर को “जो होना होगा सो होगा ही भाई, 
इस वातका भी उपयोग जव तुम्हारा पुरुषाथं थक जायतो सास लेनेके चिए कर लो, कुछ हज नही, पर यह घमं 
नही हं । घमं ह -स्वपुरुषाथं, स्वसगोधन ओौर स्वदुष्टि 1 


महावीरक समयमे मक्लकलिगोगाल इस नियतिवादका प्रचारक था । आज सोनगढसे नियतिवादकी 
आवाज फिरसे उठी हँ मौर वह्‌ भी कुन्दकुन्दके नामपर । भावनीय पदार्थं जुदा हं उनसे तत्त्वव्यवस्था 
नदी होती यह म पहके लिखि चुका हूं । यो ही भारतवर्षने नियत्तिवाद ओर ईवरवादके कारण तया 
कर्मवादकं स्वरूपको ठीक नही सम्ञनेके कारण अपनी यह नितान्त परतन्न स्थिति उत्प कर ली 
थी । क्रिस तरह अव नव-स्वातन्त्योदय हुआ ह । इस युगमे वस्तुतत्तवका वह निरूपण हो जिससे सुन्दर 
नमाजव्यवस्था-वटक व्यक्तिका निर्माण हो घमं मौर ाघ्यात्मके नामपर ओर कुन्दकून्दाचा्येके 
नुनामपर्‌ जालस्य-पोपक पुण्य-पापकलोपक लियतिवादका प्रचारनदहो। हम सम्यक्‌ तत्त्वन्यवस्थाको समच्न 
जीर यमन्नमद्रादि आवचार्योकं ढारा परिगीलित उभयमुखी तत्त्वव्यवस्थाका मनन करे । 


भस 
निश्वय ओर व्यवहार का सम्यग्दश्त॑न- 
` यस्मात. क्रिया. प्रतिफलन्ति न भावशून्या ” अथात्‌ भावशून्य क्रियां सफल नही होती । यह भाव 
या टे {~ जिनकं चिना समस्त क्रियाएु निप्फल हो जाती ह? यह भाव हँ निद्चयदृष्टि । निर्य 
नय परनिरपेक्न आन्मम्बरूपको कट्ता ह । परमवीतरागता पर उसकी. दष्टि रहती है । जो क्रियाणे 
ष परमशीहनाभनाकी तावकः मौर पक होवे टी सफल ह । पुरुषार्थसिद्धचुपायमे बताया है कि 
निद्चयमिह भूताय व्यवहार वर्णयन्त्यभूतार्थम्‌ ।' अर्थात्‌ निञ्चयनय भूतार्थ है जौर व्यवहारनय अभू- 
नार्थं । घ्न भूनार्धता मीर अभूतार्थताका क्या अर्थं है ? जव आत्मामे इस समय रागद्धेष मोह 
जादि भाव उत्पन्न टो रद ह, त्मा इन भावो रूपसे परिणमन कर रहा हँ, तव परनिरपेश्न सिद्धवत्‌ 


निङ्वय ओौर व्यवहारका सम्यग्द्न ५९५ 


५ । 
स्वरूपके दशन उसमे कंसे किए जा सकते ह ? यह्‌ गका व्यवहार्य हं, ओर इसका ममाधान मो नीया 
ओौर स्पप्ट है कि-प्रत्येक आत्मामे सिद्धके समान अनन्त च॑तन्य है, एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी न्यनना 
किसी आत्माक चैतन्यमे नही ह । सवकी आत्मा असरस्यातप्रदेलवारी हं, अखण्ड द्रव्य है । म द्रव्य- 
दृष्टिसे सभी आत्मागोकी स्थिति एकप्रकारकी हँ । विभाव परिणमनके कारण गुणोके विकायमे 
न्यूनाधिकता आ गई हँ । ससारी आत्माएं विमाव पययोको वारण कर नानास्पमे परिगणन हो रही ह ! उन 
परिणमनमे मूर द्रव्यकी स्थिति जितनी सत्य जौर भूतां ह उतनी ही उसकी विभावपरिणनिर्प व्यवहारं 
स्थिति भी सत्य मौर भूताथं ह । पदायंपरिणमनकी दृष्टिसे निश्चय ओर व्यवहार दानो भूतां अरं 
सत्य हं । निक्वय जहो मूर द्रव्यस्वभावको विषय करता है, वहां व्यवहार परसपेक्न पयित 
विषय करता ह, निविषय कोई नही हं । व्यवहारकी अभूता्येता इतनी ही हँ कि वह्‌ जिन विभाव्र पययिक्रो 
-विषय करता ह वे विभाव पर्य हेय ह, उपादेय नही, शुद्र द्रन्यस्वरूप उपादेय है, यही निज्वयकी भूता्धना 
ह । जिस प्रकार निङ्चय द्रव्यके मूर स्वभावको विपय करता द उसी प्रकार गुद्ध सिद्ध पर्याय भी निन्य 
का विषय ह । तात्पर्यं यह्‌ कि परनिरपेकषे द्रव्य स्वरूप ओर परनिरपेक्ष पयं निद्वयका विपय दं जर 
परसापेश्च परिणमन व्यवहारके विषय हँ । व्यवहारकी अभूतार्थता वहाँ है जहां आत्मा कहता ह कि “म 
-राजा हँ, मे विद्वान्‌ हूं मे स्वस्थ हूँ" मे ऊच हँ, यह नीच हँ, मेरा घर्माधिकार ह, इसका धर्माधिकार नटी 
जादि" तव अन्तं दुष्ट कहता है कि राजा विद्धान्‌ स्वस्थ ऊच नीच जादि बाह्यापेभ टोनेमे टेय द इन स्प 
तुम्हारा मूस्वरूप नही है , वह तो सिद्धके समान बुद्ध हँ, उसमे न कोई राजा नरक, नो? ञ्न 
न नीच, न कोई रूपवान्‌ न कुरूपी 1 उसकी दुष्टिमे सव अखण्ड चतन्यमय समस्वर्प समाधिकार ट 
इस व्यवहारमे अहकारको उत्पन्न करनेका जौ जहर ह, भेद खडा करनेकी जो कुटेव रै, निन्वय उनका 
नष्ट करता ह ओौर अभेद अर्थात्‌ समत्वकी ओर दृष्टिको ठे जाता हौ ओौर कहता हं कि~मू्खं, क्वा नोच स्टार्ट 
जिसे तू नीच मौर तुच्छ समञ्च रहा ह बहभी अनन्त चैतन्यका अखण्ड मौक्तिक द्रव्य दैपरकरन भेदम त हकार 
सुष्टि कर रहा है मौर भेदका पोषण कर रहा है, जरीराभ्चित ऊचनीचभावकी कल्पनामे वर्मायितार 
जसे भीषण अहकारकी वात बवोरता है ? इस अनन्त विभिन्नतामय अहकारपूर्णं व्यरवहारमनागमे निच्यय 
ही एक अमृतङालाका है जो दुष्टिमे ग्यबहारका भेदविप नही चढने देती । 
पर ये निङ्वयकी चरचा करने वाले ही जीवनम अनन्त मेदोको कायम रमना चाहने टे । 
व्यवहारलोपका भय पग पगपर दिखाते हं । यदि दस्सा मदिरमं आकर पूजा कर छेतारह तो रन्द्‌ व्यवदा- 
लोपका भय व्याप्त हो जाता है । भाई, व्यवहारका चिप दुर करना ही तौ निय्वयका कार्य है । जव निध्वय 
प्रसारका अवसर आता है तो क्यो व्यवहारलोपसे उरते टो ? कवतक इस टेव व्यवहारे चिगटे न्टगे 
ओर धर्मके नामपर भी अहकारका पोषण करते रहोगे ? अहकारकेलिए आर कैव पटे हृष हु, उन वृक्षम 
तो अहकार कर ही रहे हो ? बाह्य विभूतिके प्रदर्शनस्रे अन्य व्यवहारेम दूसरोने श्रेष्ठ वनने 7 निमानं 
पृष्ट कर ही रेते हो, इस वरमक्षेवरको तौ समताकौ भूमि चनने दो । धर्मे धेतको तो चनके भमून्वने यन्ना 
-रहने दो 1 आसिर यह अहकारको विषवेकछ कहा तक फौलाओगे ? गाज विग्वे इन अट्रारा मीतण ज्वरा 
-भस्मसात्‌ हु जा जा रहा हँ । गोरे कालेका अट्कारः, हिद मुसमानका अल्कार धनी र ष ४ 
जहकार.ऊॐँचनी चका अहुकार'आदि दूतं अद्ूतका अटकारःजा दिद सहन्जिहजह्तारनाय 1 [नाच न 
निल्वयद्ष्टि ही ह । यह आत्ममात्रको समभूमिपर लाकर उनक्यै जाले नार्तं वनी ते पिना. 
तुम सव कहा भिन्न हो ? ओर अन्तिम रध्य भी बुन्द स 
क्यो वीचके पडावोमे अहकारका संन करके उच्चत्वकौ मिथ्या मतिष्डनिम्‌ प ध (9 
प्यास हो रदे हो? र्मका क्षे तो कमे वम एना न्ने त ग 
ओर दूसरे मी उसी समदशाका भान कर सकं 1 “सम्मोरने नयनयो न दि ५ न 
पर यह सव भेद तुम्हारे ठिए कख नही है 1 परलोकम वुम्दान (9. 
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५६ 
पर यट जो भेदम्‌ष्टि कर जामोगे उसका पाप मानवसमाजको भोगना पडेगा 1 यह्‌ मूढ मानव अपने 
ने पर्प किये मये पापको भी वापके नामपर पोषता रहना चाहता ह । अतत मानवसमाजकी 


पुनन पृर्पो हारा 
तितकामनामे भी निदचयदृप्टि-आत्मसमत्वकी दृष्टि को ग्रहण करो मौर पराश्चित व्यवहारको नष्ट करके 
म्ब्य नान्तिद्ाभ करो ओर दरूसरोको उसका मागं निप्कटक कर॒ दो। 
सरमयसारका सार यही ह । कुन्दकुन्दकी आत्मा समयसारके गूणगानसे, उसके उपर अधं चढानेसे, 
उने चादी सोनेमं मढानेसे सन्तुष्ट नही हो सकती । वह्‌ तो समयसारको जीवनमे उतारनेसे ही प्रसन्न हौ 
सकनी हं 1 यह जातिगत ऊँंचनीच भाव, यह घर्मस्थानोमे किसीका अधिकार किसीका अनधिकार इन 
सव चिपोका समयसारके अमृतके साथ क्या मेल ? यह निर्चयमिथ्यात्वी निङ्चवयको उपादेय गौर भूताथं 
तो कदेगा पर जीवनमे निक्वयकी उपेक्षाके ही कायं करेगा, उसकी जड खोदनेका ही प्रयास करेगा । 
निच्चयनयका वर्णन तो कागजपर लिखकर सामने टाग लो 1 जिससे सदा तुम्हे अपने ध्येयका भान 
र्द । सच पृषो तो भगवान्‌ जिनेन््रकी प्रतिमा उसी निर्चयनयकी प्रतिकृति ह । जो निपट वीतराग 
होर हमे आत्ममात्रसत्यता सर्वात्मसमत्व ओर परमवीतरागताका पाचन सन्देश देती है । पर व्यवहारमूढ़- 
मानवे उसका मात्रे अभिषेकं कर बाह्यमूजा करके ही कत्तेव्यकी इतिश्री समक्न केता है । उलटे अपनेमे 
निध्या धमत्तित्वके अहकारका पोपण कर मदिरमे भी चौका ल्गानेका इष्परयत्न करता है । “असुकं मन्दिर 
मे भा सकता ह अमुक नही इन विधिनिपेधोकी कल्पित अहकारपौषक दीवारे खडी करके धर्म, शास्व 
जीर परम्पराके नामपर तथा सच्कृतिरक्षाके नामपर सिरफुडौवरु ओौर मुकदमेगजीकी स्थिति उत्पन्न 
की जातौ द गौर इस तरह रौद्रानन्दी रूपका नग्न प्रदर्शन इन धर्मस्थानोमे आये दिन होता रहता हँ । 
निच्चयनयावलम्वियोकी एक भोटी भ्रान्त धारणा यह हे कि ये दरव्यमे अशुद्धि न मानकर पर्यायको 
यनुद्ध उत दं भीर द्रव्यको सदा शुद्ध कहने का साहस करते ह । जब जैनसिद्धान्तमे द्रव्य ओर पर्ययकी 
पृथक्‌ नत्ता टी नही ह ततव केवर पर्याय ही अशुद्ध कंसे हो सकती है ?जव इन दोनोका तादात्म्य है तब दोनों 
दी अयद द । दूसरे गब्दोमे द्रव्य ह पर्याय वनता हं । दरव्यशून्य पयय यौर प्य्यदून्य द्रव्य हो ही नही सकता । 
यव उन नट दोनो एकसत्ताक ही हं तवर अशुद्धि प्याय तक सीमित रहती ह द्रव्यमे नही पहवती यह 
नयेन न्न निनान हौ जाता टै। पययिके परिवर्तन होनेपर द्रव्य किसी अपरिर्व्तित अराका नाम नही 
र जीर न ना अपरिवतिप्णु कोई अथ ही द्रव्यमे हौ जो परिवर्तनसे सर्वथा अता रहता हो किन्तु द्रव्य 
स्यः ठगा अनवण्ड परिवनिन होकर पर्याय नाम पाता हं। उसकी परिवर्तित धारा अनाद्यनन्तकाल तक चालू 


न्न्तीर्ट, ज्म द्रव्य याश्रीव्य कटने दं । अत "पर्याय अशुद्ध होती है ओौर द्रव्य गुद्ध वना रहता हैः 
यर वान्णा द्रच्यस्वरूप के अजानक्ा परिणाम ह । 


„ म्न वारणाचन निच्चयमूद म निद्ध हं, निविकार ह, कर्मवन्धनमुक्त हं" आदि वर्तमानकाटीन 
भवान (हन्न ननन दे । ओर्‌ उनका समर्थन उपयून भ्ान्तवारणाके कारण करने कगते हं! पर कोईभी 
नर्दन्‌ जतो निनान्न स्वृ दामे अपनेको गृद्ध माननेका भ्रान्त साहस भी नही कर सकता । यह्‌ 
नातो उचिन रै पि मुम नि लोनेरी योग्यना हं, म॑ मिद्ध टौ नक्ता, या सिदधका मून द्रव्य 
7" रमता जनने मृधरमवादरा ह उतने ही प्रचेयवान्टा उतने ही गृणघमेवान्द मेरा भी ह । अन्तर्‌ 
रमता चति न्न्स्मि न्व मय निरावरण दं जार मरे नावन्ण । इन तरह यवित प्रदे भीर अविभाग 
न्य न्त्व दन्ना जुटी चान ह । बह मानना तो मिढके ममान निमादियाये भी हं । 
१ ठ सणि एकतातीयतास निन्पणन्लेना ह न कि वर्नमान कारन पययिका । वर्तमान 
54 र स्न 


न नधान ~न = -न्न्नार् 2 
7 1 च्व पवनय का तव्यम विष्य न्न्नाद्ं वह वान्णाभी मिश्याह) वह तो पर निर्‌- 
ना ~ षि [ए एन 
“~ भपय न ग्ला न्त ठ्टः ठच्यं > 


न तर्व्य न्म वा पयाय । चिद्ध पयि पड्निर्पेभ म्बभावभूत 
रना 1 [जनि प्रनार द्रव्यते मृरटन्वगपयर्‌ दष्ट रववनेमे धात्मस्वन्पकी प्रेरणा 





५ 
र 
=+ ष. & 

[नि 1 
= & ¶ 6१ # * 5 ५ ई ^ 


८ परलोकका सम्यग्ददन ५: 


‰ 


मिल्ती हं उसी तरह सिद्ध पययिपर भी दृष्टि रखनेसे आत्मोन्मुखता होती हं । अत निघ्वय ओर्‌ व्यव 
हारका सम्यर्दशंन करके हमं निर्वयनयके लक्ष्य -आत्मसमत्वको जीवनन्यवहारमे उतारनेका प्रयत्न करना 


चाहिए । बमं-अधरमेकी भी यही कसौटी हो सकती हं । जो क्रियाएं आत्मस्वभावकी साधक हो परमवीन- 
रागता गौर आत्मसमताकी ओर के जोँयवे धमं ह शेष अधमं । 


पररोकं का सम्यग्दरीन-- 


धर्म॑भेत्रमे सव ओरसे परलोक सुधारोकी आवाज सुनाई देती ह 1 परलोकका अर्थं हं मरणोत्तन 
जीवन! हरएक धर्मं यह दावा करता ह कि उसकं वताए हुए मार्गेपर चलनेमे परखोक सुती ओर 
समद्ध होगा । जेनधर्ममे भी परलोकक सुखोका मोहक वर्णेन मिलता है । स्वगं ओर नरकका सागोपाग 
विवेचन सर्वत्र पाया जाता है । ससारमे चार गतियाँ ह-मनुष्यगति, तिर्यञ्चगति, नरकगति ओर देवगनि । 
नरक अत्यन्त दु खके स्थान हं ओर स्वगं सासारिक अभ्युदयके स्थान । इनमे सुधार करना मानवगिनफे 
वाहूरकी वात ह। इनकी जो रचना जर्हां ह सदा वसी रहनेवाली ह! स्वर्गमे एक देवको कमने 
कम सदायौवना वत्तीस देविर्यां अवद्य मिलती ह । रीर कभी रोगी वही होता। खाने-पीनेकी चिना 
नही । सव मन कामना होते ही समुपस्थित हो जाता हँ । नरकमे सव दुखहीदुखकी सामग्री हं। 

यह्‌ निदिचत ह कि एक स्थूरं शरीरको छोडकर आत्मा अन्य स्थूरू शरीरको घारण करता है 1 यटी प~ 
छक्र कहलाता ह । मे यह पहिके विस्तारसे बता आया हं कि आत्मा मयने पूरवेशरीरके साथ दही साथ उन 
पर्यायमे उपाजित किये गए ज्ञान विज्ञान शक्ति आदिको वही छोड देता है, मावर कु सूक्ष्म सस्कारोके सायर 
पररोकमे प्रवे करता ह । जिस योनिमे जाता है वहकि वातावरणके अनुसार विकसित होकर चढना 
है । अव यह विचारनेकी वात ह कि मनुष्यक किए मरकर उपन्च होनेके दो स्थान तो एमे हे जिन्हे मनुष्य 
इमी जन्ममे सुधार सकता ठै, अर्थात्‌ मनुष्य योनि मौर पशु योनि इन दो जन्मस्थानोके सस्कार अर 
वातावरणको सुधारना तो मनुष्यकं हाथमे ह ही । अपने स्वार्थकी दुष्टिसे भी आ परखोकका सुधारना 
हमारी रचनात्मक प्रवृत्तिकी मर्यादिामे ह । वीज कितना ही परिपुष्ट क्योन हो यदि खेत उवड साव ह, 
उसमे कास आदि है, साप चे छचछदर आदि रहन हं तो उस बीजकी आवी भच्छाई तो खेतकी चगवी ओर 
गन्द वातावरणसे समाप्त हो जाता है । अत जिसप्रकार चतुर किसान वीजकी उत्तमत्ताकी चिन्ताकगनाहं उसी 
प्रकार खेतको जोतने वखरने,उसे जीवजन्तुरदित करने, घास फस उलाडने भदिकौ भी पूरी पूरी सणि 
करता ही ह, तभी उसकी खेती समृद्ध ओौर आशातीत फलपर्र होती है। इमी तरह ट्मेभी 1 
मन्‌प्यसमाज ओर पणुसमाज रूप दो खेतोको इस योग्य वना लेना चािए कि कदाचित्‌ इनमे धून भगीर 
धारण करना पडा तो अनुक सामभ्री भौर सुन्दर वातावरण तो मिल जाय । यदि प्रत्येक मनुष्य यह दृट 
प्रनीति हो जाय कि हमारा परलोक यही मन्‌प्य समाज दह ओर परलोक सुवारनेका सथं उसी मानव नमाजम्य 
सुधारना दै तो इस मानवसमाजका नकथा ही वदल जाय । इसी तरह पमुनमाजक भ्रति भी सदभावना उन्न 
हो सकती हौ ओर उनके खानेपीने रहने आदिका समुचित वर हो (५ है । नमि गाण + 
सुनती द ओर सिनेमा देखती ह 1 वहाकी गोगाकाएं यर्हाके मानव धोसलोने शि न्वच्छ आर च्यवनिपिन > । 

परलोक अर्थात्‌ दूसरेोग, पररोकका सार अर्थात्‌ दूसरे 9 सपा । 
जव यह निद्चित हं कि मरकर इन्दी पनुमो मौर मनुष्योमे भी जन्म न्नैक 1 व 
अर सम्यग्दर्जनकी वातत तो यह्‌ है कि इस मानव मार्‌ पञ ममाजमे जह त ( श 
नर्यौप वनाया जायं \ यदि मनुष्य अपने कुकृत्योसे मानिवनातित अ ५ त व 
सण्टि करता है, इसे नीतिभ्रष्ट, आचारविहीन, कलह चन्द, अ 1 ० व 
वह कैसे अपने मानव परलोकको सुखी कर सकेगा । आखिर उन भी भनी (8 ८ 6 छ 
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पडेगा । दसी तरह गाय भस आदि पशुजोकौ दगा यदि मात्र मनु ए 


५८ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


उनका कोई सुघार नदी हो सकता 1 उनकं प्रति सद्भाव हौ । यह्‌ समने कि-कदाचित्‌ हमे इस योनिम जन्म 
चना पडा तो यही भोग हमे मोगना पडेगे । जो परम्परां हम इनमे उछ रहै हं उन्हीके चक्मेहमेमी 
पिना पड़ेगा । जसा करोगे वैसा भरोगे, इसका वास्तविक अर्थं यही ह कि यदि अपने कुरृत्योसे इस 
मानव समाज गौर पबु समाजको कलक्रित करोगं तो परछोकमे कदाचित्‌ ईन्दी समाजोमे आना पडा 
तो उन अपने कुङृत्यो का मोग मोगना ही पडेगा 1 
मानव समाजका सुख दु ख तत्काीन समाज व्यवस्थाका परिणाम हं । अतत परलोकका सम्यग्दर्गन 
यही ह कि जिस आधे परलोकका सुधार हमारे हाथमे ह उसका सुधार एेसी सर्वोदयकारिणी व्यवस्था करके 
करे जिससे स्वगेमे उत्पन्न होनेकी उच्छा ही न हो । यही मानवरोक स्वगंखोकंसे भी अधिक स्वभ्युदय कारकं 
चन जाय । हमारे जीवनके असदाचार असयम कुटेव वीमारी आदि सीघे हमारे वीर्यकणको प्रभावित 
करते हे भौर उससे जन्म ठेनेवाखी सन्ततिके द्वारा मानवसमाजमे वे सव॒ बीमारियां ओर चरित्रश्रप्टतारएं 
फल जातौ हं 1 अत इनसे परलोक बिगडता है । इसका तात्प यही हँ कि खोटे संस्कार सन्तति द्वारा उस 
मानवजातिमे घर कर छेते हं जो मानवजाति कमी हमारा पून पररोकं वन सकती है । हमारे कुकृत्यो- 
से नरक वना हमा यही मानवसमाज हमारे पूनजेन्मका स्थान हो सकता हँ । यदि हमारा जीवन मानव- 
समाज गौर पगुजातिके सुधार मौर उद्धारमे खग जाता है तो नरकमे जन्मखेनेका मौका ही नही आ सकता । 
कदाचित्‌ नरकमे पहं भी गए तो अपने पूव सस्कारवश् नारकियोको भी सुधारनेका प्रयत्न किया जा सकता 
हे 1 तात्पयं यह कि हमारा परलोक यही हमसे भिन्न अखिल मनुष्य समाज ओर पगुजाति हं जिनका सुधार 
हमारे परलोकका आधा सुधार है । 
इसरा परलोक ह हमारी सन्तति । इमारे इस शरीरसे होने वारे यावत्‌ सत्तम गौर दुष्कमोके 
रक्तद्रारा जीवित्त सस्कार हमारी सन्ततिमे आते है । यदि हममे कोढ क्षय या सुजाक जेसी सक्रामक वीमारियां 
हँ तो इसका फल हमारी सन्ततिको भोगना पड़ेगा । असदाचार भौर शरावखोरी आदिसे होनेवारे पापसस्कार 
रक्तद्वारा हमारी सन्ततिमे अकूरित होगे तथा बारकके जन्म लेनेके वाद वे पल्कवितं पुष्पित ओर फलित 
होकर मानवजातिको नरक बनाएंगे । अत परलोकको सुधारनेका अथं ह सन्ततिको सुधारना ओर सन्तत्तिको 
मुधारनेका अथं हं अपनेको सुधारना । जवतक हमारी इस प्रकारकी अन्तर्मुखी दृष्टि न होगी तवततक हम 
मानवजातिकं भावी प्रतिनिधियोकं जीवनम उन असस्य कारी रेखाओको अकित करते जांयगे जो सी्ें 
हमारे अमयम जोर पापाचारका फर है । 


एक परलोक हं-रिष्य परम्परा । जिस प्रकार मनुष्यका पुनजेन्म ॒रक्तष्ठारा अपनी सन्ततिमे 

होता टं उसी तरह विचारो द्वारा मनुष्यका पुनजेन्म अपने शिष्योमे या आसपासकं लोगोमे होता ह । 
हमारे जेते आवार-विचार हौगे, स्वभावत रिष्योके जीवनम उनका असर होगा ही । मनुष्य इतना सामाजिक 
प्मणी दै कि बट्‌ जान या जनजानमे अपने आसपासकं खोगोको अवदय ही प्रभावित करता ह । वापको बीडी 
पीताद करे छोटे वच्चौको ्ूठे टी कुकडीकी वीडी पीनेका शौक होता है ओर यह खेर आगे जाकर व्यसन 
चास्रं छेताटं 1 निष्यपरिवार मोमका पिंड ह। उसे जैसे साचेमे ढाका जायगा डल जायगा ! अत मनु- 
प्यके उपर अपने सुवारः-व्रिगाडकी जवावदारीतोह ही साथ ही साथ मानव समाजके उत्थान ओर पत्तनमे 
मी उयका सानात्‌. ओर्‌ परम्परया खास हाथ ह । रक्तजन्य सन्तति तो अपने पुरुषा्थदारा कदाचित्‌ पितु- 
ल _उमन्कागनि मुक्त नी दौ सकती ह पर यह्‌ विचारसन्तति यदि जहरीी विचारधारासे वेहोग हई तो 

१ नियः नाद कायं हँ । आजका प्रत्येक व्यवित इस नृतनपीढी पर ही आख गडाएहृए हे । 

कोई उन मजट वकी गराच पिखाना चाटता ह तो कोई हिन्दुत्व कौ तो कोई जातिकी तो कोड अपनी कुर 

परम्परा की 1 न जाने कित्तने प्रकारकी विचारधारायोकी रग विरगी गरावे मनूष्यकी दुर्वृद्धिने तैयार की हँ भौर 
भ्मने वर्या उनचत्व, न्वनत्ना न्थायित्व मौर स्थिर स्वार्थोकी सरकाके लिए विविध प्रकारके धा्मिक सास्कृतिक 
नामासि जीर नाद्य जादि चृन्दर्‌ मोहक पारमे टार ढारकर भोी नूतन पीढीको पिछाकर उन्हे 
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| 


स्वरूपच्युत क्या जा रहा हौ । वे उसके नशेमे उस मानवसमत्वाधिकारको भचकर अपने भार्यता 
खन वहानमे भी नही हिचकिचाते । उस मानवमहारयुगमं पचुमोक मुवार्‌ गीर उनकी सन्धा वान ने 
सुनतादही कौनहं >? अत परलोक सुधारक लिए हमे परलोकके सम्यस्दर्गनकी अवघ्यस्नाहं । दमे यमतना 
दोया कि हमारा पुरुषाथं किस प्रकार उस परलोकको सुधार सकता है, 

परलोकमे स्वर्गके सुखादिकं खोभसे इस जन्ममे कु चारित्र या तपन्वरणफो कनात नम्या 
व्यापार हे । यदि ३२ देवियोके महायुखकी तीव्रकामनाये उस जन्ममे एकः व्रूदी न्नीफो ददर ब्रद्यचयं 

धारण किया जात। ह तो यह्‌ केवर प्रवञ्चनाह। न यह चारिका मम्यग्दर्यन दह जीरन परनदो ॥ । 
यह तो कामनाका अनुचित पौषण हं, कषायकी पूतिका दृष्म्रयत्न हं 1 अत परलोक मम्बनयी सम्बग्द्मन 
साधकके किए अत्यावर्यक है । 
कमसिद्धान्तका सम्यग्दर्शन- 

जेन सिद्धान्तने सर्वग्रासी ईद्वरसे जिस किसी तरह मुक्ति दिटाकर यह घोपणा कोनी पि 
नत्येक जीव ॒स्वतन्व हँ । वहु स्वय अपने माग्यका विवाता ह। अपने कर्मका कर्ना ओर्‌ उन 
फलका भोक्ता है । परन्तु जिस पी की चिरकाल्मे पिजरेमे परतन्व रहनेके कारण सहज उने गिति 
कूटित हो गर्ई हँ उसे पिजडेसे बाहर भी निकार दीजिए तो वहु पिजडकी ओर ही जपटनादै। मोनग 

यह्‌ जीव अनादिसे परतन्त्र होनेके कारण अपने मूख स्वातन्त्य-आत्मसमानाधिकारको भग्ाटभा 1 

उम इसकी याद दिकाते ह तो कभी वह्‌ भगवान्‌कानामक्ताहै,तो कभी किमी देवीदेवनाका। भौन गुदर 
नही तो करमगति टाकी नाहि टक" का नारा किसीने छीन ही नही लिया। "विधिका विधान" “भचितच्यना 
अभिर हं" आदि नारे वच्चे से वृढेतक सभीकी जवानपर चदे हए ह । ई्वरकौ गृलामीने ट्टे नौ यट कर्मी 
गृामी गले आ पडी। 

मेने वन्धतत्तवके विवेचनमे कर्मका स्वरूप चिस्तारसे ल्िखादटै। हमारे विचार, वचनचव्यना- 
ओर जारीरिके क्रियागोके सस्कार हमारी आत्मापर प्रतिक्षण पडते हं भीर उन सस्कारोको प्रवोध रेनवापे 
पुद्गरू स्कन्य आत्मासे सम्वबन्धका प्राप्त हो जाते हं 1 अजका किया हमा हमारा कर्मं फन दव वन जाना <) 
पुराकृत कर्मको ही द॑व विधि भाग्य आदि शब्दोसे कहते ह । जो कमं हमने किया हं, जिमे हमने बोरा उन 
चादेतो दूसरे क्षण ही उखाडकर फक सकते हं । हमारे हाथमे कर्मोकी सत्ता है । उनक्री उदीर्णा-~ममयन 
पिके उदयथमे छाकर क्षडा देना, सक्रमण-माताको असाता ओर्‌ अमाताको नाना वना देना, उनं्पण-निषनि 
जौर फ देनेकी गचितिमे वुद्धि कर देना, अपकर्थण--स्थिति ओर फˆ्दानयक्ि्ा हून कन देना. उयतम 
--उदयमे न आने देना, क्षय-नाग करना, उद्धेखन भ्रयोपगम आदि विविधे दयाए लमारे धुरग्गे गत 
है । अमुक कोई कमं वधा उसका अथं यह कदापि नही किः वह वजरेप टौ गया । वचने बाद ना तमार 
वरे विचार ओर प्रवत्तियोमे उसक्ती अचम्थामं संकडो प्रकारके परिवर्तन टत न्नर 1 = ठु ग्म 
जरूर वध जाते ह जिन्हे टाना कठिन होना दं उनका फल उसीन्यमे भोगना परत्ताट / ग षता ~म 


सौमे एक ही गायद होता ह। 
सीधीमी वात ह-पुराना सस्कार आर पुरानी वासना हमारेहारा टीर्तन काग ग च 


हमारे आचार-व्यवहारमे शुद्धि आती हँ तौ पुराने सर्कार धीरे धीरं या णरा -ह्िक्म नम्रक म 
जा्येगे । यह तौ वलावल की वात ह । यदि जाजकीत्तम्रारी अन्टीर्टे नो प्राच्ानिरा न्य ग्ना 
यदि कमजोरी ह तो पुराने चन्कार सपना भ्रमाव दिष्ठे ही । एनी वनन्यन्ितिम म शल्मकनि रर 


विचार शान्नि ~ ~ ~ > 
नही टै" जपे क्टीवचिचारो का क्या स्पार ? ठे चिचारनो उन नम्य गान्ति दने>े { | 


~ग 


न न्त न्वये न इन उपपयः 1 


करनेपर भी कोई प्रवल आधात आ जवे, उन समत नान्वना जान नः 
कर्मं वकवान्‌ धा, पुर्पाथं उतना प्रवर नटा ठा सका जन पिर पृर्पार्‌ नायि । ~ इ 
हारा कर्मकरी गतिको अटन्द बनाना उचित नही । एक गनद चा वः. 1 


= ॥ 
र | द्म क्कू क्क नी [षी € 
1 + 4 न= 
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होगा ही । अव यहाँ यह्‌ कहना कि कितना भी पुरुषार्थं कर खो मृत्युमे वच नही सकन ओीर्‌ दनच्िए 
क्मेगत्ति अटल ह" वस्तुस्वरूपकं अनानका फल हैँ । जव वह किचित्कान स्थायी पर्यायद्धै तौ आगे पध 
उसे जीर्णं गीणे होनाही पडेगा इसमे पुरुषाथं इतनाही है कि यदि य्‌क्त आहार-विद्वार्‌ बीर मयमपूवेकर 
चला जायगा तो जिन्दगी कम्बी ओौर सूखधूवंक चक्गी । यदि असदाचार आर असयम करोगे नो घरीर्‌ षय 
आदि रोगोका धर होकर जल्दीक्षीणदहो जायगा । इसमे कर्मकी क्या अटता? यदि कर्मं वरस्नुन 
अटल होता तो जानी जीव त्िगू प्ति आदि साघनागो दारा उसे क्षणभरमे काटकर निदे नीट म्ेग। 
पर इस आजयकी पुरुषार्थप्रवण धोषणाएं मूर्त शास्ोमे मिलती ही हं 1 


स्पष्ट वात ह कि कमं हमारी क्रियामो अर विचागोके परिणाम ह । । प्रतिकूल विचारक हारा 
पू्वेसस्कार हटाए जा सकते ह । कम॑की दगा विविव परिवर्तेन जीवकं भावोके अनुमार प्रतिक्षण हाते 
ही रहते हं । इसमे अटकपना क्या हं । कमजोरकं लिए कर्मही क्या, कुत्ता मी अटल है, पर्‌ मवच्धकै लिए 
कोई भी अटल नही हँ । परन्तु कमंको टालनेके लिए गारीरिके वल्की आवग्यकेता नही ई, इसके न्दे 
चाहिए आस्मवरू। चूकि कमोकि वन्धन आात्माकं ही विकारी भावोसे, आत्माकी ही कमजोरीमे हए 
थे जत उसकी निवृत्ति भी जत्माके ही स्वभावोसे, स्वरसगोधनसे ही टो सक्तौ ह । यही आत्मवल यदि 
तो फिर किसी कमैकी ताकत नही जो तुम्हे प्रभावित कर सके । 
श्री पडित टोडरमल्जीनें मोक्षमार्गं प्रकागमे काल खव्वि ओर भवितव्यके सम्बन्यमे स्पष्ट लिन्ना हं 
कि-काललन्धि ओर होनहार तो किद्‌ वस्तु नाहो । जिस काल विदं कार्थं वनै सोई काल्कव्धि ओर जो 
कार भया सो होनहार 1” मे जधघ्यात्मके विवेचनमे वता आया हूं कि प्रतिक्षण वस्नुमे अनेक परिणमनोनः 
तरतमभूत योग्यताएं रहतौ हं । जसे निमित्त ओर जेसी सामग्री जुट जायगी दनक योग्यताक्ा परि- 
णमन होकर उसका विकास हौ जायया इसमे स्वपुरुपा्थं ओर स्वयक्तिको पह्चानेकी जावग्यक्ता 
हं 1 जिस जंनघरमेने $ज्वर जैसी दुदुमूल समथं ओौर वहूभचक्छित कल्पनाका उच्छेद करके जीवस्वातन्व्य- 
का स्वावम्बौ उपदेग दिया उसमे कमं अमिट ओौर विधिविधान अटल कसेटो सक्तां? जो हमारी 
गख्ती हं उसे हम कभी भी सुधार सकते ह । यह्‌ अवच्य ह कि जितनी पुरानी भूटे ओर आदते होगी उन्दे 
दटानेकं किए उतना दी प्रवल पुरुषाथं करना होगा 1 इसके किए समय भी अपेक्षित हो सकता ह! इसका 
जथ पुर्पायमे अविश्वास कदापि नही करना चाहिए 
कमक सम्बन्धं एक श्म यह भी है कि कमेके चिना पत्ता भी नही हिक्ता । ससारके अनेको कायं 
जपनं जपनं अनुकूल प्रतिकूर सयोगो होते रहते है । उन उन पदा्थोके सन्निधानमे जीवके साता ौर असाता का 
परिपाक होता दं 1 जैसे ठंडी हवा अपने कारणोसे चल रही हे । स्वस्थ पुरुषको सातामे वह नोकमं हो जाती 
हे भौर निमोनि्यं रोगीके असातामे नोकमं बन जाती हं । यह्‌ कहना कि हमारे साताके उदयने हवाको 
चखा दिया गौर्‌ रोगीके जसाताके उदयने, भरु है 1 ये तो नोक हं । इनकी समुत्पत्ति अपने कारणोसे 
होती दै 1 ओर ये उन कमेकि उदयकी सामग्री वन जाते हं}! यह्‌भीटठीकटहैकिद्रव्य क्षेत्र कालभावकी 
स्षामग्राकं अनुसार कमेकि उदयग्रमे-उसकौी फलदान शक्तिमे तारतम्य हो जाता है! 'लाभान्तरायका 
उदय खभको रोकता ह गौर उसका क्षयोपशयम खाभका कारण हं ' इसका आन्तरिक अथं तो यही हैकिजीवमे 
उसकं भ्रयोपनमसे उस कछाभको उनुभवनकी योग्यता होती ह । वाह्य पदार्थोका मिलना आदि उस योग्यता- 
जन्य पृरुषायं आदिके फर हे 1 
यह्‌ भी निन्चित है करि आत्मा भौत्तिक जगतृको प्रभावित करता दं 1 आत्माके प्रभावके साक्षी 
यत्मरेजिम, हिप्नाटिज्म जादि है 1 अत आत्मपरिणामोके अनसार भौतिक जगतूमे भी परिवतैन प्राय 
इना करते ट । पर नयायिकोकी तरह जेनकमं अमेरिकामे उत्पन्न होनेवाली हमारी भोग्य सावनमे 
कारण नह्य टौ स्कृता । कमं अपनी जासपासकी सामग्रीको प्रमावित करता ह 1 अमेरिकामे उत्पन्न 
न्न जपनं कारणन्ि उत्पन्न हदं 1 रा, जिससमय वह हमारे सपकं मे आ जाती हं तेवसे हमारी 
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साताम नोकमं हो जाती हँ । रास्तेमे पडा हआ एक पत्थर मैकडो जीनोके नकट प्रतारये पणमन- 
मे तत्ता निमित्त वन जाता ह, इसका यह अयं कदापि नही हँ करि उस्र पत्यर को उत्पन्न करनेमे उन नेग 
जीवोके पुण्य-पापने कोई कायं किया हँ । मसारकैे पदा्थोकी उत्पत्ति अपने-अपने कान्णोये टतौ &। ज्यान 
पदाथ एक दरूसरेकी साता असतिके किए कारण हौ जते हं । एक टी पदार्थ ममयरमेदमे एफजीव या नाना- 
जीवोक राग देष ओर उपेक्षाका निमित्त दौता रहता है । किसीका त्रैकालिक स्प सदा एक्ना नही ग्ट्ना। 
अत कममंका सम्यग्दशेन करके हमे अपने पुरषार्थको पहिचान कर स्वात्मदृष्टि टो तदनुकूद सत्पुरुपायमे रटगना 
चाहिए । कही पुरषाथं सत्‌ ह जो आत्मस्वरूप का साधक हौ भीर आत्माधिकारकी मयदाका न दाना टा। 


ससारके अनन्त अचेतन पदार्थोक्रा परिणमने यद्यपि उनकी उपादान योग्यताके अनमान रोता 
है पर उनका विकासं पुरषे निमित्तसे अत्यधिक प्रभाविति हौताहं । प्रत्येक परमाणम पृदूगन्द्य वै 
सव दाच्तियां है जो किसी भी एक पुद्गक्ाणु द्रव्यमे हो सकती ठै अत उपादान योग्यनार उमा 
तो किसीमे भी नही ह। रह जाती है पर्याययोग्यता, सो पर्याययोग्यना पर्णिमनोफे अनृना वरद 
जायगी । रेत प्यायसे मामूखी कुम्हार आदि निमित्तोसे घटरूप परिणमनका विकाम नटी टौ नतना 
जैसे कि मिदीका हो जाता ह पर काचकी मटृटीमे या चीनी मिहटीके कारलानेमे उमौ न्न पर्यायता वाने 
घडे रूयसे ओर चीनी सिद्ीके घडे रूपसे स्थिरतर सुन्दर परिणमन विकमित हो जाना टे । यनन 
पदाथकि परिणमन जसे स्वत वुद्धिुन्य होनेके कारण मयोगायीन हं वैसे चेनन पदाथंकिः परिणमन माग 
सयोगाधीन ही नही ह । जवतक यह आत्मा परतन्त्र ह तवत्तक उसे क मेयोगायीन परिणमन करन्ना नी 
पडते हो फिर भी वह्‌ उन सयोगोसे मूक्त होकर उन परिणमनोये मृकति पा सकते है । चेतन अपनी 
स्वशवितकी तरतमताके अनुसार अपने परिणमनोमे स्वाधीन चन सकता है । उसमे कर्मं अर्थान्‌ हमार 
पुराने संस्कार तमी तक वाधक द सकते है जवतक हम अपने प्रयोगो हारा उनपर विजय नही पा येने 1 
उन पुराने सस्कार ओर विकारोसे जो पुद्गल्द्रेव्य हमारी आत्मासे ववा था, उमकी जपनी स्वत नाम 
कु नही है उसे वल तौ हमारे सस्कार मौर हमारी वासनायोसे टी प्राप्न होता ठे 1 

इसके सम्बन्यमे साख्यकारिकामे बहुत उपयु दृष्टान्त वेव्या का दिया है । जिग प्राः रस्या 
हमारी वासनाओका वल पाकर ही हमं नानाप्रकारसे नचाती है, हम उसके यदारेप्र चन्न, उ्मेता 
अपन सर्वस्व मानते है, चूमते है, चांते है, जैसा वह कहती है वैसा कगनै ह। पर जिमममव रमनर्ग 
चासनानिर्मुक्त होकर स्वरूपदर्नीं टौते हे उस समय वंच्या का वट समापन हो जानां जीर वट रमार 
गुलाम होकर हमे रिज्ञानेकी चेष्टा करती हं, पून वासना जाग्रत करने प्रयत कन्नी 1 यरिन्न 
पक्के रहै तो वह्‌ स्वय असफल प्रयत्न होकर हमे छोड देती दै, भर समती रै किः जव नयग गनत न 
सकता! यही हालत कमपद गल्की दं 1 वह तो हमारी वासनायोका वन्द पाफ़रटी सन्यस तका ^) 
ववा मी हमारी वासनाओोके कारण ही धा ओर दृटेगायानि सार रोगा तौ तमान चानि रग 
परिणतिसे ही 1 कर्मकरा वल हमारी वासना ह गौर्‌ वह यदि निर्वन टोगा तो टमानी वीनरागनायि तपा 
मोहनीयको कर्मोका राजा कहा है अौर ममकार तथा अहकारकरो महराज + ६६ 4 
नसिथ्यादर्यन, राग ओर द्वैप । वाह्य पदा्यमि ये मेरे हं त्म सवा 10 "मे नानी ५ त ॥ 
इत्यादि अहकास्ते राग देषकी सषि होती दह जीर मटगज की नेना नकारलि जानी रिम ननम 
मोदराजका पतन ठौ जाता है उस स्मय मेना अपन जाप निर्वर्थि टक ५ ४ ६.५ ५ 
साथ रह गया इन कुमावोके माथ वयनेवाखा पुरग । ना द क ध. 1 4 
पडाभीरहातो भी हानिकारक नही । मिद्धनिलापर मी ति 0 ह १ 
चे उनमे रागादि उत्पन्न नही कर सक्ते क्योकि स भीनन्ये वे ूमाव न 1 व 
होते ह, वीतरागा अति ही वह ववा हआ द्रव्यनौ जड जावना, या न चा ^ 
क्तो भौ उसमे जो कर्मपना जाया ह 
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८२ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


तो हमारी ही वासनासे उसमे आया था सो समाप्त हो जायगा । “करम विचारे कौन, भूल मेरौ अधिकाई । 
अग्नि सहे धनधात खोक संगति पाई 1“ यह स्तुति हेम रोज पृते हं 1 इसमे कर्मंशास्वका 
तारा तत्त्व भरा हुमा ह । तात्पर्यं यह कि-कमं हमारी लगाईहुई खेती हं उसे हमीी सीचतेहं । चाहे तो 
उये निर्जीव कर दे चाहे तो सजीव । पर पुरानी परतन्त्रताके कारण आत्मा इतना निर्बल हो गया 
दै करि उसकी जपनी कोई आवाज ही नही रह गई ह । आत्मामे जितना सम्यग्दर्गेन ओौर स्वरूप-स्थितिका 
चन्र "आयगा उतना ही बह सबल होगा ओर पुरानी वासनाएं समाप्त होती जायगी । इस तरह कमेक 
यथार्थं पको समञ्न कर हमे अपनी शक्तिकी पहिचान करनी चाहिए गौर उन सद्गुणो जौर सत्प्रवृत्तियोका 
सवर्थन तथा पोषण करना चाहिए जिससे पुरानी कूवासनाएुः नष्ट होकर वीतराग चिन्मय स्वरूपकी 
पून प्रतिष्ठा हो । 


शाखका सम्यग्दर्शन 


वैदिक परम्परा ओर जंनपरम्परामे मरत्वका मौलिक भेद यह्‌ ह कि वैदिक परम्परां 
वर्म-अघर्मव्यवस्थाके लिए वेदोको प्रमाण मानती ह जव कि जैन परम्पराने वेदया किसी शास्वेकी 
केवल गास््रहोने के ही कारण प्रमाणता स्वीकार नही की है । धमं अधमेकी व्यवस्थाके लिए 
पुरुपके तत्त्वजानमूकक अनुभवको प्रमाण माना हं । वंदिक परम्परामे स्पष्ट घोषणा हं कि--“धमें रोदनेव 
भ्रमाणम्‌' अर्थात्‌ घर्मव्यवस्थामे अन्तिम प्रमाण वेद ह । इसीक्एि वेदपक्षवादी मीमास्कने पुरुषकी 
सर्वनतासे ही इनकार कर दिया है । वह धर्मादि अतीन्द्रिय पदा्थोकि सिवाय अन्य पदार्थोका यथासभव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ज्ञान मानता है, पर धर्मकाज्ञान वेदकेही द्वारा मानता दहं 1 जव कि जन परम्परा 
भ्रारम्भसे ही वीतराग पुरुषके तत्त्वज्ञानमूलक वचनोको धर्मादिमे प्रमाण मानती आई हं । इसीलिए इतस 
परम्परामे पुरुषकी सर्वज्ञता स्वीकृत हुई है । इस विवेचनसे इतना स्पष्ट है किं कोई भी ास्व मात 
यास्त होनेके कारण ही जन परम्पराको स्वीकार्यं नदी हो सकता जब तक किं उसके वीतराग-यथार्थ- 
वेदिप्रणीतत्व का निचय न हौ जाय । साक्षात. सवंज्ञकृतत्वके निर्वय या सर्वंजञप्रणीत मूल-परम्परागतत्व 
के निञ्चयके विना कोई भी शास्त्र घ्मके विषयमे प्रमाणकोटिमे उपस्थित नही किया जा सकता । 


वेदकी गृलामीको जन तत्त्वज्ञानियोने हमारे ऊपरसे उतारकर हमे पुरुषानुभवमूक पौरुषेय 
वचनोको परीक्षापूर्वेक माननेकी राय दी ह । पर शास्त्रौके नामपर अनेक मूर परम्परामे अनिर्दिष्ट 
त्रिपयोके मग्राहक भी गास्त्र तैयार दो गये हं । अत हमे यह विवेक तो करना ही होगा कि इस शास्वके 
द्रा प्रतिपाद्य विपवय मूख अहिसापरम्परासे मे खाते हौ या नही ? अथवा तत्कालीन बराह्यणधर्मके 
भावने प्रभाव्ति हए द । श्री पडित जुगुरुकिरोरजी मृरूतारने ्रन्थपरीक्षाके तीन भागौमे अनेक एेसे 
ली ग्रन्थोकी आनोचना की हं जो उमास्वामी जौर पूज्यपाद जसे युगनिमति आचायोकि नामपर बनाए 
नट हं । जिन जन्मना जातिन्यवस्थाका जन सस्कृतिने अस्वीकारः किया था कुछ पुराणग्रन्थोमे वही अनेक 
चन्मार गौर परिकरोके साध विराजमान हँ । जंनमस्कृति बाह्य आडम्बरोसे जून्य अध्यात्म-यहिसक 
नन्फ्ति ह्‌ 1 उमे प्राणिमाव्रका अविकार ह । ब्राह्यणवममे धर्मका उच्चाधिकारी ब्राह्मण हु जव कि 
सन न्टरतिने घरमका प्रत्येकं दार मानवमाचरकेचिएु उन्मुक्त रखा हं । किसी भी जात्तिका किसी भी वर्णका 
सनव चरमे उचत म्नर तक दिना किमी रुकावटके पदर मकना हे । पर कालक्रममे यह्‌ सस्कृति ब्राह्यणधर्मसे 
पनामूत हो गट हं ओर टयमे मी वर्णव्यवस्था जीर जातिगन उच्चनीच भाव आदि ल्लामिल हो गये हं 1 
रप वाढ उगाध्यायप्रवा आदि इसमे मी प्रचलित हए ह । यनोपवीतादि सम्कारोने जोर पकडा हं । दक्षिण 
द नन च दत्य नमं फक कनना मी कठिन टौ गवा ह! तदनुसार ही अनेकः ग्रन्धोकी रचनाएं हुई ओर 
त छ नामपन प्रचन्दित ट । विवर्गाचार भौर चर्चासागर जैने ग्रन्थ भी गाम्बके खानेमे खतत- 


^= शकर ~ 


ट्प ठ । मानन देवनाभौङी \ आदिक शास्र भी वने ह । कने ं 
्ः पातन देवनाय परजा प्रतिष्ठा दायभाग आदिक थास्त्र भी वने ह । कहनका तात्पर्यं 
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यह्‌ किं मात्र शास्त्र होनेके कारण ही हर एक पृस्तक प्रमाण ओर ग्राह्य नही कही जा सकती । नेक टीक्ा- 
कारोनेभी मूखम्रन्थका अभिप्राय समञ्चमेमे मूले की है। अस्तु, 


हमे यह तो मानना ही होमा किं चास्य पुष्पक्ृृत है । यद्यपि वे महापूरुष विषिष्टं ज्ञानी मीर 
रोक कल्याणकी सद्भावनावाले थे षरे क्षायोपञ्चमिकजानवदा या परम्परावम मतभेदकी गुजायग तो टो ही 
सकती ह । एसे अनेक मततमेद गोम्मटस्रार आदिमे स्वय उल्लिखित हं 1 अत शास्त्र विषयक सम्यग्वर्यन 
भी प्राप्त करना होगा कि शात्रमे किस युगमे क्रिस पाचके लिए किस विवक्षासे या वाततचिखी गईदहं 7 
उनका एतिहासिक पयेवेक्षण भी करना होगा । दनंनगास्वके ्रन्थोमे खण्डन मण्डन के प्रमगमे नत्कालीन 
या पूर्वकालीन ्रन्थोका परस्परमे अदयान-प्रदान पर्याप्त रूपे हुमा द । भतत आत्म-सभोधकको जंन 
सस्कतिकी शास्त्र विषयक दृष्टि भी प्राप्त करनी दौगी । हमारे यहा गृणत प्रमाणता ट । गुणवान्‌ वक्रता 
दवारा कहा गया वह शास्त्र जिसमे हमारी मूलधाराे विरोध न आता हौ, प्रमाण है । 


इसीतरह हमे मन्दिर, सस्था, समाज, गरीर, जीवन, विवाह आदिका सम्यग्दर्शन करके सभी प्रवृ 
क्तियोकी पुनारचना आत्मसमत्वके आवारसे करनी चाहिए तमी मानव जातिका कल्याण आर व्यक्रितिकी 
मुक्ति हो सकेगी । 


तन्त्वाधिगम के उपाय~ 


“ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपामो न्यास इष्यते 
नयो ज्ञातुरभिभ्रायो युक््तितोऽ्ंपरिग्रह॒ )"“-कघीय० 1 


अकलकदेवने कघीयस्वय स्ववृत्तिमे वताया हँ कि जीवादि तत्त्वोका सर्वप्रथम निधेपक्रे ठान 
न्यास करना चाहिए, तभी प्रमाण ओर नयसे उनका यथावत्‌ सम्यग्नान हता है । जान प्रमाण होता रै । 
आं मादिको रखनेका उपाय न्यास दै 1 ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हे । प्रमाण गौर नय नानात्मक 
उपाय हे ओर निक्षेप वस्वुरूप ह । इसीर्एि नि्ेषोमे नययोजना कषायपाहूड्चूणि आदिमे की गर ह 
कि अमुक नय अमुक निक्षेपको विपय करता है । 


लिक्तेथ-निक्षेपका अथ ‰ रखना अर्थात्‌ वस्तुका किर्लेषण कर उमकी स््थितिकी जित्तने प्रता 
संभावना हो सकती ह उनको सामने रखना ।जेसे “राजाको वलाम" यहां रजा मौर व्ानाटन द 
पदोका अर्थवोव करना । राजा अनेक भ्रकारके होते है मथा "राजा छन खब्दको मी गजी च ती 
पदटरीपर चिखे हुए राजा! इन अक्षरोको भी राजा कहते हं, जिय व्यन्तिका रि गाज टै उमे ५ 
कहते दै, राजाके चित्रको या मूतिको भी राजां कहते दै, मनरजके मुहनो मेभी एक राजा ह र + 
जो आगे राजा होनेवाला है उसे भी लोग अजसे हौ राजा कन लगते हिः . गाजे र जा 
कते है, जो वतेमानमे शासनाधिकारी है उसे भी राजा कहते हँ ! अत टम व है ५ 
चच्वा यदि राजा मागता तो उत्त समय किस राजाकी बाव्व्यकतना होगी, भनरजके समय गान > 1 
राजागोसे यग्रस्तुत्तकां निराकरण करक चिवसिन (प्लत नान 


# है । अनेकः प्रकारके राजा न 
ह क प्रयोजन है । राजाविषयक्र सनर्यका निदकरण केर विवि च स 7 
करा देना ही निकेषका कां है! इसी त्द्‌ वुखाना भी अनेक प्रकारका होना र) नौ 3. र 
दस वाक्यमे जो वत्तंमान जासनाधिकारी है वह भावराजा विवनित है, न जव्दगाजा, न > व ध 
-राजा न मू्तिराजा न मावीराजा आदि 1 पुरानी | प्रम्परामे अपन धिचधिने = = र 
करानेकेकलिए प्रत्येक चाव्दके सभावित्त वाच्यार्थौको सामनं स त (द ध त ॥ 
जआागमोमे प्रवयेक शब्दका निक्षेप किया गया है । यहा त्तकं क शेपः मन्द १ च ह ध 
मुलाये नही गये हें 1 गन्द ञान अर अर्थं तीन प्रकार्य व्यचटार्‌ चलत हं । कटी सच्दन्यवरं 


१ 
2 


= 
१1 


६ 


4 तत्त्वाथंवृत्ति-प्रस्तावना 


ह तो कटी जानसे तो कटी अर्थंसे । बच्चेको उरानेके लिए शेर शब्द पर्याप्त ह । सेरका ध्यान करनेके 
चि नेरका ज्ञान भी पर्याप्त ह । पर सरकसमे तो शेर पदाथं ही चिधाड सकता है । 


चिवेचनीय पदार्थं जितने प्रकारका हो सकता ह उतने सन सभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तुतका 
निरकरण करके विवक्षित पदार्थको पकडना निधेप है । तत्त्वा्थसूत्रकारने इस निक्षेपको चार सागोमे 
वाटा ह-व्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेप है, इसमे वस्तुमे उस प्रकारके गुण जाति क्रिया जादिका 
हरोना आवञ्यक नही है जैसा उसे नाम दिया जा रहा है । किसी अन्धेका नाम भी नयनसुख हौ सकता हं 
सौर किसी सूखकर कोटा हुए दुबल न्यक्तिको मी महावीर कहा जा सकता ह । ज्ञानात्मक व्यवहारका 
प्रयोजक स्थापना निक्षेप हं । इस निक्षेपमे ज्ञानके हारा तदाकार या अतदाकार मे विवक्षित वस्तुकी 
न्थापना कर ली जाती है ओौर सकेत ज्ञानके द्वारा उसका वोध करा दिया जाता ह । अर्थात्मक निप 
द्रव्यं ओर भावरूप होता ह! जो पर्याय आगे होनेवाखी हौ उसमे योग्यताके बक्पर आज भी वह्‌ व्यव- 
दार करना अथवा जो पर्याय हो चुकी हँ उसका व्यवहार वर्तंमानमे भी करना द्रव्यनिक्षेप ह जसे युवराजको 
राजा कहना ओर राजपदका जिसने त्याग कर दिया हं उसको भी राजा कहना । वतमाने उस पर्यायवाके 
व्यक्तिमे ही वह व्यवहार करना मावनिक्षेप हँ, जेसे सिहासनस्थित शासनाधिकारीको राजा कहना । आगमोमे 
द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिको मिलाकर यथासभव. पाच, छह ओौर सात निक्षेप भी उपलब्ध होते ह परन्तु इस 
निष्नेपका प्रयोजन इतना ही है कि जिष्यको अपने विवक्षित पदाथंका ठीक टीक ज्ञान हौ जाय । धवला 
छीकामे ( ए८० ३१ ) निक्षेपके प्रयोजनोका सग्रह करनेवाखी यह प्राचीन गाथा उद्धत है-- 


““अवगयनिवारणदटठं पयदस्स परुबणाणिमित्त च 1 
संसयविणासणरटं तच्चत्यवधारणदट्‌्ठं च 1 


अर्थात्‌-अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए, परकृतका निरूपण करनेके चिए, सशयका विनाश करनेके 
चिएु मीर तत्त्वार्थका निर्णय करनेके किए निक्षेपकी उपयोगिता है । 


> प्रमाण, नय ओर स्याद्राद--निसेप विविसे वस्तुको फंकाकर अर्थात्‌ उसका विकलेषण कर प्रमाण 
जीर नयके दारा उसका अधिगम करनेका कम शास्व्रसम्मत ओर व्यवदारोपयोगी हँ । ज्ञानकी गति दो 
प्रकरे बम्तुको ज।ननेकी होती हँ । एक तो अमुक अशके ढारा पूरी वस्तुको जाननेकी ओौर दूसरी उसी 
अमृक्र अको जाननेकी । जव जान पूरी वस्तुको ग्रहण करता हं तव वह प्रमाण कहा जाता हू तथा जब वह 
फ़ अदाको जानता द तव नय । प्वेतके एक भागके हारा पूरे पर्व॑तका अखण्ड मावसे ज्ञान प्रमाण ह ओौर 
उनो अत का जान नय हं। मिद्धान्तमे प्रमाणको सकलादेशी तथा नयको विकलादेरी कहा हँ उसका यही 
नान्यं ह कि प्रमाण जात वस्तुभागके द्वारा सकल वस्नुको ही ग्रहण करता हं जव किं नय उसी विकर अर्थात्‌ 
णत उ्यको दही ग्रहण करना है। जंमे आखसे घटके रूपकी देखकर रूपमृखेन पूणं घटका ग्रहण करना सकला- 

वरे ह ओर घटमे स्प दै इस रूपागको जानना विकखादेग अर्थात्‌ नय हँ । अनन्तधमत्मिक वस्तुका 
म चन्‌ विधेषोकेः नाध सपूर्णं स्पे ग्रटण करना तो अल्पजानियोके वचकौ वात नही ह वह्‌ तो पूरणं ज्ञानका 
गार्य लो सक्ना है । पर प्रमाणजान तो अल्पनानियोका भी कटा जाता ह त प्रमाण ओर्‌ नय की भेदक 
न्यव पि जव जान अन्वट वस्तु पर दृष्टि रखे तव प्रमाण तथा जव अगपर्‌ दृष्टि रखे तव नय । 
दन्नृमे नामान्य ओग विधेप दोनो प्रकारके धमं पाए जाते ठं । प्रमाण जान सामान्यविगेपात्मक पूर्णे वस्तुको 
नल्त तन्ना जव्रे क्रि नव केवन्द सामान्य अयको या चिगेय अथको । यद्यपि केवर सामान्य गौर केवल 
च्म जन्तु नहह पन नय वन्नुवने अगमभद कन्के ग्रहण करना हं । वक्ताके अभिप्रायविगेपको ही नय 
ते दु। नय जव व्रिव्रक्नितं अक ग्रहण करके भी इतर मोका निराकरण नही करता उनके प्रति 


-्टमर न्ना हं नर मुनय कहन्दाना नाना रं त जार जव चटी एक अयका जाग्रह करके दूसरे अयोका निराकरण करने 


न्ता > नद दुर्नय क्टरल्यना 


९ नय निरूपण क 


नय--विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोमे वटि जा सकते है--१ जञानापरयी, २ भर्व, 
॥ शव्दाश्रयी । ग्राम्य व्यवहार या रौकिक व्यवहार सकल्पके भाधारसे ही चरते हं । जसे रोटी 
वनाने या कयडा बुननेकी तैयारी के समय रोटी वनाता हं कपडा वुनता हँ इत्यादि व्यवहारोमे 
सकल्पमात्रमे ही सटी या कंपडा व्यवहार किया गया है । इसी प्रकार अनेक प्रकार के ओौपचारिक व्यवहार 
अपने ज्ञान या सकल्पके अनसार हृ करते हं । दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्रयी होते है--अर्थमे एक 
ओर एक नित्य व्यापी ओौर सन्मात्ररूपसे चरम अमेदकी कल्पना की जा सक्ती हं तो दुसरी भोर क्षणि- 
कत्व प्रमाणुत्व ओर निरनत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी । इन दोनो अन्तोके वीच अनेक भवेन्तर 
भेद ओर अभेदोका स्थान है । अभेद कोटि ओपनिषद अद्रैतवादियोकी है। दूसरी कोटि चस्तुकी 
सूक्ष्मतम वर्तमानक्णवर्ती अरथपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनेवलि कषणिकनिरश-परमाणुवादी' वौदधोकी ह । 
तीसरी कोटिमे पदार्थको अनेक प्रकारसे व्यवहारमे नेवा नैयायिक वैशेषिक आदि दर्शन हं । तीसरे 
प्रकारके शब्दाश्रित व्यवह! रोमे भिन्ने कालचाचक, भिन्न कारकोमे निष्पन्न, भिन्न क्चनवाले, भिन्न पर्यि- 
दारे, ओर विभिन्न क्रियावाचक शाब्द एक अ्थेको या अर्थक एक पययिको नही कह सकते । शब्दभेदये अर्थ- 
भेद होना हौ चाहिए । इस तरह इन ज्ञान अयं भौर शन्दका आश्रय लेकर होनेवाके विचारोके समन्वयके 
किए नयदृष्टियोका उपयोग हं । 

इसमे सकल्पायीन यावत्‌ ज्ञानाभित व्यवहारोके प्राहक नैगमनयको सकस्पमातग्राही वताया द) 
तत्त्वार्थभाष्यमे अनेकं ग्राम्य व्यवहारोका त्तथा ओौपचारिक रोकन्यवहारोका स्थान इसी नयक विषयमर्यादा 
मे निदिचत कियाद) 

अ० सिद्धसेनने अभेदग्राही नैगमका सम्रहनयमे तथा भेदग्राही नैगमका वरयवहार नयमे अन्तभविं 
किया ह । इससे ज्ञात होता हं करि वे सैगमको सकल्पमात्र्राही मानकर अर्थम्राही स्वीकार करते हं । 
अकरद्धूदेवने यद्यपि राजवातिकमे भूज्यपादका अनुसरण करके सगमनयको सकल्पमान्नम्राही किला ह 
फिर भी लचीयस्त्रय (का० ३९) मे उन्दने नैगमनयको अर्थके मेदको या अभेदको अ्रहण करनेवाला भी वत्ताया 
हं । इसीखिए इन्दोने स्पष्ट रूपसे नेगम आदि ऋजुमूनान्त चार नयोको अर्थनय माना है 1 

अर्धरध्रित अयभेदन्यवहारका, जो “भत्मवेद घ्ेभू” गदि उपनिषद्वाक्योसे व्यक्त होता ह, पर 
सग्रहनयमे अन्तभौव होता है । यहां एक बात विक्षेष रूपसे ध्यान देने योग्य ह कि जँनदर्शनमे दौ या भधिक 
द्र्योमे अनुस्यूत सत्ता रखनेवाला कोई सत्‌. नामका सामान्यपदाथं नही ह । अनेकं द्रव्योका स्रूषन्‌ 
जो स्रहु किया जाता हं वह सत्सादृश्यके निमित्तसे ही किया अत्ता हौ न कि सदेकत्वकी दुप्टिनि। हा, 
सदेकल्वकी द्‌ष्टिसे प्रत्येक सत्की अपनी मवर्ती पयायोका भौर सहभावी गुणोका अव्य प्रह हो सकता 
है, पर दो सतूमे अनुस्यूत कौई एक सत्त्व नही दै । इसे परसप्रहके आगे तथा एक परमाणु ब 
कालीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होनेवाले यावत्‌ मध्यवर्ती मेदोका व्यवहारनयमे समवि होता हे । 
दत अवान्तर भेदोको न्यायवैदोषिक आदिं व्भेन ग्रहण करते है 1 अर्थक अन्तिम वेयकोटि परमाणु 
सूपत्‌ तथाः चरमकारूकोटि क्षणमात्रस्थायिताको ग्रहण करनेवाली बौढध दृष्टि ऋगुसूलकी परिविन 
भाती ह । यदहाँतिक अर्थंको सामने रखकर मेद तथा अभेद ग्रहण करनेवाले अभिप्राय बनाये गये हे \ 
इसके आगे शाब्दाभ्नित विचारोका निरूपण किया जात्ता हं 1 


1 कार, कारक, स्या तथा धातुके साय लगनेवाले भिन्न भिन्न उपसगं आदिक दुष््टिमि प्रयुनन 


होनेधाले शब्दोके वाच्य अयं भौ भिन्न भिन्न ह, इस कालादिभेदसे शब्दभेद मानकर अधमर माननेवाली 
दुष्टिका शब्दनयमें समावेश हीता है 1 एक हो साधनमे निष्पन्न तथा एक्‌ कारवाचक भी ; 
भेदसे ९ = [न समभिरूटमय = प 
वाची शाब्द होते है , इन पर्यायवाची शन्दोके भेदसे अर्थभेद माननवाा समभिरूटनय व यम्भूनय 
य म॑ तत्स्म्यान निष्यन्न परग 

हं जिस क्रियामे परिणत हो उसी समय उत्तम त। ॥ 
कहता ह किं जिस समय जो अथं त 


प्रयोग होना चा्िए 1 इसकी दुष्टिसे सभी शब्दं क्रियावाची हं । मुणवाचक्ू न“ 


६९ तत्त्वार्थवृत्ति-परस्तावना 


रूप ॒क्रियासे, जातिवाचक अङवराब्द आब्युगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचके चलति चन्द चलनेरूप क्रियाति 
नामवाचक यदुच्छागन्द देवदत्त आदि मी दिवनें इसको दिया" इस क्रियासे निष्पन्न हुए ह । इस तरह 
नान, अर्थं गौर गब्दको आश्रय केकर होनेवाले ज्ञाताके अभिभायोका समन्वय इन नयोमे किया गया हं । 
यह समन्वय एक खास शतंपर हुआ हं । वह शतं यह है कि कोई भी दृष्टिं या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी 
अभिप्रायका निराकरण नही कर सकेगा । इतना हो सकता ह किं जहो एक अभिप्रायकी मुख्यता रहे 
वहां दूसरा अभिप्राय गौण हो जाय । यही सपेक्षभावे नयका प्राण ह, इसीसे नय सुनय कहलाता ह । 
आ० समन्तभद्र आदिने सपेक्षको सूनय तथा निरपेक्षको दुनेय वतखाया हं । 


इस यक्षिप्त कथनमे सूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकौ दृष्ट्यां ही मृख्यरूपसे कायं करती हे 
एक अभेद दृष्टि ओर दूसरी भेददृष्टि 1 इन दृष्टियोका अवलम्बन चाहे ज्ञान हो या अथे अथवा शब्द, 
पर कल्पना भेद याजमेददो हीरूपसेकी जा सकती ह । उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक, दैशिक या 
स्वारूपिक कृ भी क्यो न हौ। इन दो मुल जाधारमृत दृष्टियोको द्रव्यनय अओौर पययिनय कहते हे 1 
असेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिकनय हौ तथा भेदग्राही पर्यायाथिकनय ह 1 इन्दे मूलनय कठते 
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द, क्योकि समस्त नयोके मूल आधार यही दो नय होते ह 1 नैगमादिनयथ तो इन्दीकी बाखा-प्रश्ाखएे 
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हं । दरव्यास्तिक, मातुकापदास्तिक, निर्वयनय, शुद्धनय आदि शब्द द्रव्याथिकके अर्थम तथा उत्पन्नास्तिकः, 
पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अुद्धनय, आदि पययिाधथिकके अर्थमे व्यवहृत होते हं । 

इन नयोमे उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एव अल्पविषयता ह । नैगमनय सकत्पग्राही होने सत्‌ असत्‌ 
दोनोको विषय करता भा दसकिए सन्मात्रग्राही सग्रहनय उससे सूक्ष्म एव अल्पविषयक होता है । 
सन्मात्रग्राटी सग्रहनयसे सद्विशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एव सूक्ष्म हुआ । चिकाख्वतीं सद्धिगेप- 
ग्राही व्यवहारनयस्रे वतेमानकारीन सद्विदोष-अथंपय्िग्राही ऋजुसू सुक्ष्म हं । शब्दभेद होनेपर मी 
अभिन्नारथगराही ऋजुसूत्रसे कालादि भेदसे शब्दमेद मानकर भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला शब्दन सूक्ष्म है । 
पर्यायमेद होनेपर भी अभिन्न अथैको ग्रहण करनेवारे गन्दनयसे पर्यायवाची शब्दोके भेदसे भर्थमेदग्राही 
समभिरूदढ अल्पविषयक एव सूष्ष्मतर हुमा 1 क्रियाभेदसे अ्थमेद नही माननेवाे समभिरूढसे करिया- 
भेद होनेपर भी अर्थमेदग्राही एवम्भूत परमसूक्ष्म॒एवम्‌अत्यल्पविषयक रह । ~ 

नय-दुनेय--नय वस्तुके एक अदाको ग्रहण करके भी अन्य धर्मोका निराकरण नही करता उन्हे 
गौण करता हँ । दुर्नय अन्यघर्मोका निराकरण करता हं । नय साक्षेप होता ह दुनेय निरयेक्ष । प्रमाण 
उभयवर्मंग्राही ट । अकठ्भदेवने वहुत सुन्दर क्ख दै--“धर्मन्तिरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात्‌ भमाण- 
नयदुनयानां ्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात्‌ तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते तत्परतियत्ते तदन्यनिराङृतेश्च (अष्टा- 
न° अष्टसह्‌० पृ० २९०) अर्थात्‌ प्रमाण त्त्‌ ओर अतत्‌ समी असे पूर्णं वस्तुको जानता द, 
नयन्ने केवल तत्‌-विवक्षित अश्की प्रतिपत्ति होती है ओर दुनेय अपने अविषय अशोका निराकरण करता 
र । नय वर्मान्तरोकी उपेक्षा करता दै जवकि दुनेय धर्मान्तरोकी हानि अर्थात्‌ निराकरण करनेकी 
दृष्टता करना हं । प्रमाण सकलदिशी जौर नय विकलादेश्ी होता है । यद्यपि दोनोका कथन शव्दसे 
रना फिर भी वृष्टिभेद होनें से यह्‌ अन्तर हो जातां हं । यथा, स्यादस्ति घट, यह वाक्य जव सकला- 
देमी होया तत्र अस्निके द्वारा पूर्णं वस्तुको ग्रहण कर लेगा । जव यह विकाक्देनी होगा तव अस्तिको मृख्य- 
नथा द्ेपघर्मोको गौण करेगा । विकलादेली नय विवक्षित एक वर्मको मुख्यरूपसे तथा शेषको गौणरूपसे 
ग्रहण करने ढै जवकि सकरूदेयी प्रमाणका अत्येक वाक्य पूर्ण वस्तुको समानभावसे ग्रहण करता ह । 


नगदरादेगी वा्योने भिन्नताका कारण ह-न्दोच्वारणकी मुख्यता । जिस प्रकार एक पूरे चौकोण 


ग्गगजदयौ रमा. चारौ कोने पकडकर पुराका पूरा उठाया जा सकता हँ उसी प्रकार अनन्तरम नस्तुके 
न्स न्नी वर्मक दाग पृरीकी पूरी चम्तु ग्रहण की जा सकती द ! इसमे वाक्योमे परस्पर भिन्नता इतनी 
न> कि चन धर्मेन ढारा या नटाचकः गब्दभरयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रै ह । उसी यन्दप्रयोगकी मृश्यता 


( 
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च प्रमाणसप्नभमौका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता हं । नयसम्तभगीमे एक धमं प्रधान होता ह तथा 
अन्यधरमं गौण । उसमे मुख्यवमं ही गृहीत होता है, शेषका निराकरण तो नही होता पर प्रहण भी नही 
रोना ॥ यही सङऊखादेब ओर चिकजादेशका पार्थक्य ह । स्यात्‌" शब्दका प्रयोग दोनोमे होता हं । 
सफलादेचमे प्रयुक्त होनेवाला स्यात्‌ शब्द यह वताता है कि जसे अस्तिमुखेन सकर वस्तुका ग्रहण 
किर गया है वमे “नास्ति आदि अनन्त मुखोसे भी ग्रहण हो सकता ह । विकलदेगका स्यात्‌ शाब्द 
विवध्िन धर्मे अतिरिक्त अन्य ेप धर्मोका वस्तुमे अस्तित्व सूचित करता हं। । 


स्याहाद्‌ 

स्याटाद-्ज॑नदर्भनने सामान्यरूपसे यावत्‌ सत्‌को परिणामीनित्य माना ह । प्रत्येक सत्‌ अनन्त घर्मा- 
न्म ह 1 उनका पूर्णरूप वचनोके अगोचर ह । अनेकान्तात्मक अर्थका निर्दुष्ट रूपसे कथन करनेवाली भाषा 
न्यादाद म्प होत्ती रै । उममे जिस धर्मका निरूपण होता हं उसके साथ स्यात्‌" चान्द इसलिए लगा दिया 
जाना हँ जिनमे पूरी वस्तु उसी धर्मरूप न समञ्ञ री जाय । अविवक्षित शेष धर्मोका अस्तिप्व भी उसमे 
है यद प्रतिपादन 'स्यात्‌" णव्दसे होता हँ । 

स्या्टादका अथं ह-म्यात्‌-अमुक निष्चित भमेक्षासे ! अमुक नि्दिचत अपेक्षासे घट अस्तिदही दं 
आर अम्‌ निध्चित अपेस्ासे घट नास्ति ही ह । स्यात्का अथं न शायद हं न सम्भवत भौर न कदाचित्‌ 
टी । श्यात्‌" गन्द सुनिदिचत दृष्टिकोणका प्रतीक हं । इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दारंनिकोने 
उमानदारीमे ममसनेका प्रयास तो नही ही किया था कितु आज भी वैज्ञानिकं दृष्टिकी हाई देनेवाले 
दाने उमी श्रान्त परम्पराका पोपण करते आति हं । 


स्याद्राद-नुनयका निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति हं । स्यात्‌ शब्द यह निरिचतरूपसे 
चनाना हं पिः वन्तु केवन्ठ इमी धर्मवाली ही नही ह उसमे इसके अतिरिक्त भी धर्मं॑विद्यमान हं । 
नाल्वर्यं॑ यद्‌ कि-अचिवक्षित दोष धर्मोका प्रतिनिधित्व स्यात्‌ शब्द करता हं । “रूपवान्‌ घट ' यह 
वापय भी भपने मीतर्‌ स्यात्‌” शब्दको छिपाए हुए ह । इसका अथं हं कि स्यात्‌ रूपवान्‌ घट ' अर्थात्‌ 
चक्षु इ्दियके हारा ग्राह्य हौनेसे या रूप गुणकी सत्ता होनेसे घडा स्पवान्‌ हं, पर रूपवान्‌ ही 
नही है उसमे रम गन्ध स्प आदि अनेक गुण, छोटा, वडा आदि अनेक धर्मं विद्यमान हं । इन अनि- 
विन गुणथमोकि अम्तित्वकी रक्ता करनेवाला स्यात्‌” शब्द है । श्यात्‌" का मयं शायद या सम्भावना 
नटी हैः विन्त निव्चय है । अर्थात्‌ घटे मे रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूपवान्‌ शन्द दे ही रहा हं । 
पर उन उपेभित थोप ध्मोफि अस्तित्वकी सूचना स्यात्‌" शन्दसे होती हें । सारा यहं कि स्यात्‌! 
जच्द "रूपवान्‌ कै साथ नही जुटता तै, किन्तु अविवक्षित घमोकि साय । वह॒ “रूपवान्‌ को पूरी चस्तु पर 
अविकारः जमानेसे रोकता ह भौर कह देता है कि वस्तु वहत बडी हँ उसमे रूप भी एक है। एेसे 
अनन्त गुणवर्मं वस्तुमे ल्हरा रहे द । अभी रूपकी विवक्षा या उ्तपर दृष्टि होनेसे वह सामने द या 
शब्दने उच्चग्ति हो रहा ह सो वहु मुख्य हो सकता हं पर वही सव कुछ नही हे । दूसरे क्षणमे रसकी 
मन्यतां होनेपर रूप गौण हो जायगा ओौर वह अविवक्षित शेष धर्मोकी रादिमे शामिल हो जायगा । 
"त्यात" शव्द एक प्रहरी है, जो उच्वरित धर्मको इधर उधर नही जाने देता । वह्‌ उन अवि- 
वधि धर्मोका मरक हं । इसलिए "रूपवान्‌ के साथ स्यात्‌" शाव्दकां अन्वय करके जो रोग धडेमे 
स्पको भी स्थितिको स्यात्का शायद या सभावना अर्थ करके सदिग्ध बनाना चाहते हँ वे भ्रममं दं । 
इमीनस्ह 'स्यादम्ति घट” वाक्यमे "वट अस्तिः यह अस्तित्व अश धटमे सुनिर्वितरूपसे विद्यमान 
हे । श्यात्‌ गन्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नही बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आशिक स्थितिकी 
मूच्ना देकर अन्य नास्ति आदि धमकर सद्‌भावका प्रतिनिधित्व करता हं । सारा यह कि स्यात्‌ पद 
एक स्बतत्र षद है जो वस्तुके दोषाशक। प्रतिनिधित्व करता है । उसे डरहं किकी अस्ति नामका घमं, 
जिने दान्दसे उच्चरित होनेके कारण प्रमुखता मिली है, पूरी वस्तुको न हडप जाय, अपन अन्य नास्ति 


६८ तच्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तायना 


जादि सहयोगियोके स्थानको समाप्त न कर दें । सकए वह्‌ प्रतिवाक्यमे चेतावनी देता रहता हं 
कि हे माई अस्ति, तुम वस्तुके एक अल हो, तुम' अपने अन्य नास्ति आदि मादयोके हकको हडपनेकी 
चेष्टा नही करना! इस मयका कारण ह-नित्य ही ह, अनित्य ही है आदि अदावाक्योने अपना 
पूणं अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिकार चेष्टा की ह गौर जगतुमे अनेक तरह से वितण्डा भौर 
सघषं उत्पन्न किये हं 1 इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हमा ही ह. पर इस वाद-प्रतिवादने 
जनेक मतवादोकी सृष्टि करके जहकार हिसा स्षघषं अनुदारता परमत्तासरहिष्णुता आदिसे चिश्वको अगान्त 
ओर आकूुकुतामय वना दिया ह । स्यात्‌" शब्द वाक्यके उस जहरको निकार देता ह जिससे महकारका 
सजन होता हं गौर वस्तुके अन्य धमेकि सद्‌भावसे इनकार करके पदाथेके साथ अन्याय होता हं । 
स्यात्‌" न्द एकं ॒निदिचित यपेक्षाको द्योतन करके जहां अस्तित्व धर्मकी स्थिति सुदृढ मौर 
सदेतुक वनाता दं वहां उसकी उस सवेहरा भ्रवृत्तिको भी नष्ट करतः हं जिससे वह्‌ पूरौ वस्तुका मालिक 
बनना चाहता हं । वह न्यायाधीशकी तरह तुरन्त कहं देता है कि-हे अस्ति, तुम जपने मधिकारकी 
सीमाको समञ्ञो । स्वद्रन्य-कषेत्र-कार-भावकी दृष्टि से जिस प्रकार तुम घटमे रहते हो उसी तरह पर 
दव्यादिकी अपेक्षा नास्ति नामका तुम्हाया भाई भी उसी घटमे ह । इसी प्रकार धटका परिवार . 
वहत वडा ह 1 अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है, सकरा इतना ही अथं है कि इस समय तुमसे काम 
दै, तुम्हारा प्रयोजन है, तुम्हारी विवक्षा है ! अत इस समय तुम मुख्य हो । पर इसका यह अर्थं कदापि 
नही है कि-तुम अपने समानाचिकारी भाच्रयोके सदुभावको भी नष्ट करनेका दुष्प्यास करो 1 वास्तविक 
वात तो यह हं कि यदि परकी अपेक्षा नास्ति" घम॑नहो तो जिस घडेमे तुम रहते टो वह घडाचघडादहीन 
रहेगा कपड़ा आदि पररूप हौ जायगा । अत॒ जंसी तुम्हारी स्थिति हं वसी ही पररूपकी अपेता 
नास्ति" वमेकी भी स्थिति हँ । तुम उनकी हिसा न कर सको इसके किए सहिसाका प्रतीक स्यात्‌" 
जब्द तुमसे पहिके ही वाक्यमे क्गा दिया जाता ह । भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नही ह! तुम तो 
वरावर अपने नास्ति आदि अनन्त भाइयोको वस्तुमे रहने देते हो ओर वड प्रेमसे सवके सव अनन्त 
व्मभाई हिलमिलकर रहते हो पर इन वस्तुदशयोकी दृष्टिको क्या कहा जाय । इनकी दृष्टि ही एकागी हे 1 
ये शब्दके हारा तुममेसे किसी एक “अस्ति आदिको मुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहकारपूरणं कर देना 
चाहते हं जिससे वह “अस्ति अन्यका निराकरण करने रग जाय । वस, “स्यात्‌” शब्द एक अञ्जन हं 
जो उनकौ दृष्टिको विकृत नही होने देता गौर उसे निर्मरु तथा पू्णेदर्शी वनाता हं । इस अचिवकषित- 
सरश्नक, दृष्टिविषहारौ, शब्दको सुधारूप वनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अददिसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त 
न्यायरूप, सुनिदिचत अपेक्ना्योतक स्यात्‌" शब्दके स्वरूपके साथ हमारे दारनिकोने न्याय तो किया ही 
नही किन्तु उसके स्वरूपका शायद, समव है, "कदाचित्‌" जैसे श्भष्ट पर्यायोसे विकृत करनेका दुष्ट भ्रयत्न 
अव्य क्रिया है तथा अमीमीक्ियाजा रहा है । 
सबसे योया तकं तो यह दिया जाता ह कि-्वडा जव अस्ति ह तो नास्ति कंसे हो सक्ता दै, 
वड़ा जव एक दे तो जनेक कंसे हौ सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरो है" पर विचार तो करो वडा चडा 
हौ द, करडा नही, र नही, टेविल नही, गाय नही, घोडा नदी तात्पर्यं यह करि वह॒ घटभिन्न अनन्त 
पदावस्य नदा ट । तो यह कहनेमे आपको क्यो सकोच ह "घडा अपने च 
चटमिन्न पररूपोमे नास्ति है । इस घडेमे अनन्त व त त ५ न तो 
नियमे [२ घडेको वननेसे २१ 
क 
ब्द देदेना हं) इमी तष्ट डा एकं ह 1 पर वही घडा (१ गन्व 1 | 
जादि अनन्त गक्नियोकी दच्टिमे नेक स दिखाई ध हं या नही ? क व व = 
न्पमे दिवां देना नो आपको यह्‌ कहनेमे क्यो कष्ट ना 2 त व 
४ ॥ = टीना ह कि~-घडा द्रव्य-रूपसे एक है, पर अपने 


स्याद = 


गुण धमं ओौर शक्ति आदिकी दुष्टिसे अनेक हँ !' पा कर सोचिए कि वस्तुमे जव अनेक विरोधो घरमोक्रि 
भत्यक्ष हौ ही रहा हँ ओर स्वय वस्तु अनन्त विरोधी घर्मोका अविरेषी क्रीडास्थकत ह तव हमे उसके 
स्वरूपको विकृत रूपमे देखनेकी ददु ष्टि तो नही करनी चाद्टिए । जौ स्यात्‌" शव्द वस्तुके इस पूरणे- 
रूप दक्ष॑नकी यादं दिता उसे ही हम "विरोध सशय" जसी गाक्योसे दुरदुराते हे । किमाश्चर्यमतः 
परम्‌ ¦ यहाँ धमंकीतिका यह इलोकाश्च ध्यानमे आ जाता है कि- 
"यदीयं स्वयमथभ्यो रोचते तत्न के वयम्‌" 

अथत्‌-यदि यहं अनेकघमेरूपता वस्तुको स्वय पमन्द हं, उसमे हे, वस्तु स्वय राजी हं तो हम वीचमे 
काजी वननेवाले कौन ? जगत्‌का एक एक कण इस अनन्तघर्म॑ताका आकर दहं । ह्मे अपनी दृष्टि 
निर्म ओौर विशार बननेकी मावदयकता द । वस्तु कोई विरोध नही है 1 विरोध हमारी दृष्टिमे 
हं ! ओर इस दृष्टिविरोधकी अमृता (गूर वे) स्यात्‌" शब्द हं, जो रोगीको कटु तो जरूर मालूम होत्ती है 
थर इसके बिना यह दुष्टिविषम-ज्वर उतर मी नही सकता 1 

भरो बलदेव उवाध्यायने भारतीय दशंन (प० १५५) मे स्याद्रादक। अथे वताते हए क्लि ह 
-कि-^स्यात्‌ (शायद, सम्भवत ) शब्द अस्‌ धातुके विधििगके रूपका तिडन्त प्रतिरूपक अग्यय 
माना जाता हं । घडेके विषयमे हमारा परामश ^स्यादस्ति-समवत यह विद्यमान हं" इसी रूपमे 
होना चाहिए 1” यहाँ श्यात्‌" शब्दको शायदका पययिवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नेही करना 
चाहते । सीखिए वे शायद शब्दको कोष्ठकमे लिखकर भी भगे सभवत ' शन्दका समर्थेन करते है । 
च॑दिक आचार्योमं ककराचार्यने शाकरभाष्यमे स्याद्वादको स्चयरूप कल्खिा है इसका सस्कार भाज भी 
चुः विदानोके माथेमे पडा हमा ह ओर वे उस सस्कारवदा स्यात्का अथं शायद क्सि ही जाते हे। 
जब यह स्पष्ट रूपसे अवधारण करके कहा जाता है कि--'घट स्यादस्ति अर्थात्‌ घडा पने स्वस्पसे 
है ही ॥ "वट स्यान्नास्ति-घट स्वभिन्न पर रूपसे नही ही ह" तव सशयको स्थान करा हं ? स्यात्‌ गच्द 
जिस धर्मंका प्रतिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य घमोकि सद्भावको सूचित करता हं । वह 
प्रत्तं समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता हँ किं वक्ताके शब्दोसे वस्तुके भिस ॒स्वषू्पका निर्पण 
ही रहा ह वस्तु उतनी ही नही है उसमे अन्य धमं भी विद्यमान है । जब कि सशय गौर शायदमें एफ 
-धरमं निदिचत नही होता ! जैनके अनेकान्तमे जनन्त ही घरमे निदिचत हे, ओर उनके दृष्टिकोण मी निहिचिते 
है तब सशय ओर श्षायदकी उस भरन्त परम्पराको माज मी अपनेको तटस्थ माननेवलि चिष्रान्‌ भी 
-चक्लाए जाते ह 1 यह रूढिवादका ही माहात्म्यं ह 1 

हसौ सस्कारवश प्रो° बलदेवजी स्यातके पर्यायवाचियोमे शायद शब्दको लिखकर (पृ०१७३) 
लेन दकलंनकौ समीक्षा करते समय शकराचा्येकी वकारत इन॒शच्दोमे करते हं कि“ यं स ही 
हं कि इसी समन्वय दृष्टिसे चह पदाथोकि विभिन्न रूपोका समीकरण करता जात्ता व समग्र 
वनूस्यूत परम तत्त्व तक अवश्य हो परह जाता । इसी दृष्टिको व्यान गलत 1 
-स्यादादण्का माभिक खण्डन अपने शारीरिक माष्य (२।२।३३ ) मै प्रवल युवितियोके सदारे किया? 


५ अकराचार्यके खण्डन 
पर उपाध्याययी, जव आप स्यात्‌क। अथं निदिचत रूपसे "सराय नही मानते तव व 
का माभिकत्व क्या रह जाता ह? जाप कृपक्रर स्वर महामहोपाध्याय डर गगाना 


चाक्योको देखे-- | | न 
""जबसे मने शकराचायं द्वारा जेन सिद्धान्तका खडन पडा ह तने मुदये विदवपनटआ ट 9 

-सिद्धान्तमे वहत कुख हं जिसे वेदान्तके आचार्यो ने नटी समज्ञा । ग 
श्रौ फणिमषण अधिकारी तो ओर स्पष्ट किखते हे कि-"“जनवबमक र्या 


किः यक्गचार्यं नीर 
-जितनर गलत समञ्चा गया है उतना किसी अन्य सिद्धान्तको नरी ! यहो तक कि यकरनाच 


७२ तत्त्वाथंवृत्ति-प्रम्तानना 


"प्वदि आप पूरै-क्या परलोक ह ?' तो यदि मे समन्ता होडंकि परखोक है तो आपको वतलाञँ कि 
"न्लोक्हं। मैषेसा भी नही कता, वैसा भी नही कता सरी ररहसे भी नही कहता। मै यह 
भी नदी कहना कि वह नही हं। मं यह भी नही कहता कि वह नही नही हं । परलोक नही ह । परलोक 
नटी नही है। परलोक है भी ओौर नही भी है।! परलोक न ह मौर नीह 

मजयके परलोक, देवता, कर्मफल ओर मुक्तिक सम्बन्धके ये विचार शतप्रतिशत अनिङ्वयवादके 
ह ¦ वह्‌ स्पष्ट कत्ता है कि-“यदि मं जानता होऊं तो वतां“ सजयको परछोकं मुक्ति भदिके स्वरूप 
का कु भी निञ्चय नही था! इसङ्एि उसका देन वकौल राहुलजीकं मानवकी सहजवुद्धिको भ्रममे 
नहो डाख्ना चाहृत्ता ओर न कु निद्चयकर भ्रान्त धारणाओकी पुष्टि ही करना चाहता ह 1 तात्प 
यद कि सजय धोर्‌ अनिञ्चयवादी था) 


बुद्ध गौर संजय-वुढने “लोकनित्य हे, अनित्य हं,नित्य-अनित्य हष नित्य न अनित्य हे, लोक अन्तवान्‌. 
„नरीह, है-नहीहै,नदहैन नदी दै, निर्वाणके वाद तथागत होते हं, नही होते, हौते-नही होते, न होते 
न नही होते, जीव जरीरसमे भिन्न हं, जीव शरीरसे भिन्न नही है 1 (माध्यमिक वृत्ति पृ० ४४६) इनं चौदह 
वन्नुगोको अन्याङृत कहा दै । मङ्क्िमनिकायमे (२।२३) इनकी सस्या दश हं । इसमे आदिके दो 
प्रव्नोमे तीसरा आर चौथा विकल्प नही गिनाया गया हं । इनके अव्याकृत होनेका कारण बुद्धने बताया 
टै करि इनके वारेमे कहना सार्थक नही, भिश्ुचयकि किए उपयोगी नही, न यह्‌ निर्वेद निरोध सान्ति 
परमजान या निर्वाणके चिए आवश्यक है । तात्पयं यह्‌ कि बुद्धकी द्ष्टिमे इनका जानना मुमृष्तुकं किए 
जाव्यक् नदी था। दूसरे राब्दोमे वृद्ध भी सजयकी तरह इनके बारेमे कु कहकर मानवकी सहज 
चुद्धिको भ्ममे नही डालना चाहते थे ओर न श्रान्त धारणाओको पुष्टही करना चाहते थे। हाँ 
जय जवर अपनी अन्नानेता या अनिश्चयको साफ साफ शब्दोमे कह देता ह कि यदि मै जानता होऊं 
ना चनाॐँ, ततर बुध अपने जानने न जाननेका उल्लेख न करके उस रहुस्यको रिष्योके लिए अनूषयोगी, 
अनाक्रर अपना पीदा दुडा ठेते ह ! किसी भी ताकिकका यह्‌ प्रदन अभी तक असमाहित ही रह जाता 
र कि उय अव्याकृनता ओर सजयकं अनिश्वयवादमे क्या अन्तर है ? सिवाय इसकं कि सजय फक्कड़- 
पै नन्ह्रस्वरी जरी वात कह देता हं ओौर बुद्ध बडे आदमियोकी गारीनताका निर्वाह करते हं । 


चुदध आर पजय दी क्या, उस समयक वातावरणमे आत्मा रोक परलोक गौर मुक्तिके 
न्यरपं मम्बन्वमे--दं (मत्‌), नदी (असत्‌) है-नटी (सत्‌असत्‌ उभय), न है न नही है (अवक्तव्य या 
अ्नुमय)' ये चार्‌ कोटियं गूज रही थी! कोई भी प्रादिनक किसी भी तीर्थकर या आचार्यसे विना 
जिनी यफोचके अपने प्र्नको एक साँसमे ही उक्त चार कोटियोमे विभाजित करके ही पूछता था । जिस 
प्रग्र स्मन कोर नी भ्रबन मजद्रूर ओर प्रूजीपतति, शोषक ौर शोष्यके हन्की छायामे ही सामने अता 
7, उनी ध्र गार उस समय जात्मा भादि अतीनद्धिय पदा्ेकि प्रव्न सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभय-अनिर्वचनीय 
षम चनण्काट्िमे जप्रेष्टिनि रन्ने थे । उपनिषद्‌ गीर ऋगवेद मे इस चतुप्कोटिके दर्गन होते ह । विदवके 
नगम ते नम्यन्यने सनन ममन हमा? वा मते सत्‌ हुआ? विक्व सत्‌ रूपं? या असत्‌ रूपरह, 
सामदमत उमदनभर्टे या नदेन दोनो म्पने अनिर्वचनीय है ? इत्यादि प्रच्न उपनिपद्‌ ओर वेदे 
न्प -उणर्ण्य लते 2? णमी दयामे गहन््जीका स्याद्रादके विषयमे यह फतवा दे देना कि 


1 + 9 


गां दद्र शन्दोमे या 
ई 
; 


५ 


मा उन ऋनर्नगोको नोदमरोः कर सप्नभगी चनी-कर्टातिक उचितं है 
मर्गारदन (न द नीवि ये उनमे निग्गण्ड नाययपुत्र महावीरकी, मर्व ओर्‌ सर्वर््णी 
1 य मर्वनं स्मन मर्वृदतीं वया नही यह्‌ टम ममयकौी चर्चा का विषय 
दे ष्ट नन्यदिवान्य भे ओर म्नि नी प्रस्नमो मजयकी तर्द यनिव्वयकोरि या 


॥। 


१० स्याद्वाद (ह 


विधगकोटिम्‌ मौर बुद्धकी तरह अव्याङृत कोटिमे डालने वाके नही थे गौर न शिष्योकी चहज जिनाना 
को अनुपयोगिताके सयप्रद चक्करमे इवा , देना चाहते थे } उनका विद्वास था कि सधके पेंचमेर व्यवित 
र ५ क्षुओके सामन अपनी बौद्धिक दीनत्ताके कारण हतप्रभ॒रटैमे भौर 
१8 असर उनके जीवन ओर भचार पर आये विना नही रहेगा । वे अपनं शिष्योको पर्देवन्द पिनियोकी 
तरह जगत्‌ स्वरूम विचारकौ बाह्य हवासे अपरिचित नही रखना चाहते थे, किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक 
मानव अपनी सहज जिज्ञासा भौर मननगक्तिको वस्तुके यथायथं स्वरूपके विचारकौ ओर लगावे। 
न उन्हे चुद्धकी तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्माकं सम्बन्धमे हं" कहते हं तो गाश्वतवाद 
अर्यात्‌ उपनिषद्वादियोकी तेरह रोग नित्यत्वकौ ओर जूक जायेगे ओर "नही हँ" कष्नेसे उच्छेदवाद 
जति चावक्िकी तरह नास्तिकत्वका प्रसग प्राप्त होगा, अत इस प्रइनको अव्याकृत रखना ही 
श्रेष्ठ ह । ने चाहते थे कि मौजूद तर्कोका मौर सजगयोका समाधान वस्तुस्थितिकें आधारसे होना 
ही चाहिये। अत॒ उन्होने वस्तुस्वरूपका अनुभव कर॒ यह बत्ताया करि जगत्‌का म्त्येक सत्‌ 
चाहे वह चेतनजातीय हौ या अचेतनजातीय परिवतंनशीरू हं । वह निसर्गत प्रतिक्षण परिवतित होता स्लता 
ह । उसकी पर्याय वदरूती रहती हं । उसका परिणमन कमी सदृश भी होता है केभी विसदृश भी । प्र 
परिणमनसामान्यके प्रभावसे कोई भी अद्ता नही रहता । यहं एक मौलिक नियम ह किं किसी भी सत्‌ 
च्‌ सर्वथा उच्छेद नही हो सकता, वहं परिवतित होकर भी अपनी मौलिकता या सक्ताको नही 
खो सकता। एक परमाणू ह बह हाडङ्ञोजन बन जाय, जल वन जाय, भाप वन जाय, छर पानी हौ जाय, 
पयिनी बन जाय, मौर अनन्त आकृतियो या पर्यायोको धारण कर छे, पर अयने द्रव्य.व या मौचिक्त्व को 
नटी लो सकता । किसीकी ताकत नटी जो उस परमाणुकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके । तात्पर्यं यह्‌ 
कि जगतमे जितने 'सत्‌" हे उतने वने रहेगे, उनमेते एक भी कम नही हो सकता, एक द्रुसरे मे विलीन 
नटी हो सकता। इसी तरह न कोई नया सत्‌ उत्पन्न हो सकता हं । जितने ह उनका ही अगपसौ 
सथोग वियोगोके जाधारसे यह चिरुव जगत्‌ (गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपोको प्राप्त होना) 
वनता रहता हं । 

तात्पथं यह कि~-विश्दमे जितने सन्‌ हं उनमे सेन तो एक कम हौ सकना है ओरनं एक व्रढ 
सक्ता हं । अनन्त जड परमाणु, अनन्त आत्माएे, एक धमंद्रन्य, एक अधमं दव्य, एकं आका ओर असगय 
कालाणु इतने सत्‌ दै । इनमे घमं अधम आका ओर काल अपने स्वाभाविक स्ममे मदा विमान 
रहने द॑ उनका विरक्षण॒परिणमन नही होता । इसका अर्थ मह्‌ नही है किये कूटस्य नित्य हं किन्तु इनका 
प्रतिलण जो परिणमन होता है, वह्‌ स्द्श स्वाभाविक परिणमन टी होना ह । मात्मा मौर पुदुगट येदढो 
द्रव्य एक दरसरेको प्रभावित करते है 1 जिस समय अत्मा चु टो जाता है उस समय वह भी जण्ने 
प्रनिनणमाव स्वाभाविक परिगमनका ही स्वाभी रहता है, उसमे विलभ्ण परिणनि नरी 
होति! जवतक आत्मा अशुद्ध हं तवतक ही इसके परिणमनपर सजातीय जोवान्तरका जीर विजा- 
तीय पुद्गला प्रभाव अनेते विलक्षणता बाती ह । इसकी नानार्प्ता प्रत्येकको स्वानृमवसिडे क 
जड पुट्गक ही एकं एसा विरधण द्व्य है जो सदा सजातीय से भी प्रभावित होता हं जीर वि 
चेननसे भी । इसी पुद्गलं द्रन्यके चमन्कार्‌ जज विजानके इवान हम नवके मामन प्न्तुत ‹ । 
नीके टीनाधिक सयोग-वियोगोके फलस्वरूप अनस्य आविष्कार हो रहे टं । वियुत्‌ जाट ध, 
रूपा्तर टे, इमीकौ शक्तियो हं 1 जीवकौ अलुद्ध दगा इसीकं सपकंसे रोती हं1 र 9 
का ठेस ययोग है जो पर्यायान्तर केनेवर भौ जीव इसके संयोगसे मूक्त नटी हो पाना अन उन वात 
परिणमन-राग डेष मोह अजानरूप दाँ होती रहती हं । जब्र यर जीव जमनी चारितरसात्ना 


७ ततत्वा्थंदत्ति-प्रस्तावना 


= 


दारा इतना समं अओौर स्वल्पप्रतिष्ठ हौ जता दं कि उस पर वाह्य जगत्का कोई भी प्रभावन 
पङ्‌ सके तो हं मृक्त हो जाता हं गौर अपने अनन्त चंत्तन्यमे स्थिर हो जता है! मुक्त जीव अपने 
भतिन्षण परिवतित स्वाभाविक चैतन्मे लीन रहता ह । फिर उसमे अशुद्ध दना नही हौती । अन्तत. 
पुद्गल परमाणु ही एते है जिनमे शुद्ध या अगध किसी भी दशामे दूसरे सयोगके आधारसे नाना आहृ 
तियां ओर अनेक परिणमन संभव हें तथा होते रहते हं । इस जगत्‌ व्यवस्थामे किसी एक ईन्वर जैने 
नियन्ताका कोई स्थान नही हे । यह्‌ तो अपने अपने सयोग-वियोगोसे परिणमनडीर है । प्रत्येक पदार्थका अपना 
स्षट्ज स्वभावजन्य म्रतिकल्षणमावी परिणमनचक्र चालू ह। यदि कोई दूसरा सयोग आ पड़ा ओौरः 
उन इव्यने इ्तके प्रभावको आत्मसात्‌ करिया तो परिणमन तत्मभावित हौ जायगा, अन्यथा वह॒ अपनी 
गतिन्ते वदलता चदा जायगा । होदडोजनका एकं अण्‌. अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाइडोजन रूपमे बदल 
खटा ह । यदि आव्सीजनका अणु उसमे आ जुटा तो दोनो का जलरूप परिणमन हो जायगा । वे दोनो 
एकं जलविन्दु सूपसे सदु संयुक्त परिणमन कर रेगे । यदि किसी वैज्ञानिककं चिच्टेषणप्रयोगका निमित्त 
मिटातो वे दोनो फिर जुदा जुदा भी हो सकते ह । यदि मग्निका सयोग मिक गया तो भाप बनं जायेगे। 
यदि सापके मुखक्रा सयोग मिखा विषचिन्दु टो जायेगे! तात्पर्यं यह कि यह विर्व साधारणतया पुद्गल ओर 
जगु जीवकं निमित्तनैमित्तक सम्बन्धका वास्तविक उद्यान है। परिणमनचक्र पर प्रत्येकं द्रव्य 
चदा हना ट । वह्‌ अपनी अनन्त योग्यताओके अनुसार अनन्त परिणमनोको क्रमराः धारण करता > । 
सकस्ल तत्‌ कं समुदायक्रा नाम लोकया चिञ्व है! इस इष्टिसे अव आप लोकके नाञ्वत्त जर 
अयास्वत वार प्रदनको विचारिए- 
(१) क्या लोक जात ह ? हां, लोक गाग्वत हं ! द्रव्योकी सख्या की दृष्टिसे, अर्थात जितने 
चत्‌ इसमे ठं उनमकरा एक मौ सत्‌ कम नही हो सकता मौर न उसमे किसी नये सतृकी वृद्धि ही हो सकती 


न एके सत्‌ दूमरेमे विलीन ही हौ सक्ता है । कभी भी एसा समय नही मा सकता जो इसके अगभूत द्रव्योका 
खपदटोया वे समाप्त हो जँय। 


(२) क्वा खोक अशा्वत हं ? हाँ, रोक अनाइवत है, अगभूत द्रव्योके प्रतिक्षण भावी परिणमनो 
की दृष्टि ने ? अर्यान्‌ जितने सत्‌ हँ वे प्रतिक्षण सदन या विसदुक् परिणमन करते रहते हं । इसमे.दो क्षण 
नर ठटरनवाला कोई परिणमन नही है । जो हमे अनेक क्षण ठहुरनेवाला परिणमन दिखाई देता ह वह भति- 
णना त्दृन परिणमनका स्यू दष्टिसे अवलोकनमात्र हं । इस तरह सतत परिवतेनदीर संयोय- 
वियोगोङी दृष्टित्ते विचार कौजिये तो लोक अशाब्वत है, अनित्य हे, प्रतिक्षण परिवतित हं । 

(2) क्या लोक गाच्वत ओर जगाइ्वत दोनो रूप ह ? हाँ, करम उपर्युक्त दोनो दुष्टियोसे चिचार 
कजिएतो खोक गाश्वत मो दै (द्रव्य दृष्टिसे) अशार्वत भी (पयय दुष्टिसि) । दोनो दृष्टि कोणो 
काम्य. भरयुक्त करनेपर्‌ ओर्‌ उन दोनो पर स्थ दृष्ट्सि विचारं करनेपर जगत्‌ उभयक्प ही 
भ्रनिभ्ानिन रार्‌ 1 

{^) भ्या धोक णाच्वन जीर अयादवत दोनो रूप नही ह? आखिर उसका पूणेल्प क्या है? 
रौ, ज पूर्णन्प अवक्तव्य है, नटी क्टाजा नकता। कोड नव्द ठेसा नदी जो एक साय जान्वत ओर 


-ग्यादन ठन दोनो न्वर्पोकौ नया उसमे विद्यमान अन्य अन न धर्मोको युगपन्‌. कह सके ! अत॒ यव्दकी 


न्विमध्येर सारम जंगतूना पूर्णटप अवस्लव्य है, अनुभय ह, वचनातीत हँ । 

टम शिरये अप देन्वेगे पि वन्नुवा पूर्णसटप वचनोके अगोचर है, अनिर्वचनीय या अव- 
4 उर त्मा उन्प वन्नुमै पूर्णस्पररो युगयन्‌ कटनेकी दृध्टनि है। पर्‌ वही जगत्‌ नाद्वन 
त शा > 7 गदच्टिनि, जवान्यल कहा जाना द पर्यावदष्टिमि। उन तरद्‌ मूठन चधा, पटिटा 
नीतया -उमयन्पनाता प्रव्न नो प्रथम अजर दिनौयकरे नणेयस्प 


स्याह! द ॥ ७ 


ट । अव माप विचारे कि सजयने जव लोकके रारवत मौर अशाश्वत आदिके बारेमे स्पष्ट कहे दिया 
कि मे जानता होऊं तो वतां ओौर बुदधनें कह दिया कि इनको चक्करमे न पड, इसका जानना उपयोगी 

नही हं, तव महावीरने उन प्रइनोका वस्तुस्थितिको अनुसार यथाथं उत्तर दिया ओौर शिष्योकी जिनासा का 
समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे त्राण दिया । इन प्रदनोका स्वरूप इस प्रकार ह-- 


प्रन सजय लुद्ध महागीर 


१ क्या लोक शाव्वत्तहै? मे जानता होतो इसका जानना अनु- हाँ, लोक द्रव्य दषप्टिसि 
बताॐँ, (अनिदचय, पयोगी हँ (अव्याकृत शारद्वत है, इसके किसी भी 


विक्षेप) अकथनीय) सत्‌का सर्वथा नाय नही 
हो सकता । 
२ क्या खोक अशार्वतत हं ? ४ ५ ही, लोके अपने प्रतिक्षण 


भावी परिवतंनोकी दृष्टिसे 
अदयारवत हं, कोई मी 


परिवतंन दो क्षणस्थायी नही 
३ क्या लोके शाश्वत ओर अ- % ५ हं । हाँ, दोनो द्ष्टिकोगोसे 
शारवत हँ ? क्सर विचारे करने पर 


खोकको शाद्वत भी कहते हँ 

ध ओर अशाश्वत भी । 
४ क्या खोक दोनो रूप नही ह ५ = हा, एेसा कोई शव्द नही जो 
अनुभय ? छोककं परिपूर्णं स्वूपको 
एकं साथ समग्र भावसे कह 
सके । अत पूर्णल्प से 
वस्तु अनुभय ह, अव- 
च्तन्य हं, अनिर्वचनीय हं । 


सजय जौर वृद्ध जिन प्रश्नोका समाधान नही करते, उन्हे अनिङ्चवय या अव्याकृत कहकर अपना पिण्ड 
चुडा लेते हं, महावीर उन्हीका वास्तविकं यूक्तिसगत समावान करते हं1 इस पर भी राहृठ्जी, 
ओौर स्व० वर्मानन्द कोसम्वी जदि यह कहनेका साहस करते हं किं सजयके अनुगायियोके दृप्त हो जानेपर 
सजयके वादको ही ज॑नियोने अपना च्या।' यह तो एेसाही हं जसे कोई कहे कि “भारत्तमे रही १ 
ठन्त्रताको ही परतन्त्रताविधायक अग्रेजोकं चरे जानेपर भारतीयोने उसे अपरन्बता (स्वतन्त्रा) दत 
अपना लिया है, क्योकि अपरतन्त्रतामे भी परतन्त्रता ये पाँच र तो मौजूदहे ही ८.१६ या हिनाको 
ही बुद्ध ओर महावीरने उसके अनुयायियोके प्त हौनेपर अदहिसारूपसे अपना ल्या हं 7 जहिसा 
मे भमी सा" ये दो अक्षर हं ही!” यह्‌ देखकर तो ओर भी आस्वयं दोत्ता दं कि-जाप (१ 
८८४) अनिङ््िततावादियोकी सूचीमें सजयके साय निग्गठ व (महावीर कानाममभी च्वि क (८ 
तथा (प० ४९१) सजयको अनेकान्तवादी मौ! क्या इसे धर्मकीतिके शब्दोमे चिम्‌ व्यापक तम॒ नहीक्टा 


जा सकता ? 
स्यातः शब्दके प्रयोगसे साधारणतया खोगोको सय अनिङ्चय 
है । पर यह तो भाषाकी पुरानी शरी है उस प्र सगकी, जहां एक वादका स्थापन 


या विकल्पकी सूचना जहां करनी होती है वहां स्यात्‌ पदका प्रयोग भाषाकी नीका 
मज्द्निमनिकायकं महाराहुरोवाद सुक्तके निम्नलिखित अक्तरणसे जात होना ह- 


या सभावनादण भ्रमता 
नही दोता ! एकातित नेद 
एक स्पन्टारं जंनारिः 
“कतमा राहुल च तेनो- 


ॐ 


{0 


तच्त्वार्थवृत्ति प्रस्तावना 


घातु ? तेजोधातुं सिया अनज््तिका सिया बाहिरा 1” जयति तेजो। वातु स्यात्‌ आध्यात्मिक ट, स्यात्‌ वाह्य 
हं 1 यहा सिया (स्यात्‌) जब्दका प्रयोग तेजो वाचके निस्चित भदक सूचना देना हं न क्रि उन मंदोक्ता 
संय अनिश्चय या संभावना वताता हं । आव्यात्मिक मेद के साथ प्रयृच्त होनेवाख्य त्वात्‌ चब्द 
इस्त वातका द्योतन करता हँ कि तेजो वातु मात्र आध्यात्मिक टी नही हे किन्तु उत्तसे ्यनिरिकत जह्य 
मी है1 इसी तरह ^त्यादस्ति मे अस्तिके साथ ख्गा हृञा सस्यात्‌ नव्द नूचित करता हे कि अन्तिनि 
मिन्न ध्म मी ज्स्तुमे ह केवल अस्तिघर्मर्प दी वस्तु नहीदहै1 इस तरह स्यान्‌ चब्दन गयदका 
न अनिच्चवयका ओर न सम्भावनाका सूचक ह किन्तु निदिष्ट घर्मके निवाय अन्य अनेष वर्मोकी सूचना देना ह 
जिसमे श्चोता वस्तुको निदिष्ट घर्म॑मात्रल्पही न मन्न वैठे। 
सप्तभंगी-- वस्तु मृत अनन्तचर्मात्मक टं 1 उसमें विभिन्न दुष्टियोतच्ते विभिन्न विवभ्नाओसे अनन्त 
यर्म दै । प्रत्छेन घर्मा विरोवी धमं भी दृष्ठिमेदते वत्तुमे सम्मव है । जेमे "घट स्यादस्ति" मेष्टटं अदने 
द्रव्य सेव कार मावक्री मर्यादासे। जिय मक्र घटमे स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तित्व वर्मं हं 
तरह घटव्यतिरिक्त अन्य पदार्णेका नास्तित्वे भी ्ट्मे हं! यदि घटभिन्न पचार्थोका नास्ित्त 
घटमे न पाया जाय तो घट ओौर अन्य पदां भिल्कर एक हौ जायंगे। अत. घट स्यादस्ति ओर 
स्यान्नास्ति ल्प हं। यी तरह वस्तुमे उव्यद्प्टिने नित्यत्व ओर पर्यायदप्टिनि अनित्यत्वं आदि अनक्रो 
विरोवी यग वर्म रहते टे । एक चस्तुमे अनन्भ॒सप्तभग वनने हं 1 जव टम घटके अस्तित्वका विचार 
करते ह तो अस्तित्वविषयक सात भग टो सक्ते टं 1 जसे न नयके प्रह्नोत्तर या दुधके अव्याङ्न प्रच्नोन्नरमे हन 
चार्‌ कोटि तो निञ्वित रूपसे देग्ते हं -सत्‌ अत्तत्‌ उभय ओर अनुभय । उती तरह गणिन के हिसाव्रये तीन 
मूर भगोक्नौ निलनेपर अचिकसे अधिक सात अपृनर्त्त भग दौ सक्ते ह्‌! जने घड़के अत्तित्वक्ा चिश्यर 
प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व, घमं दूसरा तद्धियेवी नास्तिन्व ब्म जर तीस्तरा धमं होगा अवक्तव्य जो वस्तुने 
पूणं ल्पकी सूचना देता हे कि वस्नु पूर्णेल्पस्े वजन के अगोचर हं, उस्तके विराट्‌ ङ्पको जच्द नही दू सक्ते । 
अवक्तव्य चमं इस अपेल्नामे हं किं दोनो वर्मोको यृगयत्‌ कहनेवा। जब्द -नारमे नही ह । जन. वस्तु यथार्थतः 
वतनानीन > अवक्तत्य ट। इस तरह मृूलमे त्तीन मग टै-- 
१ स्यादस्ति घट २ स्यान्नास्ति घट न्यादवक्तव्यो घट. 
अवक्नव्यके साथ त्यात्‌ पद ्गानेका मी अयं टं कि वस्तुं यृगपत्‌ पूणं रूपमे यदि अवक्तव्य 
न्मे क्रमय जपने अपर्णं रूपमे वक्तव्य मी हं ओर वह अत्ति नास्ति आदि ल्पमे क्चनोक्ता विषय मी दोनो 
1 उत चस्नु स्याद्‌ अवक्तव्य हं 1 जव मूक भय तीन टुं तव उनके द्विसंयोगी मय भी तीन टोगे तथा ति- 
गी नग एक टोगा । जिस तरह चतुप्कोटिमे सत्‌ ओर असतको मिखाक्तर भ्रस्न होता कि च्या सत्‌ 
वस्नु अत्तत्‌ टं ˆ उन्ती तरह ये भी भ्रह्न टो सक्ते हं कि-१ क्या सत्‌ टोकर भी वस्तु अवक्नव्य 
२ क्या अर्त्‌ टौकर भी वस्तु अवक्तव्य हे ˆ ३ क्या सत्‌जचत्‌ होकर भी कस्तु अववतव्यटं? 
इन अनो प्रघ्नोक्ता समावान न्योयज चार भगोमे ह। अर्चति-- 
(८) अन्ति नास्ति उभ्य रूप कत्तु है-त्वचतुष्टय अर्थात्‌ स्वद्रव्य-भेव-काट-माव जौर परचतुष्टयः 
पर्‌ क्रमग दृष्टि रखनेपर ओर्‌ दोनोकौ सामूहिक विवा रहने पर । 
(५) जन्ति जकक्नव्य वस्तु दै-भ्रयम नमयमे स्वचतुष्टय गौर दितीय ्षमयमे युगपत्‌ =वपरचतृष्टव 
पर कमब दष्ट रच्वनेपर ओर्‌ दोनोकी त्तामूहिक विवध्ना रहने पर। 
) नान्ति अकक्तच्य न्तु हं-घर्म ममवमें परचतुष्टय ओर इतीय स्षमयमे युगपत्‌ न्तगर्‌ 
चनुष्टयकी कमय दृष्टि रखनेपर्‌ आर्‌ दोनोकती सामूहिक विवना रहने पन 1 
} उन्नति नस्ति अवक्तव्य वन्नु ह~-्रथम नमयमे न्वचनुप्टय, द्वितीय नमयमे पर्वनृष्टय त्तया 
ननीव नमय युगपन्‌ स्व-परर्‌ उनृष्ट्य पर्‌ क्रमन. दृष्टि रखने पर अर तीनोकी मामूहिन 
विविश्वा ग्टनें पर । 
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सप्तभगी ४ 


जव अस्ति ओर नास्ति की तरह अववत्तव्य मी वस्तुका धमं हं तव जैसे अस्ति ओौर नास्तिको 
मिच्छकर चौथा भग वन जाता है वैसे ही अवक्तव्यके साथ मी अस्ति, नास्ति ओौर अस्तिनास्तिकोमिलाकर 
पचवे छ्ठ्वे आर सातवे भगकी सृष्टिहो जती हं। 

वः इस तरह गणित्तके सिद्धान्तके अनुसार तीन म्‌ल वस्तुओकं अधिकसे अधिक अप्नस्क्त सात ही भगटो 

सकते २ 1 तायं यह हं चिः वस्नुके प्रत्येक धर्मको छेकर सात प्रकारकी जिज्ञासा ठो सकती हे, सात प्रकारके 
ध्रष्न हो सकते हं अत॒ उनकं उत्तर भी सत्ति प्रकारके ही होते हे । 

दशेनदिग्दशेनमे श्री राहुक्जौ ने पांचवे छठवे गौर सातवे भगको जिस भरष्ट तरीकेसे तोडा- 
मरोडा है वह उनकी अपनी निरी कल्पना भौर अतिसाहस ह । जव वे दर्शनोको व्यापक नई ओौर वैज्ञानिक 
दष्टिते देखना चाहते है तो किमी भी दङनकी समीक्रा उसके स्वरूपकनो ठीक समल्न कर ही करनी चाहिए 
वरे अवग्तव्य नामकः धर्मको, जो कि सतूके साव स्वतन्त्रमावसे द्विसयोगी हमा है, तोडकर ज-वक्तव्य करके 
नजयके नही" के माय मेल वेढा देते है भीर सजय" के घोर अनिर्वयवादको ही अनेकान्तवाद कह देते ठँ । 
क्रिमाघ्चर्यमत परम्‌ 

श्री सम्पूर्मानन्दजी "जनं" पुस्तककी प्रस्तावना (पू० 3) मे अनेकान्तवादकी ्राह्यना स्कार 
करके भी सप्नभगी न्यायको वालकी खाल निकालनेकं समान आवर्यकतासे अधिक भारीकीमे जाना 
समते है। पर सप्नभगीको आजसे ढाई हजार वषं पहिरेकं वातावरणमे देखनेपर वे स्वय उसे 
ममयकी मांग कहे चिना नही रह सकते । अडढाई हजार वपे पहिले आवार गोपा प्रत्येक प्ररनको सहज 
नरीकेने “यत्‌ असत्‌ उभय ओर अन्‌भय' हन चार कोटियोमे मू थ कर ही उपस्थिते करते थे भौर उस समयके 
भारतीय आचार्यं उत्तर भी चतुष्कोदिकाही,हांयानामे देते थे, तव तीर्थकर महावीरने मूल तीन 
भगोके गणिततके नियमानस।र अपिकसे अधिक सात प्रब्न. वनाकद्‌ उनका समाधान सप्तभगी दारा 
करि जो निदिवनरूपमे वस्तुकी सीमाके भीतर ही रहा हे । सात मग वनाने का उदेश्य यह हं कि- 
वम्तुमे अयिकसे भधिक सति ही प्रदो सकते है । अवक्तव्य वस्तुका मूलरूप हं, सत्‌ गौर असत्‌ ये दो 
धर्मं इस तरह मृर धमं तीन हं 1 इनके अधिके मधचिक मिला जूडाकर सात ही प्रस्न हो सक्ते हं । इन 
न~ प्रभव प्र्नोका समायान करना ही सप्तभशी न्यायका प्रयोजन ह । यह तो जैसे को त्ता उत्तर टं अथति 
यदि तुम कल्पना करके सात प्रद्नो की सभावना करते हो तौ उरग तरह उत्तर भी वास्तविक तीन घर्मोको 
भिखाकर सात हो सकते टं । इतना ध्यानमे रटना चादिए कि एक एक धमेको छेकर एसे अनन्त सात 
भग वस्तुभे वन सकते हं 1 अनेकान्तवादने जगत्‌के वास्तविक अनेक सत्‌का अपलाप नही किया ओर 
न वह्‌ कवन कल्पनाके क्षेतरभे विचरा हं । 

मेरा उन दा्गंनिकोसे निवेदन हं किं भारतीय परम्परामे जो सत्यकी वारा है उसे दशेनग्रन्य' 
न्िखते समय मी कायम रखे भौर समीक्लाका स्तम्भ तो बहत सावधानी ओर उततरदायित्वकं साथ 
न्िखनेकी छपा करे जिससे दर्शन केवल विवाद मौर भान्त प्रम्परामोकां अजायवघर न बने, वह्‌ जौवन 
मे मवाद रवे ओर दकनप्रणेताओको समुचित न्याय दे सके! . 

इस तरह जनदजंनने दशन जल्दी काल्पनिक भूमिका व वस्नं सीमापर ग्व 
होकर जगतूमे वस्तुस्थिति आघारसे स वाद समीकरण ओौर यथाथ तत्त्वज्ञानकी दृष्टि दी । ५ 
उपासनासे विश्व अपने वास्तविक रूपको समद्चकर निरर्थक विवादे वचकर सच्चा दी वन 


सता __ _ _ _---------------- ह । 
१ जैन कथाव्रनथेमिं मह.की के वाङजीवनक) णक धटनाका वर्णन आता है कि-खज१ जीर विजय नामक दो न्नधु- 


श्य म्टावीरको देये टी नष्ट हो गया था, इसद इनका नाम सन्मति रखा गय था सन्मव्र ६ व स॒जय-विजय 


ध क्चयज्ना नादश्च मश्षापीरके सप्तमगीन्याथसे हमा हयो । यँ वेरदटण्ुत्त 


सजयगैकदि पत्त दी ट ओर इसीके घंशय या म्नि 
पिक्ञपण श्रष्ट होकर विजयं नामका दूसरा साध वन सयाद । 


७८ तत्तवार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


अनेकान्तदेर्शनका साच्छतिक आधार-- 

भारतीय विचार परम्परामे स्पप्टत दो घागएेहे। एकः यारा चेद्धको प्रमाण मानने वानि वदिकर 
दनंनोकी इह गोर दूसरी वेदको प्रमाण न मानकर पुर्पानुमव या पुग्पसाश्नात्नरको प्रमाणे माननया 
श्रमण सन्तोकी \ यद्यपि चार्वाक दभन भी वेदकभे प्रमाण नही मानता दिन्नु उसने आत्माका अस्तस्य 
जन्मसे मरण पर्यन्त टी स्वीकार क्रिया हं । उसने परखोन, पृण्य, पपि, स्मै मौ जम आत्यग्रनिष्टि नस्नो 
को तथा आत्मरूभोधक चारित्र आदिकी उपयोमिताको स्वीकृत नही कियाटै। यन अर्वद्किदोरग्भी 
वह्‌ श्रमणधारामे सम्मिलित नही किया जा सकता । श्रमणयारा वैदिक परम्पराकोन यान भी नात्मा, 
जडभिन्च जान सन्तान, पुण्य-पाप, परलोक निर्वाण आदिमे विष्वा रख्वनी ह, अत पाथिनिरौ परिनापा 
के अनसार आस्तिक टै वेदको या ईदइवरको जगत्कर्ती न माननेके कारण श्चयणप्रागरो नाम्निकि 
केना उचित नही है, क्योकि अपनी अमक परसम्पराको न माननेके क्रारणं यदि श्रयण नान्निक है 
तो श्रमणपरस्परा को न माननेके कारण वैदिक भी भिध्यादृष्टि आदि विरेपणो ने पुनरे गवे 

श्रमणधाराका सारा तत्त्वजान या दभनवित्तार जौवन-गोवन सा चारित्य वृष्धरिकिच्दरिण्ट्ना था 
वैदिकं परम्परामं तत्त्वजानको मुशित्तका सायन साना है, जव कि श्वमणवानमे चाग्नि को । वैदिकमपरम्पग 
वं राग्य आदिसे जानको पुष्ट करती है. गौर विचारणुद्धि कनके मोक्ष मान देनी रै जव कि श्रमणपरम्पगा कहती 
हं कि उस जान या विचारका कोई मूत्य नही जौ जीवनमे न उतरे । जिसकी सुवानन्न जौवनणोघन न हो वट 
नान या विचार मस्तिष्कके व्यायामसे अधिक कुछ भी महत्व नही रखते । जन परम्परामे तत्त्वार्यनूयका 
जद्यभूत्र हं--“सस्यग्दज्नक्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः"" (ततत्वार्यसूत्र १।१) अर्यात्‌ सम्यग्दर्गन सनम्यग्नानं 
भौर सम्यक््‌चारित्रकौ मात्मपरिणति मोक्षका मार्गं ह । यहा मोक्षका साक्षात्‌ कारण चाण्त्रि ई । ्तम्यग्दर्भन 
जीर सम्यम्नान तो उस चार्तिके परिपोषकदं । वौ परम्पराका अष्टा मार्यं भी चारिका ही चित्ताः 
हं । तात्पय यह्‌ कि श्रमणधारामे जानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्वे रदा दईं गौर प्रत्ये विचार जीर 
जानका उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्म्योधन या जीवनमे सामञ्जस्य "स्थापित करनेके सिए किया गया ह 1 
धमण सन्तोने तप जौर साधनक द्वारा वीतरागता प्राप्त की गौर उसी प्ररमवीतरागता, समता या अरिता 
क उक्छृप्ट ज्योतिको विरवमे प्रचारित करनेके किए विरवतत्वोका साक्षात्कार किया । इनका साध्य विचार 
नही जाचार था, नान नही चारित्य था, वाग्विलास या ास्त्राधं नही, जीवनशुद्धि गौर सवाद था। 


य्हिसाका अन्तिम अर्थं ह-जीवमात्नमे (चाहे बह स्थावर हौ या जगम, पनु हो या मनुष्य, ब्राह्छणहो या 
धत्रियः वंञ्यहौ या ह, गोरा हौ या काला, एतदुदेक्षीय टो या विदेनी ) देऽ, काल, शरीराकार्‌, चर्ण, जाति 
रंग आदिके अनरगोसे परे टोकर समत्व देन । प्रत्येक जीव स्वरूपये चैतन्य गक्तिका अखण्ड शाईवत आधार हू । 
वहे कमं या नासनामोके करण वृक्ष, कौोडा-मकोडा, पञ्‌ ओर मनष्य आदि शरीरोको घारण करता हं, पर अखण्ड 
चतन्यका एक मी अश्च उसका नष्ट नही होता 1 वह्‌ चासना या रागदेपादिके दारा विकृत अवज्य हो जाता है 1 
मनुप्य जपनं दन काक आदि निमित्तोसे गोरे या कारू किसी मी गरीरको घारण किए हो, अपनी वत्ति या कर्मके 
अनुसार ब्राह्मण, त्रिय, वैज्य ओर. शूद्र किसी भी श्रेणीमे उसकी गणना व्यवहारत कौ जाती हो, किसीभी 
दनम उत्पच्च हमा हो, किसी भ सन्तका उपासक हो, वह॒ इन व्यावहारिक निमित्तोसे ऊच या नीच नटी 
टी सकता । किसी चणंविनेपमे उत्पश्च होनेकं कारण ही वह्‌ घमका ठेकेदार नही वन सकता । मानवमात्र 
कं मूलत समान अजचिकार हं, इतना ही नही किन्तु पलु-पली, कीडे-मकोडे, चृक्ष आदि प्राणियोके भी) 
अमूकं प्रकार कौ जाजीविका याव्यापारके कारण कोड भी मनुष्य किसी मानवाधिकारसे वचित नहीदहो 
कना । यह्‌ मानववेसमत्वभावना, प्राणिमाव्रमे समता ओर उत्कृष्ट सत्त्वभैत्ी अहिसके ही विकसित सूप 
1 श्रमणसन्तोनं यही कहा हँ किं-एक मनुष्य किसी मृ खण्डपर या अन्य मौतिक साघनोपर अधिकार केर 
चनकं कारण जगतमं महान्‌ वनकेर दूसरोके निर्दलनका जन्मसिद्ध अधिकारी चरी हो सक्ता किसी 
कणविगेषमे उत्वन्न होनेके कारण दरूसरोका ज्ञासक या वर्मं का ठेकेदार नही हो सकता । भौतिक साधनो 


उनेकान्तद्ंन का सास्कृतिक आधार ७९ 


की प्रतिष्ठा बाह्यमे कदाचित्‌ हो भी पर धर्मेनमे प्राणिमाचको एक ही भूमिपर वैठना होगा! हर 
एक प्राणीको धर्मकी शीतर छायामे समानभावसे सन्तोषकी सासि ठेनेका सुजवसर ह । आत्मनमत्व, 
वीतरागत्व या अहिसाके चिकाससेही कोई महान्‌ हौ सकता ह न कि जगतमे विषमता फैलानेवाले ह्निक परि- 
प्रहुके सम्रहसे । आदं त्याग ह न कि सग्रह । इस प्रकार जाति, वर्ण, रग, देश, आकार, परिग्रहसग्रह आदि 
विषमता गौर सघषेके कारणो से परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिसा ओौर बीतरागताका पावन सन्दे 
इन श्नमणसन्तोने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वर्गं विेषकी जीविकाकं सायन वनं हए चे। 
कुछ गाय, सोना ओौर स्तरियोकी दक्षिणासे स्व्गके टिकिट प्राप्त हो जाते थे, घर्मके नामपर गोमेव अजामेय क्वचिन्‌ 
नरमेघतके का सुखा वाजार था, जातिगत उच्वत्व नीचत्वका विष समाजशरीरको दगध कर रहा था, अनेक 
भ्रकारसे सत्ताको हथियानेकं षड्यन्त्र चालू थे । उस वैर युगमे मानवसमत्व ओरं प्राणिसेत्रीका उदारतम 
सन्देश इन युगधर्मी सन्तोने नास्तिकताका मिथ्या ाछन सहते हृए भी दिया ओर आन्त जननाफो सच्ची 
समाजरचनाका मूलमन्व बताया । 


पर, यह्‌ अनुभवसिद्ध बात हं कि अहिसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मन शुद्धि भौर वचनगुद्धिके चिना 
नही हो सकती । हम भटे ही शरीरसे दूसरे प्राणियोकी हिसा न करे पर यदि वचन व्यवहार ओर चित्तगत- 
विचार विषम ओर वि्षवादीहं तो कायिक अ्हिसा पर ही नही सकती । अपने मनक विचार अर्थान्‌ 
मतको पुष्ट करनेके लिए ॐच नीच शब्द वोर जागे ओर फलत ॒हाथापाईका अवसर आए चिना न 
रहेगा । भारत्तीय शास्त्रार्थोका इतिहास एसे अनेक हिसा काण्डोके रक्तरञ्जित पत्चोसे भरा हभ द । जन 
यह्‌ आवश्यक था कि अहिसाकी सर्वागीण प्रतिष्ठाके किए विश्वकाः ययार्थं तत्त्वजान हो ओर विचार 
सुद्धिमूकक वचनदुदधिकी जीवनन्यवहारमे प्रतिष्ठ हो। यह्‌ सम्भवी नहीहैकरिं एक ही वस्तुके विप 
मे परस्पर विरोषी मतवाद चलते रहै, अपने पक्षके समर्थनके किए उचित अनुचित बाम्बार्थं होते रे, 
सक्षप्रतिपक्षोका सगठन हो, शस्त्राथं मे हारनेवाकेको तैलकी जलती कडाहीमे जीचिन नल देने जेमी 
दिसके होडे मी कगे, फिर भमी परस्पर हिसा वनी रहे ! 

भगवान्‌ महावीर एक परम अहिसक सन्त ओ । उनने देखा कि आजका सारा राजकान्ण 
वभे ओर मतवादियोक्ेै हाथमे हं 1 जवतक इन मततरादोकता चस्तुस्थितिके अवारसे समन्वय न होगा तत्र- 
तकं हिसाको जड नही कट सकती । उनने विश्वके तत्त्वोका साक्षात्कार किया अओौर वनाया कि विध्व 
प्रत्येक चेतन ओर जड तत्त्व अनन्त धर्मोका भण्डार हुं । उसके विराट्‌ स्वरूपको सायारण मानव 
परिपणे रूपमे नही जान सकता । उसका कषुद्र॒ज्ञान वस्तुक एक एक अको ६ पनेमे पणता 
का दुरभिमान कर वैठा ह । विवाद वस्तुमे नहीहं। विवाद तो दंखनेवालोकी दुष्टि ह काययें 
वस्तुके विरा अनन्त-वर्मात्मक या अनेकात्मक स्वस्पकी स्ंकी पा सकते । उननं इन पनेकान्तान्मङ 
तत्तवज्ञानकी ओर मतवादियोका ध्यान खीचा जौर वताया कि-देखो, प्रत्येक चस्तु अनने गण पर्याय जी 
-धर्मोका अखण्ड पिण्ड ह । यह अपनी अनानन्त सन्तानरूप स्थितिकी दृष्टिसि नित्य है कभी भी षग 
संमय नही आ सकता जव विश्वके रगमञ्चसे एक कणका भी समूल विनाश हौ जाव 1 नाव र प्रनि- 
क्षण उसकी पययि वद रही हं, उनके गुण-वर्मोमि भी सदृन या विसदृश परिवतन टो न्दा रे, जन 
वह अनित्य मी ह । इसी तरह अनन्त गुण, गवति, पर्याय ओर धमं प्रत्येक वन्तुकौ निजी ७. र 
इनभेसे हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक एकं अशको विपय करके भुद्र मनवादोकी नृष्टि षन । त्मा 
को नित्य सिद्ध करनेवाोका पक्ष अपनी सारी गत्ि जात्माको अनित्य मिद्ध करने वाद्रानयै उग्र 


मे = अनित्यवादियोका निच्यवादियोको भला वृगावह्रग्टा 1 
सद्ाडमे लगा रहा दं तो अनित्यवं गट नि भलावृनावटह्ग्द्ा 


महावीरको इन मतवादियोकी वुद्धि ओर प्रवृत्ति पर तनन जाना था। ने बडी 7 नर 
नित्यत्व ओर अनित्यत्व, परलोक ओर निर्वाण आदिको अव्याकरेत (अग्धनीय) ग्नः जन्त 


८० तत्तवार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


नृष्टि नही करना चाहते थे । उननं इन सभी तत्वोका ययाथ स्वरूप वताकर चिष्योको प्रकारमे काक 
उन्द्‌ मानम स्रमत्ताकी समभूमिपर खा दिया 1 उनने बताया कि वस्तुको त॒म जिस दुष्टिकोणसे देख रहे टे 
वस्तु उत्तनी ही नही है^्डसमे एसे अनन्त दुष्ठिकोणोसे देसे जानेकी क्षमता है, उसका विराट्‌ स्वूप 
अनन्त वर्मात्मक हें । तुम्हे जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता है उसका ईमानदारी से विचार करो, वह 
सी वस्तुमे विद्यमान दँ । चित्तसे पक्षपातक) दुरभिसन्यि निकालो ओौर दसरेकं दृष्टिकोणको भी उतनी ही 
प्रामाणिक्रनामे वस्तुमे बोजो, वह वही ठहरा रहादहं! हो, वस्तुकी सीमा ओर मर्यादाका उल्ल्घन 
नही होना चाहिए । तुम चाहो किं जडमे चेतनत्व भिर जाय या चैतनम जडत्व, तो नही मिल सकता 
क्योकि प्रत्येक पदार्थेके अपने निजी घमं निच्चित हं । मं प्रत्येक वस्तुको अनन्तवर्मात्मक कह रहा हू, 
न्धर्मात्मक नही । अनन्त ॒वर्मोमे चेतनके सम्भव अनन्त धमं चेतनमे भिलेगे तथा अचेतनगत 
शरमं अचेननमे । चेतनके गु ण-घमं अचेतनमे नही पाये जा सकते ओौर्‌ न अचेनन कं चेतन मे। टा, कु 
एने चामान्यं घमं भी हं जो चेतन मौर अचेतन दोनोमे साधारण रूपे पाए जानें हुं । तात्पर्यं यट 
करि वस्तुमं ठत गूजाज्ज ह। वह्‌ इतनी विरा हे, जो तुम्हारे अनन्त द्ष्टिकोणोसे देखी ओौर 
जानौ जा नक्तती हे । एक शुदर-दृष्टिका आग्रह करकं दूसरेकी टृष्टिका तिरस्कार करना या अपनी द्ष्टिका 
जहेकार करना वस्तुक स्वरूपकी नासमञ्चीका परिणाम हू । हरिभद्रसूरिने बहुत सुन्दर लिखा हँ कि-- 

“आज्रही बन निनीदति य्‌ क्ति तन्न यज्नं मतिरस्य निविष्टा 1 

पक्षपातरहितस्य तु युक्तिंज तत्र भतिरेति न्वििज्लम्‌ 11* (लोकतत्त्वनिर्णय) 

अर्थात्‌-आग्रही व्यक्ति अपने मतपोषणके लिए युक्तया दू डता है, युवित्तयोको अपने मतकी जोर्‌ 

से जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्य व्यविन युवितिसिद्ध चस्तुस्वरूपको स्वीकार करनेमे ही अपनी मति 
कौ सफलता मानता ह 1 


अनेकान्त दर्न भी यही सिखाता हे कि यूक्तिसिदध वस्तुस्वरूपकी ओर अपने मतको गाओ 
न कि अपने निञ्चित मतकी ओर वस्तु जौर युक्तिकी खीचातानी करकं उन्हे विगाडनेका दुष्प्रायास 
कनो, ओर्‌ न केल्पनाकी उडान इतनी र्म्बी लो जो वस्तु की सीमाको ही लोध जाय 1 ततात्पयं यह है कि 
मानसतरमताकं लिए यह वस्तुस्थितिमूरुक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावश्यक हं । इसकं दारा इस नरतन- 
धारीकोौ जात टो सकेगा कि वह्‌ कितने पानीमे ह, उसका जान कितना स्वल्प ह, ओौ र वह्‌ किस दुरभिमानत्ते 
दिक मतवादका सजन करके मानवसमाजका अहित कर रहा है । इस मानस अदहिसात्मक 
अनकान् द्गनसे विचारोमे या दृष्टिकोणोमे कामचकाऊ समन्वय या दौलाढाला समन्लौता नही होता, 
जिन्नु वस्तुस्वल्पके आधारसे यथार्थं तत्त्वज्ञानमूलकं संवाद दृष्टि प्राप्त होती ह! 


डों० सर राधाच्रप्णन्‌ इण्डियन फिलासफी (जिल्द १पु० ३०५६) मे स्यादादके ऊपर अपने विचार 
कन्त हए लिखने हं कि-- “इसे हमे केव आपेक्षिक अथवा अर्धंसत्यका ही जान हो सकता है, 
 चष्डादन ठम पूण सत्यको नही जान सकते! द्रे जब्दोमे-स्याद्राद हमे जघंसत्योके पास लाकर पटक 


[ज 


ग्ना ह्‌ जार इन्टी अ्वंसघ्योको पूर्णं सत्य मान ठेनेकी प्रेरणा करता हं । परन्तु केवल निल्चित अनिर्चित 


५ 


नमेसन्योगो मिाकर एक साथ रख देनेदे वह्‌ पूर्णसत्य नही कहा जा सकता 1" आदि । 

यु यर्‌ रावाङ्ृप्णन्‌ गह्‌ वतानकी कृपा करेगे कर स्णद्रादने निर्चित अनिङ्चित अधधंसत्योको पुणे 
कत माननक्रय अरणाकेननी हं? टौ, वह्‌ वेदान्तकी तरह चेतन गौर अचेतनके कात्पनिक अभेदकी 
दिमानी ={ड्म अव्र गामि नही हा, ओरन वह किस एसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह 
ठता ह जिनमं वम्तुल्मिनिकौ उयेधाकी गङटो। सर राघाृप्णन्‌को पूणेसत्य रूपसे वह्‌ काल्पनिक अभेद 
प ब्रद्य दइय्ट टं जिनमे चेनन अचेतन मूर्तं अमतं सभी काल्पनिनः रीतिसे समा जाते. है! वे स्याद्रादकी 
नमन््ण्दृष्टिको अर्व॑मत्योके पाम लाकर्‌ पटकना समस्ते टै, पर जच प्रत्येक वस्तु स्वरूपत अनन्तघर्मात्मक 
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है तव उस वास्तविक नतीजेपर पहुंचनेको अ्धँसत्य कंसे कह सक्ते हँ ? हा, स्याद्द उस प्रामाणविर्द 
काल्पनिक अभेदकी मोर वस्तुस्थितिमूलक दुष्टिसे नही जा सकता। वैसे, सग्रहनयकी एक चरम 
अभेदकी कल्पना जंनदर्यनकारोने भी की हं मौर उस परम सग्रहनयकी अमेद वृष्टिसे वताया हं 
-कि-“सर्व॑मेक सदविशेषात्‌' अथत्‌-जगत्‌ एक हे, सद्रूमसे चेतन मौर अचेतन मे कोई भेदे नहीह। परर 

यह एक कल्पना हँ, क्योकि एसा एक सत्‌ नही हं जो भत्येक भौकलिक द्रव्यमे अनुगत रहता हौ ! अत 
यदि सर राधाकृष्णन्‌को चरम अभेदकी कल्पना ही देखनी हौ तो वे परमसग्रहनयके दृष्टिकोणमे देख सकते 
हे, पर वह्‌ केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नही । पूर्णंसत्य तो वस्तुका गनेकान्तात्मक रूपे दर्गन 
हीह न कि काल्पनिके अभेदका दरशन । 


इसी तरह प्रौ° बलदेव उपाध्याय इस स्याद्रादसे प्रभावित होकर भी सर राधाङृष्णन्‌का अनू- 
सरण कर स्याद्रादको मूखभूततत्त्व (एक ब्रह्य ? ) क स्वरूपके समक्चनेमे नितान्त असमर्थं बतानेका 
साहस करते हं । इनने तो यहाँ त्तक लिख दिया है कि~-'“इसी कारण यह व्यवहार तथा प्रमार्थके बीचो- 
वीच तत्तवविचारको कतिपय क्षणके लिए विखम्भ तथा विराम देनेवाले विश्रामगृहसे वढकर अधिक महत्व 
नही रखता ।” (भारतीय दशन पु ० १७३) । आप चाहते हं कि प्रत्येक द्ंनको उस काल्पनिक अभेदतकः 
पहुचना चाहिए । पर स्याद्वाद जब वस्तुविचार कर रहा हँ तव वहं परमाथंसत्‌ वस्तुकी सीमाको कंसे जघ 
सकता ह ? ब्रह्मैकवाद न केवर यू क्तिविरुद्ध ही हं किन्तु आजकं विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्नविक 
मृत्य सिद्ध नही होता । विज्ञाने एटमका भी विदलेषण किया हे मौर प्त्येककी अपनी स्नतन्व सत्ता स्वीकार 
की द| अत यदि स्याद्वाद वस्तुकी अनेकान्तात्मक सीमा पर पहूंचाकर चुद्धिको विराम देता द तो यह 
उसका भूषण ही है । दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिक महत्त्वकी 


चात नही हो सकती । 


इसी तरह श्रीयुत हनुमन्तराव एम. ए. ने अपने "80 1050170€0॥0] = पालन 
०६ प०्नृल्व्ट नामक केखमे किखा हे कि-^श्यादवाद सर समज्ञौतेका मागं उपस्थित करता है, वह 
पूर्णं सत्य तक नही के जाता !* आदि । ये सव एक ही प्रकारके विचार ह जौ स्याद्रावकरे स्वरूपको न मम- 
ज्ननेके या वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेकं परिणाम हं। भं पहि लिखि चुकाहुं कि-महावीरने देखा कि~वस्तु 
तो अपने स्थानपर अपने विराट्‌ रूपमे प्रतिष्ठित हँ, उसमे अनन्त धमं, जौ हमे परस्पर विरोधी मालूम होते , 
अविरुद्ध भावसे विद्यमान है, पर हमारी दुष्टिमे विरोध होनेसे हम उसकी यथार्थं स्थितिको नही नमल 
पारे ह्‌ं। 

जैन दशन वास्तव-बहुत्ववादी हं । वह दो पृथक्‌ सत्ताक वस्तुगोको व्यवहारके किए कल्पना 
अभिच कह भी द , पर वस्तुक निजी मर्यादाका उल्कधन नही करना चाहता । जेन दन एक व्यक्िकय अपन 
गण-पर्यायोसे वास्तविक मभेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियोमे अवास्तविक अमेदको नदी मानता} छम 
द्भनकी यही विशेषता हं, जो यह परमार्थं सत्‌ वस्तुकी परिधिको न लँधकर उसकी सीमामेटी विचार 
करता है ओौर मनुष्योको कल्पनाकी उडानसे विरत कर वस्तुकी ओर देखनेको वायव्य करना ठे) 


{जिस चरम अभेद तक न पहचनेके कारण अनेकान्त दशंनको सर राबाङृष्यन्‌ जसे विचारक अर्थनत्याता 


समुदाय कहते हं उस चरम अभेदको भी अनेकान्त द्ंन एक व्यक्तिका एकं धर्म मानता 1. वह उन 
उसका एक धर्मं ह । दृष्टिक गा उगर 


अभेदकल्पकोको कहता ह कि वस्तु इससे भी वडी हँ अभेद तो उस त 
तथा विश्षाक करके वस्तुक पूर्णं॑रूपको देखो, उसमे अभेद एक कोनेमे पडा होगा मौर अमेवके, 
माड.वन्ध उसमे तादात्म्य हो रहे होगे । अत इन ज्ञानख्वधारियोको उदारदृष्टि देवान तवा यन्नुकी ति 
दिखानेवाके अनेकान्तद्शंन नं वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खीची टै, अर यहसवहटजार ध 
मूखक तत्त्वज्ञानकी सोजसे । जव इस तरकार वस्तुस्थिनि ही अनेकान्तमया या अनन्तवर्मान्मिख्य 2 नर कः 


<८२ तच्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


ही मनुष्य यह सोचने लगता ह कि दूसरा वादी जो कह रहा हं उसकी सहानुभूतिसे समीक्षा होनी चाहिये भौर 
वस्तुस्थिति मूक समीकरण होना चहिये । इस स्वीयस्वल्पता ओौर वस्तुकी अनन्तधर्मताके वातावरणसे निरर्थक 
कल्पनागोका जाल ट्टेगा गौर अहंकारका विनाद होकर मानससमताकौ सृष्टि होगी, जो कि अदिसा- 
कासजीवन वीज है । इस तरह मानस समताके किए अनेकान्तदशंन ही एकमात्र स्थिर आघार हौ सक्ता हं 1 
जब अनेकान्त द्ननसे विचारजगुद्धि हो जाती हँ तव स्वभावतं वाणीमे नम्रता गौर परसमन्वयकी वृत्ति 
उत्पन्न हो जाती ह । वह्‌ वस्तुस्थितिको उल्लघन करनेवारे शब्दका प्रयोगं ही नही कर सकता । इसीरिषए 
जंनाचार्योनि वस्तुकी अनेकघर्मात्मिताका योतन करनेके किए स्यात्‌” शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता वताई ह । 
गब्दोमे यह्‌ सामथ्यं नही जौ कि वस्तुक पूर्णेरूपको युगपत्‌ कह सके । वह्‌ एक समयमे एक ही धमं को कह सकता 
1 यत. उसी समय वस्तुमे विद्यमान शेष धर्मो कौ सत्ताका सूचन करनेके किए स्यात्‌” व्दका प्रयोग 
किया जाता ह 1 ^स्यात्‌"का 'सुनिर्चित दुप्टिकोण' या निर्णीत अपेक्षा" ही अथं हं नायद, सम्भव, कदाचित्‌ 
आदि नही 1 स्यादस्ति" का वाच्यां ह-स्वरूपादिकी अपेक्षासे वस्तु हं ही" न किं नायद हं" कदा- 
चित्‌ ह" आदि । सक्षेपत. जहाँ अनेकान्त दरन चित्तमे समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निप्पक्षताका उच्य 
करता है वहां स्याद्वाद वाणीमे निर्दोषता आनेका पूरा अवसर देता हे । 
इस प्रकार अदिसाकी परिपूर्णता ओर स्थायित्वकी प्रैरणाने मानसर शुद्धिके किए अनेकान्त- 

दन जौर कचन शुद्धिके लिए स्याद्वाद जसी निधियोको भारतीय सस्कृतिके कोषागारमे दिया हं । वोत 
समय वक्ताको सदा यह ध्यान रहना चारिए कि व्ह जो बोर रहा ह उतनी ही वस्तु नही है, किन्तु 
बहुत वडी ह, उसके पूर्णेरूप तक शब्द नही पद्व सकते । इसी भावको जतानेके चिएु वक्ता स्यात्‌" 
जन्दका प्रयोग करता ह । सस्यात्‌" शब्द विधिलिड्मे निष्पन्न होता है, जो अपने वक्तव्यको निच्चित 
रूपमे उपस्थित करता दै न कि सशय रूपमे । जेन ती्थंकरोने इस तरह सर्वागीण अहिसाकी साधनाका 
वैयक्तिक गौर सामाजिक दोनो भकारका भत्यक्षानुमृत मागे बताया ह । उनने पदार्योकि स्वरूपका 
यथां निरूपण तो किया ही , साथ ही पदाथोकि देखनेका, उनके ज्ञान करनेका ओौर उनके स्वरूपको वचन 
से कटहनेका नया वस्तुस्पर्शी मागं वताया 1 इस असक दुष्टिसे यदि भारतीय द्ंनकारोने वस्तुका 
निरीक्षण किया होत्ता तो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रक्तरजित न हया होता गौर वं तथां दर्नन- 
के नामपर मानवताका निर्देखन नही होता । पर अहकार ओर चासन भावना मानवको दानव वना देती 
हं। उस पर भी धमं ओर मतका अहम्‌" तो अति दुनिवार होता हं । परन्तु यग युगमे एसे ही दानवो- 
को मानव वनानेकं लिए अहिसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता माव ओर इसी सर्वागीण अहिसा- 
का सन्देश देते आए हं यह्‌ जन द्यंनकी ही विशेषता है जो वह अहिसाकी तह तक पहुंचनेके चिए 

केवल धामिक उपदेश तक ही सीमित नही रहा अपि तु वास्तविक स्थितिकं आधारसे दानिक गृूत्थि- 
यो को सुलञानेकी मौकिकं दुष्टि भी खोजसका। न केवल दृष्टि ही किन्तु मन वचन जौर काय इन 

तीनो द्वारोसे होनेवारी हिसाको रोकनेका षशस्ततम मागं भी उपस्थित कर सका ! 

जज डां भगवान्‌ दास जसे मनीषी समन्वय गौर सव धघर्मोकी मौलिक एकताकी आवाज 

चृलन्द कर रहे हं।वे वर्षसि कह रहे है कि समन्वय दृष्ट प्राप्त हए विना स्वराज्य स्थायी नही हो सकता, 

-चानव मानव नही रह्‌ सकता 1 उन्होने जपने समन्वय' ओर "ददन का प्रयोजन" जदि ग्रन्थोमे इसी सम- 

न्वय नतत्वका भूरि भूरि प्रतिपादन करिया हं! जेन ऋषियोने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिद्धान्त वरद 
न ख्याव्रदध ग्रन्य लिलते हं 1 इनका विद्वास दह कि जवतक दुष्टिमे समीचीनता नही आयगी तवतक मतभेद 

का नघ्पं वना ही रहेगा । नए दुष्टिकोणसे वस्तु स्थिति तक पहुंचना ही विसरवादसरे हटाकर जी- 

वनको सवादी बना सकता द । जन दर्गनकी भारतीय सस्कृतिको यही देन ह! माज हमे जो स्वा- 
नन्न्यके दर्गन हुए द वह इसी अहिसाका पुण्यफरू है । कोई यदि विश्वमे भारतका मस्तक ऊँचा रखता 


६. 
न 


ट तो यह निरुपाधि-वर्णें जाति रग देब आदिकी क्षुद्र उपाधियोसे रहित-अहिसा भावना दी 


४ 


सदादि अनुयोग ८३ 


सदादि अनुयोग-प्रमाण गौर नयक हारा जाने गए तथा निक्षेपके द्वारा अनेक समवित स्पोमे 
सामने रखे गए ॒पदार्थोसि ही तत्त्वज्ञानोपयोगी प्रकृत अ्थंका यथां बोघ हो सकता ह । उन निक्षेपके 
चिषय भूत्त पदार्थोमि दूढताकी परीक्षके लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोके परिज्ञानके किए अनुयोग 
अर्थात्‌ अनुकूख प्रदन यापरचाद्मावी प्ररन होते हं । जिनसे प्रकृत पदाथंकी वास्तविक अवस्थाका पता 
खग जाता है ¦ प्रमाण ओौर नय सामान्यतया तत्त्वका ज्ञान कराते हं । निक्षेप निधिसे अप्रकृतका निराकरण- 
कर प्रस्तुतको छट च्या जाता ह । फिर छ्टी हुई प्रस्तुत वस्तुका निदेशादि मौर सदादि 
द्वारा सविवरण पूरी अवस्थामोका ज्ञान किया जाता दहं। निक्षेपसे छटी हई वस्तुका क्या नाम 
है ? (निदेश) कौन उसका स्वामी हं ? (स्वामित्व) कंसे उत्पन्न होती है ? (साधन) कर्हा रहती हं ? 
(अधिकरण), कितने कारुतक रहती ह ? (स्थिति) कितने भ्रकारकी ह ? (विधान), उसकी द्रव्य-केत 
काल भाव आदिसे क्या स्थिति हं । अस्तित्वका ज्ञान सत्‌" ह । उसके सेदोकी गिनती सख्या ह । वतमान 
निवास क्षेत्र ह । त्रैकालिक निवासपरिधि स्पदोन ह ! ठह्रनेकी मर्यादा काल ह ! अमुकं अवस्थाको छोडकर 
पुन उस अवस्थामे प्राप्त होनेतकके विरहकाखको अन्तर कते हं । ओौपकमिक आदि भाव हं । परस्पर 
सख्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबहत्व ह । सारा यह कर निक्षिप्त पदार्थका निदेशादि गौर सदादि 
अनुयोगोकं दवारा यथावत्‌ सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुमुश्षुकी अहिंसा जादि साधनाभोके किए भावद्यक 
ह । जीवरक्षा करने के किटि जीवकी द्रव्य क्षे काल भाव आदिकी दृष्टे परिपूर्णे स्थितिका ज्ञान 
अहिसकको जरूरी हीह । 
इस तरह प्रमाण नय निक्षेप ओौर अनुयोगोके द्वारा तत्त्वोका यथायं अधिगम करके उनकी दृढ 
प्रतीति ओौर अदिसादि चारिज्की परिपूणंता होनेपर यह आत्मा बन्धनमुक्त॒होकर स्वस्वरूपे प्रति- 
ष्ठितिहो जाता है। यही मुक्ति ह । 
“श्रुतादर्थेमनेकान्तसधिगम्याभिसन्धिमि । 
परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्धर्माननेकान्‌ व्यावहारिकान. 11७३1 
नयानुगतनिक्षोवं वपाय मंदवेदने । 
बिरचय्यार्थवाक्‌श्रत्ययान्मभेदान्‌ श्रुतापिंतान्‌ ॥१५४५ 
अनूयुज्यलनुयोगैश्च निर्देशादिभिदा गतेः । 
द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विवृ द्धाभिनिवेशन ॥।७५॥ 
„ जीवस्थानगुणस्थानमागंणास्यानतस्ववित्‌ । 
तपोनिर्जीणकर्माय विमुक्तः सुखमुच्छति ।७६॥ 


अर्थात्‌-अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोको श्रुत-शास्वोसे सुनकर प्रमाण ओौर अनेक नयोके दारा उनका 
यथार्थः परिज्ञान करना चाहिए 1 उन पदार्थोके अनेक व्यावहारिक गौर पारमाथिक गुण-घर्मोकी परीभा 
नय दृष्टियोसे की जाती ह । नयदष्टियोक विषयभूत निक्षेपोके ढारा वस्तुका अथ ज्ञान भौर चब्द भादि 
रूपे विद्छेषण कर उसे फलाकर उनमेसे अप्रकृततको छोड भ्रकृतको ग्रहण कर छना चाहिए । उम 
छट हए प्रकृत अदाका निदेश आदि अनुयोगोसे अच्छी तरह वारवार भुख्कर सविवरण पर्णनान 
प्राप्त कर छेना चाहिए! इस तरह जीवादि पदार्थोका खासकर आत्मत्ततत्वका जीवस्यान गुणस्यान जीर 
मार्गणा स्थानोमे दृढतर ज्ञान करकं उनपर गाढ विदनास स्प सम्यग्दर्शनकी वृद्धि करनी चाहिए ॥ घ्न 
तत्त्वशनद्धा ओर तत््वज्ञानके होनेपर परपदाथसि विरक्ति इच्छानिरोधरूप तप॒ भौर चारि आदिमे 
समस्त कुसस्कारोका विनाख्कर पूवं कर्मोकी निजंरा कर, यह आत्मा विमुक्त होकर जनन्त चत्तन्वमव 


स्वस्वरूपमे प्रतिष्ठित हौ जाता हं । 


[ब रं 


८४ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


अन्था चाद्य स्वरूप--- 


तत्त्वर्याविगमसूत्र जनपरस्परा की गीता वादव कुरान या जौ कहिए एक पवित्र प्न्य हे । 
इसमे वन्वनमुच्तिके कारणोका सागोपाग विवेचन ह । जेनघमं जौर जेनदशेनके समस्त मूल जाषारोकी 
नधिप्न सूचना इस सूत्र ग्रन्थसे मिल जाती है। भ० महावीरके उपदेश अ्धंमागधी भाषामे होते थं जो 
ठस समय मगव ओर विहारकी जनवोरी थी । शास्त्रोमे वताया है कि यह अधेमागधी भाषा अठारह 
महामापा जौर सातसौ घुमाषामो कें शब्दोसे समृद्ध थी । एक कहावत है-“कोस कोस पर पानी वद॑ते 
चारोस पर पर वानी!" सो यदि मगध देश काशीदेश ओर विहार देशम चार चार कोसपर वदकने- 
चारी बोलक वास्तविक गणना की जायतो वे ७१८ से कटी अधिक हौ सकती होगी । मठारह्‌ 
महामापाएं मुख्य मुख्य अठारह जनपदोकी राजभाषा कही जाती थी । इनमे नाममात्रका ही अन्तर 
या 1 सषुल्लकभापामोका अन्तर तो उच्वारणकी टोनका ही समज्षना चाहिए 1 जो हो, पर महावीरका 
उपदे उसमयकी लोकभाषामे होता था जिसमे सस्कृतत जंसी वगंभाषाका कोई स्थान नही था। 
वद्धकी पाङीभाषा गौर महावीरकी अर्घंमागधी भाषा करीब करीव एक जेसी भाषाएं हं । इनमे वही 
चारकोत्तकी वानी वादा मेद है ! बधमागघीको सर्वाधंमागधी भाषा भी कहते हं ओर इसका विवेचन 
करते हए लिखा है- 

“सधं भगवद्‌्भाषाया मगधदेन्ञभाषात्मकम्‌ अर्धं च सवदेक्ञभावात्मकम्‌' अर्यात्‌-भगवान्‌की भा- 
पामे आयवे णब्दतो मगव देशक आषा मागघी के थे गौर आधे शब्द सभी देशोकी भाषामोके थे । 
ततातपर्यं यट कि अर्वमागधी माषा वह्‌ रोकभाषा थी जिसे प्राय. सभी देश्चके लोग समन्ञ सक्ते थे । यह्‌ 
स्वाभाविक भी हं, क्योकि महावीरकी जन्मभूमि मगध देज थी, अत. मागधी उनकी मातृभाषा थी ओर 
उन्दे अपना विष्वशान्तिका अहिसा सन्देह सव देशोकी कोटि कोटि उपेक्षित ओौर पतितं जनता तक 
भेजना जा अत्त उनकी वोरीमे सभी देंशोकी वोरीके शब्द शामिक थे गौर यह्‌ भाषा उस समयकी सर्वा- 
धिक जनताक्रौ यपनी बोली थी अर्थात्‌ संवकी वोली थी । 

जनवोकीमे उपदेश देनेका कारण वतानेवाला एक प्राचीन रोक मिक्ता हं-- 

“"वालस्ीमन्दमूर्खवाणां न्दुणां चारित्यकांस्तिणाम्‌ । 
प्रतिवोघनाय तत्वतः सिद्धान्तः प्राकृतः कतः 11 


अ्थान्‌-वाखकं स्त्री या मूर्खे मूख छोगोको, जो अपने चारित्यको समुन्नत करना चाहते है, भ्रतिनोध देनेक 
दिए मगवान्‌का उपदेद प्राकृत अर्यात्‌ स्वाभाविकं जनवोरीमे होता था न कि सस्कृत अर्थात्‌ वनी हई बोली- 
सूत्रम वर्गेभापामं 1 इन जनवोलीके उपदेशोका सकलन आगमः कहा जाता ह 1 इसका वडा विस्तार था । 
उन समय द्ेननका भ्रचार्‌ नही हज था 1 सव उपदेच कण्ठपरम्परा से सुरश्जित रहते थे । एक दूसरेसे सुनकर 
नकी वारा चन्द्ती वौ अत्त. ये श्रुत" के जाते ये । महावीरकं निर्वाणके बाद यह्‌ श्रुत परम्परा लुप्त होने र्गी 
ओर्‌ ६८३ वपं वाद एक जगका पूणं लान मी नेप न रहा । अगके एक देशका ज्ञान रहा । व्वेताम्बर परम्प- 
नामे चौद मगीनियोकौ नरह्‌ वाचनाए हई ओर अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणके तत्त्वावधानमे 
मीननचन्‌ ०८५ वि०न० ५१० मे वलभीमे हई । इसमे आगमोका त्रुटित अत्रुटित जो रूप उपलव्य था सक- 
{र ट-71 दियन्वर प्रम्परामे णेना कोर प्रयत्न हमा या नही इसकी क भी जानकारी नही ह ! दिगम्बर 
नरम्डेगमे दिटमक्त हिनीय नृनीय यताव्डीमे चार्य भूतव पृ.पदन्त मौर गुणवरने षट्खडागम ओर 
॥ रचना गमा्िन सादटि्यके आचान्ते कौ । पीषे कुन्दकुन्द जादि जआाचायेनि आगम पर- 
नरना 1 नन्दन उन्रन नदनुसार स्वनन्त्र ग्रन्ये रचना को। 

नमान हि विनी नीमरी चौय गताब्दीमे उमास्वामी भट्ारकने इस तत्त्वार्थसूचकी रचना 


1 रनम उन दन्स्पनामे नन्नतग्रन्यनिर्माणयृग श्रारम्न होना र 1 इस तच्वायेमूत्रकी न्चना इनने 


| 
1 


ग्रत्थ का स्वरूप ८५ 


मूलभूत करनेकी 3 ति 
व ४ ५ हई कि इसे दोनो जेन सम्प्रदाय थोडे वहत पारभेद- 
॥ ध चलित है उसमे ओौर दिगम्बर पाठमे कोड विभिष्ट 
साम्प्रदायिक मतमेद नही हं 4 दोनौ परम्पराओके आचा्योनि इसपर दशो टीका अरन्थ लिखे # । इस 
सूत्र ग्रन्थको दोनो परम्परामोमे एकता स्थापना का मूर आधार वनाया जा सकता है । ठे । इरः 
इसे मोक्षशास्तर भी कहते हं क्योकि इसमे मोक्षकं मागं गौर तदुपयोगी जीवादि तत्त्वोका दी सवि 
स्तार निरूपण हं । इसमे दश अध्याय हं 1 प्रथमके चार अध्यायोमे जीवका, पाचवेमे गजीव का, ठ्वे 
भौर सातनं अध्यायमं जाचरवका, आयव अध्यायमे बन्धका, नौवे मे सवरका तथा दशवे अध्यायमे मोक्षकाः वर्णन 
हं । प्रथम अध्वान्‌ मोक्षकामागं सम्यण्दशेन सम्यग ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारिच्रको वताकर जीवादि सात 
तत्त्वौके अधिगमकं उपाय माण नय निक्षेप ओर निदेशादि सदादि अनुयोगोका वणेन ह । पाच ज्ञान उनका 
विषय आदिका निरूपण करकं उनमे भरत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यक्त्व भिथ्यात्व अगर नयोका विवेचन 
किया गया ह । द्वितीय अध्यायमे जीवकं ओौपडामिक यादि भाव, जीवका लक्षण, शरीर, इन्द्रां, योनि 
जन्म आदिका सविस्तार निरूपण हे । तृतीय जध्यायमे जीवकं निवासमूत-अघोलोक ओौर मध्यलोकं गत 
भूगोका उसके निवासियोकी आयू. कायस्थिति आदिका पूरा पुरा वणेन हं चौथे अध्यायमे अर्ध्वलोकका 
` देवौकं भेद लेर्याएुं जायु काय परिवार आदिका वरणंन हे । पाववे अध्यायमे अजीवतत्त्व अर्थात्‌ पुद्गल धमं 
अधमे आकाश ओौर काल द्रव्योका समग्र वणेन हं । द्रन्योकी प्रदेश सख्या, उनके उपकार, शब्दादिका पद्गल 
-पर्यायत्व, स्कन्ध बननेकी भरक्रिया आदि पुद्गर द्रव्यका स्वीगीण विवेचन ह । छस्व अध्याये ज्ञानावर- 
णादि कमोकि आल्रवका सविस्तार निरूपण हं । किन किन वृत्तियो ओौरः प्रवृत्तियोसे किस किस कर्मका आस्रव 
होता हे, कंसे आ्लवमे विशेषता होती हं, कौन कमं पुण्य हं, जौर कौन प्राप आदिका वचिगद विवेचन है । 
सातवे अध्यायर्मे शुभ आच्नवके कारण, पुण्यरूप अहिसादि ब्रतोका वर्णन ह । इसमे त्रतोकी भावना उनके 
~ लक्षण अतिचार आदिका स्वरूप वताया गया हं । आवे अध्यायमे प्रकृतिवन्व आदि चारो वन्योका, कर्म- 
प्रकृतियोका उनकी स्थिति आदिका निरूपण ह । नौवे अध्यायमे सवर तत्त्वका पूरा पूरा निरूपण हं । इसमे 
गूप्ति समिति धमे अनूेक्षा परिषहजय चारित्र तप ध्यान आदिका सभेदपरभेद नित्परण हं । दशवे अव्यायमे 
-मोभ्रका वर्णन ह । सिद्धोमे भेद किन निमित्तोसे हो सकता हँ । जीव ऊध्वंगमन क्यो करता हं ? सिद्ध 
अवस्थामे कौन कौन भाव अवशिष्ट रह जाते ह आदिका निर्पण ह । 
यह अकेला तत्त्वाथसूत्र जन ज्ञान, जेन भूगोल, खगो, जनतत्त्व, कमं सिद्धान्त, जेन चारि आदि समस्त 
मुख्य मुख्य विषयोका अपुवं आकर हं । 
मगल श्लोक--'मोक्षमारगैस्य नेतारम्‌ इलोक तत्त्वा्थंसूत्रका मगल इलोक हं या नही यह्‌ विपय विवादमे 
पडा हुमा है । यह ₹इखोक उमास्वामि कतु क है इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरभूरिने प्रस्तुत तत्त्वार्यवृत्िमे 
किया हे । वे इसकी उत्थानिकामे लिखते हं कि-दैयाक नामक मव्यके प्रदनका उत्तर देनेक लिए उमास्वामि 
भद्रारकने यहं मगर शलोक बनाया । दैयाकका प्रदन है-'भगवन्‌, आत्माका हित क्या दै?” उमान्वामी 
उसका उत्तर "सम्यग्द्शंनज्ानचारित्राणि मोक्षमार्गं ` सूर मे देते ह। पर उन्दे उत्तर देनेके पटले 
-मगलाचरण करनेकी आवश्यकता प्रतीत होने कगती ह । श्रुतस।गरकं पिरे विच्यानन्दि आचार्येने 
आप्त परीक्षा (पृ० ३) मे भी इस इलोकको सूत्रकारके नामसे उद्धूत किया हं । पर यही विद्यानन्द 'तत्वाय- 
-सूत्रका रे उमास्वामिभभृतिमि > जसे वाक्य भी आप्त परीक्षा (प° ५४) मेकिलते ह जो उमास्वामिकं साथ री 
साय प्रभृति चब्दसे सूचित होने वाके आचार्योको भी तत्त्वाथेसूत्रकार माननेका या सूय शव्दकी गीणार्थनाना 
-असग उपस्थित करते है । यद्यपि अभयनन्दि श्रुतसागर जैसे प्र्वादरतीं गरन्यकारोने इन स्टोवर 
तत्त्वार्थसूत्रका मगल छिख दिया ह पर इनके इस रुखमे निम्नलिखित अनुपपत्तियां ह जो इम य्खोकको पृज्यप्राद 


की सर्वर्थिसिद्धिका मगलर्लोके माननेको बाध्य करती हे-- ॥ ू 
(१) पुज्यपादने इस मगल्दलोककी न तो उत्यानिका च्लि आओरनव्यारयाकी। इन मगक्टप्रेन- 


५ तत्तवाथंव त्ति-प्र स्तावना 
के वाद ही प्रथमसूत्रकी उत्थानिका शुरू होती हं । 


(२) अकककदेव तत्त्वाथेवातिकमे न इस उ्लोककी व्याख्या करते हं मौर न इसके पदीपर कुछ ऊहा- 

टी करत्रं द्‌ । - 

(3) विद्यानन्द स्वय तत्त्वा्थंङ्खोकवातिकमे इसकी व्याख्या नही करते । इननं प्रसगत इस श्लोक 
के प्रतिपाद्य अर्थका समर्थन अवदय किया है । यदि विद्यानन्द स्वय एतिहासिक दुष्टिसे इसके कतु त्वके सम्बन्ध 
मे असंदिग्य हते तो वे इसकी यथावद्‌ व्याख्या भौ करते । 

(४) तत्त्वार्थसूत्रके व्याख्याकार समस्त दवेताम्बरीय आचायोनि इस ₹रलोककी व्याख्या नही की ओर 
न नत्त्वाभ्रसूत्रके प्रारम्ममे इस ज्लोककौ चर्वाही कीहं। 

यह्‌ ज्खोक उतना असम्प्रादायिक ओर जन आप्त स्वरूपका प्रतिनिधित्व करनेवाला हं किं इसे सूत्रकार- 
छन होनेपर कोई भी कितना भी कटर श्वे० आचायं छोड नही सकता था । 8 


वषंके अकोमे ष्ये, # 
अनेकान्त पत्रके पाचवे वर्षके अकोमे इस शलोकके ऊपर अनुकूल-मतिकूरुचरचा चर चुकी हं । फिर 
भी मेरा मत उपर्युक्त कारणोके आघारसे इस इलोकको मूलसूत्रकारङृत माननेका नही हं । यह्‌ लोक पूज्यपाद 
ने सवर्यिसिद्धि टीकाके प्रारम्भमे वनाया हौ इस निक्वयको वदलनेका कोई प्रबल हेतु अभीतक मेरी समञ्मे 
नटी आया । 


लोक्वणेन ओर भूगो-जेनधमं ओौर जेन दर्यंन जिसप्रकार अपने सिद्धान्तोके स्वतन्त्र प्रतिपादक 
होनेमे अपना मौलिक मौर स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हे उस प्रकार जेन गणित या जन भूगोरू आदिक स्वतन्व 
न्यान नही हं 1 कोई भी गणित हो, वह दो गौर दो चार ही कटेगा ।! आजके मूगोरको चाहे जन लिखे या अजेन 
जमा देखेया या सुनेगा वैसा ही च्खिगा। उत्तरमे हिमालय ओर दक्षिणमे कन्यकुमारी ही जेन भूगोरमे 
रदधेगी 1 तथ्य यह ह कि धमं ओर द्गंन जहां अनूभवके आधारपर परिवतित ओर सदोधित होते रहते हे वहाँ 
भूगोल अनुभवकं अनुसार नही किन्तु वस्तुगत परिवर्तंनके अनुसार वदकता ह । एक नदी जो पहिले ममक 
गावमे वहती थी कालक्रमसे उसकी धारा मीलो दूर चरी जाती हं । भूकम्प, ज्वालामुखी ओौर बाढ़ आदि 
भ्राङ्निकः परिवर्तनकारणोसे भूगोलमे इतने वड़े परिवतंन हौ जति हं जिसकी कल्पना मी मनुष्यको नही हौ 
मक्नी । दहिमाखयके जमुक मागोमे मगर गौर वडी वडी मछकियोक अस्थि-पजरोका मिलना इस वातका 
अनुमापकः टै कि वों कभी जीय भाग था । पुराततत्वके अन्वेषणोने ध्वसावशेषोसे यह सिद्ध कर दिया 
दै कि भूगोट कभी स्थिर नही रहता वह कालक्रमसे वदल्ता जाता ह । राज्य परिवतेन भी अन्त भौगिक्िकि 
नोमामोको वदननेमे कारण होते हं । पर समग्र भूगोकका परिवतंन मुख्यतया जलका स्थर ओौर स्थका जल- 
माय होनेके कारण ही होता ह । गावो मौर नदियोके नाम भी उत्तरोत्तर अपश्रष्ट होते जाते ह ओर कुच्के 
कृद चन जाते हं । इस तरह काङचक्तका ध्य्‌ वभावी प्रभाव भूगोलका परिवतंन बरावर करता रहता है । 
जन नाम्नोमे जो भूगोल ओर खगोटको वर्णेन मिलता हँ उसकी परम्परा करीव तीन हजार वषं पुरानी ह । 
लाजकेः मूगोन्यने उसका मेल भके टी न कैठे पर इतने मात्रस्रे उस परम्पराकी स्थिति सर्वेथा सन्दिग्य नही कटी 
जा नकते 1 आजम २।१-ञ्टजारवपं पदिटे सभी सम्प्रदायोमे भूगो मौर खगोककं विषयमे प्राय यही परम्परा 
प्रजलितं धौ जो जन परम्पग्रमे निवदध हं । बौद्ध वैदिक मौर जेन तीनो परम्पराके भूगोल ओर खगोल सम्वबन्वी- 
चनि रीय कनीत्र एक जन हे । वही जम्बूट्धीप, विदेह, सुमेर, दे वकूद,उत्तरकरुर, हिमवान्‌, आदि नाम ओौर 
सीरी व्न्य योञ्नकी निननी । इनका तुटनात्मक अध्ययन हमे इस निप्कयंपर पहुचाता ह कि उस-समय भू-- 
म मीन स्गोटतै जौ परम्परा श्रुतानुश्रुन परिपादटीने जंनाचार्योको मिखी उमे उन्होने छिपिवद्ध कर दिया 
उस ममन भूनाटप्र यला श्प स्टालागा जंन्नाकिहमे प्राय भारतीय परम्परागोमे भिरुतादहं) आज 
मे हिष्न भ्पमे मिन्टना 7 उमे उनी स्पमं माननेमं व्या भापत्तिरं ? मृगोखका रूप सदा शारवत्त तो 
णपा नन्द । जन एनम्यना ठन ग्रन्यक नीयर्‌ आर्‌ चये उव्यायके पदठनेमे नातटोसक्तीहं। बौद्ध जौर्‌- 
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शन दनन्दगामे ममाय मौर कनोल वर्णनं दन प्रकार 


रोकवणेन भौर भूगोल 8 


बौद्ध ॒ परम्पश अभिघमंकोशके आधारसे- 

जसस्यात वायुमण्डल हं जो कि नीचेके भागमे सोह जख योजन गम्भीर हं । जननम्य- 
११२०००० योजन गहरा हँ । जकरूमण्डलमे ऊपर ८००००० योजन नायको छोटकर्‌ नीयत 
-भाग २३२०००० योजन भाग सूुवणंमय हं । जलमण्डल ओर काञ्चनमण्डल्ना व्यान १२०२३८८ 
योजन है ओर परिधि ३६४०३५० योजन ह । । 

काञ्चनमण्डलमे मेर, युगन्धर, ईषाधर, खदिरक्‌, युद्गन, जइवकर्ण, विननक ओर निमिन्धर्‌ 
न्ये ८ पवत हुं 1 ये पवत एक दूसरेको घेरे हए हं 1 निमिन्वर पचंतको पेरकर जम्बूदीप, मूरवेचिदेह, यवर 
गोदानीय ओौर उत्तरकुरु ये चार हप हं । सवत्ते वाहर चक्रवाल पर्वत हं । सात पवत्त नुवणमय रे 
चक्तवाल लोहमय है ! मेर्के ४ रग हं । उत्तरमे सुवर्णमय, पूर्वमे रजतमय, दलिणमे नीनमपिमयर आन 
'परिचिममे वैदूयंमय ह । मेरु पवंत ८०००० योजन जकके नीचे ह मौर इतना ही जलके ऊपरहं । मग पचंद् 
ऊचाईसे अन्य पर्वतोकी ऊंचाई क्रमक आधी आधी होती गई हं । डस प्रकार चक्रवाट पर्वतकी उचा ३१८ ॥ 
-योजन ह । सव पर्वेतोका आधा माग जछ्के ऊपर हँ । इन पवतोके वीचमे सत नीता (ममुद्र) > । 
प्रथम समुद्रका विस्तार ८०००० योजन हँ । अन्य समुद्रोका विस्तार कमय भाधा-जाघा टोता यया > । 
अन्तिम समुद्रका विस्तार ३२०००० योजन हं । 

मेरूके दक्षिण भागमे जम्बूद्रीप शकटके समान अवस्थित हं । मेस्के पूर्वं भागमे पूव चिदे -वचन्ा- 
कार ह! मेरुके परिचिम भागमे अवरगोदानीय मण्डलाकार हं । इसकी पवि ७५०० योजन ह । 
जीर व्यास २५०० योजन हँ । मेरुके उत्तरभागमे उत्तर कुरुदीप चतुष्कोण हं । इनकी नीना ना 
८००० योजन है । चारो द्वीपोके मध्यमे आट अन्तर प हौ । उनके नाम ये ह-देह्‌, विदेह, पृथवः, 
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कुरु कौरव, चामर, अवर चामर, गाठ ओर उत्तरमव्री । मार पमे राधस नहते ह । ञन्व टीपोनं 
मनुष्य रहते हं । 

जम्बूदीपके उत्तर भागमे पहले तीन फिर तीन जौर फिर तीन इम प्रकार ९ कटादि > । 
इसके वाद हिमाख्य है 1 हिमाक्यके उत्तरमे पचास योजन विस्तृत अनवतप्न नामका सरोवर > । 
-इसके वाद गन्धमादन पर्वत हौ 1 अनवतप्त सरोवरमे गगा, सिवु, वकु जौर सोता ये चार्‌ नदिया नित > । 
अनवतयप्तके समीपमे जम्बूवृक्ष ह जिससे इस द्वीपका नाम जम्तूदरीप पडा । 

जम्बू द्वीपके नीचे बीस योजन परिमाण अवीचि नरक हं 1 इसके वाद प्रतापन, नन. नरागः 
सौरव, सधात, कालसूत्र ओौर सजीवक-ये सात नरक हं 1 इसं प्रकार कुट आठ नन? । मनक 
चारौ पाङ्वोमि असतिपत्रवन, इयामशवलश्वस्थान, अय गाल्मलीवन भौर वैतरणी नदी च तार पर 
(चिक पीडाके स्थान) हं । जम्बू दीपके अघोभागमे तया महानरकोके धगातन्मे जच गीतन्तःग् 
न्ट \ उनके नाम निम्न प्रकार है--अर्दुद, निरवु द, अटट, हव, उत्मटपद्म अन नहापपर ॥ 

नेर्‌ पव॑तके अधोभागमे (अर्थात्‌ युगन्धर प्वंतके समतलमे) चन्द्रमा जीर स्वं प्रमा 7ना, ॥ 
-चन्द्रमण्डलका विस्तार ५० योजन ह तया सूरयंमण्डल्का विस्तार ५१ योजन । चारो दीपं 
-ही अर्धरात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्द ओर सूर्योदय होते है, अर्यात्‌ जिन स्मय जम्ृद्रीपमे मन्या 
उसी समय उत्तरकररमे अधंराचरि, पूरवेविदेहमे मूरयान्ति अर अवरगोदानीयमे सर्योदय होना । चन्द 
निकलायताका दर्नेन सूर्यके समीप होनेमे तथा अपनी छायाने आवृन टोनेके उरण तता? । 
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मेरे चार विमाग हं! ये चारो विभाय कमय दन टवाद ये 
ङ 
ह | पटिचममे नीरे नागम नः 


"पूवेमे पिले विभागमे करोटपाणि यक्ष रहते ह 1 घनका नाजा वनन ४ । रक्षि { 
मालावर यक्ष रहते ह । इनका राजा विस्त ध पे. 
-इनका राजा विरूपाक्न हं । उत्तरमे चये नागमं चानुर्मरागल्जि देव न्न्य 7१२ 


८८ तत्त्वार्थदृत्ति-प्रस्तावना ॥ 


है । मेस्के समान अन्य सात पर्वैतोमे भी देव रहते हं । 


ज्यस्तश स्नगरोक का विस्तार ८०००० योजन हँ । वहा चारो दिद्ागोके बीच मे वच्रपाणि- 
देव रहते हं । त्रायस्तरिशरोकके मध्यभागमे सुदर्शन नामका सुवणंमय नगर हं । इस नगरके मध्यमे वैज 
यन्त नामका इन्द्रका प्रासाद हँ । यह नगर बाह्य भागमे चार उद्योनोसे सुशोभित है । इन उद्यानोकी चारो 
दिगा वीस योजनके अन्तरालसे देवोके क्रीडास्थल ह । पूर्वोत्तर दिग्भागमे पारिजात देवदुम हं 1 दक्षिण- 
पदिचिम भागमे सुधर्मा नामकी देव सभा है । त्रायरिविदय खछोकसे ऊपर याम, तुषित, निर्माणरति, ओौर परनि्मित- 
वदावर्ती देव विमानोमे रहते ह । महाराजिक ओर त्रायस्त्रिदेव मनुष्योके समान कामसेवन करते हं । 
याम आङ्िगनसे, तुषित पाणिसयोगसे, निर्माणरति हास्यसे ओर परनिर्मितवशवर्ती देव अवलोकनसे 
कामसुखका अनुभव करते है । कामधातुमे देव पाच या दस वषैके वारक जसे उत्पन्न होते हं । रूप- 
धातुमे पूणं शरीरवारी गौर वस्त्र सहित उत्पन्न होते ह । ऋद्धिवकू अथवा अन्य देवौकी सहायताके विना 
देव अपने ऊपर देवलोकको नही देख सकते । 


जम्वूदरीपवासी मनुप्योका परिमाण (दारीरकी ऊंचाई) ३॥ या ४ हाथ हं । पूर्वनिदेहवासी मनुष्यो 
का परिणाम ७या ८ हाहं । गोदानीयवासियोका परिमाण १४ या १६ हाथहं। ओर उत्तर 
कुरुवासी मनुष्योका परिमाण २८ या ३२ हाय ह। चातुरमहाराजिक देवोका परिमाण पावकोड 
त्रायस्तरिरदेवोका आधाकोश, यामोका पौनकोडा, तुषितोका एक कोल, निर्माणरतियोका सवाकोग ओर 
परिनिमितवशवर्ती देवोका परिमाण डंड कोश ह्‌ | | 

उत्तरकूरुमे मनुष्योकी यू एक हजार वषं हं । पूवं विदेहमे ५०० वषं आय्‌ हँ 1 गोदानीयमें 
२५० वषे आयु हं । लेकिन जम्बू-दढीपमे मनुष्योकी जमु निदिचत नही ह ! कल्पके अन्तम दस वषं की 
आयु रह जाती हँ । उत्तरकुरुमे आयुके बीचमे मृत्यु नही होती ह । अन्य पू्ैविदेह आदि दीपौमे तथा 
देवलोकमे वीचमे मृत्यु होती ह । 

वेदिकं परम्परा योगदशन-च्य'सभाष्यके आधारसे-- 

भुषन विन्यास-खोक सात होते हे । प्रथम खोकका नाम भूरोक ह । अन्तिम अवीचि नरकसे 
देकर मेर्पुष्ठ तकं भूलोक हं । तीय रोक का नाम अन्तरिक्ष कोक है । मेस्पृष्ठसे केकर ध्व तक अन्त- 
रिक्ष लोक है) अन्तरिश्चरोकमे ग्रह्‌, नक्षत्र ओर तारा दहौ। इसके ऊपर स्वर्लोकं ह । स्वर्लोकके 
भेद द-महेन्दरलोक, प्राजापत्यमहर्लोकि, गौर ब्रह्मलोक आदि । ज्रह्यलोकके तीन भेद हे-जनलोक, तपोलोकं 
ओर सत्यलोक । इस प्रकार स्वर्छोकिके पाच भेद होते हं । ५ 


अवीचिनरकसे ऊपर छट महानरक हं । उनके नाम निम्न ध्रकार ह-महाकाल, अम्बरीष, 
रौरव, महारौरव, कालसूत्र गौर अन्धतामिस्र । ये नरक क्रमडा धन (दिर।शकल आदि पाथिव पदार्थं), 
मचलट, अन, अनिर, आक्राग ओर तमके आधार (आश्रय) ह । महानरकोके अतिरिक्त कूम्भीपाक 
आदि अनन्त उपनरक भी हं 1 इन नरकोमे जपने अपने कमेकि अनुसारं दीघयुवौकत प्राणी उत्पन्न होकर दुख 
भोगने ट । भवीचिनरकसे नीचे सात पाताकुकोक हँ जिनके नाम निम्न प्रकार दँ-महातल, रसातल, 
अत्त, मुन, वितल, तकातल ओर पाता । 


भूलोकका विस्तार-इस पृथ्वीपर सात्त द्वीप हं । भूखोकके मध्यमे सुमेर नामक स्वणेमय पवत 
राज टै जिमके यिवर रजत, वैडूय, स्फटिक, देम जौर मणिमय है 1 सुमेर पर्वंतके दक्षिणपूर्वेमे जम्बू 
नामका वृश्च है जिसके कार्ण लवणोदधिसे वेष्टित दीपका नाम जम्बूद्रौप हँ । सूर्यं निरन्तर मेस्की भरद 
क्निणा करना गहना ह । मेख्मे उत्तरदिघामे नीर दवेत मौर श्यगवान्‌ ये तीन पर्व॑त ह । प्रत्येक पर्वतका विस्तार 
दो हजार योजन ह । उन पर्वेत्ोके वीचमे रमणक, हिरण्यमय ओर उत्तरकुर्ये तीन क्षेच हं । प्रत्येक क्षेच्रका 
तिम्नार नौ योजन दै । नीखयिरि मेरुम च्गा हुमा ह । नीर्गिरिके उत्तरमे रमणकं क्षेत्र हे ८ श्वेत- 


१२ कोकवर्णन अर भूगोल ४ 


1 ध हजार योजन विस्तारवाठे तीन परवत ह । इन पर्वतके वीनमे रसि 
वर्षं, स मौर मारत ये तीन क्षेत्र हे । प्रत्येक क्षे्का विस्तार नौ हजार योजन हं 1 वि 
न 1 क ह । माल्यवान्‌ पर्वतसे समुद्रपरयन्त भद्राद्व नामकं देण है--ऽम रमे 

पाक्चममे गन्धमादन पर्वत हं । गन्धमादन पर्वतसे न्त कै 
दे ह-कषलका नाम भी कुमार ह । भे जपोगागय वाव 
ग त क्षत्र ह्‌ । इसका विन्नार परचान 
हैजार योजन हं । इस प्रकार जम्बृद्रीपमे नौ क्षेत्र दै । एक लाख योजन विस्तारवाना यह जम्बदरीत 
दो छाख योजन विस्तारवाले रवण समुद्रसे धिरा हुञा है । जम्बूदरीपके विस्तारे करमदा दूने रन विन्नार 
वारे छ द्वीप जौर हं-शाक, कुर, क्रौञ्च, शाल्मल, मग जौरः पृष्करदीप ! सातो पोको परे दए सान 
समुद्र ह 1 जिनके पानीका स्वाद कमश इक्षुरस, सुरा, घृत, दषि माड, दूष ओर मीठा जैना है। मातो 
दवीप तथा सातो समुद्रोकां परिमाण पचास करोड योजन ह 1 । 
पातालोमे, समूद्रोमे मौर पवेतोपर असुर, गन्यवं, किल्न र, किम्पुरुष, यक्ष, राक्षस, भृत, प्रेत, पियाच 
आदि देव रहते हं । सम्पूणं दीपोमे पण्यात्मा देव ओर मनुष्य रहते ह । मेर पर्वत देवोकी उद्यानमृमि 
हं 1 वहा मिश्नवन, नन्दन, चैत्ररथ, सुमानस इत्यादि उद्यान हे । सुधर्मां नामकी देवसभा ह । सुदर्शन नगर 
ह तथा इस नगरमे वजयन्त भासाद हे । ग्रह, नक्षत्र गौर तारा ध्यव (ज्योतिविगेप) मेरुके ऊपर न्पिन 
ह । इनका भ्रमण वायुके विक्षेपसे दोतता ह । 
स्वर्खछोकका वणं न--माहेन्द्रलोकमे छह देवनिकाय रह-चत्रिदश, अगिनिष्वा्तायाम्य, तपित, 
अपरिनिर्मितवशवति ओर परिनिमितवशवतति । यें देव सकल्पसिद्ध (सकल्पमावरसे सवक करनेवारे) अथिमा 
आदि ऋद्धि तथा एेशवयंसे सपन्न, एक कल्प की आयु वाके, ओपपादिक (माता पिताके सयोगके विना खुधप- 
मामे जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता हं }) तथा उत्तमोत्तम अप्सरागोसे युक्त होतेहं। मटर्छोगमे 
पाच देवनिकाय ह-कुमुद, ऋभव, प्रतर्दन, अज्जनाभ अौर प्रचिताभ । ये देव महाभूतोको वधमे रमनेमे 
स्वतत्र होते हे तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हो जाते है ¦! इनकी आयु एक हजार कल्पकी हें । प्रथम ब्रह्मलोक 

(जनलोकमे) चार देवनिकाय हे-त्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रबरह्ममहाकायिक मौर अमर । ये देय 
भूत ओर इन्द्रियोको वक्षमे रखने वे होते हं । ब्रह्मपुरस्थित देवोकी आयु दो हजार कल्यवी £ । 
अन्य देवनिकायोमे आय्‌, क्रमश दूनी दूनी ह । द्वितीय ब्रह्मलोकमे (तपोलोकमे) तीन देवनिकाय 7~ 
आभास्वर, महाभास्वर ओर सत्यमहाभास्वर । ये देव मूत ओर इन्द्रिय भौर अन्त करणको यमे न्गने- 
वारे होते हं । इनकी आयु पके निकायकी अपेक्षा करमङा दनी हं । ये देव ऊर्वेरेतम्‌ हीते टं तया ध्यानमा यर 
से तृप्त हो जाते है । उनका ज्ञान ऊष्वैरोक तथा अधौलोकमे मप्रतिहत होता है । तृतीय ब्रह्मदो (ग 
लोक) मे चार देवनिकाय ह-अच्युत, शुडनिवास, सत्याभ भौर सज्ञा सनि । इन देवोके घर नटी ते 1 दनय 


निवास अपनी आत्मामे ही ह्येता है । क्रमश ये ऊपर स्थित हं । प्रवान (प्रकृति) को वचमे गन्म या 
रहते द । द्रुढनिवध्नरय मग्ग 


तथा एक सर्गकी आमुवारे ह । अच्युतदेव सवितकं ध्यानसे सुली क 
ध्यानसे सुखी रहते हं । सत्यामदेव आनन्दमाव ध्यानसे सूखी रहते हं । ननाननि दय मन्मथ 
मार ध्यानसे सुखी रहते हं 1 ये सात लोक तथा अवान्तर नात लोक सव ब्रह्मगोह( च्या? र 
अन्तर्गत ह । ४ 
दिक परम्परा श्नीमद्भागवतके आधारते- 
तीप > 1 हग 


हं 1 जिनमे प्रथम ज्म्द््प - 


मूलोकका वणं न--यह भूकोक सात द्वीपोमे विभाजित 


विस्तार एक खारू योजन ह तथा यह्‌ कमलपत्रके समान गोलाकार £ । 1 
इस दीपमे आठ पर्वेतोसे विभक्त नौ क्षेत्र हं । प्रत्येक भवत विन्नार नौ ॥ 1 1 
इस क्ष्रके मध्यमे सुवर्णमय मेर्‌ पचन 1 1 ~ मः 


= कद; 
मध्यमे इलावृत नामका क्षेत्र ठं 1 र 


९७ तत्त्वा्थंवृत्ति-पस्तावना 


रमाण ह । भूलमे मेरु पव॑त सोरुह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर हं तथा रिखर पर वत्तीस हजार योजन 
फैला हमा ह 1 मेरुके उत्तरमे नील, सवेत तथा षगवान्‌ ये तीन मर्यादाभिरि ह जिनके कारण रम्यक, 
हिरण्यमय ओर कुरुकषेनोका विभाग होता हँ । इसी भकार मेरे दक्षिणमे निषध, हेमकूट, हिमाक्य ये तीन 
पवत ह जिनके दवारा हरिवर्ष, किम्पुरुष ओौर भारत इन तीन क्षेबोका विभाग होता है । इलावृत धेत्रसे 
परिविममे माल्यवान्‌ पव॑त ह जो केतुमारु देशक सीमा का कारण ह । इ्चृतसे पूर्वमे गन्धमादन पवेत है 
जससे भद्राश्व देशका विभाग होता हं । मेरुके चारो दि्ामोमे मन्दर, मेरुमन्दर, सुपादवं गौर कुमुद ये 
चार अवष्टम्म पर्वत है । चारो पर्व॑तोपर आम्र, जम्बू, कदम्ब ओर न्यग्रोध ये चार विशाल्वृक्ष ह! चारौ 
पर्वतोपर चार तालाब हौ जिनका जल दूध, मधु, इक्षुरस तथा भिठाई जैसे स्वादका ह । नन्दन, चैचरय, 
वैभ्राजक यौर स्वंतोभद्र ये चार देवोद्यान हं । इन उद्योनोमे देव दैवागनागो सहित विहार करते ह । 
सन्दर पर्वतके ऊपर ११ सौ योजन ऊचे आम्पर वृक्षसे पर्व॑तके शिखर जसे स्थूर भौर अमृतके समान रस- 
वले फल गिरते हौ 1 मन्दर पर्वतसे अरुणोदा नदी निकर्कर पूव मे इलावृत क्षेत्रमे वहती हं । अरुणोदा 
नदीका जल आम्र वृक्षके फलोके कारण अरुण रहता है । इसी प्रकार भेरूमन्दर पर्वेतके ऊपर जम्बूद्रीप 
वक्षके फल गिरते ह । मेरुमन्दरप्व॑तसे जम्बू नामकी नदी निकल्कर दक्षिणमे इखावृतं क्षत्रे बहती ह 1 
जम्बूवुक्षके फलोके रससे युक्त होनेके कारण इस नदीका नाम जम्बू नदी ह 1 सुपार पर्वेत पर कदम्ब वृ 
ह । सुषाव पवैतसे पाच नदिया निकलकर परिचिममे इछावृत क्षेत्रमे वहती हं । कुमुद पर्वत पर नातवल्श 
नामका बट वृक्ष ह । कुमुद पर्वैतसे पयोनदी, दधिनदी, मधुनदी, धृतनदी, गृडनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, 
शय्यासननदी,ˆ आभरणनदी आदि सब कामोको तुप्त करनेवाी नदिया निकलकंर उत्तरम इलावृत क्षेत्रमे 
वहती ह । इन नदियोके जक्के सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसगं आदिं नही होते हे । 
मेरूके मूलमे कुरग, कुरर, कुसुम्म आदि वीस पर्वत ह । मेर्से पूरव॑मे जठर ओर देवकूट, पर्चिममे पवन 
ओर परिपत्र, दश्िणमें कंलास ओर करवीर, उत्तरम त्रिश्ग ओर मकर इस प्रकार आठ पवेत है । मेरुके 
शिखर पर भगवान की शातकौस्भी नामकी चतुष्कोण नदी ह । इस नगरीके चारो ओर आठ लोकपालोके 
आट नगरे ह । 

सीता, जककनन्दा, चक्षु गौर मद्रा इस प्रकार चार नदिया चारो दिशागोमे वहती हुई समुद्रमे प्रवेश 
करती ह । सीत्ता नदी ब्रह्मसदनकेसर ,अचरू आदि पर्व॑तोके शिखरोसे तीचे नीचे होकर गन्धमादन पर्वतके 
निखरपर गिरकर भद्रादव क्षेमे वहती हुई पूर्वमे क्षार समुद्रम भिकुती है । इसी प्रकार चक्षु नदी माल्य- 
चान्‌ पर्वंतके रिखरसे निकलकर केतुमाल क्षे्रमे वहती हुई समूद्रमे मिती है । भद्रा नदी मेरुके रिखरसे 
निकलकर ्यगवान्‌ पवैतके रिखरसे होकर उत्तरकुरुमे बहती हई उत्तरके समुद्रम मिलती ह 1 अर्क- 
नन्दा नदी ब्रह्मसदन पवेतसे निकलकर भारतक्षेनमे बहती हुई दक्षिणके समुद्रमे मिरती है । इसी रकार 
अनेक नद गौर नदिया प्रत्येक शोत्रमे वहती ह । भारतवषं ही क्से ह । शेष आठ क्षेत्र स्वर्गवासी 
शुरुपोके स्वगेभोगसे चचे हुए पुण्योके मोगनेके स्थान ह । 

अन्य दीपोका वर्णन-जिस प्रकार मेर पवेत जम्बृद्रीपसे चिरा हया हं उसी प्रकार जम्बृद्रीपभी 
अपने ही समान परिमाण ओौर विस्तारवारे खारे जूके समुद्रसे परिवेष्टित ह । ` क्षार समुद्रमी अपनेसे 
दने प्लक्षद्वीपे धिरा हमा हँ 1 जम्ूदरौपमे जितना वडा जामुनका पेड हौ उतने ही विस्तारवाचा यहा 
प्टक्ष (पाकर्‌)का वृक्ष हं 1 इीके कारण इसका नाम प्लक्षद्रीप हमा । इस द्रीयमे शिव, यवस सुभद्र, 
यान्त, शम, अमृत मौर अभय ये सात क्षेत्र है 1 मणिकूट, व्चकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण, हिरण्य- 
ष्ठीव ओर मेखमाल ये सात पर्वेत हे ! अरुण, नुम्ण, आगिरसी, सावित्री, सुप्रमता, ऋतम्भरा ओर सत्यम्भरा 
यं सात नदिया हूं] 


प्यद्रीप अपने ही समान विस्तारा इश्ुरसके समुद्रसे धिरा हुमा ह । उससे आगे उससे द्गुने 


परिमाणवादा शाल्मली दवीय ठ जो उतने ही परिमाणवाके मदिराके सागरसे धिरा हुआ ह । इस द्रीपमे 


॥ 


छोकवणेन यौर भूगोल ९१ 


क 


शात्मखी (सेमर)का वृक्ष ह जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मटीद्टीप हुजा । इस द्वीपमे सुरोचन, 
सौमनस्य, रमणक, देववषं, पारिभद्र भौर अविज्ञात ये सात क्षेत्र हं! स्वरस, शतम्पग, वामदेव, करन्द, 
मुकुन्द, पृष्पवषं ओर सदलक्रुति ये सात पर्व॑त हं । अनुमति, सिनीवारी, सरस्वती, कहु, रजनी, नन्दा 
ओर राका ये नदिया हं । 

मदिराके समुद्रसे भागे उसके दूने विस्तारवारा कुशद्रीप द । यह दीप अपने ही परिमाणवाकले 
घृतके समुद्रसे धिरा हुआ ह । इसमे एक कुशोका षाड हँ दइसीसे इस दीपका नाम कुशद्वीप हँ । इस दीपमे 
भी सात क्षेत हँ । चक्र, चतु शग, कपिर, चित्रकूट, देवानीक ऊर्ष्वेरोमा ओौर द्रविण ये सात पर्वत्त हं 1 
रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता ओौर मन्वमाला ये सात नदिया हं । 

घृत समुद्रसे भागे उससे द्विगुण परिमाणवाला करौञ्चद्रीप ह । यह द्वीप मौ अपने समान विस्तार 
चकते दूधके समुद्रसे धिरा हुज। ह । यहा क्रौञ्च नामका एक वहत वडा पर्वत ह उसीके कारण इसका नाम 
क्रौञ्च दीप हुमा । इस दीपमे भी. सात क्षेत्र हें । शुक्ल, व्धेमान, मोजन, उपवहिण, नन्द, नन्दन भौर 
सर्वतोभद्र ये सात पर्व॑त हं ! तथा अमय, अमृतौद्या, आर्यका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती ओर शुक्ला 
ये सात नदिया हं 1 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारो गोर बत्तीस ऊख योजन विस्तारवाला श्षाकदीप है 
जो अपने ही समान परिमाणवाके मेके समुद्रसे धिरा हुमा ह । इसमे शाक नामका एक बहुत वडा वृ्ल 
हं वही इस द्वीपके नामका कारण दँ । इस दीपमे भी सात क्षेत्र॒ सात पवेत तथा सात नदियां ह । 

इसी प्रकार भके समुदरसे आगे उससे दूने विस्तास्वाला पुष्कर दवीप हं । वह चारो भोर भपने 
समान विस्तारवारे भीठे जके समुदरसे धिरा हृभा हं । वहा एक बहुत बडा पुष्कर (कमक) हं जो इस 
दीपके नामका कारण हं ! इसं द्वीपके बीचोवीच इसके पूर्वीय ओर पदिचिमीय विमागोकी मर्यादा निरिचत्त 
करनेवाका मानसोत्तर नामका एक पवेत हे 1 यह दस हजार योजन ऊंचा गौर इतना ही रम्बा है \ 


इस द्वीपके आगे जोकारोक नामका एक पवत ह । लोकालोक पवत सरयंसे प्रकाशित भौर अभकारित 
भूभागोके नीच मे स्थित ह इसीसे इसका यहं नाम पडा । यह्‌ इतना ऊचा भौर इतना लम्बा ह किं इसके 
एक ओरसे तीनो छोकोको प्रकारित करने वाटी सूयेसे छेकरं भ्रुव पर्यत समस्त ज्योतिमण्डलकी किरणे 
दूसरी ओर नही जा सकती । 

समस्त मूगोरू पचास करोड योजन हं । इसका. चौथाई भाग ( १२ करोड योजन) यह्‌ लोकालोक 
पर्वेत हं । 

इस प्रकार भूलोक का परिमाण समक्चना चाहिए । भूलोकके परिमाणके समान ही युछोक्का 
भी परिमाण है। इन दोनो लोकोके वीचमे अन्तरिक्ष लोक है, जिसमे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह्‌, नक्षत्र मौर 
तारामोका निवास है। सूर्यमण्डर्का विस्तार दस हजार योजन है ओर चन्द्रमण्डलका विन्नार 
बारह हजार योजन हं । 

अतल आदि नोचे रोको का वर्णन-मूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसात, भौर पाताल नामके सात मू-विवर (विल) ह ! ये कमश नीचे नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी 
पर स्थित दं । प्रत्येक विरूकी लम्बाई चौडाई भी दस दस हजार योजनकौ ह । ये भूमिके विट मी षक 


प्रकारके स्वगं है । इनमे स्वरगेसे भी अधिक विषयभोग रेवर्य, आनन्द, सन्तानसुख जौर घन-नपत्ति 1 

नरक्ोका चर्णन-समस्त नरक अदट्ठाईस ह । जिनके नाम निम्न प्रकार ह-नामिस, अन्व- 
ताभि, रौरव, महारौरव, कुस्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, मियाजन, नन्दनः 
तप्तसूमि, वज्नकण्टकदालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, वि्षसन, क उ्वोचि, स्य 
पान, क्षारकर्दम, रक्षोगणमोजन, शूलम्रोत, दन्दशूक, अचटरोघन, , ओर सूचीमुख ! 


९२  तच्वा्थवृत्ति-परस्तावना 


जो पुरुष दूसरोके घन सन्तान, अथवा स्ियोका हरण करता हं उसे अत्यन्त भयानकं यमदूत 
कारपाश्चमे वाधकर वकात्कारसे तामिख नरकमे गिरादेताहं 1 इसी प्रकार जो पुरुष किसी द्ूसरेको 
घोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता ह वह अन्धतामिख नरके पडता हौ । जो पुरूष इस रोकमे यह 
जरीरही भेह गौर ये स्त्री धनादि मेरे हं एसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोसे द्रोह करके अपने कुटुम्बके पालन पोषण 
मेही छमा रहता वह्‌ रौरव नरकमे गिरता हं । जो करूर मनुष्य इस लोकमे अपना पेट पालनेके किए 
जीवित परु या पक्षियोको रंघता हं उसे यमदूत कुम्भीपाकं नरकमे के जाकर खौरूते हुए तेलमे राघते 
हं 1 जो पुरूष इस लोकमे खटमल भादि जीवोकी हिसा करता ह वह्‌ अन्धकूप नरकमे गिरता हँ । 
इस रोकमे यदि कोर पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुषस 
व्यभिचार करती ह तौ यमदूत उसे तप्तसूमि नरकमे ले जाकर कोडोसे पीटते ह । तथा पुरुषको तपाए हए 
लोहक स्नी-मूतिसे ओर स्नीको तपायी हर्द पुरुष-प्रतिमासे आलिगने कराते ह । जौ पुरुष इस लोकमे 
पर्‌. आदि सभीके साय व्यभिचार करता हं उसे यमदूत वच््रकण्टकशाल्मली नरकमे छे जकर व्यके 
समान कठोर काटोवाके सेमरके वुक्षपर चढ़कर फिर नीचेकौ ओर खीचते हं ! जो राजा या राजपुरुष इस्‌ 
लोकमे धेष्टकुर में जन्म पाकर भी धर्म॑की मर्यादाका उच्छेद करते हं वे उस मर्यादात्तिक्रमके कारण 
मरने पर वैतरणी नदीम पटके जते हं 1 यह नदी नरकोकी लाईके समान ह । यह्‌ नदी मल, मूत्र, पीव, 
रक्त, के, नख, ही, चर्वी, मास, मज्जा आदि अपवित्र पदार्थो से भरी हुई हे । जो पुरष इस खोकमे नरमेधादिके 
दाया भैरव, यक्ष, राक्षस, आआदिका यजन करते ह उने वे पगुमोकी तरह मारे गये पुरुष यमलोकमे राभस 
होकर तरह तरहकी यातनां देते ह तथा रक्नोगणभोजन नामक नरकमे कसाइयोके समान कुल्दाडीसे . 
काट काटकर उसका रोह पीते हं तथा जिस प्रकार वे मासभोजी पुरुष इस छोकमे उनका मांस भक्षण करके 
आनन्दित दोतते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते ओर आनन्दित होकर नाचते-गाते हें 1 

इमी प्रकार अन्य नरकोमे भी प्राणी अपने-अपने कमके अनुसार दुख भोगते हं । 


वेदिकं परम्परा (विष्णु पुराणके आधारसे-) 


भृललोकक्रा वर्णन-इस पृथ्वीपर सात द्वीप है जिनके नाम ये ह-जम्बू प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, 
कञ्च, शाक जोर पुष्कर । ये द्वीप लवण, इषु, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध ओर जक इन सात समृद्रोसे 
धिरे हए दहं। 
सव दीपोके मध्यमे जम्बूद्रीप हँ । जम्बू्दीपके मध्यमे सुवर्भमय मेर पर्वेत हौ जो ८४ हजार योजेन ऊँचा 
इं । भेके दक्षिणे हिमयान्‌, हेमकूट गौर निष पर्वत ह तथा उत्तरमे नीक, श्वेत भौर शमी पर्वेत है । 
भेरकै दक्षिणमे भारत, किम्पुरुष ओर हरिवषं ये तीन क्षेत्र ह तथा उत्तरमे रम्यक, हिरण्यमय भौर उत्तर- 
चरु ये तीन केवर हं । मेरुके पूरवेमे भद्रापूवे क्षेत्र द तथा पर्चिममे केतुमाल क्षे ह 1 इन दोनो क्षे्ोके 
चौचमे इरवृत्त क्षेत्र हं । इखावृत क्षेतरके पूवं मे मन्दर, दक्षिणमे गन्धमादन, पदिचममे विपुल, उत्तरमे 
युपाण्वं पवत है । मेर्के पूर्वमे शीतान्त, चक्रमूञ्च, कुररी, माल्यवान्‌ वैकद्धा आदि पवेत ह । दक्षिणमे 
त्रिष्‌द, लिनिर, पत्तद्ध, रुचक, निपघ जादि पर्वेत हे, पदिचममे शिखिवासः, वैदूये, कपिर, गन्वमादन आदि 
पवन हु ओर्‌ उत्तरे भवकूट, ऋपघ, हस, नाग आदि पर्वत हं । 
भरव पूर्वमे चैप्ररथ, दक्षिणमे गन्वमादन, पदिचममे वैभ्राज ओर्‌ उत्तरमे नन्दनयन हं । 
यर्णोद, मरहामद्र जनित्तोद गौर्‌ मानस ये सरोवर ह । 
| मेरे ऊपर जो ब्रह्मपुरी टौ उमके पाससे गमानदी चासते दिदामोमे वहती दं । सीता नदी 
चदराप्रवसेवमे टर प्रवे भमुद्रमें मिनी ट । अकनन्दा नदी भारतक्षे्रमे होकर ममुद्रमे प्रवेद केरती हं । 
चद नदा कवृमा्द धेम चनी हई समद्रमे मिन््नी दै मौर भद्रानदी उक्तरकुर्मे वहती हई समुद्रम प्रवे 
श्त ४॥ † 


र 


रोकवर्णेन भौर भूगो ९३ 


इतावृततक्षत्रके प्ुवेमे जठर ओौर देवन्‌, दक्षिणमे गन्वमादन गौर कैला मौर पर्चिममे निषध 
ओर पारिपात्र ओर उत्तरमे त्रिश्ग ओर जारुधि पर्वत हं 1 प्वंतोके बीचमे सिद्धचारण देवोसे सेवित 
खाई है गौर उनमे मनोहर नगर तथा वन है । ह 

समुद्रके उत्तरम तथा हिमाख्यके दक्षिणमे भारत क्षेत्र ह । इसमे भरतकी सन्तति रहती इह । 
इसका विस्तार नौ हजार योजन ह । दस क्षेत्रमे महेद्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विध्य, ओर पारिपाव्र 
ये ' सात क्षेत्र ह 1 । 

इस क्षेत्रमे इन्द्रद्वीप, करोरुमान, ताम््रबण, गधहस्तिमान्‌, नागद्रीप, सौम्य, गन्धर्वं, वारुण गौर 
सागरसवृते ये नव द्वीप ह । हिमवान्‌ पचैतसे शतद्रु, चन्द्रभागा आदि नदिया निकली ह । पारिपात्र पवते 
वेदमुख, स्मृतिमूख आदि नदियां निकली ह । विध्य पवंतसे नर्मदा, सुरसा आदि नदियां निकली हे । 
ऋषि पर्वतसे तापी, पयोष्णि, निचिन्ध्या आदि नदियां निकली ह । सह्य पव॑तसे गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण- 
चेणी आदि नदियां निकली ह । म्य पवते कृतमाल, ताप््रपर्णीं आदि नदियां निकली हं । महेन 
पवेतसे वसामा, आयकरल्या, आदि नदियां निकली ह । शुक्तिमान्‌ पवंतसे चिकुल्या, कुमारी आदि नदियां 
निकली हं । 

प्लक्षद्वीप-इस द्वीपमे शान्तिमय, शिरिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, ओौर ध्रव ये सात क्षेत्र 
हं । तथा गोमेद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन ओर वैभ्राज ये सात पर्व॑त ह । अनुतप्ता, शिखी, 
विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता गौर सुकृता, ये सात नदियां हं । 

शात्मलिद्धीप-इस दीपमे श्वेत, हरित, जीमूत, रोषित, वैद्युत, मानस ओर सुप्रभये सात क्षेत्र 
ह 1 कुमुद, उन्नत, वलाहकः, द्रोण, कद्ध, महिष ओौर ककु ये सात पव॑त ह । योनी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, 
खुक्छा, विमोचनी मौर निवृत्ति ये सात्त नदिर्यां ह । 

कुशद्रीप-इस द्वीपमे उद्‌भिद्‌, वेणुमत्‌, वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर, गौर कपिल ये सातक्षेत्र 
हं 1 विद्रुम, हेमदौल, युतिमान्‌, पृष्पवान्‌, कुशेशय, हयि ओौर मन्दराचक ये सात पवत हँ । धूतपापा, निवा, 
पवित्रा, समति, विदुदभा, मदह्वी आदि सात नदियां ह 1 

क्रञ्च द्वीप-इस द्वीपमे कुश, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि ओौर दुन्दुभि ये सात 
क्षेत्र हं । क्रौञ्च, वामन, अन्धकारक, देवावृत्त, पुण्डरीकवान्‌, इन्दुभि गौर महादौल ये सात पर्वत हं । 
गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, रानि, मनोजवा, क्षान्ति ओर पुण्डरीका ये सात नदिर्यांहं । 

शाक द्वीप-इसं दीपमे जरुद, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसुमोद, मौदाकरं भौर महाम 
ये सात क्षेत्र हं । उदयगिरि, जखाधर, वतक, श्याम अस्तमिरि, अच्िकेय मौर केसरी ये सात पर्वेत हं । 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इषु, वेणुका ओौर गभस्ती ये सात नदियां हं । । 

पुष्कर द्वीप-इसं द्वीपमे महावीर गौर धात्तकीखण्ड ये दो क्षेव्रहं । मानुसोत्तर पवेत पुष्करदरीप 
के वीचमे स्थित ह । अन्य पर्वत तथा नदियां इस द्रीपमे नटी ह 1 

भगोलकी इन परम्परामोका तुलनात्मक अध्ययन हमे इस नतीषे पर प्हुचाता हं कि आजसे दो 
-डाई ट्नार वषं पहि भूगोल ओर लोक वणेनकी करीव करीब एक जंसी अनू शुतियां प्रचलित थी । जेन 
अनुश्रुतिको परकृत तत्त्वाथसूतके तृतीय मौर चतुथं अध्यायमे निबद्ध किया गया ह्‌ } छोकका पुरूषाकार वर्णन 
-मी योगभाष्ये पाया जाता हौ 1 अत एतिहासिक ओर उस समयकी साघनसामग्रीकी दृष्टिसे व 
नरम्परामोका लोकवणेन अपनी खास विरोषता रखता हे । आजके उपलन्वे भूगोलमे भाचीन स्थानोकी खोज 
-करनेपर बहुत कुछ तथ्य सामने आ सकता ह 1 सि 

परस्तुतवृत्ति-दइस वृत्तिका नाम तत्त्वाथंवृत्ति हं जसा 
-खिखा-है “वक्ष्ये तच्त्वार्थवृत्ति निजविभवतयाऽह शरूतोदन्वदाख्य । 
अनुसार तत्त्वाथंवृत्तिको कहग 1 अध्यायोके अन्तमं आनेवाली पुष्पिकाञोमे 


कि स्वय ्रुतिसागरसूरिने ही प्रारम्भमे 
» अर्थात्‌ म श्रुतसागर अपनी गक्तिकं 
मे इसके 'तत्त्वा्थेटीकायाम्‌" 


९४ तत्त्वाथं वृत्ति प्रस्तावना 


्तात्पय॑सन्ञाया तत्त्वायंवृत्तौ" ये दो प्रकारके उल्लेख मिरूते ह 1 यद्यपि द्वितीय उल्लेखमे इसका तात्प" 
यह नाम सूचित किया गया ह, परन्तु स्वय श्रुतसागरमसूरिको तत्त्वाथेवृत्ति यही नामं भरचार्त करना 
इष्ट था । वे इस अरन्थके अन्तमे इसे तत्त्वार्थवृत्ति दी लिखते ह 1 यथा-“एषा तत्त्वा्थवृत्ति. येविचार्येते” 
आदि । तक्तार्थटीका यह एक साधारण नाम ह, जो कदाचित्‌ पृष्पिकामे क्ख भी गया हो, पर प्रारम्भे 
इलोक मौर अन्तिम उपसहारवाक्यमे 'तस्वाथैवृत्ति' इन समुल्रेखोके वर्से इसका तत्त्वाथवृत्ति' नाम ही 
फलति होता दं 1 

इसं॒तत्त्वाथंवृत्तिको श्रू तसागरसूरिने स्वतत्रवृत्तिके रूपमे वनाया हं । परन्तु अन्थके पदृते ही 
वह्‌ भान होता द कि यह पूज्यपादछ्ृत सर्वाथसिद्धिकी ही व्याख्या हं । इसमे सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ तो प्रायः 
पूराका पूरा ही समा गया ह । कटी सर्वा्थसिदिकी पक्तियोको दो चार शब्द नए जोड़कर अपना ल्या 
दै, कही उनकी व्याख्या की है, कही विशेषाथे दिया हं ओर कही उसके पदोकी सार्थकता दिखाई ह । 
अत प्रस्तुतवत्तिको सर्वाथसिद्धिकी अविकल व्याख्या तो नदी कह सक्ते ! हा सवर्थंसिद्धि को ल्गानेमे 
इससे सहायता पूरी पूरी मिल जाती हं । | 

श्रुतसागरसुरि अनेक शास्तोके पण्डित थे । उनने स्वेय ही अपना परिचय प्रथम अध्याय की पुष्पिका 
मे दिया ह । उसका भाव यह्‌ हु-“जनवद्य गद्य पद्य विद्याके विनोदसे जिनकी मति पवित्र ह, उन मतिसागर 
यत्तिराजकी प्राथंनाको पूरा करनेमे समर्थं, तकं, व्याकरण, छन्द, अलद्धार साहित्यादि्ास्त्रौमें जिनकी 
वुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण ह, देवेन्द्रकीति भदुरकके प्रनिष्य ओर विद्यानन्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरसूरिके दारा 
रचित तत्त्वा्थ॑र्लोकवातिक राजवातिक सवधिसिद्धि न्यायकुमुदचन्द्र॒प्रमेयकमलमात्तंण्ड भ्रचण्ड-अष्ट- 
सहस्री आदि ्रन्थोके पाण्डित्यका प्रदशंन करानेवाटी तत्त्वाय टीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुञा ।* 

इन्टोने अपने को स्वय ककिकारुसवक्ल, कल्िकालगमौतम, उभयमाषाकविचक्रवर्ती, ताक्रिका 
जिरोमणि, परमागमप्रवीण भादि विश्ेषणोसे भी अक्कृत किया हे । 

इन्होने सर्वाथं सिदिके अभिभरायके उद्ूघाटनका पूरा पूरा प्रयत्न किया ह । सत्सख्यासूत्रमे 
सर्वार्थसिद्धिके सूत्रात्मकं वाक्योकी उपपत्तिया इसका अच्छा उदाहरण हँ । जंसे-(१) सर्वाथिसिदिमे 
क्षेत्रप्ररूपणामे सयोगकेवीका क्षेत्र जोकका असख्येय भाग असख्येय बवहुमाग ओर सवंलोक बताया हं ! 
इसकां अभिप्राय उस प्रकार वताया हं-“लोकका असस्येय भाग दण्ड कपाट समुदघात्त की अपेक्षा ह ) 
सो कंसे ? यदि केवरी कायोत्सर्गसे स्थित हं तो दण्ड समुद्‌धातको प्रथम समयमे वारह अगुर प्रमाण सम~ 
चत्त या मूलदरीर प्रमाण समवृत्त रूपसे करते है । यदि कैठे हए हं तो शरीरसे त्तिगुना या वातवल्यसे 
कम पुणं रोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते हं । यदि पूर्वाभिमुखं ह तो कपाट समुद्धातको उत्तर-दक्षिण 
एक धनुपप्रमाण प्रथम समयमे करते हं । यदि उत्तराभिमुख हं तो पूर्व-परिवम करते है । इस प्रकार 
छोकका जसस्या-तैकमाग होता हँ । अतर अवस्थामे केवली तीन वातवक्यकम पूर्णलोकको निरन्तर 


जात्मप्रदेशोसे व्याप्त करते हँ । जतत रोकका जसख्यात वहुभाग क्षेत्र हो जाता ह 1 पूरण गवस्थामे सर्व॑- 
खाक क्षेव दहो जातारहं। 


(२) वेदकसम्यकूत्वकी छचासरठ सागर स्यिति-सौवमेस्वगेमे २ सागर, शुक्रस्व्भमे १६ सागर, 
शनारमे १८ मागर, अष्टम भ्रैवेयकमे 2० सागर, इस प्रकार छूयासठ सागर हो जाते हं । अथवा सौधम 
दो चार उत्सन्न टोनेपर ८ सागर, सनत्कुमारमे ७ सागर, ब्रह्म स्वर्गमे दस सागर, ऊान्तवमे १४ सागर, 
नवम ग्रैवेयकमे ३१ सागर, दम प्रकार ६५ सागर म्थित्ति होती ह । अन्तिम ग्रैवेयककीं स्थितिमे मनष्यायमोका 
जिनना का हया उतना कम समना चाहिये । ॥ 

(>) मानादन मम्यस्दुष्टिकन छक्का देयोन € माग या १२ भाग स्प्ंन-परस्थान विहारी 
अपेक्षा मानादन सम्यग्दृष्टि देव नीचे तीयरे नरक तक जाते है तथा ऊपर अच्युत स्वगं तक । सो नीचे 


दा गागं जीर उपर € गजृ, इन प्रकार आट गाज हो जाते हं ) छयवे नरकका सासादन मारणान्तिक समृद्धात 


भ्तुतवृत्त इ 


४ 


मध्यलोक तक ५ राज्‌ ओर लोकान्तव्तीं वनस्पतिकायमे होनेके 
ू न नही होते अत देशोन समक्ष लेना चाहिए । 
५ इस प्रकार न सूत्रमे सर्वार्थसिदिके अभिप्रायको खोर्नेका पूणे प्रयत किया गया ह । न केवल 
सूत्रको ही, किन्तु समग्र ग्रन्थ को ही ल्गानेका विद्वत्तापूर्णं प्रयास किया गया है। 
न ज 1 ॥ क कि उसमे कितना भी कुदाल अवगाहक 
अपने छष्मस्थक्चन गौर चचर भायो- 
पृशभिक उपयोग पर विर्वास न करके स्वय चल्खि दिया हं कि--“ कोन विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे ।“ 
श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नही ह । यथा- 

{ १) स्वायं सिद्धिम “द्रव्याश्चया निर्गुणा गुणा " (५।४१)सूत्रकी व्याख्यामे"निर्मुण' इस ॒विभेपण 
की सार्थकता वतात्ते हुए किखाहं कि~““निर्मुण इति विशोषण द्र णुकादिनिवृत्त्यर्थम्‌, तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणुद्रव्याश्रयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ निर्गुणा ' इति विदोषणात्तानि निवतितानि भवन्ति 1" 
अर्थात्‌ द्रचणुकादि स्कन्ध नैयायिको की दृष्टस परमाणुरूपं कारणद्रन्यमे आश्रित हौनेसे द्रव्याधित हं 
सौर रूपादि गुणवाले होनेसे गुणवाले भी हे अतं इनमें भी उक्त गुणका लक्षण अतिन्याप्त हो जायगा । 
इसलिए इनकी निवृत्तिके किए "निर्गुणा " यह विदोषण दिया गया ह । इसकी व्याख्या करते हए शरुतसागरसूरि 
लिखते हं कि-- 

“निर्गुणा इति विकेषण द्वच णुकन्यणुकादिस्कन्धनिषेधार्थ॑म्‌, तेन स्कन्वाश्चया गुणा गुणा नोच्यन्ते । 
कस्मात्‌ ? कारणमूतपरमाणुदरन्या्नयत्वात्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गुणा इति विशेषणात्‌ स्कन्धगुणा गृणा न 
भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्‌ ।"अर्थात्‌-निर्मुणा ' यह विशेषण दयणुक त्यणुकादि स्कन्धके निपेधके लिए हे 1 
इससे स्कन्धमे रहनेवाङे गुण गुण नही कटे जा सकते क्योकि वे कारणभूत परमाणुद्रव्यमे रहते हं । उसरिए 
स्कन्धके गुण गुण नही हो सकते क्योकि वे पर्यायमे रहते हं । यद हेतुवाद वडा विचिच है ओौरजेन सिदढान्त 
के प्रतिकूरू भी। जनसिद्धान्तमें रूपादि चाहे घटादिस्केन्धोमे रहनेवाङे टो या परमाणुमे, सभी गुण 
कहे जाते ह । ये स्कन्धके गुणोको गुण ही नही कहना चाहते क्योकि वे पर्यायाश्नित हे । यदि वे ग्रह कहते 
कि कारणपरमाणुभको छोडकर स्कन्धकी स्वतव्र सत्ता नही है ओर इसकिए स्कन्धाभित गण स्वतव्र 
नही ह तो कदाचित्‌ सगत भी था । पर इसं कथनका प्रकृतं निर्युण" पदकी साथंकतासे कोई मेल नही वैता । 
इस असगतिके कारण आगेके शकासमाघानमे भी असगति हो गई ह । यथा-सर्वाथसिदिमे है कि- 
-चटकी सस्थान-आकार आदि पयि भी द्रव्याधित ह ओौर स्वय गुणरहित है अत उन्दं मी गुण कहना चाहिए । 
इसका समाधान यह कर दिया ग्या है कि जो हमेशा द्रन्याधित हो, रूपादि गुण सदा द्रन्याधित रहते दं" 
जव कि घटके सस्थानादि सदा द्रव्याधित नही ह । इस शका-समाधानका सर्वा्थिसिद्धिका पाट यह ई- 

“नु पर्याया अपि घटसस्थानादयो द्रव्या्या निर्मुणारच, तेषामपि गुणत्व प्राप्नोति । द्रव्याश्रया 
इति वचनान्नित्य॒द्रव्यमाभित्य॒वतेन्ते, गुणा इति विनेपणात्‌ पर्यायाद्व निवता भवन्ति, ते टि 
कादाचित्का इति 1" 

इस शकासमाघानको श्रुतसाग्र सरि इस सपमे उपस्थित करते हे- 

“ननु घटादिपर्यायाश्रिता सस्थानादयो ये गुणा वतन्ते, तेषामपि सस्यानादीना गुणत्वमास्कन्दनि 
यतो घटपटादयोऽपि द्रव्याणीत्युच्यन्ते । साध्वभाणि मवता । ये नित्य द्रव्यमाधित्य वर्तन्ते त एव 


पर्यायाधिता गुणा कदाचित्का कदाचिद्भवा वर्तन्ते एति 1" 
अर उनका कादाचिन्क देका 


द्रव्याश्नयत्वात्‌, 
गुणा भवन्ति न तु पर्यायाश्रया गुणा भवन्ति, पर्या 
दस अवतरणमे श्रुतसागरसूरि सस्यानादिको घटादिका गण कट्‌ र्दे हेः 
-उल्नेल है फिर मी उसका अन्यथा अथे किया गया ह 1 
(२) सर्वार्थसिद्धि (८।२)मे जीव शब्दकी सार्थकता वताते 
-कथ कमादत्ते ? इति चोदित सन्‌ जीव इत्याह 1 जीवनाज्जीव प्राणधारणादायु 


हृए लिखा कि “भमूनिरन्न आर्ना 
रायु नम्यन्यान्‌ नावुपिग्रा- 


९६ तत्त्वाथं ृत्ति-प्रस्तावना 


॥:; 


दिति 1" अर्थात्‌-श्टायरहित अमूतं आत्मा कंसे कमं ग्रहण करता हं" इस शका का उत्तर हं 'जीव' पदकरा 
ग्रहण । प्राणधारण गौर आयु सबधके कारण जीव बना हुजा आत्मा कमे ग्रहण करता हं, आयुसम्बन्धसे 
रहित होकर सिद्ध अवस्थामे नही । यहा श्रुतसागरसूरि नायुविरहात्‌' वाले अश्चको इस रूपमे लिखिते हे- 
“ज्रायु.सम्बन्यविरहे जीवस्यानाहारकत्वात्‌ एकद्टितिसमथपयेन्त कमं नादत्ते जीव एक दौ नन्‌. वाऽ्ना- 
हारक इति वचनात्‌ ।” अर्थात्‌-आयुसम्बन्धके विना जीव॒ अनाहारक रहता ह गौर वह एक दो तीन 
समय तक कमेको ग्रहण नही करता क्योकि एक दो तीन समय तक अनाद्ारक रहता हं एसा कथन हं । 

यहा करम॑ग्रहणकी वात है, पर श्रुतसागरसूरि उसे नोकमं ग्रहणरूप आहारमे लगा रहे ह, जिसका किं आयु- 
सम्बन्धविरदसे कोई मेक नही है 1 ससार अक्स्थामे कभी भी जीव आयुसबंधसे शून्य नही होता । 
चिग्रहगतिमे भी उसके आयुसवव होता ही हं । 

(३) सर्वथिसिद्धि (८र)मे ही सः शब्दकी सार्थकता इसक्एि बताई गई ह कि इससे 
गूणगुणिवन्यकी निवृत्ति हो जाती हं । नंयायिकादि शुभ अ्ुभ क्रियागोसे यात्मामे ही अदुष्ट" नामके गुणकी 
उत्पत्ति मानते हँ उसीसे आगे फर मिता ह । इसे ही बन्ध कहते ह । दूसरे दान्दोभे यही गुणगुणिबन्ध क 
कता द । आत्मा गुणीमे अदुष्ट नामके उसीके गुणका सम्बन्ध हो गया । इसका व्याख्यान श्रुतसागर- 
मरि इस प्रकार करते ह- 


“तेन गुणगुणिवन्यो न भवति । यस्मिन्नेव प्रदेशे जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलन्ञाना- 
दिक न भवति कितु अपरत्रापि प्रसरति ।” अर्थात्‌-इसकिए गुणगुणिबन्ध गुणका गुणिके प्रदेशो तक 
सीमत रहना-नही होता । जिस प्रदेशमे जीवं ह उसी प्रदेशमे ही केवल ज्ञानादि नही रहते किन्तु वह 
न्यत्र भी फलता ह 1 यहा, गुणगुणिबन्धका अनोखा ही अथे किया ह, मौर यह्‌ दिखानेका प्रयल किया हं 
कि गुणी चाहे अल्पदेशोमे रहे पर गुण उसके साय वद्ध नही ह वह्‌ अन्यत्र मी जा सकता हं । जो स्पष्ट त 
सिद्धातसम्थित नही ह । 


(४) पृ० २७० प० ११ मे एकेन्दरियके भी असंप्राप्तासृपाटिका सहननका विधान क्रिया हं ५ 
(५) प्‌. २७५ मे सवं मूलप्रकृतियोके अनुभागको स्वमुखसे विपाक मानकर भी मतिज्ञाना- 
वर्णका मतिनानावरणसरूप से ही विपाक होता ह" यह उत्तरघङृतिका दृष्टान्त उपस्थित किया गया हं । 


(६) प° २८१मे गुणस्थानोका वर्णन करते समय छ्खा ह कि मिथ्यादुष्टि गणस्थानसे सम्यग्दुष्टि 
गुणस्थानमे प्ुंचनेवाा जीव प्रथमप्रथमोपदयम सम्यकूत्वमे ही दशेनमोहनीयकी तीन ओर अनन्तानुबन्धी चार 
इन सात प्रकृतियोका उपम करता है । जो सिद्धान्तविरुदध हौ क्योकि प्रथमोरामसम्य कूत्वमे दशंनमोह- 
नीय कौ केवर एक प्रकृति मिथ्यात्व ओर अनन्तानूबधी चार इस तरह पाच प्रकृतियोके उपशमसे ही 


प्रच मोम सम्यक्त्वे वताया गया ह । सातका उपशम तो जिनके एकनार सम्यक्त्वं हो चुकता हँ उन 
जीवक दवारा प्रधमोगमके समय होता दह । 


(७) आदाननिकेपसमितिमे-- मय्‌ रपिच्छ के अभावमे वस्वादिके द्वारा प्रतिरेखनका वि्घान किया 
गया ह, सह दिगम्बर परम्परके अनुकूल नही है । 


(८) त्रच ८।४५७ मे द्रव्यख्गिकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरिने असमर्थं मुनियोको अपवाद- 
रपम यन्त्रादिग्रहण इन गब्दोमे स्वीकार किया है-- 


केचिदममर्यां महर्षय. गीतकादौ कम्वल्दाव्दवाच्य कौदोयादिक गृहणन्ति, न तत्‌ प्रक्षालयन्ति 
न नन्‌ मोच्यन्ति, नं प्रयल्नादिकं कुर्वन्ति, अपरकाछे परिहरन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोपा लज्जितत्वात 
नया कूवन्तीति व्यास्याना मारावनामगवत्तीप्रौक्तामि प्रायेण अपवादरूप नातव्यम्‌ । उत्स्गापवादयोरपवादो 


विधिर्वेरवान्‌' इत्युत्सर्गेय तावद्‌ यथोक्नमाचेचछक्यं प्रोक्तमस्ति जाय सिमर्ग्रदोपवच्छरीराचपेक्षया अपवाद- 
व्यान्पाने न दोष 1“ 


१३ ग्रच्थकार क 


॥ > 


अर्थात्‌ भगवत्ती आराधनाके अभिप्रायानुसार असमं या दोपयुक्त शरीरवाले साच्‌ धनरा रने 
च्स्त्रकेकेतेहं, परवेनतोञ्सेधोते दह न सीते हं मौरन उसके छिएप्रयत्नही करते ह, दूरे समयमे 
उसे छोड देते हं । उत्सगंलिग तो अचेकता ह पर आर्या असमथं ओर्‌ दोपनुवन धरीग्वानोरी 
उपेक्षा अपवादलिगमे भी दोष नही ह । 


भगवती आराधना (गा० ४२१) कौ अपराजितसूरिङकृत विजयोदया टीकामे कारणपिस पट 
अपवादमागं स्वीकार किया यया हं । इसका कारण स्पष्ट ह कि अपराजितसूरि यापनीययधके आनाय 
थे जौर यापनीय आगमवाचनागोको भरमाण मानते थे । उन आगमोमे आए हुए उन्टेखोके समन्वये 
लिए मपराजितसूरिने यह्‌ व्यवस्था स्वीकार की ह । परन्तु श्रुतसागरसमूरि तो कटर दिगम्बर ये, चे ऊंमेय्म 
चक्करमे आ गये ? 


भाषा ओर श्ञँखी-तत्त्वार्थवृत्तिकी शैली सरक जौर सुबोध हं । प्रत्येक स्थानमे नूनन पर 
सुमिल शाब्दोका प्रयोग दृष्टिगोचर होता हँ । संद्धान्तिक वातोका खुलासा भौर दरनगुत्यियोके सुटसाने् 
प्रयत्न स्थान स्थान पर किया गया ह । भाषाके ऊपर तौ श्रुतसागरसूरिका अद्भुतं अधिकार टं 1 
जो क्रिया एक जगह प्रयुक्त ह वही दुसरे वाक्यम नही मिल सकती । भ्रमाणोको उद्धृत करनेमे तो नके 
्रत्तसागरत्वका पूरा पूरा परिचय मिरु जाता हं । इस वृत्ति मे निम्नलिखित भ्रन्थौ भौर ग्रन्थकारो 
उल्लेख नाम केकर किया गया है । अनिदिष्टकतुःक गाथाएं भौर श्छोक भी इम वृत्तिमे पयप्नि र्पमे 
सगृहीत हं । इस वु त्तिमे उमास्वामी (उमास्वाति भी) समन्तभद्र पूज्यपाद अकलकदेव विद्यानन्द प्रभाचन्द्र 
ने मिचन्द्रदेव योगीन्द्रदेव मतिसागर देवेन्द्रकीतिमद्रारक आदि भ्न्थकारोके तथा सवर्थिनिद्धि गाजवानिफ 
अष्टसहस्री भगवतीभाराधना सस्कृतमहापुराणपजिका प्रमेयकमलमार्तेण्ड न्यायक्रुमुदचन्द्र आदि पन्यो 
नासोल्लेख है । इनके अतिरिक्त सोमदेवके यशस्तिरुकचम्पु आशाधरके प्रतिष्ठापाट वसुनन्दिश्रावफरानार 
आत्मानुशासन आदिपुराण त्रिलोकसार पचास्तिकाय प्रवचनसार नियमस्तार पचसग्रह प्रमेयकमलटमातण्ट 
वारसणुवेक्छा परमात्मम्रकारा आराधनासार गोम्मटसार वृहत्स्वयभूस्तोत्र रलकरण्डश्नावकाचार श्रुतभनिन 
पु रुषार्थसिद्धयुपाय नीतिसार द्रव्यसग्रह कातन्त्रसूत्र सिद्धमव्ति हरिवरशपुराण पडदर्शनसमुच्चय पाणिनिनून 
इष्टोपदेन न्यायसग्रह ज्ञानार्णव अष्टागहदय द्वात्रिरादद्वातरिशतिका शाकटायनव्याकरण तर्वनार सागार- 
घर्मामृत आदि प्रथोके इलोक गाथा आदि उद्धृत क्रिये गये हं । 
इस प्रकार यह वुत्ति अतिरशयपाण्डित्यपूणं मौर भ्रमाणसग्रहा हं । शरुतसागग्सूरिने उमे मवप्ियोगी 
वनानेका पूरा पूरा प्रयत्न किया हं। 


अर्थकर 


इस विभागमे सूत्रकार उमास्वामी मौर वृत्तिकारके समय आदिक्रा परिचय कराना वमर 
हं । सूत्रकार उमास्वामीके सवधमे अनेक विवाद हं--वे किस आम्नायके थे 7 व्या तन्वापरेभाग्य 
अन्तमे पाई जानेवाली भ्रशस्ति उनकी ल्ली हं? क्या तत्त्वायंमाप्व म्वोपन्न नटी ह? मू तृष 
पाठ कोन दहं? वे कव हुए थे ? आदि । इस सवधमे श्रीमान्‌ प० गुत्ानजौने जपने नन्वारःतनः 
भ्रस्तावनामे पर्याप्त विवेचन किया हं भौर उमास्वामीको इवे° परम्पराकरा वन्या हं, नन्वावभाग्त गा 
पज्ञ हं मौर उसकी प्रदास्तिमे सन्देह करनेका कोई कारण नही दै1 दनने उमान्यामीते गनयम) 
अचयि चिक्रमकी दूसरीसे पाचवी सदी तक निर्धारित की ह) 

श्री प० नाथ्‌रामजी प्रेमीने भारतीय विद्याके सिधी स्मृति कमे “उमान्यातिगा श गूद श 
उनका सम्प्रदाय शीर्षक लेखमे उमास्वातिको यापनीय मघका आचार्य निड गियाङ्‌ 1 दम धनरा 


मैमूरके नगरतादछुके ४६ न०के चिलाकेखमे जाया हृजा यह वटो उदयत स्पि?-- 


श्रुनसागस्यूर 
ये मूर्ध, सरम्बतीगच्छ, बद्ात्वाग्गणमे ट ह ओौर दमे मग्ना नाम दानि ५7 1 (व्दमा- 
देवेन्द्रकीरत्तिके जीर देवेद्धकीति पथ्यनन्तिनेः* सिष्य नीर उनसभितिाम थ| विदान काट मस्म 


~ ०) 


ओर उनके चाद खटमीचन्दर भेहरारक-परपन आमीन दुषु भे 1 शूनसागर याददे मीपं लौ नरा. किरि 
वे भारी विदान्‌ थै । मल्ठिमूषणको उन्लोने पना गुगभारः न्िणाै। 

विद्यानन्दिका भहटारवा-पट गूजरातमें ठी तिशौ ग्णानपर भा, पन्यु परा एर या, इमा तमं 
नदी भिखा§ 1 

शरूतसागरके भी अनेक तिष्य टोगे, जिनमे एग शिष्य श्रौनद् भे जिनकी वमार ड चैननन्प- 
मणिमाला उपलब्ध हं । आराचनाकथाकोदा, नेमिषुगण जदि प्रन्धोपेः मर्ता प्रदा नेमिदनने भीः जो म 
भूषणके निष्य ये-श्रुतसागरको गुरुभावगे स्मरण ऽकिया ह ओर मन्त्दभूषधकी गदी नुरुपरपम्पण दी 
हं जौ श्रत्तसागरके ग्रन्थोमे भिक्त हं । उन्होने सिदहनन्दिका भी उल्टे किया द जो मानवा मरते 
भटरारकं थे ओौर जिनकी प्राथंनासे श्रुतस्तागरने ययस्तिखककी टीका लिपौ धौ। 

्ुतस्तागरने अपनेको कलिकालसर्वेन, कलिकालगौतम, उभयभाषाकयिनच्रयर्त. व्यावरणकमन- 
मातेण्ड, ताक्रिकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहायादिविजेता आदि विगेपणोये अच्छ 
किया हं 1 ये विशोषण उनकी हम्मन्यताको सूव अच्छी तरह प्रकट करते ह । 

वे कटर तो भे ही अस्िष्णु भौ वहुत्त ज्यादा थे ! अन्य मत्तोका खण्डन ओर विरोध तो आसने 
भी करिया हं, परन्तु इन्होने तो खण्डनके साथ वरी तरह गाल्यां भी दी ह । सचसे ज्यादा आतर 
मण इन्होने मूतिपूजा न करनेवाके लोकागच्छ (दूदधियो)पर किया हूं \ 

अधिकतर टीकाग्रन्थ ही भ्रुतसागरने रते हं, परन्तु उन टीकामोमे मूक ग्रन्यकतकि अभिप्रायोकी 
उपेक्षा उन्होने अपने अभिम्रायोको ही^प्रधानता दी हं । दर्घनपाहृडकी र४्वी गाथाकी टीकमि उन्टोने 





स 
# ये पयनन्दि वटौ मालूस टोते है जिनके विषय मे क्या जाता है पिः गिरिनार परर सरस्वती देवी हे न्दते 


कंदखा दिया था किं दिगम्बर पन्थ दही सच्चादे। इन्दी की रक दिष्य शाखा भं सकरकीतिं, विजयकीर्ति आर श्युम चन्द्र 
अदट्यरके इुणद् । 


§ इनकी गदी खत मँ थी । देखो दानवीर माणिक्वन्दर' ए० ३७ । 


श्रुतसागर भुरि ह 


1 


1 ह, वह यही वतलाती हं । वे कहते हं कि दिगम्बर मुनि चयकि समय 
6 डाक केता हं । परन्तु यह उनका खुदका ही अभिमाय है, मूका नही । 

इसी तरह | (सयमश्नूतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका)मे जो द्रव्यकिगी मूनिको कम्बलादि ग्रहणका 
विधान किया हं वह्‌ मी उन्हीका अभिप्राय ह, मूर ग्रन्थकर्ताका नही । 

श्रूतसागरके ग्रन्थ 

स (१ ) यश्स्तिलकचन्दिका-आचायं सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिरुक चम्पको यह दीका हं ओर 
निर्णयसागर प्रेसकी कान्यमालामे प्रकारित हो चुकी ह । यह्‌ अपुरणं हं ¡ पाचचे गाद्वासके थोडेसे अशाकी 
टीका नही ह । जान पडता ह, यही उनकी अन्तिम रचना हं । इसकी प्रतिं अन्य अनेक भण्डारोमे 
उपकूच्य हँ परन्तु सभी अपुणं ह । 

(२) तत्त्वार्थवृक्ति-यह श्रूतसागरटीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध हं । इसकी एक पति वम्वईके 
ए ° पञ्नाखार सरस्वतीभवनमे मौजूद हं जो वि० स० १८४२ की लखी हई हं । इछोकसस्या नौ हज,र 
ह । इसकी एक भाषावचनिका भी हो चृकी ह। 

(३) ततत्वत्रयप्रकार्िका-भी शुभचन्द्राचायंके ज्ञानाणंव या योगपरदीपके अन्तगेत जो गयभाग 
हं, यह उसीकी टीका ह । इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्यसग्रहमे हँ । 

(४) जिनसहल्रनामटीका-यह प ° आलाधरङृत सहसनामकी विस्तृत ॒ टीका ह । इसकीभी 
एक प्रति उक्त सेठजीके प्रन्थसग्रहमे ह । प० आशाघरने अपने सहस्रनामकी स्वय भी एक टीका लिखी 
हं जो उपर्न्य हं । 

(५) भौदायं चिन्तामणि-यह प्राक्ृतव्याकरण हं भौर हेमचन्द्र तथा त्रिविक्रमके व्याकरणोसे 
वडा हं । इसकी प्रति वम्बरईके ए° पत्नालाक सरस्वतीभवनमे ह (४६८ क), जिसकी पत्रसख्या ५६ 
हं । यह ॒स्वोपज्ञव्‌ तियुक्त हू । 

(६) महाभिषेक टीका-प० आाधरके नित्यमहोद्ोतकी यह टीका हौ । यह उस समय बनाई 
गई हं जवकि श्रूतसागर देशत्रती या ब्रह्मचारी थे। 

(७) त्रतकथाकोश-इसमे आकाशपञ्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टाह्जिका जादि ब्रतो 
की कथाये हं । इसकी भी एकं प्रति बम्बर्हके सरस्वतीभवनमे हौ भौर यह भी उनकी देगन्रती या 
बरह्मचारी अवस्थाकी रचनां हं । 

(८) श्रुनस्कन्धपूना-यह छोटीसी नौ पत्रोकी पुस्तक हँ । इसकी भी एक प्रति बवर्ईदके सरस्वती- 
भवनमे ह । 

इसके सिवाय श्नुतसागरके भौर भी कई प्रन्थोकेश्र नाम गरन्थसूचियोमे मिलते हँ । परन्तु उनके 
विषयमे जवतक वे देख न सिये जाये, निश्चय पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता । 


समय विचार~ 
इन्होने अपने किसी मी ग्रन्थमे रचनाका समय नही "दया ह परन्तु यह प्राय निच्चिति दं कि 


ये चिक्रमकी १६वी शताब्दीमे हुए हं । क्योकि- 


* पण परमानन्दजी ने अपने केख मँ सिदधमक्ति टीका सिद्धचक्राष्टक पूजा टीका श्रीपाटचरिन यद्नोषर 
चरित अन्यो के मी नाम दिए दै । इन्दोनि बतकथाकोश के अन्तरगत २४ कथाओं को खतनतर॒ यन्य मानकर न्थ सगया 
३६कर दीद । इसका कारण बनाया है चूक भिन्न भिन्न कथाण भिन्न भिन्न व्यक्तियों करे हिण विभिन ष्यरतियो के 
अनुरोध से बनाई है अतत वे सव सन्तर मन्थ है । यथा प्स्यविधान जत कथा ईटर के रार वश्ची राजा मानुभूषति ( नमय 
वि० स० १५५२ के वाद ) के राज्य कारु में मरिकमूष्ण गुर के उदरैश्च सेरची गर्ईष्टं। 








१) 


१२० तत्त्वार्थंवृत्ति-प्रस्तावना 


१-महाभिवेककी टीकाकी जिस भ्रतिकी अशस्ति आगे दी गई ह चह चिक्रम सवत्‌ १ प्८र्की 
च्ल हई ह मौर वह मद्भारक महिकभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्धके रिष्य ब्रह्मचारी नानसागरके 
पदनेके लिय दान की गई ह ओौर इन लक्ष्मीचन््धका उल्लेख श्रतसागरने स्वय अपने टीकाग्रन्योमे कर्द 
जगह किया दहं1 

२-न्र° नेमिदत्तने श्रीपाक्चरिजकी रचना वि० सं° १५८५्मे कौ थी जौर वे मलि्लिभूषणके 
चिष्य थे । आराधनाकयाकोरकी प्रस्तिमे उन्होने मल्लिभूषणका गुररूपमे उल्लेख किया हं ओौर सायही 
श्रुतसागरका मी जयकारपूः किया हं, अर्थात्‌ कथाकोदकी रचनाके समय श्रूतसागर मौजूद थे । 

इ-स्व० वावा दुीचन्दजीकी सं १९५४ किसी गई प्रन्यसूचीमे श्रुतस्तागरका समय वि० 
स० १५५० क्खा हआ हं 1 

४-षटूप्रामृतटीकामे लोकागच्छपर तीव्र माक्रमण किये गये हे गौर यह्‌ गच्छ वि० सं° १५३० 
के छगभग स्थापित हमा था । अतएव उससे ये कक समय पीछे ही हए होगे 1 सम्भवं ह, ये कोका- 
गाहके समकालीन ही हौ 16 

अरन्यप्रशस्तिर्या-- 


(१) श्री चिद्यानन्विग्‌रोनुद्धिगरोः पादपडजश्रमर+ । 
श्रौ श्चुतसागर इति देश्त्रती तिरकष्टीकते स्मेदम्‌ 11 
इति ग्ह्यक्नीश्रुतसागर कृता महाभिषेक टीका समप्ता 1 

(२) संवत्‌ १५५२ बर्बे चैत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां तिथौ रवौ श्नीमादिजिनचैत्याल्य शरीमूलसंघे 
सरस्वतीगच्छे वकत्कारगणे श्रीकुन्दकरुन्दाचार्यान्वये भटरारकश्रीपदानन्विदेवास्तत्पटटे भङ्भारकशीदेवेन््कोति- 
देवास्तत्पट्‌ढे भट्ारकश्रीविधानन्दिदेवास्तस्पटं भदटारकशभीमल्लिभूषणदेवास्तत्पट भट्ारकश्नीलक्ष्मीचन्द- 
देवास्तेषां शिष्यवरगह्यभीक्ञानसागरपठनार्थं आयाभीविमल्चेली भट्वारकश्रीरढ्मौचन्दरदीक्षिता चिनयाश्निया 
स्ग्यं लिखित्वा भ्रदत्तं महाभिष कभाष्यम्‌ ! शयुं भवत्‌ । कल्याणं भूयात्‌ श्रीरस्तु ॥- 


-अाशाधरङ्तमहारिषेककौ टीकोनैः 
(3) इति श्नीपदनन्दि-देवेन्दरकीति-चिद्यानन्दि-मल्लिभूषणास्नायेन भदट्रारकशीमटिलमूषणगुख्परमा- 


भीष्टम्‌ रभरन्ना गुजैररदेशसिहासनस्थमटारकश्रौलक्मीचन्द्रकासिमतेन मालवदेडभटरारकभोसिहनन्दिभाथेनया 
यतिश्नीसिडास्तसागरव्याख्याङृतिनिभित्तं नवनवतिमहावादिस्यादादरन्धविजनयेन तक~व्याकरणछन्दोलंकार- 
सिद्धान्तसाहित्यादिशास्वतिपुणमतिना व्याकरणाद्यनेकड्यस्नचुञ्चुना सुरिश्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यह- 


स्तिलकचच्धिकाभिधानायां यशोधरमहाराजचरितचम्पूमहाकान्यटीकायां यशोधरमहाराजराजकदमौविनोदव्णं- 
नं नाम तुततीयाइवसचन्िका परिसमाप्ता 1 


-यदास्तिलकटरीका 





घ्री मटृयारक मल्छिभूषगयुरभूःयात्सता चर्मणे 11६ । 

जीयन्मिं सृलिवर्यो तिनिचयलस्स्पुण्यपण्य.. श्रुतान्ि ॥५१॥ 
< प परमानन्दजी श्राली सरसावा ने उपने जह्श्रुत सागर अर उनका साहित्य ठेख मे छिखा ६ कि--भरटा- 
रच; चिचानन्द्रौ के प° सं ९१४२९ से वि° ९५२३ तक केरे मूरति ठेख पाए जाते ह जिनकी प्रतिष्ठां विंयानन्दी ने स्वय 
स्तौ ट जयवा विनतं ० परिवानन्दी के उपदे से प्रत्िष्ठिन होने का ससुर्टेख पाया लाता ह । आदि 1 श्रीमान्‌ प्रेमीजी की 
सूनुर मैने मूरति च््वो की खोल की त्तो नाहरजी छतत जैनञ्खस्तयह डेख नं २८० भँ संवत्‌ १५३३ मै विंधानन्ि 
भट्यारक का उन्छेव ह वथा ल्ख न= २८९ मे सवत्‌ १५२५ मेँ विद्यानन्द यरु क्रा उस्लेलल है! इसी तरह दानवार 
माःकचन्द ˆ पुस्तक ¶= ८ परण्क धातु यी भरतिमा काटे स्वं° १४२९ का ई जिम विधानन्दि यर का उव्डे् हे । यदि 


यः षटव्ः टीकर नी भटरटारक तिवानन्ि का स्तमय १४२९ से १५दे४ त्कृ मानना होगा आर ट्नके शिष्य त सागरका 
ग्मयम १६ बन्दी) 


= र्¶० गेट मचन्धनी यष्टी केनगष्टदर्की प्रति । 


=. 
॥ 

र 

ध 
1 


# श्रुतसरागर सूरि १०१ 


(४८) श्ीपश्चुनृन्दिपरमात्मपरः पवित्रो देवन्द्रकोतिरय साधुजनाभिवन्यः 1 
~ विद्यादिनन्दिवरसुरिरनल्यनोचः भोमग्ल्भृषण इतोऽस्तु च मद्धकर मे ॥ 
अदः पट्टे भदट्वादिकमतघटापटूनपदु- 
घटद्धमंव्याप्तः स्ुटपरमभेट्ारकपदः 1 
प्रभापुज्जः सयद्िनितवरवीरस्मरनरः 
सुघीलक्ष्मीचन्दरहचरणचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ 1 
सालम्बन सुविदुषां हुदयाम्बुजानामानन्दन मुनिजनस्य चिमुपितमेतो. 1 
सट्टीकन विविधश्चास्त्रविचारचारचेतश्चमल्छृत्करृत श्रुतस्एगरेण ॥ ४ ॥ 
भ्‌ तसागरङृतिनरवचनामृतपानमन ये विहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहर निरन्तर तं; शिव र्धम्‌ ॥ ५ ॥; 
अस्ति स्वस्ति समस्तसद्घ तिलक श्नीमूलसडघोऽनघ 
चृत्त यत्न मुमृक्षुवर्गक्षिवव ससेवित साधुनि । 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विहास्ति गुणवद्‌ गच्छे गिरः साम्परत 
तच्छष्यशरुतसागरेण रचिता टीका चिर नन्दतु ॥ ६॥ 
इति सुरिभोश्ू तसागरविरचितायां जिननामसहेस्ररीकायाम्‌ तच्छतविवरणो नाम दशमोऽच्यायः 
\। १० ५ श्नौविद्ानन्दिगुरुभ्यो नमः । 
-जिनसहस्रनामरौकन 
(५) आचाये रिह शुदधतत्त्वमतिभिः शरीसिहनन्या हयैः 
सम्प्रा््थं श्नुतस्तागर कृत्तिवर भाष्य शुभ कारितम्‌ ! 
` श्याना गुणवत्प्रियं विनयतो ज्ञानार्णवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरप्रसादजनित देयादमेय सुखम्‌ ॥1 
इति श्नी ज्ञानार्णेवस्थितगद्यटीका तच्वरयप्रकाशिका समाप्ता । 

-ततत्वत्रयप्रफयािका 
<६) इत्थुभयभाषाकनिचक्रवतिन्याकरणक्रमलल तंण्डताक्िकक्िरोमणि-परमागमप्रवौग-ुरिोदेन्रय नि 
अशिष्यमुमृक्षुविद्यानन्दिभटूारकन्तेव(सिशोमूलक्षघपरमात्मचिदव ( ? ) सुरिभीभरतसागरविरचिते मीराप- 
चिन्तामणिनास्नि स्वोवक्ञदुत्तिनि प्राङृतन्य(करणे स गुक्ताव्ययनिरूपणो नाम हि तीयोऽयाय, । 

-ओदायं चिन्नामरिः 
(७) सुदेवन्रको तिश्च विद्यादिन्दी गरोयान्‌ गुखुमे ऽहंदादिरवन्दौ । 
तयोविद्धि सां मूलसड्‌घे कुमार श्रुतस्कन्धमीडे तिललोकंफसारम्‌ ॥ 
सम्यक्त्वसुरत्न सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ 1 
शरुतसाणरमेत भजत सनत निखिरजने परितः शरणम्‌ ॥। 
इति श्रुतस्कन्पूनाविधिः । 
इसतरह ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार सभ्वन्धमे उपलव्व सामग्रीके जन्‌नान कृ ध. ष 
अस्तावनाको यही समाप्त किया जाता हं 1 तत््वावंशुम सम्न्वी मन्य मृदोषन तत्तवाववानि 1 
प्रकाश डालनेका विचार हं । 


भारतीय ज्ञानपीठ कोली 
वसन्त पचमी वीरः स० २४७५ 
३।२। १९४९ 
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तत्वा थं ६। त्तिः 


““तच्वारथजकर्तारम्‌ उमासवातियनीश्वरम्‌ । 
भ्रुतकेवलिदिरीयं बन्देऽहं गुणमन्दिरम्‌ ।।' 

४ -नगरताल्लुक-शिखालेख नं ° ४६ 
“्रुतसागरदृतिवरवचनागतपानमन्न येविहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तरं तैः शिवं ङब्धम्‌ ॥। 

-जिनसहसरनामटीका 





श्रीमदुमास्वामिविरचिवस्य 
तत्तारथ॑सूपरस्य 
भीशरुतसागरघ्रिरचिता 


तत्वार्थवृ्तिः 





[ प्रथमोऽध्यायः ] 


सिद्धोमासवामिपृख्यं जिनवरव्रपभं बीरयत्तीरमापत 
श्रीमन्त पूज्यपाद गुणनिधिमपियन्‌ सलभाचन्द्रमिन्दरम्‌ । 
श्रीविद्यानन्धधीश्ं गतमलमकर्ङ्कायैमानेम्य रम्यं 
वश्ये तत््वार्थृत्ति मिजविमवतयाऽदं रुतोदन्षदाख्यः \\ १ ॥ 
अथ श्रीमदुमास्वामिमट्वारकः कठिकाख्गणधरदेवो महायुनिमण्डठीसंसेवित्त- ५ 
पादपद्म: कस्मिध्िदाश्रमपदे सुस्थितः मनोवाक्षायसर््तया वौचंयमोऽपि निजमूत्तयौ 
साक्षान्मोक्षमार्ग कथयन्निव सर्वप्राणिहितोपदेरैककायः समायैजनसमाभितः निरभन्था- 
वायव्यैः अतिनिकटीमवत्परमनिवौणेनासन्नभव्येन " दैयाकनाम्ना भग्यवरपुण्डरोकेण 
सम्पषटः “भ॑गवन्‌ , किमात्मने हितम्‌ ¢ इति ! भगवानपि दल्मशनवशात्‌ (सम्यग्दशैनज्ञान- 
` चारित्ररक्षणोपटश्वितसन्मागैसम्भरापयो मोक्षो हितः इति प्रतिपादयितुकाम इषटदेवता- १० 
चिशेपं नमस्करोपि- 
मोक्षपार्भस्य नेतारं भत्तारं कमेभूमतताम्‌ । 
ज्ञातारं विदवतसवानां वन्दे तद्ुणलन्यये ॥ १ ॥ 
वन्दे नमस्करोमि । कः? कतौहुमुमास्वामिनामए्चायेः भन्यजीवविश्रामस्थानभायः। 
किमर्थं बन्दे ! तद्शुणछव्धये ।' तस्य भगवतः सर्वज्ञवीतयागस्य रुणास्वद्रुणाः, तेयां १५ 
-ङव्धिः ्रापचिः त््युणरुष्थिः, तस्यै तद्शुणङन्धये । कै तस्य गुणाः इति प्रश्ने सगवद्‌- 
- शुणक्नयगभितं विशेषणन्रयमाहं । कथम्भूतं सवेजञवीतरागम्‌ ¶ मोक्षेागेस्य नेतारम्‌ । मोक्षः 
' सरवकर्मविभरयोगकश्चणः, तस्य मार्गः सम्यण्दशेनज्ञानचारित्रलक्षणो वक्ष्यमाणो मोषठमागेः, 
५ ~~~ 
$ श्रुवसागरः } २ मौनवानपि ) ये-जनमाभि-व० | ० निगर-का० | ५ दवेाक-च० | 
देयायिक-भा० | एंतनामा श्रावकः | & भगवन्नत्र कि-व० | 


२ तत्त्वाथेडृत्तौ 


तस्य तेतारं प्रापकं नायकम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ भेत्तारं वर्णीकतौरं मूलाटुन्मूखक- 
सिव्यर्थः । केषाम्‌ १ कर्मभूतम्‌ । कमौणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येव भूतः पेताः 
कमेभूशतः, तेषां कमेभूश्वतां कर्मगिरीणाम्‌ । भूयोऽपि किंत्रिरिष्टम्‌ १ ज्ञातारं सम्यक्‌ 
स्वरूपज्ञायकम्‌ । केषाम्‌ ? विश्वतत्त्वानाम्‌, विश्वानि समस्तानि तानि चं तानि तत्त्वानि 
५ विश्वतन्त्वानि, तेषां विश्वतत्त्वानाम्‌। अचरायं भावः- सवज्ञवीतरागराब्दरोऽध्याहारण 
न्धः, तस्यानन्तगुणंस्यासाधारणगुणा सुख्यत्वेन मोक्षमागनेद्ख -कमेभूशेदत्व- 
विश्वतन्त्वज्ञावृत्वलक्षणाख्चयः, तस्माप्तये इत्यथः । 
अथ द्वैयाकः प्राद-य्॑यात्मने हितो मोक्षः, किं तर्हि तस्य स्वरूपम्‌ ? तस्य च 
सोक्षस्य भ्रापरेरपायः कः ? `भगवानाह- मोक्षस्येद स्वरूपम्‌ । इदं किम्‌ १ जीवस्य 
१० समस्तकर्ममल्कल्ङ्करहितत्वम्‌, अश्रीरत्वम्‌, अचिन्तनीयनेसर्गिकन्ञानादिगुणसदिता- 
व्यावाधसौख्यम्‌ , ईटशमास्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष उच्यते । स तु मोक्षोऽतीव : परोक्षः 
छदमस्थानां प्रवादिनाम्‌ ! ते तु तीथंकरम्मन्यास्तीथेकरमात्मानं मन्यन्ते न तु ते तीथेकराः 
परस्परविरुद्धाथौभिधायथित्वात्‌, तेषां वाचः `मोक्षस्वरूपं न र्एरान्ति । कस्मात्‌ ? 
युक्तयामासनिवन्धना यस्मात्‌ । कम्मादयुत्तयाभासनिवन्धनास्तद्ाचः १ 
१५ यतः केचित्‌ चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति परिकल्पयन्ति ! तचेतन्यं 'ज्ञेयाकारपरि- 
च्छेदपराङ्युखम्‌ । तच्चैतन्यं विद्यमानसप्यविद्यमानम्‌ । किवत्‌ ‰ खरविपाणवत्‌। कस्मात्‌ ? 
निराकारत्योत्‌ ! कोऽर्थः १ स्वरूपज्यवसायखक्षणाकारशूर्यत्वात्‌ । 
“केचिच पुरुषस्य बुद्ध्यादिवैरोपिकगुणोच्छेदो मोक्ष इति परिकल्पयन्ति ! तद्पि 
परिकल्पनं मिथ्यैव । कस्मात्‌ ‰ विरोषरुक्षणशन्यस्य बस्तुनोऽवस्तुत्वात्‌ । 


9 च तत्वानि ० | २₹~णत्य गुणा ता० } ३ दैयायकः आ०, व० | दैवायानामक 
व० } द्वैपायकः द० । ७ यथात्म-द्‌० । ५ स॒ मग-आ०, ब० | &-य॒ स्वाभाविकनै-च० । 
~यं नै-द्‌० ! ७ मोक्षं स्व-ता० । ८ सांख्याः । भ्न्वैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमितिः-योगमा० 
१।९ । “तदा शुः स्वरूपेऽवस्यानम्‌” -योगसु० १।३} ९ “तावेतौ मोगापवगौ बुद्धिकतौ 
बुद्धावेव वर्तमानौ कथं पुरषे व्यपदिश्येते इति ए यथा विजयः पराजयो वा योदुध्रषु बतंमानः 
स्वामिनि व्वपदिष्यते ख इति तस्य, फर्स्य भोक्तेति, एवं बन्धमोच्तौ जुद्धवेव बतंमानौ 
युस्ते व्यपदिद्येते, स हिं तस्य फकुस्य मोक्तेति; बुद्धेरेव युरुषार्थापरिसमासिर्बन्धः तदर्थावसायो मोक्त 
इति । पतेन अहणधारणोहापोदत्वज्ञानामिनिवेा बुद्धौ वतमानाः पुखषेऽष्यारोपितसद्धावाः , ख 
हि तत्फलस्य भोक्तेति (>-योगमा० १।१८ । १० वेदोषिकाः ! धनवानामात्मविरेषरयुणानामत्यन्तोच्छि 
तिर्माषः ॥*-प्रशच० भ्यो° ए° ६३८ ! “आत्यन्तिकी इ-खव्याटृत्तिरपवर्गो न. सावधिका -दिविधदुःखा- 
वृमरिना खवंनाम्ना सवेष्रामार्मरुणानां दुःखावमर्खाद्‌ अत्यन्तयहणेन. च सर्वासममना तद्वियोगाभिधानात्‌ । 
नवानामात्मगुणानां बुदधिखुखडुभ्खेच्छद्धेषपरयत्तधमाधमसंस्काराणां निमूंलोच्छेदोऽपवर्गं इ्युक्तं भवति । 


यावदात्मरुणाः सवे नोच्छिन्ना बाखनादय. । तावदात्यन्तिकी दुःखव्यादृत्तिर्नाबकस्प्यते |> -न्यायमं° । 
ष्छु< ५०८] 


प्रथमोऽध्यायः ६ 


केचितु आत्मनिवौणं मदीपनिबौणंकल्पं परिकस्यथन्ति ! तैरात्मनिंयीणस्य 
खरविपाणकल्पनासदशी परिकल्पना स्वयमीदत्य्‌ समर्थिता, हटात्‌ ` समर्थितेत्य्थः । ययेवं 
मोकषस्वरूपर मिथ्या, तदि परमार्थं मोक्षसरूपं किम्‌ ? -तद्भे कययिष्यामो वयम्‌ । 

मोक्षस्य प्राप्तेरुपाथमपि मबादिनो वि संवदन्ते । ॐचिच्वारित्रनिरपे्षं ज्ञानमेव 
मोक्षोपायं "मन्वते । केचित्त श्रद्धानमाजमेव सौक्षोपाय. जानन्ति । केचित्‌ ज्ञाननिरपेध्चं ५ 
चारित्रमेव मोक्षोपायं जरपन्ति । तदपि मिथ्या । "्यसै्ञीनादिभिमोषप्राररपायो 
न भवति । यया कथ्चिद्‌ व्याधिपराभूतो न्याधिविनाशकमेषजज्नानेनैवोल्छाघो न मवति 
भेषजोययोगं विना, तथा चारित्रहीनो न्नानमात्रान्मोक्षं न रमते ! यथा कश्िदौपध- 
माचरन्नपि ओषधस्वरूपमजानन्‌ उल्काधो न भवति तथाऽऽचारवारन॑प्यात्मज्ञानरदितो" 
मोक्षं न ङमते। यथा कथ्िदौषधरुचिरदितः तरस्वखूप जामन्नप्यौषध नानवरति सोप्यु- १० 
ल्छाधो न भवति, तथात्मा श्रद्धानरद्ितो ज्ञानचारिवाभ्यां मोक्षं न छभते'"! तदुक्तम्‌-- 

श्ञानं पङ्खो क्रिया चान्ये निःरद्धे नार्थद्दद्यम्‌ । 
ततो ज्ञानक्रियाश्रद्न्रयं तत्पदारणप्‌ ॥४ [ यश० उ° ष २७१ | 


¶ बौद्धाः । “थस्मिम्‌ न जातिन॑ जरा न मूह्युनं व्याधयो नाभियसप्रयोगः । नेच्छा षिन 
पियविप्रयोगः सेमं पदं मैषटिकमव्युत तत्‌ ॥ दीपो यथा निर्बतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तस्किम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्धिदिश न काश्चित्‌ सेदयात्‌ केवस्मेति गान्तिम्‌ ।। एवं इती नि्यतिमभ्युपेतो नैवाचनिं 

" गच्छति नान्तरिक्ेस्‌ ! दिश न-कालिद्धिदिश न कार्चित्‌ स्नेहदयात्‌ केबरूमेति सान्तम्‌ ॥ -सौन्द्र० 
१६।२७-२९ ।“प्रदीपस्येव निर्वाणं विभोस्तस्य चेतस ।*-प० चातिकारु० (१।४५। ५-ण परि-ब०। 
३-मादृत्य भा०, द्‌०, च ०1 ७ समर्थ्यते इ~व ०1 ५ ९।४, १०।१ स्यो । & नेयाथिकादयः । 
७ मन्यन्ते भा०, बऽ, ब, द० । ८ मीमासकाः। ३ तैश-भा० ब, द० । १०-प्यात्मी 
श्ञा-आा०, ब०, द० १ ११-तो -आत्मानादिल्योति.स्वरूपममन्यमानोः मोच छमते ¡ कसमात्‌ { 
आत्मनोऽनादि्योतिस्बात्‌, भस्मा आत्मानमनादिज्योतिस्तवं मन्यमानो मोच्त कभ यथा- 
श्षा०, द०, च० ! १२ “तथा हि-सकलनिष्कलातमातमन्नतन्नपकदीक्तारक्णात्‌ = 
सरणान्मोक्त इतति सिद्धान्तवेशेपिकाः । ऋययुणकर्मसामान्यलमवायान्यनिसपामावामिपानान साधर्म्य. 
वैधम्यावनोधतन्त्रात्‌ कानमाजान्मोच्त इति तार्विकवेेभिकाः । व क 
प्रदद्धिणीकरणात्मविडम्बनादिक्रियाकाण्डमाघानुष्ठानेदिव मोच इति पाशुपताः 1 स्वषु य क 
. मष्यादिषु जिश्वलतेतनान्मोक्त इति कालाचार्यकाः \ तथा च त 
प्रस्रहदयः सच्यपाद्वंसमीपविनिवेरितशक्तिः शक्तिर्ासनधरः 1 1 
धा्वतीद्लरमाराधयेदिति मचः) 1 १ 

लिष्याः } अङ्गारा स्वभा व 

6 सति धर्मिणि धर्माशिन्त्यन्ते ततः परोिनोऽमावात्‌ त 
क्यारी मोद्च इति खमवातसमस्तनास्तिकाधिपत्या वा्समत्याः । 

वियाविनासान्मोक दति वेदान्तवादिनः |° भू ११ । 


न 


तन्त्वाथदृत्तौ [ १।१-२ 
अथ धेनं समस्तेन मोक्षो भवति तक्किम्‌ ? इति प्ररने सूत्रमिदमाचायौः प्राहुः 
सम्यग्दर्दनज्ञानचारिघ्राणि मोक्षमामेः ॥ १॥ 

सम्यक्ाव्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेन सम्यग्ददोनं च सम्यगज्ञानं च सम्यक्चारिरं च 

सम्यग्दरोनज्ञानचारिघ्राणि, समीचीनानि सस्यग्ददीनज्ञानचारित्राणीत्यर्थः । तत्र जीवादि 

५ पदाथौनां यथावत्‌ अतिपत्तिविपयं श्रद्धानं सम्यग्दद्रौन 1 येन येन प्रकारेण जीवादयः 

पदाथी चज्यवस्थिता वर्तन्ते तेन तेन प्रकारेण मोहसंरायचिपययरदितं परिज्ञानं सम्य- 

ग्ञानम्‌ । मोह इति अनध्यवसायपयौयः । संसयः सन्देहः । विपर्ययो चिपरीतत्वम्‌ । तैः 

रदितं सम्यगजञानमित्यथेः। संसारदेतुभूतकरियानिचृत््युयतस्य तन्तवज्ञानवतः पुरुपस्य कमौ- 

दानकारणक्रियोपरम णसज्ञानपूवैकाचरणरदितं सम्यक्चारित्रम्‌ 1 एतानि समुदितानि 
१० मोक्षस्य मार्गो मवति । । 

अथ सम्यण्द्दोनरुश्चणोपलक्षणार्थं सूत्रमिदं निर्दिंखन्ति सूस्यः- 
तच््वार्थश्रडधानं सम्यग्दरछानम्‌ ।॥ २ ॥ 

योऽर्थो यथा व्यवस्थितस्तस्या्थस्य तथाभावो "भवनं तत्त्वमुच्यते । अर्यते गम्यते 

` ज्ञायते निश्चीयते इत्यर्थः । « उषिङ्ुषिगरतिम्यस्थः । [ कात० उ० ५।६३ ] तत्त्वेन अर्थैः 

५ तत्त्वाथेः । तत्तमेव वाऽ्थस्तत्त्वायैः । तत्त्वार्थस्य परमार्थमूतस्य पदार्थस्य द्धा रुचिः 

तत्त्वाथभद्धानं सम्यण्ददोनं भवतीति वेदितन्यम्‌ । तत्त्वर्थसतु जीवादिवेश्षयते । न तु ज्थै- 

शब्देन भ्योजनाभिधेयधनादिकं भाद्यम्‌ , ^तच्छद्धानस्य मोक्षप्राप्तरयुक्तत्वात्‌ । अर्थञचब्द- 

स्थानेकार्थत्वम्‌ । तदुक्तम्‌- | 
“हेतौ प्रयोजने वाच्ये निदत्तौ विष्ये तथा | 


२० | भकारे वस्तुनि द्रव्ये अथशब्दः प्रचरत॑ते ॥” [ ] 
नु ोनमवचोकनं श्रद्धानं कथं घटते १ सत्यम्‌; धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । 
रुच्यर्थे हशिधातुवेतेते । दर्‌ प्रेक्षणे ्रश्षणार्थस्तु प्रसिद्धोऽप्यर्थोञ्र मोक्चमार्मम्रकरणे 
त्यज्यते। तन्त्वाथश्रद्धानमात्मपरिणामः सिद्धसाधनं चरते । स ठु परिणामो मन्यात्मन एव 
भवति । प्रक्षणलक्षणस्त्व्थः चष्षुरादिनिमित्तो वते! ख ठु सर्वेषां संसारिणां जीवानां 

२५ सखाघारणोऽस्ति 1 स मोक्षमागौवयवो न सङ्गच्छते । । | 

1 तत्सम्यण्दशेनं द्विभकारम्‌-सरागम्‌, वीतरागब्व । तन्न सरागं सस्यग्ददौनं 
ज्यज्यते । त रागादिदोषेभ्यद्चेतोनिववैनं भरमः । श्चारीर- 


9-यः संश्ञ-जा०, व०, 


. द०। २-रममसा-जा०, बण) चम, द° 1 ३ मवम्ति ता०। 
४ भवो ता०। 


भवं त~द्‌० । ५ उपिभषिग--शा०, ब०। उचिक्छषि-द्‌०) ६ श्रद्धार्थः 
सता! ७ ननु अ-भा०, ब० । ८ प्रयोजनादिषद्धानस ॥ ९ दटना-“अथोंऽभिधेयरेवस्तु 
म्रयोजननिचृत्तिपु>--अमरः, नासृसा० । “अथः प्रयोजने विन्ते देत्वसिप्रायवस्वपु । दान्दाभिधेये चिषये 
स्याननिद्रत्तिपरकारयोः ||>--विश्वल्ो० { ५० -सम्यग्दर्यनं वऽ 1 0 


9 क {५१ 4 + 9, त | 


९२] भथमोऽध्यायः ५ 


६ 
मानसागन्तुवेदनाभसारात्‌ संसाराद्धयं संवेगः । सर्वेषु प्राणिपु चित्तस्य दयाद्ेत्वमलुकम्पा । 
अआप्शरुतन्नततन्त्वेष अस्तित्वयुक्त मन आस्तिक्यसुच्यते ! तथा चोक्तम्‌-- 
“यद्रागादिषु दोषेषु चिच्यृत्तिनिवहेणम्‌ । 

तं प्राहुः भर्मं भान्ञाः समस्तव्रतभूपणस्‌ ॥ १ ॥ 

शारीरमानसागन्त्षेदनाप्रभवाद्ध वात्‌ । ५ 

स्वञेन्द्रजालसङ्करया ङ्गीति ¦ संवेग उच्यते ॥ २ ॥ 

सचे स्वर चित्तस्य दयाद्रंत्वं दयालवः । 

धर्मस्य प्रमं मूरमयुकम्पां प्रचक्षते ॥ २ ॥ 

आपन शर ते अते त्ते चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 

आस्तिक्यमास्तिकेरु्तं यक्तियुक्तिधेरे नरे ॥ ४ ॥" ९० 


[ यशशश० उ० पर ३२३ | इति । 
चौत्तरागं सम्यग्दरौनम्‌ आत्मविश॒द्धिमाच्रम्‌ । 


अथेदं सम्यग्दरीनं जीवादिषदार्थगोचरं कथसुत्पद्यतेः इति प्रभे मूचसिद 'दुवन्ति- 
तन्निसगीदधिगसमाद्वा ॥ ३ ॥ 
तत्‌-सम्यग्ददीनम्‌, निखगीत्‌ स्वभावात्‌ उत्पद्यते । वा-अथवा, अधिगसात- १५ 
अथौवबोधात्‌ उत्पद्यते । 
नयु निसर्गजं सम्यण्ददौनम्‌ अथौधिगमं प्राप्योतपद्यते, न वा १ यदि अ्याधिगमं 
भप्योत्पद्ते; तर्हि तदपि निसगजमपि अधिगमजमेव भवति, अथौन्तरं न वतेते, किमर्थ 
सम्यग्दर्दानोतपतेदैविध्यम्‌ १ अविज्नाततन्तवस्य अर्थ्रद्धानं न सन्च्छत एव । सत्यम्‌ ; 
निसर्मजेऽधिगमजे "व सम्यग्दरीनेऽन्तरङ्गं कारण दरोनमोहस्योपरामः द्द्दरौनमोरस्पर श्वयो २ 
वा द्द्रौनमोदस्य श्चयोपश्चमो वा सद्मेव कारणं वसते ! तस्मिन्‌ सदृशे कारणे सत्ति 
यत्सम्यम्दरीनं बाह्योपदेशं विनोतपद्यते ततत्‌ सम्यण्ददोनं निसर्मजसुच्यते । यत्‌ सम्यग्ट दानं 
परोपदेशेनोरखद्यते .तदधिगमजसुच्यते । तैसर्मिकमपि सम्बग्दद्ौनं गुसोरषे्ारित्वाच्‌ 
स्वाभाविकयुच्यते न ठु शुरूपदें विना प्रायेण तदपि जायते । ध ~ 
नच तच्छब्दस्य प्रदणं किमर्थम्‌ १ “अनन्तरस्य विधिः प्रतिः द्‌ [पा ॐ 
महा० १,२।४७ | इति परिभाषणात भनिखगौदधिगमाद्वा' दैद्येनेव सेत्रेण अनन्तर नम्य 
ग्दद्चीनमेव खभ्यते तेन सूते तच्छब्दस्य बयम्‌ ; सत्यम्‌ ; यथा सम्यण्दौनमनन्तर चतत 
तथा मोश्चमार्मरव्दोऽपि भरत्यासन्नो वतेते, भ्रत्यासत्तेः प्रधानं चल्लोयः" { 1 
` इति परिभाषणात्‌ मोक्षमार्गो निसमीदधिगमाद्या भवरीत्यथै उत्यते ! तच्छन्दन ठ 


सम्यग्ददीनमेवाङ्कष्यते तेन तच्छब्दमरहणे दोपो नास्ति 1 
(प सय त्यनम्नुनमं -, रर 1 


१-तत-च० । २ “प्रमवाद्धयात्‌ः'-य्ट० । ३-द्धातिः चा० । 9-त्वः 
० ६ व्रवन्त्याचा्या- मा०, दब ७न च ला०, ०, द ९ यर । 
1 


1.11 


% 


1 





, -५ अथेदं स-बा०, 
= श्द्नमोदस्य क्यो वाः इति नास्ति वार 1. दयक -च० 1 


£ -तत्त्वाथेचृ्तौः [ श४ 
अथ धविः तत्‌ तत्त्वम्‌, यस्व श्रद्धानं खम्यग्ददोनं मवति ? इति प्रभे सूत्रमिद्सुच्यते ~ 
जीवाजीवाऽऽसखवबन्धसंवरनिजंरामोश्चास्तस्वम्‌ ॥ ठ ॥ 


जीवश्चाजीवश्ाऽऽखवश्च बन्धश्च संबरश्च निजेरा च मोक्षश्च जीवाजीवाऽऽखयवन्ध- 
संवरनिर्जरासोश्वाः, एते सप्र पदाथौः तत्त्वं भेवति । तच ज्ञानादिभेदेनानेकप्रकारा चेतना, 

५ सा लक्षणं यस्य स जीव उच्यते । यस्य तु ज्ञानददौनदिरक्षण नास्ति स पुद्गर्धमोधमौ- 
उऽकाञ्चकारुलक्षणोऽजीवः । शुभाशुभेकमौगमनटदारलघ्षण आस्रव उच्यते । आत्मनः 
कर्मणश्च "परस्परम्रदेशानुप्रवेशसभावो बन्धः । आस्लवनिरोधरूपः सवरः । एकदेशेन 
कमंक्षुयो निजेरा । सर्वकमेश्चयरुक्षणो मोक्षः । 

सर्व फं जीवाधीनं तेन जीवस्य म्रहणं प्रथमम्‌ । जीवस्योपकारकोऽजीवः, तेन 

१० जीवानन्तरमजीवप्रहणम्‌ । जीवाजीवोभयगोचरत्वात्‌ तत्पश्चादास्रवोपादानम्‌ । आस्लव- 
पृ्वैको वन्धो भवतीति कारणात्‌ ` आस्लवादनन्तरं वन्धरस्वाकारः । बन्धप्रतिषन्धकः सथरः, 
तेन चन्धादनन्तर सवरामिधानम्‌ । संघरृतस्य निजैरा भवतोति कारणात्‌ संवरानन्तरं निजै- 
राकथनम्‌ । मोक्षस्त्वन्ते प्राप्यते तेन मोक्षस्याभिधानमन्ते छतम्‌ । 

आस्रववन्धयोरन्तमोवात्‌ पुण्यपापपदाथेद्रयस्य गरहणं न छतम्‌ । एवं चेदाल- 

१५ वोऽपि जीवाजीवयोरन्तर्मवति, तद्प्रहणमप्यनर्थकम्‌ ; तन्न; इद मोक्ष्ञाखे प्रधानभूतो 
मोक्षः, स तु अवश्यमेव वक्तव्यः । मोक्षस्तु ससारपूर्वैको भवति" ससारस्य मुखप्हेतुरा- 
सवो चन्धश्च । मोक्षस्य युख्यं कारण संवरो निजरा च । तेन कारणेन प्रधानहेतुमन्तौ 
ससारमोक्चौ, संसारमोश्वेरक्षणफलठप्रदशैनार्थमास्रवादयः परथरव्यपदिदहयन्ते । तव्राखव- 
वन्धयोः फं संसारः, संवरनिजरयोः फर मोक्षः, देतुदेतुमतोः फङ्त्वेन नदशनम्‌; 'दष्टा- 

२० न्तभूताश्चत्वारः तेषां चतुणौमास्ववादीनां प्रथर्न्यपदेरो विहितः विशेषेण प्रदशेनाथेम्‌ । 

यदि संसारमोक्षयोमैध्य एते चरवारोऽन्तभेवन्ति तदहि. प्रथक्‌ किमिति व्यप- 
दिश्न्ते १ साधूक्तं भवता, सामान्येऽन्तभूतंस्यापि विशेषस्य मिन्नोपादान काय ° हि 
दर्यते, यथा कषत्रियाः समागताः, तन्मध्ये शूरवसौपि समागत इत्युक्ते “शरूरवमौ किः 
घ्षजियो न भवति ? तथा आस्रवादयन्च । 

२५ जीवादयः सप्त द्रन्यवचनानि, तत्त्वसब्दस्तु भाववाची ५ तेपां तस्य च खमाना- 
धिकरणता कथं घटते -^जीवादयः किर तन्त्वम्‌ः इति ? स्यम्‌ ; अग्यत्तिरेकतया तत्त्व 
"मावाध्यारोषतचा च खमानाभिकरणता' भवत्येव । “लिद्ध सद्धं थाव्यतिकरमस्तु न दृष्यते, 
अजटल्िद्गादित्वान्‌ । एवं सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमायंः इदयन्नापि योजन।यम्‌ | 


$ किं तरव द० 1 रते स्वामिना जा०, वम, दु० । ३ भवन्ति त्ं०। 9-नाङच्त-आ०, 
ख० ५ नतु ऋ०। ६ परस्यरं प्र-० । ७ आश्रवान-द० 1 = मुख्यक्ा-०, द° । & दन्ताश्च 
०, अर $° द-द्‌० । ५१ यूर्वर्मापि किं वर । १२~वाची समा-ता० । -वाचकः ते- 
साऽ, द०) बर । १३-मावाध्यादारोपचारतया ०, च०, द° । १४ मोत्ताः इत्यत्र पुक्लिङ्ञत्वं 
भटुभचनश्च शतच्वन्‌* इत्यत च नरपु्रैकव्रचनत्वम्‌ इति व्यतिक्रमः 1 ^ 
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भथ सम्यर्दरीनादिजीवादिव्यवहारन्यभिचारतिपेधनिगितत सूत््ुच्यते- 
नाभस्थापनाद्रव्यमावतस्तन्न्यासखः ॥ ९ ॥ 
व नाम च स्थापना च द्रव्यं च भावश्च नामस्थापनाद्रव्यभावाः, तेभ्यो नाम- 
स्थापनाद्रव्यभावतः, तेषां सम्यग्दशे नादीनां जीवादीनाश्च न्यासः प्रमाणन॑ययोर्निक्िपः 
तर्यासः । अस्यायमथेः-अतद्गुणे वस्तुनि सं॑ज्यवशरभरवर्ैननिभित्तं पुरुपकारात्‌ हटात्‌ ५ 
नियुच्यमानं 'संज्नाकम नामकम कथ्यते । अ वद्गुणे वस्तुनीपि रोऽधैः १ न वियन्ते श्ट 
्वरृ्तिनिमित्तास्ते `जगत्मसिद्धा जातिगुणक्रियाद्रव्यलक्षणा गुणा विरोपणानि यस्मिन्‌ वसुनि 
तदस्तु अतदृशुणम्‌! तस्मिन्‌ अतदूगुणे } तदुक्तम्‌ 
^द्रव्यक्रियाजापिशुणपरसेदैडं विस्थकरे दविजपाटलादौ । 
शग्दश्रवृतति नयो बद्न्ति चतुष्टयी शब्दयिदः पुराणाः ॥ १॥*[ ] 
काष्ठक्मेणि पुस्तकर्मेणि "छेपकर्मणि अक्षनिक्षेपे । कोऽथः १ सारिनिक्षेपे वराट- 
कादिनिक्षेपे च सोऽयं मम गुरुरित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते । गुणेदधतं 
मतं प्राप्तं द्रव्यम्‌, गुणाच वा द्रुत गत आराप्त द्रव्यम्‌? गुणेर््ोष्य्रतेद्रन्यम्‌, गुणाना दरोप्य- 
तीति द्रव्यम्‌ । द्रव्यसेव वर्तमानपयौयसदित भावं उच्यते । 
तथा हि-कोऽथैः  नासस्थापनाद्रव्यभावान्‌ दशौयति-नामजीवः, स्थापनाजीवः, १५ 
द्रव्यजीवः, भावजीवद्चेति चतुर्विधो जीवशब्दो न्यस्यते ! जीवनगुणं चिनापि चस्य कंस्य- 
चित्‌ जीवसज्ञा विधीयते स नामजीव उच्यते । अक्तनिकषेपाव्पु जीव इति वा मञुष्यजीव 
दति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थापनाजीव उच्यते ! सारिचालनसमये अयमश्वः अयं गजः 
अयं पदातिः इति जीवस्थापनैव वतते । ध । 
द्रव्यजीबो दिभकारः--अागसद्रन्यजीव-नोजगमद्रव्पजीवभेटान्‌ ) तत्र भाघ 
प्ाश्दज्ञप्यी सलुष्यजीवम्राश्रतज्ञायी वाडुपयुक्तो निःकायै शाः आगम्रव्यजीव स ४ 
नोआगमद्रन्यजीवखिपरकारः-ज्ञायकररोर-भावि-तदून्यतिरिकदात्‌ ५ ध 
त्रिकारगोचरं यत्त ज्ञातुः शरीर तत्‌ ज्ञायकडारीरणच्यत । सामान्यत्येन प ा ध 
चिचत । कस्मात्‌ १ जीवनसामान्यस्य सदेव वियमानतवात्‌ । 
भाविजीवबोन चि व न 
तु नोमागमद्रन्यभा विद्यत एव । कोऽ विशेषः ' ५ 1 
स्थितो बरसते, स मदुष्यमवपरापिवि सम्युखो व व  ददूल्यतिरिक 
प्रात न जानाति जबर ठु ज्ञास्यति उदा च ---- जगे तु ज्ञास्यति तदा भायिनोआगमद्रन्बन न = | 
1 सना नाम्ण्मं य 
ध न ५ ५ १ हति । जातिः 
9 <नामजात्यादियोजना । यडच्छास्देषु नाम्ना (५२ ऽथ 


। तरियाशब्देपु क्रियया पाच टति । द्र 
-नास्या गौरयमिति, गुणशब्दः गुणेन श्त व व कषटमयो मृग 1 नफसदिः 
ध ४ [4 ४1 ् 
> -प्र० सञ्यु° २० १६३1 ५ खानः ^ = 
। -दव्येण दण्डी विषाणीति ।' -म्र चातिनिभिरथो दविर ररि, ठय 
निभिचको डविस्थ इत्ति, करोतिक्रियानिमित्तक' च = ४ मोररिति द न | 
र ति २१५, 4 ॥। 
। निमित्तकः पाटल इति व्यवहारः 1 8 इुदिवकदिष्ल स 


कि 


[क 


© 


९१ 
ष्फ 


१९, 


५९१ 


८ ८ 


ध 'त्छाौथबुत्तौ - [[ १।६ 
कोऽथः १ कर्म-नोकर्ममेदः । ठत कर्म तावत्‌.सिद्धम्‌ । नोकर्मस्वरूपं निरूप्यते-ओौदारिक- 
चैक्रियिकादारकसषरीरत्रयस्य षट्पयौघ्रीनाञ्च योम्यपुद्गकानासादानं नोकमं । 

भआवजीवो दिभकारः-जागमभावजीव-नोओगमभावजीवभेदात्‌ । तच्नागसमाव- 
जीवम्राश्रतविषयोपयोगाविष्टः परिणत आत्मा आगममावजीवः कथ्यते । मयुष्यजीव- 

५ प्राश्तविपयोपयोगसंयुक्तो वाऽऽत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । नोआगमभावजीवस्वरूपं 
निरूप्यते-जीवनपयौयेण समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीवः । मलुष्यजीवपयोयेण वा 
समाविष्ट आत्माःनोजममभावजीवः कथ्यते । 

एवमजीवाखवबन्धसंबरनिजरामोक्षाणं षण्णां सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणां च्रया- 
णाञ्च नामादिनिक्षेपविधानं संयोजनीयम्‌ । वक्िम्थेम्‌ १ अधरस्तुतनिराकरणार्थं प्रस्तु- 
१० तस्य नामरस्थापनाजीवंदेर्निरूपणा्थं च । 
- नतु भनामस्थापचद्रन्यसावतो न्यासः इति सूत्रं क्रियताम्‌; तच्छन्द्रहणं 
किमर्थम्‌ ? साधूक्तम्‌ भवता ; तच्छब्दभ्रहणं सर्वे सङ्प्रहणाथेम्‌ । तच्छब्दं विना ्रधान- 
भूतानां सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणामेव न्यासविधिः स्यात्‌, तद्विषयाणां जीवादीनाम- 
प्रधानीनां न्यासविधिर्न स्यात्‌ । तच्छन्दग्रहणे सति समर्थतया प्रधानानामप्रधानानान्व 
१५ न्यासविधिर्निषेद्धु न शक्यते । 
- अथ नामादिप्रस्तीणीधिकृततन्त्वानामधिगमः ङतो भवति ? इति ्रदने सूत्रमिद- 
सच्यते- 
परमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥ 
भ्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनयाः, तैः प्रमाणनयैः कृत्वा अधिगमः नामादिनिक्षेप- 
२० विधिकथित्तजीवादिस्वरूपपरिज्ञान भवति । ते प्रमाणे नयाश्च वश््यन्ते । तत्र भ्रमाणं 
दिप्रकारम्‌-स्वपराथेभेदात्‌ । तत्र स्वाथं प्रमाणं श्रुतरदितम्‌ । श्रुतं तु स्वाथ परार्थ च 
भवति । ज्ञानात्मकं श्रुतं स्वाम्‌ , वचनात्मक परार्थम्‌ । “वचन विकल्पास्तु नया उच्यन्ते । 
नलु नयशब्दः अल्पस्वरः ्रमाणङब्दो बवहुस्वरः, ^“अल्पस्वरतर' तच पूर्वम्‌” 
[ का० २।५।१२ | इति वचनात्‌-नयशव्दस्य कथं पृवेनिपातो न भवति ? साधूक्तं भवता । 
२५ त्रैवापवादमूतं “यच्चार्चितं द्वयोः” [ का० २।५।१३ ] इति सूत्र वर्तते । तेन अमाणस्या- 
चितत्वात्‌ पूवनिपातः 1 अभ्यर्चितं तु सर्वथा वरीयः। प्रमाणस्यार्चितत्वं करमात्‌ ¢ नयानां 
निरूपणत्रमवयोनित्वात्‌ । म्रमाणेनाथं ज्ञात्वाऽथौवधारणं नय उच्यते । तेन 'सकरदेशः 





9 “जक्तं दि-अवगवणिवारणदं पयदस्छ ॒परूवणाणिमिन्तं च । संखयविणासणं तच्चत्थव- 
घारणट्टं च 11-च० टी० भा० $ ए० ३१ । अक० रि० ए° १५३ । २-जीवादिनि--आ०, ब०, 
दे° { &-नानाञ्च न्या-ञा०, ब, द° । ७-विर्धिं निषेधं कतुं शक्यते घ्रा ०, व०, द° । ५ सूत्रसु- 
सार, व०। ५ प्रमाणं द्विविधं स्वथं पराथन्चः-सण क्ि० १।६। ७ ध्जावदया वयणवहा 
तावदया रेव रदति णयवाया [सन्मति ° ३१४७ । ८ अस्पस्वरं तन्नं च पूर्व-आआ० व° द्‌० । 
९ “नया चोक्तं सक्नदिद्यः प्रमाणाधीनो विकन््देश्यो नयाधीनःः-सणस्ि० १।६ । 
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भमाणाधीनो विकठादेशो नयाधीनः । स नयो दिभ्रकारैः द्रव्यार्थिक-पयौयार्थिकसेदात्‌ । 
भावश्वरूम पयोयार्थिकनयेन ज्ञा््यम्‌ । नामस्यापनाद्रन्याणं याणां तनं द्रव्यार्थि- 
कनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रन्यभावचवुष्टयं समुदित सर्व प्रमाणेन ज्ञान्म्‌ । 
तेन प्रमाणं नयतु विकलादेश्य इति युक्तम्‌ । 

अथ भ्रमाणनयैरधिगता अपि जीवादयः पदाथौ भूयोऽपि उपायौन्तरेणाधि- ५ 
गम्यन्ते इत्यथ चेतस्यवधा्य सूत्रमिदं सूरयः प्राहुः त 

निर्देशस्वांसित्वसखाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 

निदिंश्यत इति निर्देशः । मिर्देशख स्वरूपकथनम्‌, स्वामित्वं च अधिपतित्वम्‌, 
साधन चोत्पत्तिकारणम्‌, अधिकरण चाधारः-अपिष्ठानमितति यावत्‌, स्थितिश्च काङबधा- 
रणम्‌ › विधानं च प्रकारः, निर्दे्चस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्देरा- १० 
सवामितसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ! एभ्यः षड्भ्यः अधिगससम्यग्दङौ नञुत्पयते । 

तन्न सस्यग्दशेनं किम्‌ ? इति केनचित्‌ भरने छते त प्रति सम्यग्द्षनस्वरूपं 
` निरूप्यते-तन्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्ददोनसिति निर्देशः । नास स्थापना द्रव्यं भावो वा निर्द्च 
उच्यते । कस्य सम्यग्द्रौनं भवतति {° इति सम्यग्ददीनस्वामित्वभदने केनचित्‌ छते सति 
तं ्त्युच्यते-सामान्येन सम्यग्ददौनस्य स्वामी जीवो भवतिः इति स्वामित्वसुच्यते। १५ 

विशेपेणं ठु चलुद॑शमार्मणाडुवादेन स्वाभित्वसुच्यते । तत्र गत्यनुवादेन नस्क- 
गतौ सप्तस्वपि प्रथ्वीषु नारकाणां पयीप्नकानां दे सम्यक्त्वे भवतत.-ओपशमिक श्चायोपञ्च- 
भिकं च वेदनासुभवनादित्य्थः । प्रथसष्रथिव्यां पयीप्रकानामपयौप्तकानाञ्च क्षायिक 
क्षायोपञ्चमिकञ्च सम्यक्त्वंमस्ति । कथम्‌ १ नरकगतौ "पृं वद्धायुष्कस्य पदचात्‌ गृहीत- 
क्षायिकक्षायोपरचमिकसम्यक्त्वस्य अधःप्थ्वीषू्पादाभाचात्‌ भ्रधमपुथिच्यामपयौप्तका्नां २० 
क्षायिक क्षायोपरामिकसञ्च वतेते । ननु वेदकयुक्तस्य ति्यंड.मदुष्यनरकेपूत्पादाभावात्‌ 
कथमपयौप्त कानां तेषां क्च योपदञ्चमिकमिति ? सत्यम्‌ ; कपणायाः प्रारम्भकेन येदकन 
युक्तस्य तत्रोत्पादे विरोधाभावात्‌ । एव॒ तिरङ्चामप्यपयोप्तकानां क्षायोपशमिकत्वं 
ज्ञातन्यम्‌ । । 

तिर्यश्गतौ तिरद्वां पयौप्तकानामौपरामिकं भवति । क्षायिकं क्षायोपशभिकं पयो- २५ 
प्रापयीप्रकानामस्ति 1 तिरङ्चीनां श्चायिकं नात्ति । कस्मादिति चेत्‌  उच्यते-कमभूमिजो 
मलुष्य एव ददौनमोदश्चपणायाः भरारम्भको भवति । क्षपणायाः भरारम्भकाखात पूवं तिय 
बद्धायुष्कोऽपि उक्छृष्ठमोगभूमिजति्य॑ङ्मयुष्यष्वेवोत्पद्यते न तियेक्लीयु । तदुक्तम- 





१ कारो मवति पर्यायाथिकद्रन्यार्थिकमेदात्‌ आ, व°, द° {रारो भवति दरव्या-व० 1 
र णामं ठवणा दविएट त्ति एस दन्वरूछियस्स निक्लेवो । मावो उ पज्जवट्टिभत्स परूवणा ष्टल 
परमत्थो ॥-छन्मति ० १।६ ¡ सख सिर ९।६ | जयघ० ० २६० । र काटावधानन्‌ त्ता०। 
४ तं प्रति सम्यग्दर्मनमि-भा०, ब, द° । ५-ण चठु-व ०, ट ° । दै-क्त्वमिति भा०) व्र, 2०] 
७ पूव्द्ा-र° । 


" 


१० तत्त्वार्थव्त्तौ [ ९७ 


शदुं्णमोहक्लवणापहवगो कम्मभूमिजंदो द । 
मणुसो केवलिमूल्े णि्वगो चावि सन्वत्थ ॥" 


[ गो० जी गा० ६४०७ || 
ओपङसिकं क्षायोपङमिकं च सम्यग्दशौनं पयौधिकानामेव तिरङ्चीनां भवति, 
५ न त्वपंयौध्चिकानां तिख्धीनाम्‌ । 
एवं मयुष्यगतौ सयुष्याणां पयौप्रापयौप्रकानां क्षायिक क्षायोपद्चमिकं च भवति । 
अओैपरामिकं पयौप्रकानामेव; न त्वपयौप्नकानाम्‌ । माजुषीणां चितयमपि पयौप्तिकानामेव, 
न त्वपयौप्चिकानाम्‌ । क्षायिक तु सम्यक्त्वं यतन्‌ मादुपीणासुक्तं तत्‌ भाववेदापेश्षयेव, द्रन्य- 
स्रीणां तु सम्यग्ददोनं न भवत्येव । 

१० देवगतौ देवानां पयौप्तापयौप्रकानां सम्यग्ददौनत्रयमपि मवति । अपयौप्रावस्थायां 
देवानां कथमौपस्चमिकं भवति, ओौपञ्चमिकयुक्तानां मरणाश्म्भवात्‌ सत्यम्‌; मिथ्यात्व- 
पू्वकौपराभिकयुक्तानामेव मरणासम्भवोऽस्ति, वेदकपूवेकौपरयमिकयुक्तानां तु मरणसम्भ- 
वोऽस्त्येव । कथम्‌ १ वेद॑कपू्वकोपरामयुक्ता नियमेन श्रेण्यारोहणं छुर्बन्ति, रेण्यारूढात्‌ 
( न्‌ ) चारित्रमोहोपङामेन सह मरतानपेश््य अपयौप्रावस्थायामपि देवानामौपशमिर्कः सम्भ- 

१५ वति । विशेषेण तु मवनवासिनां व्यन्तराणां उ्योतिष्काणां च देवानां तदेवीनां च क्षायिकं 
न वतैते! सौधम्मैशानकल्पवासिनीनां च देवीनां क्षायिकं सम्यग्दशीनं नास्ति । 
सौधरम्मैानकल्पवासिनीनान्च देवीनां पयौप्त( पि )कानामौपदामिकं न्ञायोपशमिकं च 
वतेते ॥ १॥ 

इन्द्रियाचुवादेन पञ्चेन्द्रियसंज्ञिनां सम्यग्द्द्रौनधितयमप्यस्ति ! षकेन्द्ियद्ीन्द्रिय- 
२० ज्ीन्द्रियचलुरिन्द्रियाणामेकमपि नास्ति ॥ २॥ 
कायानुवादेन त्रसकायिकानां त्रितयमपि भवति । स्थावराणामेकमपि नास्ति ॥२॥ 
योगाुबादेन त्रयाणां योगानां चित्तयमपि भवति । अयोगिनां क्षायिकमेकमेव ।॥४॥ 
वेदाजुवादेन वेदत्रयस्य हक्त्रयमपि भवति । अवेदानामौपशमिकं क्षायिक 
ष्व 1 ५॥ 
२५ कषाथानुवादेन चतुःकषायाणां चनितयमपि विद्यते। अकषायाणामौपशमिकं 
क्षायिकं च ॥ £ ॥ 
ज्ञानालुवादेन मतिश्चुतावधिमनःपयंयज्ञानिनां चित्तयमपि दीयते। केवछिनां 
क्षायिकमेव ॥ ७॥ 








१-जादो उ आ० । २-पयांसका-मा० ब०, च०, द° । ३ वेद्पू॑कोप-ता० ! वेदक- 
पृवंकोपशमकसंयु-द० । वेदकपूवंकोपशमिकसंयु-ब० । ४ कुर्वन्त व० । ५ श्रेण्यारोहात्‌ आ०, 
च, द० । षकं भ~व° ¡ ७-चासिनां देवानां पयां-ता० ।--बासिनीनां दे-व० । वासिनीनां 
देवानां च० 1 


९।७ 1 भधमोऽध्यायः ११ 


संयमाञुवादेन सामायिकछेदोपस्थापनासंयमिनां त्रितयम्‌ । परिदारविद्द्धिसंय- 
मिनां वेदक क्षायिक च । परिहारविडद्धिसंयतानामौपञ्चमिकं कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १ 
मनःपयेयपरिदारवियुद्ध.यौपशमिकसखम्यक्त्वाद्ारकर्दधीनां मध्येऽन्यत्तरसम्भवे पर नितं 
न भवति 1 एकस्मिन्‌ मनःपयेये तु मिथ्यात्वपूवेकौपशसिकंप्रतिषेधो द्रष्टव्यो न वेदकपूर्व- 
कस्य । उक्तं च~ ५ 

“मणये ज्जवपरिहारा उवसमसम्मत्त आदारया दोणि । 
एदेसिं य एगद्रे सेसाणं संभवो णल्थि ॥ १ ॥ 
[ गो० जी० गा० ७२८ ] 

आदहास्या दोण्णि आदारकादारकंमिश्रौ सृक्ष्मसाम्परायिकयथाख्यातसंयमिनामौप- 
शिक क्षायिक च वर्त॑ते । संयतासंयतानाससंयतानां चः त्रितयं वैते ॥ = ॥ १० 

दरोनाद्वादेन चछ्छरचछ्धरवधिदरौनिनां सद्दृष्टित्रयमपि स्यात्‌ । केवछिनां 
क्षायिकमेव ॥ ९॥ 

लेदयाञ्चवादेन षड्केद्यानां सम्यक्त्वत्रयमपिः स्यात्‌। निरकेश्यानां “क्षायि- 
कमेव ॥ १०॥ 

मव्याजुबादेन भव्यानां यमपि । अभन्यानामेकमपि नास्ति ॥ ११॥ ९५ 

सम्यक्त्वायुवादेन यन्न यत्सम्यक्त्वं तन्न तदे> ॥ १२॥ 

संन्नाचुवादेन संज्ञिनां सम्यग्द्दोनत्रयमपि असंक्ञिनामेकमपि नास्ति। येतुन 
संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां क्षायिकमेव 1! १३॥ 

आदहारादुवादेन आदारकाणां सम्यग्दशौनत्रयमपि । छद्यस्थानामंनाद्यारकाणां चरित 
यमपि सम्यग्दद्यौनम्‌ । ससुद्धातम्राप्तानां केवङिनां तायिकमेव ॥ १४॥ २० 

सम्यग्ददौनस्य साधनं हिभरकारम्‌-अम्यन्तर-बाह्यमेदात्‌ । तत्राभ्यन्तरं सम्यग्ददौ- 
नस्य साधन ददौनमोहस्योपञ्चमः, श्चयोपञ्चमः, श्यो वा । 

बाह्यं सम्यग्ददौनस्य साधनं नारकाणां प्रथमद्धितीयच्रतीयनरकभूमिपु केपाल्चि- 
जातिस्मरणं केषाडिनचद्धर्मश्रवणं केपाचञ्न्हधेदनाञ्चभवनम्‌। चठुभ्यौदिसप्तमीपयन्तासु 
नरकभूमिषु नारकाणां जातिस्मरणवेदनाभिभवौ सम्यग्ददोनस्य साधनम्‌ । तियेङ््मसुष्याणां २५ 
जातिस्मरणधम॑श्रवणजिनविम्बद्दोनानि । देवानां सम्यग्द्रोनस्य साधनं केपाल्न्वञ्जा- 
तिस्मरणम्‌ , अन्येषां धर्मश्रवणम्‌, अपरेषां जिनमदिमददौनम्‌ , इतरेपां देवद्धिदशेनं 
सदसरारपर्यन्तम्‌ । आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्िददौनं सम्यण्दद्यनस्य सायन 


~~~ 





१-पयाय-षण | २. हारद्यद्धौ-त्ता० द°, बर 1 (= एकयतो म--व०, ताण 1 श्नक्त्य प्रति- 
वेधो दो न भआ०, नं०, द० [कस्य प्रतिषेधो ऋट-व० । ९-पञ्जय-व० । ६ दणि च०, भा० 
अ० ] ७-मिध्रेः द्‌०, आ०, ब! म चितयं च व~व० ] ९-पिनि-ता०) व | १० काश्च 


ता०, व० ] १ ¶-नामाहार-भा० | 


र तत्त्वाथंवृत्तौः [ ९९ 


नास्ति, जातिर्मरण-घर्मश्रवण-जिनमदिमददौनानि' च वर्तन्ते । नवभरैवेयकदेवानां केषा- 
उिन्वञ्ञातिस्मरणम्‌ , अपरेषां धर्मश्रवणम्‌ । तरैवेयकवासिनामहमिन्द्रस्वात्‌ कथं धर्मश्रव- 
णसिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्र करिचत्‌ सम्यण्ष्टिः परिपाटी करोति, शाखगुणनिकां करोति; 
तामाकण्यौन्यः कोऽपि तत्र स्थित एव सम्यग्ददौनं गृहाति ! अथवा, प्रमाणनयनिक्षेपास्तेपां 
५ न विघन्ते, तत्वविचारस्तु लिङ्गिनामिव विद्यत इति नास्ति दोषः। अघुदिशायुत्तरवि- 
सानदेबास्तु पूर्वमेव गृहीतसम्यक्त्वास्तत्रात्पयन्ते । तेन तेषां जातिस्मरणधमंश्रवणक- 
ल्पना नास्ति । 
अधिकरणं द्ि्रकारम्‌-अभ्य८आभ्य)न्तर-बाह्यभेदात्‌। अ(अए)म्यन्तरं सम्यग्दरौन- 
स्याधिकरणमात्मैव । बाह्यमधिकरणं सम्यग्दज् नस्य चतुर्वर्व्वायामा एकरल्जुविष्कम्भा 

१० रोकनाडी वेदितव्या । जीवाकारपुदककार्धमौधमोणां निश्चयनयेन स्वप्रदेद्ा एवाधि- 
करणम्‌ । व्यवहारेण आकाररहितानामाकाञ्चमधिकरणप्‌ । जीवस्य शरीरक्षेतरादिरप्यधि- 
करणम्‌ । कुटल्ङ्कटादिपुद्गलानां भूम्यादिरप्याधारः । जीवादिद्रन्यगुणपयौयाणां 
ज्ञानसुखादिरूपादिरंधिकरणं-घटादीनां ( रूपादिषटादीनां ) जीवादिद्रन्यमेवाधिकरणम्‌ । 
इत्याद्यधिकरणं वेदितव्यम्‌ । 

९५ ओपङमिकस्य सस्यण्दरौनस्य उक्छृष्टा निचरा च स्थितिरन्तयुंहूतः । क्चाथि- 
कस्य सम्यग्दशौनस्य स्थित्तिः ससारिजीवस्य जघन्यान्तहू्तिकी ( न्तसहूर्तिकी ) । 
उत्कृष्टा तु त्रयस्िरत्सागरोपसानि । कथम्भूतानि त्रयिशञत्सागरोपमानि ? अन्तयहतौ- 
धिकाषटवषहीनपू्वेकोटिद्धयसदहितानि । तत्पश्चात्‌ क्षायिकसंद्हष्टेः संसारो निवर्तेते । तथा 
दि- कथित्‌ कर्मभूमिजो मुष्यः पू्ैकोख्यायुरुतपन्नो गभौष्टमवषौनन्तरमन्तशह्तेन 

२० दङनमोह क्षपयित्वा क्षायिकसद्दृष्टिभूत्वा तपो विधाय सवौ्थसिद्धावुस्पद्य तत्च्युत्वा 
पूवेकोख्यायुरुत्पद्य कमेक्षयं कृत्वा मोक्षं याति, मवत्रयं नातिक्रामति । मुक्तजीवस्य सा्- 
नन्ता क्षायिकसस्यग्दशौनसय स्थिविर्वेदितव्या । 

वेदक्य जघन्या स्थितिरीन्त्ेहूर्विकी ! बेदकस्योत्छष्टा स्थितिः षट्षष्टिसाग- 
रोपमानि । सा कथम्‌  सौधमें द्वौ सागरौ, क्रे षोडद् सागराः, शतारे अष्टा सागराः, 

२५ अष्टमभरैवेयके च्रिरात्छागराः, एवं पदषष्टिसागराः । अथवा, सौधर्म द्विरुत्पन्नस्य चत्वारः 
सागराः, खनक्मारे सप्त सागराः, जद्यणि दस सागराः, लान्तवे चतुदश सागराः, नवम- 
मरैवेयके एकव्रिरात्सागराः, एवं षटूषष्टिः 1 अन्त्यसागरङोषे मचुष्यायुहीनं क्रियते तेन षट्‌- 
पष्टिसागराः साधिका न मवन्ति | 

स्वैजीवानां द्रव्यापेश्चयाऽनाद्यनन्ता स्थितिः; परयौयापेश्चया एकर्समयादिका 
३० स्थितिः । वागाखवस्य मोनसाखवस्य च जघन्येन एकसमयः, उत्कषैण घटिकाढयम्‌, मध्यमा 





$-नि व-2 ०, जआ०, व° } २-न्तेतेपराजा०, दु०, च० ] ३-रधिकरणम्‌ः इति पाट. निरथंको - 
माति । ४-सम्बन्दृषटः भा, च० । ‰-स्वुत्वा चा०, च° ¡ ६~रन्तमुंहूर्तिकी भा०, व ०, च०, द्‌० | 
७~ रः छ~त्ना ०; च ०, दु= | ८~-उमयादिकस्थितिः द०, आ०, ब ० | ९ मनंसास्तवस्य आ० , ब० | 


९।७ ] प्रथसोऽध्यायः १३ 


स्थितिरन्तंबहुतैः । कायालवस्य च जघन्येन एकसमयः, उक्वेणानन्तकाटः । तद॑ 
सनन्तकाखः स्थितेः १ एकरिमन्नेव काये सूत्वा मत्वा स एव जीव उत्पद्यते, अन्ये अन्ये 
वा । चन्धस्थितिर्वेदनीयस्य जघन्या दादरा सुहूतौः । नासगोत्रयोरटौ सुहूतो. । सेपाणाम- 
न्तपुहूतौ जघन्या स्थितिः । ज्ञानदशेनावरणवेदनीयान्तरायाणायुक्छ्टा स्थितिः त्रिरात्साग- 
रोपमकोटीकोष्यः। मोहनीयस्योच्छृष्ठा स्थितिः सप्ततिसागरोपसकोटोकोच्यः। नाममोत्रयो- ५ 
रुत्ृष्टा स्थितिर्विङतिखागरोपमकोटीकोख्यः ! अंयुष्कर्मण उत्कृष्ट स्थितिः ्रयरखिदत्सागरा 
ष्व । संबरस्य जघन्या स्थिपिरन्तयुहूतेः 1 उच्छृष्टापूर्वकोटी दोना । निजैराया जघन्या 
स्थितिरेकखम ग्रः, उत्कृष्टा अन्तशरहूतैः । मोक्षस्य स्थितिः साद्यनन्ता । 
विधानम्‌-'सम्यग्दशोनं कतिमेदम्‌ ? इति केनवित्‌ प्रे सामान्येन सम्प्दर्शन- 
मेकमेव । विरेपेण निखगेजाधिगमजविकल्पात्‌ ` द्विविधम्‌ । उपञ्चम-वेव्क-क्षाचिकमेदात्‌ १२ 
त्रिविधम्‌ । द्ङ्रविधच्च । तदुक्तम्‌- 
५आज्ञामागंसयुद्धवषपदेशात्‌ श्रीज्ेपात्‌ । 
चिस्ताराथम्यां भवमवपरमाबादि गाढं च ॥ १ ।+" 
[ आत्मातु° शछो° ११ |] 
"अस्या आयौया विवरणार्थ वृत्तत्र पमाह । तथा दि - १५ 
“आज्ञासम्यक््थयुक्तं यदुत विरचितं वीतरागाज्ञयेव 
त्यक्तग्रन्थप्रपश्चं॒शिवसमृतपथं श्रदधन्मोदन्ञान्तेः । 
मागंभद्धानमाहूः पुरुषघरपुराणोपदेशोपजात। 
या संज्ञा नागमाष्िप्र् तिभिरुपदेशादिरदेश्ि चिः 1 १॥ 
आकण्यौचारघत्रं अनिचरणषिधेः दवचनं श्रदधानः २० 
स॒क्तासौ त्रदिदुरधिगमगतेरर्थसाथस्य वीजः । 
कैधिजातोपरंन्धैरसससमवशाद्‌ वीजदषटिः पदा्थान्‌ 
संक्षेपेणैव वुद्ध्वा रुचिुपगतवान्‌ साधुसंकषेपदषटिः ॥ २ ॥ 
यः श्रुखा द्वाद शाङ्गी छृतरुचिरिद तं विद्धि विस्तारि 
संजाताथील्कतधिसखरवचनवचनान्यन्तरेणाथरषटिः । = 
दृष्टिः साङ्गाङ्गवाद्यश्रचचनमवगाद्योत्थिता याऽवगाढा 
कैवस्यालोकरिताय स्चिरिह परमाचादिगाहिति सुद ॥ ३ ॥' 
[ आत्मान च्छो १२१९ | 
_____------------------------ 
¶-रन्तमहूताः द०, आ०, ब० 1 २ कथं तत्कालरिथतिं ना०, च० । सधमननन-^ 1 
दु०, च० । ३ अन्गेवाद०) आ०, च० | ४ मयुकर्मण उा० । ५ दिधन्‌ूला० चर { ६ विरा 
-ब% } ७ वाक्यमिद्‌ ता० प्रतौ नास्ति । ८-तोपरन्धेर-तः° । 


१४ ततार्थग्तौ [ १८ 


एवं संल्येयविकस्पं सम्यग्दशैन्ररूपकशब्दानां संख्यातववात्‌ । श्रद्धा्यक-श्रद्धातव्य- 
सेदादसंख्येया अनन्ताश्च सम्यग्दशनस्य भेदा भवन्ति । तदपि कस्मात्‌ ? श्रद्धायकानां 
मेदोऽसंख्यातानन्तमानावच्छिन्नः श्रद्धायकवृत्तिव्वीत्‌ श्रद्धेयस्याप्येतदवच्छिन्नव्वम्‌ , असं- 
ख्येयानन्तभेदस्तद्धिषयत्वात्‌ । एवं निर्दैशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थिंतिविधानविधियैया 

५ योजितस्तथा ज्ञाने चारित्रे च सूत्राचसारेण योजनीयः । 

आखवो द्विविधः-श्ुभाड्यभषिकल्पात्‌ । तत्र कायिक आस्रवः दिसीन्रवस्तेया- 
ब्रह्मादिषु प्रवृत्तिनिवृती । वाचिकास्रवः परुषाक्रोश्चपिद्यनपरोपघातादिषु वचस्य ्वत्तिनि- 
वृत्ती । मानख आस्रवो मिथ्याश्रुयभिषतेष्यौसुयादिषु मनसः प्दृत्तिनिचृत्ती । 

बन्धो दहिविधः-ज्यभाञ्यभमेदात्‌ । चतुधी-प्रक्ृतिस्थित्यनुभवप्रदेशभेदात्‌ । 

० पच्चधा-मिथ्यादशेनाविरतिभ्रमादकषाययोगमेदात्‌ । अष्टधा-ज्ञानावरणादिमेदात्‌ । 

आस्लवभेदात्‌ संवरोऽपि तद्भेदः । “आसवनिरोधः संवरः” [ त° सू° ९९ | 
इति वचनात्‌ । 

निजेरा दविधा-यथाकौलोपक्रमिकमेदात्‌। अष्टधा-ज्ञानावरणादिमेदात्‌ । 

ज्ञानं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-भ्रस्यक्षपरोक्षतः । पच्चधा-मत्यादिभेदात्‌ । 

१५ "वारत्रं सामान्यादेकम्‌ 1 द्विधा-बाह्ाम्यन्तरनिवृ्तिभेदात्‌ । त्रिधा-उप ( ओौप ) 
समिक-क्षायिक-मिश्रमेदात्‌ । पच्चधा-सामायिकनछेदोपस्थापना-परिहयारविद्यलि-सृक्ष्मसा- 
स्पराय-यथाख्यातमेदात्‌ । इत्यादिविधानं वेदितव्यम्‌ । 

अथ जीवादीनामधिगमो यथा भ्रमाणनयै्भैवति तथा निर्दशादिभिः षड्भिश्च भवति 
तथान्धैरपि कैश्चिदुपायैरधिगमो भवति न वा ? इति प्रभरे सूत्रमिदमुच्यते- 


२० -सत्सह्क्याक्चेत्रस्पद्छनकाखान्तर भावार्पचह्ुत्वैश्च ॥ ८ ॥ 


“सत्‌! शब्दो यदप्यनेकाथो वतैते, “साध्वर्चितप्रशस्तेषु सत्येऽस्तित्वे च सन्मतः !” 

[ ] इति वचनात्‌ , तथाप्यत्रास्तित्वे गृह्यते नान्यत्र । सङ्कयाश्चब्देन मेदगणना 
वेदितव्या । क्षत्रं निवाख उच्यते । ख तु वतैमानकालविषयः । क्षेत्रमेव चरिकार्गोचरं स्प- 
दोनसुच्यते । सुख्य-ज्यावदारिकविकल्पात्त्‌ कालो द्विकारः । विरहकालोऽन्तरं कथ्यते । 
२५ ओपङूमिकादिलक्तणो भावः । परस्परापेच्तया विशेषपरिज्ञानमल्पबहत्वम्‌ । सच संख्या 
च्व क्षत्रं च स्परौनं च कालश्ान्तरं च मावश्वास्पबहुत्वं च सत्संख्याक्षे्रस्पशैनकालान्तर- 
भावाल्पवहूत्वानि, तैस्तथोक्तैः। चकारः परस्परं समुचये वसते । तेनायमर्थः-नं केवकं 
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¶-त्वात्‌ प्व ज०, ब०, द° 1 २-विघानतः वि-जा०, ब; द° | ३ रिंलास्तेया-त्ता०) 
व० | ४-दात्‌ आस्तव-भा०, ०; द° | ५ द्विविधा ०, ब०, द० ¡ &-कालोपक्रमिकानो- 
प्क्रमिकमे-जा०) ब ०; व्‌ ° } ७ ^सतपरूवणा दन्वपमाणाणुगमो चेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो काठाणु- 
गमो अंत्रराणुगमो भावाणुगमो अप्पावहुगाणुगमो चेदि 1" -षर्‌खंडा० १।७ | ८ “सत्ये साधौ विद. 
माने प्रशस्तेऽन्बचिते च सतू 17 दश्वमरः। 


९८ | प्रथमोऽध्यायः ॥ 


ममाणनयेनिदंसादिमिर सस्यग्दशैनादीनां जीवादीनान्न्वाधिरामो भवति । चिन्त 
सस्संख्ाक्षे्सपरोनकालान्तरभावाल्पवहतवै्च अषटभिरयुबोगैन्वाधिगमो भवति । 

नयु निर्देशात्‌ सत्‌ सिद्धम्‌ , विधानात्‌ संख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात्‌ क्षेवसपयेन- 
हयस्वीकारो भविष्यति, स्थितिप्रहणात्‌ कान्डो विज्ञायते, नामादिसदगृदीतो भावश्च वर्त॑ते, 
पुनः सदादीनां प्रहणं किमर्थम्‌ ? साधूक्तं भवता । शिष्याभिभ्रायवज्ञादेपां म्रदणम । केचि- ५ 
च्छिषयाः सकषेपरुचयः, केचिद्िस्तरग्रियाः, अन्ये सध्यरमत्वसन्तोपिणः । सत्पुरुषाणां 
वूः सर्वजीचोपकारार्थं इति कारणादधिगमस्याभ्युपायः छतः । अन्यथा प्रमाणनय- 
रेवाधिगमो भवति, अपरग्रहणमन्थकं भवति । 

तत तावज्नीवद्रन्यजुदिदय सदाद्यधिकारो विधीयते । ते तु जीवाश्चतुरशखु गुण- 
स्थानेषु तिष्ठन्ति । कानि तानीति चेत्‌! उच्यते-मिथ्यारष्टिः ॥ १ ॥ सासादनसम्य- १० 
दष्टिः ॥ २ ॥ सम्यगमिभ्यादृष्टिः ॥ ३ ॥ असंयतसम्यग्टष्िः ॥ ४ ॥ देश्चसंयतः ॥ ५ ॥ 
पर्तसंयतः ॥। ६ ॥ अभरमत्तसंयतः'॥ ७ ॥ अपूर्वकरणरुणस्थाने उपद्मकः क्षपकः ॥ = ॥ 
असिव्त्तिबाद्रसाम्परायगुणस्थाने उपशमकः श्षपकः ॥ ९॥ सृक्ष्मसास्परायगुणस्थाने 
उपङञमकः श्चुपकः ॥ १० ॥ उपरान्तकषायवीतरागछदयस्थः ॥ ९१ ॥। क्षीणकपायवीतराग- 
छद्यस्थः ॥ १२॥ सयोगकेवरी 1 १३ 1 अयोगकेवरी' चेति ॥ १४ ॥ अमीपां जीव- ९५ 
समासानां प्रूपणार्थं चतुईरामार्मणास्थानानि ज्ञातव्यानि । तथा हि --गतयः ॥ ६॥ 
इन्द्रियाणि ॥ २ ॥ कायाः ॥ ३ ॥ योगाः ॥ ४ ॥ वेदाः ॥ ५॥ कपायाः ॥ ६ ॥ ज्ञानानि 
॥ ७ ॥[ संयमा: ॥ = ॥ दशनानि ॥ ९ ॥ ठेदयाः ॥ १० ॥ भन्याः ॥ ११.॥ सम्यक्तवानि 
॥ १२॥ संज्ञाः ॥ १३ ॥ आहारकाशचेति ॥ १४॥ 

गुणस्थानेषु सञरूपणा द्िभकारा सामान्यविज्ञेपमेदात्‌ । तत्र सामान्येन असि २० 
मिथ्यारष्टिः, अस्ति सासादनसम्यग्दष्टि, अस्ति सम्थग्मिथ्यादृष्ि, अस्ति असंयत्तसम्य- 
गृष्टिः, अस्ति संधतासंयतः, अस्ति अमत्तसथत इः गदि “चतुदश ुणस्यानेपु वक्तयम्‌ । 

विशेषेण गत्यजुवादेनं नरकगतौ सप्तस्वपि थिव षु मिथ्यादृषयादिचत्वारि गाण- 
स्थानानि चन्त । ति्यैगगतौ देशसंयतास्तानि पन्च रुणस्यानानि सन्ति । मनुप्यगतो 


चतुैापि जाग्रति । देवगतौ आ्यानि चत्वारि वियन्ते । २५ 
इन्द्िाचुवदेन एकद्टिविचुरिन्द्रयेषु श्रथमं शुणस्थानं भिपते । पन्चेन्द्रयषु 
चतुर्दञाप्यासते। 


कायालुबादेन' प्रथिग्यादिपल्वकयेषु परथमं ुणस्यानं जागर्ति । चरसकायेपु 
तुर्दज्ापि विन्ते । 


१ -नयैरथि-ा०, च०, द्‌० | २-दगगुण-भा०, व, च ०, ८० | ३ उच्यन्ते भा०, ८०,४० । 
पटर 

डी अमी-भा०, ब०, द° | ५ पटखण्डा० १।२-४। द्-कषवेति भार, चर 2० | ° ^ 

११८-२२। ८ वचतुर्द् गुणा ०३ च०, वण, दु० ९ पट्सं० १६२५-२५ { ९० वट्‌?" ० ॥ १४६, 


&७ } ११ षट खं० १।४३१ ४४ । 


१६ -तस्वाथबृत्तौ [ १८ 


योगातुवादेनं धिषु योगेषु सयोगकेवल्यन्तानि त्रभोदस्च गुणस्थानानि धि न्ते । 
तत्यश्चादगरोगशरेवरी । 
वेदाुवादेनं चराणां वेदनाम्‌ अनिवृत्तितराद्रा-तानि नव विदन्ते । वेदरहितेपु 
अनिचृत्तिबादराद्ययोगकेवस्यन्तानि षट गुणस्थानानि दातन्यानि । नञु एकस्येव अनि- 
५ इत्तिवाद्रगुणस्थानस्पर सबेदत्वमवेदत्वञ्च कथमिति चेत्‌ ! भण्यते-अनिदृत्तियुणस्थानं 
षट्मागीक्रियते । तन्न प्रथममभागन्रये वेदानामनिचन्तित्वात्‌ सवेदत्वम्‌ । अन्यत्र वेदानां 
निनरत्तित्वादबेदत्वम्‌ 1 
कषायाचुवादेनं कोधमानमायासु अनिदृत्तिवादर्णुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । 
-छोभकषये मिथ्यादृष्टयादीनि दश । उपञ्चान्तकपायक्षीणकपायसयोगकेवल्ययोगॐे- 
१० चङ्िचंतुषटये अकषायाः | 
ज्ञानालुबादेनं मल्यज्ञानश्चुताज्ञानविभङ्गज्ञानेषु आयं रुणस्थानद्वयसस्ति । सम्यग्‌ 
मिथ्यादृष्टः ज्ञानमज्ञानञ्च केवरं न सम्भवति तस्याज्ञानच्रयाधारत्वात्‌  उक्तल्च-- 
“भिस्से णाणत्तयं मिस्वं अण्णाणत्तयेण [ ] इति । 
तेन ज्ञानादुवादे मिश्रस्यानभिधानम्‌, तस्याज्ञानप्ररूपणायासेवामिधानं ज्ञानं 
९५ ज्ञातन्यम्‌ , ज्ञानस्य यथावस्थितार्थविषयत्वाभावात्‌। मतिश्रुतावधिज्ञानेषु क्षीणकषाया- 
न्तानि असं्रवसम्प्र्ट्ठ यादीनि नव वतन्ते । मनपर्ययज्ञाने प्रसत्तसंयतादीनि क्षीणक्रषा- 
यान्तानि सप्र गुणस्थानानि सन्ति 1 “केवलन्ञाने सयोगोऽयोगञ् गुणस्थानद्वयं वर्ते । 
संयमालुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थानयुद्धिसंयमटये प्रमत्ताद्‌नि चत्वारि शुण- 
स्थानानि । परिद्ारविद्धिसंयमे प्रमत्ताप्रमन्तद्वयम्‌ । सृषक्ष्मसाम्परायञुद्धिखंयमे सूदटमसा- 
२० स्परायगुणस्थानमेकमेव । यथाख्यातविहारञद्धिसं मे उपशान्तकषायाद्‌नि चत्वारि 
-गुणस्थानानि भवन्ति । देक्चसंयमे देशसं यमगुणस्थानमेकमेव । असंयता जदिशुणस्थान- 
“चतुष्टये भवन्ति । 
ददीनातुवादेन' चल्रचक्लर्ददौनयोः आदितो द्वादश गुणत्थानानि भवन्ति 1 


अवधिदद्ने असंयतसद्रष्त्यादीनि* गुणस्थानानि नव भवन्ति ! केवल्ददीने.''सयोगायो- 
२५ गद्यं भवतति । 





५ 


9 षटु १।७७-१०० । र षट्‌ सं १।१०१-१०३ । ३ षट्‌लं० १।१०७ । ४ षट्‌खं० 
१।१११-११४ । ५-छिनिश्वये तते क-जा०, चण, द०। & षट्‌खं० १।११५-२२ ! ७ 'आदय्यरुण- 
ठा० } < ्तम्मामिच्छाइट्ठिदट्डणे तिण्णि वि णाणाणि अण्णणेण मिस्वाणि ।*आभिणिबो हियणाणं मदि 
अण्मणण मिस्छियं, सुदणाणं सुदअण्णेण मिरिमयं, ओदिणाणं विमंगणाणेण भिस्सियं, तिष्मि चि णाणाणि 
अण्णग्रिण मिस्साणि वा ।।-षय्‌ख० १।११९ 1 & सम्यग्मिथ्याद्छे्लानस्य ! 9० “केवटणाणी तिसु 
ट्ठणिमु सनोगकेवरी अजोगक्रेवखी सिद्धा चेदि ! *-षट्‌खं० ११२२ 1 ११ षट्खं०१।१२४-१२६ 1 
४२ परिदारुद्धि-चा० ¡ ५३ षटखं० १।३२-१३४ 1 १४-नि नव गुणस्यानानि भव-भा०, त्र० 


द° । १५ “करेवल्दंसणी तिसु छणिखु खजोगिकरेवरी अजोगिकेवरी सिद्धा चेदि 1" -पय्‌ लं १।१३५ | 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः १७ 


`  लेदयासुवादेनं छृष्णनीरंकापोतटेदयासु मिथ्यादृष्टयाटीनि चत्वारि शुणस्थानानि 
भवन्ति । तेजःपद्मङेद्यगोरादितः सप्त गुणस्थानानिं । युक्छलेदयायामाठितिखयोदरा शुण- 
स्थानानि सन्ति । चतुर्दशं शुणस्थानमेदयम्‌ । 

भव्याजुवादेनं भव्येषु चतुदेशापि गुणस्थानानि भवन्ति । समब्येयु प्रथममेव 
शुणस्थानं सते । ५ 

सम्यक्त्वाचुवादेनं क्षायिकसमस्यक्स्वे असंयतसददष्य्यादीनि एकादश गणस्थानानि 
भवन्ति । वेदकसस्थक्स्वे चतुथोदौनि चत्वारि 1 ओौपरमिकसस्यक्स्वे चतुथीदीनि अष्ट ुण- 
स्थानानि सन्ति। सासादनसम्थण्दष्टौ सासादनगुणस्थानमेकमेव । सम्यस्मिथ्यादृष्टी 
सम्यम्मिथ्यारृष्टिशुणस्थानमेकमेव । भिच्यादष्टो भिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेकमेव । 

संस्यज्ुवादेनं सन्निषु आदितः यदश शुणस्थानानि सन्ति । असलिपु श्रथसमेन १० 
शुणस्थानं सत्‌ । अन्त्यगुणस्थानद्वयं `'स्यसंज्ञिव्यपदेरारदितम्‌ । 

आहाराज्ुवादेनं' आहारेषु आदितः ्रयोदङ्च गुणस्थानानि सन्ति । अनादारकेषु 
विप्रहगविषु भिथ्यारष्टि-सासादनसदहष्टि-असंयतसदटष्टिशगुणस्थानत्रयमस्ति । समुद्धाता- 
वसरे सयोरकेवडी अयोगकेवरी सिद्धाश्च शुणस्थानरहिताः । इति ससखूपणा समाप्ता । 

अथ संख्याप्ररूपणा प्रारभ्यते । संख्या द्िकारा-सामान्यविष्ेपमेदात्‌। सामा- १५ 
न्येन मिथ्यादृष्टयो"" जीवा अनन्तानन्तसंख्याः । सासादनसम्यग््टयं; सम्यग्मिथ्यादृ्टयः ' 
असंयतसम्यग्दष्टरो देरघयताश्च पट्योपमासंख्येयभागसंख्याः । तथादि- दहितीये 
शुणस्थाने द्वापच्नाश्चत्कोटयः ५२००००००० । “दतीये गुणस्थाने चतुरधिकड्चतकोटयः 
१०४००००००० । चतुर्थगुणस्थाने सप्तरतकोटयः ७००००००००० । पच्चमगुणस्थाने तरयो- 
दद्धकोटयः १२००००००० । उक्तव्व-- 

^तरहकोडी देसे बावण्णा सासणा सुणेयव्बा । 


मिस्सम्मि य॑ ते दूणा असंजया सत्तसयकोडी ` ॥” [ 1 
रसत्तसंयताः“ कोटिग्रथक्स्सख्याः । प्रथक्त्वमिति कोऽथः १ आगममायया 
___ „^ _ _-------~_--_______~_-~--~~-~--~------~-----~~-~----------- 

+ ; १ षटुखं० १।१३६-१४० । र-ख्कपो-मा०) व०, द० | दे-नि भवन्ति शु-उ°। 
७ षटूखं० १।१७२-१४३ । ५५ षरूलं० १।१४५-१९० 1 ६ साखादनस्य सम्य-वा० । ७ पटू" 
१।१७६-१७४ ¡ ८ प्रथममेकमेव भा ०० च० { & सन्ञासंजि-भा०, व ०, व ० ॥ 9० पट्‌प० 91१०६ 
१७७ | ११ षदृखं० द° २ ] १२ षटूरख° द्र° ६। 9३ द्वितीयगु-जा०, घ०, ८० । 8९ तृती यगु 
भा०, ब०, द० 1 १५ “बतं च तेरहकोडी देते वावण्णं “11 अदवा, तेरदनोडी व्च धा ॥ 
यवा. । मिस्ते वि य तदूदुयुणा असंजदे ख्तकोडिखया ॥५-घ० री° दर ° ए २५२ । तवीय नेययो 
दशे द्यपञ्चाशचत्‌ सासादना मन्तव्याः । मिश्रे च ते द्वियुगा अखयताः स्चतगययः | १६ प द 
सा, व०, ज०, द० 1 १७।गोग जीर गा ६४२ 1 १८ पटु द्र० ७ | स० नि० अन { गोर, 
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8. तन्त्वाथेधततौ { १८ 
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तिखणां कोटीनायुपरि नवानां कोरीनामधस्तात्‌ प्रथक्त्वमिति संज्ञा । तथापि भ्रमत्त 
संयता न निधीरयितं शक्याः । तेन तत्सख्या कथ्यते--कोटिपच्वकं च्रिनवतिखुक्षा 
अष्टानवतिसदखाः शतद्वयं षट्‌ च वेदितव्याः ५९३९८२०६ । अश्रमन्तसंयताः संख्येयाः । 
सा संख्या न ज्ञायत इति, चेत्‌; उच्यते-कोटिद्धयं षण्णवतिश्षा नवनवतिसहसरा 
उातमंकं जयाधिकम्‌ 1 प्रमन्तसंयताधेपरिमाणा इत्यथः । २९६९९१०३ । तदुक्तम्‌ - 
“@स्सुष्ण-वेष्णि-अटूट य णव-तिय-णवः-प॑च होति पम्मत्ता 1 
ताणद्धमप्पमत्ता गुणलणज्गे जिण॒दिट्डा ॥ | ] 

। अपूवेकरणानिडृत्तिकरणसृक््मसाम्परायोपद्ान्तकषायाः चरवार उपशमकाः । 
ते भव्येकं एकवरैकत्र गुणस्थाने अष्टसु असुं समयेषु एकस्मिन्नेकसिमिन्समये यथासंख्यं 
षोडदा-चतुर्धिङाति-तरिशत-षटार्निरत्‌- हिचत्वारिंरात्‌-अशटचत्वारिङात्‌-चतुष्पच्वाङञत्‌-चदुष्प- 
ञ्चाङ्त्‌ भवन्तीति । अष्टसमयेषु चतुर्यणस्थानव्विनां सामान्येन “उक्षा संख्या- 
१६२४२०३ &€४२।४५४।५४ । विरोषेण तु भयमादिसमयेषु एको वा द्धौ वा त्योवा 
चेत्यादि षोड्ञादु्छष्टसंख्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्याः 1 उक्तञ्च-- 

“सोलसगं चदुभीसं तीष च्छत्तीसमेव जाणाहि । 
बादारुं अडदारं दो चउवण्णा य उवसमग्या" ॥ [ ] 
ते तु स्वकाठेन समुदिताः संख्येया भवन्ति नवनवत्यधिकडतद्वयपरिमाणा एक- 
चकत गुणस्थाने भवन्तीदयथेः । २९९ । तदुक्तम्‌ - 
“णवणवदो एक्घटाणः" उवसंता 1" [ 1] 


नद “चाष्टसमयेषु षोडञ्चादीनां सयुदितानां चतुरधिकं शतत्रयं भवति कथमुक्तं 
नवसनवत्यधिकं ९४ आओौपरसिका [4 
नवनवत्यधिक ` शतद्वयम्‌ ¶ सत्वम्‌ ; "अष्टसमयेषु जौपरामिका निरन्तरा सवन्ति परिपूणी 


9 -स्ताचु परू-खा०) च०, द० ] २ ^पुघत्तमिदि तिण्ं कोडीणमुवरि णवण्टं कोडीणं देड्दो 
जा संखा सा येतव्वा ।५-घ० टी= + द° प° ८९ ] ३ रक्ताः आ०, बण, द्‌० | ४ षट्खं० ० 
८ । ५-मेके अधि-भा०, च० । ६ “वुत्तं च-तिगदियसदणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त वे कोडी 1 
पचेव॒य तेणउदी णवदविसया कछ उत्तरा चे य ||7-ध० ठी° ० प्र ८६& 1 गो० जीण 
गा० ६२४ 1 ७ जिणुदिद्ठा ता९, च ०, च०, द्‌० ¡ षट्‌ शून्यम्‌ दवौ अष्ट च नव त्रीणि नव पञ्च मवन्ति 
प्रमत्ताः } तेषामद्ध॑मप्रमच्चा शुणस्थानयुगे जिनोदिष्टाः ॥ ८ 'वदुण्डमुवसामगा दव्वपम्‌णिण केवडिवा १ 
पवरेदेण एको वा दो वा तिण्णि वा उक्छस्सेण चउवण्णं ।->-षय्‌खं° इ० ९ । ई अदृष्टगुणसम्येषु एक- 
सृ ९, च०, द्‌ ३ ४० घण टी° द° ० ९० । 9१ परोडशचतुर्िदानिर्निंशतपत्रिदेव जानीहि 
दाचत्वारिं्त्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ द्धौ -चठ.प्चागत्‌ च उपञमकाः 1 १२ एकत्रयिक शुण-चा० 1 
१३-रागे ऊ-अ०,. द्‌०, व०,। नव नव द्धौ एकस्थान उपान्ताः 1. ४४ चाष्टमख-मा?) ०, द्‌० । 
$ ५~-धिकनत-जा० चर, द° | 3६ अष्टमस-जा०, व | 


१८ ¡| भ्रथसोऽध्यांयः १९ 
न छभ्यन्ते किन्तु पञ्चदीना भवन्ति, इति वचलुर्युणस्थानवर्विनामपि उपदयसकानां 
समुदितानां षण्णवत्यधिकानि एकादश शतानि भवन्ति ॥ ११९६॥ 

अपृवकरणानिघ्रन्तिकरणसृक्ष्मसाम्परायक्षीणकषायायोगकेवछिन रच ~ एतेषामषटधा 
समयक्रमः पूर्ववद्‌ द्रष्टव्यः; केवल तेषायुपश्चमकेभ्यो ्िगुणखख्या । तदुक्तम्‌-- 

“वत्तौसं अडदालं सट्टी बाहत्तर य ॒चुलसीदी । ५ 
च्छण्णरदी अटूटुत्तरअट्इुत्तरसयं च बोधन्वा' ॥" 

३२।४८।९०।५२।८४।५६।१०८।१०८। 

अन्नापि एको वा हौ वा त्रयो वा इत्यायुक्छृ्टाष्टसमयप्रवेश्यपेश्चयोक्तम्‌ , स्वकाङेन 
समुदिताः प्रत्येकम्‌ अष्टनवल्युन्तरपन्चश्तपरिमाणा भवन्ति ॥ ५९८ ॥ नन्वत्रापि षट्श- 
तानि अष्ाधिकानि भवन्ति कथमष्टनवत्यधिकानि प्चश्तान्युक्तनि ? सत्यम्‌ ; उपरम- १० 
केषु यथा पन्च हीयन्ते तथा क्षपकेषु द्विगुणदहानौ "दश्च दीयन्ते । तेन एकणुणस्थाने 
पल्चकतानि अष्टनवत्यधिकानि भवन्ति । ।५६२। गुणस्थानपन्चकव्िना क्षपकाणां गुण- 
ससदितानां दशोनानि त्रीणि सदहस्लाणि भवन्ति । तदुक्तम्‌- 
“'छीणकस्रायाण पुणो तिण्णि सहस्सा दद्णया मणया ।" | ] ॥ २९९० ॥ 

` सयोगकेवलिनामरपिः उपक्मकेभ्यो दिगुणस्वात्‌ समयेषु प्रथमादिसमयक्रमेणं १५ 

एको वाद्धौवाच्रयो वा "चत्वारो वा इत्यादिद्धात्रिरदादत्छष्टसंख्यायावत्‌ संख्याभेदः 
प्रतिपत्तन्यः। 

नन्वेवसुदाहतक्षपकेभ्यो भेदेनामिधानमेषामन्थेकमिति चेत्‌ ; न; स्वकाठससु- 
दितसंख्यापेश्चया तेषां तेभ्यो चिशेषसम्भवात्‌। सयोगकेवछिनो दि स्वकाठेन सखुदिता  - 
छ्चष्रथक्त्वसख्या भवन्ति । अष्टलक्चाष्टनवतिसहस्लद्वथधिकपल्नवसररतपरिमाणा भवन्ती" २० 
त्यर्थ; ॥ ०८९८५०२ ॥ “तदुक्तम्‌- 








१ “शडकस्ठपमाणजीवतटिदा सब्बे मया जुगवं ण रहति स्ति के वि युदडत्तसमाणं पनु 
रेति । . एद्‌ पणं वक्लाणं पबादज्जमाण दक्खिणमादरियपर परागयमिदि ज उ दोद । पुच्छतव- 
कलाणमपवाद्जमाणं बाडं आइसियिपरपरा-अणागदमिदि णायव्व ॥-ध० टी° ६० ६० ५९। पन्च 
श्लो० ६८ । २ द्विगुणा खं -भा०, ब०, दर, ष । “चउण्ं खवा अजोगिक्गिवटी दव्वपमाणेण केव- 
दिया १ पतेसखेण एक्को बा दो वा तिष्णि वा, उकस्सेण अदोततरसरद | -षटुरख० द्र० ११ 1 2 वावत्त- 
आ०, च० | ४ उद्धतेयम्‌-ध० टी° ब्र° ४० ९२ । गो० जी० गा० ६२७ । द्वात्रिंशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ 
पष्टिः द्रासप्ततिश्च चतुरशीतिः । षण्णवतिर्टोचतराष्टोत्तर्तं च बोद्धव्याः ॥ ५ इत्याचुक्त्व्टाएटनमय- 
वा० । ६ “पत्थ दस्त अवणिदे दुक्खिणपडिवत्ती हवदि ।**-ष० 2ी° द° ९४ । ७ कीणकपायाणा पुनः 
श्रीणि सहक्लाणि दसोनानि मणितानि । म "“तजोभिकेवली दव्वपमाणेण केवडिया; पवेसणेण प्फो 
षा दोषा तिण्णि वा, उक्घस्वेण अुततरयं ("षदं ० १३। ९ क्सयो इत्यायुल्छष्टडख्या- 


योव भा०, बः द्‌० । १ ५ उदधुतेयम्‌+ध० दी द° भ० ९६ । गो० जी० गा० ९३८ । 


९७ चन्तार्थद्तौ {९८ 


५अखदटैव सयसहस्सा अट्ढाणउदी य तह सहस्माइईं ] . „~ ` 
संखा जाव निणाणं पचेत सया . बिउत्तरा हंति ॥* [ 1 
सर्वेऽप्येते प्रसन्चा्य गोगकेवल्यन्ताः समुदिता उत्कर्षेण यदि. कदाचिदेकरिमन्‌ समये 
भवन्ति तदा जरिहीननवकोटिसं्या एव भवन्ति ॥ ८९९९९९९७ 11 उक्तञ्च-- . 
५ “सत्तां अहंता च्छण्णचमज्छा य संजदा सव्व । 
अंजुक्िमिउसियहत्थोः तियरणसुद्धो णमंसामि' ॥" [ ॥ 
इति सामान्यसंख्या समाप्रा । र 
, ` अथ विजञेषसंख्या '्रोच्यते-विज्ेषेण गत्यलुवादेनं नरकगवौ भ्रथमनरक्भूमौ 
नारका मिथ्यादष्टयोऽसंख्याताः श्रेणयः 1 कोऽथः ? प्रतरासंख्ये यभागप्रसित्ता इत्यथः । 
१० अथ केर्य श्रेणिरिति चेत्‌ ? उच्यते-सप्तरज्जुकमयी युच्फटमालखचवत्‌ आकाशप्रदे- 
शपङ्क्तिः श्रेणिरुच्यते। मानविरेष इत्यथैः ! प्रतरासंख्येयमागभ्रमिता इति यदुक्त, 
ख प्रतरः कियान्‌ भवति ? श्रेणिगुणिता श्रेणिः भ्रतर उच्यते । प्रतरासंख्याततभाग- 
भ्रमितानामसंख्यातानां श्रेणीनां यावन्तः प्रदेशाः तावन्तस्तत्र नारका इत्यथैः । द्वितीय - 
नरकभूस्यादिषु सप्तमीभूमियोवत्‌ भिभ्यादष्टयो नारकाः भेण्यसख्येमागप्रमिताः । 
१५ स चासंख्येयभागः असंख्येययोजनकोटिकोटयः 1 सवौसु नरकभूमिष्ु सासादनसम्य- 
` ` ग्दष्टयः खम्यम्मिथ्यादछटयः असयंतसखस्यग्दष्टयन्च पल्योपमस्याऽसंख्येयभागभ्रमिताः 
सन्ति । अथ सासादनादयः पुनरुच्यन्ते ¦ तथा हि -देङाविरतानां ` जयोदङ्कोटयः । 
सासादनानां दिपच््वाङ्कोटयः । मिश्राणां चतुरधिककोटिशतम्‌। असंयतसम्यग्हष्ठीनां ` 
कोटिरातानि सप्त ! उक्तञ्व- 
त ,, शतिरसकोटी देसे बावण्णं सासे सुणेयव्या ॥ 


तद्द्णा मिस्सगुणे असंजदा सत्तकोडिसया ॥ [ . .1 - 
अचर वाङावचोधनाथेत्वात्‌ पुनरुक्तदोषो न भाद्यः। 
अथ "ति्य्यैगतिजीवसंख्या कथ्यते । तत्र मिध्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः,“ सासादन- 
सम्यग्दष्टयः सस्यग्मिथ्यादृष्टयोऽसंयतसखम्यग्ष्टयो देश्चसंयताः पल्यासंख्येयभागमिताः 1 
२५ मलुष्यगतो" भिथ्यादृ्टयः श्रेण्यसंख्येयमागमिताः 1 स त्वसंख्येयभागः संख्ये 
ययोजनकोटिकोटयः। सासादनसम्यग्दष्टयः' सम्यम्मिथ्यादृष्टयः अंसंयतसस्यग्दष्टयो 





9 अष्ेव दातसदस्लाणि ष्टनवतिश्व तया सहद्चाणि } संख्या यावत्‌ जिनाना पञ्चैव शातं दधत्तरं 
भवति ॥ २ गो० जी० गा० ६३२ 1 इे-हत्थे तियरणश्ुदधे आ०, द्‌०, ब° । ४ सप्तादि अष्टान्ताः षट्‌. 
नवमध्वाश्च सवता स्वे । अज्ञलिगुङ्कङितद्रस्तः 'त्रिकरणशुदधः नमस्करोमि ॥ ‰ प्रारभ्यते आ०, ब०, 
द° | ६ षट्‌खं० द्र° $७, 9९1७ “का डेटी उत्तरन्जूमेत्तायामो 1“-ध० 2ी° बर घू° २३। 
म पट््ं० द० २२1 ९ तेरदको-~-जार च च१, दु० ] गो० जी० गार ६४१; 3९ षटेखं० 2० 
२४-६९। ११-योऽनन्ताः ला०,च०,द्‌०-1 $२ पटू॑० 2० ४०४२ ! $ द ल्वेया यो-घा०, जण, द्‌० | 


६८1 भर्थमोऽध्याचः ६१ 


देखसंयताः संख्येयाः 1 प्रमत्तसंयतादोनां सामान्योक्ता सख्या । 

देवगतौ' भिथ्याष्टयोऽसंघ्येथाःतरेणयः प्रतरासंल्ये पभारप्रमिताः । सासादन- 
सम्यग्दष्टिसम्यग्मिध्यादृष्ख्यसयतसम्यम्दटयः पल्यासख्येयभागप्रमिताः। 

इन्द्रियाजुवादेनं एकेन्द्रिया' भिथ्यादष्टयोऽनन्तानन्ताः । दित्रिचतुरिन्द्रिया असं- 
ख्येयाः श्रेणयः, भरतराऽसंख्येभागम्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु प्रथमगुस्थाना असंख्येयाः श्रेणयः, 
भतरासंख्येयभागप्रभिताः । पञ्चेन्द्रियेषु सासादनसम्यग्दष्टथादर्य॑द्लयोदशगुणस्थानव- 
तिन: सामान्योक्तसंख्याः। , 

कायालुवादेनं एथिव्यप्तेजोवायुकायिका असंख्येया रोका: । अथ कोऽयं लोको 
नाम ? मानविशेषः, भतरश्रेणिगुणितवो लोको नवति ! वनस्पतिकायिका अनन्तानन्ताः । 
्रसकायिकसंख्या पञ्चेन्द्रियवत्‌ । 

योगाजुवादेनं मनोयोगिनो बाग्योगिनश्च मिथ्यादृष्टयोऽसख्येया. प्रेण , श्रतरा- 
संख्येयभागप्रमिताः । काययोगिनो मिथ्यादृ्टयोऽनन्ताऽनन्ताः । चरियोगवतां मध्य मा- 
सादनसम्यग्दष्टयः सस्यग्मिथ्यादृष्ट योऽसंयतसम्यग्द्टयो देञ्चसयताः पल्यासंख्येयभाग- 
भ्रमिताः । प्रमत्तायष्टगुणस्थानवर्तिनः संख्येयाः 1 अयोगकेवकिनः सामान्योक्तसख्याः । 

वेदाजुवादेर्न खोवेदाः पुवेदाश्च मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः प्रतरासंख्येयभाय- 
प्रमिताः । नपुंसक्वेदा मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । खीवेदा नपुसक्वेदाश्च सासादनसम्य- 
ग्टष्टथादिचतु्यणस्थानवर्विनः सामान्योक्तखंख्याः । प्रमत्तसयताद्‌यश्चतुरणस्थानवर्तिनः 
'संख्येयाः । पुंवेदाः सासादनसम्यण्टष््यादिचतुर्यणस्थानवर्तिनः“ सामान्यो्तसख्या. । 
भ्मत्तसयततादिचतु्ुणस्थानवर्तिन- संख्येयाः सामान्योक्तसंख्याः । अवेदा अनिटृत्तिवाद्रा- 
दयः षड्गुण॑स्यानाः सामान्योक्तसख्याः । 

कषायाचुवादेनं' कोधमानमायाघु मिध्याद््टि-ससादनसम्यण्टष्टि-सम्यग्मिध्यादरषटि ˆ 
असयतसस्यग्दष्टि-संयतासंयता. सामान्योक्तसंख्याः । भमत्तसयताद्यश्चत्वारः सख्ययाः । 
छोमकषायाणामपि उक्त एव॒ कमोऽस्ति, परन्तु अय विशेषो यत्‌ सृर्मसाम्परयसयवाः 
सामान्योक्तसंख्याः । अकपाया उपाञ्चान्तकषायादयन्चत्वारः सामान्योक्तसस्या. । 


ज्ञानालुवादेनं' मस्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनो मिध्याद्छटयः सासादनसम्यम्दटयः > 


सामान्योक्तसंख्याः । कदवधयो मिथ्याच्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः प्रतराखस्ययप्रमिताः 1 सा- 
सादनसम्यग्दष्टयो विभज्ञज्ञानिनः पस्योयमासख्येयभागममिता- । मतिश्रुतज्ञानिनाऽसंयत- 
सम्यम्दष्य्यादयो नवरुणस्थानाः खामा-योक्तसख्याः । दतीयज्ञानिन वचतुर्थपल्चमरुणध्या- 











५ -षटुखं० द्र° ९३७३ 1 २ पदूर्ं° द° ७४-८९ । र-द्दियमि-जा०> १०, च» >०। 
छ-दयोदेग-जा०, च०, द० । ५ षटू° द £७-१०२॥। ६ पटू ० १०द-१२द 1 गुः 
द° । 


वर्तिनः भा०, ब०, द० ! ८ पट्‌ूखं° ० १२४-१३४ । ९ सामान्यो्ततदपा भ०) च०, 
॥ ॥ ॥। ह 
१०-नः.संख्येाः सा-सा०) व०, द० | ९१ पयव ठ्‌ १३५१४०० 1 दर्वि । ६३ 


धेदुख० द ° १४११४४७] 


५ 


१ 
४. 


[4 
। + 


२९ तैन्त्वा्थवृत्तौ' ' ॥ च 


नाः सामान्योक्तसंख्याः। प्रमत्तसंयतादयः सप्तयणस्थानाः संख्येयाः । चतुर्थज्ञानाः ग्रेमत्तसे- 
यादय." सप्तशुण्थानाः सख्येथाः । पंञ्न्वमज्ञानाः सयोगा अथोगाश्च सामान्योक्तसंख्या; । 

संयमाङुवदिनं सामाथिकच्छेदोपस्थापनश्ुद्धिसंयताः प्रमत्तसंयतादयश्चुशणस्थानाः 
सामान्थोक्तसशख्प्र. । परिदारडदधिसं पताः भ्रमत्तसं थता अभ्रमत्तसं पता संख्येयाः ! सुक्ष्म- 

५ साम्परायदद्धिसंयता यथाख्यातविद्ारजयुद्धिसंयतां देरसंयता असंयतादद सामान्यो- 
्तसंख्याः । । 

ददौनालुवदेनं चज्द॑ंशौनिनो सिथ्याद्योऽसंख्येयाः श्रेणयः, प्रतरासंख्येयभोग- 
प्रमिताश्च । अचज्ुदैशेनिनो सिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । चद्ुरद॑शौनिनोऽचज्चदेश्निनश सा- 
सादनसम्यग्टष्च्यादय एकादकगुणध्यानाः सामान्योक्तसंख्याः । अवधिदरोनिनस्वृतीय- 

१० ज्ञानिवत्‌ । केवठद्रौनिनः केवङन्नानिबत्‌ । 

लेरयानुवादेनं छष्णनोककरापोतङेदयाघु आदितश्वतुगणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । 
तेजःपद्मरेश्ययोरादितः पञ्चशुणस्थानाः खोवेदवद्‌ वेदितव्याः-मिथ्प्रारृष्ट योऽसंख्येयाः 
श्रेणयः म्रतसासंल्येयभ।गभ्रमितःः, ससादनसम्यग्ष्टि-सस्यग्मिथ्थादृष्ट-यसंयतसम्यण्टष्टि- 
संयतासंयताः सामान्योक्तसंख्या वेदितव्या इत्यथैः । तेजःपद्यलेश्ययोः प्रमत्ताऽप्रमन्त- 

१५ संयताः सख्येयाः । शलेदथाथामादितः पन्चशुणस्थानाः पल्योपम॑संख्येयभागप्रमिताः । 
छयक्डटेदयायां प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयता संख्येयाः । डक्छलेदयायामपूर्वकरणादिसप्तगणस्था- 
नाः सामान्योक्तसेख्याः । ॥ 

भव्यानुबादेनं भव्येषु “चतुरदैशयु गुणस्थानेषु सामान्योक्तसंख्पाः । अभव्यां अन- 
न्तानन्ताः । 

२० सम्यक्त्वाठवादेन क्षायिकसम्यग्टष्ठिपु असंयतसस्यग्दषटयः पल्यासंल्येयागम- 
मिताः । क्षाथिकसम्यग्धष्टिु देश्चसंयतादयः सप्तयुणस्थानाः संख्येयाः । अपू्वेकरणन्षपका 
अनिद्रत्तिकरणक्षपका सुष्ष्मसाम्परायक्षपकाः क्षीणकषायारचेति चत्वारः खयोगकेवछिनोऽ- 
योगकेवछिनरच सामान्योक्तसंख्याः । 

“वेदकसम्यण्टष्िपु असंयतसम्पग्टण्ख्यादयश्चतुरौणस्थानाः' सामान्धोक्तसंख्याः । 

२५ ओपरामिकसरम्थग्दषटिपु असंयतसम्यग्दटयो" देशसंयतादच पल्यासंख्येयमागप्रमिताः^ । 
ओपरासिकक्षम्यग्दष्ठियु प्मत्ताभरमत्तसंयताः संख्येयाः । अपृवेकरणोपद्यमिका अनिवृत्ति- 
करण।पद्यमिकाः सृद्मसाम्पसयोपदडमिका उपञ्चान्तकपायाश्च सामान्य्रोक्तसंख्याः । सासा- ` 
दनसरगनद्रषटवः सम्यग्मिध्याद्षटयो मिथ्यादरष्टयल्व सामान्योक्तसंख्याः । 


१ -4.-सौणकयायान्ता- सं-व्‌० । २ पचन नानिनः वु । ३ पटूखन द्र १४८१९४1४ 
पट्नन्०१५४-१६१ 1 ५ पट्यंर द १६२१७१1 ६-पमाः अंखेय-धा०, ०, द्‌०। ७ 
पद्गः = 9७०9१३1 ८ चतु्दगयु~भा०, चर, द° | ९ पटूल० द° १०७४-१८४ । १० कतायो- 
वदा मन्टदिद्‌ ०1 १५ यः य्रमत्तान्ताः सादु १२- दि संयतासंयताः प-ट० । १ ३-ताः ` 
प्रननप्रमरमयनाः इल्येवाः चन्पारः उग्रशमसः ठामाद्योक्तसंखयाः संश्रातुवदिन द° । 








१।८] भथमोऽध्यायः २ 


॥ 


संल्ानुवादेनं संजञिषु मिथ्यादटादयो द्ादश्चगुणस्णनाः चडर्ददौनिवत्‌ । तथा- 
दि-मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः भ्रतरासंस्येयभागप्रमिताः । अन्ये एकाटज्च सामान्यो- 
संख्याः । असंक्िनो मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । न संज्िनो नाप्यसंन्निनः ये ते सामा- 
न्योकसंख्याः 1 

आहारालुवादेनं आद्यारकेषु आदितखयोदशगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । आ- & 
नादारकेष मिथ्यादष्टयः सासादनसम्यग्दष्टयोऽसंयतसम्यग्दष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः 1 
मिश्रास्तु अनादारका न भवन्ति ृतेरभावात्‌ । वथा चोक्तम्‌-- 

^भिश्रे क्षीणकपषाये च मरणं नास्ति देहिनाम्‌ । ~ 
शेषेष्येकाद शस्वस्ति गृतिरित्यूचिरे बिद" ॥“ | ] 

अनाहारफेषु सथोगङेवछिनः संख्येयाः, यतः केपुचित्‌ सयोगकेवण्् समुद्रघात्तो १० 
ठरते केषुचित्‌ ससुदघातो नास्ति ! ये समुदरघाताः ते अनादारकाः । अनादहारकेषु अयोग- 
ऊेवछिनः सामान्योक्तसंख्याः । इति संख्यादयोगः समाप्तः 1 

अथेदानीं कषेत्रमरूपणा कथ्यते । सामान्यविशञेषभेदात्‌ त्नं द्विभकारम्‌ । तत्र 
चायत्‌ सामान्येन मिथ्यादृष्ठीनां क्षेत्र सवेङोकः। सासादनसम्यण्टष्टीनां सस्यग्िध्याद- 
छटीनाभसंयतसम्यग्दषटीनां संयताऽखंथतानां प्रमत्तसेयतानामम्रमत्तसंयतानामपृवकर- 
णानामनिब्रृत्तिवादरसाम्परायाणां सुक्ष्मसास्परायाणाञुपशान्तकषायार्णां क्षीणकपा- 
याणार्मयोगकेवछिनां क्षेत्रं खोकस्यासंस्येयमागः । सयोगकेवलिनां व्येकस्यासंख्येयभायः 
छोकस्यासंख्येयभागा वा सर्वटोको वा । स ठु ठोकरस्याऽसंस्येयभागो दण्डकपाटपक्षया 
्ञातज्यम्‌ । तत्कथम्‌ † दंण्डसमुद्धातं कायोत्सर्ेण स्थितरचेत्‌ द्वादश्चाङ्गट्प्रमाणसमध्रत्त 
मूढञ्चरीसप्रमाणसमबृत्तं वा । उपविष्टर्चत्‌ › सचरीरन्निगुणवाहल्यं वायूनलकोकोदयं वा प्रथ- २० 
मसमय करोति ! कपाटसयुदधात धदुःश्रमाणबाहल्योदय पृवा।भयुखन्त्‌ द्क्षिणोत्तरत 
करादि । उन्तराभिसुखश्चेत धूवौपरत आसमप्र॑सपण द्वितीयसमये करोति । एष विचार 
संस्छृतमहापुराणपञ्जिकायासस्ति । प्रतरावस्थापक्षया असंख्येया भागा ज्ञातञ्याः । प्रतराव- 
स्थायं सयोगकेवरी बात्तवङुयत्रयाद्वौगेव जआात्मपरदेरर्बिःन्वरं रोक व्याप्नोति । रोकः 
पूरणावस्थायां वातवछयत्रयमपि स्याप्नोति । तेन सर्वंङोकः क्षिचम्‌ । १५ 

विकेषेण तु गत्यनुबादेन नस्कगत्तौ नारकाणां चतुषु ुणस्यानपु सवौयु एथिवीपु 
लोकस्याससख्येयभागः । तिर्यगतौ सिरख्ामादितः पन्च गुणल्थानना सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ ) 


~= 


५ 
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% तथादि चोक्तम्‌. भा०, ब०, द° | ‰ तच सा~का०, ब° 
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: तष्लार्ध्त्तौ | १८ 
-फरोऽ्थः १ भि्ादषटीनां सर्वोकः । साखादनादीनां संयतासंयतान्तानां | छोकष्यासस्येय- 
भायः। मदष्यगतौ मनुघ्याणां सयोगकेव लिवजौनां सर्वयुणस्थानानां रोकरयासंखयेयः 
भयः । सयोगकेवछिनां तु सामान्योक्तं तेत्रमसंख्येयमागोऽसंख्येयो भागा चा सर्वडोको 
वा इयः । देवगतौ देवानां वतर गणस्थनेषु सर्वेषां कोकस्मासंख्यवमागः । | 

५  इन्द्ियालवादिनं प्ेन्द्िमाणां सर्वत्र संभवात्‌ सर्वो लोकः भेत्‌ । विकठेन्द्रिग्राणां 
लोकस्यासंख्येयमागः कषिजम्‌, देवनारकमलुष््वत्‌ तेपां निथतोतपादस्थानसाच । विकल हि 
अरधकृतीय द्वेषे क्वणोदकाढोदससुदरदये स्वयम्मूरमणद्वीपाधेपरमागे" स्व ्रम्भूरमणससुद्र 
चोखदन्ते न पुनरम॑ख्यद्ीपसमुद्रेषु न॒ च नरकस्वगेमोगमूम्बाट्ि । पञ््ेन्द्ियाणां 
मनुष्यवन्निपतं क्षेत्रम्‌ । तथादि “भ्राङ्मानुपरोत्तरान्मुष्याः" [. त० सू ३।४५ | इति 

१० वस्यमाणसूत्व डेन चथा मलुष्याणं छोकस्यासंख्येयमागः क्षितं नियतं वतेते तथा पञ्चे- 
न्द्ियाणां नरके तिर्यग्छोके देवरोके च चरसनाडीमध्ये नियतेष्वेव स्थानेषु उत्पादो वतेते 
तेन छोकस्यासंस्येयमागः कषत्रं पञ्चेन्द्रियाणां दातव्यम्‌ । । 

कायानुवादेन पएथिव्यप्तेजोवायुबनस्पतिकायानां सर्वलोकः क्षेत्रम्‌ । चसकायिकानां 
पठचेन्द्रियवल्छोकस्यासंसख्येयभागः क्षेत्रम्‌ । 

१५ “योगाुवारेन वाङ्मनसयोगिनामादितः खयोगकेवल्यन्तानां छोकस्यासंख्येयभागः 

` " क्षेजम्‌ । काययोगानामादितः ्रयोदुणस्थानानामयोगकेवछिनाञ्च सामान्योक्तं क्षेचम्‌ । 

मिथ्यादृ्टीनां सर्वङोकः। सासादनादीनामयोगिकेवस्यन्तानां लोकस्यासंख्येयभागः। 
सयोगक्वलिनां छोकस्यासंख्येयभागोऽसंख्येयौ भागा ध्वा सर्वङोको वा इर्यर्थ. । 

'वेदानुवादेन खीपुंसवेदानां मिथ्याटृष्टयादिनवमरुणध्थानान्तानां ोकस्यासंख्येय- 

२० भागः क्षेत्रम्‌ । नयपुंसकवेदानां भिथ्यादृष्टयादिनवमगुणस्थानान्तानामवेदानान्च सामा- 

न्यक्त क्षेचम्‌ 1 
“कषायाचुवादेन कोधमानमायाक्षायाणां* छोभकषायाणाञ्च मिथ्यादष्यादिन- 
वमरुणस्थानान्तानां द्चमगुणस्थानान्तानां ज्यपगतकषायाणान्व सामान्योक्तं क्षेचम्‌ । 
ज्ञानाचुवादेनं' कमतिङश्रस्यज्ञानिनां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्द्टीनां सामान्योक्तं 

२५ त्रम्‌ 1 ` कदवध्यज्ञानिनां मिथ्यादष्टिसाखादनखम्यग्दष्टीनां ॐोकस्यासंख्येयभागः षे्रम्‌। 
सतिश्रुतावधिज्ञानिनामरसंपतसम्यण्डष्ट थादीनां मन.पयेयज्ञानिनां "पष्ठगुणस्थानादिद्ाद- 
गुणस्थामान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानाव्न्व सामान्योक्त कषेत्रम्‌। ` 





१ सयतानां दं०, जा०, ब०, व° 1 र-उंख्येयमा-ा०, वम, च०, द०1 इ चगुंण - 
ना०,य०,द्‌० | ४ षटू खे० १७-२१। ‰ स्व॑त-द्‌०, ज०, व० | ६ स्थानकेषु ता० 
व० | ७ षट्‌ड० से०° २२- वं ४२] €--घंख्येयभाः । 
1 1 खे° २९४२. ऽ-ंखयेयमा-भा०, व०, द० 

© - वं खें 
वा स्वलोका वा इत्यथः व० ! ५१ षट्खं खे० ४३४६ । १२ षट्‌लं० खे० ४७-५० | 
9३-मावानां ना०, दृ०, ब० | १४ पट्खं० खे ५१-९७ | ३५ कुद्वध्य-घा०. ब०. ` व० ॥ 
, ॐ 


वन्य-द० 1 १ द६-नां च ष्टमयुणस्यानादीनां द° ! च षट्‌ गुणस्थानानि च० 1 च 


५८ भ्रथमोऽभ्यायुः छ 


“दरोनादुवादेन चचदेरनिनामादितो दद्शगुणस्यानानां लोकस्यारुस्वेयभागः 
वम्‌. । अनेचचदेदोनिनामादितो द्वादशशुणस्थानान्ताा सामान्योक्तं॒कषेत्रम्‌ । अवयिद्र- 
।ननामचविज्ञानिवत्‌ सामान्योक्तं केतम्‌ । केवलददौनिनां केबठन्नानिवत्‌ सयोगानां त्रिषि- 
धम्‌. । अयोगानां लोकस्यासंख्येयमाग इत्यर्थः । १८ 

*रश्यानुवाेन छृष्णनीखुकापोतेश्यानामादितश्वतुर्गुणस्थानानां सामान्योक्त छषेच्रम्‌। 
तेजःपद्लेग्यानामादितः षद्गुणस्थानानां लोकस्यासंस्येयभागः षेचम्‌। शङ्रेश्यानामादितो 
दवादशशुणस्थानानां छोकस्यासंख्येयभागः क्षेधम्‌ | सयोगकेवलिनासलेश्यानां सामान्योत्तं ्षे्रम्‌। 

“भल्यतुवादेन मन्यानां चतुदशगुणस्थानानां सामान्योक्तं॑षेचम्‌ । अभव्यानां 
स्वरोकः क्षेत्रम्‌ । १५ 

 सम्यक््वालुवादेन ` क्षायिकसम्यग्दष्टीनां वैतुर्थगुणस्थानादारभ्य अयोगकेवटिगुण- 
स्थानन्तिषु सामान्योत्तं कषत्रम । वेदकसम्यग्दष्ठीनां चतुथंपञ्चमषष्ठसप्तमगुणस्थानेपु सामा- 
न्यक्तं क्षेत्रम्‌ । ओपकमिकसम्यग्टष्ीनां चतुरथगुणस्थानादारभ्य एकादशगुणस्थानं यावत्‌ 
सामान्योक्तं कषेत्रम । सासादनसम्यण्टष्ठीनां मिधाणां मिथ्यार्टीनीच्च सामान्यो क्षेत्रम्‌ । 

` "“सं्यजुवादेन संज्ञिनां चद्दंशंनिवत्‌ आदितो द्वादशान्तेषु गुणस्थानेषु छोकस्या- २० 
संख्येयभागः कषेत्रमित्य्थः । असंक्ञिनां सर्व॑ङोकः क्षेत्रम्‌ । ये न संक्ञिनो नाप्यसन्धिनस्तेपा 
सामान्योक्तं क्षेचम्‌ । 

` +आहाराुबादेन आदितो द्वादशराणस्थानेषु सामान्योक्तं क्षेचम्‌। सयोगकेवटिनां 
लोकस्यासंख्येयभागः कषेचम्‌, ससुद्धातरदितस्वादित्य्थः । अनाहयरकाणां मिश्याटटिसा- 
सादनसम्यग्ट्यसेयतक्तम्यग्ष्टययोगकेवङिनां सामान्योक्त' क्षेचम्‌ । सयोगकेवलिनां लोक- २ 


स्यासंस्येयभागः सव॑खोको बा असमुद्घातसुदूघातापेक्चषया सिद्धम्‌। 
+ `अथ खशेनं कथ्यते । समान्यविशेषमेदात्‌ तत्‌ ` उद्धिभिकारम्‌ । तत्र ताचत्‌ 





१ षट्ख° सखे° ५८-६६ ¡ २ प्रमचाना सो-व० । प्रमत्ताना च सखा-व० । अधरमत्ताना 
सः-जा० | ३ परख खेऽ ९७-७१ । ४ षट्ख० खे ७२-७६। ५ पर्ख्° खे° ७८-५८ ॥ 
£ षट्खं° खे ७९-८५ । ७ चतुर्ुणस्थाना-जा०, ब° । ८ सयोग-भा०, ब । ९-ना सा-जा०१द० 
व० । १० षट्ूख० खे ८६-८७ । १९ पटूख° खे ८८-९२ । १२ अथ तत्स्य- ०; आ<,+ च । 


९३ ददिभकारः ला०। 
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` सामान्येन मिथ्यादृ्िभिः सवंजललोकः खटः । अथ कोऽसौ रोक इति चेत्‌ ¢ उच्यते- 
असंख्यातयोजनकोव्याकाशप्रदेशपरिभाणा रज्जुस्तावदु्यते । तल्ंश्चणसमष्तुरसरज्जु- 
त्रिचत्वारिशदधिकशतत्रयपरिमाणो रोक उच्यते । स लोको मिथ्यादृष्टिमिः सर्वः सष 
इति । उक्तलक्षणे लोके स्वस्थानविहारः परस्थानविहारः सारणान्तिकसुखादश् प्राणिभिर्वि- 
५ धीयते । तत्र स्वस्थानविहारपेच्तया सासादनसम्यग्षटिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः स्पष्टः । एवम- 
मेऽपि» स्वे स्वस्थानविहारापेक्षया रोकस्यासंख्येयमागो ज्ञातव्यः । परस्थानविहारपेक्या 
तु सासादनदेवानां प्रथमध्रथिवीत्रये विहारात्‌ रज्जुद्यम्‌। अन्चयुतान्तोपरिविहारात्‌ पड्‌ रज्नव 
इत्यष्टौ द्वादश चा चतुदैगमागा देशोनाः स्पष्टाः । द्वाददाभागाः कथं खु इति चेत्‌ १ उन्यते- 
सप्तमप्रथिव्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एव मारणान्तिकं विदधातीति नियमात्‌ प्ठीतो 
१० मध्योके पच रज्नवः सासादनो मारणान्तिकं करोति । मध्यरोकाच्च छोकाग्रे बादर 
पथिवीकायिकवादरापृकतायिकबाद्रवनस्पतिकायिकेश्च “उत्पद्यते इति स्त रघ्नवः । एवं 
द्वादश र्वो भवन्ति । सासादनसम्य्द्टहि वायुकायिकेषु तेजःकायिकेषु नरकेषु सवंसृश््म- 
कायिके च "चतुषु स्थानकेषु नोस्पद्यत इति नियमः । तथा चोक्तम्‌- 
“वल्जिअ उाणचडक्कं तेर वारः य णसयसुहुमं च । 
१५ अण्णत्थ सव्वखाणे उववज्जदि सास्षणो “जीवो ॥" [ ] 
देशोना इति कथम्‌ ९ केचित्‌ प्ररेशः सासादनसम्यग्ददीनयोग्या न भवन्तीति 
देशोनाः । एवसुत्तरत्रं सवेत्रापि › "अस्पकौनयोम्ययेश्चया देशोनत्वं वेदितन्यम्‌ । सम्यग्‌- 
मि्यारष्य्यसंयतसम्यग्हषटिर्भछकिस्य असंख्येयभामः, अष्टौ चा चतुदशभागा देशोनाः रषटः। 
तत्कथम्‌ ? सम्यग्मिथ्यारृष्ख्यसंयतसम्यग्दष्टिभिरदेवैः परस्थानविहारापेश्चया अष्टौ रज्नवः 
२० स्पष्टाः । संयतासंयतेः रोकस्य असंख्येयभागः, पट्‌ चतुदंशभागा११ वा देशोनाः । 
तत्कथम्‌ १ संयतासंयतः स्वयम्भूरमणतिच्यैम्भिरुस्चतो मारणाम्तिकापेक्षया षट्‌ रल्नवः 
स्रष्टाः । प्रमत्तसंयताद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्पशेनं क्षे वत्‌ । तत्कथम्‌ † भरमत्तादीनां 
नियतक्षेचत्वात्‌ भवान्तरे नियतोत्पादस्थानत्वाच्च समषतुरखरज्युम्रदेशव्याप्त्यभावात्‌ 
रोकस्यासंख्येयभागः । सयोगकेवछिनां क्षे्वत्‌ खोकस्यासंख्येयभागः रोकस्यासंख्येयमागा 
२५ वा सर्व॑ङोको वा स्पहनम्‌ । इति सामान्येन स्पदोनयुक्तम्‌ । 
अथ विदोषेण स्पंद्यनसुच्यते । ° -गत्यलुवारेन नरकगतो प्रथमप्रधिव्यां नारकैश्चतु्ण- 
स्थानैर्छेकस्य असंख्येयभागः स्पष्टः । तत्कथम्‌ १ सर्वेपां नारकाणां नियमेन संज्ञिपंयोप्तक- 
पन्चेन्दरियेषु ति्ेक्षु मवुष्येषु भरदुमौवः । तत्र ्रथमप्रथिव्याः सन्निदहितव्वेन अद्धेरज्जु- 


१ षदट्खं° फो० १-१०। ए्-माणरज्लुः ज०५ द्‌०, व° 1 ३ तव्लछक्षणम-व० । तस्ठक्षम- 
ता० । ध-पि स्व~-आ०, द°, च० । ५ कायेषु द्‌० । & उत्रयन्ते जआ०, द्‌०, ब० । ७ चवुर्थ॑स्था- 
नकेषु भा०, ब० । चवुर्थस्थानेषु द० । ८ “ग हि सासणो अपुण्णे साहारणहूमगे य ॒तेउडगे ।” 
~नगो० क० गा० ११५ 1 ९-रमच्र द० । १० सर्न~व ० । ११ भागा दे-जआ०, ब ०, व०, द° । 
१२ षटसं° फो० ११-५६। 
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परिमाणाभावात्‌, °तन्नत्यनारकंश्चव॒गुणस्थानैः लोकस्यासंख्येयमागः स्पृष्टः ! द्वितीयदतीय- 
चतुथपनरचमषष्ठभूमीनां मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्ष्टिभिर्छोकस्यासंस्येयमागः एको द्रौ त्रयश्च- 
त्वारः पच्च चतुदशभागा वा देशोनाः खष्ठाः । तत्कथम्‌ ? द्वितीयषएथिव्यास्तिर्यगृखोकादधः 
` रञ्जुपरिमाणत्वात्‌ एको मागः । दृतीयप्रयिव्यासतिर्यग्कोकादधः द्विरज्जुपरिमाणत्वात्‌ द्धौ 
भगौ । चतुर्ष्थिव्याक्तियेग्ोकाद्‌धः निरज्जु परिम,णलत्वात्‌ चयो भागाः । पक्वमघूथिव्या- ५ 
स्तिर्यग्छोकादधः चतूरज्जुपरिमाणत्वात्‌ चत्वारो भागाः । षषठष्टयिव्यास्तिर्यग्छोकादधः 
पञ्चरज्जुपरिमाणत्वात्त्‌ पञ्च॒ भागाः । तत्रत्यमिथ्यादष्टिखासादनसम्यग्दष्टिभिर्यथासंख्यमेते 
भागाः सपरष्ठाः । सस्यगििथ्यादृष्टीनां मारणान्तिकोरपाद्‌युबेन्धंकारे नियमेन तद्शुणस्थानत्या- 
गात्‌ स्वस्थानविहारपेश्चया ऊोकस्यासंख्येयभागः । तेषां सम्यम्मिथ्यादृष्टीनां नियमेन 
मचुष्येष्वेवोत्पादान्मदुष्यौणामल्पक्षेत्रत्वात्‌ सम्यममिथ्यारष्य्यसंयतसम्यग्दष्टिभिर्लोकस्यासंस्ये. १० 
यभागः स्पष्टः, स्वक्षत्रविदारापेश्चया इत्यर्थः । सप्तम्यां प्रथिव्यां मिथ्यारृष्िमिर्खोकस्या- 
संख्येयमागः षट्चतुदेशमागा वा देरोनाः स््ष्ठाः । असंख्येयमागः स्वस्थानविहारापेक्षया । 
षट्‌ रल्नवो मारणान्तिकापेक्षया खषा इत्यथैः । सासादनसम्यग्ष्टिसम्यम्मिथ्यादृष्टयसंयत- 
सम्यग्ष्टिभिः स॑मघथिव्या नारकेः स्वस्थानविहारापेक्षया रोकस्यासंख्येयमागः स्प्ष्टः । 
मारणान्तिकपेक्षयापि एषां सशोनं कस्मान्न भतिपादितमिति चेत्‌ १ सप्मप्रथिवीनारकाणां १५ 
मारणान्तिकोर्पादायुबैन्धकारे नियमेन सासादनादिशुणस्थानच्रयत्यागात्‌ सासादनोऽधो 
गच्छतीति नियमात्‌ । विय्यैगतो, तिरश्ां मिथ्यारष्टिमिः सवोकः स्पष्टः । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयमागः सप्त चतुदशभागा चा देक्लोनाः खः । तत्कथम्‌ ¶ तिय्यैक्सा- 
सादनस्य छोकामे बाद्रघ्रथिव्यव्यनस्पतिषु मारणान्तिकापेश्चयापि सप्र रजवः । सम्यम्मिथ्या- 
दष्टिमिर्खोकस्यासंस्येयभागः खटः । असंयतसम्यग्दष्टिभिः संयतासंयतेः छोकस्यासंख्येयभागः २० 
षट्‌ वतु्दैशभागा वा देशोनाः स्पष्टाः । मलुष्यगतौ सदुष्येर्मिंभ्यादृष्टिमिर्खेकस्यासंख्येयभागः 
सर्वखोको वा स्पष्टः । तत्कथम्‌ ¶ सारणान्तिकापेश्चया एथिवीकायिकादेस्तत्रोत्पादपिक्षया वा । 
यो हि यत्रोत्पद्यते तस्योत्पादावस्थायां तद्व्यपदेशो भवति । सवंछोकस्परोनं च अभ्रे स्वंत्ेत्थं 
द्रष्टव्यम्‌ । सासादनसम्थग्दष्टिमिर्छोकस्यासंख्येयभागः सप्त चतुदशभागा वा देशोनाः ष्टाः । 
सम्यम्मिथ्यादृष्टथाद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्पदोनं क्षेत्वद्वेदितव्यम्‌ । २५ 
देवगतौ देवैर्मिथ्यादष्टिमिः सासादनसम्यग्दष्टिभिर्छोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ नव चतुद - 
` खंभागा वा देदोनाः स्पृष्टाः । तत्कथम्‌ १ मिथ्यादष्िसासादनसम्यग्टिदेवानां छतृतीयनरक- 
भूमिरविंहतीनां खोकाभरे वाद्रघ्रथिव्यब्बनस्पतिमारणान्तिकपिश्चया नव रज्जवः स्पशेनम्‌ । एव- 
स॒त्तरत्रापि नवरँज्जुगक्तिर्वेदित्या । सम्यम्मिथ्यादष्ट-यसंयतसम्यग्टष्टिभिर्छोकस्यासंख्येय- 
भागः अष्टौ चतुरदंशभागा वा देशोनाः स्पष्टाः । तत्कथम्‌ १ सम्यम्मिथ्यादृष्ट-यसंयतसम्य- ३० 











` १ ततर ना-आा०, द्‌०, च०।२ वन्वनका-घा० 1 २ माचघ्याणां ता० । ४ सप्तष-मा९? दु ० 
ध०1५-ष्टा ति-द्‌०, आ०, बऽ । ६ विङ्तीनाम्‌ ला०, बर, द्‌० । ७ रज्जव स~-जा०, च०, दु० 1 
~ रज्जुध्रथ्वर्वे-व० । - 


२८ तत्त्वाथवृत्तौ १८ ] 


रटष्टीनाम्‌ एकेन्दरियपूत्पादामावात्‌ परक्षे्रविहारपेच्तया अष्टरज्जुस्पद्नं वेदितव्यम्‌ । 

१ इन्दरियाुवादेन, - एकेन्धियैः सर्वलोकः स्पष्टः । विकटेच्धियेखोकस्यासंख्येयभागः 
सवखोको वा । तन्मारणन्तिकापेक्षया नातव्यम्‌ ! पञ्चेन्द्रियेषु मिध्याद्टिमिरछोकस्यासंस्येय- 
भागः स्वकषेत्रविहारपेक्षया स्पृष्टः । परक्षे्नविहारापेश्षया अष्टौ चवुद्भागा वा देदोनाः । 

५ मारणान्तिकोत्पादापेश्षया स्वंरोको वा । सासादनसम्यग्दष्टयादित्रयोदशगुणस्थानानां पल्चेन्दि- 
याणां सामान्योक्तं स्प॑रौनम्‌ । 

स्कायाज्ुवादेन स्थावरकायिकेः सवंखोकः श््रष्टः । घसकायिकानां स्पशनं पञ्चे- 
द्दरियवत्‌ । 

गयोगाजुबादेन वाङ्मनसयोगिनां *मिथ्यादृ्टीनां छोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ चतु- 

१० दंशभागा वा देशोनाः सर्व॑खोको वा स्पदनम्‌ । सासाद्नसम्यग्ट यादिक्षीणकपायान्तानां 
सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । सयोगकेवछिनां रोकस्यासंख्येयभागः } तत्कथम्‌ १ सयोगकेविनां 
दण्डकपाटप्रतररोकपूरणावस्थायां वाङ्मनसवर्म्गणामवदम्न्य आत्मम्रदेशापरिर्पन्दांमावात्‌ 
खछोकस्यासंख्येयमागः स्पशेनं वेदितव्यम्‌ । काययोगिनां मिथ्यारटयादिच्रयोदशगुणस्थाना- 
नामयोगकेवङिनच्च सामान्योक्तं स्परनम्‌ । 


१५ “वेदानुवादेन खी पुबेदेर्मि्यादृष्िभिर्छोकस्यासंख्येयभागः पृष्ठः अष्टौ नव चतुर्दश 
भागा वा देशोनाः सर्व॑खोको वा । तन्मौरणान्तिकोत्पादापि्तया ज्ञातव्यम्‌ ! सासादनसम्य- 
ग्टष्टिभिः खीपुवेदेः रोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ नव चतुरदंशमागा वा देशोनाः ! ते तु नव- 
भागास्टरतीयभूमिरोकप्रोतपादपेश्चथा वेदितव्याः । सम्यम्मिथ्याट्टयनिवृत्तिबादशन्तानां खी. 
पुवेदेः सामान्योक्तं स्पदनं कृतम्‌ । नपुंसक्वेदेषु मिथ्यादृष्टीनां साक्षादनसम्यग्दटीना्र 

२० सामान्योक्तं स्परोनम्‌ । सम्यम्मिथ्यारष्िमिनंपुंसकवेवैर्छोकस्यासंख्येयभागः स्ष्टः । असंयत- 
सम्यग्टष्टिसंयतासयतेनेपुसकवेदेछकस्यासंख्येयभागः पट्‌ चतुदंशभगा वा देशोनाः । भमत्ता- 
द्यनिद्तन्तिवादरान्तानासवेदाना् सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । 

°कपायायुबदेन चतुकषयाणामेर्ककषायाणामकषायाणाच्च सामान्योक्तं स्पददौनम्‌ । 
९ ज्ञानातुवादेन मत्य्ञानिनां श्रुताज्ञानिनां मिथ्य।रष्टिसासादनसम्यग्दष्ठीनाञ्च , ° सामा- 

२५ न्योक्तं॑स्पदानम्‌ । विभङ्गक्ञानिनां मिथ्यादष्टीनां छोकस्यासंख्येयमागः अष्टौ चतुदशभागा वा 
देशोनाः सर्वैखोको वा तन्मारणान्तिकोर्पादापेक्चया । सासादनसम्यग्टष्ठीनां सामान्योक्तं परौ- 
नम्‌ । आभिनियोधिकादिपच्चज्ञानिनां सामान्योक्तं सपरोनम्‌ । । 

१ १संयमाजुवादेन पच्चप्रकारसंयतानां देशकंयतानामसंयतानाच्च सामान्योक्तं स्पदेनम्‌ । 

१ षट्ं० फो० ५७-६५ । २ षटूखे० ` फो० ६६-७३। इ पटू फो ७४-१०१। 
% मिथ्यादष्िमिः ता०,- व० । ५ षट्‌्खं फो० १०२-११९ । ई-मारणान्तिकापिश्चया भा०, द्‌०, 
च० । ७ षट्खं० फो० १२०-१२२ । ८-मेककषायाणा च सा-जा०, द°; व° । ९ षटू 
फो° १२३- १३१! ९०-नां सा-ता०, व० । ११ षद्खं° एो० १३२-१३९। 


१।८ 1] प्रथमोऽध्यायः २५ 


"द्रानाचुवादेन वचक्ञदंशेनिनामादितो द्रादशगुणस्थानानं पञ्चेन्दरियवत्‌ । तत्कथम्‌ $ 
पञ्चेन्द्रियेषु मिभथ्यादृष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः -स्वक्ेत्रविहारपेश्षया । अष्टौ चतुदरोभागा 
चा देशोनाः परशचेत्रविहारपेश्चया ! सवरोको चा मारणान्तिकोस्पादापिक्नया । शोपाणां सासा- 
न्योक्तमिति पञ्चेन्द्रिथवत्‌ । अचश्ुदशैनिनामादितो द्रादगुणस्थानानंसवधिकेवरद्रोनिनाञ्च 
सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 

भटेश्यालुवादेन सप्रनरकेषु तावत्‌ भ्रथमे नरके कापोती ठेश्या । द्वितीये च नरके 
कापोती ङेश्या ! तृतीये नरके उपरि कापोती, अधो नीखा । चतुर्थे नरके नीखेव रेश्या । पच्मे 
नरके उपरि नीरा, अधः कृष्णा ] षष्ठे नरके छष्णङेश्या । सप्तमे नरके परमक्रृष्णटेश्या । 
तथा वोक्तम्‌- 


“कोऊ कार य तहा णीला गीला य णीककिण्हा य । 
किण्डा य पर्भकिण्डा रेस्सा पटमादिपुढवीञ्च।।" 
[ गो० जी० गा० ५२८ ]| 


इति सप्तनरकेषु टेश्याप्रदानम्‌ । तत्र ठेश्यालुबादेन कृप्णनीठकापोतरेश्यर्मिथ्यादषटिभिः 
सर्व॑छोकः सष्टः । सासादनसम्यग्ष्ठिभिः छृष्णनीटकापोतटेश्येर्छोकस्यासंख्येयभागः पच्च 
ष्वत्वारो ढौ चतुदशभागा वा देशोनाः स्पर्ठाः । तक्थम्‌ १ षष्ठ्यां एूथिव्यां छष्णङेश्येः सासा- 
द्नसम्यग्हष्टिभिमौरणान्तिकोत्पादापेश्चया पञ्च रज्जवः स्पाः । पच्नमण्थिन्यां छष्णलेश्याया 
अविवक्षा नीरठेश्येश्तसरो स्नवः स्ृष्ाः । दृतीय-प्रथिव्यां नीख्टेश्याया अविवक्षया कापोत- 
लेश्यैः द्रे रज्जू रपष्टे । सप्तमण्रथिव्यां यपि छृष्णरेश्या वर्त॑ते तथापि मारणान्तिकाचस्थायां 
सासादनस्य नियमेन मिथ्यात्वग्रहणादिति नोदाहृता । अत्र पच्च चत्वारो द्भ चतुदशभागा 
चा देरोनाः । 

सासादनसम्यग्टष्टीनामादितिषेश्यानां ˆ दत्ता द्वादश भागाः कस्मान्न ङभ्यन्त इति 
चेत्‌ ¢ "पष्ठीतो मध्यरोर्क यावत्‌ पञ्च छोकाग्रं यावत्सप्त इति द्वादशसागाः कुतो न दत्ताः" इति 
चेत्‌ प्रच्छसि ९ -तत्र पष्ठनरके अवस्थितटेश्यपिश्चया पठ्चेव रल्नवः स्ट! भवन्ति, यतो 
मध्यलोकादुपरि छष्णटेश्या नास्ति । “पीत्पशचद्युक्लछेश्या दित्िरोपेषु" [ त० सू ४।२२ ]. 


२० 


इति वचनात्‌ । अथवा येपां मते सासादनसम्यग्टष्ठिरेकेन्दियेषु नोसप्यते तन्मतायेक्षया द्रादश- २५ 


भागा न दत्ता । 
सम्यमिथ्यादछ यसंयतसम्यग्टष्िभिः कृष्णनीटकापोतरेश्येछकस्यासंख्येयभागः 





१ षटूखं०.फो० १४०-१४५ । २ स्वकेत्रन्यवहा-द्‌ ° । रे-मवबिदर्नके-ता०१व ० । £ पूस्व० 
फो० १,४६-१६४ । ५ कापोती कापोती च तया नीडा नीला च नील्कष्णा च | ङणष्णा च परम- 
करप्णाञ्द्या प्रथमादि एथिवीपु ॥ & भागाः जा० । ७ छरष्णनोके सा-2० । ऊष्णटेद्या सा~-भा० 1 
८ अविवक्षितत्वात्‌ अआ{०३ 2०, व० ! ९-दिति कारणात्‌ नो-आ०, य०, द० । १८-मादितो 
लेदयानाम्‌ आ० ब० दु० 1 


९० 


३० तत्त्वाथवृत्तौ १।८ 1 


सथष्टः । तेजेषेश्येर्मिध्यादृष्टिप्तासादनपम्यग्दष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागोऽषट * नव चुदंश- 
भागा वा देरोनाः स्श्ठाः । तेजोरेश्येः सम्यम्मिथ्यादए यसंयतसम्यग्टष्टिभिर्खोकस्या- 
संख्येयभागोऽश्टौ नव चतुदशभागा बा श्पर्टः । तेजोरेश्यैः संयतासंयतेर्छोकस्यासंख्येयभागः 
& [| 9 ने [न्त्‌ र ४. ४५५ 
अष्टौ नव चतुदशभागा वा देशोनाः । संयतासंयतेछोकस्यासंख्येयभागो अंध्यधेचवुदशभागो 
वा देदोनाः । अस्यायमथः-तेजोङेश्यैः संयतासंयतेः प्रथमस्वेंगेँ मारणान्तिकोत्पादापेक्षया 
४५) ] ६ ९ ४१ क [ ख्येयभा्मँ 3 
अध्यधंचतुदेशमागः संधंरज्युः स्पष्टा । तेजोरेश्येः भरमत्ताप्रमन्तेर्छोकस्यासंख्येयभार्गँः । पंद्च- 
ठेश्येरादितश्चवुगौणस्थानेछोकस्यासंख्येयभागोऽ्टौ चलुरदंशमभागा वा देशोनाः स्पर्ः । पद्म- 
ठेश्यैः संयतासंयतेखोकस्यासंख्येयमागः पञ्च चतुर्दशसागा वा देशोनाः ! तत्कथम्‌ १ पद्य- 
लेश्येः संयतासंयतेः सहारे मारणान्तिकादिविधानात्‌ पच्च रलनवः स्ष्टाः । पदाेश्यः प्रम- 
तापमत्तेेकिस्यासंख्येयभागः स्पष्टः । शुक्टरेश्येरादितः पच्चगुणस्थानेकेकिस्यासंख्येयभागः 
षट्‌ चतुदेशमागा वा देशोनाः । तत्कथम्‌ १ शक्छर्श्यर्भिभ्याच्छ यादि संयतासंयतान्तेमीरणान्ति- 
कादयपेश्चय। । सम्यम्मिथ्यादष्िभिस्तु मारणान्तिके तदूरुणस्थानव्यागात्‌ विहार पे्लया षट्‌ रढ्नवः 
सपर्टाः । अष्टावपि कस्मान्न श्या इति नाशङ्कनीयम्‌ १ शुक्रङेश्यानामघो विदहाराभावात्‌ 1 
तद्पि कस्मात्‌ ‰ यथा कृष्णनीलकापोवेश्यात्रयापेश्चया अवस्थितकेश्या नारका वर्तन्ते › तथा 


१५ तेजः-पद्मशुक्ल्लेश्याचयपेच्तया देवा अपि अवस्थितरेश्या वर्तन्ते । 


`ते तेडः य तहा तेऊ पडमा य ॒पउमसुक्ा य । 


खक्छा य परमसुक्छा रठेर्सा भपणादिदेवाणं ॥१।४ 
[ गो० जी गा० ५३४ |] 
" अस्यायमथेः-भवनवासिव्यन्तरल्योतिष्केषु जघन्या तेजकेश्या । सौधमैशानयोः 


२० मध्यमा तेजोटेश्या । सनल्छकमारमाहेन्द्रयोरुच्छृषट। तेजोल्तेश्या ¢ जघन्यपद्मडेश्याया अ वेवक्षया । 


जद्यरोकनद्योत्तरद्न्तवकापिष्टशकमदाश्युक्रेषु "3 मध्यमा पद्जिश्या जघन्यशयुङ्ेश्याया अवि- 
क्षया । दातारसहसरारयोजेघन्या शुङलेश्या उल्छृष्टपद्यलेश्याया अबिवक्षिततरात्‌ । आनतपराणता- 
रणाच्युतनवगरेबेयकेषु मध्यमा शुदडेश्या । नवायुदिदायच्चालुत्तरेषु उत्कृष्टा शृलेश्या । 


, तथा चोक्तम्‌- 


१-ै च-~जा०, द्‌०, व०) ज० । र-्टौ च~अआा०, द०, व० 1 ३वा देशोनाः 
व० । ४ "“दिवडढ चोदसभागा वा देसूणाः-षपद्ल० फो० १५१ । ५-घर्गमा-भा०, ब०, द° 1 
स्वर्गः व० । € सा यर्घ-आ०, द०, व° 1 ७ मागः सृष्टः । ८ पञ्चञ्च्यैः भिथ्यादष्ट्याचहयत 
सम्थन्दष्य्यन्तैः लोक-व्‌० 1 ९-दिखयतान्तैः द्‌» ब ०» आ०, ब० ! १० तया पद्च~-भा०, व° । 
तथा पीतपद्म-द० ! ११ “^तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मघुक्का य । सुक्क य^परमधुक्का 
भवणतिया पुष्णगे असुहा ।*-गो० जी गा० ५३४ 1 तेजस्तेजश्च तथा तेनः पद्मा- चे प्क 
नच ! शुक्त च परमश्यक्रा केश्या भवनादिदेवानाम्‌, ॥ १२ अस्य गायसूत्रस्य अयमर्थः ! अथायमर्थः 
ज० । १द-करापिषठ्क्रमदक्रेपु-ब०, द° 1 9 
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^ तिण्ं दोणं दुण्दं च्छण्डं दोण्दं च तेरसण्डं च । 
एतो य चोदसण्डं सेस्सा भवणादिदेवाणं । १1 
[ गो० जी० गा० ५३३ 
ततोऽन्यत्र तिर्यंङमसुष्येषु ठेश्यानियमाभावः । 
भमत्तादिसयोगकेवल्यन्तानासत्तेश्यानाच्च सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 
भैव्यानुवादेन मनव्यानां सर्बगुणस्थानानां सामान्योक्तं स्पशेनम्‌। अभ्यः सवंोकः 
स्पष्टः । 
संम्यक्त्वाजुवादेन क्षायिकसंदुदृष्टीनामेकादशगुणस्थानानां सामान्योत्तं॑स्पदनमेव 
वर्तते, किन्तु देरासंयतानां श्वायिकसद् दृष्टीनां रोकस्यासंख्येयभागः स्पदोनम्‌ । श्चायिक- 
सम्यक्त्वयुक्तानां देशसंयतानां षडपि रजवः कुतो नेति नाशङ्कनीयम्‌ १ तेपां नियतक्षेचत्वात्‌ । 
कम्मभूमिजो हि मचुष्यः सप्तपरछृतिन्तयप्रारम्भको मवति । क्षायिकसम्यक्त्वलामात्‌ पूरवंमेच 
ति्य्ल बद्धायुष्कस्तु संयतासंयतत्वं न मभते । 
“अणुन्वयशहन्वयाद ण. ठेभई देवाउगं मोततु 
[ गो० कमे० गा० ३३४ | 
इत्यभिधानात्‌ तियगल्पतरस्थिति परिहततुः न शक्नोतीत्यर्थः । वेदकसम्यग्दष्टीनां 
सामान्योक्तं स्पदोनम्‌। ओपशमिकयुक्तानामसंयतसम्यग्ष्टीनां सामान्योक्तं स्पदोनम्‌ । देश- 
संयतादीनामौपदामिकसम्यक्त्वयुक्तानां छोकस्यासंख्येयभागः स्प्नम्‌। ओपशमिकसम्यक्त्व- 
युक्तानां देशसरंयतानां कतो रोकस्यासंख्येयभाग इति यदि प्रन्छसि ? °मनुजेष्वेतत्सम्भ- 
वात्‌ । वेदकपूवंकोपरामिकयुक्तो दि. भेण्यारोदणं विधाय मारणान्तिकं करोति, मिथ्यात्वपूवं- 
कोपशमिकयुक्तानां मारणान्तिकाखम्भवात्‌ रोकस्यासंख्येयभागः । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- 
म्मिथ्यारष्िमिभ्यादृष्टीनां सामान्योक्तं स्परोनम्‌ । 
<संज्ञा्वदिन संज्ञिनां चल्र्दंशनिवत्‌ । असंनिभिः सबंखोकः स्पष्टः । ये तुन 
संज्ञिनः नाप्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 
° आहाराकुवादेन आहारकाणामादितो द्वादशरुणस्थानानां सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 


सयोगकेवङिनां छोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? आहारकावस्थायां समचतुरखरञ्ज्वादिन्या- २ 


परेरमावात्‌ । दण्डकपाटावस्थायां कपाटभ्रतराचस्थायाज्च सयोगकेवदी ओदारिकौदारिक- 
मिश्रशरीरयोग्यपुद्गखादानादाहारकः । तथा चोक्तम्‌-- 


"~--~-~--- ~~~ -~--------~--~-----~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ------------- ~~ ~~ ~~ ~~ 


१ चरयाणां दयोः द्वयो. षण्णा द्वयो चत्रयोदशानाश्च । एतस्माच्चवर्दशानां केकया भवनादि- 
देवानाम्‌ ॥ २ षट्ख० फो० १६५, १६६। ३ पट्खं° फो° १६७-१७६। ध-षम्य- 
ग्ट्टीनाम्‌ द्‌०, ब० । ५ ठ्द आ०, व०, द°, व° । यणुत्रतमद्यव्रतानि न च्मते 
देवायुर्क्तवा । ६-ति चेत्‌ पू-आा०, च, ढ०, ज०॥ ७ मनुष्येप्ये-अ०; ०, दऽ; ज 1 
८ षटुख० फो० १७५७-१८० । ९ षट्खं० फो° १८१-१८५ । 


३२ तच्तवार्थचत्तौ १।८] 
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दंडजुगे ओरं कवाटजगले य पद्रसंवरणे । 
भिस्सोराङं भणियं सेसतिए जाण कम्महयम्‌ ॥ १ ॥” 
[ पञ्चसं° १।१९९ ] 
दण्डकपाटयोश्च पिण्डते अल्पश्चेत्रतया सम्वतुरखर्डवादिव्याप्ेरभावात्‌ सिद्धो लोक 
५ स्यासंख्येयमागः । अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टिमिः सवलोकः शपृष्ठः । सासादनसम्यग्टिभिर्लो 
कस्यासंख्येयमागः एकादश चतुदशभागा वा देशोनाः ष्टाः । तत्कथम्‌ १ अनाहारकेषु सासा- 
दनस्य षष्ठप्रथिवीतो निःसत्य ति्येग्छोके प्रादुभीवात्‌ पच्च रज्जवः, अच्युतादागत्य तिर्ग्लोके 
प्रादुभौवात्‌ पडित्येकादश । नु पूव" दवादशेोक्ता इदानीं व्वेकाददोति पूवौपरविरोध इति 
चेत्‌ ; न; मारणान्तिकापेक्षया पूवे" तथामिधानात्‌ । न च मारणान्तिकावस्थायामनाहारकत्वं 
१० किन्तूस्पादावस्थायाम्‌ । सासादनश्च मारणान्तिकमेवेकेन्दियेषु करोति नोत्पादम , उत्पादाव- 
स्थायां सासादनत्वत्यागात्‌ । अनादयारकेपु असंयतसम्यम्दष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः पटव्वतु- 
दंशभागा वा देशोनाः श्ष्टाः । सयोगकेवदिनां छोकस्यारख्येयभागः सवेलोको वा । अयोग- 
केवछिनां कोकस्यासंख्येयभागः स्पद्च॑नम । इति स्पशनव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 

अथ काङस्वरूपं निरूप्यते । स काठः सामान्यविशेषभेदात्‌ द्विभरकारः । सामान्यतरता- 
१५ वत्‌ मिध्यादृ्टे नौनाजीवापेक्षया सर्वः काठः । एकजीवापेश्चया त्रयो मङ्खः । ते के १ अनाय- 
नन्तः कंस्यचित्‌ , कंस्यचिदनादिसान्तः, कैस्यचित्सादिसान्तः । स तु सादिसान्तो जघन्येना- 
न्तत; । अन्त हूत्तं इति कोऽथः १ जीणि सदस्राणि सप्त रातानि अयधिकसपततिरुच्छवा- 
साः सहूत्तैः कथ्यते । ३७७३ ॥ तस्यान्तरन्तमुहृ्तंः । र्यमयाधिकामावक्कामादिं छख 

समयोनुदत्तं' यावत्‌ । स च अन्तशंहृत्तं इत्थमसंख्यातभेदो भवति । तथा चोक्तम्‌- 


२० “तिण्णि खहस्सा सत्त य सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा । 
` एसो भवदि शहुत्तो सव्वेसिं चेव मणुयाणं ˆ ॥ १ ॥ [ «4 


उत्कर्षेण अद्धपुद्‌गख्परिवर्तो ° देशोनः 
सासादनसस्यग्ड्े नीनाजीवापेत्तया जघन्येनेकसमयः । उर्क््षेण पल्योप॑माऽसंख्येय- 
मागः । ° र्एकजीवं भ्रति जघन्येनंकः "उ समयः । उत्कषेण ^ °षडावटिकाः । आविक चच 
२५ असंख्यातसमयरुक्चणा भवति 1 तथा चोक्तम्‌- 





१ परदख-~ता० । पयरस०~व० । दण्डधुगे जओौदारिक कपाटथुगे च प्रतरस्वरणे । 
मिश्रौदार भणितं दोषत्रये जानीहि कामणम्‌ ॥ २-ते काल ०, ब०, द्‌०, ज० | ३ षट्ख० 
का० १-३२ । ® भागा ज० । ५ अमन्यस्य ! & भव्यस्य । ७ सादिमिथ्यादृष्टे पुनशत्पन्न- 
सम्यग्दर्थन्य । ८ समयाधिकानामावलि-म!०, द°, ब० । ९ एसे ता० । १० मणुयाणां ता० । त्रीणि 
खहमाणि सप्त च शतानि व्रिससतिश्च उद्वासा; । एतत्‌ भवति सुहूच॑सवेषान्वेव मनजानाम्‌ ॥ 
११-वर्तो सः-द०, च० । १२ एक जीव आ०, व०, ज० । १२-नेकस-आा०, व ०३ द°, च०, ज० 
९४ साधित्ष्रडावलिकारशेपे सासादनयुणस्थानप्रास्स्यमावनियमात्‌ । द्रष्टन्यम्‌-ध० टो० का० घ्र 
३४२ ! १५ गो० जीव ० गा० ५७३-५७य । 1 
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“आवि असंखसमया 'संखेञ्जावकिसमूह उस्सासो । 
सत्तुस्सासो थोओ सत्तत्थोवो ` रबो मणिओ ॥ १॥ ` ' ' 
अ्ृत्ीसद्धर्बा नारी दोनाछिया यहु त । च 
समउणं तं भिण्णं अंतयुहुत्त' अणेयविदह ॥ २ ॥” 
। | [ जम्बू० प० १३।५५ ६ | 
सम्यम्मिथ्यादृ्ट नीनाजीवापेश्चया जघन्येनान्तुहूतंः, उत्करपेण पल्योपमासङ्ल्येय- 
भागः । एकं जीचं प्रति जघन्योल्छृष्टश्वान्त्हूतंकाङः । अस्यायमथैः- सम्यमिमिथ्यारष्ठ्य - 
कजीवं प्रति ज॑घन्येन जैघन्यान्तयुहू्तः, उत्करपेण च उव्छ्ोऽन्तयुदहूवैः । 
असंयतसम्यग्द्टेनीनाजीवापेश्चया सवः काठः । एकं जीवं अरति जघन्येनान्तहूतः, 
उत्कवेण ्रयस्िशरसागरोपमानि सातिरेकणि । (तत्कथम्‌ ९ कश्चिञ्जीवः पूवेकोत्यायुरुत्पन्नः 
सान्तयहूताटवपीनन्तरं सम्यक्त्वमादाय तपोबिशेपं विधाय सवौथंसिद्धाबुत्पयते । ततश्च्युत्वा 
पू्ेकोस्यायुरुत्पन्नोऽष्टवषीनन्तरं संयमर्मौदाय निबौणं गच्छति । 
देशसंयतस्य नानाजीवापेक्षया स्वः कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तयुद्ूतः, उत्क- 
वेण पूर्व॑कोटी देशोनो । 
भ्रमत्तापरमत्तयोनीनाजीवापिश्चया स्व॑ः काः । एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । 
तत्कथम्‌ ¶ सर्वो जीवः परिणामविशोषवशात्‌ प्रथमतोऽप्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्यते, पञ्चात्‌ तद 


५ 


[= 


© 


तिपश्चभूतमभमत्तरुणस्थानान्तरस्थितो निजायुःसमयरेषेऽप्रमत्तरुणं ” प्रतिपद्य भ्रियते इति 





९ जसखे-ज० । आष असख्यसखमया खख्यातावङिखमूह उच्छ्वासः । सतोदवासाः 
स्तोक , खपस्तोका छवो भणितः ॥ अष्टत्रिंदर्धख्वाः नाटी दे नाख्केि सृहूच॑ तु । समयोन तत्‌ 
भिन्नमन्तयहूचमनेकविधम्‌ ॥ २ प्रति जघन्येनान्तर्यहूर्तं द° । प्रति जघन्येन जघन्यञु-ज० । २ जघ- 
न्योऽन्त-व० । ४ उक्कृष्टान्त-व ०, ता० । ५ सर्वका-भा०, व०, व ०, ज० । ६ "त अध एक्को 
पमचो अप्पमचो वा चदुण्डश्ुवसामगाणमेक्कदरो वा षमऊणतेत्तीससागरोवमाउयठिदिएछ अणुचर- 
विमाणवासियदेवेखु उववण्णो । सा सजमसम्मन्तस्स आदी जादो । तदो चुदो पुन्वकोडाउणएयु मणुसेखु 
उववण्णो । तत्य असजदसम्मादिय्‌ी होदूण तावय्‌ठिदो जाव अतोभरहुचमेचाउम से ति । तदो 
अप्पमचमावेण खजम वडिवण्णो । ८ १ ) तदो पमन्वापमच्तपरावन्तसहस्स कादुण ( २ })खवगसेढिपा- 
ओग्गविसोद्दीएट विथ्द्धो अप्पमत्तो जादो । (३) अपुव्वखवगो (४) अगियद्धिलवगो 
( ५, ) ख॒हूखवगो ( ६ ) खीणकसाओ ( ७ ) सजोगी ( ८ ) अजोगी ( ९ ) दोदुण सिद्धो जादो । 
एदेहि णवि अतोगहुचेहिं ऊणपुव्वकोडीएः अदिरित्ताणि समऊणतेत्तीससागरोवमाणि असजद्‌- 
सम्मादिचिस्ख उक्कस्वकारो होदि ।” -ध० टी° का० प्र ३४७ । ७-माददाति ला० । <-तः 
काल उ~आा० ! ९ “एवमादिल्लेहिं तीहि अतोहं ऊणा पुव्वकोडी सखजमासखजमकालो होदि 1” 


~ध० टी° का धू० ३५० । १० गुणस्थान प्र-ज० । 
| १ 


२३४ तन्त्वाथंचत्तौ { ९८ 


अभ्रमन्तेकजीवं भरति जघन्येनेकः समयः । तथा अग्रमत्तस्थाने स्थितो निजायुःकालान्तसमये 
भमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य भ्रियते इति भ्रमत्तेकजीवं प्रत्यपि जघन्येनैकः समयः, उत्कपेंणा- 
न्तसुहूतेः । 
चुण्णयुपद्रासकानां नानाजीवापेश्चया एकजीवापेक्षयौ च जघन्येनेकः समयः, 
५ उक्कर्वेणान्तथहूतंः । तत्कथम्‌ १ चतुणीमुपदामकानां चतुःपच्चारात्‌ यावत्त्‌ यथासम्भवं भवन्तो 
च्युगपदपि प्रवेशे सरणासस्भवात्‌ नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकसमयः । 
नन्वेवं मिथ्यादृष्टेरप्येकसमयः कस्मान्न सम्भवतीत्युपपन्नम्‌ ; कोऽथः { मिथ्यादष्टेरेक- 
समयः काटो न घटते इत्यथः । कस्मात्‌ ¶ प्रतिपन्नमिथ्यात्वस्य अन्तमुँहूतमध्ये मरणासम्भ- 
वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


१० (मिथ्यात्वं दशनात्‌ प्रापे नास्त्यनन्तादुवन्धिनाम्‌ । 
यावदावलिकां पाकान्तयहते खरतिनं च ॥ १ ॥ [ ] 


सम्यम्मिथ्यादष्टेः परिमरणकाके तद्गुणस्थानत्यागान्नेकः समयः सम्भवति इति 
परतिपन्नासंयतसंयतासंयतगुणोऽपि अन्त्हूतंभध्ये न भ्रियते । अतोऽसंयतसंयतासंयतयोरपि 
एकः समयो न भवति । 

१५ प्वतुर्णी श्षपकाणामयोगकेवछिनाञ्च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्चया च जघन्यच्य 
उल्छृषटश्च कारोऽन्तरजुहूतंः । तत्‌ कथम्‌ १ चतुर्णा क्षपकाणामपूर्वकरणामिचरत्तिकरणसुद््छसाम्प- 
रायक्षीणकषायाणामयोगकेवङिनाच्व मोक्गामित्वेन* अन्तरे मरणासम्भवात्‌ नानेकजीवा- 
पेश्चया जघन्यन्यो्छष्ट्चान्तसुहूरतंः कारः । 

सयोगिकेवछिनां नानाजीवापेश्चया स्वैः कालः, एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुरहतेः । 

२० कुतः ‰ सयोगिकेवलिरुणस्थानानन्तरमन्तसुदूतेमध्ये अयोगिकेवद्ुणस्थानम्राप्तेः उत्कर्षेण 
पू्ैकोटी देशोन । इतः १ अष्टवषीनन्तरं तपो गहीत्वा केवख्युर्पादयतीति कियद्षहीनत्वात्‌ 
पूकोटी वेदिंतन्या । 

विशेषेण <गत्यलुवादेन नरकगतो ^ नारकेषु सपः भूमिषु मिथ्यादष्टनौनाजीवा- 
पे्षया सर्वैः काखः! एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तुहर्तः काठः, पञ्चात्‌ मिथ्यादष्टिगुणस्थानत्यागं - 

२५ सस्मवात्‌ । उत्कर्वेण भ्रथमभूम्यादिषु यथासङ्ल्यमेकः सागरः, चयः सागराः, सप्त सागराः, 
दश सागराः, सक्दश सागराः, द्वाविंशति सागराः जयश्िदात्सागराश्चेति। साखादनसस्यग्दष्टेः 
सम्यम्मिथ्याद्े्च सामान्योक्तः कारः । असंयतसम्यग्दष्टे नौ नाजीवापेन्नया सर्वः कालः । एक- 


~ ---+------------ 


१-~या ज-द्‌ ०; अ, ज० ! २ युगपदेकस्मिन्नपि प्रदेरो आ० च०, व०, ज०, द्‌०। 
३ प्ार्ना-व० । ~न च अ-जा०, ब०, च ०, ज०, द° । ५-तंका-जा>, ब०, व०, द०, ज० 1 
६-्तः कालः कु-आा० । ७ "महि वस्वेदि अदहि अतो हुतेहि य॒ ऊणपुव्वक्तोडी सज.गकेवलि- 
कालो होदि “घ टो° का० प° ३५७ | € षट्खं ° का० २३-१०६ | ९ नरकेषु आ०, दु०, 
य०, ज० । १० सत्तभू-जा० । १९-न त्यागासं-व ० । -नर्योगसं-त्ा ०! 

















१।८ प्रथमोऽध्यायः ३५ 


जीवं प्रति जघन्येनान्त्ुहु तः । उक्छृष्टो देशोनः *अन्त्चहूतः ) । कस्मात्‌ १ देशोनादन्तसु- 
हतोत्‌ परं तदूशुणस्थानत्यागात्‌ । 

तिस्यैगतौ तिरश्थां मिथ्यादृष्ठीनां नानाजीवापेश्चया सवैः काटः । एकं जीवं भतिं 
जघन्येनान्त्हूतैः । उत्कर्षेण २अनन्तः काः । असङ्ख्येयाः पुद्रलपरिनततौः । सासादनस- 
म्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टिसंयतासयतानां सामान्योक्तः कारः । असंयतसम्यण्द्टस्तिरल्वः नाना- 
जीवपिश्चया स्वैः कालः ! एकजीवं तिर्यञ्चं भति जघन्येनान्तहूतंः, उक्कर्षेण त्रीणि पल्यो- 
पमानि । कथमिति चेत्‌ १ उच्यते-ति्यगसंयतसम्यग्दषट.य कजीवं भ्रति उत्कर्षेण दरोनमोह- 
क्षपकवेदकापिश्चया भ्त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटिष्रथक्सवेरभ्यधिकानि, सप्तचत्वारिरात्‌पूवे- 
कोटिभिरभ्यधिकानीत्यर्थः । तथा हि-पुंनपुंसकलीवेदेन अष्टावष्टौ वारान्‌ पूवेकोख्यायुषा 
“उत्पद्य अवान्तरे अपयीप्रमनुष्यज्ुद्रभवेन अष्टौ वारान्‌ उत्पद्यते । पुनरपि स्नयुंसकसखीवेदेन 
अष्टावष्टौ पुबेदेन सप्तेति ! ततो भोगभूमौ त्रिपल्योपमायुषि भोगभूमिजानां नियमेन 
देवेषु उत्पादात्‌ पश्चात्‌ गत्यतिक्र॑मः । पूवैकोटिष्थक्त्वाधिक््यं देवगतिमहणेन- पूयेत इति 
वेदितन्यम्‌। 

मुष्यगतौ मलुष्येषु मिथ्याृष्टेनीनाजीवापेश्तया सवः काखः । एकं जीवं भ्रति जघ- 
नयेनान्तसुहूतेः, उत्कर्षेण जीणि पल्योपमानि पूरव॑कोटिष्रथक्तवैरम्यधिकानि । सासादनसम्य- 
ग्षटेनौनाजीवापेक्तया जघन्येतैकः समयः उक्कर्षेणान्तसुहूतैः । एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः, 
उत्कर्षेण षडाबलिकाः । सम्यम्मिध्यादृ्टेनीनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्चोल्छृष्टश्च 
कारोऽन्तमुंहूतेः । असंयतसम्यण्हष्टनौनाजीवायेश्षया सवैः कालः । एकं जीवं मरति जघन्ये- 
नान्तः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ¶ कम्मैभूमिजो दि मवुष्यः 


५ 


[^ ० 


५ 


क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तो दरोनमोदष्टपक्वेदकयुक्तो बा भोगभूमिजमदष्येषूत्पद्ते इति [ ततः | २० 


मजुष्यगतिपरित्यागात्‌ ° °सातिरेकाणि प॑श्चाद्रत्यतिक्रमः। देशसंयतादीनां दशानां गुणस्थाना्ना 
सामान्योक्तः काठः । 





१ नारकेषु खम्यग्बष्टेरय काक चिन्त्यः । यतः षटुखण्डागमादिषु॒त्स्येत्थ निरूपणम्‌-- 
'जुक्कस्स सागरोपम तिण्णि सच दस खचारस वबावीस तेचीस सागरोवमाणि देदूणाणि 1 
४६ -“"" - "एवं तीहि अंतोषुदुततेहि ऊणा अप्पप्यणो उक्कस्साउद्धिदी असजदसम्मादिरिउक्क- 
स्सकारो होदि । णवरि स्वमाएुः छदि यतोहि ऊणा उक्कस्सद्धिदित्ति वच्चव्व ।” 
-षटसख०, ध० टी० का० ० ३६२ । “उत्करपेण उक्त एवोक्कष्टो देशोनः ।'-स० सि० ए° २२। 
२ अनन्तकरः आ०, द०, च०, च० । ३ परावतः ज० ! % अयं काठः त्रिविधपज्चेन्दिय- 
ति्य॑चमिथ्यादष्टेमाति 1 यथा-“उक्कृस्पं तिणि पठ्दोवमाणि पुव्वफोडि पुधचचेणन्मेहियाणि 1” 
-षदूं० का० ५९ । ५ उत्यते आ० 1 ६ नपुखकलीवेदे जा०, द्‌०, व ० । नपुंखफवेदे 
ज । विक्रमः जार द° चण, ज०। ८ अहणेन वेदि-जा०, द० व°, ज०। अहणेन 
पूर्वतः वेदि-द ० 1 ९ ्क्रयुक्तः मा०, द्‌ ०, व ० ज० 1 १० “तिष्य पलिदोवमाण्ु्रि देखए- 
पुव्वकोडितिभागुवरभा ।-ध० टी ° का० ° ३७८ । 


३६ तत्त्वार्थृत्तो [ १।८ 


देवगतौ देवेषु मिथ्याद्टे नीनाजीवयपेच्लया सवैः काः । एकं जीवं भरति जघन्येनान्त- 
सुहूतैः उ्पन्नमावरापिश्चया, अन्तयहूतीनन्तरं संदुदृष्टिभैवति यतः । उत्कपेण एकन्निशतसागरोप- 
मानि `प्नवमम्रेवेयकेऽपि करश्चिन्मिथ्यादृष्टिभवति यतः । सासादनसम्य॑ष्टष्टेः सम्यम्मिथा- 
इष्टेश्च सामान्योक्तः कालः । असं यतसम्यग्हष्टेनीनाजीवपेश्चषया स्व॑ः कालः । एकं जीवं 
५ प्रति जघन्येनान्तसु्ूतैः, उत्कर्षण त्रयस्िरत्सागरोपसानि । 
४इन्द्रियाद्ुवादेन, एकेद्दियाणां नानाजीवपेक्चया सेः काटः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येन चुद्रमवग्रहणम्‌ । तत्कीदशमिति चेत्‌ ¢ उक्तङश्चणसुहू्तैमध्ये ताबदेकेन्दियो भूत्वा 
कथिजजीवः षटषष्ठिसहखद्र्जिंशदधिकर॒तपरिभाणानि ६६१३२ जन्ममरणानि असुभवति, 
तथा स एव जीवः तस्यैव यूर्तस्य मध्ये द्वितरिचतुःपेव्वेन्द्रियो भूत्वा यथासंख्यमशीति- 
१० षष्टचत्वारिशत्‌-चतुर्वि शतिजन्ममरणान्युभवति । सर्वेऽप्येते. सञुदिताः द्रवा एतावन्त 
एव भवन्ति-६६३२६ । उक्तव्व- 
“^“तिण्णि सया छत्तीसा छावहि सहस्स जम्भमरणानि । 
एवदिया खुद भवा हवंति अतोशहुतस्स ॥ १ ॥ 
बियकिदिएयु सीदि सहि चारीसमेव जाणाहि । 
१५ पंचंदियचउवीसं खुदभवंतोयहुत्तस्स ॥ २ ॥” [ ] 
यदा चैवीन्तसुहूतस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदेकस्मिन्तुन्छवासे अष्टादश 
जन्ममरणानि छभ्यन्ते । तत्रेकस्य जद्रभवसंज्ञा । उत्कपैण अनन्तकाठोऽसङ्ख्येयाः पुद्रलपरि- 
वतः । तत्कथम्‌ ¶ उत्कषण अनन्तकाङः असंख्यातयुद्ररपरिवतंनठक्षणो निरन्तरमेकेन्दिय- 
वेनैव °खरत्वा सत्वा पुनभवनात्‌ , ततो बिकठेद्धियः पच्नचेन्दियो वा भवति । विकटेद्दियाणां 
२० नानाजीवापिश्चया सवैः काः । एकं जीवं प्रति जघन्येन जुद्रभवमरहणम्‌ । उत्करषण खङ्ख्ये- 
यानि बषंसदखाणि । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्यादष्टेनौनाजी बापेश्चया सर्वः कारः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येनान्तुहूतः । -उर्कषेण सागरोपससहख' पूवेकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । तत्कथम्‌ ! 
पञ्चेद्द्रियमिथ्यादष्ट य कजीवं भ्रति उत्कर्षेण सागरोपमसदख' पूवैकोरिप्रथक्त्यैः षण्णवति- 
पूर्वकोटिभिरभ्यधिकमित्यथेः 1 तथा हि- नपुंसकखी पुंवेदे हि संज्ञित्वेन अष्टावष्टौ वारान्‌ पूर्व- 
२५ कोठ्यायुषा ससुत्पद्यते । “तथेव ` चासजिज्ञकतवे एवमष्टचत्वारिंशद्वाराः । अवान्तरे अन्तजहूतं- 


९ सम्यग्टष्टिर्म-जा० वम), द्‌०, ज० । २ नवरैवेयकेषु क~भा०, द्‌०, ज०, ज०। 

३ सखम्यग्मिथ्यादण्टेश्च जा०, ज ° । सम्यर्मिथ्यादृष्टे द्‌ ०, व ०; व ० । ४ षदूखं० का० १०७-१३८ । 

५ गो० जी० गा १२२-१२३। कञ्याणा० गा० ५ ६1 बीणि शतानि षटत्रिंशत्‌ षरषशि- 

खहचजन्ममरणानि । एतावन्तः श्चु्रमवा भवन्ति अन्त्ंहूचंस्य ॥ विकङठेन्द्रयेष्वश्चीति षष्टि चत्वा. 

रिशिदेव जानीहि । पञ्चेन्द्रिय चतुर्विं श्ुद्रभवानन्तमहूरचस्य ॥ € चैव आ०, व ०, द ०, ज० । 

चैवं मुहू-खा० 1 ७ मूसा पुनभ॑चात्‌ आ०, द्‌०, व०, ज०। € चथैत्र जा०, व०, ज०। 
९ चांखंकित्वे च ० । च सक्िकत्वे ज ० । 
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मध्ये प॑ञ्चेन्द्िये ज्द्रभवेन अष्टौ वारान्‌, पुनरपि द्वितीयवारं नपुंसकस्त्रीपुवेदे * सडिज्ञत्वा- 
सजिश्ञत्वाभ्यामष्टचत्वारिरात्‌ पूवकोटयो भवन्ति । एवं षण्णवति कोटयः । पञ्चेन्दरियसासाद- 
नादीनां सामान्योक्तः कालो वेदितव्यः । 

` कायानुवादेन प्रथिच्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्तया सवैः काटः । एकं जीवं 
भरति जघन्येन चुद्रभवम्रहणम्‌ । उत्करपेण असङ्ख्येया रोका; । वनस्पतिकायिकानाम्‌ एके- 
न्दरियवत्‌ । ६६९३२ ।\ चसकायिकेषु मिथ्यादष्टोनोनाजीवापेक्षया सर्वः काठः । एकं जीवं 
प्रति जघन्येनान्तसहूतेः, उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसदखं पूलकोषिप्रथक्त्वैरभ्यधिके । सासादना- 
दीनां पञ्चेन्दरियवत्‌ काठ वेदितव्यः । 

*योगालुवादेन बाङ्मनसयोगिषु मिथ्यौदृष्ट थसंयतसम्यग्दष्टिसंयतासंयतपमत्तापरमत्त- 
सयोगकेवछिनां नानाजीवापेच्तया सवः कालः । एकजीवापेश्चया जघन्येनैकः समयः। तत्कथम्‌ १ 
वाङ्मनसयोगिषु मिथ्यादष्ट्यादीनां षण्णां भ्योगपरावन्त॑गुणस्थानपरावत्तीपे्ञया जघन्येसैक- 
समयः । तथा हि-अविवक्षित्नादिगुणस्थानकालान्त्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्कमणं 
योगपरावत्तेः । गुणान्तसयुक्तवाङ्मनसान्यतरयोगकाढान्त्यसमये मिथ्यात्वादिगुणसचक्रमो गुण- 
परावत्तंः । तदपेक्षया वा एकः समयः । उत्कर्षेण अन्तसुहूत्तैः । तत्कथम्‌ १ योगकाडं याव- 
दित्यर्थः, पञ्चात्तपां योगान्तरषङ्क्रमः । सासाद नसम्यग्दष्टेः सामान्योक्तः काठः । 

सम्यम्मिथ्यादृ्ट नीनाजीवापेश्चया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्यादषे- 
नौनाजीवापेष्या योगगुणपरावतंनमपेच्य जघन्येनैकसमयः । तथा दि-केपाश्चित्‌ गुणान्तर- 
युक्तवाङ्मनसान्यतरयोगकाखान्त्यसमये यदा सम्यम्मिथ्यात्वसङ्क्मणं तदेव अन्येषां योगान्त- 
रायुभूतम्‌, सम्यम्मिथ्यात्वकालान्त्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्क्रम इति कारणादेकः समयः। 
सम्यम्मिथ्यादष्टेनीनाजीवापेश्चया उत्कर्षे ण प॑ल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं भरति सम्य- 
म्मिभ्यारष्टेजेघन्येनोककर्षेण च अन्तश तैः । 

चतुणौसुपंशमकानां क्षपकाणाच्र नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया च - जघन्येसेक- 
समयः योगरुणपरावत्तंनापेश्चया पूववत्‌ । उत्कर्षेणान्त्मुह्तः ! काययोगिषु मिथ्यादृष्ट- 
नौनाजीवापेश्षया सवैः कारः ! एकं जीवं प्रति जघन्येनैकः समयः । उत्कर्पेणानन्तः काो- 


१० 


१५ 


२२० 


ऽसंख्येयाः पुद्ररुपरिवतीः । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिश्यारछटयादीनां जघन्योक्छृष्टः कालो २५ 


मनोयोगिवत्‌ । अयोगानां सामान्यवत्‌। 
वेदाञुवादेन< खीवेदेषु मिथ्यारृष्टेनीनाजीवापेक्चया सवं कारः । एकं जीवं भरति 


९ वेदसक्चिलराम्याम्‌ भआ०, द्‌०, च०, ज०। २ षटुसखं ° का० १३९-१६१ । ३ असट्ख्येय- 
कारूः व° । असखद्.ख्येयलोक$ आ०, ब ०, ज ०, द० । % षटूख० का० १६२-२२६ । ५-दष्य्य- 
सखयतासंयत-जा० । -दष्टिखयतासयत-ज ० । &£ “एत्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपराचत्ति-मरणवाधादेहि 
मिच्छ्चगुणद्यणस्स एगसमयओ परूविजदे ।!-ध० टी० का० ० ४०९) ७ “एगजीव पड्न्व 
जण्णेण एगसमय उक्कस्सेण अतोषुदुच ।” -षटखं० का० १६८.१६९ 1 स० सि० षए° २४। 
८ षर्खं० का० २२७--२४९ । | 
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जघन्येनान्तयुदूततैः । तत्कथम्‌ १ एकजीवस्य मिथ्यास्वयुक्तः श्ीवेदकाः जघन्येनान्तयुदूतः, 
ततो गुणान्तरस्क्रम इत्यथैः । उत्कर्षेण पल्योपमङतप्रथक्त्वम्‌ । तत्कथम्‌ ? खीवेदयुक्तो मिथ्या- 
दृष्ठिदेेष्वायुबध्नाति, ततस्तिय्यंङ्मयुष्येषु नारकसम्मूच्छंनवर्ज तावत्‌ पल्योपमरातप्रथक्त्व्‌ , 
ततो बेदपरित्यागः । सासादनसम्यग्हष्ख्यायनिचृत्तिवादरान्तानां सामान्योक्तः कालः, किन्तु 
५ असंयतसम्यग्दष्टे नीनाजीवापेश्षया सर्व; कालः । एकं जीवं भरति जघन्येनान्तसुहूतैः, उत्केण 
पच्चपच्चाशत्पल्योपमानि देशोनानि । देशोनानि कथमिति चेत्‌ ! खीवेदासंयतेकजीवं प्रतिं 
उत्कर्पेण प॑ञ्चपञ्वाशत्पल्योपमानि, गृहीतसम्यक्त्वस्य स्ीवेदेनोत्पादाभावात्‌, पयाप्तः सम्‌ 
सम्यक्त्वं गृहीष्यतीति पयौप्निसमापकान्तहूतदीनत्वात्‌ देशोनानि तानि पच्चपच्चारत्पल्योप- 
मानि श्नीवेदे षोडरो२ स्थगेँ सम्भवन्तीति वेदितव्यम्‌। पुवेदेषु मिथ्यादृष्टोनौनाजीवापे च्या सवः 
१० कारः ! एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तसुहूतैः । उत्कैण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । सासादनसम्य- 
ग्टष्स्यायनिदृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तः काठः । नपुंसकबेदेषु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेश्चया 
सर्वैः कारः । एकं जीवं रति जघन्येनान्तयुहूत्तेः । उत्कर्येणानन्तः कारोऽसंख्येयाः पुद्मल- 
परिवत्तीः ! सासादनसम्यग्डष्स्याद्यनिवरृ्तिनादरान्तानां सामान्यवत्‌ । किन्त्वसंयतसम्यग्द्ट- 
लीनाजीवपेश्चया स्वः कारः । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तञहृत्तैः, उत्कर्वेण त्रयसिशत्सा- 
१५ गरोपमानि देशोनानि । तत्कथम्‌ ? कथ्चिल्जीवः सप्तमनरके पतितः, तत्र नपुंसकः सन्युत्क- 
केण त्रय्खिशस्सागरोपमायुरुतपद्यते, स पयः सन्‌ सम्यक्त्वं गृहीष्यतीति कियत्कालं 
निश्रम्य विशुद्धो भूर्वा सम्यक्त्वं गृह।ति, अन्ते त्यजति चेति देशोनानिउ । अपगतवेदानां 
सामान्यवत्‌ 1 
कपायाद्ुवादेन* चतुष्कषायाणां मिथ्यादष्स्यायममत्तान्तानां मनोयोगिवत्त्‌ जघन्ये- 
२० सैकसमयः, उत्कर्षेण अन्तसु हूतं इत्यथः । स तु कारः एकं जीवं भ्रति काषायगुणपरा- 
वत्तीपेश्चया ज्ञातव्यः । द्रयोरुपरमकयोद्रंयोः क्षपकयोः केवरटोमस्य बाऽकषायाणाञ्च सामा- 
न्योक्तः काटः । 
“ज्ञानातुवादेन सवयज्ञानश्रुताज्ञानिषु मिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्दष्स्योः सामान्यवत्‌ 
कारः । \विभद्धज्ञानिषु मिथ्यादृष्टेनीनाजी वापेश्चया स्व॑; कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येना- 
२५ न्तयुदू तः, उत्कर्वेण त्रयख्िशटसागरोपमानि °देशोनानि । देशोनानीति कथम्‌ ? विभ्जज्ञानि- 
मिथ्यारष्स्य कजीवं प्रति उत्कर्षेण नारकापेक्चषया ्रयञ्िशत्सागरोपमानि, पयौप्तश्च विभङ्गन्ञानं 
भतिप्यत इति पय्यीपिसमापकान्त्युहुत्तंदी नत्वात्‌ देशोनानि । सासादनसम्य्षटे सामान्योक्तः 
कालः । आभिनिवोधिकश्चुतावधिमनःपय्येयज्ञानिनां केवखन्ञानिनाच्व सामान्योक्तः कारः । 














१ खीवेदोत्पा-अआ० द०, ब०, ज०। २ षोडरास्व-आआ०, ब, दु०, च०, ज०। 
३ “छदि अंतोखुहुेहि ऊणतेच्वी्खागयेवरूंमा 1 -ध० री ० का० ० ४४३ । £ षटू ° का० 
२५०-२५९ । ५ पद्रूखं० का० २६०-२६८ । € -विभंगाज्ञा-ता०, अआ०, च०, व०, ज०। 
७ “एवमतोयुदुचण तेचीखखागरोवमाणि वि्मंगणाणस्स उक्कस्पकालो होदि ।* -ध० टी० का 
पु० ४५० | 
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*संयमादुबादेन खामायिकन्छेदोपस्थीपनापरिदारविद्यद्धिसृक्ष्मसाम्पराययथाख्यातरुय- 
तानां संयताऽसंयतानामसंयतानाच्र चतुर्ण सामान्योक्तः काठः । 
अंदुद्नाहुवादेन चहुद्निपु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेश्चया सवः काठः, एकं जीवं प्रति 
जघन्येनान्तञु्तः । उत्कवंण द्वे सागरोपमसखदटखं । सासादनसम्यम्दष्स्यादीनामेकादशा- 
ना सामान्योक्तः कालः । अचचुर्वरनिषु मिध्याद््ख्यादीनां द्वादकानां सामान्योक्तः कालः । 
अवधिकेवलिददौनिनोरधिज्ञानिकेवलन्ञानिवत्‌ । 
ठेश्यानुवादेन छष्णनीङकापोवलेश्यासु भिथ्यादृष्टेनोनाजीवापिश्चया स्व॑ः कालः । 
एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तञुहूः* । स ठु कालः ति््यक्सलुष्यपिश्चया तेपामेव लेश्यापरा- 
वर्त॑सम्भवात्‌ । एवं स्व॑त्न च रेश्यायुक्तस्यान्तयुदततस्ति्ग्मुष्यपेक्षया वेदितव्यः । 
उत्कर्वेण त्रय्िशरलागरोपमानि सप्तदश्सागरोपमानि सप्तसागरोपमानि “ सातिरेकाणि । 
तत्कथम्‌ १ नारकापेश्चया यथासङ्ख्यं सप्तपच्चमदतीयप्रथिन्यां जय्जिशत्सप्तदशसप्ठसागरोप- 
मानि । देवनारकाणामवस्थितदेश्यत्वात्‌ व्रजन्‌ नियमेन तल्रेश्यायुक्तो जति गच्छतो 
नियमो नास्तीति सातिरेकाणि । साखादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्याष्टथोः सामान्योक्तः काठः । 
असंयतसम्यग्टष्टेनीनाजीवपश्षया सर्वः काठः । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तन्तयु हूतः 
उत्करेण अयस्िदात्‌सप्तदशसप्तसागरोपमानि ध्देशोनानि । तत्कथम्‌ १ उक्तटेश्यायुक्ताऽसंय- 
तसम्यग्दष्टथे कजीवं प्रति उत्कपेण नारकापेश्चया उक्तान्येव सागरोपमानि, पयोश्चिसमापका- 
नतसुहूतं सप्तम्यां मारणान्विके च सम्यक्त्वामानात्‌ देशोनानि । तेजःपद्मटेश्ययोर्िथ्यादष्ट्य- 
संयतसम्यग्दष्य्योनीनाजीवापिक्चया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तथुहत्तः । 
उककर्वेण द्व सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमानि < सापिरेकाणि । कथसेतत्‌ ? तेजःपद्य- 








१० 





९ षरखं° का० २६९-२७५ । र्-स्यापन-चा०, व ०, द्‌ ० 1 पट्स० का° २७६-२८२ । 
३ षदूखं० का० २८३-३०८ । -मुहूतेः काल स ठ ति-ा० । ५ "एव 
दोहि अंतोशु्ुचेदि सादिरेयाणि तें सागरोवमाणि किण्टकेस्वाए उक्कस्वकालो होदि । 
ए दोदि अतोमुहुचेदिं शादिरेयाणि सत्तारस सागशोवमाणि णीरुटेस्वाए उक्कष्छकालो टोदि 1 
"* एवं दोदि अंतोशुहुचेदि सादिरेयाणि सत्त खागरोवमाणि काउलेस्छाएट उक्कस्सकाटो होदि ।" 
-घ० दी० का० पृ० ४५३, ४५८ । ६ “एव छदि अतोशुह्चेहि ऊणाणि तेचचीसं 
सागयोवमाणि किण्डङेस्साए उक्कस्छकारो होदि । `" "` पच्छिल्लमतोमुहच पुव्विस्कतिघु सतो- 
मुहुततेखु सोदहिय खुद्धसेसेण ऊणाणि सत्तार खागयेवमाणि असजदसम्मादिष्धिस्छ गणीलचेस्वाप 
उक्कस्वकालो होदि । ` * "“* पच्छिच्छ अंतोमुहुच पुन्विर्कतिनु अतोमुदुतचेदु सोटिय सुदुषसेसेण 
ऊणाणि सन्तखागरोवमाणि काउकेस्वाए उक्कस्छकालो होदि 1” -ध० टी° का० ४० ४६०५६ 1 
७-दछ सा-जा०, द्‌०, च०, ज० । ८ “उद्धा खग्धिदी युच्विल्खंतो मुटत्तेण अन्भधिया 1" " "^ * ` 


कद्धाणि अतोख॒दुत्तणड्‌ढाइज सागरोवमाणि सपुण्णानि 1“ तत्य अद्धा कशागयोचमानि पन्य्दा- 
वमस्ख असद्धेजदिभागेणव्भद्धियाणि जीबिदृण चुदस्छ णा पम्महेस्खा । `` खदुघागि सतो- 


मुहूचूणद्घसागरोवमेण अरियाणि अद्धारख वागरोवमाणि 1” ~घ दी कार ए° ४६३-४६५ । 


० तत्त्ाथंव्रत्तौ [ १।८ 


ठेश्यामिभ्यादष्स्यसंयतसम्यग्दष्ट य कजीवं रति उत्कर्षेण प्रथमस्व्गपटलपेक्षया द्वे सागरोपमे । 
द्वादशस्वगेपटखपेश्चया अष्टादशसागरोपमानि च, तल्रेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोर्पादसम्भवात्‌ 
सातिरेकतसागरोपमयुक्तस्वाच्च सापतिरेकाणि किंच्िदधिकानीत्यर्थः । सासादनसम्यम््टि- 
सम्यम्मिथ्यारष््योः सामान्योक्तः कारः । संयताऽसंयतप्रमत्ताभमत्तान्तानां नानाजीवापेश्षया 
५ सर्वः काः । एकं जीवं भ्रति जघन्येनेकसमयः । उत्करपेणान्त्यहूतेः । शुङखरेश्यानां 
मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेश्चया सवैः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसहु्तैः । उत्कर्पेण 
एकर्चिशरस्रागरोपमानि सापिरेकाणि । तत्कथम्‌ ? शक्छङेश्यमिशथ्यादृषट य कजीवं प्रतिं उत्कर्षेण 
एकर्चिशत्सागरोपमानि, मेवेयकदेवापेश्चया तेपां मारणान्तिकोरपादावस्थायामपि शुञ्खटेश्या- 
सम्भवात्‌ "सातिरेकाणि । सासादनसम्यग्दष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानामटेश्यानाच्च सामा- 
१० न्योक्तः कालः । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेश्चया सर्वः काठः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येनेकः समयः उत्कर्वेणान्तमु हूतः । कथमेतत्‌ १ संयतासंयतशुटेश्येकजीवं भरति गुण- 
ठेश्यापराबत्तोपेक्षेतराभ्यां जघन्येनेकसमयः । उत्कर्येणान्तुहूततंः । 
स्भव्यानुवादेन भव्येषु भिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेश्चया सवेकाः ¦ एकजीवापेक्षया द्वौ 
भङ्गो अनादिः सपर्य्यवसानः, सादिपय्य॑बसानन्ध । तत्र उसादिपस्येवसानः जघन्येनान्त- 
१५ सुहत्तः । इक्करषेण अधेपुद्ररपरिवत्तौ *देरोनः ! सासादनसम्यदष्टयाययोगकेबल्यन्तानां 
सामान्यो्तः काङः । अभव्यानामनादिरपर्यबसानः । अयं तु तीयो भङ्गः । 
“सम्यक्त्वालुवादेन क्षायिकसम्यग्दष्टीनामसंयतसम्यग्हष्य्या्ययोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्तः । श्योपरामसम्यग्दष्ठीनां चतुर्णां सामान्योक्तः काः । क ते चत्वारः १ असंयतसम्य- 
गष्टि-संयतासंयत-भरमन्तसंयता अग्रमत्तसंयताश्चेति । ओपशमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यग्दष्टि- 
२० संयतासंयतयोनीनाजीवापिश्चया जघन्येनान्तसुहृ्तैः । उत्कर्षेण पल्योपमासङ्ल्येयमागः । एकं 
जीवं प्रति जघन्यश्चोल्छृषटश्चान्तसुंहृत्तेः । भ्रमत्ताप्रमत्तयोखतुणौसुपरामकानाच्च नानाजीवापेश्चया 
एकजीवयपेश्चया च जघन्येनेकः समयः । उ्कर्षेणान्तुदततः । सासादनसम्यम्मिथ्यादृ्- 
मिथ्यादृष्टीनाच् सामान्यो्तः काः । 
\सन्स्ययुबादेन सजिज्ञषु मिथ्यादृष्स्यादिनवशुणस्थानानां पुंदेववत्त्‌। शेषाणां सरामा- 
२५ म्योक्तः काठः ! असङिज्ञनां मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेश्चया, सर्व॑ कारः । एकं जीवं प्रति जघ- 
न्थेन ज्ुद्रभवय्रहणम्‌ । उत्कर्षेण अनन्तः कारः, असङ्ख्येयाः पुद्ररपरिवन्तोः । ये तु न 


सञिन्तनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तः कारः 
"आहाराद्चवादेन आहारेषु मिथ्यादष्टेनीनाजीवापेश्चया स्वः काठः ! एकजीवं भ्रति 


-~--~--~-~ 





१ "एवं पठमिच्छेतोषुदुचेण सादिरेगएक्कन्तीख सागरोवममेचोच्ि मिच्छश्वघदिदसुक्क- 
रेस्पुक्कस्छकाङो होदि ।* -ध० टी० का० प° ४७१। २ षदूस॑० का० ३०९-३१६ । 
३ खादि सप-ता०, व० । ४ “जाद देसूमदूषपोग्गरूपरियड 1” -० री० का० 
घु ४८० | ५ षटुरख० का० ३१७-२३२९ । & षयूखं० का० २३०-३३६ । सजानु-जा०ः 
दु० च०, ०, ज०। ७ पटुखं० कऋ० ३२७-२३४२। 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः ४१ 


जघन्येनान्तयून्तैः । १वक्रेण गतः ्ुद्रमवेषु पुनरपि वक्रेण गतः । उत्कषण अङ्गुल्यसंख्येय- 
मागः संख्येयाऽसंख्येया उरसप्पिण्यवसर्षिण्यः { अस्यायमथेः-उत्करपेण सङ््याताऽसडख्यात- 
मानाबच्छिन्नोसष्पिण्यवसप्पिणीलनच्तणा्गुल्यसंख्येयभागः रश्वदजगतिमत्त्वात्‌ । दोषाणां 
सासदनसम्यग्टष्ख्यादीरनां जयोददागणस्थानाना सामान्योक्तः कारः । अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टे- 
,नीनाजीवापेश्चया स्व॑ः कारः । , एकजीवं प्रति जघन्येनेकसमयः । इत्करपेएा, त्रयः समयाः, ५ 
“एकं ढौ त्रीन्‌ वाऽनाहारकः 1» [ त० स्‌ २।३० ] इति वद्यमाणत्वात्‌ । सासादनसम्य- 
ग्टष्टेनीनाजीवापेन्तया जघन्येनैकः समयः । उत्कषेण आवलिकाया असंख्येयमागः । तच्वा- 
वङिकाया असंख्येयभागः समयमानठन्तणत्वात्‌ एकसमय एव स्यात्‌ , आवल्या असंख्यात- 
समयडक्षणत्वादिति । एकजीवं भ्रति जघन्येनैकः समयः । उक्कर्वेण द्रौ समयौ । सयोगकेव- 
छिन नानाजीवापिक्या जघन्येन चयः समयाः समये समये दण्डादिभारम्भकत्वात्‌ । उत्क- १० 
षेण सड्ख्येयाः समयाः जघन्योक्ृष्टसङ्ल्यातमानावच्छिननाः निरन्तरं विषमसमये दण्डादि- 
प्रारम्भकत्वात्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यश्चोत्छटशख कारखयः समयाः प्रतरद्रयरोकपूरणलक्चणाः । 
अयोगकेवङिनां सामान्योक्तः कालः, २इति कारबणंनं समपूणम्‌ । 


अथ अनन्तरमन्तरं निरूप्यते । निवध्ितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरस्छमे सति 
पुनरपि तदूगुणस्थानमाप्निः यावन्न भवति तावान्‌ काडोऽन्तरयुच्यते । तदन्तरं सामान्य विरोष- १५ 
भेदात्‌ द्विभकारं भवति । उमामान्येन तावदन्तरसुच्यते-मिथ्यादष्टेनीनाजीवापेक्षया अन्तरं 
नास्ति । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्यहूरतः । उत्कषेण द्वे षटषष्टी “दशोने सागरोपमानाम्‌ । 
तत्कथम्‌ ? वेद्कसम्यक्त्वेन युक्त एकां षट षष्टिं तिष्ठति । बेदकसम्यक्त्वस्य उक्षण एता- 
“वन्मात्रकाङुत्वात्‌ । पुनरबान्तरे अन्यत्त यावत्‌ सम्यम्मिथ्यात्वं गतस्य पुनरोपशमिक- 
सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता पल्योपमासडख्येयभागे गते सति । एतावदन्तरे तत्र वेदकसम्यक्त्वम्रहण- २० 
योग्यता, मरहणे योग्यताया एवं सम्भवात्‌ । सासादनसम्यग्दष्टेरन्तर नानाजीवापेश्चया जघ- 
नयेनैकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासडख्येयभागः । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासदल्ये- 
यभागः । उक्र्षेण ' अद्धेषुद्रख्परिवर्तो ष्देशोनः । सम्यममिथ्यादृष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्चया 
सासादनवत्‌ । एकं जीवं मति जघन्येनान्तयुहूत्तेः । उत्कर्षेण अद्ध॑ुद्ररुपरिवत्तों °देशोनः। 

१.५जदण्णेण खुदामवग्गहणं॑तिसखमयूण । २११ । तिण्णि विग्गहे काऊण सुदुमेदंदिए- ^ 
सुप्पजिय चउत्यसमए आदारी होदूण शंनमाणाडन कदखीघादेण घादिय अवसाणे विग्गहं करिय 
णिग्गयतस्सं तिसमऊणखुद्‌ दाभवग्गहणमेत्ताहारकाड्वल्मादो ।*-षद्ख० सु ° प° १८४ । २ इति कार- 
व्याव्णना समाता आ० । इति काडन्यावर्णनन समातम्‌ च ० । ३ षटखं अ० २-२० । ४ ““डदुधमतर 
अतोमुहुत्त.ण , वेखावट्टिसागरोवमाणि । -ध० टी०, अ० णु० ७ 1 ५-मानका-मा० द°, 
ब०,. ज० । £ “एव सृमयादियचोदसमतोसुहु्ेहि ऊणमद्धपोग्गल्परियट ,साखणसम्मादि्‌ठिस् 
उच्कस्सतर होदि । -ध० टी० अ० श्र १२।, ७ “एदेहिं चोदखयतोञुहुचेटि ऊणमद्धपोग्गल- 
परिय सम्मामिच्छन्त्‌ क्कस्सतर होदि 1” -ध० टी° भ० ० १३। 

& 


४२ तत््वाथेचृत्तौ [ १८ 
असंयतसम्यग्ष्टिसंयताऽसंयतप्रमन्तं संयताप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेश्चय। अन्तरं नास्ति । 
एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्ुहूततः । उत्कर्पेण अद्धेपद्रकुपरिवर्तो देोनः। चुणीञुपदम- 
कानां नानाजीवापेश्षया जघन्येनेकंसमयः । उत्कर्पेण बपप्रथक्त्वम्‌ । तिभ्य उपरि नवुभ्योऽधः 
परथक्त्वसजज्ञा आगमस्य । एकं जीवं भति जघन्ये नान्तहूत्तैः । उत्कर्पेण अद्धपुद्रूप रिवर्तो 
*देशोनः । चतुर्णा क्षपकाणामयोगिकेवछिनाच्च नानाजीवापेन्ञया जघन्येनेकसमयः 1 उत्कर्षेण 
षण्मासाः । एकं जीवं प्रत्यन्तर नस्ति । सयोगकेवछिनां नानाजीवापेश्षया” एकजीवापेक्षया 
ष्वान्तरं नासि । 


विशेषेण ध्गत्यतुवादेन नरकगतौ नारकाणां सप्तसु नरकभूमिषु मिथ्यादष्स्यसंयत- 
सम्यग्ट्छ्योनोनाजीवापेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तसुहूत्तंः । उत्कर्षेण 
एकत्रिसप्दशसप्दशद्वार्विंशतित्रय्खिखत्सागरोपमानि श्देदोनानि 1 <सासादनसम्यग्दष्टि- 
सम्यम्मिथ्यादृष्स्योनीनाजीवापेश्चया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपेमासङ्ख्येयमागः । 
एकं जीवं भरति जघन्येन प॑ल्योपमासङ्ख्येयमागः अन्तसुहूर्त । उत्कपण एकचिसपतदक- 
सप्तद्रद्वाविराति्रय्जिशत्सागरोपमानि 'देशोनानि। ॐ 


विस्येग्गवौ, तिरं मिथ्यादष्टेनौनाजीवयपेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघ 


१५ न्येनान्तभहूत्तेः । उत्कषेण जीणि पल्योपमानि ° व्देशोनानि । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ ? 








९-संयतानां नाना-जा ०१ द्‌ ०, ब ०, ज ० ! २ “एवमेक्कारसेहि अतोुहुततेहि ऊूणमद्धपोग्गरूपरि- 
य्मतंजदसम्मादिट्डीण सक्कस्तरं होदि ।` ` `“*एवमेक्कारसेहि अन्तोखुहुत्ेहि ऊणमद्धपोग्गल्परि 
यदमुक्कस्सतरं संजदासजदस्स दोदि" ˆ*"एव दसि अतोमुहुत्ेहि ऊणमद्धपोग्गकूपरियड' पमत्त- 
स्पुक्कस्संतरं होदि । ` `ˆ एव॒ ददि अतोसह्ततेहि ऊणमद्धपोग्गरूपरियद् अप्पमन्तस्युक्कस्सतरं 
दोदि 1” ० टो० अ० प्रज १५-१७ । ३-क सम-व ० । £ “एवमट्‌उवीसेहि अतोयुहुत्तेहि 
ऊणमद्धपोग्गल्यरियह्मयुब्वकरणस्युक्कस्सतरं होदि । एव तिष्दसुवखामगाण । णवरि परिवादी 
छन्वीस चउवीसं वावीश्च अतोगुहुचेहि ऊणमद्धपोग्गङ्परियट विण्डमुक्कस्पतर होदि 1“ -ध० री° 
अ० ° २०। भ्-पेभया नाह््यन्तरं विदो -जा०, द्‌०, च ०, ज० । £ षटूखं° अ० २१-१००। 


. ७ “उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि देचूणाणि ।२३। एवं छि अतोमु हुचेहि ऊणाणि तेत्तीस सागरोव- 


मणि मिच्छच्तक्कस्संतर होदि 1“ "ˆ एवे छदि अतोयुहूखेहि ऊणोणि तेत्तीसं सागरोवमाणि भसजद- 
खम्मादिदटूटि-उक्कस्सतर होदि 1” -ध० टौ० अ० ष २३ ८ साखादनसम्यग्मिध्या -आ०, 
द° व० ज० 1 ९ “एव समयाटियचदुद्टि अतोसुहुचेदिं ऊणा सगसगुक्कस्सटूटिदीयो 
सासणाणुक्कत्सतर होदि 1* ˆ ` "छि अतोमुहुचैहि ऊणाो सगसगुक्कस्सरिठ्दीयो सम्मामिच्छ- 
तत्‌ क्कस्संतर रोदि 1 -ध० टी० अ० ए° ३०-३१ 1 १० “आदिष्ट सुहुत्तपुधत्तन्भदिय-वेमासेहि 
अवसाणे उवक्द्ध वे अतोमुहूचेहि य ऊणाणि तिण्णि पडिदोवमाभि मिच्छन्दक्कस्सतरं होदि 1 
-ध० री० अ० प° ३२। 





१।८ ग्रथसोऽध्यायः ४३ 


क्षपणारम्भकवेदकयुक्तस्य तियक्षु्पादामावात्‌ , तदुक्तो हि देवेष्वेवोत्पद्यते । अतो मिथ्यार- 
युक्तसिपल्योपमायुष्को भोगभूमिषु उत्पद्यते । तत्र चोत्पन्नानां तिर्यग्मनुष्याणां किञ्चिदधि- 
काष्टचत्वारिशदिनेषु सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता +भवति, नियमादे तावदिनेषुः मिथ्यात्वपरित्या- 
गात्‌ सम्यक्त्वं गृह्णाति । चरिपल्योपमायुःशेषे पुनर्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते इति उगमेकाटेन 
किंञ्चिदधिकाष्टचत्वारिशदिनैः अवसानकारुरेषेण च दहीनत्वात्‌ देशोनानि ज्ञातव्यानि । 
सासादनसम्यग्टष्य्यादीनां चतुर्णा सामान्योक्तमन्तरम्‌ । 

मदुष्यगतौ मचुष्याणां मिष्टयाद््टस्ति््यग्वत्‌ । यतो सञुष्या अपि भोगभूमौ तथा- 
विधा भवन्ति । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यमिथ्यादछ्योनीनाजी वापेश्चया सामान्ययत्‌। एकं जीवं 
भति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तसु*हूत्त् । उत्कर्वेण त्रीणि पल्योपमानि पू्वकोटि- 
प्रथक्त्वरभ्यधिकानि । असंयतसम्यग्दष्टनीनाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवापेश्चया 
जघन्येनान्तभूतैः । उत्कर्षेण श्रीणि पल्योपमानि पूर्वंकोरिप्रथक्त्वेरभ्यधिकानि । संयता- 
संयतप्रमत्तापरमत्तानां नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहूत्तंः 
उत्कर्षेण पू्ंकोरिएथक्त्वानि । चतुणौयुपकमकानां नानाजीवापेश्चया सामान्यवद्न्तरम्‌ । एकं 
जीवं भरति जघन्ये नान्तमुहूतैः । .उस्कर्षेण पूर्वंकोरिप्रथक्त्वानि । शेषाणां क्षीणकषायादीनां 
सामान्यवत्‌ । । 

देवगतौ देवानां मिथ्यादृष्टयसंयतसम्यग्दष्टयोनीनाजीवापेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
भ्रति जघन्येनान्तस हूतः । उत्कर्षेण एकर्विंशरसागरोपमानि देशषोनानि । तत्कथम्‌ १ मिथ्यात्व- 
युक्तो अथगेवेयकेषु उत्पद्यते, पञ्चात्सम्यक्त्वमादाय एकर्िशत्सागरोपमानि तिष्ठति 1 अवसान- 
कारशोषे पुनर्मिथ्यात्वं पतिपद्यते । अन्यथा गत्यनुक्रमः“ स्यादितिः देशोनानि । सासादनसम्य- 


५ 


१० 


१५ 


ग्टष्टिसम्यम्मिथ्यादटयोनीनाजीवापेश्चषया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमसंख्ये- २० 


यभागः अन्तसुहूत्तै्च । उत्कर्षेण एकत्रिशरसागरोपमानि दृशोनानि । 

<इन्द्रियालुवादेन एकेन्दरियाणां लानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवापेच्तया जघ- 
न्येन जञद्रभव्रहणम्‌ । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहखे` पू्वंकोटिगप्रथक्त्वेरभ्यधिके षण्णवतिपू्व- 
कोटिभिरभ्यधिके इत्यथे; । बिकर्न्द्रियाणां नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ 1 एकं जीवं प्रति 


जघन्येन क्लद्रभवमरदणम्‌ , उत्कर्षेण अनन्तः कारोऽसंख्येयाः पुद्रर्परिवत्तौः 1 एकमिन्द्रियं २५ 


९ मवति एता-द० व ० ज० । २-दिनेषु सम्यक्त्वमिथ्या -जा०, द्‌०, व० ज०। 
३ गर्भकाडे कि -आा०, द०, ब०, ज० । % “चदि अतोमुहुततेहि ऊणाणि एक्कचीस सागरोव- 
माणि उक्कस्सतर होदि 1 * ` ` “'प्चहि अतोखहुतेहि ऊणाणि एक्कचचीस सागरोवमाणि अस्जद- 
सम्मादिद्टिस्स उक्कस्वतर होदि 1” -घ० टी० अ० श्र० ५८ 1 ५-नुराम ज० । & इति गेपोनादे 
-मा० । ७ “तिहि समणएदि ऊणाणि एक्कत्तीस सागरोवमाणि सासणुक्कस्सतर होदि । "“"छष्ि 
संतोमुहूतेदि ऊणाणि पक्कत्तीस सागरोवमाणि सम्मामिच्छन्वस्युक्कस्सतरं होदि 1“ ~° री 
अ० प० ६० 1 ८ षट्खं- अ° १०१-१२९ | | 


श तन्त्वा्थवत्तो [ १८ 


भति अन्तरसुक्तम्‌ । ` गुणं भति उभयतोऽपि नास्त्यन्तरम्‌। उभयत इति कोऽथः १ एङकेद्धिय- 
विक्ङेद्दियतोऽपि; यतस्ते एकेन्दियविक्डेन्दरिया मिथ्यादृ्टय एव । एकेन्दरियविकलेन्द्रियाणां 
चतुर्णा गुणस्थानान्तरासम्भवात्‌ । पञ्चेन्द्रियाणां तु तत्सम्भवात्‌ मिश्यात्वादेः सम्यक्त्वा- 
दिना अन्तरं द्रष्टव्यम्‌ । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्यादृ्टः सामान्यवत्‌। सासादनसम्यग््टिसम्य- 

५ म्मिथ्यादृष््योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं घरति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तसुहूतश्च । उत्कर्षेण सागरोपमसंहख' पू्व॑कोटिष्रथक््वेरभ्यधिकम्‌ । असंयतसम्य- 
ग्दष्टयाद्यप्रमत्तानां चतुर्णा नानाजीवापेच्लया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं रति जघन्येनान्त- 
सहत्तैः । उक्षण सागरोपमसदहसख' पूवेकोरिप्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । चतुणीसुपदामकानां नाना- 
जीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्वुँहूत्तैः । उत्कर्षेण सागरोपमसदस्र' 

१० पूेकोटिश्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । शेषाणां चतुर्णां ॒क्षपकाणां सयोग्ययोगिकेवछिनात्र सामा- 
न्योक्तमन्तरम्‌ । 


उकायाद्ुवादेन पएरथिव्यप्रेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येन चुद्रभवग्रहणम्‌ । उक्कर्ेण अनन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्ररूपरिवत्तीः । 
वनरपतिकायिकानां नानाजीवपेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ , एकजीवापेश्चषया जघन्येन जद्रभवयरहणम्‌ । 

१५ उत्कर्षेण असंख्येया रोका; । तत्कथम्‌ ? प्रथिव्यादिकायानां वनस्पतिकायिकेरन्तरसुत्करेणा- 
संख्येयाः पुद्ररपरिवत्तौः । तेषां नेरन्तरसुतकर्षेण असंख्येया छोकाः बनस्पतिकायिकेभ्यः 
अन्येषासल्पकार्त्वात््‌ । एवं कायं प्रत्यन्तरयुक्तम्‌ । गुणस्थानं भतिं प्रथिव्यादिचतुर्णा बनस्पति- 
कायिकानाच्च अन्तरं नास्ति, यतः प्रथिव्यप्रेजोवायुकायिकास्तथा चनस्पतिकायिकान् उभ- 
येऽपि मिथ्याद्ृष्टयो वर्तन्ते । त्रसकायिकेषु मिथ्यादष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्दष्टि- 

२० सम्यम्मिथ्यादृष्य्योनौनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तहत्तश्च । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसदस् पूवकोटिष्रथक्त्वैरभ्यधिके । असंयतसम्य- 
ग्टष्य्यादीनां चतुर्णा नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तयहत्तः । 
उतकर्बण द्ध सागरोपमसदहस्र पूर्व॑कोरिषरथक्त्वैरभ्यधिके । चलुर्णासुपदामकानां नानाजीवा- 
पेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भरति जघन्येनान्तर्यहूतैः । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसदखर पूवे 

२५ कोटिप्रथक्त्यैरभ्यधिके । श्ुर्ण क्षपकाणां सयोग्ययोगिनाज्ञ* पञ्चेन्दियवत्‌ । 

“योगाजुवादेन कायवाङ्पनसयोगिनां मिथ्यादष्ख्यसंयतसम्यग्टष्टिसंयताऽसंयतम्रमत्ताऽ- 
भ्रमन्तसयोगकेवछिनां नानाजीवायेक्षया एकजीवापेश्चया च नास्त्यन्तरम्‌ । कायवाङ्मनसयो- 
गिनां मिथ्याष्य्यादुक्तपद्गुणस्थानानां नानेकजीवपेच्वया ° अन्तरं कथं नास्तीति चेत्‌ 
“कायादियोगिनोऽन्तयुंहुत्तंकारत्वात्‌, कायादियोगे स्थितस्यात्मनो मिथ्यात्वादिगुणस्य गुणा- 





` १ ऋ्तरगु-वा० ! २-सहखे पू -आ०, द्‌ ०, व ० ज० । ३ षटखं० अं० १३०-१५२। 
४-गिनां पञ्चे-गा०, दु ०, च ०, ज० । ५ षटूरखं० अ० १५३--१७७ 1, ध-पे्या कथमन्तरम्‌ भ ०, 
दु०; च०, ज० । ७ काययोगेनान्त -ता० । काययोगिनान्त -व० । 
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न्तरेणान्तरं पुनस्तत्रा्िश्च न सम्भवतीति कारणात्‌ । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यम्मिथ्यारष्स्यो- 
नौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । ^ एकं जीवं रति नारत्यन्तरम्‌। सासादनसम्यग्दष्य्यादीना- 
मप्येकजीवापेक्षया अत एव पुनस्ततम्रप्त्यसरंभवकारणात्‌ नास्त्यन्तरम्‌ । ष्वतुणीयुपदामकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णा क्षुपकाणा्मयोगकेव- 
लिनाञ्च सामान्यवत्‌ । 

ञवेदालुवादेन खीवेदेषु मिश्यादष्टेनीनाजीवापेक्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघ- 
न्येनान्तयहूततः । उत्कर्पेण पच्चपच्चाशत्पल्योपमानि 'देशोनानि ! सासादनसम्यग्ट्टिसम्य- 
मिश्याष्ट्योनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन^ पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तञहूत्ैश्च । उक्कर्पेण पल्योपमशतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्टष््याद्प्रमन्तान्तानां 
नानाजीवापेन्तया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीचं प्रति जघन्येनान्तयुंहृत्तेः । उक्कर्पेण पल्योपमशत- 
प्रथक्त्वम्‌.। द्रयोरुपरामकयोनीनाजीवापेश्षया सामान्यवत्‌ । नु उपशमकाश्चत्वारो वर्तन्ते 
दयोरिति कस्मात्‌ ‰ सत्यम्‌ ; अपूर्व॑करणाऽनिचृत्तिकरणाभ्यासुपरि वेदाऽसम्भवात्‌ । एवं 
दयोः क्षपकयोरपि चर्च॑नीयम्‌ । एकं जीचं भ्रति जघन्येनान्तयुहूत्तंः । उत्कर्पेण पल्योपमदात- 
प्रथक्त्वम्‌ । द्वयोः क्षपकयोनीनाजीवापेश्चया जघन्येनेकः समयः । उत्करपेण वर्॑प्रथक्त्वम्‌ । 
एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । पुंवेदेपु मिभ्याद्ष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यम्टष्टिसम्य- 
म्मि्या्ठयोनीनाजीवपिश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येन प॑ल्योपमासड्ख्येच- 
भागोऽन्तशहत्तश्च । उक्कर्पेण सागरोपमशत्थक्त्वम्‌. । असंयतसम्यग्दष्स्याद्यप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तुहूत्तः । उत्कर्षेण सागरोपम- 
रातण्रथक्त्वम्‌ । द्योरूपदमकयोनीनाजीवपेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येना- 
नत्युहू्तः । उत्कर्षेण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । द्वयोः क्षपकयोनोनाजीवापेक्तया जघन्ये- 
सैकः समयः । उत्वर्पेण संवत्सरः सातिरेकः, अष्टादश मासा इत्यथः । एक जीवं भ्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । नपुंसकवेदेपु मिभ्यादृष्टेनोनाजीवापेश्चया नारत्यन्तरम्‌ । “एकं जीवं भ्रति 
जघन्येनान्तजुह्तैः । उक्कर्पेण त्रयस्विशत्सागरोपमानि देशोनानि< । सासादनसम्यग्दस्या- 
दयनिदृत््युपशमकान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अनिदृत्ति च तदुपशमकच्च तदुरुणस्थानमन्ते 
येपामिति भाद्यम्‌। नवमगुणस्थानस्य नवभागीङृतस्य ठतीये भागे नपुंसकवेदो निवत्तते, 
तुर्ये भागे खीवेदो निवत्ते, पष्ठे भागेः पुवेदो “निवर्तते यतः । द्वयोः श्चपकयोः स्ीवेद्वत्‌। 


१० 


१५ 


(९. 


२५ 


१० वि [५ 
तत्कथम्‌. १ नानाजीवपिश्वया जघन्येनैकः समयः । ` उत्कपण अष्टादश मासाः । एकं 





९ एक ग्रति आ०। र्‌-मयोशिके -ता०, व°, ब द्०) ज० । ३ षटू अ० 
१७८-२२२ । ४ “पचि अतोगुहुत्तेहि अणाणि पणवण्णपलिदोवमाणि उक्कत्सतर द्योदि 1“ 
ध० रीण ज० प्रज ९५॥ ५ पल्योपमानि स-ज०। क-र्पशमयो जा०, द०, ब०, ज० | 
७ एक प्रति ० । ८ “एव छदि अतोसुचेदि ऊणाणि तेतच्चीस सागरोवमाणि उक्कस्सतर होदि ।“ 
० यो अ० प्रू० १०७! ९ विद्ते ला०, च० । वर्तंते आ५ ब द्‌० । १० “उक्कस्सेण 


॥ 


वासपुधच -षट्ख० भ० २१२ । 
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जीवं भ्रति नास्स्यन्तरमित्यथः । वेद्रदितेपु अनिटृत्तिवादरोपदाकसुक्षमसाम्परायोपङरमकयो- 
नीनाजीवापेश्षया सामान्योक्तम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्ययुक्छृषश्च अन्तसुहू्ैः । उपान्त- 
कषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्त्‌ । एकं जीचं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । तस्याधो गुणस्थाने 
सवेद्त्वात्‌ । क्षीणकपायादोनामवेदानां सामान्यवत्‌ । 

५ *कपायाजुवादेन कोधमानमायालोभकपायाणां मिथ्यादष्ट्या्यनिचरत््युपशमकानां मनो 
योगिवत्‌ । द्वयोः क्षपकयोनौनाजीवापेश्चया जघन्येनेकः समयः । उक्कर्पेण संवत्सरः 
सातिरेकः } केवलख्ोभस्य सृद्मसाम्परायोपरमकस्य नानाजीवापेच्तया सामान्यवत्त । एकं 
जीचं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । केवरूलोभस्य सृदमसाम्परायक्चपकस्य सामान्यवत्‌ । एकं जीवं 
प्रति नस्त्यन्तरम्‌ । अकषायेपूपशान्तकपायस्य नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं 

१० प्रति नासत्यन्तरम्‌ । क्षीणकपायसयोगाऽयोगकरेवकिनां सामान्यवत्‌ । 

रज्ञानालुवादेन मत्यज्ञानश्रुताजानविभङ्धज्ञानिपु मिध्यादष्टेनीनाजीवापेक्षया एक- 
जोवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्हष्टेनीनाजीवापिश्षया सामान्यवत्न्‌, जघन्ये- 
नेकसमयः । उत्कपेंण पल्योपमासंख्येयभागञ इत्यर्थः 1 एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । यतो 
ज्ञानत्रययुक्तंकजीवेऽपि भिथ्यात्वस्यन्तरं नासि, गुणान्तरे ज्ञानत्रयज्यभिचारात्‌ । सासादने 

१५ अस्तीति भ्चेत्‌ ; न ; तस्य सम्यक्त्वरहणपू्वत्वात्‌ , सम्यग्दष्टेश्च मिथ्यान्ञानविरोधात्‌ । 
आभिनिवोधिकश्चुतावधिज्ञानिषु असंयतसम्यग्टष्टेनौनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
भरति जघन्येनान्तसुहूतेः । उत्कर्षेण पूरव॑कोटी “देशोना । तत्कथम्‌ १ देशविरतादिशुणस्थाने 
अन्तरम्‌ , अवसानकाठशेये* पुनरसंयतत्वं भरतिपयत इति देशोना 1 सयताऽसंयतस्य नाना- 
जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्त्यहूर्तः । उत्कर्पेण पटपष्टिस्षागरोप- 

२० मानि सातिरेकाणिऽ । षट षष्टिसागरोपमानन्तरं पुनः संयतासंयतो भवति यतः । तत्कथम्‌ ! 
असंयतप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तरं पूवंकोटिचतुष्टया्टवषैः सातिरेकाणि, मुष्येषु 
उत्पन्नो हि अष्टवषीनन्तरं संयतासंयतत्वं भरतिपंद्त इति । भमत्ताऽप्रसत्तयोनीनाजीवापेश्चया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भरति जघन्येनान्तहूत्तेः । उत्कर्येण चयसखिशत्सागरोपमानि <सातिंरे- 





१ षटं अ० २२२२२१८ २ षट्सखं० अ० २२९-२५७। ३-भाग एक ०, 
द०५ च ०, ज० 1 ४ चेत्‌ तस्य ज० 1 ५ “लद्धं चदुहि अतोसुदुचेहि ऊणिया पुन््रकोडी अंतर । 
ओदिणाणिभसंजदसम्मादिष्टिस्स पंचहि अतोमुहुचेदि ऊणिया युव्वकोडी कद्धमन्तरं ।“ 
-धनयो* जण ० ११५, ११६ ६ ेषेषु पु -आ०, द०, व०। ७ “एवमदधृस्सेदिं एककारस 
अतोखुहुचेहि य ऊणियाहि तीदं पुच्छकोडीदि सादिरेधाणि छावर्धिसागरोवमाणि उक्कस्संतर । ˆ" "` 
णवरि सामिणिबोहियणाणस्व आदीदो अतोमुहुचेण मादिकादूण अतराविय वारसख्ंतोुहु्ेहि 
समिय अद्भवस्पूण तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणिं छावद्िखागरोवमाणि स्ति वत्तव्व ।” -ध० री° 
अ~ ° ११७1 ८ ^तेत्तीसं सागरोवमाणि एगेणतोसुहुत्तेण भन्महिय युव्वकोडीए सादिरेयाणि 
उक्कस्तरं 1: -अवसिद्ेहि अद्धच्छतोयुहुचेदि ऊणयुव्वकोडीए सादिरेयाणि ते्तीस सागरोबमाणि 
उक्करस्संतरं होदि 1“ -ध० ठी अ० प° १२१, १२२ 
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काणि । चतुणौुपशमकानां नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्त्‌ । एकं जीवं प्रति जधन्ये- 
नान्तसदूत्तेः । उत्कर्षेण पटषष्ठिसागरोपमानि "सातिरेकाणि । चतुर्णा पकाणां सामा- 
 न्यवत्‌ । किन्तु अवधिज्ञामिनो नानाजीवपेश्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्ष॑प्रथ- 
क्त्वम्‌ । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

मनःपर्ययज्ञानिपु प्रमत्ताऽपरमन्तसंयतयोनोनाजीवायेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
भरति जघन्यसुत्छष्टचवान्तसहूततेः । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ १ अधोगुणस्थानेषु वर्तमानानां 
मनःपस्ययासंभवात्‌ , तेषु वर्तमानानां अधिकमन्तरं सम्भवतीति । चतुणीमुपश्चमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तर्यहूत्तैः । उत्कर्बेण पूर्वकोटी 
ष्देशोना 1 तत्कथम्‌  उप॑शमश्रेणीतो हि पतितास्ते मनःपर््य॑यज्ञानमपरित्यजन्तः प्रमन्ता- 
प्मन्तरुणस्थाने वर्तन्ते याबत्पूवेकोटिकालशेषः, पुनस्तदारोदणं इर्वन्तीति देशोना । चतुर्णा 
क्पकाणामवधिज्ञानिवत्‌ नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्करषण वष॑प्थक्त्वम्‌ । एकं 
जीवं भ्रति नास्त्यन्तरमित्यर्थः । सयोगायोगकेवलिज्ञानिनोः सामान्यवत्‌ । 

*संयमायुबादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु भ्रमन्ताऽभमत्तसंयतयोनीनाजी- 
चापेक्षयां नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्यसुक्छृष्टज्च अन्तसुहूतेः । द्वयोरुपशमकयोनी- 
नाजीवापेश्वया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमहृतेः । उत्कर्षेण पूर॑कोटी 
“देशोना । तत्कथम्‌ ९ अष्टबषीनन्तरं तपो गहीत्वा उपरमश्रेणिमारुद्य पतितः भमत्ताऽ- 
प्रमत्तयोः पूर्वकोटिकारशेषं यावत्‌ वत्तित्वा पुनस्तदारोदणं करोतीति देशोना । द्वयोः क्चपकयोः 
सामान्यवत्‌ ! '्परिदारशद्धिसंयतेपु भ्रमत्ताऽप्रमत्तयोनोनाजीवापेक्चषया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं 
जीवं धरति जघन्यञुत्छृष्टव्वान्तसुहूत्तैः । सूक्ष्मसास्परायणुद्धिसंयमे उपमकस्य नानाजीना- 
पेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ १ गुणान्तरे सूद््मसाम्पराय- 
संयमाभावात्‌ । सूच्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌ । *यथाख्याते अकषायवत्‌ । संयताऽ- 
संयतस्य नानाजीवापेश्चया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतेषु मिथ्यादष्टेनीनाजी- 
वायेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूत्तेः । उत्कषण अयस्तरिशत्सागरो 
पमानि “देखोनानि । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यमिमिथ्यादृष््यसंयतसम्यण्दष्टीनां सामान्यवत्‌ । 


९ “अददि वस्ेद्धि छव्वीसतोसृहुततेहि य ऊणा ॒तीदि युव्वकोडीहि सादिरेयाणि छवष्धि 
सागरोवमाणि उक्कस्सत्र होदि । `" णवरि चडुवीखनावीसनीस अतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा [“ 
-ध० टी० अण० पू० १२३, १२४। २ “अद्धवस्सेहि, वारसअतोमुहुचेहि य ऊणियां पुव्वकोडी 
उक्कस्सततर । एव विष्डसुवसामगाण । णवरि जहकमेण दसणव्ठभतोमुहुत्ता समो य युव्व- 
कोडीदो ऊणा त्ति वत्तव्व ।* -ध० टी° स० ध° १२६1 २ सयोग्ययोगिके-जा० दृ ब०ः 
ज० । ४ षटखं° अ० २५८-२८१ । ५ “अद्धि वस्ेहि एक्कारसयतोखुहु्तेिय ऊणिया पुव्व- 
कोडी अतर त एवमणियद्िस्छ वि णवरि समयादिय णव अतोमुहुत्पुःऊणा कादव्वा 1” (० टी° 
अ० प° १३० 1 & परिहारसखयतेघु आ०, द०» न°» ज० ।, ७ तथाख्याते का० 1 ८ "छदि अतो- 
मुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस सागरोवमाणि मिच्छन्ुक्कस्तर ।” -ध० टी° भ० ° १६३४। 
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४८ तन्त्वाथैवत्तौ [ १८ 


"ददोनाचुबादेन चद॑शनिषु मिथ्यारृषटः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्ष्टिसम्य- 
ममिथ्यादृष्ट्योनौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन प॑ल्योपमासंख्येयभागः 
अन्तयुहून्तश्च । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहखं ° देशोने । असंयतसम्यग्टष्टिसंयताऽसंयतप्रमन्त- . 
संयताऽग्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्चषया नार्त्यन्तरम्‌ ! एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तहृत्तः । 
उत्कर्षेण द्व सागरोपंमसदखं उदेशोने । चतुणीयुशमकानां नानाजीवापेश्चया सामान्यो- 
क्तम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तशूत्तैः । उत्कर्पेण द्धे सागरोपमसदसर भदेशोन । 
चतुर्णा क्षपकाणां श्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अचचरद्शनिपु मिथ्यादष्ख्यादिक्षीण- 
कषायान्तानां सामान्योक्तमन्त्रम्‌ । अवधिदशनिनोऽवबधिज्ञानिवत्त्‌ । केवलद्रोनिनः 
केवलज्ञानिवत्‌ । 

“लेश्याजुबादेन कष्णनीरुकापोतङेश्येषु मिथ्यारष्स्यसंयतसम्यग्ष्स्योनीनाजीवा- 
पेश्या नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भति जघन्येनमन्तयहूत्तः । उत्कर्षेण 'त्रयस्त्रिरात्सपत- 
दशचसपसागरोपमानि° देशोनानि । सासादनसम्यग्टष्ठिसम्यङ्मिथभ्यारष्य्योनीनाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्त्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपंमासंख्येयभागोऽन्त्हत्तंश्च । उत्कर्षेण 
अयखिरशत-सक्तदश-सप्तसागरोपमाणि °देशोनानि । तेजःपद्मङेश्ययोर्मिथ्यारष्स्यसंयतसस्य- 
ग्टष्स्योनौनाजीवापेक्ष या नार्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूत्तैः । उत्कर्षेण दवे 
सागरोपमे अष्टादश च. सागरोपमानि*° । सासादनसम्यग्ष्टिसम्यममिथ्यारष्स्योनो नाजी - 





१ षट्ख° ० २८२-२९५. 1 २ “एव णवहि अतेोमुष्ुत्तेहि आवञियाए असखेजदि- 
भागेण' य॒ ऊणिया चक्खुदसणद्धिदी सासणुक्करस्संतर 1“ “* ` ` एव॒ वारसअतोसुुचैहि ऊणिया 


'चक्खुदखणद्धिदी उक्कस्सन्तर 1” -ध० टो० अ० प° १३७1 ३ “दसदहि अतोमुहत्तेहि ऊणिया 


सगिदी असजदसम्मादिद्धीणसुक्कस्सतर । ˆ“ ˆ““ एवमडदाखीसदिवसेहि बारसञतोसुहूुचेहिय ऊणा 
खग्धिदी सजदासजदुक्कस्सतर । ` ` एवमद्रवस्सेहि दसअतोसुहुचेहि ऊणिया सगद्धिदी पमत्तस्स- 
कृकैस्सतर । ` `" एवमद्रवस्सेहि दस अतोम॒हत्तेहि ऊणिया चक्खुदसणिदिदी अप्पमच्वक्कस्सतर 
दोदि 1” -ध० टी० अ० घु° १४०-१४१ । % “एवमवस्सेि एगूणत्तीस अतोमुहृन्तेहिय ऊणिया 
सगद्धिदी ' अपुव्वकरणुक्कस्सतर । प्व तिण्डसमुवसामगाण । णवरि ' सत्तावीसपंचवीसतेवीसअतो- 
सुहुता ऊणा कायन्वा ।” -ध० ठी ० अ० ० १४२ । ५ षट्सं-अं ० २९६-३२७ । & एक- 
चिंखत्‌ द्‌ ० । जयस्निदातूसागरोपमानि ला०, ब० । ७ “एव छ-चदुचदुञअतोमुहुततेहि ऊणाणि 
तेत्तीस-सत्तारख-खत्तसागरोवमाणि किण्ड-णीरु-काउरेस्सियमिच्छादिद्धिउक्कस्सतर होदि । एवमसज- 
दसम्मादिद्धिष्छ वि वत्तव्व । णवरि अद्ध-पन्व-पच अतोगहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोव- 
माणि उक्कस्सतर 1” -ध० ० अ० ष्ठ° १४४ । € “एव पच-चदु-चदडु अतोसुहुतचेहि -ऊणाणि 
तेत्तीख-सत्तारव-सत्तसागरोवमाणि किण्ट-णीककाउटेस्सियसासणुक्कस्सतर होदि । एव सम्मामिच्छादि- 
द्िस्सवि । णवरि खि अंतो्दुचेदि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-खन्त सागरोवमाणि किण्ड-णीरु-काउ- 
टेस्ियसम्मामिच्छादिष्धि उक्कस्सत्तर 1” -ध० टी ० अ० 9० १४६ । ९-ददय सागरो-आ० द°) 
च०, च०, ज० ! १०-रोपमा ०, दु०, द०, ज० |. 


११८1 प्रथमोऽध्यायः ४९ 


वपेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीचं भ्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तशुहूततः्च । उक्कर्पेण 
द्वे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि स्सातिरेकाणि । संयतासंयतपरमतताऽपमततसंयतानां 
नानाजीवापेश्चया एकजीवापे्तया च नासत्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ ‰ परावत्तमानलेश्यत्वात्‌ । 
शुक्लरेश्येषु भिथ्यारष्ट्यसंयतसम्यग्टष्डयोनौनाजीवापक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीचं प्रति 
जघन्येनान्तसुहू्तः । उत्कर्ेण एक्निशत्सागरोपमाणि *देशोनानि । सासादनसम्यग्दरष्टि- 
सम्यम्मिथ्यादृष्टथोनीनाजीवापे तया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भति जघन्येन पल्योपमासंख्ये- 
यभागोऽन्तयहृन्तश्च । उत्कपेण एकर्तिक्त्सागरोपमाणि" \देशोनानि । संयताऽसंयतपरमत्तसं- 
यतयोस्तेजोकेश्यवत्‌ श्टेश्यायाः अन्तरम्‌ । अप्रमत्तसंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्त- 
रम्‌ । शलेश्येपु अपरमत्तादीनायुपरामश्रेण्यारोहणाभियुख्यारोहणसद्धावाभ्यां टेश्यान्तरपरा- 
वत्तीभावात्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यसुक्छृषचवान्तभह्तेः । अपूर्वं करणाऽनिचृत्तिकरण- 
सूक्ष्मसाम्परायोपशमकानां त्रयाणां नानाजीवपेच्या साभान्यवत्त्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्य- 
सुल्छष्टश्चान्तसुूततेः । उपशान्तकपायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एकं जीवं भ्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ १ उपशान्तकपायस्य पतितस्य प्रमत्ते ज्ेश्यान्तरम्‌ <असंसघ्श्य श्रेण्यारोह्‌- 
णात्च एकजीवं भ्रति नार्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णा श्चपकाणां सयोगकेवलिनामरेश्यानाञ्च सामान्यवत्‌। 

*भन्यालुवादेन भव्येषु मिथ्यादण्टयाद्ययोगिकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां 
नानाजीवापेश्चया एकजीवापेक्षया च नास्त्न्तरम्‌ । 

* “सम्यक्त्वाञुवादेन क्षायिकसम्यग्ट्टपु असंयतसम्यण्टष्टेनीनाजीवापेच्तया "व नास्त्य- 
न्तम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तञुहततः । उत्करे ण पूर्वकोटी १५देशोना । कस्मात्‌ १ गुण- 
परावत्तीत्‌ । संयताऽसंयतप्रमत्ताऽभ्रनत्तसंयतानां नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
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भति जघन्येनान्तञुह्तेः । उत्करपेण त्रयस्निरत्सागरोपमाणि *ग्सातिरेकाणि । कस्मात्‌ १ गुण- २० 
1 


१-दरसागरो-भा० द्‌०, च०, ज०। २ “एव सादिरेय-वेसद्टारस-सागरोवमाणि 
इखमऊणाणि सासणुक्कस्सतर होदि । एव सम्मामिच्छादिटूटिस्स वि । णवरि छि अतोसुहयेहि 
ऊगणिथाभो उत्तट्‌ठीदीयो अतर ।“-ध० टी अ पर= १४८ । ३ “दो एगजीवस्सवि टेस्सद्धादो 
गुणद्धाए बहुत वदेसा ।“-ध० टी० ० प्र” १४९ ॥ ¢ “चदुपचञंतोमुहूत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीस 
सागरोवमाणि मिच्छादिश्ूटि-असजदसम्मादिद्धीणसुक्कस्सन्तर ।“-ध० टी अ० प्र १५० । ५-माणि 
सय-मा०३ द्‌*१ च०, ज ० । £ “उक्कस्सेण एक्कत्तीस सागरोवमाणि देदूणाणि ।“-षयूख० अ० ३१४ । 
७-ठेरया-भा० । ८ असस्पृशन्‌ ज° । सस्छुश्य वा० । ९ षटस्ल° अ“ ३२८-३३० । १० षटरू० 
भ° २३३६३७८ । ११ “अद्टवस्सेषि वि अतोगुहुततेहि य ऊणिया पुव्वकोडी अतर 1” -घ० री. 
भ° $° १५७ । १२ “अद्धवस्सेहि चोद्दस अतोमुहुत्ेहि य॒ ऊणदोपुव्वकोडीदिं सादिरेयाणि तेत्तीस 
सागरोवमाणि उक्कस्सतर सजदासजदस्स । ` ` "““अतरस्स वारिरा अह॒ अतोमुह््ता अतरस्स अन्भ- 
तरिया वि णव, तेणेगतोसुहुत्तन्भूदियपुव्यकोडीए. सादिरेयाणि तेत्तीसर सागरोवमाणि उक्कस्सतर्‌ । 
अथवा भवसेसा अद्धा अतोगुहुत्ता । तेहि ऊणियाष पुच्चकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोव- 
माणि पमत्तस्मुक्कस्सतरं । ˆ ` ““* अवसेसाण अद्च्टसतोमुहुत्ता । एदेदि ऊणपुव्वकोडीएः सादिरे- 
याणि तेत्तीस सागरोवमाणि सप्मत्‌ क्कस्सतरं ।५-घ० टी अ० एर १५८-१६० । 

| 
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प्ररोवत्तीपेश्चषया । तयेव चतुणौयुपशमकानां नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं 
अति जघन्येनान्तशहूततेः । उत्कर्वेण जयखिशत्सागरोपमाणि सौतिरेकाणि । रोषाणां सामा- 
न्यवत्‌ ! रश्चायोपशमिकसम्यग्दष्टिषु असंयतसम्यग्हष्टेनौनाजीवपिश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं 
जीवं भति जघन्येनान्तयुहू त्तेः । उत्कर्षेण पूवंकोटी देशोना । संयताऽसंयतस्य नानाजीवा- 
५ पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूत्तः । उत्कर्वेण षर॒षष्टिसागरोपमाणि 
“देशोनानि । भमत्ताऽप्रमन्तसंयतयोनीनाजीवापेच्तया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येना,- - 
न्तसुहत्तैः । उत्कर्षेण त्रयखिशरसागरोपमाणि 'सातिरेकाणि । ओपदामिकसम्यग्टष्टिष्व- 
संयतसमभ्यरग्हष्टे नीनाजीवापेश्चया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्वेण सप्तरािन्दिनानि° । एकं 
जीवं भति जघन्यसुत्छृष्टज्नान्त युहृत्तंः । सखंयतासरंयतस्य नानाजीवापेश्चया जघन्येलेकः समयः । 
१० उत्कर्षेण चतुर्दशा रात्रिम्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्ययुत्छष्टव्वान्तयुहृत्तंः । भमत्ताऽमत्त- 
संयतयोनीनाजी वापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पञ्दश रात्रिन्दिनानि। एकं जीवं 
भ्रति जघन्यसुत्छृष्टज्नान्तसंहूत्तंः । < एतत्कथम्‌ १ ओपरमिकाऽसंयतस्य सम्यग्ह्टीनां सान्त- 
रत्वात्‌ 1 नानाजीवापेश्चया सप्र रात्रिन्दिनानि । ओपशमिकसम्यक्त्वं हि यदि कथिद्पि न . 
गृह्णाति वदा सप्त रात्रिन्दिनान्येव ! संयतासंयतस्य च्वतुरद॑श रात्रिन्दिनानि । भमनत्ताऽपमत्तयोः 
१५ पञ्चदश रात्रिन्दिनानि । एकं जीवं भ्रति जघन्येनोककर्वेण चान्तसहूत्तीन्तरम्‌ । तथा "्वोक्तम्‌- 


“सम्पतते सत्तदिणा विरदाविरदेखु चउदसा दह्यति । 
विरदेखु दोखु पणरस बिरहणकालो य बोद्धव्यो” ॥ १ ॥' [पसं १२०५ 


जयाणासुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । 
एकं जीवं प्रति जघन्यञुत्छृष्ट्रान्तयुहूर्चः । उपंशान्तकषायस्य नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । 

२० एकं जीचं भरति नास्त्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌ १ उपशार्तकषायेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ 1 वेदक-. -- 
पू्वेकोपदामिकेन हि. भ्रेण्यारोहणमाग्‌ मवति, तस्याः पतितो न तेनैव भेण्यारोहणंः करोति, 


१ “"एवमह्धवस्सेहि सचावीस अतोमुद्ुचेदि ऊणदोपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि ते्तीस सागरोवमाणि 
अंतरं 1 एवं चेव तिण्डमुवसासगाण । णवरि पचवीस तेवीसर एक्कवीस सुदत्त ऊणा कादव्वा 1“ 
-घ० टी अ० प° १६१ । २ “वेदकसम्मादिद्धीसु अखजदसम्मादिद्धीणं सम्मादिद्धिमंगो ।“षट्खं ० 
अर= ३४९ । प° १६२ 1 ३ “एव चदुहि अंतोखहुत्तेदि ऊणिया पुव्वकोडी उक्कर्ठंतर }” -ध० टी° 
अ० घु° १५५ । छ-माणि सातिरेकाणि सा०, इ~, ब ०, व ०, ज० । ५५ “उक्कस्सेण छावद्धि्ागरोव- 
माणि देचूणाणि “षद्ल ० अ० ३५२ ¦ ° १६२ 1 “एदेदि तीहि अतोमुहूचेहि ऊणाणि खवद्ि- 
सागरोवमाणि सजदासजदुक्कस्सतरं 1” -्० टी अ० शर° १६३ । £ “अवसेसा सत अंतो- 
मुहा 1 एदि ऊणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीस सागरोवभाणि पमच्संजदुक्करस्सतर । `ˆ“ अव- 
सेवा अ । देहि ऊणपुव्वकोडीएट सादिरेाणि तेचीस सागरावमाणि अप्यमत्त क्कस्सतर ।“ 
ध०टो० बन ए० १६४-१६५ । ७ “करिमत्थो सचरार्दिदियविरहणियमो 2 समावदो 1 -ध 
टी ज० प° १६५ ८ तत्कथम्‌ आ ! ९-न्येन चोक्क्ैण आ । १० सम्यक्त्वे सप्तदिनानि 
विरताविरतेपु चठर्गन भवन्ति 1 तरिरतयो्द्रयोः पखद्छा चिरहकालश्च बोद्धव्यः ॥ 


१।८ ] म्रथमोऽध्यायः ५५१ 


सम्यक्स्वान्तरं मिथ्यात्वं वा गत्वा पश्चात्‌ ^ तदादाय करोतीव्यतो नास्ति तस्यान्तरम्‌ । सासादन- 
सम्यग्दष्टिसम्यङ्मिथ्यारष्ट्योनीनाजीवपिश्चया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येय- 
भागः । एकं जीवं भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यग्मिथ्यारष्टित्वयुक्तेकनीवं भति 
नास्त्यन्तरम्‌> । तत्‌ कथमिति चेद्‌ ? शुणे गुणान्तरविरोधतः सासादनादिगुणे स्थितस्य मिथ्या- 
त्वादिना अन्तराऽसम्भवात्‌ । मिथ्यादृष्टनौनाजीवापेश्चया एकजीवापेश्चया च नास्त्यन्तरम्‌ । ५ 
उसंश््यनुबादेन सं्लिषु भिथ्यारष्ः सामान्यवत्‌,। सासादनसम्यर्टष्टिसम्यम्सिथ्या- 

दष्ट-योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागः अन्त- 
संहूत्तश्य । उत्कर्षेण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्दष्टिसंयताऽसंयतप्रमन्तसंयताऽग्र- 
मन्तसंयतानां नानाजीवापेश्चया अन्तरं नास्ति । एकं जीवं भ्रति जघन्यतयाऽन्तुहूत्तेः । 
उत्कर्पेण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । चतुणौयुपशमकानां नानाजीवापेच्वया सामान्यवत्‌ । एकं १० 
जीचं प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तंः । उत्कर्षेण सागरोपसशत्थक्त्वम्‌ । चतुर्णा क्षपकाणां सामा- 
न्यत्‌ । असंज्लिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌ ¢ एकरुण- 
स्थानवर्भिसेन तेषां ° सासादनादिना अन्तगऽसम्भवात्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंक्िनस्तेषां 
सामान्यवत्‌ । 

"आहदारासुबादेन आहारकेषु मिथ्यारष्टः सामान्यवत्‌ । सासरादनसस्यग्ष्टिसम्य- १५ 
म्मिथ्यारष्टयोनीनाजीवापेन्तया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तञुहूततंश्व । उत्कर्षेण चनाह्ुखासंख्येयमाग । घनाङ्गुलसंख्येयमाग इति कोऽथं ! 
असंख्येयाः संख्येया उत्सरप्िण्यचसर्प्िण्यः । असंयतसम्यग्ष्टिसंयतासंयतप्रसन्तापमत्तसंय- 
तानां नानाजीवापिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तसहूत्तः । उत्कर्षेण अङ्गु- 
ल्यसंख्येयभागः, असंख्येयाः संख्येया उत्सरप्पिण्यवसर्प्पिण्यः । चतुणौयुपशषमकानां नाना- २० 
जीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भरति जघन्येनान्तसुहु्तः । उत्कषंण अद गुखासंख्येय- 
भागोऽसंख्येयाः° संख्येया उत्सपपिण्यवसप्पिण्यः। चतुर्णां क्षपकाणां सयोगकेवलिनाच्च 
सामान्यवत्‌ । अनाहयारकेषु मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेच्तया एकजीवापेच्तया च॒ नास्त्यन्तरम्‌ । 
कथसेतत्‌ १ अनाह्यरकेषु मिथ्यादृष्टथेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ , अनादारकत्वस्य एकट्टिधि- 
समयत्वात्‌ गुणस्थानस्य च ततो बहुकार्त्वात्‌ , त्र तस्य गुणान्तरेण अन्तरासम्भवादिति । २५ 
सासादनसम्यग्टष्टेनौनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः 1 उत्कषेण पल्योपमासंख्येयभागः । 
एक जीबं भति नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतसम्यण्टे नौनाजीवापेक्षया जघन्येसैकः समयः । 
उत्कर्षेण मासष्रथक्तवम्‌ । एकं जीं भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोगकेवछिनो नानाजीवापेक्षया 


जघन्येसें ॐ 4 वं अयोगिनां 
कः समयः । उत्कर्षेण वर्षघ्रथक्त्वम्‌ ! एकं जीन भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अयोगिनां 
^~ न 


१ तदूयत््क-ख्ए०, ब ०; च० । ए-रम्‌ कथ-जा०१ द्‌०, ब०, ज० । ३ षट्खं० अ= ३७९- 
३८३ । ४ सासादनादीना च ०, ज० 1 ५ षर्‌रखं० स ° ३८४२३९७ । ६ प्रमचसयताना आ०, द्‌ ०५ 
ब ०७ ज० । प्रमत्तसप्रमचच ० । ७ असख्येया उत्छपि-जा०, द ०, ब, ज० 1 ८-ण वषंप्थक्त्वम्‌ 
जा०) द्‌०, बण, ज | 
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नानाजीवापिश्चया जघन्येनेकः समयः 1 उत्करपेण पण्मासाः । एकं जीवं भरति नास्त्यन्तरम्‌। 
अन्तरं विज्ञातं समापमित्यर्थः। 
अथ भावस््रूपं निरूप्यते । सामान्यविरोप १भेदात्‌ स भावो द्विप्रकारः । -सामान्येन 
तावत्‌ मिथ्यारृष्टिरिति ओदयिको भावः । कस्मात्‌ १ मिथ्यात्वम्रछृत्युदयप्रादुमीवात््‌ । सासा- 
५ दनसम्यण्दष्टिरिति पारिणामिको भावः । नलु अनन्तादुवन्धिक्रोधाद्यदये अस्य भदुभौवा- 
दौदयिकलत्वं कस्मान्नोच्यत इति चेत्‌ ? अचिवध्ितत्वात्‌ । ददनमोदापेक्षया हि मिश्या- 
दृष्छ्यादिगुणस्थानचयुष्टये भावो निरूपयितुमभिप्रेतोऽतः सासाद्ने सम्यक्त्वमिथ्यात्यतदु- 
भयलक्चणस्य त्रिबिधस्याऽपि ददनमोदस्य उद्यक्चयश्छयोपदामाभावात्‌ पारिणामिकत्रम्‌ । 
सम्यग्मिथ्यादष्टिरिति श्चायोपशमिको भावः 1 तथा चोक्तम्‌- 
१०. “मिच्छे खलु ओदइओ विदिए खलु परिणामिओ भावो । 
मिस्से खओवसमिओ अविरदसम्मम्मि तिण्णेवः ॥ [ गो० जी० गा० ११ | 
नु सचंघातिनायुदयाभावे देशघातिना्चोद्ये य उत्पद्यते भावः स क्षायोपदशामिकः । 
न च सम्यम्मिथ्यात्वभ्रक्घतेर्देराघातित्वं सम्भवति, सर्व॑घातित्वेन आगमे च्तस्याः भतिपादित- 
त्वात्‌ । सत्यम्‌ ; उपन्वारतस्तस्या देशधघातित्वस्यापि सम्भवात्‌ । उपचारनिमित्त्व देशतः 
१५ सम्यक्त्वव्याघातितम्‌। न हि मिथ्यात्वम्ररतिवत्‌ सम्यग्मिश्यात्वपररृत्या सर्व॑स्य॒ सम्वक्त्व- 
स्वरूपस्य घातः सम्भवति, स्वंज्ञोपदितत्तवेपु सुच्यन्तरस्याऽपि सम्भवात्‌ 1 तदुपदिष्- 
त्वेषु रुूच्यरूच्यासममको हिं परिणामः सम्यग्मिधात्वमित्यर्थः । असंयतसम्यग्ट्िःरति ओपस- 
मिको वा श्चायिको वा श्चायोपमिको वा भाव. । असंयतः पुनरोदयिकेन भवेन । संयता- 
ऽसंयतः भ्रमत्तसंयतोऽग्रमत्तसंयत इति च क्षायोपशमिको भावः । चतुणौमुपंशमकानामिति 
२० ओपंशमिको भावः । चतुषु ्चपकेषु सयोग्ययोगिकेवलतिनोश्व क्षायिको भावः 1, 
विदोषेण “गत्यनुवादेन नरकगतो इमथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मिथ्यादृष्ट-याय- 
संयतसम्यग्टष्छ्यन्तानां सामान्यवत्त्‌ । द्वितीयादिष्वासप्तस्याः भिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्दष्टि- 
सस्यभ्मिथ्यादृष्टीनां सामान्यवत््‌ । असंयतसम्यग्दष्टरौपंशमिको वा क्लायोपरशमिको वा 
भावः 1 असंयतः पुनरोद्यिकेन भावेन । ति्य्थैमतौ तिरश्चां «मिथ्यारष्ट्यादिसंयतासंय- 
२५ तान्तानां सामान्यवत्‌ । मयुष्यगतौ मुष्याणां मिथ्याद्प््या्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यमेव । 
देवगतौ देवानां मिथ्यादष्ख्यायसरंयतसस्यम्टष्स्यन्तानां सामान्यवत्‌ । ` 
“इन्द्ियाद्वादेन णकेन्द्रियविकलेन्दरियाणामौदयिकोः मावः । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्या- 
दष्स्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । । < 
“कायालुवादेन स्थावरकायिकानामोद्यिको भावः । तरखकायिकानां सासान्यमेव । 





१-प्रमावीत्‌ ० ! २ षदटृखं० मा २-९ । ३ मिथ्यात्वे खस्वौदयिक द्वितीये पुन 
पारिणाभिको भाव. । मिश्रे श्नायोपखमिक अनिरतसम्यक््वे चीण्येव ॥ ४ अस्या. आ० च०ञ द°, 
ज० 1 ५ षट्‌ आआ० १०-२९ । & प्रथना पएरथिव्याम्‌ जा० व ०; द ०» ज० । ७ सिध्यार्ष्य्या- 


चसंयतसम्यर््ष्य्यन्तानाम्‌ भा०, दु०; च ०, ज०। ८ षरखे० भा० ३० । ९ षटृखं० भा० ३१1 


९।८ | प्रथसाऽध्यायः ५५३ 


*योगालुवादेन कायवाङ्मनसयोगिनां मिथ्यादृष्छ्यादिसयोगिकेवल्यन्तानामयोशि- 
केवलिनाञ सामान्यवत्‌ । 
 , स्वेदायुवादेन खीपुंनपुंसकत्रेदानामवेदानाञ्च सामान्यवत्‌ । 

उकषायायुवादेन क्रोधमानमायारोभकषायाणामकषायाणाद्व सामान्थवत्‌ । 

भज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुतान्ञानविभङ्गज्ञानिनां मतिश्रुताबधिमनःपर्ययकेवलज्ञानि- ५, 
नाच्च सामान्यवत्‌ । ~ 

"संयमाजुबादेन\, स्वंषां ° संयतानां संयतासंयतानाच्न सामान्यबत्‌ । 

<दृदोनादुवादेन चज्खदशंनाऽचचचदं रोनावधिदकनकेवख्ददोनिना्र सामान्यवत्‌ । 

'छेश्यालुवादेन षटङ्केश्यानामरेश्यानाञ् सामान्यवत्‌ । 

° "भव्यानुबादेन भव्यानां मिथ्यादृष्य्यादययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत््‌ ! अभव्यानां १० 
पारिणामिको भावः । 

१ १सम्यक्त्वालुबादेन क्तायिकसम्यग्दष्टिषु असंयतसम्यग्दष्टेः क्षायिको भावः श्ायिक- 
सम्यक्त्वम्‌ । असंयतत्वं पुनरौदयिकेन भावेन । संयताऽसंयतपरमन्ताभरमत्तसंयतानां श्षायो- 
पशमिको भावः, श्षायिकं सस्यक्त्वम्‌. । चतुणोसुपशमकानामौदयिको भावः, क्षायिकं 
सम्यक्त्वम्‌ । शेषाणा सामान्यवत्त्‌ । शक्षयोपंशमसम्यग्दरष्टिषु असंयतसम्यग्हषटेः क्षायोपरामिको १५ 
भावः, श्चायोपरामिकं सम्यक्त्वम्‌। असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । संयताऽसंयतप्रमन्ताऽ- 
भमन्तसंयतानां क्षायोपरामिको भावः, क्षायोपरामिकं सम्यक्त्वम्‌ । ओपशमिकसम्यग्दष्टिषु 
असंयतसम्यग्दष्टेरोपरमिको भावः, जपदामिकं सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः पुनरौदयिकेल 
भविन । संयताऽसंयत्तमरमन्ताऽभ्रमत्तसंयतानामोपरामिको भावः, ओपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । 
व्तुणीसुपशमकानाम्‌ ओौपदामिको भावः, ओपरमिकं सम्यक्त्वम्‌ । सासादनसम्यग्दष्डेः २० 
पारिणामिको भावः । सम्यम्मिथ्याृष्टः ° रक्षायोपशमिको भावः । मिथ्यादृष्टेरौदयिको भावः । 

१असंस्युवादेन संज्ञिनां सामान्यवत्‌ । असंज्िनामोद्यिको भावः । ये न संज्ञिनो 
नाप्यसंनिस्तेषां सामान्यवत्‌ । 

१ ४आहाराुवादेन आहारकाणामनादयारकाणां च सामान्यवत्‌ । इति भावो विभावित्तः । 

अथ *"अल्पबहुत्वं ** परिवण्यंते-तद्‌ द्विभकारम्‌-सामान्यषिरेषमेदात्‌। सामान्येन २५ 
तावत्‌ सर्वतः स्तोकाः चय उपदामका, अष्ट समयेषु क्रमात्‌ ^ -प्रवेशे एको वाद्धौ वा चयो 
चा इत्यादि जघन्याः । उन्छृष्टस्तु १६।२४।३०।३६।४२।४८।५४५४ । स्वगुणस्थानकारेपु 


~~ - -- क 
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भवेश्षेन तुस्यसंख्याः । उपशान्तकषायास्तावन्त एव संख्याकथनावसरे प्रोक्ताः । उपशमकानां 
इतरगुणस्थानवर्तिभ्योऽल्पत्वात्‌ प्रथमतः कथनम्‌ । तत्रापि चय उपशमकाः सकपायत्वात्‌ 
उपशान्तकषायेभ्यो भेदेन निर्दिष्टाः म्रवेशेन वुल्यसंख्याः । सर्वेऽप्येते षोडशादिसंस्याः । 
त्रयः श्षपकाः संख्येयगुणाः । कोऽर्थः १ उपरमकेभ्यो द्विराणाः इत्येवमादिसंख्यावि्वारे 

५ विचारितमिह द्रष्टव्यम्‌ । सुक्ष्मसाम्परायसंयता विशेपधिकाः । तस्लंयमयुक्तानासुपखमकाना- 
मिव च्षपकानामपि अहणात्‌ । क्षीणकषायवीतरागच्छ द्मस्थास्तावन्त एव । सयोगकेवछिनोऽ- 
योगकेवलिनश्च भ्रवेरोन वुल्यसंख्याः । सयोगकेवछिनः सकले सञदिताः संख्येयगुणाः 
८९८८५०२ । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । म्रमन्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयताः 
संख्येयगुणाः ! सरंयताऽसंयतानां .नास्त्यल्पबहुर्वमेकगुणस्थानवर्सित्वात्‌ , - संयतानामिव गुण- 

१० स्थानमेदाऽसम्भवात्‌ १३०००००० । सासादनसम्यग्ष्टयः संख्येयगुणाः ५२०००००० । 
-सम्यम्मिथ्यादष्टयः संख्येयगुणाः १०४०००००० । असंयतसम्यग्हछयः संख्येयगुणाः 
७००००००००० | मिथ्यारृष्टय अनन्तगुणाः । 

विरोषेण उगत्यच्चुवादेन नरकगतौ सीयु प्रथिवीषु नारकेषु सर्वतः स्तोकाः सासादन- 
सम्यग्दष्टयः । सम्यम्मिथ्यादृष्यः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्हष्टयः असंख्येयगुणाः । 

९५ मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । तिस्यंगणतौ तिरश्चां स्व॑तः स्तोकाः संयताऽसंयताः । इतरेषां 
सामान्यबत्‌ । मचुष्यगतो मचुष्याणायुपमकादिरमत्ताऽभ्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत्त्‌ । 
ततः संख्येयगुणाः संयताऽसंयताः । सासादनसस्यग्ष्टयः संख्येयगुणाः । सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टयः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यण्टष्टयः संस्येयगुणाः । *मिभ्यादृष्टयः [अ]  संख्येय- 
गुणाः । देवगतौ देवानां नारकवत्‌ । 

२० “इद्दियालुबादेन एकेन्दरियविकरेन्द्रियेषु गुणस्थानभेदो नास्तीति अल्पबहुत्नाऽभावः । 
इन्द्रियं प्र्युच्यते पञ्जचेन्द्रियेभ्यः "चतुरिन्दरियाः बहवः । चतुरिन्द्रियेभ्यसखरीन्दिया बहवः 
घ्रीन्द्रियेभ्यो द्वीन्द्रिया बहवः । तेभ्य एकेन्द्रिया बहवः । पञ्चेद्द्रियाणां सासान्यवत््‌ । अयं 
तु विशेषः । मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः 

'कायानुवादेन स्थावरकायेखु गुणस्थानमेदामावात्‌ अल्पबह्वत्वाभावः । कायं ्र्युच्यते 

२५ सर्वेभ्यः तेजःकायिका *अल्पे । तेभ्यः परथिवीकायिका बहवः । तेभ्योऽप्कायिका बहवः । 

तेभ्यो वायुकायिकां बहवः । सर्वेभ्यो वनस्पतयोऽनन्तगुणाः । ्रसकायिकानां पञ्चेग्द्रियवत्‌ । 
"योगाजुवादेन वाङ्मनसयोगिनां पठ्चेन्द्रियवत्‌ । काययोगिनां सामान्यवत्‌ । 
°वेदासुवादेन खीपुवेदानां पञ्चेन्द्ियवत्‌ । नपुंसकवेदानामवेदानाच् च सामान्यवत्‌ । 








१-छद्यस्थावस्थावन्तं ता-जा०७ द्‌०, वऽ, ज० । २ सयतासयतानासिव आ०;+ च०, 
द्०, ज० । ३ षटूखं० अ० २७-१०२1 ४ संख्येय-ञा०, च०५ दु०, ज० । ५ “मिच्छादिष्टी 
असंखेज गुणा, मिच्छादिद्धीख सखेजाणा ।'“-षटृखं० अ० ६५ । सर्वार्थ॑० श्रु ३७ । £ षट्खं० 
अ० १०३ । ७ षट्खं* अ० १०४1 ८ अस्या-ब० | बहव आ०, द०, व०, ज०। 
९ षटूर० अ ० १०५--१४३ । षट्स्व॑° आ० १४४-१९६ । 
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"कषायाञुवादेन -क्रोधमानसायाकषायाणां पुंवेदवत्‌. । अयं तु विशेषः । मिथ्या- 
रष्ख्योऽनन्तगुणाः । ल्ोभकषायाणां द्वयोरुपंशमकयोस्तुल्यसंखल्याः । ततो द्वयोः बहवः । 
क्षपकाः संख्येयगुणाः सुच्ससास्परायेषुञ ह्य्‌.पशमकसंयता *विरोषाधिकाः । सूक्मसाम्पराय- 
क्पकाः संख्येयगुणाः । शेषाणां सामान्यवत्‌ । 

"“ज्ञानानुवादेन मव्यज्ञानिशुताज्ञानिषु संतः स्तोकाः सासादनसम्यरदृष्टयः । मिथ्या- 
दृष्टयोऽनन्तगुणाः । बिभङ्गज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः 1 मिथ्यादृष्टयोऽ- 
सङ्ख्येयगुणाः मतिश्चुताचधिज्ञानिषु संतः स्तोकाश्चत्वार उपंशमकाश्चत्वारः क्षपकाः 
सङ्ख्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । ग्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयत 
असङ्खल्येयगुणाः, ति््येगपेश्चयेत्य्थेः । असंयतसम्यण्द्टयोऽसंख्येयगुणाः, देवनारकतिय्येग्म- 
जुष्यापेक्षया । मन.पर्य्ययज्ञानिघु सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपंदामकाः । चत्वारः क्षपकाः सङ्ख्ये- 
यगुणाः । अप्रमत्ता. संख्येयगुणा. । प्रमन्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवलन्ञानिषु भ'अयोगकेन- 
छिभ्यः सयोगकेवङिनिः सङ्ख्येयगुणाः 1 तत्कथम्‌ १ अयोगकेवङिनः एको बा द्धौ चा 
त्रयो वा उत्कर्षेण अष्टोत्तरशतसङ्ख्याः । स्वकाठेन °*ससुदिताः खडख्येयाः । तेभ्यः 
सङ्ख्येयाः सयोगकेवछिनः ८९८५५०२ । 

<संयमायुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु द्वयोरूपशमकयोस्तुल्यसङ्ख्याः 
ततः सङ्ख्येयगुणाः क्षपकाः । अम्रमत्ताः सङ्ख्येयरुणाः । प्रमत्ताः सडख्येयगुणाः । परि- 
हारणुद्धिसंयतेषु अप्रमत्तेभ्यः भ्मत्ता; सक्ख्येयुणाः । सृष्मसाम्परायशद्धिसंयतेषु उपराम- 
केभ्यः श्षपकाः सङ्ख्येयगुणाः । यथाख्यातविहारशद्धिसंयतेषु उपशान्तकषायेभ्यः क्षीण- 
कपायाः सङ्ख्येयगुणाः । अयोगकेवछिनस्तावन्त एव, उपरान्तकषायेभ्यः सङ्ख्येयरुणा 
इत्यर्थः । सयोगकेवछिनः सङ्ख्येयरुणाः । संयताऽसंयतानां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । असंयतेषु 
सवेत स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । सस्यम्मिथ्यादृष्टयः सङ्ख्येयगुणाः 1 असंयतसम्यग्ट- 
छयोऽसङ्ख्येयगुणाः, देवाद्यपेश्चया इत्यर्थः । मिथ्यादष्टयोऽनन्तगुणाः । 

° द्कनाञ्ुवादेन चड्धदशँनिनां काययोगिवत्‌ , सामान्यवदित्यर्थः । अवधिद्हनिनाम- 
चधिज्ञानवत्‌ । केवलदरोनिनां केवलज्ञानिवत्‌ । 


^ "छेश्यायुवादेन छष्णनीलकापोतलेश्यानामसंयतचत्‌ । तेजःपद्यरेश्यानां सवतः २ 


स्तोकाः अप्रमत्ताः भ्रमन्ताः संख्येयगुणाः । संयताऽसंयतसासादनसस्यग्टष्ठ्यसंयतसस्यम्ट- 
षीनां पन्चेद्दरियवन्‌ । शुक्छलेश्यानां स्वतः स्तोकाः › ^उपश्मकाः १२१९११९६ क्षपकाः 


० 


„९ 
# 





९ षटखं० अ० १९७-२१५ 1 २ क्रोधमानक्पायाणाम्‌ आ० । क्रोधमानमावाङाम-- 
व० ॥३ येषु उप-जा०ज०। ध विरोपाधिकार ०, द्‌०, व०,। ५ षट्खं० अ० २९१६- 
२४३ 1 ६ अयोगकेवछिन सख्ये-जा०, द्‌०, व० । -अयोगतत्‌ कथम्‌ ज० । ७ समुदिता तेभ्य 
जा०३ दृ०3 बऽ, वर ज० । ८ षट्खं° अ० २४४-२८५ ॥ ९ षट्खं० अ० २८६-२८९ । 
१० षटूखं° भ० २९०-३२७ । ११ “उपरमका ‡ जा०, द०+ व ०, ज० पुत्तकेपु नासति । 
१२ २२९६ आऽ, वम, द०, ज० । 


५५६ तत्त्वाथृत्तौ [ १।९ 


संख्येयगुणाः १२९९० सयोगिकेवछिनः संख्येयगुणाः ८९८५०२। अप्रमन्तसंयताः संख्येय- 
गुणाः २९६९९१०३ 1 प्रमत्तसंयताः संख्येयरुणाः ५९३९८२०६ । संयताऽसंयताः संख्ये- 
यगुणाः, तिय्येङ्सलुष्यापेश्चया । सासादनसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयगुणाः । सम्यम्मिथ्यादृष्टयोऽ- 
संख्येयगुणाः । मिथ्यारृष्टयोऽसंख्येयगुणाः 1 असंयतसम्यग्ष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 
५ . "भव्यालुवादेन भव्यानां सामान्यवत्‌ 1 अभन्यानामल्पवहूत्वं नास्ति । 
उसम्यक्त्वाुवादेस क्षायिकसम्यग्टष्टिषु संतः स्तोकाश्चत्वा८ उपशमकाः । इतरेर्षा 
*प्रमन्तान्तानां सामान्यवत्‌ । ततः संयताऽसंयताः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दष्टयोऽस- 
ङ्ख्येयरुणाः । `क्षायोपकामिकसम्यग्दष्टषु सर्व॑तः स्तोकाः अप्रमत्ताः 1 भमत्ताः सङ्ल्येय- 
गुणाः । संयताऽसंयता असङ्ख्येयगुणः, तिय्यगपेश्चया । असंयतसम्यग्दष्टयोऽसङ्ख्येय- 
१० गुणाः । ओौपशमिकसम्यग्टष्टीनां सवंतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाः । अप्रमत्ताः सङ्ल्येय- 
गुणाः । प्रपरनत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । संयताऽसंयताः असड्ल्येयगुणाः । असंयतस्म्यग्दष्टयोऽ- 
सङ्ख्येयगुणाः । शेषाणां भिभ्यादृष्टिसासादनसम्यग्हष्टोनां नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ , विपक्षे एकैक- 
गुणस्थानमरहणात्‌ । कोऽथः १ मिथ्यादृष्टिः सासादनो न भवति, सासादनसम्यग्हष्टिसतु 
मिध्यादृष्टिने भवति यतः । 
९५ 'संज्ञाुवादेन संज्ञिनां चज्लदेदौनिवत्त्‌° । चज्खदैशनिनां काययोगिवत्‌ । काययोगिनां सा- 
मान्यवदित्यर्थः । असंज्ञिनां नास्त्यल्पबहत्वम्‌ । ये न संज्ञिनो नाऽप्यसंजिनस्तेषां केवलज्ञानिवत्‌ । 
<अआहाराुवादेन आहारकाणां काययोगिवत्‌ ! अनाहारकाणां स्वतः स्तोकाः सयोग- 
कैवङिनिः अयोगकरेवङिन.* सङ्ख्येयगुणाः । सासाद्नसम्यग्हष्टयोऽसङ्ख्येयगुणाः । असंयत- 
सस्यग्दष्टयोऽसङ्ख्येयगुणाः । मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । एवं गुणस्थानानां गत्यादिषु मागं- 
२० णाऽन्वेषणा छता । सामान्येन तत्र सूच्मभेदः आगमविरोघेनाजुसतंञ्यः१° । 
एवं सम्यग्द्शोनस्य भथमत उदिष्टस्य ""त॒त्वार्थशद्धानं सम्यग्दशेनम्‌' इत्यनेन+ ° 
सूत्रेण तस्य-सम्यग्ददोनस्य रश्चणोरपत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया नि्टाः। “तत््वा- 
श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌” इति रक्षणम्‌ । ^तन्निसर्गादधिगमाद्वा ` इत्यनेनोत्पत्तिः । 
सम्यण्द्रनस्वामिनो जीवाऽजीवादिपदाथौ. सम्यग्ददोनस्य विषयः । “नामस्थापनाद्रव्य- 
२५ भावतस्तन्न्यासः* (^ भ्रमाणनयेरधिगमः” “निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थि- 
तिविधानत्‌ः? इत्यनेन ° उसूेण अधिगमस्योपायः सम्यक्त्वमराप््युपायः 1 तथा “सत्सं 


ख्याकतत्रस्पशंनकालान्तरभावार्पवहुत्वैश् इति †*सम्यक्त्वस्याधिगमोपायः । तत्सम्ब- 
न्वेन च सखम्यग्द्दोनसम्बन्वेन जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दिष्टम्‌ । ““जीवाऽजीवासव- 





१ ३१३६ दा० । >. षट्‌खं° अ० ३२८-३२९ । ३ षय॒खं° अ० ३३०-३५४ । ‰ प्रम- 
तानाम्‌ भा० ! ५ शलायोप्यमिकाः सम्ब-भा०, द्‌०, ब०, ज० | ६ षटु अ ० ३५५-३५७ | 
७ -दर्यनवत्‌ ० । ८ षटूखं० भ ०३५८-३८२ । ९-केवलिनश्च मा०, द्‌०> वज ० । १० अनु- 
कर्तव्यः ० 1 ९९ त०सू० १।२। १२ ० सू० १।३ 1 १३ व० ° १।५-७ । १४ व° सू० १८ । 


१।९ | प्रथमोऽध्यायः ५७ 


बन्धसंवरमिजंरमोक्षास्तत्वम्‌" इति *संज्ञा । अस्येव सूत्रस्य इत्तौ जीवादीनां निरक्तिद्रा- 
रेण परिणामादिं वेदितव्यम्‌ । 
अथ सम्यग््ञानं विषायेते- 


मतिश्चुताचधिभनःपय्यंयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


इन्द्रियेमंनसा च यथायथमथौन्‌ मन्यते मतिः । मुतेऽनया वा मति. । मननं वा मतिः । ५ 
श्रुतज्ञानावरणकर्श्चयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । -शणोत्यनेन तदिति वा 
श्रुतम्‌ । श्रवणं वा श्रुतम्‌ । 'अवागृधानं अवधिः । कोऽर्थः १ अधस्ताद्‌ बहुतरविषयगहणाद्व- 
धिरुच्यते । देवा. खल अवधिज्ञनेन सप्तमनरकप्यन्तं पश्यन्ति, उपरि स्तोकं पश्यन्ति, 
निजविमानध्वजदण्डपर्न्तमित्यथेः । अचच्छिन्नविपयस्वाद्रा अवधिः । कोऽर्थः † रूपिरक्चषण- 
विंवक्षितविषयत्वाद्रा अवधिः । परेकीयमनसि स्थितोऽथः उसाहचयौत्‌ मन इद्युत्यते । तस्य १० 
पर्ययणं *परिगमनं परिज्ञानं मनःप्॑येयः । नज तन्मविज्ञानमेष; तन्न, अपेश्चामाघ्रत्वात्‌ , 
क्षयोपमराक्तिमात्रषिजुम्मितं तर्केवरं स्वपंरमनोभिव्यंपदिश्यते, यथा अध चन्द्रमसं पश्येति, 
तथा मनसि सनःपय्येयः, अभर'व्यापि "सनोव्यापि । यन्निमित्तं बाह्येन अम्यन्तरेण च 
तपसा सुनयो मार्ग केवन्ते सेवन्ते तत्‌ केवलम्‌ । असदायत्वाद्वा केव्‌ । 

भ्रान्ते छम्यते यतस्तदुर्थ केवलस्य अन्ते अहणम्‌ । मनःपर््य॑यस्य समीपे केवलन्ञानं १५. 
प्राप्यते तेन मनःपय्यैयस्य समीपे कैवखस्य प्रहणम्‌। अनयोः प्रत्यासत्तिः कस्मात्‌ १ संयसै- 
काधिकरणत्वात्‌ । यथाख्यातचारि्रत्वादित्यथः । केवलज्ञानस्य अवधिरदरतरवन्तीं कतः । 
तक्किमथैम्‌ ‰ °दूरतरान्तरत्वात्‌ । अवधिमनःपय्येयकेवखज्ञानत्रयात्‌ परोक्षन्ञानं मतिश्ुतद्भयं 
पूर्व किमर्थसुक्तम्‌ १ तस्य द्यस्य °सुप्रापत्नात्‌ । मतिश्रुताञ्धपरिपादी द्दि< श्रुतपरिचिताऽचु- 
भूता वर्त॑ते, सर्वेण प्राणिगणेन तदुद्भवं भ्रायेण भराप्यते । मतिश्ुतपद्धतेः वचनेन श्रुतायाः २० 
सङ्कतस्वरूपसंवेदनमान्े परिचितत्वसुष््यते । अरोषविरोषतः पुनः धुनश्चेतसि तत्स्वरूप- 
परिभावनमनुभूततवं कथ्यते । मतिश्च श्ुरच्च अवधि मनःपर्यंयन्च केवङ्च्च मतिश्रुताव- 
धिमनःपस्ययकेवखानि। एतानि पच्च ज्ञानं * भवतीति वेदितव्यम्‌ । एतेषां भेदा अग्रे वश्स्यन्ते । 

अथ “्रमाणनयेरथिगम्‌ः?" इति सूत्रं यत्पूवेयुक्तं, ° तत्न प्रमाणं ज्ञानमिति केनवन१ १ 
मन्यन्ते । केचित्तु*२ सननिकषेः प्रमाणमिति मन्यन्ते । सन्निकषं इति कोऽथः ‰ १ उदन्दियं 
विषयश्च तयोः सम्बन्धः सन्निकर्षः । तदुभयमपि निराकन्तु म्‌. अधिङृतानामेव मत्यादीनां 
भमाणत्वसूष्वनार्थं सून्नमिवमाहुः **-- 


४) 


१५. 








१ त° सू° १।४। २ अवधानम्‌ आ०, ढ०, ब, ज० । ३ साहचर्यान्मन्यते मन॒ आ०, 
द०, ०, घ०, ज० । & परिणमनम्‌ जा०, व ०, द्‌०, ज० । ५ मनोऽपि व्यापि ता० । ६ दूरत- 
रत्वात्‌ आ०, द्‌ ०; व ० ज० । ७ सुप्राप्यत्वात्‌ आ०, व०, दु० ज०;, । पारी श्रुत-भा०, द°, 
च०, व°, ज० । ९ ज्ञानानि भवन्तीति ०, द्‌० च०, ज० 1 १० ० ८ । ११.बौद्धादय । 
१२ नैयायिकादय । १३ इन्द्रियविधय तदु-वा० । १४ -द प्राह जा०, ब०, द्‌०, ज० । . 

८ 


५८ तन्त्वाथवृत्तौ [ १।१० 


ˆ लत्प्रमाणे ॥ १० ॥ 
तत्‌ मतिश्रुताबधिमनःपय्ययकेवरुरक्षणं पञ्चविधं ज्ञानं द्धे भ्रमाणे भवतः न सनिकर्षः 
रमाणम्‌, नाऽपीन्दरियं भ्रमाणमित्यर्थः । *यदि सननिकषैः प्रमाणम्‌ ; वर्हि सूक्ष्माणां व्यवहि- 
तानां विप्रकृष्टानाच्राथीनां मरहणाप्रसज्ग; स्यात्‌ 1 ते सूक्ष्मा उ्यवहिता विप्रकृष्टश्चाऽथौ 

५ इन्द्रियैः सननिकरष्टु" न शक्यन्ते । तेन तु सर्वज्ञतवस्याभावः > स्यात्‌ । तत्कथम्‌ यदिन्द्रियं 
सन्निष्यते तन्न ज्ञायते, तेन सवंज्ञाभावो भवेत्‌ । इन्द्रियमपि प्रमाणं न *मवति, 
उक्तदोषत्वादित्यथेः । चद्धरादीनां विषयो दहि अल्पः, ज्ञेयं तु अनन्तत्वादपरिमाणं यतः । 
सवेंषामिन्द्रियाणां सननिकषीभावग्च वत्तेते । कसमात्‌ ? चचर्मनसोरभाप्यकारित्वात्‌ । 
“न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम्‌? [ त° सू० ९।१९ ] इति वचनाच । 

१० यदि ज्ञानं श्रमाणं तर्हिं फ़लखभावः। अधिगमो दीष्टं फलं वर्तते, न भावान्तरम्‌^ । 
स चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ ; न तस्याधिगमस्यान्यत्फं भवितुम ति । प्रमाणेन च फलवता 
वितव्यम्‌ । सन्निकर्षे इन्द्रिये वा भ्रमणे सति अधिगमोऽथौन्तरभूतः फलं युज्यते ; तन्न 
युक्तम्‌. ; यदि सन्निकषेः भ्रमाणम्थाधिगमः फलं तस्य प्रमाणस्य दुष्ट ( द्धि ) त्नात्‌ 
तत्फखमूतेन अधिगमेनाऽपि दुष्टेन ( द्विष्टेन ) भवितव्यम्‌ । कथं द्धष्ठोऽधथिगमः 

१५ अथोधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात्‌ तत्रैव आत्मनि समवाय इति चेत्‌ ; न ; ज्ञस्वभौवा- 
भवे ज्ञायकस्वभावाभावे सर्वेषामथौनामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावारभ्युपगमो वा आत्मनो 
अवतु ; तर्हिं प्रतिज्ञाहानिस्तव भवति, तेषामचेततनत्वात्‌ । नु चोक्तं ज्ञाने भ्रमाणे सति 
फलाभाव इति यदाहंतेनोक्तं॑तन्नेष दोषः ; अथीधिरसे प्रीतिदशेनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मनः 
कम्ममरीमसस्य *करणाखम्बनात्‌ अ्थनिन्धये सति भ्रीपिरुपजायते । सा प्रीतिः फठसुच्यते । 

२० अथवा उपेक्षा अन्ञाननाशो वा - फर्म । का उपेक्षा १ रागद्रेषयोरप्रणिधानसुपेश्चा । अन्ध- 
कारसदराज्ञानाभावः, अज्ञाननाञ्ो ना फठमित्युच्यते । 
` -अमिणोतीति भमाणम्‌ । “करत्ययुटोञन्यत्रापि चः 2 [ कात० ४।५।९२ ] इति कतरि 
युट्‌ । प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌ । “करणाधिकरणयोश्च? [[ कात० ४।५।९५ [ इति करणे 
युट्‌ । भमितिमान्नं बा भमाणम्‌ । भावे युट्‌ । इति उ्युत्पन्तौ परवाद्याद-किंमनेन प्रमीयते १ 

२५ सैनः प्राद-जीवादयर्थः । यदि जीवादेरधिगमे भ्रमाणं वतते तर्हिं भमाणाधिगमे अन्यस्ममाणं 
परिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भवति । जेनः प्राह-नात्रानवस्था वतेते । किंवत्‌ ‰ भदीप- 
चत्‌ । यथा घटपटलङ्कटस्तम्मादीनां भ्रकाशने भ्रदीपो हेतुर्भवति तथा स्वस्वरूपभ्रकारानेऽपि स 
एव प्रदीपः हेतुभेवति, न प्रदीपस्य प्रकाशने भ्रकारान्तरं बिरोक्यते । एवं प्रमाणमपि स्वपर 

` ` र दटन्यम्‌-ख० सि १।१०॥ म्-मावात्‌ ज०, आ०, द० च० । द यत 
सखा०, दु० च०, ज०! £ मवेत्‌ ज०, द्० व० ज०} ५-रम्‌ चेत्‌ अ०, दु०, बऽ 
ज०। & “तस्य द्िषठत्वात्‌ त्ञेनाधिगमेनापि दधिष्ठेन भवितव्यमिति अर्थादीनामधिगम 
म्राप्नोति 1“ -ख० सि° १।१० । ७-मावामावे सर्वे-जा०, दु०, ब०, ज० । <-म्बुपगमे आ०, 

दऽ, बभ०, ज० ९ कारणा-ना०, दऽ, च | 


१।११-१२] प्रथमोऽध्यायः ५९ 


प्रकादकमित्यवगन्तन्यम्‌ । अवश्यमेव चेदमङ्गीकतज्यम्‌। किंवत्‌ ! प्रमेययत्‌। यथा भमेयं बतंते 
तथा प्रमाणमस्ति । यदि भरमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तर्हिं स्वाधिगमस्याभाबो भवति 
प्रमाणं निजस्वरूयं न जानाति । तथा सति भस्परतेरभावः स्यात्‌ , स्मरतेरभावात्‌ व्यवहार 
विच्छेदो भवेत्‌ । 

“आदे परोक्षम्‌ । प्रस्यक्षमन्यत्‌ः इति वक्ष्यमाणमेदापेक्षया द्धिवचनर्निरदेशो वेदि- ५ 
तव्यः । स "च द्विवष्ननिरदेशोऽपरप्रमाणसंख्याचिच्छेदाथः । 


“भत्यक्ष्ाचुमानश्च शाब्द्श्वोपमया सह । 
अथोपत्तिरमायश् ट्‌ भमाणानि जेमिनेः ।॥१॥' [पडद० सयु" श्लो ७० 
इति श्छोकोक्तोपमानाथीपत्तिप्रभृतीनां प्रत्यक्षपरोक्वभ्रमाणद्भयेऽन्तभौवान्‌ । 


अथ प्रराक्तपच्चविधज्ञानस्य प्रमाणद्यान्तःपतितस्य अयुभानादिभमाणकल्पनानिरासार्थ १० 
भरमाणयोभेदमाद- ४ 


आचये परोच्चम्‌ ॥ ११॥ 


आदौ भवमायम्‌ । आच्च आच्च आद्ये । सतिन्ञानश्रुतन्ञाने द्रे परोक्तं भरमाणं 
भवति । आये इत्युक्ते भ्रथमे । मपिशरुतयोः श्रथमस्वं कथम्‌ १ सत्यम्‌ ; भथमं मतिक्ानं 
वन्युख्यम्‌ , तस्य समीपवत्तित्वाडुपष्वारेण श्रुतमपि प्रथममुष्यते । द्विवचननिर्देशसामथ्यौत्‌ १५ 
गौणस्यापि श्वतज्ञानस्य आदयत्वेन ग्रहणं बेदितन्यम्‌ । एतत्‌ ज्ञानद्वयं परोक्तं प्रमाणं कस्मा- 
दुच्यते  इन्द्ियानिन्धरियाणि पराणि भकाशादिकं च, आदिशब्दाद्‌ गुरूपदेशादिकच्च परम्‌, 
मतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमश्च परयुच्यते, तत्परं बाह्यनिमित्तमपेक्य अश्षस्यात्मनः उत्पद्यते 
यत ज्ञनद्भयं तत्परोक्षमित्युन्यते, ^तदिद्दियानिन्दरिय निमिम्‌” [ व. स० १।१४ | 
“श्रतुमनिन्द्रियस्य" [ त० सू० २।२९१ | इति वचनात्‌ । उपमानमागमादिकं च प्रमाणं २० 
परोक्ष एव भ्रमाणेऽन्तभूतं ज्ञातव्यमिति । 

अथ किं प्रत्यकं प्रमाणमिति प्रश्ने सून्तमिदसुच्यते- 


~ प्रत्यत्तमन्यत्‌ ।॥ १२॥ 
अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्च आत्मा तमक्चमात्मानमवधिमनःपय्येयापेश्चया 
परिपा्क्षयोपशमं केवखपेश्या म्रक्षीणावरणं वा म्रतिनियतं भतिनिश्चितं भरत्यश्चम्‌ 1 अन्यत्‌ २५ 
अवधिमनःपस्यंयकेबलज्ञानेनयं भत्यक्चं प्रमाणं भवति । ` 
त्राह कश्चित्‌-अयधिदशेनं केवख्द्नमपि अश्वमेव आत्मानमेव भरतिनियतं चतत, 
तेन कारणेन तदपि प्रवयरश्चं वक्तव्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; ज्ञानमित्यजुवत्तंते । -कस्मिन्‌ भस्तावे ज्ञान- 
मित्यजवतेते १ “सतिशरुतावधिमनःपय्यंयकेवसानि ज्ञानम्‌" [ त° सू० १।९ ] इत्यत्र 
सूजन ज्ञानस्य म्रहणं वत्तेते, तेन कारणेन द्दौनस्य व्युदासः । दर्शनं न प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यर्थः । २० 


१ स्म्रतेन भोव ता० ! २ कर्सिमश्चित्‌ भा०, द०, व ०, ज०। 


६० तन्त्वार्थत्तो [ १११३ 


*तस्मिन्नपिं भरमाणे सति विभ्जज्ञानमपि अक्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतम्‌ , तेन कारणेन 
विभड्ज्ञानस्यापिं प्रमाणववेन हणं प्राप्नोति; तदपि न भमाणम्‌ ; सम्यगित्यधिकारात्‌ । कासौ 
सम्यगधिकारो वर्त॑ते १ “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मेोक्षमार्भः” [ त स्‌ ९९] 
इत्यत्र सूरे सम्यक्शाब्दस्य मरहणमस्ति, तेन कारणेन विमङ्गन्ञानस्य प्रमाणत्वे(त्व) प्रतिषेधः । 
५, तेन सम्यच्ङाब्देन विशेषणभूतेन ज्ञानं विशिष्यते, तेन कारणेन विमङ्गज्ञानस्य निषेधः छतो 
भवति, न भ्रमाणमित्यर्थैः । विभङ्कन्लानं हि मिथ्यादशेनोदयाद्िपरीतार्थगोचरम्‌ › तेन कारणेन 
तन्न सम्यग्िरोषेण विदिष्टम्‌ । -अथेवं त्वं मन्यसे इन्धियव्यापारजनितं ज्ञानं खल भत्यक्षम्‌ , 
प्रतीन्दियव्यापार ज्ञानं परोक्षमेततः एतत्मत्यक्षपरोक्षयोरुश्षणमङ्धण्णं वेदितव्यमिति ; तन्न 
संगच्छते; तथा सति सर्वज्ञस्य अत्यक्षज्ञानाभावो भवति 1 यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं त्यक्षं 
२० त्वया मन्यते तथा सति सवस्य भ्त्यक्चज्ञानमेव न स्यात्‌ । न हि खवंज्ञस्य इन्दरियपूर्वोऽथौ- 
यिगमो भवति । अथ सर्वज्ञस्य करणपू्ैकमेव ज्ञानं त्वया कल्प्यते; तर्हि सर्वज्ञस्य असर्व॑ज्ञत्वं 
भवेत्‌ । अथ सर्वज्ञस्य मानसं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति त्वं मन्यसे मनःप्रणिधानपूेकत्वात्‌ ; तर्हि 
ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाभावो भवति । आगमात्‌ स्ज्ञस्य सिद्धिरिति चेत्‌ ; तद्पि न ; आगमस्य 
अत्यश्चज्ञानपूर्वकल्वाव्‌ । योगिमत्यक्चमपरमेव दिव्यज्ञानमस्तीत्ि चेत्त. त्वं मन्यसे; तदपि न 
५ घटते; योगिनः भ्त्यक्षत्वमिन्दरियनिमिन्ताभावाद्भवति “अश्चमक्षं प्रति यद्वत्तेते तत्मत्यक्षम्‌” इत्य- 
भ्युपगमात्‌ ! *क्ब्व सर्वञत्वाभावः भतिज्ञाहानिनौ तव भवति 1 अख्मतिमसज्ञे न । 
अथेदानीं परोश्चज्ञानस्य विशेषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमाहुः"-- 


मतिः स्तिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिषोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मननं मतिः । स्मरणं स्तिः । संज्ञानं संज्ञा । चिन्तनं चिन्ता । अभिनिबोधनं अभि- 

¬> निवोधः । इति एवंभकारा मतिज्ञानस्य पय्ययशाव्दा वेदितव्याः । एते शब्दाः भरत्या भेदेऽपि 

सति रूढिवलान्नाथीन्तरम्‌ , मतिज्ञानार्थं एवेत्यर्थः । यथा “इन्दतीति इन्द्रः, छक्नोतीविं 

` शक्रः, पुरं दारयतीति पुरन्दरः इत्यादीन्दनादिक्रियाभेदेऽपिं शा्चीपतिरेबोच्यते तथा 

समभिरूढनयविश्ठया, अथौन्तरे ‹खत्यपि मतिमंतिन्ानमेवोच्यते, मतिज्ञानावरणश्चयोपदामे 

अन्तरङ्कनिमित्ते खति जनितोपयोगविषयत्वात्‌ । एतेषां मविज्ञानभेदानां° ्रुतादिष्वभर्त्तिवंतंते । 

२५ भतिज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तोपयोगं नातिक्रामन्ति । मतिस्टरतिसंज्ञाचिन्ताऽभिनिवोधादिं<- 

भिर्योऽर्थोऽभिधीयते स॒ एक एवेत्यर्थः । तथापि भेद्‌ उच्यते । वहिरद्गमन्तरद्गख्चा्थ परिछुटं 

य आत्मा मन्यते सा अबग्रेहाऽबायधारणास्मिका मतिरु्यते । स्वसंवेद नमिन्दरियन्ञानच्च 

सांज्यवहारिकं भत्यक्षम्‌ । (तत्‌! इवि अतीतार्थमादिणी प्रतीतिः स्दतिसुच्यते । तदेवेदं, तत्सद- 
= ~ 





९ न्ञानेऽपि । २ अर्थैकलम्‌ जा०, ०, ज० 1 आयैकत्वम्‌.द्‌० 1 ३ तथा सरवं-आा०, द०, 
च ०, ज० । £ ठठ्ना-स० सि० ११२1 ५-दं ग्राहः जा०, व, द°, ज० । £ सत्यपि मतिहान- 
जा०, द्‌ ०, च०, ज० 1 ७-मेदेन सा० द्‌ ०, च०» ज० | <-चोघात्तेर्यो ऽथो -बा०, द्‌०, ब ०, ज० । - 
९ यथया जा०, चर, दु०, ज० 1 
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याच्च इति प्रत्यभिज्ञानं संज्ञा कथ्यते । यथा अग्नि बिना धूमो न स्यात्‌ तथा आत्मानं बिना 
शरीरज्यापारवचनादिकं न स्यादिति वित्कणमूहनं चिन्ता अभिधीयते । धूमादिदशंनादग्न्या- 
दिभरतीतिरक्लमानममिनिबोध अभिधीयते । इतिशब्दात्‌ भरतिभाबुद्धिमेधाप्रशत्यो मतिक्ञान- 
भकारा वेदितव्याः । राननौ दिवा वाऽकस्माद्भाह्यकारणं बिना व्युष्टे ^ ममेष्टः समेष्यति" इत्येवं 
रूपं यद्वज्ञानयुखदते सा प्रतिभा अभिधीयते । अथेग्रदणशक्तिवुद्धिः कथ्यते ! पाटग्रहण- 
शक्िर्मेधा अभिधीयते । उक्तव्व- 
“मतिरागसिक्ा ज्ञेया बुद्धिस्तत्काल्दर्शिनी । 
रज्ञा चातीतकारज्ञा मेधा काङत्रयास्िका- ॥ | ] 
अथ मतिज्ञानस्य आत्मखाभे किं निमित्तमिति प्रश्ने सूत्रं *सूष्यन्ति- 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमिन्तम्‌ ॥ १४॥ 
तन्मतिन्ञानम्‌ इद्धानिन्दरियनिमित्तम्‌ । इन्दति परमेश्व्य भाप्नोतीति इन्द्रः । आत्मत- 
्वस्यात्मनः ज्ञायकेकस्वभावस्य भविज्ञानावरणश्चयोपदामे सति स्वयमथीन्‌ ` गृदीतुमसूमर्थस्य 
यदर्थोपलबन्धिलिङ्धं तदिन्द्रस्य जिद्धम्‌ इन्द्रिययुत्यते। अथवा, लीनमर्थ गमयति ज्ञापयतीति 
लिद्मिन्द्रियसुच्यते । आत्मनः सूच्मस्य अस्तित्वाधिगमकारकं छिज्गमिन्दरियमित्यथः । अग्ने- 
धूमवत्‌ । इत्थमिदं स्पदौनादिकरणम्‌ आत्मनो छिङ्गं वेदितव्यम्‌ । आत्मानं विना लिन्ञमिन्दरियं 
न भवतीति ज्ञातुः कतुं रात्मनोऽस्तित्यमिन्द्रियगंस्यते । अथवा नामकर्मण इन्द्र॒ इति संज्ञा । 
इन्द्रेण नामकरम्मणा ° षटं (सृष्ट) इन्द्रियमित्युच्यते । तदिन्द्रियं स्पशेनादिकम्‌। तदिन्द्रियं पच्च- 
भकारम्‌- ^स्पर्शनरसनघाणचक्षुःश्ोत्राणि [ त° स २।१९ ] इति वद्यमाणस्चेण 
चन्त्यते । 'अनिन्द्ियं मनः अन्तःकरणमिति पस्योय शब्दाः । नयु न इन्द्ियमनिन्द्रिय- 
मिति इन्दरियप्रतिषेषेन मनसि इन्द्रियलिज्ञे खत्यपि अनिन्द्रियशाब्दस्य प्रवृत्तिः कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
नबयव्द्‌ ईषदर्थे वत्तेते । न इति कोऽथः ९ ईैषत्‌ । न इन्द्रियमनिन्दरियम्‌ , ईैपदिन्दिय- 
मित्यथः, यथा अचुद्रा कन्या । यदि कन्या सवेथा उद्ररददिता भवति तथा सा कथं जीवति १ 
तेन ज्ञायते अयुदरा शषदुदरा कन्येति । नलु मन ईेषदिन्दियं कथम्‌ ! सत्यम्‌ ; यथा इद्धियाणि 
भ्रतिनियतदेशविषयाणि कालान्तरस्थायीनि च चत्तेन्ते मनस्ताटशां कथन्न ¶ अन्तःकरणच्व कथ- 
मुच्यते १ गणदोषविारस्मरणादिन्यापारेषु मन इन्द्रियाणि नापेच््यते यतः, ्छ्चरादिवत्‌ वाद्यः 
पुरूषः यतो. नाज (नो) परभ्यते तेनान्तर्गतं करणमन्तःकरणमिद्युष्यते । इन्द्रियाणि चानिन्द्रि- 
यच्च इन्द्रियानिन्द्ियाणि । तानि निमित्तानि यस्य मतिज्ञानस्य तदिन्द्रियानिन्दरियनिमित्तम्‌ । , 
९ प्रभाते । २-द्धिख्च्यते आ०, व०, द०, ज ० 1 ३ ठल्ना--“स्यरतिव्वंतीतविपया मति- 
रागामिगोचरा । उद्धिस्तात्काछिकी पर्ता प्रज्ञा जैकाछिकी मता ॥ प्रज्ञा नवनवोन्मेपरगालिनीं प्रतिमा 
विदु" ।"--क्रान्यद ° शर ° ७ । कान्यसी ° १।४॥। ४ रचयति ब० । ५ “इन्द्र इति नामकर्मोच्यते तेन 
खषएटमिच्ियमिति ।” -स० सि ९।१४ । ६ तदिन्द्रियम्‌ आर, दु, व° ज । छन्दः 
आऽ, वऽ, दऽ, ज० ¡ € ना इदयुपख-जा०, च०, द°, ज०। 


५ 


१० 


० 


&२ वन्त्वार्थरन्तौ { १,१५.१६ 


न “अनन्तरस्य विधिः भ्रतिषेधो वा” [ पा० महा०- १।२।४७ | इति प॑रि- 
भाषासूज्रबलखादिन्दियानिन्द्रियनिमित्तमिति सूञेणेव मतिज्ञानं रभ्यते, किमर्थं 'ततत्‌'शच्दमह- 
णम्‌ ९ "तच्छब्द इहयाथसुत्तरसूत्राथं्च गह्यते । यन्मतिः (ति) स्तिः (ति) संज्ञाचिन्ताऽभिनि- 
बोधलुद्धिनज्ञामेधादिपयौयदाब्दवाच्यं ज्ञानं तद्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌. । तदेव अवयमहेदा- 

५ वायधारणा अपिं मतिज्ञान भवति । अन्यथा प्रथमं ज्ञानं मतिस्मरत्यादिदाब्दवाच्यं इन्द्रिया 
ऽनिन्द्रियनिमित्तंर श्रुतम्‌ , अवम्रहेहावायघारणा अपि श्रुतमित्यनिष्टोऽथ उत्पद्यते । ततः कार- 
णात्‌ अबमहादि इन्द्रियाऽनिन्द्रियनिमिनतं स्यृत्यादि अनिन्द्ियनिमित्तमिति वेदितव्यम्‌ 

अथ मतिज्ञानस्योत्प॑त्तिनिमिन्तं ज्ञातम्‌ । मतिज्ञानस्य भेदपरिज्ञानार्थं सूत्नमिदेमाहुः- 


-- अवय्महेहावायघारणाः ॥ १५॥ 


१० अवम्रहणमवमह्‌ः । ईह नमीहदा अवायनसवायः । धारणं धारणा | अवम्रह्ञ्य ईदा ष्व 
अवायञ्च धारणां च अवग्रहेदावायधारणाः । एते चत्वारो भेदाः .मप्निज्ञानस्य भवन्ति । अव- 
अदादीनना स्वरूपं निरूप्यते । अवमहस्य भराक्‌सननिपातमात्रददोनम्‌। अत्तभरदस्तु मतिज्ञानस्य भेदः 
सन्निपातलक्चणददोनानन्तरसाद्ंग्रहणमवग्रह उच्यते । सन्निपातरक्षणं दरौनं किम्‌ १ विषय- 
विषयिसनिपाते सति दशनं भवति । तदपञ्चादथेस्य अहणमवम्रह उच्यते, यथा चक्ञषा शुदं 

१५ रूपमिति ग्रहणमवभहः । अवग्रहेण गद्यीतो योऽथस्तस्य विशोषपरिज्ञानाकाङ्क्चषणमीहा कथ्यते, 
यथा यच्छं रूपं मया दृष्टं तक्किं बलाका-बकभौयौ आहोस्वित्‌ प॑ताका-ष्वजा वर्त॑ते १ इति 
विशेषाकाङ्श्चणमीद्या । तदनन्तरमेषा उत्पतति निपतति पश्चि ( क्ष )विक्षेपादिकं करोति, तेन 
ज्ञायते-इयं चाकैव भवति, पताका न भवति । एवं याथात्म्यावगमनं बस्तुस्वरूपनिधौरण- 
मवाय उच्यते । अवेतस्य सम्यकपरिज्ञातस्य यत्काल्मन्तरेऽविंस्मरणकारणं ज्ञानं सा धारणेत्यु- 

२० च्यते 1 यथा या बरूका पृहे मया दृष्या सेवेयं बलाका वर्तेते । एवं विधं धारणाङक्षणम्‌ । 
अवग्रहेह्ावायधारणानासुपन्यासक्रमो विदितः । कोऽर्थः ? उत्पत्तिऽक्रमः करत इत्यर्थः । 

अथ अवम्रहयादीनां चलुणौ' सविज्ञानसेदानां भभेदपरिज्ञानाथे' सूत्रमिदमाहुः- 
बहुबहुविधल्तिप्रानिःखताचक्तशधुवाणां सेतराणास्‌ ॥ १६ ॥ 
अवग्रहेहाबायधारणाः क्रियाविशेषाः क्रियाभेदाः भक्ताः भस्तुताः । < तद्पेच्तोऽयं कमै 

२९५ निदो विषयनिर्देखः । अवग्रहाद यः बह्ादीनां सेतराणां विषये भवन्तीत्यथेः 1 बहुराब्दोऽन्र 
संख्यावाची वैपुल्यवाची च वेदितव्यः । संख्यावाची यथा एको द्रौ बहवः । वैपुल्यवाची 

यथा वहः कूरः °, वहः सूपः । बहुग्ध वहूुविधच्य बहु्रकारः, क्षिप्रं च अचिरम्‌ , अनिःसतच्च 
"असकर्पुद्रछः, अुक्तव्व अभिप्राये स्थितम्‌ , ध्‌ वच्छ निरन्तरं यथार्थयहणम्‌ , बहुबहुविध- 


१ तच्छब्दग्रहणार्थम-भा०, ज० । तच्छब्दग्रट इदा्मु-द०, ब० । २ -त्तम्‌ अव्र 
आ०, च०, द्‌ ०, ज० । ई-्ञापना-ज० । ®-द प्राहु जा०, व०, द्‌०, ज० । «५-मायं ग्रहणम्‌. 
खा०, च०, द० ज०, ० 1 £ चखाभार्या व ! (~कम इत्यर्थं आ०, दु०, वं०, ज०। &@ तद्‌ 
पेया जा०› च ० दृ० ज० । ९ ओदन. । 
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क्षिभराऽनिःसृाजक्तभू"नाणि, तेषां बहुबहुविधक्षिभ्राऽनिःसतादुक्तभरू बाणाम्‌ । कथम्भूतानाम्‌ 
सेतराणां ्रतिपश्चसदितानाम्‌। तेनायमथैः-बहूनामवम्रहः तदितरस्याल्पस्यावगरहः । बहुविध- 
स्यावग्रहः तत्परतिपश्च भूतस्य एकविधस्यावग्रहः । क्तिप्रेणवग्रह्‌ः तदितरेण विरेणावगरह्‌.। अनिः- 
सृतस्यावग्रह्‌; तदितरस्य निःखतस्यावम्रह; । असुक्तस्यावग्रहः तदितरस्योक्तस्यावग्रह; । धुवस्या- 
वह. तदितरस्य अधुवस्याचम्रह; । एवमचग्रहो द्वादशभकारः ! तथा ईहाऽपि ह्यादरभ्रकारा ! 
तथा अवायोऽपि द्वादश्चभरकारः 1 तथा धारणाऽपि द्वादशमभकारा । एवं द्वाददाचवुष्के अष्टचत्वा- 
रित्‌ भेदा भवन्ति । साष्टचत््रारिशत्‌ षडभिरीन्द्रियेगणिता अष्टाशीत्यधिका द्विशती भवति । 
तत्र बहववग्रहादयः प र्रकाराः । पण्णां भ्रसेदाश्च ज्ञानावरणक्चयोपरामभकषीद्‌ भवन्ति । अल्पैक- 
विधविरनिशसतोक्ताध्‌. वाः षडितरे प्रकाराः ज्ञानावरण्हयोपरामस्याप्रकषीत्‌ क्षयोपंशममा- 
च्रादू भवन्ति । अत एव कारणात्‌ बहादीनामर्धचितत्वादादौ ्रदणम्‌ । “यच्चार्धितं इयोः? ९० 
[ कात० २।५।१३ | इति वनात्‌ ¦ 


> 


नु बहुषु बहुत्वं वर्त॑ते, बहु विवेष्वपि बहुत्वमस्ति कस्तयोर्विंरोषः, ‰ सत्यम्‌ ; 
“ एकप्रकारनानाभ्रकार विहितोऽस्ति भेदः । नरु सकल्पुद्रङनिःसरणाननिःसतम्‌ , उक्तश्चाप्येवं- 
विधमेव, अनयोरपि निःसतोक्तयोः कः प्रतिविशेषो वर्तेते ‰ सत्यम्‌ ; अन्योपदे शापू्वैकं 
यद्‌ ग्रहर्णं तदुक्तमुच्यते । स्वयमेव परोपदेशमन्तरेणेव कथित्‌ प्रतिपद्यते तद्ग्रहणं निःसूव- १५ 
च्यते, केचित्‌? श्िमरनिःसृत इति पठन्ति । त एवं उव्याख्यान्ति-भोच्रेन्दरियेण शब्दमव- 
गृद्यमाणं मयूरस्य रस्य भवेति कथित्त्‌ प्रतिपद्यते । अपरस्तु स्वरूपमेव प्रतिपद्यते । 
मयूरस्येवायं “शब्दः अथवा ऊररस्थेवायं शब्द्‌ इति ऽनिद्धीरयति स निःसृत उच्यते । 

नल भ्‌ बाव्रहस्य धारणायाश्च को विशेषः ? कर्मणः श्चयोपशमरुन्धिकाठे निमंङपरि 
णामसन्तानेन यः क्षयोपदमः भ्राप्तस्तेन ऽप्रथमसमये यादोऽवप्रहः सञ्नातः तादश एव द्धिती- २० 
यदृतीयादिष्वपि समयेष्ववग्रदो भवति, तस्मादवग्रदान्न्यूनाधिको न भवति स ॒धू.वाऽवग्रहः 
कथ्यते । यदा कके तु विशुद्धसंिष्टपरिणामानां मिश्रणं भवति तस्मिन्‌ काठे यः कमणः क्षयो- 
पद्रामो रन्धस्तस्मात्‌ क्षयोपदमात्‌ संजायमानोऽवमहः कदाचित्‌ वहूनां भवति, कदाचिदल्पस्य 
भवति, कदाचिद्‌ बहुविधस्यावग्रहो भवति कदाचिदेकविधस्यावम्रदो चा भवति, एवं न्यूनाधिको- 
ऽवग्रहो अध्रूव उच्यते । धारणा तु अवगृहीताथीनामविस्मरणकारणमिति ध्‌ वाऽवग्रहधा- २५ 
रणयोमंहान्‌ भेदो वत्तते । 

अथ यद्यवमहाद्यो बह्वादीनां विषयाणां स्वीकन्तीरो भवन्ति तर्हिं बह्मादीनि विशेषणानि 
कस्य भवन्तीति प्रश्ने उत्तरमाद- 


अथस्य ॥ १७ ॥ 





१-रोष्र एक-जा०, ज० } र-चुलना-स० सि० १।१६ 1 ३ व्याख्यास्यन्ति 1 जा०। 
& वेति प्रति-जा०] ५ जनद्‌ इति दु०, व०, च०, ज०, ता० । ६ निधारयति त्ा० | ७ भथमे 
सम-जा०, ज०, दु०, बऽ 1 


१५ 


&४ तन्त्वार्थवरत्तौ [ ११८-१९ 


स्थिरः स्थूलरूपः चच्खरादीन्द्रियाणां ्राह्यो विषयो गोरो गम्य इति यावत्‌ वसतुरूपोऽर्थं 
उच्यते । द्रव्यं बाऽ्थं उच्यते । तस्यार्थस्य बह्ादिविशेषणविशिष्टस्य अवग्रहेहावायधारणा भवन्तीति 
सम्बन्धः । किमथंमिदं सूत्रस॒च्यते यतः बह्वादिरथं एवास्ति १ सत्यम्‌. ; मिथ्यावादिकल्पना- 


-निषेधा्थं सूत्रमिदयुन््यते । °केचिन्मिथ्यावादिन एवं मन्यन्ते । एवं किम्‌ १ यद्‌ रूपरस- 


शन्धवर्णशब्दाः पच्च गणाः इन्द्रिये; किङ रसनिकरृष्यन्ते, तेषां गुणानामवम्रहणमिति । तन्न 
सङ्गच्छते ; रूपादयो गुणा अमूत्तौः, ते इन्द्रियसनिक्षं न प्रप्लुवन्ति> । यदि न प्राप्नुवन्ति 
तर्हिं भया रूपं दृष्टम्‌, गन्धो मया आघ्रातः इति न घटते ; इयर्ति पयीयान्‌ अथः, 
अय्यते वा पययेः यः सोऽर्थः द्रव्यम्‌, तस्मिन्‌ द्रव्ये इन्द्रियैः सननिकृष्यमाणे तस्मात्‌ 
भद्रव्यात्‌ रूपादीनामञ्यतिरेके अ्रथक्तवे रूपादिष्वपि संज्यवहारो युज्यते । न च तथा 
सति सन्निकषः । 

अथ “अव्यक्तस्य वस्तुनोऽवम्रह॒ एव स्यान्न च ईहादय इत्यरथभरतिपादनार्थं सूत्र- 
सिदमाहुः- 

उयस्ननस्यावयहः 1! १८ ॥ 

व्यञ्जनस्य "अन्यक्तस्य शब्वादिसमूहस्य अवग्रह एव भवति । स बह्वादिरूपो द्वादरा- 

विधः । चज्लुसनोरहितान्यचतुर्भिरिन्द्रियैः भ्रादुभाविताऽष्टचत्नारिंशतपकारो भवति । 


` पूर्बो्ताऽष्ठाशीव्यधिकद्िशवमेखितः षट्‌त्िंदादधिकर्िंकतप्रकारो मतिज्ञानभेदखमूहो भवति । 


© 


र्‌ 


२५ ` 


किमर्थमिदं सूत्रम्‌ १ नियमार्थमिदं सू्रम्‌-्यञ्नस्य अवग्रह एव न ईयादयः । यथा 
नवदरावः ऽद्वित्रिजककणेः सिक्तः सन्‌ नारद्री भवति, स एव शरावः पुनः पुनः सिन्यमानः 
शनेः <शनेरादद्री भवति छ्यति, तथा भ्रो्रादिभिरिन्दरियेः शब्दादिपरिणताः पुद्रल्ः द्विजा | 
दपु क्षणेषु गृह्यमाणः न ज्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवग्रहे सति तु व्यक्तीभवन्ति । अतः 
कारणात्‌ यावद्‌ व्यक्तोऽवभहो न भवति तावद्‌ उ्यञ्ञनावग्रह एव । उत्तरकाठे तु व्यक्तस्य 
अवगरहेहयाव्ायधारणा अपि भवन्ति । तर्हिं + °सूत्े एवकारो गदीतन्यः । कथम्‌ १ “उय्लनस्य 
अवह एवः इति सुरं विधीयताम्‌ । सत्यम्‌ , + °सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थं एव । 

“सिद्धे सति आरम्भो नियमाय” [ ] इति वचनात्‌ । 
अथ सर्वेन्दरियेषु व्यज्ञनाऽवम्रहे प्रसक्ते इन्दरियद्वयनिषेधार्थं सूत्रमिदसुन्यते- 

न चन्लुरनिन्द्रियाभ्यास्‌ ॥ १९ ॥ 

ष्वज्ुख अनिन्द्रियं च चच्रनिन्द्रिये, ताभ्यां चच्रनिन्ध्रियाभ्याम्‌ । चद्धपा अनिन्द्रियेण ` 
च मनसा उ्यञ्जनावमदो न भवति । यतः कारणादभ्राप्तमर्थं अविदिक्कं युक्तं सन्निकषविषये- 
ऽवस्थितं वाह्यमकाशाभिव्यक्तं चद्धरुपंरुभते । मनश्च अप्राप्तयुपखमते इति कारणात्‌ चज्खु- 

१ वैरोषिका 1 २ सक्कुष्यन्ते जा०, द्‌०, च०,ज ° । दे-चन्तितर्हिं ा०। ४ द्रव्यात्‌ 
इन्द्रियाणाम-का०, व° 1 «५-क्तवस्वु-आ०, च०, इ०, ज० 1 & अव्यक्तशब्दसमूहस्यं जा०, द्‌ ०, 
च०, ज० | ७ द्विजल-आ०) द०, व०, ज०। ८ सारद्रीमिवति ज० | सन्नार्द्रीभमिवति आं०, 
द०, च० । -रारद्र॑भम-वा०। ९ द्िच्यादि-वा० । १० सूत्रेण आ० ¡ १९१ विवेरा-भा०, व०, ज | 


१।२० ] ्रथमोऽध्यायः &५ 


मनसोः व्यञ्जनावप्रहो न भवति । चद्खषोऽग्राप्यकारि्वं कथमवसीयते १ आगमादुक्तितश्च ) 
कोऽसावागमः ९ 

“पदं सणोदि सदं अपुङ्कं पणवि पस्सदे स्वं । 

गंधं रसं च फासं बद्ध पुं वियाणाहि ॥" [ ] 

कासौ युक्तिः ९ चक्षुरप्ाप्यकारि । इतः ¶ खष्टानवगरहयात्‌ । यत्‌ चद्कुपा स्पष्टं तन्ना- ५ 
वगृ्ठातीस्यथंः । यदि चछ्ुः प्राप्यकारि स्यात्‌ तर्हि परटमञ्जनं स्वगिन्द्रियवत्‌ तदबगृह्णीयात्‌ । 
न ष्वाबग्रृहाति । च्छः स्पष्टं वस्तु नेक्चतं इत्यर्थः । ततः कारणात्‌ मनोवत्‌ चज्ञुरपराप्यकारीति 
वेदितव्यम्‌ । तेन कारणेन चक्खु्मनसी द्धे बजेयित्ना स्पशेनरसनघ्राणश्रोनेन्दरियाणां चतुणीमपि 
ल्यञ्जनाऽवयरहो भवत्येव । तत इत्यायातम्‌--इन्द्रियाणामनिन्द्रियस्य च अथौऽवग्रहः सिद्धः 1 

अथ लक्षणतो भेदतश्च मतिज्ञानं ज्ञातम्‌ । श्रुतन्ञानस्य खश्चणं सेदभ्रमेदाश्च वक्तव्या १० 
इति प्रश्ने सूत्रमित्यूचुः- 

सुतं मतिपूवे उण्यनेकद्धादश मेदम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रवणं श्रुतं ज्ञानविशेष इत्यर्थः, न तु श्रवणमा्नम्‌ । यथा छदं लटनातीति छदां 
रूडिवशात्‌ पथ्येवदानं क्षेम इत्यथैः, न त॒ दस्य रवनम्‌ । तथा श्रवणं श्रुतमिल्युक्ते 
श्रणमात्रं न भवति, चिन्तु ज्ञानविशेषः । कोऽसौ ज्ञानविशेषः मतिपूर्वम्‌, मतिः पूर्वं १५. 
निमित्तं कारणं यस्य तन्मतिपूवम्‌ । पूरयति ग्रमाणत्वमिति पूर्वमिति व्युत्पत्तेः । अथर्वा 
मतिः पूर्वोक्तरश्षणा पूवर यस्य तन्मपिपूर्वं मतिकारणमित्यथेः । नलु कारणसदशं कार्य 
भवतीति कारणात्‌ श्रुतमपि मतिरेव ; तदेकाग्तिकं न भवति ;` चक्रचीवरद्वरदण्डादिकारणो 
घटः न चक्रचीवरदनरदण्डात्मको भवति, चक्रादौ सत्यपि घटाभावात्‌ । सत्यपि मतिज्ञाने 
उष्व्धुरादिके बख्बच्छ तावरणकमादययुतस्य जीवस्य श्ुतज्ञानाभावात्‌ । श्रुतज्ञानावरणक्षयो- २० 
पशमभ्रकर्पे सति श्रुतज्ञानसुत्पयते । तेन कारणेन मतिज्ञानं श्रुतज्ञानस्य निमित्तमाचं 
वन्तंते, न तु श्रुतज्ञान मत्यात्ममकं बतंत इति वेदितव्यम्‌ । 

अचराह कथ्ित्त्‌-श्रुतज्ञानं किखनादिनिधनं भवद्धिरुन्यते, तन्तु मतिपूर्वम्‌ । 
मतिपूवेकसवे श्रुतस्य श्रुताऽभावः प्राप्नोति, यदादिमत्‌ तदन्तवत्‌ , तेन कारणेन पुरुप- 
प्रारच्धत्वात्‌ श्रुतज्ञानस्य न प्रामाण्यम्‌ , सत्यम्‌ , द्रव्यक्षेत्रकाखादौ समप्पेणे श्रुतज्ञानसनादि- २५. 
निधनं बतंते, चतुर्थकालादौ पूवंषिदेदादौ कल्पादिषु च श्रुतस्य स्वंसामान्यपेश्चणात्‌। न 
दि केनववित पुरुषेण कचित्‌. क्षेमे कदाचित्‌ कारे केनचित्‌ प्रकारेण श्रुतज्ञानं छृतं वसंते । 
द्रव्यादीनामेव बिशेषापेश्चया श्रुतज्ञानस्य आदिरन्तख घटते । यतो भटृषभसेनाद्यो द्रव्यभूतः, 
सैः श्रुतज्ञानस्य आदिः छतः । *वीराज्ञजान्तविशेपापेक्षया श्रुतस्यान्तः सङ्गच्छते । तेन श्रुतं 

१ आव० नि° गा० ५1 पञ्चसं ° २।६८ । “द्छष्ट णोति शब्दमस्पृष्ट पुनरपि परयति 
रूपम्‌ 1 गन्ध रसञ्च स्पश्चं॑वदध स्छृष्ट विजानाति ॥“ २ पूर्व॑म्‌ ज० । ३ चश्ुरादिजन्ये । 
श्रे गणधरां । ५ वीरांगजानवि-जा० । 
९ 


६६ तत््वार्थचरत्तौ [ ५२० 


मतिपूेमिव्युल्यते । यथा अङ्कुरः खट बीजपूवंको भवति । स ॒वचाङ्कुरः सन्तानापेश्चया 
अपरबीजापेश्चया अनादिनिधनः कथ्यते 1 
वेदाभिभरायं जैनः खण्डयति । अपौरुषेयत्वं भ्रामाण्यकारणं न भवति" ¡ यतः अपौ- 
रुषेयः शब्दोऽपि नास्ति । येन पुरुषेण वेदाः कृताः स पुमान्‌ भवद्धिनं स्मयते । यदि वेदकृत्पुमान्‌ 
५ भवद्धिन स्मर्यते तरि वेदाः रकिमछ्ता भवन्ति ? तत्न दृष्टन्तः, यदि वचो्यपरदाराद्ुपदे- 
दास्य कन्ती न स्मयते तर्हि तदुपदेशोऽपि अपौरुषेयः, तस्यापि धभ्रामाण्यप्रसङ्खो भवति । न च 
वेदोऽकृतचिमः । तथा चोक्तम्‌-- 
“वेदे हेतुं ठु काणादा वदन्ति चतुराननम्‌ । 
जेनाः कारासुरं बौद्धाथाष्टकान्‌ सकलाः सदा ॥ १ ॥” [ | 
१० पौरुषेयस्य श्रुतस्यानादिनिधनस्य च प्रत्यक्षादेः भरामाण्ये सति को विरोधो वततेते, 
न कथित्‌ बिरोध इत्यर्थः । 
अत्राह कथ्चित्त-भथमसम्यक्त्वोत्पत्तिकारे मतिश्रुतयोयुंगपदुतपत्तिर्भवति कथं सतिःूर्व 
श्रुतमिति ¶ सत्यम्‌ , सम्यक्त्वस्य समीध्चीनत्वस्य ज्ञाने तदपेक्षत्वात्‌ सम्यक्त्वापश्षत्वात्‌ , 
श्रुतस्य “आत्मलाभः-उस्पाद्‌ः क्रमवान्‌ °इति कारणान्मतिपूवैकलत्वन्याघातामावः । तथा चोक्तम्‌- 


१५ ^+कारणक्रज्जविाणं दीवपयासाण जुगवजम्मे वि। 
जुगवं जम्मेवि तहा हे णाणस्त सम्मत्तं° ॥* [ आरा सा० गा० १३ | 


“यत्सम्यक्त्वं तन्मतिज्ञानं वेदितव्यम्‌ , मानसव्यापारादिति । 
नच मतिपूवं श्रुतमिति श्रुतरक्चणं न घटते । कस्मात्‌ ¶ यतः श्रुतपूवमपि, श्रुतं 
भवति । तद्यथा शब्दपरिणतपुद्रलस्कन्धात्‌ स्थापितवर्णेपदवाक्यादिभावात्‌ वचद्छरादिगोचराच 
२० आच श्रुतविषयभावमापन्नात्‌ ° अव्यभिचारिणः श्रुतात्‌ श्रुतमरतिपत्तिरिति। यथा विदितसङ्केतो 
जनः घटात्‌ जङधारणादिकाय्यं सम्बन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेरग्न्यादिद्रव्यवत्‌ । अस्यायमथेः- 
~ घट इत्युक्ते घकारटकारबिसगौत्मकं शर्ब्दं मतिज्ञानेन परतिपद्यते । तदनन्तरं घटात्‌-घटकब्दाच्‌ 
घटार्थःश्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । तस्मादपि घटाथौत्‌ जरूधारणादिकार्य श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । 
तथा वचद्रादिविषयादू धूमादेस्तत्नापि धूमददनं मतिज्ञानम्‌ । तस्माद्म्निविंषयज्ञान श्रुतज्नानम्‌। 


० 





१-ति य-आ० ¦ २ किंन ढता आा०। इ३-देराकर्ता ज० । £ “चौयांदुपदेदयस्यस्म- 
्यमाणकर्कस्य प्रामाण्यग्रसज्ञात्‌ ।“-सं° सि० धू ४८ । “तस्मादपौरुषेयत्वे स्यादन्योऽप्यनराश्रय । 
श्लेच्छादिव्यवदाराणा नास्तिक्यवचसामपि ॥ अनादित्वाद्‌ भवेदेव पूर्व॑खस्कारसन्तते । ताद्शोऽपौर्षेयत्वे 
क. सिद्धेऽपि यणो मवेत्‌ ॥“-प्रमाणचा० ३।२४५-४६ । अष्टा ० जष्टल० ए° २३८ । सिद्धिवि° 
प° ४०८ । ५ आत्मनो लाम जा०, द ०, ब०, ज० । £ क्रमवान्‌ मति -भा०, द्‌ ० च०, ज० । 
७ कारणकार्यविधान दीपप्रकादायोयुंगपज्जन्मन्यपि । युगपलन्मन्यपि तथा देक्चानस्य सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
< तत्‌ खम्य-आ०, द्‌०, ब ०, ज० ¡ ९ श्रुतपूर्वभित्यपि श्रुत भा० । १०-भावापन्नात्‌ जआ० । 
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तस्मादपि दाहपाकादिकार्य्यं श्रुतमिति । एवं श्रुतात्‌ श्रुतं भवति, कथं मतिपू्ं श्रुतमिति 
घटते १ सत्यम्‌ ; श्रुतपूवस्य श्रुतस्यापि मतिपू वेकत्वुपचय्येते । यस्माच्च तात्‌ श्ुतसुरपन्नं- 
तन्छयु-तमपि क्वचित्‌ प्रघट्के मतिरित्युपचय्यते-व्यवदियते, तेन कारणेन सतिपूवं श्रुतमिति 
क्वापि न व्यमिचरति । 

पुनरपि कथम्भूतं श्रुतम्‌. १ ह-यनेकटवादशमेदम्‌ । द्धौ भेदौ यस्य तद्‌ द्विभेदम्‌ । अनेके 
भेदाः यस्य तत्‌ अनेकमेदम्‌ । द्विमेदच्च तत्‌ अनेकभेदच्छ द्व-यनेकमेदम्‌ । द्वादश भेदाः यस्य 
तत्‌ द्वादशसेदम्‌ । द्-यनेकभेदच् तत्‌ दादशभेदच्च द्व-यनेकदादशमेदम्‌ । अनया रीत्या 
एकन्न गृहीतोऽपि भेदराब्द. तरिषु स्थानेषु प्रयुज्यते । अस्यायम्थेः-श्रुतं पूर्वोक्तमतिपूलेवि१- 
शेपणविदिष्टं हिभेदमनेकमेदं द्वाश्राभेद च्च भवति । तत्र अद्धवाह्याज्ञभविष्टमेदात्‌ दह्िभेदम्‌ । 
तयोद्धैयोर्भे दयोम॑ध्ये यदज्ञबाद्यं श्रुतं तदनेकभेदम्‌ , सुख्यच्त्त्या चुदेशभेदं भरकीणेकाभिधान 
मित्यर्थ; । यदङ्गभविष्टं तत्‌ ढादङमेदम्‌ । 

ते के -अह्धबाह्यश्रुतस्य भेदा इति चेत्‌ १ उच्यते । सामायिकं सामायिकर्चिंस्तरकथकं 
शाखम्‌ । १। चतुविंशतितीथङ्करस्तुतिरूपः स्तवः । २। एकती्थ्करस्तबनरूपा बन्दना । ३। 
छृतदोषनिराकरणहेतुमूतं “प्रतिक्रमणम्‌ । ४। चतुर्विंधविनयप्रकारकं वैनयिकम्‌ । ५। 
दीश्षाशिश्षादिसत्करम्मभकाशकं छृतिकम्मे । ६। ध्वृश्षकठसुमादीनां दशानां भेदकथकं 
यतीनामाचारकथकच्च दशवैकालिकम्‌ । ७। यिक्षूणासुपसर्गसहनफलनिरूपकसुत्तराध्यय- 
नम्‌ । ८ । यतीनां योग्यसेवनसूचकमयोग्यसेवने भरायश्ित्तकथकं कल्पज्यवहारम्‌. । ९। 
कालमाभिस्य यतिश्रावकाणां योग्यायोग्यनिरूपंकं कल्पाकल्पम्‌ । १०। यतिदीक्षाशिष्ा- 
भावनात्मसंस्कारोत्तमा्थंगणपोषणादिग्रकटकं मदहाकल्पम्‌. । ११। देनपदप्रा्तिपुण्यनिरूपकं 
पुण्डरीकम्‌. । १२। देवाज्ञनापदप्ातिदेतुपुण्यग्रकारकं महापुण्डरीकम्‌ । १३। प्रायश्ित्त- 
निरूपिका अअक्षीतिका चेति । १४। 

चतुर्दश प्रकीर्णकानि आरातीयेरावार्य्यैः काठदोषात्‌ संक्षिप्तायुमेतिबररिष्योपकारार्थ- 
भुपनिबद्धानि । अथतः तीथेकरपंरमदेवप्रोक्तं सामान्यकेवल्िप्रोक्तथ्च < श्रुतं श्रुत्वा गणधरदेवा- 
दिभिः श्रुतकेवलिभी रचित्तमज्ञप्रविष्टशासर्थ गृहीत्वा आधुनिकेयंतिभी रचितमपि तदेवेदमिति 
ज्ञात्वा भकीर्णंकलक्षणं शाखं प्रमाणम्‌ , श्ीरसागरतोयं °नीपगृद्ीतमिव । षचतुरदैशप्रकीणेक- 





९-विरोषेण विशिष्टमेदम्‌ भा०१ द०› ब०› ज० ॥ २ अद्धबरहमशरुतभेदाना निरूपणाय द्रष्ट 
व्यम्‌-जयध ० ° ९७-१२१ ! ३ उच्यन्ते जा०, द०, ज० । ४-विष्रयकम्‌ च० । ५ प्रतिक्रमण 
चदुविंधम्‌ । घा०, द्‌०, ब ०, ज ० । ६ “विकाङे अपराह्ण) स्थापितानि न्यस्तानि टमपुष्पकादीन्य- 
ध्ययनानि यत तस्मात्‌ दशकाछिक नाम ।“-दश्० नि ० हरि० गा० १५, २०-३० । जयध० ° 
१२ टि० २। द्रू.मपुष्यकादीनाम्‌ सध्ययननाम्ना स्थाने ब्नकरुसुमादिगब्द॒म्रयुक्त॒ इति भाति । 
«७ आशीतिका आ०, व ०, ज० । ८ परोक्तञ्च श्रुत्वा ला०, द्‌० ब०, ज० । ९ निस्पण्टीत-मा०, 
निपग् हीत ज० । नीपो घट. । 


२० 
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राखम्रन्थप्रमाणं पच्वविंदातिरुश्चाणि चीणि सहस्राणि जीणि रतानि अशीत्यधिकानि श्छोकानां 
भवन्ति, °पच्चदशाक्षराणि च २५०३३८० शछोकाः अश्चराणि १५। 
अङ्गपरविष्टं शाखं दाद्राभ्रकारम्‌ । यत्याचारसूचकमष्टादशसहसखरपदशरमाणमाचा- 
राज्ञम्‌ 1 १ ज्ञानविनयच्छेदोपस्थापनाक्ियाप्रतिपादकं षट्चिशत्सदसरपदप्रमाणं सूत्रछताङ्गम्‌ 
^ । २1 षटुद्रव्येकादयुत्तरस्थानन्याल्यानकारकं इाचत्वारिशत्पदसहखमभमाणं स्थानाङ्गम्‌ । ३। 
घमीऽधर्मलोकाकारोकजीवसप्तनरकमध्यविख्जस्वूद्रीपसवौर्थसिद्धिविमाननन्दीश्वर धी पवापिका- 
तुल्ये कखुक्चयोजनप्रमाणं निरूपकं सवसमावकथकं चलुःषष्टिपदसहसखाविकलच्तपदभ्रमाणं 
समवायाङ्गम्‌ । ४ 1 जीवः किमस्ति नास्ति वा इत्यादिगणधरछ्तम्ररनषषिसदखप्रतिपादकम- 
छ्ाविकतिसदहसराधिकद्धिरुक्चपद्भ्रमाणा व्याख्याम्रज्ञपतिः । ५1 तीथङ्करगणधरकथाकथिका पट्‌- 
१० पज्चाशर्सदख्ाधिकपच्चरुक्तपद्भ्माणा ज्ञाठ्कथा । £ । भरवकाचारप्रकारकं सप्ततिसदस(- 
धिकेकादररक्षपद्भमाणसुपासकाभ्ययनम्‌ 1७ 1 तीथेङ्कराणां 3प्रतितीर्थं दका दश सुनयो भवन्ति 
ते तु उपसगौन्‌ सोढवा मोचं यान्ति, तत्कथानिरूपकमष्टाविरातिसदसराधिकन्रयोविखतिखच्तप- 
दमाणमन्तक्ृद्दराम्‌ । ८ 1 तीर्थङ्करणां प्रतितीर्थं दश दश सुनयो भवन्ति ते तु उपसर्ग 
सोदवा पच्ाठत्तरपदं श्राप्डुबन्ति, तत्कथानिरूपकं चतुञ्त्वारिशत्सह साधिकर्निवतिङक्षपव्‌- 
९५ प्रमाणमनुत्तरौपपादिकर्देशम्‌ । ९। नष्टसुष्स्यादिकम्रश्नानाुत्तरभदायकं पोडशरुहसखराधिकतिन- 
चतिलच्तपदग्रमाणं प्रश्नव्याकरणम्‌ । १० । क्मणायुदयोदीरणासत्ताकथकं चतुरशी तिलक्षाधिक- 
कोटिपदभ्रसाणं विपाकसूत्रम्‌^ ! ११। 
दृष्टिबादनामधेयं द्वादशसङ्गं तत्पच्छम्रकारं भवति । परिकसं ( १) सूत्र (२) 
भ्थमाज्ुयोग ८ ३ › पूवेगत ८ ४ ) चूखिका (५) भेदात्‌ । तेपु प्व विषेषु थसं परिकम । 
२० तदपि पच्नमकारम्‌- चन्द्रभनस्नि-सू््यभज्ञपधि-जम्बुद्रीपभरज्ञपनि-द्वीपसागरज्ञपति-व्याख्याप्रजञपि 
सेदात्‌ । तत्र पञ्चसु प्र्सिषु मध्ये पच्लसहखायिकपटदविकल्रश्चपदप्रमाणा चन््रयुगति 
चिभवप्ररूपिका चन्द्रमज्नप्िः । १1 तथा सूय्यौयुगंतिविभवनिरूपिका त्रिरूदस्राधिकपच्लक्ष- 
पदप्रमाणा सूस्येप्रज्प्तिः । २। जम्बूद्रौपचणंनाकथिका पञ्नचविशतिसदस्राधिकच्निखद्रपद्‌- 
प्रमाणा लम्वद्रीपत्रजधिः । ३1 सर्व॑द्रीपसागरस्वरूपचिरूपिका पट्तरिशरखद खाधिकदापञ्चा- 
२५ जल्टक्ष पदप्रमाणा द्वीपसागरमरन्नपिः । ४ । रप्यरूप्यादिपट्‌ टून्यस्वरूपनिरूपिका पयूत्रिरा- 
स्दृस्धिकचतुरशीतिखच्तपदभ्रमाणा व्याख्याप्रघ्चि । ५ । एवं परिकर्म पञ्चप्रकारम्‌ । 
जीवस्य कचतृ^त्वभोक्तृत्वादिस्थापकं भूतचतुष्टयादिमवर्नस्योद्ापकमष्टारीतिलक्षपद्‌- 





 द्रषटव्यन्‌-जयध० पर= ९३ टि २ 1 सू-नाणनवमाव-भा०,+ चर, दु+ ज० 1 इ ग्रति- 
ख सुया भवन्ति ०, व, ज०। ४ध~-उयाह्नम. च 1 ^ लप्र खगानां पटयस््वाकरथ्य 
विनच्तुन्टना्थं दर्व्यम्‌ -ध० टी 5० ० ९९१०७ । जयघध० अ= ए> ९३-९८-१२२-२३द 
& दण्टिनिदन्य चिदोपस्वल्पपरिकानाव द्रव्यम्‌ -घ० टोः बपंर प्रन १०८१६२1 जचधर भ्र 
९४--९६, २३२- १४८ 1 ४७ पञ्चवि~जा०, व<, दु ०, ज ° । -त्योत्थायक -ज०, च, ज ०३ 
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भमाणं सूत्रम्‌ । तिषष्टिशखकामदहापुरुषचणििकथकः ^पच्चसदसरपदप्रमाणः प्रथमाचुयोगः 1 

वतुदेशपू॑स्वरूपं पूवंगतम्‌ । तत्र वस्तूनासुत्पादव्ययघ्रोव्यादिकथकं कोरिपदभमाणञच- 
रपादपूेम्‌ । १। अज्ञानामग्रभूताथेनिरूपकं॑षण्णवतिलक्षपदग्रपाणमग्रायणीयपूर्वम्‌ । २। 
सबरुदेववासुदेवचक्रवर्तिंरकरतीर्थङ्करादिवरुबणेकं सघ्तपिलक्षपदप्रमाणं वीयीलुभवादपूर्म्‌ । ३ । 
जीवादिवस्त्यस्ति नास्ति चेति प्रकथकं षष्टिलक्षपदप्रमाणमस्तिनाक्तिप्रवादपूवेम्‌ ! ४! अष्ट- 
ज्ञानतदुतपत्तिकारणतदाधारपुरुषम्ररूपकमेकोनकोटिपदप्रमाणं ज्ञानम्रवादपूर्वम्‌ । ५1 वर्णेरथान- 
तदाधारद्रीन्दरियादिजन्तुवचनुप्तिसंस्कारमरूपकं षडधिककोटिपद्प्रमाणं सत्यम्राद्पूर्व॑म्‌ । ६ । 
ज्ञानादयात्मककन्तु त्वादियुतात्मस्वरूपनिरूपकं षडटुर्विंशतिकोटिपद्भ्माणमात्मम्वाद्पूर्वम्‌ । ७। 
कर्म्मबन्धोदयोपरामोदीरणानिजेराकथकमरीतिटक्षाधिककोटिपदप्रमाणं कम्मंप्रवाद्पूर्म्‌ ! ८ । 
द्रड्यपय्योयरूपग्रत्याख्याननिश्चलनकथकं चतुरशी तिरुक्षपदप्रमाणं भरत्याख्यानपूवेम्‌ । ९1 
पञच्चरतमहदाविद्याः सप्तरतच्छद्रविद्या अ्टाज्ञमद्ा निमित्तानि भ्रूप॑यत्‌ दशट्क्षाधिककोरि- 
पद्प्रमाणं विद्यासुप्रवादपूम्‌ । १० 1 वीरथद्कर्वक्रवर्तिवरुम वासुदेवेन्द्रादीनां पुण्यन्यावर्णंकं 
षड्विंङशतिकोरिपद्भमाणं कल्याणपूर्वम्‌ 1 १९। *अष्टज्ञवेयविद्यागारडविद्यामन्त्रतन्त्रादि- 
निरूपकं त्रयोदशकोटिपद्भ्रमाणं प्राणावायपूवम्‌ । १२। छन्दोऽलङ्कारव्याकरणकलानिरूपकं 
नवकोटिपंद्भमाणं क्रियाविशलपूर्वम्‌ । १३। * निबौणपदखुखदेतुभूतं सारधद्वादरशकोटिपद- 
भरमाणं छोकनिन्दुसारपूबम्‌ । १४। इति चतुर्दश पूणि । 

म्रथमपूरँ दश वस्तूनि । द्वितीयपूरँ चतुदश वस्तूनि । उतीयपूवे अष्टौ वस्तूनि । 
चतुथपूर्ेऽ्टादर वस्तूनि । प॑च्वमपूर्े द्वादश घस्तूनि । पपूर्वेऽपि द्वादश वस्तूनि । सप्तमपूर्े 
पोडरा वस्तूनि । अष्टमपूर्वे विशतिवस्तूनि । नवमपूरवे च्रिशद्स्तूनि । दशमपूवं पच्च 
वस्तूनि  एकादो पूरवे दश वस्तूनि । द्वादशे पूवेऽपि दश वस्तूनि । च्रयोदशे पूर्वेऽपि ददा 
वस्तूनि । चतुदैशे पूर्वेऽपि दश वस्तूनि । एषं सवौणि वस्तूनि पच्चनवद्युत्तरशतं °भवन्ति 
एकेकस्मिच वरतुनि विशति विशति प्राश्तानि भवन्ति । एवं प्राशरतानां नवडाताधिकानि 
प्रीणि सहस्राणि वेदितव्यानि । ३९०० । 

द्वितीयस्मिन्‌ पूवे यानि चतुदश वस्तूनि कथितानि तेपामिमानि नामानि अवेदितव्यानि- 


१-सदसूप्रमाण ता० \ २ वल्देवचवक्रवत्तिं तीथ -भा०, द ०, च०, ज० । बर्देववासुढेवचक्र- 
वर्तिती्थ-व= । ३ “अन्तरिभभौमान्ञस्वरस्वप्नलभणन्यञ्जनचछिनानि अष्यौ महानिमित्तामि 1” -त° 
राज° १।२० । ४ “स्य शालावय कायचिकित्सा मूतविग्रा कों मारभूत्यमगदतन्त्र रसायनतन्त्रम्‌ 
वाजीकरणतम्जमिति ।”“ -सुश्चुत ° एर १ । ५ निर्वाणशुख -अआ०, द्‌ ० व०; ज० । ६ भवति जा०, 
०, ज० । ७ “पुव्वते अवरते धुवे अदधुवे चयणरुद्धी अदृधुवम पणिधिकप्पे यदे भोम्मावयादीए 
सवदे कप्पणिज्जाणे तीदे अणागय-काङे सिच्ञये बज्जये त्ति चोदस पत्थूणि ।'-धं० टी° सं° € 
१२३ । “पूर्वान्त ह्यपरान्त श्रुवमधरुवच्यवनरुष्धिनामानि । अशू सप्रणिधि चाप्यथं मोमावयव्ि च ॥ 
सर्वार्थकरल्यनीय क्ञानमतीत त्वनागत कार । सिद्धिुपाध्य च तथा चठदंग वस्तूनि द्वितीयस्य ॥ 
-दभ० एू° ८-९ । 


[ष 


^९) 
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५९ तन््वार्थवृत्तौ [ १।२१ 


पूवौन्तः परान्तः धुवम्‌ अधुवम्‌ च्यवनरच्धिः अघरुवसम्प्रणिधिः अर्थः सौमावयाद्यं सबौर्थ- 
कल्पनीयं ज्ञानम्‌ अतीतकाकः अनागतकाकः सिद्धिःउपाध्यश्वेति (१) 1 च्यवनलब्धिनाम्नि वस्तुनि 
यानि चिदातिप्राशतकानि वतन्ते तेपु यच्तुथं भा्चतं तस्य ये वचतुविशतिरलुयोगास्तेषामिमानि 
नामानि"-छृतिः वेदना स्परोनं कम्मं पररृति; बन्धनं निबन्धनं अक्रमः अनुपक्रमः अभ्युदयः 
५ मोश्चः सङ्क्रमः केश्या लेश्याकम्में ठेश्यापरिणामः सातमसातं दीर्घ॒हस्वं भवधारणीयं 
पुद्रखस्मा निधत्तमनिधन्तम्‌ सनिकाविततमनिकाचितं कम्मंस्थितिकं पथिसस्कन्धः । अच्नाल्प- 
वहुत्व पच्चविातितमोऽधिकारः चदुविशत्युयोगानां साधारणः । तेन सोऽपि चलुर्विशतितम 
एव कथ्यते इति चतुदंशपूवाधिकारः समाप्तः । एवं द्वादशे अङ्गे चखारोऽधिकारा गताः । 
इदानीं प॑न्बमोऽधिकारः२ प्रोच्यते । सोऽपि पथच्चभरकारः-जरगताचूल्लिका-स्थटगता- 
९० चूलिका-मायागताचूकिका-आकारागताचूडिका-रूपगताचूछिकाभेदात्‌ । तत्र॒ जखस्तम्मनजल- 
वषणादिहेतुमूतमन्त्रतन््ादिभतिपादिका उद्विशताधिकनग्रारी तिसदहस्रनवबटढक्चाधिकष्टिकोरिपदभ- 
माणा जङ्गता चूका । ९। तथा स्तोककाठेन वहुयोजनगमनादिहेतुभूतमन्ततन्त्रादिनिरू- 
पिका पूर्वक्तपदभमाणा स्थलगता चूङिका । २ । इन्द्रजाङादिमायोरपादकमन्त्तन्त्रादिनिरूपिका" 
ूर्वोक्तपदभ्रमाण मायागता चूका । ३। गगनगमनादिदेवुभूतमन्तन्तरादिभरकाशिका 
२५ पूरवोक्तिपदभ्रमाणा आकाशगता चूछिका । ४ । सिह्याघ्रगजवुरगनरसुरवरादिरूपविधायक- 
मन्तरतन्त्राद्युपदेदिका पूर्वोक्तपद््रमाणा रूपगता चूलिका चेति । ५। एवं पच्चविधा चूकिका 
समाप्ता । इादशस्याङ्गस्य दष्ठिवादनामधेयस्य परिकम्म-सूत्र-प्रथमाञुयोग-पूवेगत-चू छिकाभि- 
धानाः पच्च मदाधिकाराः समाप्ताः 1 
अत्र या पदैः सङ्कथा छता तस्य पदस्य भन्थसद्ध.य। कथ्यते-एकपजच्वारात्कोटयो अष्ट- 
२० छक्षाश्चतुरङीतिसदस्राणि षट्शतानि सार्धेकविशत्यधिकानि अवुषटुपृगंणितानि एकस्मिन्‌ पदे 
भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । इ्येकपद्भन्थसद्क या ५१०८८४६२१ । इवि पदश्रन्थः, तथाक्षर 
( सणि ) १६1 ईेटग्विधानि पदानि अङ्गपूरवेस्य श्रुतस्य कियन्ति भवन्ति ‰ ‹कोटीनां शतं 
दाद्‌शकोस्यस्च° त्यशीतिलक्षाणि अष्टपच्वार त्सदश्धाणि पदानां पञ्चपदागिकानि भवन्ति । 
अथ प्रत्यक्चं प्रमाणं चिविधम्‌ । तत्र देशप्रत्यक्चं भमाणम्‌ अवधि्मनःप्य्येयश्च । सव- 
२५ परत्यक्षं केवलज्ञानम्‌ । तन्ावधिर्धिविधः- मवम्रत्यय-श्चयोपशमनिमित्तमेदात्‌ । तत्र भवर्धरत्ययोऽ- 
वधिरुच्यते-- 


भवपत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्‌ ॥ २१॥ 


१ द्रष्टव्यम्‌-घ० टी°सं°ए° १२५ 1 दक्षभ० प्रर । २ कथ्यते जआ०, वण, द्‌०, ज° । 
द३-यिक्क्तोटि -जा०, द्‌०, य०, ज० । छ-प्रतिरल्पिका जा [ ५-रुणतानि जा०, ब० । गनितानि 
ज० । £ “जक््वरवयकोडी तेसीदी तट य होति टछक्खाण । अ्धावण्णसदस्छा पचेव पदाणि 
याणं 11 -गो० जो० गा० ३४९ ॥ ७ सअयगीति-चा० । <-~यरत्ययावधि मा०। 


१।२२ ] प्रथमोऽध्यायः ७१ 


"आयुःकम्म-नामकम्मोदियनिमित्तको जीवस्य पयौयः भव उच्यते । ईैटग्विधो भवः २ 
अत्ययः कारणं हेतुर्निमित्तं यस्यावघेः स भवघ्रत्ययः । ईटणग्िधोऽवधिर्देवनारकाणां देवानां 
नारकाणाम्‌ । नलु एवंविधस्यावघेः3 यदि भवः कारणमुक्तं *तर्हि कमे्तयोपरासः कारणं न 
भवति, सत्यम्‌; भवः“ प्रधानकारणं मवति यथा पक्चिणामाकारागंमनं भवकारणम्‌ , न तु शिक्षा- 
शुणविशेष आकाशगमनकारणं भवति । तथेव देवानां नारकाणां च बतनियमादीनामभावेऽपि ५, 
अवधिर्भवति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवाऽववेः कारणसुन्यते । श्चयोपशमस्त्ववघेः साधा- 
रणं कारणम्‌ , तत्तु गोणम्‌ , तेन तननोत्यते । अन्यथा भवः साधारणो वत्तते, स ठु एकेन्दरिय- 
विकलेन्दरियाणामपि बिद्यत एव तेषामप्यविशषादवघेः प्रसङ्गः स्यात्‌ । तथा च देवनारङेषु 
ऽप्रकषीऽप्रकषचृत्तिरवधिभेवति । देवनारकाणामिति अविरोषोक्तावपि सखम्यग्ष्टीनासेव अवधि- 
भवति मिथ्यारृष्ठीनां देवबनारकाणामन्येषाच्च विमङ्धः कथ्यते । <अथ कोऽसौ 'प्रकषीऽभ्रकषे- १०. 
उत्तिरधिरिति चेत्‌ १ उच्यते-' ° सौधम्मेानेन्द्रौ प्रथमनरकपस्येन्तं पश्यतः । सनत्छमारमा- 
हेनदरौ द्विचीयनरकान्तमीक्षेते । ब्रह्मलान्तचेनद्रौ ठतीयनरकपय्य॑न्तमीक्तेते । शक्रसदसारेन्द्रौ 
चतुथेनरकपस्येन्तं विरोकेते । आनतपराणतेन्द्रौ पच्चमण्रथिवीपय्येन्तं निभाख्यतः । आरणा- 
च्युतेन्द्रौ षष्ठनरकप्यन्तं विलोकयतः । नवमेवेयकोद्धवाः सप्तसनरकप्यन्तं निरीक्षन्ते । 
अनुदिशालुत्तराः सर्व॑ङोकं पश्यन्ति । तथा + प्रथमनरकनारका योजनपमाणं पश्यन्ति । द्वितीय- १५. 
नरकनारका अधंगन्यूषिददीनं योजनं यावत्पश्यन्ति । दतीयनरकनारका गन्यूतिन्रयं पश्यन्ति । 
्वतुथेनरकनारकाः साद्धैदधिगव्यूतिपय्यैन्तं पश्यन्ति । पञ्चमनरकनारका द्विगन्यूतिपय्यनतं 
पश्यन्ति । षष्ठनरकनारकाः साद्धंगव्यूतिपय्येन्तं पश्यन्ति । सप्तमनरकनारका गव्युति- 
पर्य्यन्तं पश्यन्तीति चेदितन्यम्‌ । 

अथ क्षयोपशमनिमित्तोऽरधिः कथ्यते-- २० 

लयोपशमनिभित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥ २२॥ 
कम्मेपुद्‌गङ्शक्तीनां क्रमवृद्धिः कमद्ानिश्च स्पधेकं तावदुच्यते । अवधि्ञानावरणस्य 
देशधघातिस्प॑द्धंकानासदये सदि, सर्वघातिस्पद्धंकानामुदयाभावः चय उच्यते, तेषामेव सवंघाति- 
स्पद्धंकानामयुदयप्राप्तानां सदवस्था उपदाम उच्यते, श्षयश्चोपरमश्च श्षयोपशरमो, तौ निमित्तं 
कारणं यस्याऽवघेः स श्षयोपशमनिमित्तः । कतिभेदः १ षड्विकल्पः । एवंबिधोऽवधिः २५ 
शेषाणां मनुष्याणां तिरश्चा मवतीति वेदितव्यम्‌ । स चावधिः संज्ञिनां पयौप्रकानाञ्च भवति 
न त्वसन्ञिनां नाप्यपयौप्ठकानां भवति सामथ्यौमावात्‌ ! तेपामपि सोऽवधिः सर्वेषां न 


१९ यायुष्कसं जा०, व ०, द्‌ ० । २ भवग्रत्यय ला० । इ-तचेयादिम-उा० 1 ४ तरि्नयो- 
आर, ब्‌०, व° द०., ज० } ५ मव प्रधान भ-ज्ा०, ब०, ज० । ६~गमनस्य प्रधानकारणन दव 
सआ०, ब०, द°, ज० । ७ प्रकर्षपरडत्तिर-आा०, ०, दु ०, ज० । ८ अन को-ब० । अथ काऽसौ 
द० 1 ९ प्रकंग्दृत्ति आ०, व०, द्‌०, ज० । १० महावंघ० गा० ११-१३ 1 ११ प्रथमनारका नर- 


कयो-भा०, ब० । -गो० जीर गार ४२३ । १२ स्य देगघातिस्य्षकानामुदयाभाव- आ०, 
अ०, ज० | 


७२ तच््वा॑चरत्तौ [ १।२३ 


भवति किन्तु यथोक्तसम्यग्द्दौनन्ञानचारिघतपोलक्षणकारणसननिधाने सति उपशान्तश्ीण- 
कम्मंणामवघेरुपलब्िर्भवति । तदुपरच्थं। सवस्य श्षयोपदामनिमित्तत्े सत्यपि यत्‌ भयोप- 
रामग्रहणं सये छतं तजन्नियमार्थ ज्ञातव्यम्‌. । कोऽसो नियमः † श्चयोपदरामर एव निमित्तं 
वतते नउ तु शोपाणां भयो निमित्तमस्ति । 

५ ते के पडविकल्पा इति चेद्‌ ¶ ४उच्यते-अलुगाम्यलजुगामी चधंमानेो दीयमानोऽचस्थितो- 
ऽनवस्थितश्चेति । कथित्‌. अवधिगंच्छुन्तं भवान्तरं “प्राप्तुवन्तमद्ुगच्छति प्रष्टतो याति, सचितुः 
भकाखवत्‌ । १ । कश्चिदवधिर्नेवा्ुगच्छति, तत्रे गातिपतति, धिचेकपराड मुखस्य प्रश्ने सत्या- 
देष्टरपुरुषवग्वनं यथा तेत्रेवातिपतति, न तेनागर 'प्रव््य॑ते 1 २ । कश्चिदवधिः सम्यग्दद्यनादि- 
गुणट्शुद्धिपरिणामसन्निधाने सति यादत्परिमरण उत्पन्नः तरमार्दैधिकाधिको वद्ध॑ते अस- 

ˆ १० ङख्येयरोकपर्यन्तम्‌, ` अरणिकाछटनि्मंयनोद्‌भूतशुष्कपर्णोपवर्धमानेन्धनरादिप्रञ्वकितहिरण्य- 
रेतोवत्‌। ३ । कश्चिदवधिः सम्यग्ददौनादिराणदान्याऽऽत्तरोद्रपरिणामृद्धिसंयोगात्‌ यावत्परिमाण 
उत्पन्नस्तस्माद्‌ दीयते अङ्खलस्यासड ख्येयभागो यावन , नियतेन्धनसन्ततिसंरःनर्व्िञ्वोलावत्‌ 
1 ४। कथ्चिद्वधिः सम्यग्देशंनादिरुणावस्थितेः यावत्परिमाण उत्पन्नस्तादर्परिमाण एव 
तिष्ठति हानि वरद्धिव्व न प्राप्नोति भवश्चयपयन्तं केवलन्ञानोत्पादपर्यन्तं वा, न्छनवन्‌ 

९५ । ५1 कञश्चिदवधिः सम्यम्दर्दोनादिगुणवृद्धिद्यानिकारणात्‌ यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्मान. वधते 
दीयते च, यावटद्धितन्यम्‌ याचद्‌ हातन्यं च, प्रभङ्जनरयचोदितकमलकटटोखयन । £ । एवं- 
"भेदा अवधेः देदावधेरेव वेदितव्याः । परमावधिसवौवधी विरिष्टसंयमोत्पन्नौ दानिदद्धिरहितो 
ज्ञातव्यो । तो तु चरमशरीरस्यैव भवतः । गृहस्थावस्थायां वीर्थद्करस्य देवनारकाणच्व देशा- 
वधिरेव वेदितन्यः । 

` २० अथ मनःपय्यंयज्ञानस्य भकारपू्ेकं रुश्वणमालक्षयति- 


ऋष्छविपुलमती सनःपर्ययः ॥ २३२ ॥ 

वाक्ायमनःकृतार्थ॑स्य पंस्मनोगतस्य विज्ञानात्‌ निवर्तिता पश्चा्टाछिता? ° च्याघोटिता 

ज्ज्वी मतिरुच्यते, सरखा च सतिः चछञ्वी कथयते । वाक्ायमनःछृता्येस्य परमनोगतस्य 
विज्ञानादनिवर्तिता न पञ्ाद्वाछ्िवा न व्याघोरिता तत्रैव स्थिरता सतिर्विपुख अतिपद्यते । 
ग्म, कृटिलम च मतिः विपुख कथ्यते । ञ्ची मतिर्विज्ञानं यस्य मनःपय्यंयस्य स ऋजुमतिः । 
विपुख मतिर्यस्य मनःपर्य्ययस्य स विपुखुमतिः । तौ ऋयुविंपुखमती ^पुबद्धाितपुसकानड्‌ 
पूरण्यादिषु खियां तुल्याधिकरणे 1” [ का० सू० २५११८] 1 एकस्य मतिशब्दस्य विज्ञाताथ- 
त्वादभ्रयोगः रूपे रूपं भविष्टम्‌ । “सरूपाणामेकरेष एकविभक्तौ? [ पार सु० १।२।द४ | । 


१-~न्तकर्म-आ०, च०, द्‌ ०, ज० 1 २्-मनि-आ०, ब०, द्‌०, ज० | ३ नु आ०, व०, ज० | 
% उच्यन्ते आ०, च०, दु०, ज० । ५ प्राप्नुवन्ति जा, ब०, द्‌०३ ज० ॥ ६ प्रवर्तते जा०, द°, 
च ०, व ०, ज० 1 छ-दधिको व~जा०, द्‌०, ब०, ज० 1 < अग्नि । ९ पञ्चमे-जा० द्‌० च०ः 
ता० । १०-हारिता ता० 1 


१।२४-२५ 1 प्रथमोऽध्यायः ७३ 


अथवा ऋजु विपुल च ऋलुवियुके ताद्रे मती ययोस्तो छजुविपुलमती । अना प्रकारेण 
पनःपरय्ययो द्विप्रकारो भवति-~च्छजुमदिः विपुखमतिश्चेति । मनःपय्ययस्य भेदः प्रोक्तः । 
इदानीं लक्षणमुच्यते-नीयोन्तराय-मनःपय्येयज्ञानावरणश्षयोपरामाङ्गोपाङ्गनामलभा- 
वष्टस्भात्त्‌ आत्मनः परकीयमनोर्धन्रत्तिरुपयोगो मनःपर्थंय उच्यते । श्रुतज्ञानव्याख्यानायसरे 
यथा श्रुतस्य मत्यात्मकत्वं निपिद्धं तथा सनःपयेयज्ञानस्यापि मत्यात्मकल्वं नाशङ्कनीयमिति । 
ऋुमतिममनःपर्य्ययः कालापेक्षया जघन्यतया जीवानां स्वस्य च दे त्रीणि वा 
भवग्रहणानि गत्यागत्यादिभिर्निरूपयति । उत्कर्षेण सप्तभवत्रहणान्यष्र वा गत्यागत्यादिभिः 
परकारयति । क्षेत्रतो जघन्यतया गव्यूतिष्रथक्त्वम्‌. । उत्कपेंण योजनप्रथक्त्वस्य आभ्यन्तरं 
भररूपयति न बहिः भ्ररूपयति । विपुख्मतिर्मनःपय्यंयः कारपेक्षया जघन्यतया सक्ताष्टानि (घ) 
भवमरहणानि प्ररूपयति । उत्क्पेणासडख्येयानि गत्यागत्यादिभिर्निरूपयति । कषेत्रापेश्षया 
जघन्यतया योजनप्रथक्त्वम्‌ । उत्कर्पेण माठुषोत्तरपवं्ताभ्यन्तरं म्ररूपयति, तद्बहिनं जानाति । 
अथ मनःपय्यैयज्ञानमेदयोभँंयोऽपि विकेयन्नानपरिज्ञापनार्थ प्राहु-- 
विद्ुद्धधप्रतिपाताभ्यं तद्िशेषः ॥ २४ ॥ 
मनःपय्यैयज्ञानावरणकर्मक्चयोपञ्चमादातमनः भ्रसन्नता विशुद्धिरुच्यते ! संयमासच्य- 
चनं भ्रतिपातः, न प्रतिपातः अघ्रतिपातः । विशुद्धिश्व अभ्रतिपातश्च विशुद्ध्यप्रतिषातौ ताभ्यां 
विशद्भ्यप्रतिपाताभ्याम्‌। विश्यद्‌ध्या अग्रतिपातेन च विशुदधेरभरतिपावाद्वा तद्धिशेषः-ऋज्मति- 
विघुलमस्योर्विशेपो भवति ! त्र उपरशान्तकपायस्य चारििमोहाधिक्यात्‌ संयमरिखरात्‌ पति- 
तस्य प्रतिपातो भवति । च्तीणकपायस्य चारित्रमोहोद्रेकामावादभतिपातः स्यात्‌ । मतेः 
सकाशाष्विपुलमतिद्रंव्यक्षेत्रकालमावेर्बिञयुद्धतरो भवति । कथमिति चेत्‌ १ उच्यते यः 
सवौवधिन्ञानेन कामंणद्रन्यानन्तभागोऽन्व्यः अबुद्ध; सोऽन्त्यमागः पुनरपि अनन्तभागी क्रियते, 
तेष्बप्यनन्तभागेपु योऽन्त्यो भागो वन्तते स ऋ्ुमतिना गम्यते, ऋजमतेर्विपयो भवति । यः 
फ्टजुमतेः विपयो मवति सोऽपि मागोऽनन्तभागीक्कियते, तेष्वप्यनन्तभागेषु योऽन्त्यो भागः 
स ॒विपुमते्विपयो मवति । एवंविधसुक्मद्रव्यपरिज्ञायकत्वात्‌ विपुलमतेद्रंज्क्षे्रकालतो 
विशुद्धिरुतछरष्टा भवति । मावतो विशद्धिस्तु सू््मतरद्रन्यगोषरत्वादेव ज्ञातव्या । मावशुद्धिरपि 


करमात्‌ ¶ प्रकृष्टश्चयोपशमविशुद्धियोगात्त्‌ । तथा अभ्रतिपातादपि विपुरुमतिर्विशिष्टो भवति, २ 


बिपुखमतिमनःपय्ययस्वामिनां भवद्धंमानचासितरोदयत्नात्‌ । ऋज्चमतिस्तु प्रतिपाती भवति । 
कस्मात्‌ ? "ऋ जुमतिमनःपय्ययज्ञानस्वामिनां कषायेद्रेकदीयमानव्वौरिवोदयत्वान । 
अथाऽवयिमनःपय्यैययेर्विेपप्रतिपाद्‌ नार्थं सूत्रमिद्खच्यते-- 
बिश्यद्धिकते्नस्वामिविषयेम्योऽवपिमनःपयथययोः ॥२५॥ 
विशुद्धिन्च प्रसादः, क्षेचज्च मावग्रतिपत्तिस्थानम्‌ ; स्वामी च प्रयोजकः स्वरूपकथकः, 
विपयन्ध ॒ज्ञेयदस्तु, विश॒द्धिकषेन्नस्वामिविषयाः, तेभ्यो विशुद्धिकषेच्रस्वामिविषयेभ्यः । 
अवधिश्च मनशपर्ययश्च अवधिसनःपर्ययो, तयोरबपिमनःपय्यंययोः । अवधिज्नानस्य मनः- 


१ -चारित्ोदयात्‌ आ०, द०, २० । २ -ते श्रीसदुमास्वामिना ० ब; ठ ज] 
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पय्येयज्ञानस्य च विशेपो विशुदध्यादिभिश्वतुभिर्वेदितव्यः । तत्र अवधिन्नानात्‌ मनःप्य्यय- 
ज्ञानं विशुद्धतरं भवति सृक्मवसतुगोचरत्वात्‌. । कषित्रमवघेम॑नःपय्यैयतानादू बहुतरम्‌ , 
्रि्ुबनस्थितपुद्धखपय्यीयतससम्बन्धिजीवपय्यौयन्नायकत्वात्‌ । , मनःपर्ययत्य क्षे्रमल्पम्‌ , 
उरकर्षेण मातुपोत्तरशेकाभ्यन्तरवर्तित्वात्‌ 1 अवधिननानस्य `विपयं ^रूपिप्वचघे? 
५ [तण्सू० १।२०] इत्यनेन वक्ष्यति । मनःपर्येयज्ञानस्य विपयं “तदनन्तभागे मन!पर्य्ययस्य" 
[ त० सू० १।२८ ] इत्यनेन सूत्रेण वक््यति। 
स्वामितवसुत्यते- मन.पय्येयो मनुष्येपूर्पदयते न देवनारकतिर्थ्॑ञ । भञुष्येष्वपिं 
गभजेपूत्पद्यते न सम्ूरछंनजेषु । गर्भ॑जेष्वपि कर्म्मभूमिजेपूतपद्यते न त्वकम्म॑भूमि- 
जेषु । कर्मभूमिजेष््रपि पयौप्तवेपूपयते, न त्यपयौपकेपु । पयीप्तकेष्यपि सम्यग्द- 
१० ्िषूत्पयते, न मिथ्याच्टिसासादनसम्यग्दरष्टिसम्यम्मिथ्यादृष्टिपु । सम्यग्दष्टिप्वपि संयते- 
पूत्पद्यते, न रव संयतसम्यग्ष्टिसंयताऽसंयतेषु । संयतेष्वपि प्रमन्तौदिपु श्चीणकपायान्ते- 
पूत्पदयते, न॒ सयोगकेवल्ययोगकेवखिु । प्रमत्तादिष्वपि * भ्रवद्धेमानचासत्रिपूत्प्ते, न 
हीयमानचारितरिपु । भवद्धेमानचारित्रेप्वपि सप्रविधान्यतमद्धिरपतेषूलपद्यते, ° नाचद्धिमप्तेषु । 
ऋद्धिमापरष्वपि केषुचिदुतप्यते न सरवे । तेन कारणेन विरिष्टसंयमवन्तो मनः पर्य्ययस्य 
१५ स्वामिनो भवन्ति । अवधिस्ु चातुग तिकेषु भवति । इति स्वामिमेदाद विशेषः । 
सनःप॑य्येयज्ञानादनन्तरं केवछन्ञानलश्चणमभिधातुमुचिवम्‌ । तदुद्न-य ज्ञानानां 
विषय निबन्धपरीक्षणं क्रियते । केवलक्ञानस्य तु रक्षणं “गरोहश्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरा- 
यक्षयाच केवलम्‌?" [ त° सू० १०1 ९ ] इति वक्ष्यति । तत्र ज्ञानविपयनिवन्धपरीक्षणे 
मतिश्रुतक्ञानयोर्विंपयनिवन्ध उच्यते-- 
२० मतिश्रुतयोर्निंबन्धो द्रव्येष्वसचेपयोयेषु ॥ २६ ॥ 
मतिश श्रुतच्न मतिश्रुते तयोमैतिश्चुतयोः । निवन्धर्नं निवन्थः विपयनियन््रणा बिषय- 
नियमो विषयनिद्धीरणम्‌ । द्रव्येषु जीवधम्मौऽधर्मकालाकाशपुदरलेषु । कथस्भूतेषु { असर्वपर्या- 
येषु अल्पपयोयसदितेपु मतिशरुतविषययोम्यस्तोकपयौयसदितेषु । (“नि्युद्धित्ेनस्वामिविषये- 
स्योऽबधिमनःपय्यययो [ त० सू९ ९।२५ ] इत्यतो विपयशब्दस्य अदणं कन्त्॑यम्‌ । तत्न 
२५ पच्चमी अत्र तु षष्ठी तत्कथं सम्बन्धः ? 'अर्थवशादिभक्तिपरिणामः” [ ] 
इति व्वनात्‌ पच्वम्याः षष्ठीत्वेन परिणमनम्‌ । 
नलु धम्मौऽधम्मकाखकारा अतीन्द्रियाः, तेषु द्रव्येषु मतिज्ञानं कथं पवत्त॑ते 
मतिज्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात्‌ १ सत्यम्‌ , अनिन्द्रियाख्यं करणं वर्तते, तेन नोदन्दिया- 
वरणक्षयोपरामनखात्‌ तदुम्रह्णमवमरहयादिरूपं न विरुध्यते । तसूरवंकं श्ुतज्ञानं तद्विषयेषु 
३० नोदन्द्रियधिषयद्रव्येषु स्वयोग्येषु भवन्तेत इति । 


१ -यज्ञेयन्चा- आ०, ब०, द्‌०, च ०, ज० । २ विषय र-ा०, ब०, द°, ज०। ३ -दिक्ची- 
जा०, द्‌०, ०, ज० । ध-पि व-जा ०, ब०, दु०, ज० । ५ नानर्धिप्रा- ब०, द° । 
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अथाऽवधिविषयनिनन्ध उच्यते-- 
रूपिष्ववधघेः ॥ २७ ॥ 

नियमसूत्नमिदम्‌ । अस्यायमथेः--रूपिषु पुद्रकेषु पुद्ररुसम्बन्धिजीवेशु च अवघेर्विषय- 
निबन्थो भवति । “असर्वप॑यौयेघुः इत्यप्यत्र सम्बन्धनीयम्‌ › तेन स्वयोग्यपयोयेषु अक्पेषु 
पयौयेषु न स्वनन्तेषु पयौयेषवधिः प्रवनत्तेते । 

अथ मनःपययस्य विषयनिबन्ध उच्यते-- 

तदनन्तमागे मनःप्ययस्य ॥ २८ ॥ 

तस्य॒ खवौचधिज्ञानगस्यस्य रूपिद्रव्यस्य यः प॑योयस्तस्याऽनन्तमागस्तदनन्तभागः 
तस्मिन्‌ तदनन्तभागे, मनःपस्यैयस्य विषयनिबन्धो भवति सु्ष्मविषयत्वात्‌ । अन्यत्र च 
मनपर्ययः प्रवत्त॑ते, अपरेषु भागेषु भवतत इत्यर्थ; । 

अथ केतरलनज्ञानस्य विषयनिचन्ध उन्यते- 

सर्वद्रव्यपयौयेषु केवलस्य ॥ २९ ॥ 

द्रव्याणि च पयौयच्छ द्रव्यपयीयाः, सर्वे च ते द्रव्यपयौयाः सर्ब॑दरव्यपयौयाः, तेषु 
सर्वद्रव्यपयीयेषु । सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पयौयेषु "च केवलस्य केवलन्ञानस्य विषय- 
निबन्धो भवति ! जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोऽण्यंनन्तानन्तानि पुद्रलद्रव्याणि अणुस्क- 
न्धभेदयुक्तानि, धम्मौऽधम्मीकारानि, काल्श्ासङ्ख्येयः, चतुर्णा चनिकाङुसस्बन्धिनः 
पयौयाः प्रथगनन्ताऽनन्ता । तेषु सर्वेषु द्रव्यपयौयेषु अनन्तमदहिमकेवज्ञानं भवरत इति । 

अथ पच्चज्ञानेषु कति ज्ञानानि एकस्मिननास्सनि युगपद्धवन्तीति भरष्ने सूत्रमिदमाहुः- 

एकादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुरभ्यैः ॥ २०॥ 

एकोऽष्ितीय आदिरवयवो येषां तानि एकादीनि एकप्रश्रतीनि ज्ञानानि । माल्यानि 
योजनीयानि । युगपत्‌ समकारम्‌. ! एकस्मिन्नात्मनि अष्चतुभ्यंः चत्वारि ज्ञानानि यावत्‌ । 
एकसििन्‌ जीवे पच्च ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति ! एकं ज्ञानं यदा भवति तदा केवखनज्ञानमेव्‌, 


केवलनज्ञानेन श्चायिकेन सह अपराणि चत्वारि ज्ञानानि श्षायोपशमिकानि युगपन्न भवन्ति । 


यदा द्ध ज्ञाने युगपद्‌ भवतस्तदा मतिश्चुते । त्रीणि ज्ञानानि यदा युगपद्‌ भवन्ति तदा मति- 
श्रुताऽवधिज्ञानानि मवन्ति, अथवा मतिश्रुतमनःपस्येयज्ञानानि भवन्ति । यदा चस्यारि 
युगपद्‌ भवन्ति तदा मतिश्चुतावधिमनःपर्यंयज्ञानानि भवन्ति | 
अथ सत्यादीनि ज्ञानान्येन भवन्ति आदोखिदन्यथापि भवन्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते- 
मतिर्‌ ताऽवघयो विपय्ययग्च ॥ ३१ ॥ 
सतिश्च श्रुतच्र अवधिश्च सतिश्चुताऽवधयः। एते च्रयद्धीणि ज्ञानानि विपर्यय 
भिथ्यारूपाणि भवन्ति । चकारात्‌ सम्यग्ज्ञानरूपाणि च भवन्ति । सस्यकृष्ाव्द आद वेवोक्तः 


१९ -प्यनन्तानि जा०, द°, वन; ज० 1 
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^ 


£ तत्त्वाथंवत्तो -[ १।३२ 


“सम्यग्दशेनक्ञानचारित्राणि सोक्षमार्भः [ त० सू १।९ ] इत्यत्र । तस्माद्‌ गृहीतः 
सम्यकृषब्दः मतिश्रुताऽबधिमनःपयेयकेवखानि ज्ञानम्‌ सम्यग््ञानं भवन्ती (ती ) ति सम्बन्ध- 
नीयः । तस्माटसम्यज्ञानाद्‌ वैपरीत्यं बिपय्ययो भवति-मिथ्यारूपाण्यज्ञानानि भवन्ति। किंचत्‌ ! 
संरजःकटुकलुम्निकाफकधृतश्चीरवत्‌ । अत्र शुष्कतुम्विकामध्यगतनिगेतवीजाऽवरिटवुकिका 

५ रज उन््यते, तस्मिच्‌ सति यदि दुग्धं धियते तदा कटुकं भवति, तुम्बिकेऽतिरोधितेः धृतं पयः 
कटुकं न मवति। तथा मिथ्यादने विनष्टे सति जीवे मत्यादिजाने स्थिते मिश्याानं न भवति। 

चु मणिकनकादयो चविष्ठागरहे पतिता अपि न दुष्यन्ति तथा मत्यादयोऽपि; 
सत्यम्‌ ; मणिकनकादयोऽपि विपारि्णौमकद्रन्ययोगे दुष्यन्त एव, तथा सत्यादयोऽपि 
मिथ्याददनयोगे दुष्यन्ति । 

१० (नन्वाधारदोपात्‌ क्षीरस्य विपय्यौसो भवति, मलत्यज्ञानादीनां स्वचिपयग्रहणे विप॑यौसो 
न भवति, यथा सम्यमः पुमान्‌ व्वक्षुरादिभिंबेणौदिविपयान्‌ प्राप्नोति तथा मिथ्या- 
दृष्िरपि च्वक्षुरादिभी रूपादीन्‌ विषयानुपङूमते । यथा सम्यग्ष्टिः श्रुतज्ञानेन रूपादीन्‌ 
विषयान्‌ जानाति परौन प्रति प्रूपयति च तथा मिथ्यादृष्टिरपि श्वुतज्ञानेन रूपादीन्‌ जानाति 
परान्‌ भरति निरूपयति च । यथा सम्यम्ष्टिः पुमान्‌ अवधिज्ञानेन रूपिणः पदाथौनवेति 

१५ तथा मिथ्यादृष्टिरपि विमङ्गन्ञानेन रूपिणोऽथौनवगच्छतिः इति केनचिदुपन्यासे कृते तन्मत- 
निरासार्थ मगवद्धिः सूत्रयुच्यते- 

खदसत्ेर बिशेषायच्च्छोपलज्धेरून्नन्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सन्न्व प्रास्तं तन्त्वज्ञानम्‌ ; असच्च अग्रस्तं मिथ्याज्ञानम्‌ सदसती; अथवा सत्‌ 
विद्यमानम्‌ असत्‌ अविद्यमानम्‌ सदसती तयोः सदसतोः । न विरोपः अचिशोषस्तस्माद्‌- 

२० विशेषात्‌ । यरच्छया स्वेच्छया उपरुष्िरुपरम्भनं महणं यदच्छोपरब्धिस्तस्या यद्च्छो- 
पटव्धेः । उन्मत्त इव उन्मत्तवत्‌ । मतिश्रुतावधीनां विपयैयः कस्माद्धवति ‰ सदसतोः सम्ब- 
न्धित्वेनाविरोपात्‌, अविशेषेण यचच्छोपंङन्धेर्विपरय्ययो भवति । अचायमथः-मिथ्याददो- 
नोदयात्‌ जीवः कदाचित्‌ सदपि रूपादिकमसदित्यज्गीकरोति, कर्िचिदसदपि रूपादिकं 
, सदित्यध्यवस्यति । अन्यदा सदुः रूपादिकं सदेव मचुतते, असद्‌ रूपादिकमसदेव अवैति । 

,-२५ किंवत्‌ % उन्मत्तवत्‌, पिन्तोदयाक्कङछितबुद्धिवत्‌ । यथा पिन्तोदयाङङितिमतिः पुमान्‌ 
निजमातरं निजमायया मन्यते भायौज् सातरं यदृच्छया सन्यते । कदाचिन्मातरं मातरमेव 
मन्यते भायां भायीमेव जानाति । तथा अश्वं गां मन्यते, गामश्वं मन्यते 1 अश्वमण्वं गां 
गाञ्च मन्यते । तथाऽपि तत्सस्यग्ञानं न भवति । शएवमासिनिवबोधिकश्चुतावधीनाभपि 
रूपादिषु विपर्ययो मवति । तद्यथा कञ्िन्मिथ्यादौनपरिणाम आत्मनि स्थितः सन्‌ 

२० मत्यादिभी रूपादिदणे सत्यपि कारणविपयेयं भेदाभेद विपर्ययं स्वरूपविपयैयच्चोर्पादयति । 








१ सरुज क- व°) २ -तेऽतिधृतं आऽ, व°; द°} ३ -णासिक- जाञ, व^, द्‌०, ज° | 
ख -मि रूपादीन्‌ जा०, व०, दु० जं०, व० | ५ -च्‌ प्ररू- जा०, द्‌, ज०। 
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कारणविपयेयस्तानद्धण्यते--रूपादीनां कारणं `केचिदेकममूत्तं बरह्मङश्चणं कल्पयन्ति 1 
केचितु नित्यं रहृतिरुश्षणं कल्पयन्ति ! अन्ये प्रथिव्यादिजातिभिन्नाः परमाणवः चतुरुणा- 
सगुणा द्विगुणा एकगुणाः सदशजातीयानां कायण कारणं भवन्त्या(त्या-)रम्भकाः सञ्ञायन्त 
इति ! अपरे स्वेवं कथयन्ति" यत्‌ प्रथिव्यप्तेजोवायवश्वरवारि भूतानि व्णंगन्धरसस्पशीग्वत्वासो 
मोतिकधसौः, एतेपामष्टानां पथिव्यप्रेजोवायुवणेगन्धरसस्पशौनां ससुदयो परसाणुरटको 
मवि । वैभापिकमते हि प्रथिव्यादिमहामूतेखतुर्भिः रूपादिगणेच्तुर्भिश्च एको रूपपरमाणु- 
रुरपद्यते । ख रूपपरमाणुरष्टक उच्यते 1 अंपरे सेवं चद्न्ति--एथिव्यप्रेजोवायवः काकैशयादि- 
द्रवस्वादि-उष्णस्वादिगमन,दिगुणाः परमाणो जातिभिन्नाः कार्यस्यारस्भका भवन्ति--कारणं 
सञ्ञायत इत्यादिकः कारणचिपर्ययः । 

सेदाभेदविपययस्तु नेयायिकसते-कीरणात्‌ कायेमथौन्तरभूतमेव । अन्थान्तरभूतसेव 
इति ष्व परिकल्पना चत्तेते । 

स्वरूपविपयैयस्तु मीमांसकमते साड्यमते वा । रूपादयो निर्विकल्पाः ! कोऽर्थः 
सन्ति न सन्त्येव वा ? कि तर्हि १ तदाकारपरिणतं विज्ञानमात्रमेव चत्तते, न तु विज्ञानसाच्र- 
स्यावम्बन चाद्यं वस्तु बतंते । एवसपरेऽपि परिकल्प॑नासेदा द्षेष्टविरद्धाः प्रत्यश्चपसे- 
क्षविरद्धा मिथ्यादशनोदयात्‌ सज्ञायन्ते । तान्‌ सञ्ञायमानान्‌ प्रवादिनः कल्पयन्ति । 
तेषु च भ्रयादिनः श्रद्धानं जनयन्ति । तेन कारणेन तन्मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभङ्खज्ञानं च 
स्यात्‌ । सम्यग्दरोनं तु तत्त्वाथोधिगसे श्रद्धानसुस्णदयति । तेन सम्यग्दश्ंनपूरवंकं यदू भवति 
तन्मतिज्ञानं श्रुतक्ञानसवधिन्ञानं च संबोभवीति ) 

अथ द्धिभकारपरसाणेकदेशा नया उत्यन्ते-- 

नेगलसङ्प्रहव्ययहारजेख्च शन्दसमभिरूढेवं्रता नयाः ॥ ३३ ॥ 
नेकं गच्छतीति निगमो विकल्प, निगमे भतो नैगमः । अभेदतया वस्वुसमूहं गरह- 
तीति सङ्ग्रहः । रडय्नहेण गृ्दीतस्योथंस्य भेदरूपतया बस्तु व्यवह्धियतेऽनेनेति व्यवद्यरः । 
ऋषु प्राज्ञं सरखुतया सूत्रयति तन्त्र्यतीति छल्युसूत्रः । शब्दाद्‌ व्याकरणात्‌ परकृतिप्रत्ययद्वरेण . 
सिद्धः कच्डः । परस्परेणाभिरूढः समभिरूढः । एवं क्रियाभ्रधानत्वेन भूयते एवम्भूतः । 


५ 


१० 


1 ५ 


०५ 


सैगमश्व सड्रहर्व व्यवहारश्च ऋजुसूच्रश्व शब्दश्च समभि रूढश्व एवम्भूतश्च नेगम- २५, 


सडप्रहव्य गहारजंसूत्रशव्दसमभिरूटेव मूताः । एते सप्त नयाः । नयन्ति प्रापयन्ति ममाणेक- 
देशानिति नयाः । तेभ सामान्यरक्षणं विशेपरुक्चणच्च वक्तव्यम्‌ । 


तत्र तावस्सामान्यलक्षणसुच्यते--जीवादावनेकान्ताटमनि अनेकरूपिंणि यस्तुन्यविरोयेन 





९ चेदान्तिनि } २ सांख्या । ३ नैयायिका । ४ ““कामेऽष्टदरन्यक ˆ अष्टौ द्रव्याणि 
चत्वारि महाभूतानि ८ एथिवीत+जल+तेज ~+चातत ) चत्वारि मोतिकानि ( गन्ध + रस + रूप + 
स्प्म ) च 1 -अभिधमे- टी५ २।२२) ५, वैरोधिक्रा । ६ उजायन्ते ता० । सजायते च० 1 
७ कारणल्ार्थमर्था- ठए०, च० 1 ८ -ते रू- अ०, च ०, द्‌०, ज० । ५ -र्थमेद- ता० | 


क तन्त्वाथचत्तो [ १।३३ 


भ्रदीत्यनतिक्रमेण हेत्वर्पणात्‌ द्रव्यपयौयायपेणात्त्‌ साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणम्रबणमयोमो नय 
उच्यते । अस्यायमथेः--साभ्यविरोषस्य नित्यत्वाऽनित्यत्वादेः याथास्म्यप्रापणप्रबणप्रयोगो यथा- 
वस्थितस्वरूपेण भददौनखमर्थव्यापारो नय उच्यते । ज्ञातुरभिभ्राय इत्यर्थः । स नयो द्विमिकार+- 
द्रन्याथिक-पयौयार्थिकमेदात्‌ । द्रव्यं सामान्ययुरसगं अनुदत्तिरिति यावत्‌, 'द्रव्यमर्थो बिषयो 
५, यस्य स द्रव्यार्थिकः । पयीयो विषः अपवादो व्यावरत्तिरिति यावत्‌ , रप॑य्यीयोऽथों विषयो 
यस्य स पयौयार्थिकः । तयेोर्विकल्पा नैगमादयः । चैगमसस्य्हव्यबहाराखयो नया द्रव्याःथका 
वेदितव्याः । ऋस त्रशब्दसमभिरूढेवम्भूत्ाशवस्वारो नयाः पयौयरर्थिका ज्ञानीयाः 1 
इदानी नयानां विरोषलक्षणयुच्यते ! अनभिनिता्थैः-अनिष्पन्नार्थः, सङ्कल्पमात्न- 
भादी नैगम उच्यते । तथा ्वोदाह्रणम्‌--करिचरपुमान्‌ करक्ृतङ्कटारो वनं गच्छति, तं 
१० निरीक्ष्य कोऽपि प्रच्छति वं किमर्थं जसि ? स भोवाच-अदं ्रस्थमनेतुं गच्छामि । इत्युक्ते 
तस्मिन्‌ काले प्रस्थपय्यीयः सन्निद्ितो न वर्तते, प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वर्त॑ते। किंतर्हि 
तद्भिनिचरृत्तये-प्रस्थनिष्यत्तये संकल्पमात्रे दाबौनयने भ्रस्थव्यवहारो भवति । एवमिन्धन- 
जखानरदयानयने कचित्‌ पुमान्‌ ञ्याभियमाणो वत्तेते, सख केनचिद्नुयुक्तः-किं करोषि त्वमिति । 
तेनोच्यते-अदमोदनं पचामि । न च तस्मिन्‌ भरस्त।वे ओदनपय्यौयः सचिषितोऽस्ति । कि 
१५ तरिं  ओदनपचनार्थं व्यापारोऽपि ओदनपचनसुच्यते । एवंविधो ठोकव्यवहारोऽनभिनि- 
व॒त्ताथः-अनिष्पननार्थः सङ्कल्पमात्रविषयो नैगमनयस्य गोचरो भवति । ९। 
स्वजास्यविरोषेनेकन्र उपनीय पयीयान्‌ आक्रान्तमेदान्‌ विशेषमच्छत्ना सकखग्रहणे सङ 
उच्यते । यथा सदिति भोकच्छे वाणिज्ञानभवरृत्तिलिङ्ञाद्मिवसन्ताधारभूतानां विश्वेषां विशेषम- 
छरवा सस्सख्यहः । एवं द्रन्यमिव्युक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ केवलिप्रसिद्धपयोयानिति द्रव्यम्‌ 
२० जीवाऽजीवतदुमेदग्रभेदानां सङो भवतति । एवं घट इत्युक्ते घटबुद्धयमिधानाडगमि- 
ज्ञायुमितसकल्मथसदङः हो भवति । एवं विधोऽपरोऽपि सङ््यहनयस्य गोचरो वेदितव्यः । २। 
सङ्य्रहनयविषयी्तानां सङ्यरहनयगरहदीतानां सक्छदनयक्षिप्तानामथीनां षिधिपूवक- 
_ मवैदरणं भेदेन प्रूपणं व्यवहारः ! कोऽसौ विधिः { सङ्खदनयेन यो गृहीतोऽथेः स 
विधिरुच्यते , यतः सद्ब्रदपूर्वेणेव ज्यवद्यारः भवत्तते । तथा दि-खवेसडयदेण यद्धस्वु 
२५ सङगीतं तद्वस्तु विरोषं नाऽपेश्चते , तेन कारणेन वद्रस्ु संज्यवदयाराय समर्थ न भवतीति 
कारणात्‌ ज्यवद्वारनयः समाश्रीयते । "यतसद्धत्तंते तत्कि द्रव्यं गुणो वा, यद्द्रव्यं तन्नीवो- 
ऽजीवो वा इति संव्यवद्यारो न कत्तु शक्यः । जीवद्रन्यमिव्युक्ते अजीवद्रन्यभिति चोक्त 
ठ्यवहार आशिते ते अपि द्रौ द्रव्ये सङपदहनयगृीते संव्यवहाराय न समर्थे भवतः, तदर्थं 
॥  सुङग्धियर आश्रीयते , घटादि उ्यवद्यारेण आश्रीयते । एवं ज्यवहदारनयस्ताव- 
३. मल्यादिभी सस्नखनर्विभागो न भवतिं । २। 


-नयगरदीतान्‌ अपरश्च विषयान्‌ च्रिकाटगोष्वरानतिक्रम्य वत्तेमानकाल- 
१ सदन क~ ~~~ ` 


% -यि स्पादीन्‌ जा०, <^ 





-यो बि-चष् | ३ -वग्रटणं व्य- आ०, द°, च० | 


१।३३ 1 भरथमोऽध्यायः ७९ 


गोष्वरं गृह्ाति जसू्रः । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागत्स्यासज्ञातत्वे ज्यवहारस्यामावाद्‌ वत्तं- 
मानसमयमान्नबिषयपस्यौयमान्नभादी छुसूत्र इत्यथः । नन्वेवं सति संज्यवहारखोपः स्यात्‌ , 
सत्यम्‌ ; अस्य ऋजुसूत्रनयस्य विषयमात्र॑(्न)प्रदशेनं विधीयते । ॐोकसंब्यवहारस्तु स्व॑नय- 
समूहसाध्यो भवति । तेन ऋज्ञुसूत्राश्रयणे खंव्यवहयारखोपो न भवति । यथा कथिन्खतः; तं 
दृष्टया संसारोऽयमनित्यः" इति कश्चिद्‌ रवीति, न च सचे; संसारोऽन्तित्यो वन्तेत इति । एते ५ 
श्वत्वारो नया अर्थ॑नया वेदितव्याः 1 अन्ये वक्ष्यमाणाख्यो नयाः शब्दनया इति । ४ । 

लिद्नसड्ख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निषेधपरः, खिन्नादीनां व्यभिचारे दोषो 
नास्तीत्यभिभ्रायपरः राब्दनय उच्यते । किङ्गव्यमिष्ारो यथा--पुष्यः नक्षत्रं तारका चेति । 
सडस्याव्यभिचारो यथा--आपः तोयम्‌ , बषौः ऋतुः, आम्ना वनम्‌ , वरणा नगसम्‌ । 
साधननव्यभिवारः कारकन्यमिचारो यथा--सेना पर्वततमधिवसति, पर्वते तिष्ठतीत्यथेः १० 
“अधिशीङ्स्थासां कस्म [ पा० सू १।४।४६ ] पुरुषन्यभिचारो यथा-- एटि मन्ये 
रथेन यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पितेति । अस्यायमर्थः--एदि त्वमागच्छ । त्वमेवं 
मन्यसे-अदहः रथेन यास्यामि, एतावता स्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अपरे रथेन 
यातः न यात इत्यथः । अत्र मध्यमपुरुपरथाने उत्तमपुरुषः, उत्तमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषः, 
तदथं सूत्रमिद्म्‌-“्रहासे मन्योपयदे मन्यतेरुचमेकवचनं च उत्तमे मध्यमस्य ।” १५ 
[ ] काङन्यमिचारे यथा--विश्दश्वा अस्य पुत्रो जनिता । भविष्यत्काये- 
मौसीदिति । अत्र भविष्य॑तकाञे अतीतकारविभक्तिः । उपग्रहव्यभिचचारो यथा--्ा 
गतिनिचृत्तौ । अत्र परस्मेपदोपग्रहः । तत्रे सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । अचर 
सूत्रम्‌-- “समवप्रविभ्यः? [ का० सू० ३।२।४२९ दौ० च° १४ `] रजु क्रीडायाभिस्यत्न 
आत्मनेपद्‌।पगरहः विरमत्यारमति परिरमति । “्याङ परिभ्यो रमः" [ पा सू° २० 
१।३।८३ ] । इति ज्यभिचारसूत्रम्‌ । देवदत्तसुपरमति । “उपात्सकर्मकात्‌" [ 1 
इतिं च उयभिचारसूत्रम्‌ । एवंविधं व्यवदहारनयमन्चुपपन्नमन्यास्य कोञ्चद्युमाच्‌ मन्यते । 
करमाद्न्याय्यं मन्यते ¢ अन्याथंस्य अन्यार्थेन वत्तंनेन सम्बन्धाभावात्‌ । तत्र शब्दनयापेश्चया 
दोषो नास्ति । तर्दिं रोकसमयविरोधो भविष्यति ; भवतु नाम विरोधः । तत्त्वं परीश्चयते 
कि तेन बिरोषेन भविष्यति ¶ किंमौपधं रोगीच्छाुबसति वर्त॑ते ¶ \ ५1 २५ 

एकमप्यर्थं शब्दभेदेन भिन्नं जानाति यः स समभिरूढो नयः ! यथा एकोऽपि पुलो- 
मजाभाणवल्छभः परमैश्वर्ययुक्तं इन्द्र॒ उच्यते, स अन्यः, शकनात्‌ शक्तः; सोप्यन्यः) 
पुरदारणात्‌ पुरन्दरः, सोऽप्यन्यः । इत्यादिशब्दभेदात्‌ एकस्याप्यर्थस्यानेकलत्वं मन्यते तत्त्‌ 
समभिरूढर्नैयस्य लक्षणम्‌ । £ । 

यस्मिन्नेव काल रेश्वर्य्यं प्राप्नोति तदैबेन्द्र॒ उच्यते, न चाभिपेककारे न पूजनकाठे ३० 

इन्द्र उच्च्यते ! यस्मिन्नेव काके गमनेपरिणतो भवति तदैव गौरुच्यते न स्थितिकाले, न 





१ -चाये दो ०, व०, ज० । २ -सीदति- कषा०, च० 1 २ -ध्यति का~ जा०, च० | 
शं -नयल- सा९, द०, च०, ज० | ५ -परिणता भ- आ०, द्‌०, ० 


१ तत्त्वाथवृत्तौ [ १३ 


सयनकाङे ! अथवा इन्द्रज्ञानपरिणत आत्मा इन्द्र उच्यते, अग्निजानपरिणत आत्मा अग्नि 
श्चेति एवम्भूतनयदक्षणम्‌ । ७ । 
एते नया उन्तरोत्तरसृक्ष्मविपयाः । कथमिति चेत्‌. ? नेगमात्‌ खल सडखहोऽल्पिपयः 
सन्माच्ाित्वात्‌, नगमस्तु मावाऽभावविपयत्वाद्‌ बहुविपयः, यथैव दहि भावे सङ्कतपः 
तथाऽभावे नेगमस्य सङ्कल्पः । एवयुत्तर ऽपि योज्यम्‌ । तथा पूरव -पर्वहेतुका एते नयाः। 
कथमिति चेत्त्‌ १ नेगमः सद्हस्य हेः । सथो ञ्यवदारस्य हेतुः । व्यवहारः ऋलुसुत्रसय 
देवः । ऋऋलुसुध्रः शब्दस्य हेतुः । शब्दः समभिरूढस्य हेतुः। समभिरूढ एवम्भूतस्य हेतुरिति। 
एते नया गौणतया प्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्तः सम्यग्द्रोनस्य कारणं भेवति 
तन्त्वादिवत्‌ । यथा तन्तयादयः उपायेन विनिवेशिताः पटादिखंज्ञा भवम्ति तथा परस्पसधीना 
१० नयाः पुरुषाथेक्रियासाधनसमथी भवन्ति । परस्परान्पेक्षा नयाः पुरुपार्थक्रियासाधनसम्थी 
न भवन्ति केवरतन्तुवत्‌ । नु विषमोऽयं दृष्टान्तः । कस्माद्धिपमः ‰ यतस्तन्त्वादयो निरपेक्षा 
अपि सन्तः भ्रयोजनठेशसुत्पादयन्ति, यतः कथिन्तन्तुः प्रत्येकं स्वग्क्षणे समर्थो भवति, 
केवलः पल्सादेवेल्कछृश्व बन्धने समथ मवति, नयास्तु निरपेक्षाः सन्तः सम्यग्द्ंनकेद- 
मपि नोत्पाद्यन्ति तेन विषयोऽयञुपन्यासः-अघटमानोऽयं दृष्टान्तः । सत्यम्‌ । उक्तमर्थ 
१५ भवन्तो न जानन्ति । अस्ाभिरेतदुक्तम्‌-निरपेद्छैः तन्त्वादिभिः वखादिकार्थ न भवति। 
चद्‌ भवद्भिरुकतं काय्यं तन्न पटादिकाय्येम्‌, किन्तु केवलं तन्त्वादिकार्य भवद्भिरक्तम्‌। 
अथवा केवरस्तन्तुः यद्भवदुक्तं काय्यं साधयति तस्मिन्नपि तन्तौ परस्परापेश्चौ अवयवाः 
सन्ति । तेनाऽपि अस्मन्मतसिद्धिः । अथ स्वमेवं वद्ठि, तन्त्वादिपु बसनादिकार्य शक्त्यपेकषया 
वतत एव, तर्हिं अस्मन्मते निरपे्षेषु नरेष्वपि जुद्धिकथनस्वरूपेषु हेतुबरात्‌ सम्बग्द्नदे- 
९० परिणामो विद्यत एव । तेन कारणेन तूयन्यासंस्य उल्यतासिद्धिरस्ति । सेन सापेधैरेव नयैः 
सम्यग्दद्योनसिद्धिरिति सिद्धम्‌ । अस्मिन्नध्याये ज्ञानदँनस्वरूपसुक्तं नयक्षणं च प्रतिपादितम्‌ 
ज्ञानं "च प्रमाणमिति वेदितव्यम्‌ । २३ । 
दत्यनवयगचपद्यवियाविनोदनोदिलभ्मोदपीयूवरसपानपावनमतिसंमाजरत्नराजमति- 
सागरयतिराजराजितार्थनर्समर्थनसमर्येन तकंञ्याकरणच्छन्दोलङ्कारसादित्या- 


दिशाख्निरितमतिना यतिना श्रीमदेवेन्द्रकीक्सिभट्धरकम्रशिष्येण शिष्येण 
च सकखविद्धज्जनविदहितचरणसेचस्य श्रीविद्यानन्दिदेबस्य संच्छ- . 
्ितमिथ्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां 
श्लोक्तवार्तिकराजवारभिकसवौरथसिद्धिन्यायङयुद्च- 
नद्रोदयल्द्रभ्रमेयकमखमार्तण्डभचण्डाष्टसदखी- 
भयुखमन्थसन्दभेनिभैरावरोकनवुद्धिवि- 
राजितायां तत्त्वार्थटीकायां भथ- 
मोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 


८ 


जननि 


य्‌ 


11 ९४ 
[च| 





~~~ ~~~ ~ 


ध पच्यत र------ चन्ति ता०, च | 


~~ 
य्‌ -धीनतया पु--आ०, ०, द०, ज० । ३ -भ्यां य~ ज०, 
प्रञ ०3 जठ ध्य -सतु- 


सा ४५ 
°» ०, न° । ५ -भाजितर- च ० । & -समथ॑नसमर्थ॑तक- ता° । 
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अथ सम्यम्द्दीनविषयेषु सप्त्यं तत्त्वेषु मध्ये जीवतन्त्वस्य क्र स्वरूपमिति प्रश्न 

सूत्रमिदमाहुः ^श्रीमदुमास्वामिनः- 41 
आौपशमिकच्लायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतस्व- 
मोदयिकपारिणामिको च ' ॥ १॥ 

कर्मणोऽनुदयरूप उपरमः कथ्यते । यथा कतकादिद्रग्यसम्बन्धात्‌ प्क -अधोगते ५ 
सति जस्य स्वच्छता भवति तथा कमंणोऽुदये सति जीवस्य स्वच्छता भवति स उपशमः 
भरयोजनं यस्य भावस्य स॒ ओौपङमिकः । कमणः क्षयण क्षयः । यथा पद्कात्‌ प्रथग्भूतस्य 
शवचिभाजनान्तरसङ्क्तान्तस्य अम्बु नोऽत्यन्तस्वच्छता भवति तथा जीवस्य कमणः आत्यन्तिकी 
नित्तिः क्षयः कथ्यते । क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स क्षायिकः। ओपशमिकश्च श्चायिकल्च 
ओपशमिकक्षायिकौ । एतौ द्धौ भानौ-दरौ परिणामौ जीषस्य आत्मन रवतन्तवं स्वरूपं १० 
भवतः । न केवल्मौपशमिकक्षायिकौ द्धौ 'भावौ जीवस्य खत्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च । 
मिश्रो भावश्च जीवस्य स्वतन्त्नं भवति निजस्वरूपं स्यात्‌ । यथा जलस्य अद्धँस्वच्छता 
तथा जीवस्य क्षयोपकरमरूपो मिश्रो मावो भवति । अथवा यथा कोद्रबद्रव्यस्य क्षाखनयिरेषात्‌ 
क्षीणाऽक्षीणमदशक्तिभेवति । तथा कर्मणः क्षयोपकमे सति जीवस्योपजायमानो माव मिश्रः 
कथ्यते । नरकादौ कमेण उदये सति जीवस्य संजायमानो भाव ओद्यिको भण्यते । १५ 
कर्मोपशमादिनिरपेश्श्वेतनस्वादि (दिः) जीवस्य स्वाभाविको भावः पारिणामिको निगद्यते । 
स तु पारिणामिको भावः ससारिमुक्तजीवानां साधारणो भवति । न केवख्मेते तरयो भावाः 
किन्तु ओद्थिकपारिणामिको च द्धौ भावौ जीवस्य स्वरूपं भवतः । एते पंञ्च भावाः 
जीवस्य स्वरूपं *मवन्तीत्यथेः । भव्यस्य ओपशमिक-ष्छायिकौ द्धौ भावौ भवतः । भिश्नस्तु 
अभव्यस्यापि भवति । ओदयिकपारिणामिकौ च अभव्यस्यापि भवतः । १। २० 

अथोपशमिकादीनां पच्वानां भावानामन्तर्मेदर्सख्यानिरूपणपर सूत्रमिद्मूचुः-- 


दिनवााद्श्ेकर्विंशति्ि मेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 


द्रौ च नव ष अष्टादश च एकविरतिच्च चयन द्धिनवाष्ाददोकरविंशतित्रयः । त एव 
भेदा येषामौपदमिकादिमावानां ते द्विनवाष्टादशेकविंसतिन्रिमेदाः । अथवा द्विनवाष्टादशेक- 
विरातित्रयश्च ते भेदा द्विनवाष्टादयोकविशातिनरिभेदा यथाक्रममयुक्रमेण ज्ञातज्याः । २। २५ 





१ श्रीमदुमास्वामिनः इति नास्ति वर, द° । २ -यस्वस्ः- आऽ, च०, द्‌०, ज० । 
२३ अधोगतिगते स~ अआ० । ४ मनती- वा०, ज० । 
१९१ 


<८र तन्त्वाथंचत्तौ [ २।३-४ 
अथौपकमिकस्य भावस्य भेदद्धयसूचनपरं सूत्रमाहु- 
खम्यक्स्वचारिच्रे ॥ ३॥ 
सम्यक्त्वं च व्वारितरं च सम्यक्तचारित्े, ओौपरमिको भावो द्विभेदो भवति । 
अनन्ताद्ुवन्धिक्रोधमानमायाखोभाश्वसवारः, सम्यक्छवम्‌ , मिथ्यासवम्‌, सम्यम्मिथ्यात्वच्च, 
५ एतासां स्रानां मछतीनायुपशमाद्यौपरमिकं सम्यक्त्वसुत्प॑द्यते । 
अनादिकारमिथ्यारृष्टिभिव्यजीवस्य कर्मोँदयोत्पादितकड्ुषतायां सत्यां कस्मादुपशमो 
भवतीति चेत ¶ काठ्ठच्ध्यादिकारणादिति नूमः । कासौ कारुकच्धिः ¶ कमैवेष्टितो भव्य 
जीवोऽधेपुद्रखपरिबतेनकाक उद्धरते सत्यौ पशमभिकसमस्यक्स्वयरहणोचितो भवति । अद्धेपद्रल- 
परिवतनादधिके कारे सति प्रथमसस्यक्त्वस्रीकारयोग्यो न स्यादित्यथैः । एका कारुरूच्थिरि- 
१० यमुच्यते । द्धितीया काररूच्धिः- यदा कमेणासुत्छृष्टा स्थितिरात्मनि मवति जघन्या वा कममणां 
स्थितिरात्मनि भवति तदौपंशसिक सम्यक्त्वं नोत्पद्यते ! तर्हि ओपरामिकसम्यक्त्वं कदोप्ते ? 
यद्‌[ अन्तःकोटीकोटिसागरोपमस्थितिकासि कमणि चन्धं भाप्लुवन्ति भवन्ति । निमेरूपरिणा- 
मकारणात्‌ सत्कसौणि तेभ्यः कर्मभ्यः संख्येयसागरोपमसदखदीनानि अन्तःकोटीकोटिसागरो- 
पमस्थितिकानि भवम्ति तदौपशमिकसम्यक्सवयम्रहणयोग्य आत्मा भवति । इयं द्वितीया कार- 
१५ ङन्धिः । ठतीया का्ख्ड्धिः कथ्यते-सा कारुरव्धिभौवमपेश्षते 1 कथम्‌ १ भव्यजीव. 
पञ्न्वेन्द्रिय , समनस्कः, पयौिपरिपूणेः, सवं विशद्धः ओौपकमिकसखम्यक्त्वयुत्पादयति । 
आदिशब्दाञ्जाविस्मरणजिनमदिमादिददोनादौ पशमिकं सम्यक्त्वसुस्पादयति । षोडदाकषायाणां 
नननोकषायाणां चोपशमादौ पंशमिकं "वारिजुत्पद्यते । ३ । 
अथ क्षायिकभावस्य नवसेद्भतिपादनपर सूजरसुच्यते- 
२० ज्लानद्शेनदानलामभोगोपसोगचोयीणि च ॥ ठे ॥ 
ज्ञानव्व दरेनव्व दानन्ध ङामश्च भोगश्च उपसोगच्य वीर्यच्च ज्ञानदरौनदानङाभभोगो- 
प्रभोगवीयीणि सक्च; चकारात्‌ सम्यक्त्वचासिति च द्भ, इति नवविधः श्वायिको सावः । 
केवखज्ञानावरणश्चयात्‌ श्चायिकं केवलज्ञानम्‌ । १। केवख्दरानावरणक्षयात्‌ श्ायिकं केव- 
दद्यौनम्‌ । २1 दानान्तरायश्चयाच््‌ श्चायिकमनन्तम्राणिगणावुग्रहकरममयदानम्‌ । ३ । खामान्त- 
२५ राय्यात्‌ क्षायिक्तो खायः १ कोऽसौ श्वायिको लाभः १ यस्य ठाभस्य बखात्त्‌ कवलाहाररदितानां 
केवछिनां शरीरवलछधानहेतवोऽनन्यसाधारणाः परमशुमाः सृक््मा अनन्ताः पुद्रखा समयं 
समयं अति सम्बन्धभायान्ति । 2 1 भोगान्तरायस्य श्चयात्‌ श्चायिकोऽनन्तो सोगः । कोऽसौ 
ध्ायिको भोगः { सच्दू अुव्यते भोगः, पुष्पवृ्टिगन्धोदकच्रष््यादिकः 1 ५५1 उपभोगा- 
न्तरायक्षयात्‌ क्षायिकोऽनन्त उपभोगः । कोऽसौ क्षायिक उपभोगः ? सिद्ासनचामर- 
२० छत्रत्रयादिकः । ६ । वीयीन्तरायश्चयात्‌ श्चायिकमनन्तवी्यैम्‌ । कि तत्‌ श्वायिकं वीर्यम्‌ ९ 
यद्वा केवलज्ञानेन केवरददौनेन च रत्वा सरव॑द्रव्याणि सवंपयौयांग्च ज्ञातुं द्रष्टुः च 





१ -चलखदानरटे- ० । चखादाने हे- आ०, दु०, ०, ज० | 
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केवटी शक्रोति । ७। अनन्तासुबन्धिक्रोधमानमायारोभसम्यक्त्वमिध्यास्वसम्यम्मिथ्यास्व- 
ठश्षणसप्तभङृतिष्एयात्‌ श्चायिकं सम्यक्त्यसरू । ८ 1 षोडशकषायनवनोकषायश्चयात्‌ श्षायिकं 
चारित्रम्‌! ९। 

अजह कथित्‌-क्चायिकममयदानखभभोगोपभोगादिकं सुक्तेवपि भसञ्यते ; तन्न, 
रारीरनामतीथेङ्करनासकर्मोदियात्‌ तत्मसङ्गः, न सिद्धानां शरीरनामतीर्थ्करनासकर्मोदयोऽस्ति 
येन तसरसङ्कः स्यात्‌। तर्हिं सिद्धेषु तेषां इत्ति कथम्‌ १ अनन्तीयौव्याबाधसुखरूपेणेव 
तेषां तत्र भवत्तिः, केवलज्ञानरूपेण अनन्तवीर्यप्वरततिवत्‌ । उक्तं च- 


“आनन्दो ज्ञानसेरवर्यं वीयं परमष्ष्मता । 

एतदास्यन्तिकं यत्र स॒ मोक्षः परिकीसितः ।1१॥* [ यश्च ० उ० ध्र २७३ | 
अथ मिश्रो मावोऽष्टादखमेदः कथमिति निरूपयन्ति- 

ज्ानानज्ञानदश्ेनलञ्घयच्चतुखिचिपथ्वमेदाः सम्थक्त्व- 


चारिघ्संयमासंयमाख॥ ५॥ 

ज्ञानानि चाज्ञानानि च दशनानि च रन्धयश्च ज्ञानज्ञानद्रौनङन्धयः । कथम्भूता 
ज्ानाज्ञानद्देनरन्धयः ९ व्तुक्खिन्निपञ्चभेदाः ष्वत्यारश्च चयश्व जयश्च पञ्च च चतुखि- 
त्रिपञ्च, ते भेदा यासां ताञ्चतुखित्रिपव्चभेदाः । सम्यक्त्व चारितिच्च संयमासंयमश्व सम्य- 
क्त्वचारित्रसंयमासंयमाः । अस्यायमर्थः-चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि जीणि दद्यनानि 
पच्च र्व्धयः यथाक्रमं भवन्ति । सर्व॑स्य ज्ञानस्य घातकवीयौन्तरायादिकमेदियस्य क्षये सति 
तस्येव सर्व॑स्य॒ ज्ञानस्यैव घातिनः कर्मणोऽुद्भूतस्ववीयदत्ेरादुभूतनिजशक्तिभवृत्तिनः 
सदनस्थारूपोपशमे सति विद्यमानानस्थोस्वरूपम्ररमे सति देशाघातिकर्मोद्ये च सति मति. 
श्रुताजधिमनःपर्ययाश्वत्वारो मिश्रभावा भवन्ति; श्चायोपशमिका भवन्तीत्यथेः । मत्यज्ञानं श्रुता- 
ज्ञानं यिभङ्गवधिश््च, एतानि त्रीणि सत्यासत्यरूपत्वादज्ञानानि मवन्ति 1 तेष्वपि मिश्रो भावो 
दातव्यः । तद्भच्चज्चुदरौनमच्दैदौनमवधिदरोनञ्च । एष्वपि दनेपु मिश्रो भाचो भवति । 
तथा दानखभसेागोपसागवीयौन्तरयायसवेघाद्युदयस्य क्षये सति सदवस्थालक्षणापशमे सति 
देशघात्युदये च सति दानखाभसेगोपभोगवीयंखक्षणा रुन्धयः पचस्व रमिश्रभावा भवन्ति, 


क्षायोपंरखमिका भवन्ति । अनन्ताञुबन्धिचतुष्कसि ध्यात्वसम्यम्मिथ्यात्वानां पण्णामुद्यक्ष॒- २ 


यात्‌ सद्रपोपशमात्‌ सम्यक्वनामभिभ्यात्वस्य देशघातिनो न तु स्चंघातिन उदयात्‌ मिश्र 
सम्यवः.वं भवति, क्षायोपदामिकं रूम्यक्त्वं स्यात्‌ । तद्रदेकसमिय्युच्यते । तस्यापि मिश्रो भावो 
भवति । अनन्तालुबन्ध्यभ्रत्याख्यानभ्रव्याख्यानङक्चषणानां द्वादसानां कषायाणासुदयस्य क्षये सति 
विद्यमानख्क्चणोपंरामे सति सञ्ञवरन्चतुषकाऽन्यतमस्य देदाघातिनश्चोद्ये> ष्व सति हास्य- 


१ -स्थारूप- जा(०, व०, द्‌०, ज०। र सिश्रलष्चणमा- अ०; दु०; वम, ज०] 
३ -ये स~ ना०, च०; ज०, व° । 
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मि 





८४ तन्त्वाथेडन्तौ [ २।६ 


५ 


रत्यरतिज्ञाकभयजुरुप्साखीपुंनपुंसकवेदखच्णानां नवानां नोकपायाणां यथासम्भवस्रुदये च 
सति सिश्चं चासिं सवति । अनन्तानुबन्ध्यम्रत्याख्यानकषाया्टकस्य उदयस्य क्षये सति तत्स- 
ततोपछक्षणोपशमे सति अत्याख्यानखन्ञ्वख्नाटकस्योदये सति नोकषायनवकस्य यथासम्भवो- 
द्ये च सति संयमासंयमः संजायते । सोऽपि सिश्रो भावः ˆ कथ्यते । चकारात्‌ संज्ञित्वं 
५ सस्यग्मिश्यात्वं चच मिश्रौ भावो ज्ञातव्यौ । 
अथेकविंरातिमेदा ओदयिकमावस्योच्यन्ते- 
गतिकषायलिङ्मिथ्यादशंनाज्ञानासंयताऽकिद्धलेश्या- 
स्चतुश्चतुर्त्येकैकेकेकषडमेदाः ॥ ६ ॥ 
गतिश्च कपायश्च छिद च्च मिथ्यादरनञ्छ अज्ञानच्छ अखंयतश्व असिद्धश्त्व ङेश्या 
१० "चच गतिकषायलिन्ञमिथ्याद रनाज्ञानासंयतासिद्धटेश्याः । चत्वारश्च चत्वारश्व यश्व एकल्व 
एकश्च एकश्व एकश्च पट्‌ च चनुश्चतुस्त्येकेकेकेकपदट्‌ › ते भेदा यासां गतिकषायलिङ्गमिथ्या- 
दद्चीनाज्ञानाऽसंयताऽसिद्धलेश्यानां ता. चतुख्चतुस्व्येकेकेकेकषदभेदाः । "“द्विनवाष्टादशेक- 
विंशतित्निभेदाः यथाक्रमम्‌ [ त° सू० रार | इत्यतो यथाक्रममिति य्यम्‌ । तेना- 
यमर्थः-गतिश्वतुर्भेदा 1 कषायश्चुर्भदः । लिङ्गं जिभेदम्‌ । मिभ्याद्‌शेनसेकभेदम्‌ । अज्ञान- 
९५ मेकभेदम्‌ । असंयत एकमेदः । असिद्ध एकमेदः । ङश्याः षड्भेदाः । एत एकविंदांतिभदा 
ओौदयिकमावा भवन्ति । तत्र नरकगतिनामकर्मोदयान्नारकत्वं भवतीति नरकगतिरौदयिकी । 
तथा तिर्य॑मातिनामक्मोदियात्‌ तिर्यैगातिरौदयिकी 1 तथा मुष्यगतिनामकर्पोदयान्मुष्यगति- 
रोदयिकी । देवगतिनामकमोदियादू देवगतिरौदयिकी । कोधोत्पादकमोदकमदियात्‌ क्रोध 
ओद्यिकः ! सानोत्पादकमोहकमोदियान्मान ओौदयिकः । मायात्पादकमोहकमदियान्माया 
२० ओद्यिकी । छोभोत्पादकमोषकर्मोदयाल्डोम ओदयिकः । सखीवेदजनकनोकषायमोहकमोंदयात 
खीवेद ओदयिकः 1 पुंबेदजनकनोकषायमोहकर्पोदयात्‌ पुंवेद ओद्यिकः 1 नपुंसक्वेदजनक- 
नोकषायमोहकमेदियान्नपुंसक्वेद ओदयिकः 1 तत्त्वाथीनामश्चद्धानरक्षणपरिणामनिवेततेकमिथ्या- 
त्वमोदकसोदियात मिथ्याद्दीनमौदयिकम्‌ । ज्ञानावरणकर्मोदयात्‌ पदाथौऽपरिज्ञानमज्ञानमौ- 
दयिकम्‌ 1 चारित्रिमोहस्य सवं चातिरसपदद्धंकस्य उद्‌ याद्संयतो भवति, स ओदयिको भावः । 
-२५ कर्मोदयसाधारणापेच्त ° असिद्धः, सोऽपि ओदयिकमाव एव । रेश्या षड्विधापि द्विविधा- 
द्रन्यदेश्या-भावलेश्यामेदात्त्‌ । तच जीवमावाधिकारे द्रव्यरेश्या नाद्रियते । भावलेश्या तु 
आद्रियते । कषायोदयानुरङ्चिता योगभवत्तिमौवडेनत्या । साप्यौदयिकीति कथ्यते ! सा षड्विधा 
छष्णङेश्या, नीखलेश्या, कापोतेश्या, तेजोटेश्या, पद्यलेश्या, शक्छरेश्या । तदुदाहरणाथं- 
मियं गाथा । तथा हि- 





[1 


१ भण्यते भा०, द०, ज०, च० । २ -तिभे- ब०, आ०, द° । -याऽसि- आ ०, 


द°, यऽ; ज० 1 


२।७-८ † दितीयोऽध्यायः ८५ 


“उममूरखंधसाहा गुच्छा चुणिङण तहय पडिदाओ । 
जह एदेसिं भावा तह बिह स्सा सुणेयव्वा ॥” [ प॑चसं° १। १९२ | 


अजह कल्वित्‌-उपशान्तकपायक्षीणकषाययोः सयोगकेवंलिनि च शुक्ख्टेश्या वत्ते 
इति सिद्धान्तवचनमस्ति, तेपां कपायायुरसख्ननभावाभावसद्धायादौदयिको भावः कथं घटते ? 
सत्यम्‌ › पूवेमावग्रज्ञापनापेश्छ्या कपायाजुरञ्जिता योगभदत्तिः सेवेव्युन्यते ! कस्मात्‌ १ मूर्त 
पूवंकस्तद्धदुप्वारः इति परिभाषणात्‌ । योगाभावादयोगकेवरी अरेश्य इति निर्णीयते । £ । 

अथ पारिणामिकूभावस्य सेद्त्रयसुच्यवे-- । 

जीच-मय्यामच्यत्वानि च ॥ ७॥ 

जीवत्वं च चेतनत्वम्‌ , भव्यस्वं च सम्यग्ददौनज्ञानचारि्ररूपेण भविष्यन्त्वम्‌ , 
अभव्यत्वं च सम्यम्द्दनज्ञानचारित्ररूपेण अभविष्यत्त्वम्‌, जीवमन्याभव्यत्वानीति । 
एते चयो भावा अपरद्रव्याऽसमानाः पारिणामिका जीवस्य जातव्याः । कर्मोपशमश्च°ोपशम- 
क््यानपेक्षत्वात्‌ पारिणामिका इ्युत्यन्ते । चकारादस्तित्वं वस्तुत्वं द्रन्यत्वं भमेयत्वमगर्‌- 
खशुवं नित्यप्रदेशत्वं मूतेत्वममूतत्वं चेतनत्यमचेतनत्वच्च । एतेऽपि दच्च भावाः पारिणामिका 
अन्यद्रन्यसाधारणा वेदितव्याः । कथं पुद्रटस्य "वेतनत्वं जीवस्याचेतनत्वमि ति चेत्‌ १ उच्यते- 
यथा दीपेकङिकया गहीतः स्नेहो दीपदिखा भवति, तथा जीवेन शरीररूपतया गृहीतः 
पुदररोऽपि उपन्ारात्‌ जीव इत्युच्यते, तेन पुद्रलस्यापि चेतनत्वं भण्यते । तथा जीवोऽपि 
आत्मविवेकपणङ्मुख उपचरिताऽसदूभूतल्ग्रवहारनयापेश्चया अचेतन इत्युपचयेते । एवं 
सूतंत्मपि उपचारेण जीवस्य ज्ञातव्यम्‌ । पुद्ररस्य तूपचारेणापि अमूतंत्वं नास्ति 1 

अत्राह कल्वित्त-मूत्तैकरमेकत्वे आत्मनोऽपि मून्तत्वे जीवस्य को विशेप † सत्यम्‌ , 
मूतेन क्ममण। सदैकत्वेऽपि खश्चणमेदात्‌ जावस्य नानात्वं प्रतीयते । तँदाद- 

“बन्धं प्रत्येकं रक्षणतो भवति तस्य नानात्वम्‌ । 
तस्मादमूतंभावो नैकान्तो सवति जीवस्य ॥ [ ] 

यदि टश्षणेन आत्मनो भेदः, “कि तदक्षणं जीवस्यः इति प्रश्ने जीवठक्षणस्वरूप- 

निरूपणाथं सूत्रमिदमाहुरुमास्वामिनः-- 
उपयोगो लद्दणम्‌ ॥ ८ ॥ 





१९ उम्मखखल- 1० । उन्मृटस्वन्धगादारुञ्छानि चित्वा तथा च पतितानि । यथा एतषा 
भावा तथाविधचेग्या मन्तव्या ॥ २ -खिनश्च जा०, द०, ज० । -ल्िनाञ्च द° । २ मूतपूवस्त- 
जा०, द०, व०, ज } % कथ जीवस्याचेतनत्व पुद्धटस्य चेतनत्वमिति ०, च०› द्‌०› ज० 
५ दीपकविधया जार, द°, च०, ज० । ६ मूर्तनेकत्वे जा, च०, ढ०, ज० । ७ “उक्तथ्व-क्ध 
पडि एयत्त लक्खणदो दवद तस्स णाणतच् ! तम्दा असुचिभावोऽणेयतो टो जीवस्स ।' 
-स° सि° २७} | । 
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८६ तत्त्वाथेचुत्तौ [ २।९-१० 
उपयुज्यते वस्तु भ्रति प्रयते यः वस्तुस्वरूपपरिज्ञानार्थ॑म्‌ इत्युपयोग । “अकर्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌” [ पार सू ३।३।१८ ] घन्‌ । अथवा आत्मन उप॒ समीपे योजनं 
उपयोगः “भावे [ पा० सु० ३।२।१८ ] घञ्‌ 1 उपयोगः सामान्येन ज्ञानं दशेनञ्ोच्यते । 
स जीवस्य कश्णं भवति । कमे-कर्म्षयोभयनिभित्तवसादुत्प्यमानश्त्चेतन्यादुविधायी परिणाम 
इत्यथेः । तेन उपयोगेन छ्चणभूतेन कर्मबन्धबद्धोऽप्यात्मा कक्ष्यते दुरव॑णेसुवणेयोवैन्धं 
परत्येकस्वेऽपि वणौदिभेदबत्‌ ।! एवं सति कथिदाह-लक्षणेन आत्मा छक््यते 1 तच्च लघ्ण- 
मात्मनः स्वरूपं स्वतन््वमेव । स्वतत्त्व-खश्छणयोः को भेदो वत्त॑ते सत्यम्‌ ; स्वतत्त्वं छक्त्यं 
भवेत्‌ , कश्षणं तु ठश््यं न भवेदिति स्नतत्त्वलक्षणयोर्महान्‌ भेदः ! ७। 
स दिविघोऽखचतुः्मंद्‌ः ॥ & ॥ 
द्रौ विधौ प्रकारौ यस्य ख ह्िविधः। अष्ट च चार्य अष्ट्चवत्वारः, ते भेदा 
यस्य उपयोगस्य स अष्चतुर्भेदः । स उपयोगः संक्षेपेण द्विविधो भवति ज्ञानददोनभेदात्‌ । 
विस्तरेण तु ज्ञानोययोगोऽष्टसेद्‌ः। दसेनोपयोगग्धवुभेदः ! क ते ज्ञानोपयोगस्य अष्ट मेदाः, 
के वा ददोनोपयोगस्य चत्वारो भेदाः इति चेत्‌ १ उच्यते-मतिज्ञानं श्चुतज्ञानमवधिह्ञानं 
मनःपययज्ञानं केवखज्ञानं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभङ्गज्ञानं व्वेति ज्ञानोपयोगस्य अष्ट मेदाः । 
"च्लुदरनमग्चुरदं शेनमच्रधिदश्च॑नं केवरूद्दनं षेति दरोनोपयोगस्य चत्वारो भेदाः! साकारं 
ज्ञानं निराकारं ददनम्‌ । कोऽथः ? वस्तुनो विरोषपरिज्ञानं ज्ञानम्‌ । विरोषमक्रत्ना सत्तावखो- 
कनमाचरं ददनम्‌ । तच ज्ञानं दशोनं च । छद्यस्थानां पूं दशेनं भवति पञ्धात्‌ ज्ञानयु्पद्यते । 
निरावरणानां तु अर्ह स्सिद्धसयोगकेवछिनां दनं ज्ञानव्व युगपद्धवति । यदि द्रोनं पूर्वं भवति 
ज्ञानं पश्चात्‌ भवति तर्हि ज्ञोनस्य यहणं पूर्व कि क्रियते ? इत्याह-सत्यम्‌ ! “अद्पस्वरतरं 
तत्र पूर्वम्‌ , यच्चाचितं द्वयो?” [काठ० २।५।१२; १३] इस्युभयप्रकारेणापि ज्ञानस्य पूवेनि- 
पातः । सम्यग््ञानस्याधिकारे पूर्व ज्ञानं पच्वविधयुक्तम्‌ । इह तु उपयोगनिरूपणे मत्यादिविषप- 
ययोऽपि ज्ञानयुच्यते । इत्यष्टविधो ज्ञानोपयोगः कथ्यते । तथा चोक्तं ज्ञानदशेनयोलेश्चषणम्‌- 
“सत्तारोचनमात्रमित्यपि निराकारं भतं दशनं 
साकारं च विदेषभोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छया । 
तेनैते कमवर्तिनी सरजसां प्रादेशिके सर्वतः 
स्फू्जन्ती युगपत्पुनर्विरजसां युष्माकमंज्गातिगाः ॥ १ ॥” [प्रतिष्ठा २।९० | 
एवंविध उपयोगो विद्यते यषां त उपयागिनः । 
ते च कति भरकारा भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचायौः-- ° 
संसारिणो सुक्ताच्च ॥१०॥ 


१ ज्ञानग्र- आन, दु०, ज०। २ ते नेत्रे क्र ता०, ज०, आ | तेनेति ऋ व० 1 
३ -मद्धान्तिका आ० | 
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संसरणं संसारः पच्छभरकारपरिवतेनमित्य्थं. । संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । 

पच्चप्रकारात्न्‌ परिवतेनान्युच्यन्ते स्म युक्ताः, संसाराननिच्त्ता इत्यथैः ! व्वकारः परर्परससुच्चये 
चतते । संसारिणश्च जीवा भवन्ति, सुक्तन् जीवा भवन्तीदि सञुच्यस्यार्थः । नलु सुक्ताः पूज्याः 
संसारिणस्तु तादकपुल्या न मवन्ति' । तर्हिं संसारिणां ग्रहणं प्राक्‌ किमित्युपन्यस्तम्‌ ¢ 
सत्यम्‌ ; पूर्वं संसारिणो भवन्ति पंच्वान्सुक्ता भवन्तीति ज्यवहारखंसूचनार्थं संसारिणां महणं ५ 
पूवं छतं स्वामिना उमास्वामिना । स्वामीति संज्ञा कथम्‌ ? उक्तं हि आचायीदीनां छक्षणम्‌- 

“पृश्वाचाररतो नित्यं मूलाचारविदग्रणीः । 

चतुवैणैस्य संघस्य यः स आचाय इष्यते ॥ १ ॥ 

अनेकनयसङ्की्णशःसखाथेव्याकृतिश्षमः । 


क~ = य 


पञ्चाचाररतो ज्ञेय उपाध्यायः समाहितैः ।! २॥ ९० 
सर्वदन्द विनिशक्तो व्याख्यानादिषु कर्मसु । 
विरक्तो सौनयाच्‌ ध्यानी साघुरित्यमिधीयते ॥ ३ ॥ 
स्व॑श्ालकलाभिज्ञो नानागच्छाभिवद्धं कः । 
सहातपःअ्रभामाची भड्ारक इतीष्यते ॥ % ॥ 
ता्थखन्नव्याख्याता स्वामीति परिप्यते । ९५ 
अथ क्रियाकरापस्य कत्ता वा ुनिसत्तमः ॥ ५ ॥'" 
[ नीतिसार श्छो० १५-१९ ] 
अथ किं तत्पच्चभ्रकारं परिवतंनमिति चेत्‌. ९ उच्यते-द्रव्यक्षेत्तकाकमवभावपरिवर्तन- 
भेदात्‌ परिवन्तेनं पच्चविधम्‌ । तन द्रव्यपरिवत्तनं द्विभिकारम्‌-नोकर्मद्रन्यपरिवन्तंन-्व्यकर्मप- 
रिवत्तेनभेदात्‌ । तत्र नोकर्मद्रव्यपरिवत्तेनयुच्यते-ौदारिकयैक्रियिकौदारकरीरत्रयस्य पयौ- २० 
पिषटकस्य च ये येग्यपुदरखा एकेन जीवेन एकस्मिन्समये गृहीताः स्निग्धरूक्षवर्णगन्धादि- 
मिस्तीबसन्दमध्यममावेन च यथावस्थिताः द्वितीयादियु समयेषु निजः, अगृदीतान्‌ अनन्त- 
चारान्‌ अतीत्य मिश्चितांश्चं अनन्तवारान्‌ अतीत्य मध्यमगृद्ीताञ्च अनन्तवारान्‌ अतीत्य, त एव 
युद्रखः तेनेन स्निग्धादिभावेन तेनेव ती्रादिभावेन च तथावस्थितप्रकारेण च तस्यैव 
जीवस्य नोकममवमापच्यन्ते यावत्‌ तावत्‌ सयुदितं सर्व तरैरोक्यस्थितं पुद्रख्द्रव्यं नोकर्मद्रज्य- २५, 
परिितंनः कथ्यते । 
अथ कमंद्रव्यपरिवत्तंनसुत्यते-एकस्मिन्‌ समये एकेन जीवेन अष्टप्रकारक्ंस्वेन ये 
१ -न्तीति च०! २ -दित आ०, च०, ज०, दु०, च> ] ३ परिप्यते जा! £ -क्का- 


मौणरा- चा० । ५ -दितो- ०, दु०;+ च०, ज० । £ -नमुच्यते- भा०, बऽ, दु०,ज०, व! 
७ एकेन भवेन ज०, च०, द्‌०, ज० 1 
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पुद्रा गरृदीताः समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणौः भागुक्तेन कमेण 
त एव पुद्रखास्तेनेव भकारेण तस्य जीवस्य कर्मव्वमायान्ति समुदितं यावत्तावत्‌ कर्म॑दरव्यपरि- 
वन्तेन कथ्यते । तथा चोक्तम्‌- 
“सव्वे चि पम्गला खलु कमसो अत्तुञ्क्षिया य जीवेण । 
५ असदअ्णतखुत्तो पम्गरपरियड्संसारे 1" [ बारस्तजणु २५ | 
तथा चेष्टोपदेशः- 
(श्ुक्तोज्छ्िता युहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः । 
उच्छिष्टेष्विच तेष्य्य मम विज्ञस्य का स्पृहा +» [ इष्टोप० शलो० ३० | 
इति नोकमेद्रन्यपरिवत्तेनं द्रज्यकमेपखिवत्तंनं च द्विविधं द्रव्यखंसारं ज्ञात्वा तद्धेतुभूतं 
१० मोहकम न कन्त॑व्यमिति भावः । 
अथ श्षेत्रपरिवन्तंनं निरूप्यते । तथा हि-सूक्मनिगोद्जीवोऽपर्य्तकः स्नजघन्यपरदे- 
शशरीरो खोकस्य अष्टमध्यप्रदेशान्‌ स्वशरीरमध्ये छ्त्वा उत्पन्न. जद्रभवम्रहणं जीवित्वा सतः, 
स एव जीवः पुनस्तेनैव अंबगहेन द्धौ वाराबुत्पन्नखीन्‌ वारालुरपन्नश्वतुरवरालुत्पन्न इत्येवं 
यावद्‌ङ्कखस्य असंख्येयमागमरमिताकारशमदेशास्तावतो वारान्‌ तत्रेोरं य पुनः एकेकप्रदे शाधि- 
१५ कस्वेन सवंङोको निजजन्मक्षेत्रस्वसुप॑नीतो भवति यावत्तावत््‌ श्षे्नपरिवतेनं कथ्यते । 
तथा चोक्तम्‌- 
“सव्वं हि लोगदेत्तं कमसो तं णत्थि जं ण उष्पणं । 
ओगाहणाए बहुसो परिभिमिदो खेत्तसंसारे 1 [ बारसअणु° २६ ॥ 
तथा च परमात्मप्रकाशः- 
“सो ` णत्थि को प्सो चउरासीरक्खजोणिमज्ज्ञम्मि । 
जिणधम्मं अरुहन्तो जस्थ ण इट्ड चिओ जीञओ ।1” [ परमात्म० ९।६५ | 
इति क्षेत्रपरिवत्तेनमनन्तवारन्‌ जीचश्चकार । तथा ज्ञात्वा जिनधरे सतिः कर्यै 
ति भावः। 
काट्परिवन्तंनं कथ्यते--उत्सर्पिणीकालप्रथमसमये कोऽपि जीव उत्पन्नो निजायुः- 
२५ खमाप्तौ सूतः, स एव जीवो द्वितीयोरसर्पिणीकाठद्वितीयसमये पुनरूत्पन्नो निजायुर्भक्त्वा 
पुनश्रैतः, चतीयोत्सर्पिंणीकार्दतीयसमयेः पुनरुत्पन्नो निजायुर्भुक्ट्वा पुनम तः, चतुर्थो 


„९ 
© 


१ सर्वेऽपि पुद्रछाः खं क्रमशो शुक्तोज्छ्ितारच जीवेन ! ससङ्दनन्तत्व पुद्ररूपरिवर्त- 
ससारे ॥ २ अवगाहनेन द० । ३ -यते पु -जा०, द्‌, ब०> ज० 1 ४ सर्वं हि छोकक्ेचं क्रमरास्त- 
न्नास्ति यत्र नोत्पन्नम्‌ । अवगाहनया वहूद् परिभ्रमन्‌ कषेत्रससारे ॥ ५ सो नास्ति क प्रदे. चतरशी- 
तिकधयोनिमध्ये । जिनधम॑मट बन्‌ यत्र न परिभ्रमितो जीवो ॥ & -येु पु- आ०, ०, द्‌०, ज० । 
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व्सर्पिंणीकारचतुथंसमये पुनरुत्पन्नो निजायुसु क्त्वा पुनसर तः । एवं स्वत्सिर्पिणीसमयेषु 
°जन्म॒ गृहणाति तथा सर्बोत्सर्पिंणीखमयेषु मरणमपि गृह्णाति । यथा स्वेभूरसर्पिणीसमयेषु 
जन्ममरणानि गृह्वाति तथा सरवेघवसर्पिंणीसमयेषु जन्मानि मरणानि च गृह्णाति । 
एतावता कालेन एकं कारुपरिबन्तनं भवति । एवमनन्तानि उकारपरिवन्त॑नानि जीवेन 
छतानि । तथा चोक्तम्‌- ५ 
“+ओसप्पिणि-अचसष्पिणि-खमयानखियास्ु णिरवसेसासु । 
जादो मर बहुसो ममणेण दु कारसंसारे' ॥१॥ { बारस अणु° २९ ] 

एवं विधकार्परिवतंनमपि जिनस्वामिसम्यक्खरदहितेन जीवेन क्रिंयते। यदा तु 
जिनस्वामिसम्यक्त्वं जीवो गृह्णाति तदा सर्च॑सामर्थी भ्राप्य सुक्तो भवति । तेन कारणेन 
जिनस्वामिसम्यक्त्वुपादेयमिति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌- १० 

^कमद्ध अणाह्‌ अणाई जिड भवक्षायरु बि अर्ण॑तु । 
जीवे विण्णि ण पत्ता लिणुसामिउ सम्मत्त ॥१।॥) [ परमास्भ० २।९४३ ] 
इदानीं भवपरिवर्तनोत्कीर्तनं क्रियते । भवपरिवन्तंनं चतुर्गतिपरिभ्रमणम्‌ । तत्र 
तावन्नरकगतिपरिवतंनसु्न्यते । नरकगतौ दशवषसह ल्ाणि जघन्यमायुः । केनचित्‌ प्राणिना 
द्शवपंसदखभमितमायुः भरथमनरके युक्तम्‌ ! पुनर्भ्रौमणं छृत्मा तादरमायुस्तत्ैव नरफे भुक्तम्‌. १५ 
एवं पुनश्रीन्त्वा ठतीयवारेऽपि तादखमायुर्यतत म्‌ , एवं चठुधौदिवारेषु तादेशमायुदेदावषेसद- 
खाणां यावन्तः समयास्तावतो वारान्‌ स एव जीवस्ताटशमायुरयुङ्््ते । पश्नादेकेकसमया- 
धिकमायुः पुनः पुनश्नौन्त्वा भुङ्क्ते यावल्रयसिदशत्‌ सागरोपमाणि परिपूणौनि भवन्ति । 
समयाधिकतया यदि परिपूणौन्यायुंषि भवन्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया तु 
त्रयर्खिदात्सागरोपमाण्यपि न गणनीयानि भवन्ति । इदानीं तिर्यग्भवः सम्भाज्यते ! स एव २० 
जीवस्तिर्यवस्वेऽन्तरुदूत्तीयुषा उत्पन्नः पुनजीन्त्वा अन्तसुहू्तीयुरूत्पदयते । एवं उतीयचतुथं- 
पञ्चमादिवारान्‌ िय॑क्त्वेऽन्त्हू्तीयुरुर्पद्यते यावदन्तयुंहूतीयुपः समयाः परिपूणो मवन्ति । 
तत्पश्चात्‌ एकैकसमयाधिकायुरत्पद्यते । यावल््रीणि पल्यानि परिपूणीनि भवन्ति तावत्तियेग्भ- 
वपरिवन्तेनं परिपूर्ण भवति । तत्रापि समयाधिकतया ये भवो गृहीतः स गण्यते, अन्यथा- 
गृहीतो भवो न गण्यत इत्यर्थः । यथा तिर्यग्भवपरिवन्तंनं सूचितं तथा मलुष्यभवपरिवत्तेनं २५ 
ज्ञातज्यम्‌ । देवगतिपरिवनत्तंनं तु नरकगतिपरिवन्तंनवत्‌ बोद्धन्यम्‌.। अ्रायं विशेपः-देवगतो 
उपसिमिभैवेयकसम्बन्ध्येकत्रिशरसागरोपमपर्यन्तसमयाधिकतया परिवर्तनं ज्ञातव्यम्‌ । तथा 
'ोक्तम्‌-- 

१ जन्ममरण -- जा०, व०, द्‌०, ज०, | २ एव आ०, ०; दु > ज०्चा०। दै काठः 
परिवर्तति व० । उत्सपिंण्यवखपि णिखमयावङिकास निरवनयेपाखु । जातो खतो वहयो श्रमणेन 
द॒ काठ्ससारे ।। ५ काटोऽनादिः अनादिर्जाविः भवखागरोऽप्यनन्त । जीवेन दे न पराप्ते जिनः 
स्वामी सम्यक्त्वम्‌ ॥ 





९० तत्त्वाथेदृत्तौ [ २१० 
-“भणिंरयादिजहण्णादिसु जाचदि उवरिल्लिया दु गेवे । 

रिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि भवड्िदी भसिदा ॥ [ जरस अणु० २८ ] 

एवं भवपरिवत्तंनं मिथ्यात्वमूककारणं विज्ञाय परमानन्दपदं "यियासुना मिथ्यात्वं 

परिहृत्य अनन्तसौख्यकारणमोक्चपदभ्रदायकसम्यक्स्वादिकमाराधनीयम्‌ । भवमध्ये तु किमप्य- 

५ पूर्वं नास्तीति भावार्थः । उक्त्- 

“अत्रास्ति जीव न च किञिदशथक्तयुक्तं स्थानं त्वया निखिलतः परिशीलनेन। 
तत्केवलं षिगर्िताखिककमजालं स्प्षटं छतूहलधिया न हि जातु धाम 
[ यर० पृ प्र २५७१ ] 
इदं सुभाषितं क्षे्रपरिवन्तनेऽपि योज नीयम्‌ । 

१० इदानीं भावपरिवत्तेनं कथ्यते-- पञ्जचेन्द्ियसं जिपयीप्तककदष्टेर्जीवस्य स्वंजघन्यां 
स्वयोग्यां ज्ञानावरणप्रक्ृतेः स्थितिमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वीङुवेतः कषायाध्यवसायस्थानान्य- 
खंख्येयरोकप्रमितानि संख्यातासंल्यातानन्तभागव्द्धि-संख्यातासंख्यातानन्तरुणवुद्धिरूपषद्‌- 
स्थानपतितानि तस्स्थितियोग्यानि भवन्ति । तत्रान्तःकोटिकोरिस्थितौ स्व॑जघन्यकषाया- 
ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अचुभागाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयरोकम्रमितानि भवन्ति ! भ्रक्ृति- 

१५ स्थिविबन्धाञुभाग्देशस्वरूपनिरूपणपरेयं गाथा- 

““पंयडिद्टि दिजणुभागण्पदेसभेदादु चदुविधो बधो । 
- जोगा पयडिपदेस्ा हि दिअणभागा कसायदो ह्यति ॥१॥” [मूलाचाग्गा० १२२९ 


तथा वचोक्तम्‌-- 
“श्रकृतिः परिणामः स्यात्‌ स्थितिः कारावधारणम्‌ । 
२८ अलभागो रसो ज्ञेयः मदेः प्रचयात्मकरः ॥ २॥"|[ ] 


एवमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां सवेजघन्यां स्थितिं स्वीङकवतः सवंजघन्यं च कषाया- 
भ्यवसायस्थानं स्वीजकवेतः सबेजघन्यमेव अुभागस्थानमभवस्थानं कमेरसास्वादनस्थानञ्व 
स्वीक्र्बतो मिथ्यादृष्टेर्जीवस्य तद्योग्यं ज्ञानावरणस्थित्यद्ुभागोचितं सर्वजघन्ययोगस्थानं 
भवति । तेषामेव स्थितिरसकपायाज्ुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागवृद्धिसदितं योगस्थानं 
२५ भवति । एवच्च दतीयादिषघु अनन्तभागव्द्धयनन्तगुणब्रद्धिरदितानि चतुःस्थानपतितानि 
श्रे ण्यस्ंख्येयभागप्रसितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कषायाध्यवसाय- 
स्थानच्च स्वीकुवंतः द्वितीयमङ्खुंभवाध्यवसायस्थानं भवति । तस्य च द्वितीयाञ्ुभागाध्यवसाय- 
स्थानस्य योगस्थानानि पूर्ववदरेदितव्यानि । एवं छृतीयादयतुभवाध्यनसायस्थानेष्वपि आ1 असंख्ये- 





१९ नरकादिजघन्यादिपु यावत्‌ उपरिमभ्र वेयकानि । मिथ्यास्वसभ्रितेन ठ ॒बृहुदोऽपि भव- 
स्थिति श्रसिता ॥ २ पिपासतां मि- ०० ब०> दु०> ज०. । ३ प्रढ्कतिस्थित्युमागम्रदेशमेदाचु 
न्नुविंधो बन्ध । योगात्‌ ्रकृतिप्रदेशो स्थित्यनुमागौ कषायतो भवन्ति ॥ ४ -मनुमावा- ता० | 
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यछछोकपरिसमापर्योगस्थानानि भवन्ति} एवं तामेव स्थितिभापयमानस्य द्वितीयं 'कषायाध्यव्रसा- 
यस्थानं मवति । तस्यापि द्वितीयस्यापि कषायाघ्यवसायस्थानस्यापि असुमवाध्यवसायस्थानानि 
योगस्थानानि च पूर॑वद्धेदितव्यानि । एवं दृतीयादिष्वपि कषायाध्यवसायस्थानेष्वपि 
अ(आऽ)संख्येयलोकप॑रिसमाध्िव्रद्धिकमो वेदितव्यः । उक्तायां जघन्यायाः स्थितेः समया- 
धिकायाः कषायादिस्थानानि पूववत्‌ एकसमयाधिकक्रमेण आ उत्छृष्टस्थितस्धिशत्सागरोपमको- 
टीकोटिपरिमितायाः कषायादिस्थानानि वेदितव्यानि । अनन्तभागव्द्धि, असंख्येयभागवुद्धिः, 


संख्येयभागबुद्धिः, संख्येयगुणबृद्धिः, असंख्येयगुणचरद्धिः अनन्तरुणबृद्धिः, इमानि षट्‌स्था- ` 


नानि बृद्धिः(दधेः) ! द्यानि(ने)रपि तथैव अनन्तमागवरद्धयनन्तगुणबरद्धिर हितानि चत्वारि स्था- 
नानि ज्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकर्मपरिवतंनसुक्तं तथान्येषामपि सप्तानां कर्मणां 
मूकभछृतीनां परिवतंनं ज्ञातव्यम्‌ । उत्तरभछ्ृतीनामपि परिवत्तंनक्रमो ज्ञातञ्य । तदेतत्सर्वं 
सयुदितं भावपरिवन्तनं मवति 1 तथा चोक्तम्‌-- 
^स॒व्वा पयडिष्िदिओ अणुभागपदेसयंधखाणाणि । 
भिंच्छत्तसंसिदेण य मभिदो पुण मावस सारे + [ बारस० गा० २९ ] 
एवं भावसंसारः सर्वोऽपि मिथ्याखमूखः सूरिभिः सूचितो भवति । तदेवं ज्ञायते 
मिथ्यात्वसरशमन्यत्पापं नास्ति । उक्तच्च समन्तमद्रस्वामिना- 
^ सम्यक्स्बसमं किञ्चित्‌ त्रेकार्ये त्रिजगस्यपि । 
श्रेयोऽशरेयश्च मिथ्यात्वसभं नान्यत्तन्‌.भ्रताम्‌ ॥* [रत्नक० ररो० ३४] 
एवंविधात्‌ पच्चपरकारात्‌ संसारपरिवतेनाये युक्तास्ते सिद्धाः प्रोच्यन्ते । अचर कर्मसाम- 
्येसूषनार्थ दोदकमिदसुच्यते-- 
“कंम्मडु,दिढघणचिकणई गरूयईं चञ्जसमाईं । 
णाणवियक्खणु जीवडड उप्पहि पाडदहिं ताईं ॥* [ परमात्मप्र° १।७८ | 


तेदपिं नैकान्तेन बतंते । 
“कंत्थनि बर जीवो कलत्थमि चकिया होति कम्माई । 
जीवस्स य कमस्स य पुच्वणिबद्धाईं बराह ।॥ [ 1 
अथ ये संसारिणो जीवाः प्रोक्तास्ते कति कारा भवन्तीति भश्ने द्विभकारा भवन्तीति 
द्विभकारसृष्नार्थं सून्नमिदमाहुराचायौः-- 


समनस्कामनस्काः।॥ ११॥ 


१० 


९८५ 


२० 


२५ 


१ सर्व॑मरदित भा- आ०, ध०, ज, ० द्‌० ! २ “जीवो मिच्छन्तवखा भमिदो पुण भावससारे ।” 


बारस० । २ सर्वाः प्रङक्तिरिथतय अभागग्रदेदाबन्धस्थानानि । मिथ्यात्वसधिततेन च श्रमितः पुन 
भावससारे ।॥ % कर्माणि हढघनचिक्केणानि गुरकाणि वञ्जसमानि । क्ानविचश्चणं जीचसुत्यये पातयन्ति 
तानि ॥ ५ कुनापि वंखबान्‌ जीवो कुत्रापि चर्वन्ति भवन्ति कर्माणि । जीवस्य च कमणश्च पूंनित्र- 
दानि वेराणि ॥ 


९९ तन्त्वा्थवृत्तौ [ २।१२-१३ 


` मनच्ित्तं तदुद्धिभरकारम्‌-द्रव्यभावमनोभेदात्‌ । पुद्रकविपाकिकमोदियापेक्चं द्रव्यमनः 1 
चीयौन्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमायपेक्चषया आत्मनो विशुद्धिमीवमनः । इईटन्िघेन मनसा 
वतैन्ते ये ते समनस्काः । न विद्यते पूर्वोक्तं द्वि्रकारं मनो येपां ते अमनस्काः ! समनस्काश्च 
अमनस्काश्च समनस्काऽमनस्का द्विकाराः संसारिणो जीवा भवन्ति । अत्र द्रन््रसमासे 

५ गुणदोषविन्ारकत्वात्‌ समनस्कराब्दस्य अर्चितत्वम्‌ , गुणदोषविचारकत्याभावात्‌ अमनस्क- 
ब्दस्य अन्चितत्वम्‌। «“यच्चार्चितं हयोः” [ कात० २।५।१३ ] इति वचनात्‌ समनस्क- 
शाब्दस्य पूवनिपातः । 

भूयोऽपि संसारिजीवभरकारपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमाचक्चते आचायौः-- 
संसारिणख्सस्थावराः ॥ १२१ ५ 

१० संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । चसनामकर्मोदयापादितटरत्तयखसाः, न पुनः 
चरस्यन्तीति चसाः मारुतादीनां जसत्वभ्रसत्तेः गभीदिषु रथावरत्वभ्रसक्ते्च । स्थानरेनाम्‌- 
कर्मोदयोपजनितविोषाः स्थावराः, न पुनः तिष्ठन्तीत्येवं शीलः स्थावराः, "तथा सति मारुता- 
दीनामपि घसत्वप्रसक्तिः । “कसिपिसिभासीशस्थाप्रमद्‌ाश्वः” [ कात ४1४६1४७ | इत्यनेन 
वरप्रत्ययेन रूपमेचं सिद्धम्‌ । जसाश्च स्थावराश्च जखस्थावराः संसारिणो जीवा भवन्ति । 

१५ ननु “संसारिणो मुक्तश्च इत्यत्र संसारिथदणं वत्तं त एव पुनः संसारिहणमनथंकम्‌ ; 
इत्याह -सत्यम्‌ । तेनैव पूर्वीक्तसंसासिमिहणेसैव यदि संसासिपरदणं सिद्धं तर्द 'खमनरकाऽमनस्काः" 
अस्मिन्सूम्रे यथासं ख्यत्वात्‌ संसारिणः समनस्का भवन्ति युक्ता अमनस्क भवन्ति इत्येवमथः 
सञ्जायते । तच्रार्थसम्भावनसुपपन्नम्‌ । तस्मात्त. समनस्कामनस्काच्च ये संसारिणो वन्तेन्ते 
तदपेक्षया पुनः संसारियदणम्‌, अन्यथा संसारिदाब्दग्महणमन्तरेण श्रसस्थावराः इति यदि 

२० सूत्रं क्रियते तथापि संसारिणखसाः युक्ताः स्थावरा इत्यपि अचुपपन्नोऽर्थः समुखदयते । ` तेन 
कारणेन “संसारिणस्नसस्थावराः इति सूत्रं तम्‌ । ते संसारिणो द्विश्चकारा भवन्ति चसाः 
स्थावरा । द्वीन्द्रियादारम्य अयोगकेवलिपयेन्ताखसाः 1 तस्मात्कारणात्‌ चरनाऽचरनापिश्चं 3 
्रसस्थावरत्वं न मवति । कि तर्हिं १ कर्मोद्यापेश्चं त्रसस्थावरत्वं भवति । तेन कारणेन 
जसनासक्रमोदियवशीक्तासख्साः, स्थावरनामकमोदयवशावर्तिनः स्थावरा इत्युच्यन्ते । चसाणा- 

२५ मल्पस्वरत्वात्‌ सर्वोपयोगसम्भवेन अर्चितस्वाच पूवं निपातः । 

त्रसस्थावरेषु त्रसानां “पूर्वं प्रणम्‌ , स्थावराणां पश्चादुम्रहणम्‌ इत्युक्रससुदछःल्य एके- 
न्दियाणामतिवहुवक्तव्यस्यामावात्‌ स्थावरमेदात््‌ ( च ) पूवंमेवाहुः- 
प्यिव्यसेजोवायु वनस्पतयः स्थावराः; ।॥ १३॥ 
प्रथिवी च आपं तेजश्च वायुश्च वनस्पतिश्च प्रयिव्यपतेजोवायुवनस्पतयः । तिष्ठन्ति 
३० इत्येवं शीखाः स्थावराः । एते प्रथिन्यादय एकेन्द्रियजीवविशेषाः स्थावरनामकमदियात्‌ स्थावराः 


१ कमोंदयोत्यादित-- जा०, वम०, द्०, ज०। २२तयामा-~- आ०, व०, द° ज०। 
द -पेश्चत्व च~ ऋ $ चर, दु०; ज० 1} & पृव॑प्र- आ०> ब, दु, काऽ, च०। 
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कथ्यन्ते । ते तु प्रत्येकं चतुर्विधाः-ष्थिदी, प्रथिवीकायः, प्रथिवीकारि कः. पथिवीजीवः । 
आपः, अपृक्रायः, अप्कायिकः, अप्‌जीवः । तेजः, तेजःकायः, तेजःकायिकः, तेजोजीवः 1 
वायुः; वायुकायः, वायुकायिकः, वायुजीवः । वनस्पति , चनस्पतिकायः, दनस्पतिकायिकः, 
चनस्पतिजीव इति । तत्र अध्वादिस्थिता धूडिः परथिवी । इष्टकादिः प्रथिवीकायः । प्रयिवी- 
कायिकजीवपरिहतव्वात्‌ इष्टकादिः प्रथिवीकायः कथ्यते खतमयुष्यादि कायवत्‌ । तत्र स्थावर- 
कायनामकमेदियो नास्ति, तेन तद्विरधनायामपि दोषो न भवति । प्रथिवीकायो विद्यते यस्य 
स एथिवीकायिकः । इन्‌ विषये इको वाच्यः । तद्धिराधनायां दोष उत्पद्यते । विगरहगतो 
भवन्तो यो जीवोऽद्ापि पए्रथिवीमध्ये नोखपन्नः समयेन ससयद्भयेन ससयत्रयेण वा यावद्ना- 
हारकः प्रथिवी कायत्वेन यो ग्रहीष्यति प्राप्तप्रथिवीनामकर्मोदयः कामेणकाययोगस्थः स 
प्रथिवीजीवः कथ्यते । षटू्िरात्‌ प्रथिवीसेदाः । तथादि- 

“्रत्तिका वाङ्िका चैव शकरा चोपकः शिरा । 

लवणायस्तथा ताम्रं पुं सीसकमेच च ॥ १ ॥ 

रूप्यं सुवर्णं बजश्च हरितालं च हिङ्गरम्‌ 1 

मनःशिर तथा त॒स्थसञ्चनं च प्रवाखकम्‌ ।॥ २ ॥ 

शीरोरकाभ्रकं चैव सणिमेदाश्च बादराः। 

गोमेदौ सुजकोऽङ्कश स्फटिको रोहितम्रभः ॥ २॥ 

वेडय्य चन्द्रकान्तश्च कान्तो रविग्रभः । 

गैरिकथन्दनभरैव वर्वरो घक एव च ॥ ४ ॥ 

मोचो मसारगस्पथ सवं एते ्रदरिीताः। * 


(५ ८1 


१५ 


संरक्ष्याः पथिवीजीवाः अनिभिः ज्ञानपूर्वकम्‌' ॥५॥' [ ] २० 


वाछिका रूक्षा नदुद्धवा । शकरा परुषरूपा, ञयस्र चुरखादिरूपा । उपलो वृ्त॑पापाणः। 
शिखा बहत्पाषाणः । रपु बज्ञम्‌! अजनं सोवीराञ्ञनम्‌। 'श्षीरोकक्रा अभ्रवाटका चिक्यचिक््य- 


रूपा । गोमेदः ककेतनमणिः गोरेचनावणंः । रुजको राजर्व॑तेमणिरतसीपुष्पवरणंः । “अद्ध 


९ इक आदेश । २. 'पपुढवी य सक्करा वागा य उवे सिला य रोणृसे। अय 


तंव तय सीसग, रप्प सुवे य बेरे य ॥ हरिये हिंगुरए, मणोसिखा सीस्गऽजण पवाद । 
अन्मपडरुऽन्भवाडधय, वायरकाए मणिविदाणा ॥ गोमेर्जएः य ख्यए+ अके फञिदे य लोदहियक्खे 
य । मरगय मसारगच्छे, युयमायेणं इदनीडे य [॥ चदप्पभवेरुकिएट, जखकते चेव सूरकेते य 1 एष 


खरपुढवीए नामं छन्तीसय होति ॥ -जाचौ० नि० गा० ७३-७६ । “खत्तिका वादका 
चैव -` ` "~ तखार्थस्ा० इष्टे ° ५८-६२ 1 ३ -धागगानच्यू- जा०, द्‌०, ज०, च ० । -क्ताद्वायु- 
ता० ॥  छन्नपा- ज० । ५ डीरो- ज०, दु ° 1 क्रिरो- त ०, सा० 1 £ -वत्तो म~ ला०, दम; ज० 1 
-व्तिम- व० । ७ अजकः आ१०, च ०; द्‌०, ज० । 


९४ तत्त्वार्थवृत्तो - [ ९।१४ 
पुखकमणिः प्रवाख्वर्भः । स्फटिकमणिः स्वच्च्छरूपंः । रोहितग्रभः पद्ययागः । वैदूर्य्यं 
मयूरकण्ठवणेम्‌ । जरकान्त इदकवर्णः । रविप्रभः सूर्य॑कान्तः । गैरिक रुधिराख्यमणिः 
गेरिकवर्णैः । चन्दनः श्रीखण्डसमगन्धदर्णो मणिः । ववसो मरकतमणि. ! वकः पुष्वरागमणिः 
बकवणेः । मोचो नीरमणिः कद्रीप्रवणैः । मसारगंल्पो मसृणपाषाणमणिः, विद्रुममणिवणैः। 

५ शकंरोपखरिरावजग्रबाखवर्विताः शद्धप्रथिवीविकाराः । शेषाः खरप्रथिवीविकाराः । एतेष्वेव 

व ध्थिञ्यष्टकमन्तभेवतिं । तक्किम्‌ १ भेवीदिरोखाः, द्धी पाः, विमानानि, मचनानि, वेदिकाः, 
प्रतिमाः, तोरणस्तृपच्त्यब््चजम्बृश्चाल्मकिधातक्यः, रत्नाकरादयश्च । 
एवं विङोडितं यत्र तत्र विक्षिप्तं वखादिगाङ्ितं जट्मापं उच्यते । अपृकायिकजीव- 
परिहतमुष्णं च जरम्‌ अपृकायः प्रोच्यते । अपृकतायो विद्यते यस्य स अपकायिकः । अपः 

१० कायत्वेन यो गृद्यीष्यति विग्रहगतिप्राप्तो जीवः स अपूजीवः कथ्यते । 

इतस्ततो विधिप्तं जखादिसिक्तं वा प्रचुरभस्ममराप्ं बा मनाक्तेजोमाच्रं तेजः कथ्यते । 
भस्मादिकं तेजसा परित्यक्तं शरीरं तेजस्कायो निरूप्यते । तद्धिराधने दोषो नास्ति, स्थावरकाय- 
नामर्कर्मोदयरहितत्वात्‌ । तेजः कायत्वेन गृहीतं येन सः तेजस्कायिकः । विग्रहगतौो भर्त 
जीवस्तेजोमध्येऽवतरिष्यन्‌ तेजोजीवः भतिपाद्यते । 

१५ वायुकायिकजीवसन्मुच्छनोचितो वायुनौयुमाच्रं वायुरुच्यते । वायुकायिकजीवपरिहतः 
खदा विङोडितो वायुवौयुकायः कथ्यते ! वायुः कायत्वेन गरह्यीतो येन स वायुकायिकः कथ्यते । 
वायुं कायत्वेन गृहीतुं भरस्थितो जीवो वायुजीव उच्यते । 

सादरः छिन्नो भिन्नो मर्दितो वा रूतादि्वंनस्पंतिरुच्यते । शुष्कादिवंनस्पतिवंनस्पति- 
कायः । जीवसदितो च॒श्छादिर्वनस्पतिकायकः । विग्रहगतौ “स्यां बनसतिर्जीवः चनस्पति- 

२० जीवो भण्यते! ~ 

भत्येकं ष्ववुषुं मेदेषु मध्ये प्रथिव्यादिकं कायत्वेन गरदीतवन्तो जीवा विमरहगति प्राप्ता 
भाणिनः स्थावरा ज्ञातव्याः, तेषामेव प्रथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोदयसद्धावात्‌ , न तु 
पथिव्यादयः प्रथिवीकायादयन्च स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात्‌ -कमेदियंभावाभावाच् । 

एतेषां कति भ्राणाः १ स्पश्ैनेद्दियप्राणः, कायवलभाणः, उच्छवास-निश्वासम्राणः, 

२५ आयुःप्राणश्च, चत्वारः राणाः सन्ति । तेनेते पच्चतयेऽपि स्थावरैः भ्राणिन उच्यन्ते । 

यदेते स्थावराः, तर्हिं रसां उच्यन्ताम्‌ 1 ते के इति प्रश्ने सून्तमिदञ्ुमास्ा- 

मिनः ब्राहुः- 
डीन्दियाद्यखरसाः ॥ १४ ॥ 


१९ सधिराकारम- आ०; च, द्‌०, ज० । २ -गस्खो म~ ज० | ३ मेर्पर्वतादि ज०, 
ज०, द्‌०, व० } ४ --कर्मरहि- वा०; व० । ५ सत्या वनस्पतिजीवो भ~ वा०. व । ६ -दयामा- 
वाच्च आ०, वर द०, ज० ] ७ -वरप्रा- जा० व, द०> त्रा व० | . ~ 


२।१४ 1 द्वितीयोऽध्यायः ९९५ 


दे इन्द्रिये स्पनरसनलष्चणे यस्य स द्वीन्दरियः । द्वीन्द्रिय आदिर्येषां ते दरीन्द्रियाद्यः । 
ज्नस्यन्तीत्ति रसाः 1 दीन्दियादयः पन्चेन्दरियपर्यन्ताख्रसाः कथ्यन्ते । स्पद्येनरसनयुक्ता द्वी- 
न्दरियाः-ङ्किक्रमयः । राङ्खा वाद नहेतवः । ज्लद्धकाः छल्लकशङ्काः । वराटकाः कपदैकाः । अष्षा 
महाकपर्दकाः । अरिषटबालकाः शरीरस मुद्धवतन्त्वाकारवबालकाः ! गण्डुवालकाः किञ्चुलकाः । 
मदहालवा अरूसका इति यावत्‌ 1 शम्बूकाः सामान्यजल्शुक्तयः । ठघुराह्य इति प्रभावचन्द्रः । 
शक्तयो सुक्ताफख्देतवः, अन्याश्च शुक्तयः । पुलविका रक्तपा जलोकेस इति यावत्‌ । आदि. 
शब्दात्‌ बरणद्सयः गंवडकरमयो नखादयो ज्ञातव्याः 1 चीद्द्रियाः स्पदनरसनघ्राणसदिताः-- 
कुत्थवः उदे दिकाः । वृश्चिका गोभिकाः । खचञूरकाः कणेशलाकाः, शतपद्यपरनाम्ती(ग्न्यः) । 
इन्द्रगोपकाः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूरटिकाऽपरनास्ना ८ मानः >) । युका लिक्चाः । सल्छुणाः पिपी- 
छिकाः१ सुग्यपरनासिकाः । चतुर्न्दरिया स्पशेनरसनघ्राणचन्लुःसदहिताः-दंशा वनमक्तिका- 
ऽपरनामानः । मशका मशकेतराश्च मक्षिकाः प्रसिद्धाः । पतद्खाश्च प्रसिद्धाः । कीटा गोर्व॑रकीराः 
रुधिरकीटादयश्छ । मयाः षट्पदाः । सघुकर्यो मधुमक्षिकाः । गोमक्तिकाः बगायिकाः चिन्व- 
स्भराः 1 दूताः कोका इति यावत्‌ । 

पच्नवेन्द्रियाः स्परच्रसनघ्राणवचल्लःश्रोज्सदहिताः-अण्डायिकाः सर्प॑गरहकोक्तिलाः ब्राह्य- 
ण्यादयः ! पोतायिकाः २-माजौरादिगर्भविशेषः पोतः, तत्र कर्मवशादुत्पन्त्य्थमाय आग- 
मनं पोतायः, पोदायो विद्यते येषां ते पोतायिकाः, अस्त्यर्थं इको वाच्यः 1 माजर सिंद- 
उ्या्वित्नकादयोऽनाचरणजन्मानः । जरायिकाः-जाख्वसाणिपरिवरणं वितत्तमांसरूधिरं 
जरायुः कथ्यते, त्न कमंवशादुसपत्त्यथंमाय आगमनं जराय, जरायुरेव जरः, तत्र आयः 
जराय, जरायो विद्यते येषान्ते जरायिकाः, प्रषोदरादित्वात्त्‌ युखोप‡ । गोमदिपीसजुष्या- 
द्यः सावरणजन्मानः 1 रसायिकाः रसो घृतादिस्तत्र चमीदियोगे आय आगमनं विद्यते 
येषां ते रसायिकाः 1 उग्रथमध।तृद्धवा वा रसायिकाः । 

““रसासग्सांसमेदोऽस्थिमजाश्क्राणि धातवः । [ अज्ञ” ९ । १३ | 
इति वचनात्‌ रख. प्रथमो धातुः । ते* सूक्ष्मत्वात्‌ वक्तुं न शक्यन्ते । संस्वेद ॒भस्वेद्‌ः, तच 
भवाः संस्वेदिमाः " एवमादित्वात्‌ { ] भावार्थे इमम्रत्ययः । चक्रवत्ति- 
कक्षाद्युत्पननास्तेऽपि सुक््षखाद्‌ वक्तं न शक्यन्ते । सम्मूर्च्छिमाः, समन्तात्‌ पुद्‌ूगखानां मूष्छंनं 
संघातीमवनं संमूच्छैः तत्र भवाः सम्मूच्छिमाः 1 इमप्रत्ययः पूर्ववत्‌। सर्पोन्टुरगोरर॑खुरमनु- 
ष्यादयोऽपि सम्मूच्छनादुत्पयन्ते । उक्तव्व-- 
“शुक्रसिधाणकस्लेप्मकर्णदन्तमल्लेषु च । 


अत्यन्ताछ्यचिदेशेषं सयः सम्मूच्छना भवेत्‌ ॥' [ 1 


१९ -का कण॑दयाखाकायु- अए०, वम, द्‌०› ज० । २ काश्च मा- जा०, च०+ द०, ज । 
३ -मदाद्दभ-~ व° 1 ४ तेन सू- जा०, च०, द ज० 1 ५ -न्दुरदुरमो- ता 1 ६ -गोखु- 
द° । ७ -देटेपु जाऽ; वत द्‌०ज०ऽ 1 & -नोभ- स्र वर दऽ, =° | 


९६ तन्त्वा्थच्त्तौ [ २।१५-१६ 


उद्भेदिमाः-उद्‌ सेदनयुद्मेदः, भूमिकाष्टपाषाणादिकं भित्त्वा ऊर्ध्व ॒निरसरण- 
सद्भेदः, उद्भेदो वियते येषान्ते उद्‌ मेदिभाः, अचरास्त्यर्थे इमभरत्ययेः 1 यथा रत्नानि भङ्क्त्वा 
केनचिद्‌ दुरो निष्कासितः । उषपादिमाः-उपेत्य गत्वा पद्यते जायते यस्मि्चित्युपपादः, 
देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ ; तत्र भवा उपपादिसाः । भमादिनां दुष्परिणामवश्ात्‌ तेषामनप- 

५ वत्त्यौयुषामपि ्िसोर्त्पद्यते, न तु ते म्रियन्ते । तथा चोक्तम्‌-- 

“स्वयमेवात्पनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवाच्‌ । 
पूवं श्राण्यन्तराणान्तु पश्वास्स्याढदा न वा वधेः ॥" [ ] 
अन्यथा सालतिसिक्थो मत्स्यः कथं सप्तमं नरकं गतः १ ^श्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपणं 
~ हिसा ।” [ त° सू© ७१३ ] इति च वच्यति । एते च्रसाश्चदुर्विधा भवन्ति । 

१० , एतेषां कति प्राणा भवन्ति १ द्रीन्द्ियस्य द्वे इन्द्रिये, आयुः, उच्छवासनिश्वासः कायवलं 
वाग्वख्मेते षट्राणाः सचन्ति । त्रीन्द्रियस्य षट्‌ पूर्वोत्तिः घ्राणेन्ियाधिकाः सप्प्राणा भवन्ति । 
ष्तुरिन्द्रियस्य सप्त पूर्वोक्त श ज्ञरिन्द्रियाधिकाः अष्ट्राणा भवन्ति । पंन्चेन्द्रियस्य तिरश्योऽसंज्ञि- 
नोऽष्टौ पूर्वोत्ताः शरोधेन्द्ियाधिका नवभ्राणा भवन्ति । पञ्चेन्द्रियसंज्ञितिर्यंङ्मचुष्यदेवनारकाणां 

~ नव पूर्वो मनोबरू।धिका द्‌शभाणा भवन्ति 1 
१५ - -अथ “दवीद््रियादयस्साः* इति सूत्र इन्द्रियसंख्या न कथिता, तानि कति भवन्तीति 
भश्ने सूत्रमिदमाहइराचायौः-- 
# पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 
कमैसदहितस्य जीवस्य स्वयमथौन्‌ गृहीतुमशक्तस्य अर्थग्रहणव्यापारे सहकारीणि इन्दरि- 
याणि भवन्ति । तानि तु इन्द्रियाणि पञ्न्चेव वन्ति नाधिकानि, न च न्यूनानीति ! परिभाषा- 

२० सूञ्नमिदम्‌ । पौयूपस्थवष्वःपाणिपादाख्यानि पच्च कमेंन्दियाण्यप्यैतोच्यन्ताम्‌ १ इत्याद-- 
सत्यम्‌ 1 उपयोगप्रकरणे उपयोगसीधनानां स्पशंनादीनामेव पञ्चानां बुद्धीन्दियाणामेवात्र 
ग्रहणम्‌ , न क्रियासाधनानं पाय्वादीनां ग्रहणमत्र चन्तते, कर्मेन्द्रियाणां पञ्चेति नियमामावात्‌ । 
अद्धोपाङ्ञनामकमसंनिष्पादितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्वं चत्तेत एव, तेन कर्मेन्द्रियाणि 
पञ्न्यैव न भवन्ति किन्तु बहून्यपि वन्तन्ते, तेनानवस्थासं पच्चसङ््ल्यायाः । 


२५ ` स्परोनादीनां पञ्चानामिनद्धियाणामन्तर्भेदभ्रकटनार्थं सूत्रमिदमाचन्तते विचक्षणाः-- 
दविविधानि ॥ १६॥ 


द्रौ विधौ भ्रकारौ येपाभिन्द्रियाणां तानि द्विविधानि द्वििकाराणीव्यथैः। कौ तौ द्धौ 
भकारे द्रव्येन्धियं भावेन्दरियञ्चेति। 


१ -य उपया- त° | २ रत्न म~ च> ! ३ ददुरको नि- व° । £ प्राणान्त- आ०, ब०,. 
ज ०० चा०, च० । ५ उदुष्रतोऽ्य ख ° सि ० ७।१३ । & सांख्य. प्राह । “वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कमं- 
न्दियाण्याहु- 1” -खांख्यका० २६ । ७ -बोच्यताम्‌. च ०,ज० 1 ८ -साधकराना-जा०, द०१ ब०, ज° | 
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तत्न द्रव्यन्द्रियस्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रमिदं मणन्त्याचायीः- 
निचस्युपकरणे द्रव्येन्द्ियम्‌ ॥ १७ ॥ 

*निवेत्येते निष्पाद्यते कर्म॑णा या सा निदत्त । बाह्याभ्यन्तरमेदात्‌ सापि द्विविधा 
तत्र बाह्या निच त्तिसुन्यते-चज्चरादिपु मसूरिकादिसंस्थानरूप आत्मदेरोषु इन्दियव्यपद- 
श्वा्छषः भतिनियतस्ंस्थाननामकर्मोदयापादितावस्थ।विशोषः पुद्रल्मरचयो यः सा बाह्या ५ 
नि न्तिरुत्यते । मसूरिकादिसंस्थानात्‌ परतः उत्सेधाङ्गखसंख्येयमागप्रमितानां शुद्धानामा- 
बरणक्चयोपरमविशिष्टानां सुस्मपुद्रर्परदेशसंश्शिष्यनां भतिनियतच्यरादीन्दरियसंस्थानेनाऽवस्थि- 
तानामास्मप्रदेश्ानां र वृत्तिरभ्यन्तरनिद्र त्तिः कथ्यते । तथा उपक्रियते निच तते रुपकारः 
क्रियते, येन तदुपकरणम्‌ । तदपि द्विविधम्‌-बाह्याभ्यन्तरभेदात्‌। तत्र बाद्युपकरणं शुञ्च- 
छष्णगोखकादीन्द्रियोपकारकं पक्ष्मपटर्कणंपाछिकादिरूपं बाह्यसुपकरणम्‌। शुद्खक्ष्णादि- १० 
रूपपरिणतपुद्रकमण्डरूमभ्यन्तरसुपकरणम्‌ 1 एवं बाह्याभ्यन्तरा च निन त्तिः, बाह्यमभ्यन्तरं 
प्वोपकर्णं द्रव्येन्दरियञयुच्यते । 

इदानीं भावेन्द्रियस्वरूपं निरूपयन्ति- 

लञ्ध्युपयोगौ मावेन्दियम्‌ ॥ १८ ॥ 

छम्भनं रन्धिः; ङन्धिश्च उपयोगश्च छच्च्युपयोगो, एतौ द्वौ भावेन्द्रियं भवतः । १५ 
इन्दरशब्देन आत्मा उच्यते तस्य॒ खिङ्गभिन्द्रियसुच्यते । ज्ञानाबरणक्षयोपशमे सत्या- 
स्मनोऽथंग्रहणे राक्तिः रष्िरुच्यते । आत्मनोऽरथग्रहण उद्यमोऽ्थं्रहणे भवत्तंनमर्थ्रहणे 
व्यापरणसुपयोग उचते । नु इन्द्रियफङयुपयोगः , तस्य इन्द्रियफरूभूतस्य उपयोगस्य 
इन्द्रियत्वं कथम्‌ १ इत्याह-सत्यम्‌ । कार्यस्य कारणोपचारात्‌! यथा घटपटाद्याकारपरिणतं 
विज्ञानमपि घरपटादिरुच्यते तथा इद्दियार्थ॑माहक उपयोगोऽपि इन्द्ियञच्यते । २० 

अथ इन्द्रियाणां संज्ञाप्रतियादनार्थ सूत्रमिदमाहु-- 

स्पशेनरखनघ्राणचन्ञुःओच्राणि ॥ १६ ॥ 

आत्मना कत्तु भूतेन स्छश्यतेऽथेः कर्मेतापननोऽनेन करणभूतेन स्पशेनेन तत्स्पदरानम्‌ । 
अथवा स्एशतीति स्पशेनम्‌ । ““छरत्ययुटोऽन्यवापि” [ का° सू० ४।५९२ 1] इति क्तैरि 
युट्‌। एवं रस्यत आसायतेऽर्थोऽनेनेति रखनम्‌ । रसयत्यथैमिति वा रसनम्‌ । घ्रायते गन्ध २५ 
उपादीयते आत्मना अनेनेति घ,णम्‌। जिघ्रति गन्धमिति वा घ्राणम्‌} चष्टे पश्यत्यथीन्‌ 
आत्मा अनेनेति चक्षुः । चष्टे इति वा चच्छः । श्रूयते आतमना शब्दो गृह्यते अनेनेति 
श्रोचम्‌ । -णोतीति वा श्रोत्रम्‌ । स्पदोनञ्व रसनच्च प्राणच्च चदु शरोच्च्व स्पदौनरसनव्राण- 
वचद्धुःश्रोज्नाणि । एतानि इन्द्रियाणि पच स्परोनादिसंन्ञानि भवन्ति 





९ नित्यते ता०। २ -नाप्रबरू- जा०, जर, द्० च | द रमन उा०> चर, जा०, 


द्०,» व°} 
१३ 
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अथेदानीं पच्चानामिन्द्रियाणामलुक्रमेण विषयमरदशेनार्थ सूत्रमिदं व्युवन्त्याचायौः-- 
स्पशरसगन्धचणशञ्दास्तदथीः ॥ २० ॥ 
सश्यत इति स्पशः? स्परायुक्तोऽथः । रस्यते रसः, रसयुक्तोऽ्थः । गन्भ्यते गन्धः, 
गन्धयुक्तोऽथेः । वण्यते बणेः, वणयुक्तोऽ्थः । रव्यते इति दाब्दः, शब्दपरिणतपुद्रकः । 
५ अथवा रपशेनं स्पदः, रसनं रसः, गन्धनं गन्धः, वर्णनं वर्णः, शब्दनं रब्द्‌ः इति 
मावमात्रेऽपि 1 स्पशे रसश्च गन्धश्च वर्णश्च राब्द्श्च स्पदोरसगन्धवर्णशब्दाः । एते पच्च 
तद्थौः तेषां स्प॑शनादीनामिन्दियाणामथीस्तदथौ इन्द्रियविषया इत्यर्थः । 


अथ ईेषदिद्दियमाद्यं विषयसुपदिदन्ति- 
श्मुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१॥ 
१० *अस्पष्टावनोधनं श्रुतसुच्यते । तत्‌ श्ुतमस्पष्ज्ञ।नम्‌ । अनिन्दरियस्य ईषदिन्दियस्य 


नोडन्द्रियाऽपरनाम्नच्ित्तस्य अर्थो बिषयो भवति । यस्येद्धियस्य योऽर्थो मद्यो मवति स 
विषय उच्यते । समनसकस्य आत्मनो मनस्तत्र प्रवर्तते । अथवा श्रुतज्ञाननिषयोऽर्थैः भ्रुत- 
सखुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्द्ियस्य चेतसो विषयो भवति । अनिन्दियस्य स विषयः कस्माद्‌ 
भवति ९ श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमात्‌ मनोऽवखम्बनज्ञानमवतंनाच्च । -अथवा श्रुतज्ञान 
१५ श्रुतसुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्दरियस्य अर्थः भयोजनं भवति । तेन कारणेनेदं भयोजनं मनसः 
स्वतन्त्रतया साध्यमिव्यथः । ` 
अथेदानीं स्परोनादीनामिद्दरियाणां स्वामिन उच्यन्ते- 
वनस्पस्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ , 
चनस्पतिरन्ते येषां प्रथिव्यप्रजोवायूनां ते बनसत्यन्ताः, तेषां वनस्पत्यन्तानां प्रथिव्यपते- 
२० जोवायुवनस्पतीनां पच्वानां स्थावराणामेकं स्पनेन्द्रियं भवति। कस्मात्‌ १ वीयौन्तरायस्प्- 
नेन्द्रियाबरणक्षयोपंशसात्त्‌ रोषेन्दरियसवंघातिस्पद्धंकोदयात्‌ रारीरनौसकमलाभावष्टम्भादेके- 
न्द्रियजातिनामकमेदियवशाच्च । 
अथेदानीं रसनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उन्यन्ते- 


कुभिपिपीलिकाश्नमरमचष्यादी नामेकैकल्रद्धानि । २२ ॥ 

२९५ आादिकाब्द्‌ः भव्येकं प्रयुज्यते । तेनायमथंः--छृमिरादिर्येषां शद्धश॒क्तिनखादीनां ते 
छम्यादयः । पिपीड्का संगी आदिर्येषां यूकाङिक्षाटृ्चिकगोभ्यादीनां ते पिपीषि- 
कादयः । अमर आदिर्येषां दंशमदाककीटपंतङ्गादीनां ते अमरादयः । मदुष्य आदिर्येषां 
गोमद्दिषखगरसिंहव्याघ्रमस्स्यसप॑श्येनंदीनां ते सचुष्यादयः । छ्रम्यादयश्व पिपीडिका- 
द्यन्च मरादयश्च मलुष्यादयश्च छकभिपिपीलिकाश्चमरमवुष्यादयः । तेषामेकेकलरद्धानि, 
३० एकेन एकेन इद्धानि अधिकानि एकेकडद्धानि ! “वीप्सायां पदस्य [सा० उपा० २।३८] 





१ सश््रष्यव- जा०० ब०> द ० ¡ २ -नामला- ता० | ३ मुनी आ- ता० | ४ -श्येन- 
कादी- द० | -श्येनकाकादी- आ०, ज । 
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इति द्िवचनम्‌। म्यादीनां स्प॑श्चनं भवत्येव रसनमधिकं भवति । पिपीलिकादीनां 
स्पश्षेनरसने भवत एव घ्राणमधिकं भवति । भ्रमरादीनां स्पदनरसखनघ्राणानि भवन्त्यैव 
चञ्छरधिकं भवति । मनुष्यादीनां स्प्हनरसनघाणचक्षु'षि भवन्त्येव भरोत्रमधिकं भवति । 

तत्र स्थावरमभेदात्‌ द्विविधे इद्दियमेदात्‌ पच्चविधेषु च संसारिजीवेषु ये पञ्चेन्द्रिया 
अलुक्तमेदाः तद्भेदसृ च नाथं सूत्रमिद्माहुराचायौः- ५ 


संज्िनः समनस्कः ॥ २४ ॥ 

सह्‌ मनसा वन्तन्ते ये ते समनस्काः। सञ्ज्ञानं सञ्ज्ञा! संन्ञा विद्यते येषां ते संज्िनः। 
ये समनस्कास्ते संज्ञिन उच्यन्ते । ते तु पंञ्चेन्द्रिया एव । अथीदेकैन्द्रियादयश्चतुरिन्द्रियपयेन्ताः 
संमून्छननोत्पन्नाः पच्चेन्द्रियाश्च असंज्ञिनो भवन्ति । संज्ञिनां शिक्षाङापग्रहणादिरक्चणा क्रिया 
मवति । "असंक्ञिनां शिश्चाखापम्रदणादिकं न भवति । असंक्ञिनामपि अनादिकारविषया- ६० 
छमवनाभ्यासदाल्यौदादारंभयमेथुनपरिमर्ैखक्षणोपटक्षित्चतखः संज्ञाः अभिङाषप्रवरत्त्या- 
दिकच्च संगच्छत एव, किन्तु रिक्षालापभ्रदणादिकं न घटते । 

(अथ संसारिणां ४सर्वा गतिः शरीरसम्बन्धाद्‌ “ भवति ! रारीरे च सक्ते सति खतो 
म्रप्तायासुत्तरररीर।थेगमनं जीवस्य न सङ्गच्छते शरीराभावात्‌ सिद्धवत्‌, इत्यारेकायां 
सूत्रमिदमाहुराचायौः-- ९५ 

विग्रहगतौ कमयोगः ॥ २५ ॥ 

विग्रहः शरीरम्‌ › तदर्थं गतिर्विमरहगतिः, तस्यां विग्रहगतौ । कमेभिर्योगः कर्मयोगः । 
यदा आत्मा एकं शरीरं परित्यज्य उन्तरशरीरं भरति गच्छति तदा कामंणशरीरेण सद योगः 
सद्धतिवन्तते । तेनायम्थः-- कार्मणशारीराधारेण जीवो गत्यन्तरं गच्छति । अथवा षिरुद्धो भ्रहो 
ग्रहणं विग्रहः, कर्मशरीरग्रदणेऽपि नोकर्भ॑रक्चणशरीरपरित्याग इत्यथः । विग्रहेण गतिः २० 
चिग्रहगतिः । एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य भ्रहणेन गतिर्विं्रहगतिः, तस्यां विप्रहगतौ । तदि 
कर्मयोगः क इति चेत्‌ ¶ उच्यते-निखिरदारीराङ्कुरवीजमूतं कामणं वपुः कम इति कशभ्यते । 
तर्हिं योगः कः ‰ वाङ्मनसकायवगणाकारणमूतं जीवप्रदेशपरिस्पन्दनं योगः कथ्यते । 
कर्मणा बिद्दितो योगः कर्मयोगः स कर्मयोगो विम्रदर्गताचुत्तरशरीरथहणे भवति । तेन कर्म- 
योगेन कर्म॑छ्तात्मप्रदेशस्पन्दनेन छ्रत्वा कर्मादानं देशान्तरसंकरमणच्च मवतीति सखंष्टा्थः | 

अजह कथ्ित्त-जीवपुद्रलखानां गतिं कुवेतां देशान्तरसडक्रमणं किमाकाश्रदेशक्रमघृत्त्या 
भचति, आद्ोस्िदविरेषेण ऽअक्रमेणापि भवति इत्याशङ्कायां सूत्रमिदमाहुराचा्यीः- 


< 





१९ भन्येषामपि स~ आ०, व०, ज०, द्‌० | २ -रनिद्राम- आ, चर, जर, द०। 
३ -दणलङ- जा०, व०, ज०द्‌० } श सर्व॑मति ~ ज१०, च०, द०, ज. | ५ -न्धाम- 5१० । 
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अलुश्रेणि गतिः )। २द्‌॥ 
रोकस्य मध्यप्रदेशादारमभ्य ऊध्वंमधस्तात्तिर्यक्व च्योमप्रदेशानासयुकरमेण संस्थिताना- 
सावङिः श्रेणिभेण्यते । अचु श्रेणेरनतिक्रमे् अवुश्रेणि 1 अत्र अन्ययीमावः समासः । 
उक्तच ^पूवं वाच्यं भवेधस्य सोऽव्ययीभाव इष्यते 1» [ कात० २।५।१४ ] जीवानां 
५ पुद्गलानाच् गतिर्गमनं मवति! कथं गतिर्भवति १ अचुश्नेणि श्रेण्यनतिन्रसेण इत्यर्थः । 
नच पुद्गल्मनामत्राधिका सपि नास्ति जीवाधिकारे पुद्गलस्य गतिः कथमत्र लभ्यते !? 
सत्यम्‌ । गत्यधिकारेऽपि पुनगेतिम्रहणं पुद्गङस्यापि गतिग्रहणार्थम्‌ । कोऽसौ गत्यधिकारः १ 
^“निग्रहगतौ कर्मयोग्‌? [ त° सू० २।२५ ] इत्यत्र गते््रहणं वतते । तथा च आगामिनि 
सूत्रे जीवग्रहणादन्र पुद्गल्मदणं कम्यते । किं तदागामिसूत्रम्‌ १ “अविग्रहा जीवस्य 
१० [ त° सूु० २।२७ ] इति! तर्द "चन्द्रसूयीदीनां जञ्योतिष्काणां मेसप्रदक्षिणावसरे भ्रेणि- 
रहिता गतिरेश्यते । तथा देवविद्याधरचारणादीनां च विश्रेणिगतिर्हश्यते- श्रेणि विनापि 
गतिर्विखोक्यतते, किमर्थसुच्यते श्रीमद्धिगं विरजुश्रेणि भवतीति १ सत्यम्‌ ; कालनियसेन 
देरानियमेन चाज गतिकेदितन्या । कोऽसौ कालनियमः, को वा देशनियम इति चेत्‌ १ 
उच्यते- प्राणिनां मरणकारे भवान्तरग्रहणार्थं या गतिर्भवति सिद्धानच्चोर्ध्वंगमनकाठे या 
१५ गतिभैवति सा गतिरचुश्रेण्येव भवति । देशनियमस्तु-उष्वंरोकाद्ा अधोगतिर्भवति, 
अधोलोकाद्या ङष्वंगतिभैवति ति्यग्छोकाया अधोगतिभैवति । तियेग्कोकाया उध्वं 
गतिश्च भवति सा अनुशेण्येव मवति । पुद्गल्यनच् या छोकान्तभापिका गतिभैवति सपि 
निश्चयादचुश्रेण्येव भवति । इतस तु गति्यंथायोग्यं भजनीया । 
अथ पुनरपि गतिप्रकारपरिज्ञानार्थं श्रीमदुमास्वामिनः सू्रमिदमाचश्षते- 
२० अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 
विग्रहो व्याघातः, वक्रता इत्यथः । न विद्यते किमह कुटिलता यस्यां गतौ 
साऽविग्रह्य;, सरख्गतिरित्यथेः । ददग्‌विधा सरला गतिः कस्य भवति ? जीवस्य । 
जीवरब्दोऽत्र सामान्याः । यद्यपि जीवशब्देन संसारिणो युक्तश्च जीवा छभ्यन्ते 
तथाप्यत्र जीवशब्देन सक्तात्मा जीवोऽ ज्ञायते । ऊत इति चेत्‌ ? आगाभिसू्न 
२५ संसारिजीवव्रहणात । क्रं तदागामिसूत्रम्‌ १ “भविग्रहवती च संसारिणः मराकूनचतुस्यं; 
[ त० सू २।२८ ] इति । नज अचुश्रेणि गतिः” इत्यनेनैव सूत्रेण शरेण्यश्रेण्यन्तरसङ्कमण- 
मावाभावसद्धावः कथितः, किमनेन “भचिग्रहा जीवस्य” इति सूत्रेण प्रयोजनम्‌ ‰ इत्याह 
कञ्ित्‌ , स्यम्‌ , पू्खञे विश्ेणिगतिरपि कचिद्‌ मवतीवि ज्ञापनार्थमिदं सूं छतम्‌ । 
अथ यदि सुक्तात्मनोऽविगरहगतिभेवतीति प्रतिज्ञा क्रियते भवदुभिस्तदिं सशरी- 
३० रस्य जीवस्य कि मुक्तात्मवदमरतिवन्धिनी गतिभंवति, आद्दोस्ित्‌ सम्रतिवन्धापि भवतीत्या- 
शद्धायां सच्चं भ्रतिपाद्चन्द्युभास्वामिनः-- 


१ -रसे ना-जा०, व°, दु०, ज०। 
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विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुभ्येः-॥ २८ ॥ 

विग्रहवती वक्रा गति; । चकारादव्का च । संसारिणः संसारिणो जीवस्य द्धे गती 
मवतः! अविहा या अवक्रा गतिः, सा एकसमयपयन्तं भवति, एेकक्तमयिकी भवति 
“एकसमया.ऽबिग्रहठा" [ त सू० २।२० |] इति वचनात््‌। 

सा अवक्रा गति्यैदा संसारिणो भवति 'तदाप्येकसमयिक्येव यदा तु र्सिद्धथतां 
भवति तद्।प्यैकसमयिक्येव । सा अवक्रा गतिरिषुगतिनाम्नी भवति । यथा इषोबीणस्य गतिरग- 
सनं वेभ्यपंर्यन्तं श्रञ्वी भवति तथा सिद्धानां संसारिणाच्न अविग्रह्मा गतिरैकसमयिकी 
समानैव 1 यबिग्रहवतो वक्रा गतिः संसारिणसिव भवति ! तस्याख्लयः प्रकारा मचन्ति-पाणि- 
सुक्ता-लाज्गडिका-गोमूत्रिकाभेदात्‌ । पाणिभुत्ता यथा--पाणिना तिर्यक्भर्तिपतस्य द्रव्यस्य गति- 
रेकवक्रा, तथां संसारिण. पाणिमुक्तागतिरेकबक्रा, द्वेसमयिकी भवति । खङ्गछिका गतिर्िवक्रा 
यथा लाङ्गलं हलं द्विवक्रं मवति तथा संसारिणां ह्विवक्रा खड्गछिका गतिर्भवति ! सा तैसम- 
यिकी । गोमूत्रिका बहूुवक्रा चिवन्रा गतिर्भवति । सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसम- 
यिकी भवति । अत एव आह-पराक्वतुभ्येः । सा विग्रहवती गतिश्चतुरभ्यः समयेभ्य भाक्‌ 
पूर्वं भवति । चतुर्थसमयस्य मध्ये अन्ते वा वक्रा गतिनं भवति, गोमूनिकापेक्षया मध्ये अन्ते 
वा वक्रागतिनं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । सा चतुर्थसमये प्राज्ञलं सरलं गत्वोर्पत्ति्षेत्रे भविदाति । 
खमयस्य भ्रहणमनत्र सूज्रे नास्ति, कस्मात्‌ समयम्रहणं क्रियते १ सत्यम्‌ ; एकसमयाऽिग्रहा 
इत्युत्तरसूत्र समयम्रहणं वत्त॑ते, तदुबलादन्नापि समयत्रहणं क्रियते इति । यथा षष्टिका 
न्ीदिविशेषाः षष्ट-था दिनेर्निष्पयन्ते तथा सर्बोतछ्टा वक्रा गतिः निष्डुट्षेत्ने चातुःसखमयिक्येष 
गतिभेवति न अधिकसमया, स्वभावप्त्‌ त्रिवक्रा गतिश्वतुःसमया एव । 

अथेदानीं जुगतेः कारुविशेषं दहयन्त्याचायीः-- 

एकसमयाऽविग्रहा ॥ २९ ॥ 

एक स्मयो यस्याः सा एकस्मया । न विद्यते विग्रहयो वक्रता यस्या. सा अविग्रह्या | 
अविग्रहा अवक्रगतिरेकसमया भवति । गति क्वैतां जीवानां पुदूगखानाच्च व्याघातरदितस्वेन 
अविग्रहा गतिर्छो्कपर्यन्तमण्येकसमयिकी भवति । 


[1 
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१५ 
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अथेदानीमनादिकारे कर्मबन्धस्य सन्तत्यां सत्यां मिथ्यादशेनाविंरतिभ्रमादकषाययोग- २५ 


छक्षणोपंक्षितमभररययवशात्‌ कमौणि स्वीकुबौणोऽयम।(त्मा सवदा आहारको भवति, तर्हि 
विग्रहगतावप्यादारको भवतीत्याशङ्कायां निश्चयार्थं सुत्रमिदमाहराचायौ - 
एकं दौ च्रीन्वाऽनादारकः ॥ ३० ॥ 
एकं समयं द्वौ वा समखौ जीन्वा समयान्‌ भाष्य अयं जीवो विम्रहगतावनाद्यरको 


९ तदा एक- भा०, चर, दु०, ज० | ,२ सिद्धानां मा०, ब, द्‌०, ज० | ३ परस्षिप्त- 


द्रन्यस्यग- इ० म्रसिप्तद्रन्यग- आ० । अध्िपद्रव्यग- ज० । म्रधित्तस्य दइन्यम- ता० | 
% -गत्िका- द०, ज० } ५ -द्ुः तां०, व° 1 
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भवति । को नाम आहारः ‰ चयाणां शरीराणां षण्णां पयौप्रीनां योग्या ये पुद्रलास्तेषां 
अहणं स्वोकार आहार उच्यते ! एवंविधस्य आहारस्य अभावो यस्य स भवत्यनाहार कः । 
कर्मस्वीक।रो हि जीवस्य निरन्तरं वन्त॑ते। तेन कार्मणदारीरसद्धावे विद्यमाने सति उपपाद्‌- 
क्षेत्रं प्रति अविध्रदायां र्गतो ऋषटडवां गतावादहारकः, इतरेषु त्रिषु समयेषु चक्रगतित्वादनाहारक 
५ एव । तथा हि पाणिञुक्तायामेकचक्रायां गतौ भ्रथमसमयेऽनाहारकः, द्वितीयसमये त्वादारक एव । 
खङ्गङिकायां द्विवन्रायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये ्वानाहारकः ठतीयसमये ज्वां 
गतावाहारक एव । गोमूत्रिकरायां चिवक्रायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये दृतीयसमये च 
अनाहारः, चतुथसमये चउवां गतावाहारक एव । इषुगतौ त्वेकसमयिक्यामाद्यारक एव । 
तथा च ऋद्धपाप्रस्य यतेराहारकं शरीरमाहारकमिति । 
१० अथेदानीं शरीरान्तरभ्रादुभौ बरक्चणं जन्म उत्यते । तस्य जन्मनः भकारान्‌ प्रतिपाद- 
यन्ति भगवन्तः-- 
समस्मूच्छंनगर्मोपपादा जन्म ॥ २१॥ 
त्रैलोक्यमध्ये ऊध्वंमधस्तात्ति्य॑क्‌ च शरीरस्य समन्तान्मूच्छंनमवयवभ्रकल्पनं सम्मू- 
च्छंनसुच्यते । मातुरुदरे रेतःशोणितयोगैरणं मिश्रणं जीवसंक्रमणं गर्भ उच्यते । अथवा मान्ना 
१५ गृहीतस्य आद्यारस्य यत्र ग्रहणं भवति ख गभ उत्यते । उपेत्य पद्यते सम्पूणीद्ग उत्पद्यते 
यस्मिन्‌ स उपपादः, देवन।रकोखत्तिस्थानविरेष इत्यर्थः । सम्मूच्छंनश्च गर्भश्च उपपादश्व 
सम्मूच्छं नगभोँपपादाः । एते चयः संसारिजीवानां जन्म कथ्यते । पुण्यपापपरिणामकारण- 
कर्म्रकार विपाकोत्पन्ना एते जयः प॑दाथी जन्मप्रकारा भवन्ति । 
अथेदानीं संसार्णिं जन्माधार भ्रूतो योनिभेदो वक्तव्य इति अशने सूत्रमिदं 
२० जुबन्त्यावायौः-- 
सचिन्तकरीतसंरताः सेतरा मिश्चाश्चेकरास्तदययोनयः ॥ ३२ ॥ 
जीवस्य चेतनाभ्रकारः परिणामरिचत्तसुच्यते । चित्तेन सद वन्तते सचित्तः । शीतः 
स्पदोविशेषः । तेन युक्तं यदुद्रज्यं तदपि शीतुष््यते । सम्यक्प्रकारेण बतः प्रदेशः संवृतो 
भटुरपलखच््य इत्यथः । सचित्तच्ध शीतश्च खंद्रतश्च सचित्तदीतसंञ्रताः । 'अथवा वहूवचनान्त- 
२५ विग्रहे सचिन्ताश्व शीताश्च संवृताश्च सचित्तशीतसंवता । इतरेरचित्तोष्णविवृतैः सद्‌ 
वतन्ते ये योनयस्ते सेतराः । उभयात्मका योनयो मिश्रा उच्यन्ते । क ते मिश्राः १ सचित्ता- 
ऽचित्तशीतोष्णसंत्रतविरता इति । चवकार उक्तससुचया्थः । तेनायमर्थो छमभ्यते-सचित्ताश्व 
मिश्रा भवन्ति अचित्ता्व मिश्रा भवन्ति, शीताश्व मिश्रा भवन्ति, उष्णाश्व मिश्रा भवन्ति । 
संटृताश्त्व मिश्रा भवन्ति, विन्रेताश्व मिश्रा भवन्ति, मिश्रा अप्यन्यः सद भिश्रा भवन्ति । 
३० एकमेकं जन्म भति एकशः तव्रोनयस्तेषां सम्मूच्छंनगर्भोपपादलक्षणानां जन्मनां योनयस्त- 


~~ 





१ -ति तर्दिविग्रदगतौ को जा०, च०, द्‌०, ज० । २ गतावा- आ०, ता० । ३ उपेत्यते 
ता० । £ दुरपेश्य जां०, ब०, ज० 1 
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द्योनयः । अनेन सूरनेणोक्ता एते नव॒ योनयो ज्ञातव्याः । नद्ध॒योनिजन्मनोः को सेद्‌; 
आधाराघेययेदाद्‌ भेदः । कोऽसावाधारः; को वाघेयः १ योनय आधाराः, जन्मचिदोषा 
आधेयाः । यस्मात्कारणात्‌ सचित्तादिभरदेशे स्थित्वा जीवः सम्मूच्छेनादिना जन्मना निज- 
. शरीरादारेन्द्रियोच्छबासभाषामनोयोग्यान्‌ पुद्गलान्‌ गृह्णाति । 

अथेदानीं सचिन्तादियोनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सचित्तयोनयः साधारणदारीरा वन- 
स्पतिकायिकाः । कस्मात्‌ १ अन्योन्याश्रयत्वात्‌। अचिन्तयोनयो देवा नारकाश्व । देवनार- 
काणामुपपादः अ्देशपुद्रढभ्रचयोऽचित्तो वतंत यस्मात्‌ । सचित्ताचित्तयोनयो गर्भजा भवन्ति, 
मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्तं वर्तते, आत्मा सचित्तस्तेन भिश्नत्वात्‌। अथवा शुक्रशोणितं 
यत्र मातुरुदरे पतितं बन्त॑ते तदुद्रं सचिन्तं बतंते, तेन गभेजाः सचित्ताचित्तलच्तणमिश्रयो- 
नयः ! वनस्पैतेरितरे सम्मूच्छ॑नजाः प्रथिन्यादयोऽचित्तयोनयो भिश्रयोनयश्व । देवनारकाः 
रीतोष्णयोनयः यत उपपाद्स्थानानि कानिचिदुष्णानि बतंन्ते, कानिचिन्छीतानि वर्तन्ते | 
तेजस्कायिका उष्णयोनयः । अपरे प्रथिव्याद्‌थः केचिच्छीतयोनयः* केचिदुष्णयोनयः केचि- 
चछीतोष्णमिश्रयोनयः । संबृतयोनयो देवा नारकाश्च प्रथिव्याद्याः पच च । चिद्रतयोनयः 
्वित्निचतुरिन्द्रियाः । संदृतविद्रतमिश्रयोनयो गभजा भवन्ति । एता मूलभूता नव योनयो 
भवन्ति । तद्न्त्ेंदाश्चतुरक्षीतिुक्षा भवन्ति । वदुक्तम्‌-- 

^रणिंचिदरधादुसत्त य तरुदह वियर्दिएसु छचेव । 
खरणिरयत्तिरिय वदुरो चडउदस मणये सदसरस्सा ॥” 
र [ बारस० अणु° गा० ३५ |] 

अस्यायमर्थः नित्यनिगोदा इतरनिगोदाश्व परथिव्येप्तेजोवायवश्च भत्येकं सप्तटश्च- 
योनयः । वनसपतिकायिका दृशरक्षयोनयः। द्वीन्रियाखीन्दरियाश्चतुरिन्द्रियाश्च ्रव्येकं द्विलक्ष- 
योनयः । सुरा नारकास्तियेद्वश्च प्रथक्‌ चतुङुश्चयोनयः । मजुष्याश्च च तुरद॑दालक्चयोनयः । 

अथेदानीं पूर्वोक्तयोनीनां प्राणिनां केषां ्टीददां जन्म भवति ¶ इत्याशङ्कायां प्रधमत- 
स्तावदु गर्भलक्चणजन्मभेदं द्दीयन्त्या चायौः । 

जरायुजाण्डजपोतानां गमैः ॥ ३३ ॥ 


यत्मराणिनामानायवज्नालवदावरणं भरविततं पिशि.तरुधिरं तद्वस्तु वच्याकारं जरायुरि- २ 


द्युच्यते । उकररुमित्यपरपर्यायः । यन्घ्युक्ररोदितररिवरणं परिमण्डलमुपान्तकाटिन्यं नख- 
छल्लीसद शं नखत्वा सदश्च तदण्डमित्युतच्यते । यद्‌ योनिनिगंतमात्र एव परिर्पन्दादि- 
सामर्थ्यो पेतः परिपूणेप्रतीक आवरणरद्दितः स पोत इत्युच्यते 1 जरायौ जाता जरायुजाः । 
अण्डे जायन्ते स्म अण्डजाः । जरायुजाश्च अण्डजास्व पोताशत्व जरायुजाण्डजपोताः, तेषां 

जरायुजाण्डजपोतानाम्‌ । एतेषां च्रयाणां गर्भो भवति । एते रयो गभयोनयो भवन्ति इत्यर्थः| 


१५ 


2३० 


१९ -य. केचिच्छीतोष्ण- ता०, व । २ निव्येतरधातपु ददा घ्रसददय विक्टेन्दरियेषु 


पटचैव । सुरनरकतिर्य्षु चत्वारः चवुर्दग मनुष्ये तख्टखाणि ॥ ३ कटि - जा०, च०, द्‌०, ज० । 


९ तनत्त्वाथडत्तौ [ २।३४-३६ 


तत्र जरायुजा मवुष्यादयः । अण्डजाः स्पैशङ्धन्तादयः । पोताः भरकटयोनयश्च माजौरादयः । 
यदेतेषां गर्भरुश्चणं जन्मोन्यते तदयु पपादः केषां सज्ञायत इति अश्नतः सूनं 
्राहुराचाय्यौः-- 
देवनारकाणाश्चपपादः ।\ ३४ ॥ 

५ देवानां भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां कल्पोपपन्नकल्पनातीतानाच्च चतुर्णि- 
कायानां जन्म उपपादो भवति 1 पल्यङ्कोपरि हं सतूडद्वयमध्ये सञ्ञायते इत्यर्थः । तथा 
लारकाणाच् जन्म उपपादो भवति । कण्डरकच्छनरकच्छिंद्रसद्रासथानेषु तेषासधोसुखानाञ्ुपरि 
पादानासुपत्तिर्भवति, ततस्तेऽधः पतन्ति । तत्स्वरूपमम्र वक्स्यते । 

अथापरेषां प्राणिनां किं जन्म भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहः सूर्यः- 
९० शेषाणां सस्परूच्छैनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गर्भजेभ्य ओपपादिकेभ्यश्च ये अन्ये व एकेन्द्रियविक्डेन्द्रिया जरायुजादिवर्जितास्ति- 
य॑ङ्मलुष्याश्च शेषा इद्युच्यन्ते । तेषां सम्मूच्छं नमेव जन्म भवति । एतानि जीण्यपि सूत्राणि 
उभयतो निणेयकराणि ज्ञातव्यानि । कोऽसाबुभयतो निणंयः १ जरायुजाण्डलपोतानासेव 
गभो भवतति, गभे एव च जरायुजाण्डजपोतानां भवतीति मथमयोगनिणेयः । देवनारकाणा- 

९५ मेबोपपादो भवति, उपपाद्‌ एव च देवनारकौणामेव भवतोति द्वितीययोगनिणैयः । दोषाणामेव 

सम्मूच्छंनं भवति, सम्मूच्छनमेव शेषाणां भवतीति तीयसू् निश्चयः । 
अथ तेषां चिविधजन्मनां संसारिणां सङ्गरददीतबहुभेदनवयोनिविकल्पानां शभनाम- 
कर्मोदयनिष्पादितानि कर्मबन्धफ़ख्युक्त्यधिकरणानि खरोराणि कानि भवन्तीति भश्ने योगोऽय- 
मुच्यते मगवद्धिः- 

२० ओद्‌ार्कियैक्रियिकाहारकतेजसकामेणानि रारीराणि ॥ ३६ ॥ 

ओौदारिकिनामकर्मोदयनिमित्तमौदारिकम्‌ । चद्धरादिमरहणोचितं स्थूलं रशरोरमौदा- 
रिकिशरीरमिव्युच्यते । उदारं स्थूरमिति पयौय । उदरे भवं वा ओदारिकम्‌ । उदारं स्थूलं 
भ्रयोजनमस्येति वा ओौदारिकम्‌ । विषिधं करणं विक्रिया ! विक्रिया भ्रयोजनं यस्य तदू 
चैकरियिकम्‌। सैक्रियिकनामकर्मोदियनिमित्तम्‌ \अष्टगुणे््यैयोगादेकाऽनेकस्थुरसूच्मरशरीर- 

२९ करणसमर्थमित्यथं; 1 भूख्खरीरं जिनजन्मादिकाकेऽपि देवानां न कापि गच्छति 1 उन्तर- 
छरीरं त्वनेकमेकं वा जिनोत्सवादौ सवं गच्छति । आहारकनामकर्मोदयनिमित्तमा- 
हारकम्‌ । तस्येदं सरूपम्‌- सूच््मपदाथंपरिज्ञाना्थंमसंयमपरिहारार्थं बा भरमत्तसंयतेन 
आह्धियते उत्पाद्यते निष्पाद्यते निर्वत्यते यत्‌ तदाद्यारकम्‌ । आदारकशरीरं किल भरमत्त- 
सेयतेनैव निष्पाद्यते ! प्रमन्तसंयतस्य यदा सुषद्धमपदाथे सन्देह उत्पद्यते संयमविचारे वा 





ध १ इत्यतः प्रा- ता०। २ -छिद्रसदहितेषु स्था- ० व०, द०+ ज० । -चछित्रस- 
च० । इ व्यति आ०, च०, द्‌०, ज०, च० । ट -काणां भ~ ना०, व०, द्‌०» ज० । ५ -निणय 
०, व०, द्‌०, ज० | ६ अगणिमामदहिमादयोऽष्टौ गुणाः । 
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सन्दे उत्पद्यते तदा स चिन्तयति--"तीर्थ्करपरमदेवददोनं विनाऽयं सन्देष्टो न विनश्यति । 
स भगवान्‌ अन्न क्षेत्रे नास्ति। किं क्रियतेऽस्माभिः इति चिन्तां ङवीणे भ्रमत्तसंयते यनो 
सति तस्य ताछ्मदेरो रोमाम्रस्य अष्टमो भागर्छिद्रं वर्तते, तस्मात्‌ दस्तप्रमाणं घनघटित- 
स्फरिकनिम्बाकारं पुत्तरकं निर्गच्छति । तत्पुत्तरकं यत्न कु्ापि कषि्रे तीथकर परमदेवो 
गृहस्थो दीितः छद्यस्थः केवली चा यत्र वत्तते तत्र गच्छति । तच्छरोरं स्पष्ट्वा पश्वा ५ 
दायाति। तेनैव ताधधिद्रेण तस्मिन्मुनौ भविति । तदा तस्य नेः सन्देहो षिनश्यति, 
सुखी "च भवति । इत्यादयारकररीरस्वरूपम्‌। तेजसनामकमोँदयनिमित्तं वपुस्तेजः सम्पादकं 
यत्तत्‌ तैजसम्‌ । तेजसि वा भवं तेजसम्‌, सर्वप्राणिषु वर्त॑ते एव । कार्मणनामकमोदय- 
निमित्तं कार्मणम्‌ , कर्मणां कार्यं वा कार्मणम्‌ । कर्मणां समूहो वा कार्मणम्‌! सर्वेषां 
शरीराणां कमव निमित्तं वन्तते ययपि तथापि भरसिद्धिवशात्‌ विरिष्टविषये घृत्तिज्ञीतव्या । १० 
कर्मणोऽपि निमित्तं कमं इत्यर्थः । 

अथौदारिकं शरीरं च्धरादिभिरिन्दियेरुपरुभ्यते उदारत्वात्तथेतरेषां शरीराणां 
फस्मात्तेकंन्धिनं भवतीति स्फुटं प्रष्ठा इव स्वामिनः प्राहुः-- 


परं परं खन्त्मस्‌ ॥ २७॥ 
ओदारिकात्‌ स्थू खरूपात््‌ परं ये क्रियिकं सुत्तमं भवति । वैक्रियिकात्‌ परमादारकं सूक्ष्मं १५ 
भवति । आहारकात्‌ परं तेजसं सूक्ष्मं मवति । तेजसात्‌ परं कामणं शरीरं सूद्मं भवति । 


“यदि प्रं परं सद्म ॒तर्दिं परं परं भदेशेरपि दीनं भविष्यतिः इत्याशङ्कायां 
सूत्रमिदमाहुरुमास्वामिनः 


प्देदातो ऽसंख्येययणं पाक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 


भरे रोभ्यः अदेदातः परमाणुभ्यः; पर परमसक्ख्यावगुणं भवति । कथं भाक्‌ , कस्मात्‌ २० 
भाक्‌ † तेजसात्‌ तेजसशरीरात्‌। ओदारिकाद्‌ असडख्येयगुणपरमाणुकं वैक्रियिकं भवति । 
वेक्रियिकादाद्यरकमंसङख्येयरुण परमाणुकं भवति । कोऽसौ गुणकारः १ पल्योपमा- 
सङ्खल्येयभागेन श्रेण्यसंख्येयभागेन चा शुणकारो ज्ञातव्यः । उत्तरोत्तरस्य बहुप्रदेशत्वेऽपि 
सद्म रोदपिण्डवत्‌ न्ञातव्यम्‌ । पूरे पूवस्य अल्पग्रदेश्षत्वेऽपि स्थूखत्वं तूलंनिचयवदु 
बोद्धन्यम्‌ । २५ 

तरिं तेजसकार्मणयोः शरीरयोः प्रदेशाः कि समा वर्तन्ते, आशोस्वित्‌. कश्चिद्‌ 
विदोषोऽस्ति ? इति भ्रश्ने योगमेतं ्रतिपादयन्ति- 


अनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥ 


परे तैजसकार्मणे दध शरीरे अनन्तगुणे भवतः । आदारकररीरात्तेजसं शरीर भदेशे- 
रनन्तगुणं भवति । तैजसाच्छरीरात्कार्मणं शरीरं श्रदेदौरनन्तगुणं जागर्वि। कोऽसो ३० 





१९ -मसंख्यातरु- अआ ०, ०, च ०, द्‌०, ज० । २ तूलवत्‌ द्‌०, च०, ज ० । 
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गुणकारः ‰ अमव्यानामनन्तगुणं तेजसम्‌ सिद्धोनामनन्तमागं तेजसम्‌ । तेजसाच अनन्त- 
गुणं का्मणमेवं ज्ञातव्यम्‌ । 

ध्यदि. तेजसकामेणयोः शरीरयोरनन्ताः प्रदेशाः सन्ति तर्हि तेजसकार्मणशरीरसदितो 
जीवो यदा वि्रहगतिं करोति तदाऽपरेण रूपादिमता पदाथौन्तरेण जीवस्य गतिप्रतिबन्धो 
भविष्यति, गच्छतः कुम्भस्य छुञ्यादिनाऽवरोधवत्‌ ' इत्यारेकायां योगमस॒माचश्चते- 

अप्रतीघाते ॥ ४० ॥ 

तेजसकार्मणे द्वौ शरीरे वंजत्रपटलादिना अघ्रतिघाते भतिस्लङनरदिते भवतः मूर्तिमता 
पदार्थेन उयाघातरदिते भवतः इतपरथः । ननु वैक्रियिकाहारकयोरपि शरीरयोः भरतिघातो न 
वर्तते किमुच्यते तेजसकार्मणयोरेव प्रती घातरदितत्वम्‌ ? इत्याद-सत्यप्‌ ; यथा तेजसकार्मणयोः 
खारीरयोरारोकान्तादपि सब्र अतीघातो न वतैते, तथा वेक्रियिकादहारकयोरपि भ्रतीघाता- 
भावः स्वेत्न नास्तीति । 

अथ तैजसकामणयोः शरीरयोरेतावानेव विशेषो वतेते, आद्ोस्वित कश्चिदन्योऽपि 
विरोषो बतंते ¢ इत्यतः प्राहुराचयौः- 

अनादिसखम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ | 

अनादावनादिकाछरे जीवेन सह सम्बन्धः संयोगो ययोस्तैजसकार्मणयोस्ते द्वे अनादि- 
सम्बन्वे । चकारात्‌ पूर्वपूर्व॑तेजसका्मणयोः शरीरयोर्विनाशाढुत्तरोत्तस्योस्तेजसका्मणयोः 
शारीरयोसतपादाच्च दृक्ताद्‌ बीजवत्‌ बीजीद्‌ चुश्चवच्व कायेकारणसद्भावः । सन्तत्या अनादि- 
सम्बन्वे विशेषापेश्चया सादिसम्बन्वे चेत्यर्थः ! यथा दि-ओदारिकवेक्रियिकाद्यारकाणि श्रीणि 
शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति, कदाचित्‌ भवानि कादाचिस्कानि, तथा तेजल- 
कार्मणे द्व शरीरे जीवस्य कादाचित्के न भवतः । किं तर्हि १ ते द्व नित्यं भवत इत्यथैः 
कियतकाङपर्यन्तं नित्यं भवतः ? यावत्‌ संसारो न क्षीयते तावत्पर्यन्तं भवत इत्यर्थः 
यथा जीवस्य कार्मणदारीरं नित्यं बर्तते तथा तेजसमपि ररीरं नित्यं बतंत इति तात्पर्यम्‌ । 

तंहि ते तेजसकार्मणे ढे शरीरे करि कस्यचित्‌. भवतः, किं कस्यचिन्न भवतः, 
आहोस्विदविशेषेण सर्वस्यापि भ्राणिवगेस्य भवत इत्यारेकायां सुत्रमिदमाहः- 

खवंस्य ॥ ४२ ॥ 
सर्वस्य निरवगोपश्य संसारिणो जीवस्य तेजसकामेणे द्वे अपि शरीरे भवत इत्यर्थः 1 
अथ संसारिजीवस्य स्वशरीरसम्प्रापिसदूभावे बविरोषोऽययुच्यते भगवदूभिः- 
तदादोनि माल्यानि युगपदेर्कस्याचतु.्येः | ७३ ॥ 





९ भन्यानामन~ अआ०, व०, द्‌, ज० । २ पजंन्यपटला- जा०, च०, दु, ज०। 
३ अनादौ जीवेन ता० । अनादौ जनादिकाखेन जी- व० । ४ बीज्ृश्च- अा०, द०, च०, ज० । 
५ तदि तेज-जा०, व ०, च ०, ज०. द्‌० । € -कस्मि्ाच- भ्य ° । 
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ते तेजसकार्मणे दवे शरीरे आदिर्येषां तानि तदादीनि ! भाव्यानि विंकल्पनीयानि 
प्रथक्‌ कन्तेव्यानि । युगपत्‌ समकाखम्‌ ! एकस्य जीवस्य । कियत्‌ पर्यन्तम्‌ १ आ चतुभ्यः 
चत्वारि शरीराणि यावत्‌ । कस्यचिल्नीवस्य विग्रहगत्यवसरे सेजसकार्मणे द्वे शरीरे भवतः । 
कस्यविल्नीवस्य तेजसकार्मणोदारिकाणि त्रीणि भवन्ति । कस्यचिल्ञीवस्य तैजसकार्मण- 
बैक्रियिकाणि त्रीणि शरीराणि भवन्ति । कस्यचिल्नीवस्य तैजसका्मेणोदारिकादयारकाणि ५ 
चत्वारि शरीराणि भवन्ति । एकस्य युगपत्‌ पक्व न भवन्तीत्यर्थः । यस्य आहारकं शरीरं भवतति 
तस्य वैक्रियिकं न भवति, यस्य वैक्रियिकं भवति तस्याहारकं न भवीति विशेषो ज्ञेयः । 

अथ पुनरपि शरीरविदोषपरिज्ञानार्थं बचनमिदसुच्यते-- 

निरुषमोगसमन्त्यम्‌ ।॥ ४४॥ 

इन्द्रियद्वारेण शब्दादिविषयाणासुपरुन्धिरुपभोगः । उपभोगान्निष्कान्तं निरुपभोगम्‌ । १० 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ › कामेणदारीरमित्य्थैः । विग्रहगतावपि कार्मणं शरीरं सन्तारूपेण आत्मनि 
तिष्ठति, न तु शब्दादि विषयं गृह्णाति, द्रव्येन्द्रियनि्ंतत्यभावात्‌ । नलु तैजसशरीरमपि निरुप- 
भोगं वर्त॑ते, किमुच्यते कार्मणं शरीरं निरुपभोगम्‌ ? इत्याह- सत्यम्‌ । सैजसं सरीरं योगनि- 
मित्तमपि न भवति कथसुपभोगनिमित्तं भविष्यतीत्यङमेतद्धिचारेण । 

अथोक्तलक्षणेषु जन्मसु अमूनि पच्च शरीराणि प्रादुर्भवन्ति, तर्हिं किमविशेषेण मरडु- १५ 
मेबन्ति आदोस्विदस्ति कश्चिद्विशेषः ‰ इति श्रश्ने बचनमिदमूुरुमास्वामिनः-- 

गमंसस्मच्छंनजमायम्‌ ॥ ४५ ॥ 

गम जातं गमेजम्‌ । सम्म नाल्नातं सम्मूछंनजम्‌ । प्र भंजच् सम्मूछंनजंच् गभेसम्मू- 
छनजम्‌., समाहारे न्धः । यद्‌ गभेजं शरीरः यच्च सम्मूरछंनजं शरीरं तत्सवंमाद्यमोदारिकं 
ज्ञातव्यम्‌ । अथवा? गभन् सम्मूछनच्च ग्भसम्मूछने, ताभ्यां जातं गभंसम्मूरछंनजम्‌ । २० 

तर्यौपपादिकं कीटं भवतीत्यारङ्ायामाद-- 

आओपपादिकं वैक्रियिकम्‌ ।॥ ४६ ॥ 

उपपादे भवमोपपादिकं देवनारकरारीरम्‌ , तत्सर्व शरीरं वेक्रियिकं ज्ञातव्यम्‌ । 

यदोपपादिकं वेक्रियिकं तद्यंनोपपादिकं शरीरं कि स्व॑था वैक्रियिकं न भवतीति अशने 
सूत्रमिदं भरिपाद्यन्ति सूरयः-- २५. 

लब्धिप्रत्ययञ्च 1} ४७ ]] 

तपोविशोषास्सज्ाता ऋद्धिम्राधिङब्धिरूच्यते | रुष्धिः प्रत्ययः कारणं यस्य शरीरस्य 
तल्कट्धिम्रत्ययं वेक्रियिकं रीर भवति । न केवर्मोपपादिकं शरीरं चैक्रियिकं मवति, 
किन्तु रच्धिप्रत्ययं रडिधिकारणोत्पन्नं शरीरं वेक्रियिकं कस्यचित्‌ पष्ठगुणस्थानवर्िनो युने- 

भवतीति वेदितव्यम्‌ । उत्तरवेक्रियिकशरीरस्य कालः स्थितिर्जघन्येनोत्कर्पेण च्वान्तुर्हुतो ३० 


९ -मूु ~ वा०, च० | २, गर्भाज्जातं द०$ ज० | ३ समादारदढन्द्रसमाखः ज० ! 
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भवति । तर्हिं वीर्थङ्करजन्मादौ नन्दीश्वरम्वेत्यालयादिगमने बह्व वेखं बिना तत्सम्बम्धि 
कर्म कथं कतुं लभ्यत इत्याह--सत्यम्‌ ; घटिकाद्रयादुपर्यंपरि अन्यद्न्यच्छरीरं वैक्रियिका 
उरपाद्यन्ति ; चिन्नपञ्चिनीकन्दोभयपाश्वेरुग्नतन्तुन्यायेनोत्तरशरीरेष्वात्मप्देशानन्तसुहूतं- 
ऽन्तञहूतें पूरयन्ति, तेनोन्तरशषरीरं यथेष्टकारं तिष्ठति । तद्य॑त्तरशरीरे क्रियमाणे देवानां 
५ किंसपि कष्टं भविष्यति १ न भविष्यति, भद्युत सुखं भवति । उक्त्-- 
“स्वर्भोगवर्गप्रसिताकषवर्गोऽप्युदीच्यदेहाक्षसुखैः भसक्तः । 
अर्हत्ममौ व्यक्तविचित्रभावो भजत्विमां ्राणतजिष्णुरिव्याम्‌ ।1 [ प्रति.सा.२।९२९ ] 
किमेतद्धे करियिकमेव रच््यपेश्चं भवति आदहोस्विदन्यद्पि शरीरं ऊब्धिप्रत्ययं भवतीति 
रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 
१० तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


तेजसमपि शरीरं छन्धिभ्रत्ययं भवति, ङन्धिनिमित्तं स्यात्‌ । तकतैजसं शरीरं 
द्विप्रकारं भवति-निःसरणात्मकम्‌ , अनिःसरणात्मक्च्च । तन्न निःसरणात्मकस्य तैजस- 
शारीरस्य स्वरूपं निरूप्यते-कथित्‌ यतिस्प्रचारित्रो वतंते। स तु केनचित्‌ विराधितः सन्‌ 
यदाऽतिकरुदधो भवति तदा वामस्कन्धाञ्जीवप्रदेदासष्ितं तेजसं शरीरं बदिर्निगच्छति । तदू 
१५ द्वादशयोजनदी्घं नवयोजन्विंस्तीर्णं काहराकारं जाञ्वल्यमानाग्निपुञ्सदसं दाह्यं॑घस्तु 
परिवेष्टछ्यावतिष्ठते । यदा त्र चिरं तिष्ठति तदा दाह्यं वस्तु भस्मसात्करोति । ज्याघुस्य यति- 
शरीरे भविशत्‌ सत्‌ तं यतिमपि विनाशयति । एतत्तेजसं शरीरं निःसरणात्मकमुच्यते। अनिः- 
सरणात्मकं त्वोदारिकयैक्रियिकादारकदारीराभ्यन्तरवत्तिं तेषां चरयाणामपि दीपिहेवुक्षं भवति । 
अथेदानीमाहारकदारीरस्वरूपनि्णेयार्थं तत्स्नामिनिरूपणा्थं सूत्रमिदं प्रतिपदयन्ति- 
२० शमं विशद्धमव्याघाति चाहारकं भमत्तसंयतस्यैव ॥ ४९ ॥ 
आदरति गरहाति स्वीकरोति तत्त्वज्ञानमित्यादारकम्‌ । आहारकं शरीरं शुभेन द्धि- 
दोपेणोत्पद्यते `इति कारणात्‌ मनःप्रीतिकरं ञ्युभमि्युष्यते । शभकमंण आद्यरककाययोगस्य 
देतुत्वाद्वा शभमिस्युच्यते ! विशुद्धस्य पुण्यकर्मणः सन्दिग्धाथनिणंयस्य अमिश्रस्य निरवद्यस्य 
कीर्यस्य वा करणात्‌ संक्टेशरदितं विं्युद्धमिति कथ्यते, तन्तूनां काप्पौसन्यपदेशवत्‌ । 
.२५ उभयतो हि भराणिवाधाटक्ृणव्याघाताभावादव्याघातीति भण्यते । आद्ारकशश्चरीरेण अन्यस्य 
व्याघातो न क्रियते, अन्येन शरीरेण च आदारकदारीरस्य च व्याघातो न विधीयत इत्यर्थः । 
व्वक्मर उक्तसयुचयाथेः । तेनायमर्थः--कदाचित्‌ संयमपरिपाटना्थेम्‌ , कदाचित्सृच््छपदार्थ- 
निर्णयार्थम्‌ , कदाचिल्टद्धिविशेपसद्धावज्ञापनार्थमादप्टकशरीरं भवति । ईटग्निधमादारक- 
शरीरं करय भवति ‰ भ्रमतच्तसंयतस्येव, पष्टगुणस्थानवर्तिनो सुनेः । एवकब्दोऽचधारणार्थो 


१ -विस्तारं वाऽ, व० | २ अतः का~ भा०, च, दृ०,ज० | ३ कार्यस्य कारणात्‌ 


धार, यत, द्ु<, जर | 


२।५०-५२ ] द्वितीयोऽध्यायः १०९ 


वर्तते ! प्रमन्तसंयतस्यवाहारकं शरीरं भवति, नान्धस्य । भरमत्तसंयतस्य आदारकशरीरमेव 
भवति इति न मन्तव्यम्‌ ; तथा सति ओौदारिकादिशरीरप्रतिपेध उत्पद्यते । अथ किनामादा- 
रकदारीरमिति वेत्त ¢ भरतेयतस्थितस्य कस्यचिन्मुनेः केवछन्ञानाभावे यदा सन्देह उत्यते-- 
तदा तत्त्वचिश्वया्थं पञ्चसदहदाविदेदान्यतमविदेदकेवल्िसमीपमौदारिकरारीरेण गच्छतो सुनेर- 
संयमो भवति इति चिचिन्त्य आद्दयारकदारीरमेकदस्तपरमाणं शोमाग्रा्टमभागम्रमाणरिरोदशम- ५ 
द्वारच्छिद्रादाद्यारकं पुत्तटकं॒निर्गन्छति। तन्निगंमनादेव स सुनिः प्रमत्तसंयतो भवति । 
तच्छरीरं तीरथ॑दररखरीरं रप्र्टया पश्चादायाति । तस्मिन्नागते सति सुनेस्तत्त्वसन्देद्ो विनश्यति । 

"दैदृग्विधानि शरीरणि धारयतां संसारिणां प्राणिनां गति प्रति च्रीणि हिद्धानि भवन्ति, 
आदोस्िदस्ति कश्चिद्‌ विगोपः" इति भ्ररने सत्ति लिड़्नि्णयार्थं सूच्रत्रयं भण्यते भगवद्धिः-- 

नारकसम्म्रच्चिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ १० 

चक्त्यमाणलक्षणोपटधितेपु नरकेषु भवा नारकाः, सम्मूरछ॑नं सम्मूर्व्छः, सम्मूर्छो 
विद्यते येषां ते सम्मूच्छिनः, नारकाश्च सम्मूच्छिनश्च तारकसम्मूर्छिनः 1 एते नपुंसकानि 
अवन्ति । ष्वारिच्रमोदविशेपकपायविदोपस्य नपुंसकवेदस्य अशुभनासकरम॑प्रकरृतेरुदयाच्च न 
खियो न पुमांसः नपुंसकानीत्युच्यन्ते । संप्ननरकोद्धवा नारकाः एकद्विचिचवुरिन्द्रियाः 
सर्वेऽपि सभ्मू्छिनः, पव्वेन्दरियाश्च नपुंसकानिः भवन्ति इति निश्चयः । तेपु खल खीपुंस- ९५ 
सम्बन्धिनी मनोरिशब्दृगन्धवणेरसस्पशयनिमित्ता ्यल्पापि खुखमात्रा न विद्यते । 

ध्येयेवं निर्धाीयंते तर्धथीपत्तेरन्येपां संसारिणां त्रिखि्गी घटत इति सन्देहे यत्र 
नपुंसकलिष्धस्याऽत्यन्ताभावस्तत्स्वरूपनिरूपणार्थं वष्वनमिदसुन्यते-- 

न देवाः ॥ ५१ ॥ 

भवनयासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पोपपन(नाः)कर्पातीताश्च नपुंसकानि ने भवन्ति । २० 
किन्त्वच्युतपंयन्तं शखीत्वं॒पुंस्त्वच्च॒ शभगतिनामकमोदयजनितं शीपुंस््वनिरतिर्शयसुखं 
निर्विशन्ति । मायुपदुखादप्यतिशायखी पुंस्त्वसुखं देवा भुजते । 

“अथेतरेषां कियन्ति सिद्धानि भवन्तिः इति प्रश्ने योगोऽययुष्व्यते-- 

शेषास्िवेदाः ॥ ५२॥ 

शेपा गभंजास्िवेदा भवन्ति । धयो चेदा खिङ्गानि येषां ते नरिवेदाः। तल्छिङ्गं २५ 
द्विरकारं भवति । नामक्र्मोदयात्‌ स्मरमन्दिरमेदनादिकं दव्यलि्धं भवति, नोकषायमोहकर्मो- 
दयादू भावलिङ्गं स्यात्‌ । कथम्‌ ‰ सखीवेदोदयात्‌ खरी मवति, पुवेदोदयात्‌ पुमान्‌ भवति, 
नपुंसकवेदोदयात्‌ नपुंसको भवतीति तात्पयेम्‌ । 


१ स॒नेः स~ आा०, ब०, द०, ज० । '२ सप्तमनर- आ०, बम, दऽ; ज० । ३ -कानि 
इ- अत, चर; द०उ ज०। छ-रिरवगन्ध- जआ०> ब०, दुं°, ज० ला | ५4 -वं धा- भार, दर, 
द्‌०, ज० । ६ -शय नि- जा०, व०, द्‌०, ज० । ७ द्रल्यलिद्धानि भवन्ति ला०; व०, द०; ज० | 


१० 


१५ 





१९० तन्तवार्थत्तौ [ २।५३ 


अथ देवमानवतियैग्नारका अनेकविधपुण्यपोपकंमोदियायत्ताश्चतुर्ग॑तिषु शरीराणि धार- 
यन्ति, ते सम्पूणेमायु्यक्त्वा दारीरान्तराण्याश्रयन्ति आहोखिदसम्पू्णीमप्यायुरयक्त्वा गत्यन्तरे 
यान्तीति प्रश्ने सूरं सूचयन्ति सूरयः- 


अपपादिकचरमोत्तमदेदहा संख्येयवषौयुषोऽनपवत््यीयुषः ॥ ५२ ॥ 


उपपादे भवा ओौपपादिका देवनारकाः ! चरमोऽन्त्य उत्तम उत्कृष्टो देहः शारीरं येषां 
ते चरमोत्तमदेहाः तच्जन्मनिवीणयोग्यास्तीरथंङ्करपरमदेवा ज्ञातव्याः । गुरुदन्तपाण्डवादीनासु- 
पसर्गेण सुक्तत्वदोनान्नास्त्यनपवत्त्यौयुर्नियम इति न्यायङ्कसुदयचन्द्रोदये ८ चन्द्रे ) प्रभा- 
्व्दरेणो्तमस्तिं । तथा चोत्तमदेवत्वेऽपि खुभोमन्रह्यदत्तापवत्त्यीयु्द शनात्‌, ष्णस्य च 
जरत्कुमारबाणेनापस्रस्युददानातच्‌ सकखधेचक्रवर्तिनामप्यनपवत्त्यौयुर्नियमो नास्ति इति राज- 
वार्तिकारुक्कारे भरोक्तमस्ति* । असंख्येयवषौणि उपमानेन कल्पोपमादिना गणितानि वषीणि 
आयुर्येषां भोगमूमिजतियेङमानवङ्कभोगभूमिजानां ते असंख्येयवषीयुषः । ओपपादिकाश्च 
'्वरमोत्तमदेदाश्चासंख्येयवषीयुषश्च ओपपादिकचरमोत्तदेद्यसंख्येयवषीयुषः । एते अन- 
पवत््यौयुषः । न अपवर्त्यं॑विषराखाग्निप्रश्चतिसनिधाने हस्मायर्येषां ते अनपंवत्त्यौयुषः । 
यद्येतेषामपवन्त्य हस्वमायुने भवति तर्हि अ्थीदन्येषां विषदास्रादिमिरायुरुदीरणास्रफखादिवद्‌ 
भवतीति तात्पय्यी्थः । अन्यथा दयाधर्मोपदेशविकिरसादाखं च ज्यर्थ स्यात्‌ । चरमोत्तमदेह 
इत्यस्मिन्स्थाने चरमदेह इति केचित्पटठन्तीति ; तन्न युक्तम्‌ ; तथा सति संजयन्तादिखत्यूप- 
सगसुक्तिन संगच्छत इति भद्रम्‌ । 


“इति सूरिश्रीश्चुतसागरविरचितायां तार्पर्यसंज्ञायां तत्त्वाथंृत्तौ द्वितीयः पाद्‌ः समाप्तः । 


-- ----न्नन~्भ टमि रदय्क---- --- ---- 


१ -कर्मायचाश्च- आ०, ब ०, व ०, द्‌०, ज० | २ मुद्धिते न्यायकुसदचन्द्र नेदधुपरम्यते । 
३ ““अन्त्यचक्ररवाखदेवादीनामायुषोऽपवतंदर्शनादल्यासि । उच्मदेहाश्चक्रधरादयोऽनपवर््यायुष 
इत्येतत्‌ रुश्चणमव्यापि । कुतः £ अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्यदतच्तस्य वादेवस्य च कष्णस्य अन्येषाज् ताद- 
दानां बाद्यनिभित्तवशादायुरपवर्त॑दर्नात्‌ 1“ -राजवा० २।५३ । £ इत्यनवयगयपयविद्ाविनोदित- 
प्रमोदपीयुषरसपानपावनमतिखभाजरत्नराजमतिखागरयतिराजराजिता्थंनसमर्थैन तकन्याकरणचछन्दोऽ- 
कड कारसाहित्यादिद्ाखरनिरितमतिना यतिश्रीमदेवेन्द्रकीर्तिमद्यारकम्ररिष्येण च खकरविद्धज्जनविदित- 
चरणसेवस्य भीवियानन्दिदेवघ्य सकद तमिथ्यामतदुर्गैरेण श्रीश्रुतखागरसूरिणा विरचितायां श्टोक- 
वात्तिंकराजवातिकसर्वा्थसिद्धिन्यायङुसदचन्द्रोदयप्रमेयकमलमातंण्डम्रचण्डाष्टसद्तीपसुखग्रन्थसन्दर्भ- 
निर्भरावलोकनुद्धिविराजितायां त्वा्थरीकाया द्वितीयोऽध्यायः समासत. । जा०, चर, दऽ, ज० । 


तृतीयोश््यायः 


अथ (“भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्र इत्यादिषु नारकशव्द जाकर्णितः । क ते 
नारकाः इति प्रश्ने नारकसवरूपनिरूपणार्थं नारकाणामधिकरणभूताः सप्त भूमय उच्यन्ते- 


रस्नदाकीरावालुकापङ्कघूमलमोसहातसःघरमा भ्रूमयो चना- 
स्वुवाताकारापरतिषछाः ससाघोञ्यः ॥ १ ॥ 


सप्तमूमयः सप्ननरकभूमयोऽधोऽधो भवन्ति, नीषेनींचेवन्ति । कथम्भूताः सपत- 
भूमयः १ रनशर्क॑रावारकापद्कधूमतमोमदातमःप्रभाः । प्रभाशब्द्ः भरत्येकं * प्रयुज्यते । 
तेनायमथेः-रत्रभभा च शकेराप्रमा च वाट्काप्रभ( च पड्कभभा च धूसम्रभा च तमः्रभा 
चच महातमःप्रमा च 1 रननप्रभासदिता भूमी रतप्रमा, स्मन्दान्धकारा ।! शकंराप्रभासदिता 
भूमि; शकेराप्रभा, अअतीषन्तेजस्का । बाट्धका्रभासदहिता भूमिवीलकाभरभा अन्धकाराया 
अतिमनाकृतेजस्का । पङ्कः कदम; पङ्कपमभासदिता भूमिः पङ्कप्मा, पंङ्केऽपि मछिना प्रभा 
वत्तैते। धूमप्रमासदिता भूमिधूं प्रमा । धूमेऽपि पङ्कादपि मखिनतरा भ्रभा बतंते । तमः- 
भभासदिता भूमिस्तमःग्रभा । तमसोऽपि स्वकीया प्रभा वत्तेते। महयातमःग्रभासदिता 
भूमिः महातमः्मा, महान्धकारसद्िता भूमिः 1 तमस्तमःपभाऽपरनाम्नी । अन्न बाकास्थाने 
वाल्क इतिं ष्व पाठो दश्यते । तथा सति वाटकाया वाछिकेस्यभिधा ज्ञातव्या । पुनरपि 
कथम्भूता भूयः १ घनाम्बुवाताकारशम्रतिष्ठाः 1 वन्ध अम्बु च वातन्च आकारशब्च घनाम्बु- 
वाताकाशाः; घनाम्बुचाताकाराः भति्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनाम्बुवाताकारामतिष्ठाः 1 
घनवातः घनोदधिवाताऽपरनामको वातः । अग्बु्वातः घनवाताऽपरनामको वातः । वातस्ततु- 
वाताऽपरनामको वातः । अस्यायसथः- सवौ; संप्नापि भूमयो घनवातप्रतिष्ठा वर्तन्ते । स च 
घनवातः अम्बुबातप्रतिष्ठोऽस्ि । स वचाम्बुबातस्तुवातम्रतिष्ठो वतेते। स च तुबात 
आकाशाप्रतिष्ठो भवतिं । आकाशस्यालम्बनं किमपि नास्ति । सप्त भूमय इत्युक्ते अधिकोन- 
संख्यानिषेधः प्रतिपादितः । अधोऽधः इ्युक्ते तियेग्‌ न वन्तन्ते, उपयुपरि च न वर्तन्ते, रड्जु- 
रज्युभ्रमाणाकाशान्तरे वतन्ते इत्यर्थः। यथते घरयो वाता; भूमीनां पयंन्तेषु वतन्ते तथा सप्तानां 
भूमीनामधस्तक्ञेषु च त्रयो वाताः भत्येकं वर्तन्त इति च ज्ञातव्यम्‌ 1 अत्र भ्रस्तावागतन्रैरोच्य- 
वेष्टनवातस्वरूपनिरूपणार्थं श्ोकन्रयोद्दाकयुच्यते । तथा दि-- 


९ -क यु- आ०, ब०, द०> ज० | २ महान्धकारा ा०, ब०; ड्‌ ० ज० । ३ अतीव तेज- 
च० । अतीव तेज- च° । अतंवत्तेन- जा०, घ०> द° 1 ४ सससू- आ० ब०> द्‌०> ज° | 


१५ 


२० 


२५ 


९९२ 


९५ 


० 


तन्त्वार्थच॒त्तौ ˆ { ३।१ 


“वनोदधिजगसप्राणः पूर्वो लोकस्य वेष्टनम्‌ । 

घनः प्रभजनो नाम हितीयस्तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
तञुबातयुपयस्य त्रैरोक्याधारशक्तिमत्‌ । 

वाता एते, स्थितिस्तेवां कथ्यमाना निशम्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
घनोदधिमरुत्स्य वर्णो गोमूव्रसन्निभः। 
घनाञ्युगस्य वर्णोऽस्ति युद्गवर्णनिमः स च ॥ ३॥ 
तुर्गन्धवहो नानावण॑वाच्‌ परिकीर्तितः । 

एते योऽपि वक्षस्य त्वम्वा रोकोपरि स्थिताः ॥ ४ ॥ 
लोकमूठे च पार्य्वेषु यावद्रज्ज॒ मरुत््रये | 
विंशतिश्च सहस्रणि, बोहस्यं योजनैः प्रथक्‌ ।॥ ५ ॥ 
सहस्राणि तु समेव पश्च चत्वारि च कमात्‌ । 

वाहस्यं गन्धवाहानां भ्रणिधो सप्तमक्ितेः ॥ ६ ॥ 
नमस्वतां कमाद्धीयमानानां बाहं मतम्‌ । 
तिर्य्लोके “तार्भ्यग्निसहसैर्योजनै; पथक्‌ ॥ ७ ॥ 
वर्धन्ते मातरिर्वानः क्रमाद्‌ बह्मसमाश्रया; । 

वाहाः सप्त पथ्चात्र तानि चत्वारि च स्पृताः ॥ ८ ॥ 
सदागपित्रयं तस्माद्धीयमानं क्रमागतम्‌ । 

पश्च चत्वारि च त्रीणि तान्युर्ध्वे बहलाभितम्‌ । ९ ॥ 
स्पशंनो लोकशिखरे, दिकोशः स्याद्‌ घनोदधिः 1 
क्रोशेकबहरो विद्धिः धनरवसन उच्यते ।॥ १० ॥ 
चतुश्ापशतेधापि सयादैरुन इष्यते । 
क्रोशेकस्तडवातस्य बराहटयं शटयहन्मते ॥ ११ ॥ 
तस्योपरितने भागे सिद्धा जन्मादिवर्जिताः । 

तिष्टन्ति ते निजं स्थानं कचियच्छन्तु मेऽ्िताः । १२ ॥ 


९ बाडुल्यर्यो- आ०, व०› द० । वाहव्येर्यो- आ०, ज०, च० । २ करमान्जये मानानां 


जा०, ०, द्‌०> ज० । इद नत्तानि पञ्च, अन्ध्यश्चत्वारः, अग्नयल्लयः 1 
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स्वरूपमेतत्पवमानगोचरं विचारितं चोरूचरखितेजसाम्‌ । 
विचिन्त्य सिद्धान्रणमन्ति येऽनि्षं जन्ति ते शं भ्रुतसागरेडितम्‌ । १२ 
अथ सप्तानां नारकाणां भूमिबाहल्यसुच्यते । तथा दि- 

“लक्षमेकमशीतिश्व सहस्राण्यादिमेदिनी । 
वादस्य योजनानान्तु भागास्तत्र चयः .स्ताः ॥ ५ 
त॒पोडशसहस्राणि खरस्माभाग उन्नतः | 
जम्बालबहुरो भागोऽप्यशीति धतुरुत्तरम्‌ ॥ 
असीतितत्सहस्राणि भागोऽम्बुबहुलाभिधः । 
तरिष्बधभरोपरि त्याज्यं तत्सहस्रं च पञ्चसु ॥ 
रक्षोऽसुरा द्वितीये स्थुराे स्युर्भौमभावनाः | १० 
इतरे त॒ ततीये त॒ नारकाः प्रथमे मताः॥ 
दौ चिंशत्तत्सदहस्राणि वंशा भूरुनता मता । 
सैलाषटारविंशतिं दचास्चतुर्विशतिर्मेञजना ॥ 
अरिष्टा विशंति तानि मघवी पोडच्च स्ता । 
माघव्यष्टोनता वातेस्सिभिः प्रत्येकमादरताः ॥ ९५ 
कण्डरादिकनजन्तूनां छत्र कच्छिद्रसन्िभाः 


नारफोत्फादभूदेशाः पतन्तीतो धोखा; ।” [ ] 
अथ सप्तनरकप्रस्तारनामानि कथ्यन्त-तन्र तावसथमनरकम्रस्ताराख्रयोदश-मथमः 
सीमन्तकः प्रस्तार; । द्वितीयो नरकनामा प्रस्तार; । ठतीयो रोसुकः प्रस्तारः । चतुर्थो रान्तः । 
पञ्चम उद्धान्तः । षष्ठः सम्धान्तः । सप्तमोऽसम्ध्ान्तः । अष्टमो विभ्रान्तः । नवमच््रस्त । २० 
द्खशमस्रसितः । एकादशः वक्रान्तः । द्वाद शोऽवक्रान्तः । चयोदशो विक्रान्तः । द्वितीयनरक- 
भरस्तारा एकादश-प्रथरमँः स्तवकः 1 द्वितीयः -स्तनकः । ठदृतीयो "मनक. । चतुर्थोऽमनकः । 
पठ्वमो घाटः । षष्ठोऽसंघाटः । सप्तमो जिह्वः । अष्टमो जिहकः । नवमो छोः । दृश्यमो 
छोल्टुकः'“ । एकाद्राः स्वनलोद्कः' ` । *“ठृतीये नरके नव प्रस्ताराः-परथमस्तप्तः । द्वितीय- 
स्तपितः । वृतीयस्तपनः; 1 शचतुथस्तापनः \ पच्चमो निदाघः । षष्ठ; भ्रञ्वरितः । सप्तम २५ 





१ -त् वासचरि- आ०, व०, द्‌०, ज० } २ -तिचतुरुचरः ज० । -तिश्चतुर्चरा व० । 
३ द्वार्िंशच्च स- आ० । ४ -मञ्ञसा भा०० द°, ब०ञ ज> | ५ -रातिस्तानि आ० | & कन्जरा- 
ता० | ७ -म सरक. ता०,व० । ८ संस्तपन ज० 1 सस्तन आए०, द° । ९ वनक आ ०, द°, ज० । 
१० ङोडधप त्ए०, व° । ११ -जोडप ता०, ० । १२ त्ृतीयनर -अ{०, द्‌०, ब ०, व० ज०। 
१५ 
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उञ्ज्वछितः । अष्टमः संज्वखितः । नवमः सम्भ्रञ्वछितः । चतुथंनरके सप्र प्रस्तााः- प्रथम 
आरः । द्वितीयस्तारः । दृतीयो मारः । चतुर्थो °वनचेस्कः । पञ्चमस्तमकः । षष्ठः खडः । 
सघ्रमः खडखडः । पञ्छमनरके पच्च प्रस्ताराः-प्रथसस्तमः । द्वितीयो मः ! ठृतीयो चष; । 
चचतुर्थोऽन्धः । पच्वमस्तमिखः । षष्ठनरके रयः प्रस्वाराः-प्रथसो दिमः । द्वितीयो बद्दः । 
५ चृतीयो खकः । सप्तमनरके एकः भ्रस्तारः--अभ्रतिष्ठानः । इत्येकोनपच्चाशत्‌ प्रस्तारः सप्त- 
नरकाणां भवन्ति । एषां सप्तानाच्च नरकाणां = नामान्तराणि च भवन्ति । थमा भूमिः घम । 


द्वितीया वंशा ! दतीया क्ेखा शिला वा । चतुर्थी अन्जना । पच्चमी अरिष्टा । षष्ठी मघवी । 
सप्तमी माघवी । 


अथ रल्ञप्रभादिषघु नरकेषु ये स्थिताः भस्तारास्तेषु अयोदशादिसप्तसु स्थानेषु यानि 
९० बिंखानि वतन्ते तेषां प्रतिनरकं संख्या कथ्यते- 


तास चिशस्पश्चविदातिपश्चदशदशचिपश्चोनेकनरकशत- 
सहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रसम्‌ ॥ २ ॥ 


ताञ रनप्रादिषु सप्त भूमिषु यथाक्रमं यथासंख्यं त्रंशरपज्वविरातिपच्चद्दादरतनि- 
प॑च्चोनेकनरकशतसदस्छणि भवन्ति ! पञ्च चैव मनन्ति । नरकशतसह खलखब्दः प्रत्येकं 
१५५ भरयुज्यते, तेनायमर्थः रिंश पच्चर्विंरातिन्छ पच्वदरा च दश्च च शओीणि "व पच्भिरूनमेकं 
"व र्िंरातपच्चर्विदातिपच्छदरदशत्रिपच्चोनेकानि, तानि च तानि नरकाणां बिलनां शत- 
सहस्राणि ङश्वाणि तानि तथोक्तानि ! तथा हि-चिरन्नरकशतसदसराणि चरिखल्टश्चनरकाणि 
रत्नम्रभायां भ्रथमभूमौ भवन्ति । पच्चविंशतिनरकशतसदहसराणि पच्चविशतिरक्षबिलानि 
राकराप्रभायां द्वितीयभूमौ भवन्ति । पच्छदशसतसदसखाणि पच्चदरक्षबिखानि बाछका्रभायां 
२० दृतीयभूमौ भवन्ति । दरानरकशतसदखाणि दखरश्चविलानि पद्कभभायां चतुथेभूमो भवन्ति । 
जीणि नरकदातसदस्ञाणि तिकच्निखानि धूसभमायां पञ्वमभूसौ भवन्ति । पच्चोनमेकं 
नरकदातसदख' पञ्हीनैकविख्लश्चं तमःप्रमायां भूमौ मवन्ति । *पव्भ्वेव च निनि 
महातमःप्रमायां तमस्तमःग्रभायां सक्तमभूसौ भवन्ति । एवमेक 'दुरशीतिरुत्ताणि 
मचन्ति* } भवति चाच शछोकः- 
२५ ^त्रिंशच्चैव तु पश्वविंशतिरतः पञ्चाधिकाः सुरद 
स्यस्तुर्यये दश पश्चमे निरयके तित्तश्च रक्षाः मताः । 


१९ चचर्वस्के शा०,द्‌०.च०जज० । २ “वम्मावंखामेघायजणारिद्ाणउग्ममघवीय । माधविया 
इय ताणं पुटवीणं गोचणासाणि 1! -चिङोय० १।१५३ । “धर्मां वशा दिाख्या च अञ्जनारिष्टका 
तया । मधी माघवी चेति - यथाख्वातसुदाद्ता- ॥ -वरान्नच० १।१२ ! ३ पञ्चैव आ०, द्‌०> 
व०, ज०, व° ] £ पञ्चैव वि- जा०, द्‌ -जव०, ज० | ५ -न्ति चिस आ०. व ०, द०, ज० । 


३।३ ] वतीयोऽध्यायः ११५ 


षष्ठे पश्चसयुञ्ज्लिता खट मवेल्छच्त्येव पञ्चान्तिमे 
सपस्वेवमशीतिरास्पदशवां लक्षाषतुभियुताः ॥"” | 1 
अथ सप्तसु नरकभूमिषु नारकाणां प्रतिविरोषं द्दोयन्ति- 
नारका नित्याशुमतरलेश्यापरिणामदेहवेदना विक्रियाः ॥ ३॥ 
नारका नरकसत््ताः । कथम्भूताः नित्याशुभतररेश्यापरिणामदे्वेद नाचिक्रियाः । ५ 
रेश्याश्च कापोतनीरुकृष्णाः, परिणामश्च स्पदौरसगन्धव्णशब्दाः, देद्य शरीराणि, वेदनान्च 
शीतोष्णजनिततीन्ननाधाः, विक्रियाश्च शरीरविक्रतयः, केश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः 1 
नित्यमनवरतम्‌ , अशुभतरा अतिशयेन अशमाः ङेश्यापरिणामदेदवेदनाविक्रिया येषां 
नारकाणां ते नित्याशुभतरेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । प्रथमभूमौ द्ितोयमूमौ "च 
*कापोती ठेश्या वतेते । दतीयभूमाबुपरिष्टात्‌ कापोती, अधो नीखा केश्या मवति । चतुर्थ्यां १० 
भूमो नीलेव ङेश्या भवति । पंच्चमभ्यां क्िताबुपरिषान्नीख ठेश्या अधस्तात्‌ कृष्णा । षष्छ्यां 
धरायां छृष्णैव । सप्तम्यां क्ष्मायां परमछरृष्णा ठेश्या भवति । सप्तसु भूमिषु कषे्रकारणवशात्ती- 
त्राऽसातदेतोऽश्ुभतराः स्पदोरसगन्धवणेराब्दाः परिणामाः भवन्ति । अशुभनामकर्मोदयात्‌ 
सप्तस्वपि भूमिषु वितिपराप्ताः कत्सितरूपा हृण्डकसंस्थाना अशुभतंरकाया भवन्ति । तत्र 
भथमभूमौ भ्रथमपटक्े दस्तत्रयोन्नता देया भवन्ति । ततः क्रमेण वद्ध॑मानास््नयोद्े पटले ९५ 
सक्त चापानि चयो हस्ताः षडङ्कुखयोऽछ्मतंरा देह्य भवन्ति । एवं द्वितीयमूमौ कमहद्धथा 
एकादशे पटले पञ्चदश "चापानि अधंदठ॑तीयौ करौ भवतः । चतीयभूमो नवमे पटले एकनि- 
दाच्चापान्येकदस्ताधिकानि भवन्ति । व्तुर्थभूमो सप्तमे पटले द्विषष्ठिचापानि द्विदस्ताधिकानि 
भवन्ति ! पञ्चम्यां भूमौ पञ्चमे पटले पञ्चविंशत्यधिकं शतं चापानां भवति । षष्ठ्यौ भूमौ 
तृतीये पटक सार्ध द्भ शते धलछचुषां भवतः । सपम्यां च्मायां पच्चरात्वापोत्सेधानि शरीराणि २० 
नारकाणां मवन्ति । 
अभ्यन्तराऽसद्धेयोदये सति चतसषु भूमिषु नारकाणां बाह्य उष्णे सति तीत्रा वेदना 
भवति । पंचम्यां भूमौ उपरि द्विकक्षबिकेषु उष्णवेदना भवति । अध एकटक्षविरेपु तीत्रा 
शीतवेदना भवति । अत्र तु पश्चम्यां भूमौ £मतान्तरमस्ति । उपरि प्चविशत्यधिकद्विरुक्ष- 
बिकेषूष्णवेदना, एकरच्हविकेषु पच्चविंरतिदीनेषु शीतवेदना भधति ! षष्ठ्यां सप्तम्यां च २५ 
भूमौ तीत्रा शीतेन वेदना वते । 


९ कापोतङ- जा०, ब०, द्‌०, ज० 1 २ -मतसा का- भा०, च०, द्‌०, ज० । ३ -तरदे- 
घ्ा०, ब०, द्‌०, ज० । -चृतीयकरो ता० । ५ पचममू- भा०, ज० । £ “ * पचमपुढवीएः 
तिचडक्कमागत । यदिउण्डा गिरयनिखा तदचधियजीवाण तिव्वदाघकरा ॥ -तिकोयष० २।२९ । 
७ अचर "पञ्चविंरातिसदश्लाधिकद्धिरश्चषिरेषु" इति पाठेन माल्यम्‌ । ८ अन्न पञ्चविंद्ति- 

| सदहखदीनेषु* इति पाठ ससुचित । 


१५ 


ति 1 


११६ तत्त्वाथचत्तौ [ ३।४ 


"वयं शुभं करिष्यामः इति उद्यसेऽप्यशुभेव विक्रियोत्पद्ते । चयं सुखहेतमुत्पा- 
द्यामः' इत्यु्यमेऽपि सति दुःखहेतुमेबोत्पादयन्ति । एवमशुभतरा विक्रिया नारकेषु 
ज्ञातव्या । भवन्ति चान्न शोका 

“कापोती त॒ दयोर्टेश्या ठदृतीये सा च नीलिका । 

नीला तरीये नीला च कृष्णा च परतः स्मृता।॥ १॥ 

कृष्णा षष्ठे, महारृष्णा सपमे नरके मता । 

धञुः कराङ्कुलीरुचाः सपत्रिषडपि कमात्‌ ।॥ २ ॥ 

दिर्िस्ततश्चतु्बस्ति तेषूष्णा तीत्रवेदना । 

पश्चमे पश्वविंशत्याऽयिकयोरंकषयोद्योः । ३ ॥ 

विल्लानां वेदनोष्णेव ततोऽन्यत्र च शीतङा । 

षष्ठे च सप्तमे श्वभ्रे शीतेव खलु वेदना ॥४॥” [ 1 
अथेतेषां नारकाणां शीतोष्णोतपादितेव वेदना वर्त॑ते, आदोखिदन्यदपि दुःखं तेषां 

वत्तेते न वेति प्रश्ने सूत्रमिदमाह-- 
परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 

परस्परस्य अन्योन्यस्य उदी रितिमुत्पादितं दुःखं यैस्ते प॑रस्परोदीरितदुःखा नारका 
भवन्तीति सूत्रार्थः । केन प्रकारेण नारकाणां परस्परं डुःखोत्पादनमिति ^ चेत ? उच्यते- 
भवग्रत्ययेन अचधिज्ञानेन सम्यग््ठीनां मिथ्यादरछनोदयात्‌ विभङ्नाम्ना अवधिना विप्रकपीदेव 
द.खदेतुपरिज्ञानाद्‌ डःखमुत्पयते ।! समीपागमनेर चान्योन्यविरोकनात्‌ प्रकोपाग्निजी- 
ज्वल्यते । पूवंजन्माुस्मरणाच्च अतितीत्राजुवद्धवेराश्च भवन्ति । ङुङ्कंरगोमायुप्रथतिवत्‌ 
ऽस्वासिघवाते भरवतेन्ते । निजयविक्रियाविंहितङोदघनङुन्ततोमरदाक्तिभिण्डिमारपरशवासीख- 

अदलमुसरत्रिदुटश्रलच्युरिकाकट्ारिकातरवारिखडइपङ्टारभुण्डिशङकुनाराचम्रशतिभिरायुधं 
निजपाणिपादरदन्तेच्च छेदनमेदनतक्षणकरटनेच्च अन्योन्यस्य अत्तिती्रम सातसुरपादयन्ति । 
क्कच चिद्रारणश्ूलारोपणश्राष्टक्षेपणयन््रपीलनवंतर्णीनिमज्ननादिभिश्च दुःखयन्ति । छृत्तियु- 
त्पाय परिधानं ददति । कृूःटदाल्मटितरी रोद्ावरोदणेन घट्रयन्ति । अट्ारशय्यायां शाययन्ति । 
तत्पटमुत्पाद्य तमेव खादयन्नि । तामग्रन्रपुसीसक्रादि उच्काल्य मुत पादिकां दत्या पाययन्ति । 
नन्दृशेदच्चन्ति । एवं महादुःखं जनयन्ति । 

अथ क्ि्नेतावदेव दुःखात्पाद्‌नमादोम्विदृन्योऽपि कोऽपि दुःग्वश्रकाररतपामस्तीति 
प्रन योगाऽयमुच्यते- 
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संक्लिष्टासरोदीरितदुःखाश्च पाक्चतुथ्योः ॥ ५॥ 


आर्भवसंभावितातितीन्रसंक्टेखपरिणामोपाजितपापकर्मोदयात्‌ सम्‌ सम्यक्‌ सन्ततं 
वा कङश्यन्ते स्म आर्तसेद्रध्यानसंम्राप्ता ये ते संक्ि्टाः । असुरत्वपापकदेवगतिनामकमं- 
भ्रकारकर्मोदियादस्यन्ति क्षिपन्ति प्रेरयन्ति परानित्यसुराः । संक्लिष्टा ते असुराश्च संकलिष्टा- 
ऽदुराः । संरष्टाुरेरुदीरितय॒त्पादितं दुःखमसातं येषां ते संक्लिषटाछरोदीरितढुःखाः । प्राक्‌ ५, 
पूर्वमेव ्वतुथ्यीः । पङ्कममाभूमेः पूवमेव रटनशकेरावाकाप्रभास्वेव तिखपु नरकमूमिष्वसुरो- 
दीरितं दुःखं भवतीति ्ञातव्यम्‌ । नं त्वधश्चतसपु असुरोदीरितं दुःखमस्तीति ज्ञतज्यम्‌ । 
तन्नापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीषादयः संक्लिष्टा असग तन्ते त एव नारकाणां दुःखसुटपा- 
द्यन्ति । न तु सर्केऽप्यञ्ुसा नारकाणां डुःखञुरपादथन्ति । अम्बाम्बरी षाद्य एव केचिसपूव- 
वैरादिकं स्मारयित्वा तिरषु भूमिषु यास्वा नारकान्‌ योधयन्ति । तेषां युद्धं दृष्ट्वा तेषां खुख- १० 
सुपदयते । अन्येषु प्रीतिदेवभूतेषु विनोदेषु सत्स्वपि युद्धं कास्यतां पश्यतां च खुखसुत्प- 
दयते । तादृशः संक्छेदापरिणामः तैरुपाजितः पूवेजन्मनीति भावः । मवति चात्र श्लोकः- 
“अम्बाभ्बरीषप्रयुखाः पू्वेरस्रतिप्रदाः । 
योधयन्त्यमुरा भूषु तिखष क्लिष्टचेतसः | १ ॥" [ ] 
तिरूतिर्प्रमाणशरोरखण्डनेऽपि तेषामपमृ्यु्नं बतंते। शरीरं पौरदवत्‌ पुनर्मिकति ९५ 
अनपवत्यी्ु्टवात्‌ । चकारः पूर्वोक्तदुःखसमुच्चयाथेः ! तेन तप्लोदपुत्तङिकालिन्ननतप्त- 
ैलसेचनाऽयःकुम्भीपचनादिकं दुःखमु्पादयन्ति ते असुरा इति तात्पर्य्यम्‌ । 


अ्ैतेषां किंल्युरकाङे न शरुख्यति इत्युक्ते कियत्कियत्परिमाणं तदायुवंतते इति भर्ने 
सूत्रमिदमाहुः- 


तेष्वेकनि सश्चदशसप्षदशद्याविंशतिच्रयखिशत्सागरोपसा २० 
सत्वानां परा स्थितिः) ६ ॥ 


यथाक्रममिति पू्वोक्तमनन भह्यं ^तासु त्रि शत्‌ इत्यादि सूत्रे भक्तम्‌ । तेनायमर्थः 
तेषु नरकेषु सप्तभूम्लुक्रमेण सत्त्वानां नारकाणां परा उक्छृष्टा स्थिति दिंतन्या । सर्नाना- 
भिव्युक्ते भूमीनां स्थितिरिति न आद्यम्‌ › भूमीनां शश्यतत्वात्‌ । कथम्भूता स्थितिः १ 
एकचिसप्तददासप्दरद्वार्षिरतित्रयखिरतसागरोपमा ।. सागरशब्दः अप्येकं भ्रयुज्यते । तेनाय- २५ 
सर्थः-एकसागरः; श्रिंसागराः सप्तसागराः दकसागराः सप्तदश सागराः द्वाविश्- 
"तिसागराः जयस्िदत्सागरा;ः उपमा यस्याः स्थितेः सा तथोक्ता । अस्यायमथेः-- 
रत्नप्रभायां पंसा उच्छृष्टा स्थिपिरेकसागरोपमा । शाकैराभ्रभायां तसागरोपमा परया स्थितिः । 








१९ ततश्चतखषु असरोदीरितत इख नास्तीति ज० । २ सूतवत्‌ ता० । ३ -युप्कत््‌ 
सा०, द्‌०, ज०; ब० ! % चयः सा- ता०> च० । ५ -तिः खा- ता०ञ व 
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वाट्धकाप्रमायां सप्तसागरोपमा परा स्थितिः । पंड्प्रभायां दरासागयोपमा परया स्थितिः । 
धूमभ्रभायां सघ्ठदृशसागरोपसा परा स्थिति; । तमश्रभायां द्वाविरशतिसागरोपमा परा स्थितिः । 
मदहातमःश्रभायां जयस्िरत्सागरोपमा परा स्थितिरिति । 
अथ विस्तरेण स्थितिस्वरूपं निरूप्यते-रत्नभ्रभायां सीमन्तकनास्नि प्रथमपटके नवति- 
५ अषसदस्र!णि परा स्थिविवन्तेते । नरकनास्नि द्वितीयपटङे नवपिलक्चवषीणि परा स्थितिरस्ति । 
रोरुकनाम्नि ठृतीयपटरे असंख्यातपूर्वकोटयः परा स्थितिभैवतति । आन्तनास्नि चतुथेपटले 
एकसागरस्य दामो भागः परां स्थितिखकास्ति ! एका कोटीकोटिपल्योपमा इत्यर्थः । उद्धान्त- 
नान्नि "पच्चमे पटके एक सागरस्य पञ्चमो मागो द्वै कोटीकोख्यो पल्योपमे इत्यथः । 
सम्भ्रान्तनास्नि षष्ठे पटले सागरदसषभागानां जयो भागाः पश स्थितिजीगरतिं । असम्धान्त- 
१० नाम्नि स्मे पटले सागरदरभागानां चत्वारो भागाः परा स्थितिरुदेति । विथ्ान्तनाम्नि 
अष्टमे पटले सागराद्धं परा स्थितिः ्रवन्त॑ते । त्रस्तनाम्नि नवमे पटले सागरदशभागानां 
षड मागाः परा रस्थितिजौयते । तचरसितनाम्नि दकमे पटले सागरदशभागानां सप्त भागाः 
पस स्थितिः सिध्यति । वक्रान्तनास्नि एकादशे पटे सागरदशभागानामष्ट भागाः परा 
स्थितिरुपद्यते 1 अवक्रान्तनाम्नि द्वादशो पटे सागरदश्षभागानां नव भागाः परा स्थितिः 
१५ सम्पद्यते । विक्रान्तनाम्नि त्रयोदशे पटके एकसागरः परा स्थितिः फरूति । 


द्विवीयघ्रथिन्यां सूरकनाभ्नि भ्रथमपटे सागरेकः सागरेकादशभागानां द्वौ मागो च 
परा स्थितिः पलति । स्तनकनास्नि ह्वितीयपटल्ते सागरेकः सागरेकादशभागानां चस्वारो 
भागाश्च परा स्थितिरास्ते। मनकनाम्नि टृतीयपटले सागरेकः सागरेकादरमागानां षड्‌_ 
भागाश्च परा स्थितिर्वियते । अमनकनाम्नि चलुर्धपटठे सागरेकः सागरकादस्षभागानामषटौ 

२० भागाश्च परां स्थिति्भियते। घाटनास्नि पञ्चमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां 
दृह्य भागाश्च परा स्थितिः? भमवति । असक्काटनास्नि षष्ठे पटे सागरौ द्वौ सागरेक।दशभा- 
गानामेको भागश्च परा स्थितिः भ्रोदेति ! जिह्नाम्नि सप्तमे परटङे सागरौ द्धौ सागरेका- 
द्दाभागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः प्रवर्तते । जिहिकनाम्न्यष्टमे पटले द्धौ सागरो सागरे 
कादशमागानां पठ््व मागाश्च परा स्थितिः रजायते ! खोलनाम्नि नवमे पटले दधौ सागरौ 

२५ सागरैकादशमागानां सप्त भागाश्च परा स्थितिः “सिध्यति । लोछपनाम्नि दशमे प्ले ढौ 
खागसै सागरैकादशमागानं नव मागास्व परा स्थितिः भ्रोत्पदयते । स्तनरो्पेनाम्नि 
एकाददो पटे रयः सागराः परा स्थितिः श्रफलति । 

दृरीयघ्रथिन्यां तप्तनाम्नि भथमपटले च्यः सागराः सागरनवभागानां चर्वारश्च 
परा स्थितिः सम्भवति । द्वितीये तपितनाम्नि पटले च्रयः सागराः सारगरनवमागानी- 








१९ पञ्चमप- आए०, व०, द०, ज । २ -तिर्मव- सा०> ब०› दु०> ज० | ३ -तिर्भ- 
आ०, च०, दु०, ज० ¡ % प्रसिध्यति ज ! ५ रजायते ज०। £ प्रतिपद्यते सा०> द° 
ग्रपद्यत्ते ज० । पिस्ध्यति च० । 
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मष्ट भाग परा स्थिति; सयुदेति । तपननाम्नि दृतीयप॑टले चलवारः सागराः सागरनव- 
भागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः सम्प्रवर्तते । तपननाम्नि चतुर्थ॑पटङे सागराश्चत्वारः 
सागरनवभागानां सप्त भागश्च परा स्थितिः सम्प्रजायते ! निदाघनास्नि पव्वमे पटर सागराः 
पच्च सागरनवभागानां द्रौ भागौ च परा स्थितिः सम्भ्रसिध्यति । प्रज्वङितनाम्नि षष्ठे पटले 
पच्च सागराः सागरनवभागानां षट्‌ भागाश्च परा स्थितिः समुत्पद्यते । उञ्ज्वलतितनाम्नि सप्तमे 
पटले षट्सागराः सागरनवमागानामेकोमागख परा स्थिति; ^ सम्पद्यते । संञ्बछितनास्नि 
अष्टमे पटले षट्सागराः सागरनवमागानां पच्च भागश्च परा स्थितिः सनिष्पद्यते । 
संप्रज्वलितनास्नि नवमे पटले सागराः सप्त परा स्थितिः संभ्रफलति । 


व्वतु्थप्रथिव्याम्‌ आरनाम्नि भ्रथमपटले सप्त सागराः सागरसप्तमागानां तरयो 


भागाश्च परा स्थितिः समस्ति! तारनाभ्नि द्वितीयपटले सागराः सप सागरसप्तभागानां 
षड भागश् परा स्थिति; समास्ते । मारनाम्नि ठृतीये पटले सागर अष्ट सागरसप्तमागानां 


१० 


द्वौ मागौ च परा स्थितिः संजागर्दि। वर्वसकनाम्नि चतुर्थपटले सागरा अष्ट सागरसप्त- ' 


भागानां पव्वभागान्च परा स्थितिः संविद्यते । तमकनास्नि पच्चमपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानानेको भागश्च परा स्थिति; सन्धियते । खडनाम्नि षष्ठपटले सागरा नव सागरसपत- 
भागानां चत्वारो भागाश्च परा स्थिति, सयुद्धवति। खडखडनाम्नि सप्तमे पटले व्दासागराः 
परा स्थितिरूञ्जायते । 

पच्चमप्रथिव्यां तमोनाम्नि प्रथमपटङे एकादश सागराः सागरपञ्च भागानां द्रौ मागौ च 
परा स्थिति. परितिष्यति । श्मनाम्नि द्वितीयपदटले सागरा द्वादश सागरपन्म्वभागानां 
ष्वत्वारो भागाश्च परा स्थितिः पयुदेति। श्चषनाम्नि टृतीयपटङे चतुदश सागराः सागरपच्च- 
भागानामेको भागश परा स्थिति; पय्युंर्पद्यते । अन्धनम्नि चतुथपटल्े पच्चदश सागराः 
सागरपञच्चभागानां चयो भागाश्च परा स्थिति; परिसम्पद्यते । तमिखनाम्नि पञ्चमपटले 
सागराः सक्चददा परा स्थितिः परिनिष्पद्यते । 


षष्ठप्रथिन्यां हिमनाम्नि प्रथमपटलेऽष्टादश सागरा; सागरन्निभागानां द्धो भागो च 
परा स्थितिः परिफलति । बह लनाम्नि द्वितीयपटले विदातिसागणः सागर यमागानामेको 
भागश्च परा स्थितिः परिजागर्तिं । लल्छकनाम्नि छतीयपटले द्वाविशतिसागराः परा स्थितिः 
परिविद्यते 

सप्तमघ्रथिव्यामप्रतिष्ठाननाम्नि पटले सागरस्यस्जिरत परा स्थितिर्बोद्धन्या । 
भवन्त्यत्रायोः- 

(परथमभूम्रथमपरले वषसदस्राणि नवतिरुत्छृष्टा । 
स्थितिरेताबन्त्येवं दितीयके भवति लक्षाणि ॥ १ ॥ 


१ सखमुतखर.- अआ०, च०, द्‌०. ज० } सम्प्रपद्यते च० | > -तावव्येव भा०, द्‌०> वण; ज०। 
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तत्त्वाथेचृत्तौ [ ३।६ 
पूर्वाणां खड कोल्योऽसं ख्याताः स्युस्तृतीयके । 
त्यै सागरदरमो भागः पश्चमे पञ्चमश्चैव ।॥ २ ॥ 
सागर्दश्मागानां त्रयस्तु भामा भवन्ति खल्ञु षष्टे । 
सप्तमे चत्वारो मागा अन्ध्यर्धमष्टमफे ॥ २ ॥ 
नवमे दशभागानां षड्भागा दशमके त॒ सप्तैव । 
एकादशेऽष्ट नव ठत द्वादश्चकेऽन्धिस्वयोद शके ॥ ४ ॥ 
अथ कथयासि सनीनां दितीयभूम्रथमपररकेऽच्िश । 
एकादश्मागानां दयौ भागौ सागरस्येव ॥ ५ ॥ 
पटल्ते दितीयकेऽन्धिर्भागाधसत्वार एव च तृतीये । 
अन्धिः ष्ड्भागयुतथतुथकेऽन्धिः कराशाष्ट ॥ & ॥ 
प्चमकेऽब्िर्दसके (१) षष्ठेऽब्धिरेक एव भागश । 
सप्रमके दावव्धी वयश्च भागा भवन्त्येव ॥ ७ ॥ 
दाबन्धी अष्टमके भागाः पञ्चैव सागरौ नवमे । 
भागाः सप्र च दश्चमे नव भागाः सागरावपि च॥ ८ ॥ 


उदधय एकादशके ब्रयस्ततीयच्माप्रथमपटके । 
अन्धित्रयमपि भागा नवभामानां च. चत्वारः ॥ ९ ॥ 
अन्धित्रयाष्टमागा दितीयके सिन्धवस्ततीये तु । 
चत्वारो ऽशत्रितयं तुर्ये ते चैव सप्र कलाः ।॥ १० ॥ 
पथ्चमके दयंशयु ताः श्भ्वजाः, पश्च षष्ठके पथ्च । 
मागाः षट्‌ सक्षमके षडव्धरयऽस्तथा चैकः ॥ ११ ॥ 
अथ वीचिमालिनः स्थुः षडष्टमे भागपच्वकेन युताः । 
नवमे महार्णवानां सप्रकमिति साधुभिः कथितम्‌ ॥ १२॥ 
तर्य॑भू भरथमपदरे शशध्वजाः सप्त सप्तभागानास्‌ । 
भागाख्रयो दितीये सप्ताम्बुधयथ षड्भागाः ॥ १३ ॥ 
अष्ट वरतीयेऽम्बुधयो भागौ दौ तर्यकेऽ्ट प्चकलाः । 
नव पञ्चमे च षष्ठे चतुरंशशा दश ठ सप्मगाः ॥ १४ ॥ 


३।६ | तृतीयोऽध्यायः १२९ 


पञ्चमम प्रथमेऽस्मिन्नेकादश पञ्चभागभागयुगम्‌ । 
ादशचतुरंशयुताः दवितीयकेऽत्वतुर्दशां शश ॥ १५ ॥ 
तयं पश्चदशांशाखरयः परं पश्चमे तु सप्तदश्च | 
षष्ठभ प्रथमपरक्ेऽ्टादश्चमागत्रयदर्यंशौ ।॥ १६ ॥ 
अम्बुधिरविंशतिरंशो द्वितीयके विंशतिस्ततोये तु । ५ 
अ्णीवयुगेन सप्तमश्चवि त्रयक्विशचदम्बुधयः ॥ १७ ॥ | ] 
भथमे पटर जघन्यमायुदंशवषंसदसाणि भवन्ति । उक्छृष्टं॑तु पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
यतप्रथमपटले उल्कृष्टमायुसतदुद्धितीयपंटले जघन्यं ज्ञातव्यम्‌ 1 एवं सप्तस्वपि नरकेष्वेकोन- 
पञ््चारत्पटरेष्वायुरसुक्रसो ज्ञातव्यो यावत्‌ समे नरके एकोनपञ्चारात्तमे पटले द्वार्विंशति- 
सागरोपमा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या । १० 
तेषु नरकेषु मद्यपायिनो मांसभश्चका सखादौ प्राणिघात्तका असत्यनादिनः परद्रव्या- 
पदारका; परख्ीरम्पटा महाखोभाभिभूताः रत्रिभोजिनः खी-नार-बृद्ध-कऋषिविन्ासखघातका 
जिनधर्मनिन्दका रोद्रध्यानाविष्टा इत्यादिपापकमीवष्ठातारः सयुत्पयन्ते । उपरिपादा उअधो- 
मस्तकाः सर्वेऽपि सयुर अधः पतन्ति । दीघंकारं दुःखान्यनुभवन्ति । मेखमात्रं भोजनं 
भोक्तुमिच्छन्ति, आसुरीमात्रमपि न प्राप्ठुबन्ति । ससुद्रजरं पिपासन्ति, जरूबिन्दुमात्नमपि ९५. 
न प्राप्तुबन्ति । सदा सुखं बान्छन्ति, ष्व्धसन्मेषमात्रमपि कारं खुखं न कमन्ते । तथा 


“अंच्छिणिमीरुणमित्तं णत्थि सुहं दुक्खमेव अणुबद्ध । 
णिरथे णेरदयाणं अदोणिसं पच्चमाणाणं ॥ १। [ तिरोयसा० गा० २०५७ | 
अन्यतचस्च-- २० 
^अंसण्णि-सरिसव-पक्खी-थुजगा-सिंहि-त्थि-मच्छ-मणुया य । 
पदठमादिरु उप्पत्ती अडवारा दोण्णि वारुत्ति ॥” | ] 
अस्यायमर्थः--असचिज्ञनः प्रथमनरकमेव गच्छन्ति । सरीसपा द्वितीयमेव नरकं 
गच्छन्ति ! पक्लिणस्दृतीयमेव ९ नरकं ब्रजन्ति ! भुजगाश्चतुर्थमेव नरकं यान्ति । सिद्याः 
पंड्चममेव नरकं जिहते ! च्यः षष्ठमेव । मत्स्याः मवुष्याख्च सप्तममेव नरकर्मियून्ति । २५ 





९ पूर्वोक्तम्‌ आ०> द्‌०, ब ०, ज० । २ -नुष्ठान्नारकाः ख~ ज०। ३ अधोसुखा जा०० द०, 
ज ०, ० । % अश्िनिमीलनमात्रं नास्ति सुख दुक्खमेव अनुबद्धम्‌ । नरके नारकाणामट्निंश्च पच्य- 
मानानाम्‌ ॥ ५ असक्चिसरीखपपक्षि्चनगसिंहस्रीमस्स्यमलुजाश्च । प्रथमादिषु उत्पत्तिरष्टवारान्‌ 
द्विवारं यावत्‌ ॥ ६ -यमेव न~ वा०, व= । ७ विरहन्ति खा०, घ ०> द्‌०? ज० 1 € -मियन्ति जा, 
ख०> द्‌० ज० । 


९६ 


१२२ तन्त्वार्थवृन्तौ [ ३।७ 


यदि प्रथमनरकं कथिदवच्छिन्नतया निरन्तरं गच्छति तर्हिं अष्टवारान्‌ । यदि द्वितीयं 
नरकं निरन्तरं गच्छति तर्हिं सप्तवारान्‌ त्रजति । तृतीयं षड्वारान्‌ ब्रजति । चतुर्थं 
पच्चवारान्‌ । पच्वमं चतुबौरान्‌ । षष्ठं जीन्‌ वारान्‌ । सप्तमं द्रौ बाराचिति । सप्तमान्नरका- 
र्िरग॑तस्तियंगेव भवति, पुनश्च नरकं गच्छति । षष्ठान्निर्ग॑तो नरत्वं यदि प्राप्नोति तर्द 

५ देशव्रतित्वं न भाप्नोति, सम्यक्त्वं तु न निषिध्यते । पञच्चमािगेतः देशनरतित्वं रभते, न 
महान्रतित्यम्‌ । चतुथौननिगंतः कोऽपि निबौणमपि गच्छति । वृतीयाद्‌ द्वितीयासथमाचस्व 
विनिगंतः कथ्चित्ती्थङ्करोऽपि भवति । 

अथेदानीं ति्यग्छोकस्वरूपनिरूपणार्थं सूञ्चमिदमाहूरा्ाय्यीः- 
जम्बुद्धी पलबणोदाद्यः शु जनामानो दीपसङद्राः ॥ ७ ॥ 

१० जगम्बूद्रीपश्च जम्बूनासद्धी पः, छबणवत्‌ श्षारसंदकं जलं यस्य स॒ खनणोदः, जम्बू- 
दी पंच वणोद्श्च जम्बु द्रीपक्वणेदौ, तावादी येषां हीप॑ससुद्राणां ते जम्बूद्रीपख्यणोदाद्यः । 
जम्बरद्रीपादयो द्वीपा ङ्वणोदादयः समुद्राः द्वीपससुद्राः । कथम्भूताः १ शभनामानः शमानि 
मनोज्ञानि यानि नामानि रोके बतन्ते तानि शभानि नामानि येषां द्वीपसमद्राणां ते 
शभनामानः । वथा दि-जम्बुद्री पनामा भरथो द्वीपः । खवणोदनामा प्रथमः सयुद्रः । 

१५ आदिरदाब्दात्‌ धातकीखण्डनामा द्वितीयो द्वीपः । कालोदनामा द्वितीयः ससुद्रः । पुष्कर 
वरनामा दतीयो द्वीपः । पुष्कररबरनामा दृतीयः समुद्रः । वारूणीवरनामा बचवुर्थो द्वीपः । 
वारुणीवरनामा चतुर्थः समुद्रः । श्षीरबरनामा पञ्चमो द्वीपः । क्षीरवरनामा पञ्चमः सथुद्रः । 
घरूतवरनामा षष्ठो द्वीपः । घृतवरनामा षष्ठः समुद्रः । इच्छवरनामा सप्तमो द्वीपः । इल 
व्रनामा सप्तमः ससुर 1 नन्दीश्नरनामा अष्टमः समुद्रः, नन्दीरश्वरनामा अष्टमो द्वीपः । 

२० अरुणवरनामा नवमो द्वीपः । अरुणवरनामा नवमः समुद्रः । एवं स्वयम्भूरमेणद्वीपपयेन्ता 
असंख्येया ९ द्वीपाः स्वयम्भूरमणपयन्ता असंख्येयाः सद्रा ज्ञातव्याः । असंख्येया इत्युक्त 
कियन्तो द्वीपसमुद्रा १ पञ्चविशयुद्धारपल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तानन्तो 
द्ीप॑ससुद्रा ज्ञातव्याः । 

मेयोरुत्तरस्यां दिष्टि उन्तरखनामोत्तमभोगभूमिमध्ये जम्बृञ्क्षो वतंते। स सदा 

२५ शश्धतो नानारत्रमयो मरकतमणिमयस्कन्धशाखः र्फटिकमणिमयपुष्पमन्ञरीक इन्द्रनीटमणि- 
सयः कृष्णफर इत्यथः, हरितिमिणिमयपन्नः ! जम्बृदरेनोषितप्राकछाखः तदु वृक्षस्य 
व्वतुर्दिधं "त्वारः परिवारवृश्षाः । तथा टक्षक( कम्‌ )चत्वारिशत्सदस्राणि एकं शातं पच्चदशा° 
प्व परिवारदष्चा वत्तेन्ते । एवं सर्वेऽपि जम्बृद्चा मिङित्वा बृश्ाणामेकं लक्षं चत्वारि्चत्सदसराणि 
एकं दतं एकोनविरशतिग्च, मूलनृश्चेण सद्‌ विंदातिश् ब्श्चा भवन्ति । ९१४०१२० 

१ -र्मुदं ज- दु०, ज०> ता० । २ -के प्रव भा०, च, द्‌०, ज० । द-श्वरवरना- 
वार | ॐ -दइवरवरना- ता०> च | ५ -णप-~ आ०, व०, ज०, ० | ६ -यदी- त्ा०ः 
<, ज० । ७ -दा प~ ता०, आ०; ज०। 


३।८ ] वृतीयोऽध्यायः १२द्‌ 


तथा चोक्तम्‌- 
“चत्वारिशत्खदस्राणि रुक्षं चेकोनविंशतिः। 
शतं तदर्धत्सिधाः स्युः जम्बोजम्बुतरोरिमाः ॥"” [ 1 
पै्वङातयोजनोत्सेधो मूल्रश्च  । एतेन जम्बुञ्क्षेणोपरक्षितवाज्नम्बृ द्वीपं इत्युच्यते । 
यादृशो जम्बक्षः तारो देवङ्ुरुमध्ये शाल्मलिघ्रश्छोऽपि वतते । यावन्तो वृष्षास्तावन्तो ५ 
रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्याः । एवं धातकीब्रक्चोपरश्ितो धातकीद्रीपः। पुष्करवरक्षो- 
पलच्तितंः पुष्करद्रीपः । 
अथैतेषामसंख्येयद्रीपससुद्राणां विस्तारसूुचना्थं सजिवेशकथनार्थं संस्थानविरोषनि- 
रूपणाथञ्च सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
_ चिर्दिविष्कम्माः पूव॑पूर्वपरिन्तेपिणो वलथाऽऽकरुतयः ॥ ८ ॥ १० 
दविदिर्विष्कस्मो द्विशुणद्धिगुणविस्तारो येषां द्वीपसयुद्राणां ते द्िद्िर्विष्कम्भा जातिः 
क्रियद्रव्यणुणैयगपत््‌ भभरयोक्तुज्यीप्ठुमिच्छा वीप्सा वीप्सर्थे “पदस्य” [ चाकटा० १।२।९२]। 
इति सूत्रेण द्विभसदह द्विवचनम्‌ । अत्र विष्कम्भस्य द्वियुणत्वव्याप्त्यथे वीप्सा चत्तते । तेन 
विष्कम्भस्य गुणवष्वनत्वात्‌ एषा गुणवीप्सा बर्तते । उक्तच जात्यादिशब्दानां ठक्षणम्‌- 
“दन्यक्रियाजातिगुणप्मेदेडंवित्थकचु द्विजपाटलादौ । ९५ 
शब्दभ्रदृत्ति यनयो वदन्ति चतुष्टयी शब्दविदः पुराणाः॥१॥ { 
कया रीत्या द्विशुणद्वि गुणविष्कम्भो द्वीपसयुद्राणां भवति ? इत्याद-एकरुक्षयोजन- 
विस्तारो जम्बृद्रीपः। तदुद्धिगुणविस्तारः द्विखक्षयोजनविस्तारो ठ्वणोदसय॒द्र+। तस्माद्‌ 
द्विशुणविस्तारख्तुकक्षयोजनविस्तारो धावकीघ्रीपः । तस्माद्‌ द्विशुणोऽष्टलन्तयोजनविस्तार 
कारोदससुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणः षोडशङ्क्चयोजनगिस्तारः पुष्करवरद्ीपः । तस्मादु द्विगुणो २० 
द्वानिशल्लक्षयोजनविस्तारः पुप्करवरससुद्रः । तस्माद्‌ हि गुणः चबुःषष्टिखक्षयज नविस्तारो 
वारुणीवरद्वीपः । तस्माद्‌ द्वियुण एककोस्यष्टार्विरातिरुच्योजनविसरतारो वारुणीवेरसमुद्रः । 
तस्माद्र द्विुणो द्विकोटिषद्‌पञ्चाखडक्षयोजनविस्तारः क्षीरवरद्वीपः । तस्मात्‌ द्विरुणः 
पञ्चकोरिद्भाद्शठश्चयो ज्नचिस्तारः; क्षीरबरसथद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणो दशकोटि चुविशति- 
रक्षयोजनचिस्तारो घृतयरद्रीपः । तस्माद्‌ गुणो रचिंशातिकोल्यषटचत्वारिशल्लत्तयोजन- २५ 
विस्तारो धृतवरसयद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणश्वस्वारिदत्कोटिषण्णवतिलन्तयोज नविस्तार इच्छवर- 
द्वीपः । तस्माद्‌ द्विगुण एकाश्री तिकोरि्टिनवतिलक्चयोजनविस्तार इद्वरसमुद्रः । तस्माद्‌ 
द्विरण एकशतचरिषष्ठिकोटिचतुरशी तिरृक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरवरद्टीपः । तस्मादु 


१ छश्चा चै- ज०, ब०, द्‌०; ज०; वा० { र पचविशतियो- भा० य°, द०, ज० | 
३ -ताऽय पु- आा०> ब०, द्‌०, ज० । £ -योक्तन्यामिच्छा खा०, च०ः द०> ज० । ५ -णीख- 
जा०० ब०+ द्‌०, जर । 
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द्विगुणः सप्तविरातिकोख्यधिकनत्रिरातकोदि-अष्टषष्िक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरवरसयुद्रः । 
तस्मादु द्विरुणः षद्‌चिशल्लक्षाधिकाः पेच्वपच्चाशत्कोटयः षट्‌ शतकोटयः एतावद्योजन विस्तारः 
अरुणवरद्वीपः । तस्मादु द्विगुणो द्वासप्ततिरुक्षाधिकाः दशकोटयस््रयोदशदातकोटयः एताव- 
दयोजनविस्तारोऽरुणवरख्सुद्रः यन्तं गहनं गणितलाखम्‌" [ ] इति वचनात्‌ 
५ कियतूपयेन्तं गण्यते ‰ अनया रीत्या स्वयम्मूरमणपयंन्तं द्विरुणविष्कम्भाः द्वीपससु्राः 
असंख्येया ज्ञातव्याः । अत्रायं विशेषः--यथा जम्बृद्रीपर्बणसञुदरविस्तारो द्वयसयुदायात्‌ 
चिरुक्षयोजनप्रमिताद्‌ धातकीखण्डद्वीपः एकल्क्षेणाधिकस्तथा असंख्येयद्रीपससुद्रविरतारेभ्यः 
स्वयम्भुरमणससुद्रविस्तार एकठक्षणाधिको ज्ञातच्यः । 
पुनरपि कथम्भूता द्वीपससुद्राः १ पृबैपूलैपरिष्चेपिणः । पूर्वं पूर्वं प्रथमं प्रथमं 
१० परिश्चिपन्ति समन्तात्‌ वेष्टयन्तीत्येवंशीखाः पूवपूवेपरिक्षेपिणः । जम्बूद्धीपो ङवणसयुदरेण 
वेष्टितः । छ्चणसयुद्रः धातकीखण्डद्धीपेन वेष्टितः । धातकीखण्डद्रीपेः कारोदससुद्रेण 
वेष्टितः । कारोदससुद्रः पुष्करवरद्ठीपेन वेष्टितः । पुष्करबरद्रीपः पुष्करवरससुद्रेण वेष्टितः । 
अनया रीत्या पूर्वपू्व॑परिक्षेपिणः, न तु नगरमामपत्तनादिवत्‌ यन्न तन्न स्थिताः ! पुनरपि 
कथम्भूता द्वीपससुद्राः १ वख्याछ्तयः । गजदन्तकाचादिंकछरतानि कङ्कणानि खीकर भूषणानि 
१५ वलख्यंन्युच्यन्ते । तद्र तसबेंऽपि द्वीपसमुद्रा बर्ठंडाकारा वर्तन्ते, न अयसा उन च ष्वतुरलराः 
न पंञ्चकोणाः, न षद्कोणाः इत्याद्याकाररहिताः, किन्तु चृत्ताकारा एब । 
अथ जम्बूद्वीपाद्‌ द्विशुणद्धिुणविस्ताराः *किंरं ख्वणससुद्रादयो वतन्ते स जम्बूष्रीप 
एव ५ कियद्विस्तारो भवति, यद्धिस्तारादन्यविस्तारो विज्ञायते ? इद्युक्तं तरस्वरूपमाहुः- 


. तन्मध्ये मेखनाभिदे्तो योजनशतसहसखविष्कम्मो जम्बूद्धीपः ॥ ६ ॥ 


२० तेषां द्वीपससुद्राणां मध्यस्तन्मध्यः तस्मिन्‌ तन्मध्ये सर्व॑द्रीपससुद्राणां मध्यप्रदेशे 
जग्बूद्धीपो चतत इत्यथैः । कथस्मूतो जम्बूष्रीपः १ मेरुनाभिः, मेरुः खुद्द्यैननामा कनक- 
पवतः एकसहसखयोजनसूमिमध्ये स्थितः नवनवविसखहस्रयोजनवदिरुनतः 1 श्रीभद्रसाख्वना- 
दुपरि प॑च्चशतयोजनभ्यनन्दनवनः, नन्दनवनाल्निषष्टियोजनसदखं सम्भाप्य सौमनसवनः । 
सौमनसवनात्‌ संीद्धंपच्चत्रिशतसदखयोजनगम्यपाण्डूकवनः । चत्वारिंशयोजनोन्नतचूलिकः, 

२९९ ' सा चूकिका साद्ध पच्चतनिशरसदसखयोजनमध्य एव गणनीया । स एवंविधो मेसुनाभि्मध्य- 
` भ्रदेदो यस्य जम्बृष्रीपस्य मेरुनाभि. । पुनरपि कथस्भूतो जम्बू द्वीपः ‰ वृत्तः वदुः । 
आदित्यविम्बवद्ववुंखाकार इस्यथेः । ध्पुनरपिं कथम्भूतो जभवृद्री पः १ योजनरतसद्ल- 
विष्कम्भः 1 शवानां सर्दखं शतसदखम्‌ , योजनानां शतसह योजनशतसदलम्‌ , योजन- 





१ पर्यन्तग- द्‌०> ज~ च० 1 २ -यानि कथ्यन्ते 1०, दु०, ०, ज० } ३ न चठु- जा० 
च०, दु०,ज०] ¢ किर आ०, ०, द्‌०, ज० 1 ५ कियान्‌ वि~ आ०,+ ०, द०, ज०। 
& पुनः कि विष्य ज~ आ०, चर, द०, ज० | 
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रातसदस्तं विष्कम्भो विस्तारो यस्य जम्बूद्रीपस्य स भवति योजनरतसहस्रविष्कस्भः, एक- 
लक्षयोजनविस्तार इत्यर्थः । उपरिस्थितवेदिकैन सखेन सद रश्वयोजनविष्कम्भः इति 
भाव; । स जग्ष्रीपसार; अष्टयोजनोच्वः, मूले द्वादक्षयोजनविस्तारः, मध्येऽष्टयोजन- 
विस्तारः, उपरि चाष्टयोजनविस्तारः । ततसाखोपरि रल्नघुबणेमयी वेदिका चोभयपाश्वे 
वर्त॑ते । सा वेदिका करोशाद्भयोन्नता वन्त॑ते । तस्या वेदिकाया विस्तारो योजनमेकं कोशाश्चेकः 
धनुषां सदखं सप्तशतानि पच्वारादयुतानि च । तद्वेदिकाद्वयमध्ये साङस्योपरि सदोरगदरेव- 
्रासाद।; सन्ति । ते प्रासादाः रत्नमया वनबरक्षवापीतडागजिनभवनमण्डिता अनादिनिधना- 
स्तिष्ठन्ति । तस्य दुर्गस्य पू्दक्षिणपश्िमोत्तरेषु चत्वारि द्वाराणि वर्तन्ते । त्नामानि- 
विजयवैजयन्तजयन्तापराजितानि करमाद्विज्ञेयानि । तदुद्वारो्चव्वमष्टयोजनानि, विस्तार्चतु- 
योजनानि, चतुद्रीरामे जिनभरतिमा अषातिदार्यसंयुक्ता वर्तन्ते । तस्य जम्बु द्वीपस्य 
परिक्षेपस्रीणि योजनलक्षाणि सप्तविश्चत्यमर द्वे शते च योजनानां त्रयः कोडा अष्टाविशत्यम्ं 
धलुःरतं च अङ्कख्यस्रयोदश च किंच्चिद्धिकमद्धौड्धरं च । 


तस्मिन्‌ जम्बृद्रीपे षट्पर्व तेः छृतानि यानि सक्च कषत्राणि वर्तन्ते, तन्नामानि 
भगवान्‌ प्राह *- 


भरतदहैमवतदरि विदेहरम्य कटैरणयवतैरावततवषो; त्ेच्राणि ॥१०॥ 


भरतश्ध हैमवतश्च हरि बिदेह्च रम्यकश्च हैरण्यवतश्च एेरावतश्च भरतहैमवतहरि- 
विदेहरम्यकदैरण्यवतेरावताः 1 ते च ते वष भरतदैमवतहरिविदेरम्यकरैरण्यवतैरावत- 
बषौः । क्षेत्राणि श्षियन्वि अधिवसन्ति भ्राणिन एष्विति क्षेाणि । तथा दि-- 

भरतवर्ष भरतक्षेत्रं प्रथमं क्षेत्रम्‌ । हिमवतो मध्ये भवो हैमवतवर्षो द्वितीयं क्षेत्रम्‌ । 
हरति जघन्यभोगभूमितयाऽऽयौणां दुःखमिति हरिवषेस्दतीयं क्षेत्रम्‌ 1 बिगतदेह्ा मोक्षगामिनः 
भायेण सुनयो यत्र स विदेहवपंश्चुर्थं श्ेत्रम्‌ । रस्यं मनोदरं मध्यमभोगभूमितयाऽऽयीणां 
कं सुखं यस्मिन्निति रम्यकवषेः पञ्चमं क्षेत्रम्‌ । हिरण्यवान्‌ सुबर्णमयत्वाच्छिखरी पर्वतस्तस्य 
दक्षिणतो भवो हैरण्य गतवरपो जघन्यभोगभुमिरूपं षष्ठं कषेनम्‌ 1 इरावान्‌ समुद्रस्तस्य दक्षिणतो 
भव एेरावततवषः सप्तसं क्षेत्रम्‌ । एतान्यनादिसिद्धनामानि सपन क्षेत्राणि अवन्ति । तथा हि-- 

दहिमवतपवेतपू्वंसञुद्रदक्षिणसमुद्रप॑ञ्िमससुद्राणां चतुणौ' मध्ये गज्ञासिन्धुनदीद्रयेन 
विजयाद्धपषतेन च षट्खण्डीछतः चटापितचापाकारो भरतवर्ष कथ्यते । तस्य भरतवर्षस्य 
मध्ये पञ्चाशयोजनविस्तार पच्चर्विदात्तियोजनोत्सेधः क्रोरकाधिकषद्योजनभूमिमभ्यगतो 
रजतमयो बिजयाधंपवंतोऽस्ति । तत्र विजयार्घंपर्व॑ते भरतक्षेत्रसम्बन्धिम्ङेच्छखण्डेषु च 
चतुथेकारस्याचन्तसदशकाखो वर्तते । तेन तत्र उस्कर्वेण पच्चतव्रनुरुत्सेधमङ्गं भवति । 


~~~ ~ - - 
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१२६ तत्त्वाथ॑चरत्तौ [ ३१० 
जघन्येन तु सपषस्वप्रमाणं रारीरं भवति । उत्कर्बेण कोविपूर्वमायुभवति । जघन्येन? 
विंशव्यप्रं शतं बषीणामायुभेवति । उक्तव्व-- 

“भ्रते म्ङेच्छखण्डेषु विजयाद्धंनगेषु च । 


चतुर्थसतमयाचन्ततुल्यकालोऽस्ति नापरः ॥" | ] 
५ बिजयाद्धंपवेतादक्षिणस्यां दिशि गङ्गासिन्धुमद्यानदीद्वयमध्येऽयोध्या नगरी वर्तते । 


विजयाद्धंपवेतादुत्तरस्यां दिशि चुद्र हिमवतपवंतादश्विणस्यां दरि गङ्गासिन्धुमह्ानदीद्वय- 
सध्ये स्टेच्छखण्डमध्यवर्तो इषभनामा गिरिः पर्वतोऽस्ति । स एकयोजनशतोन्नतः पच्चारा्ो- 
जनविष्कम्भायामः सुवणंरटनमयो वनवेदिकातोरणसंयुक्तो जेनवैत्यसदहितश्च । तत्र पर्वते 
चक्रवत्तीं निजभरसिद्धि डिखति । ज्ुद्रदिमवत्प्व॑तमहादिमवत्प्व॑तयोर्मध्ये पूर्व पथ्िमसमुद्रयोश्च 
१० सध्ये हैमवतं नाम क्षं वतते । तक्षं जघन्या भोगभूमिर्च तते । दैमवतक्षेतरमध्यभदेर शब्दवान्‌ 
नाम पवतो वतते । स पर्व॑तः पटद्याकारो वर्तुखाकारः एकसदसखरयोजनोन्नतः सार्धदिसत- 
योजनभूमिमधभ्यगतः, उपरि मूज्ञे चेकयो जनसस विष्कम्भायामः किञ्चिद धिकयोजनन्निखह- 
खर्परिश्चे पः । तत्र गव्यूटयुत्सेधर्म्गम्‌ । पल्यमेकमायुः । प्रियङ्गुश्यामं शरीरम्‌ । एकान्तरेणण- 
मल्कम्रमाणं * भोजनम्‌ । अन्त्यनवमासेषु गभं उत्पद्यते । खीपुरुषयुगलं जायते । 
१५ पूवेयुंगरं हतेन जूम्भया च भ्रियते । विद्युदिव तच्छरीरं विधटते । नवीनं युगलं सप्तदि- 
वसा्िजाङ्गुष्ठपानेनोत्तानरयं तिष्ठति । तदनन्तरं सप्तदिवसान्‌ भूमौ रिङ्गति । दतीय- 
सप्तादेन मधुरभाषी स्वरुद्धिः पादै्च्छति 1 चतुर्थंसप्तादेन स्थिरपादैत्॑ंजति । पञ्चमसपादेन 
कलागुणार्‌ धरति । बष्ठपप्नादेन निर्विकल्यं ° तारुण्यं राप्य भोगान्‌ भुङ्ते । ससमसपादेन 
सस्यक्तम्रहणयोग्यं भवति । तथा चोक्तम्‌- 
२० “ससोत्तानशया लिहन्ति दिवसान्‌ स्वाङ्गष्ठमारयास्वतः 
कौ रिङ्गन्वि ततः पदैः कङभिरी यान्ति स्खलद्धिस्ततः । 
स्थेयोभिथ ततः कलागुणस्र तस्तारुण्यभोगोद्गताः 
सराहन ततो भवन्ति खु दगादानेऽपि योग्यास्ततः॥ १ ॥1 [ सागारध० २।६८] 
एवं सवौणि यु गल्ानि दृशगव्यूत्युन्नतदराविधकल्पचश्चोत्पन्नभोगान्‌ ञुन्जते । पुरुषः 
२५ सियमार्येति वक्ति । खी पुरुषमाय्ये इत्युक्त्वा आह्वयति । तेन कारणेन ते भोगभूम्युद्धवाः 


मनुष्या आयीः कथ्यन्ते । 
अथ के ते दञ्चप्रकाणः कठपवश्छाः १ अ्रथमे मयाड्धाः कल्पघ्ताः ते मद्यं खवन्ति । मदं 





१ -न पञविं्त्यग्ररातव-- आ{०, द°, ब०, ज० । २ -कालो न चापरः भा०, दु० कवर, 
ज० ! ३ परिधिः ज० । ४ -सङ्ग कव्यमे- जा०, द°; ज० । ५ -णभो- ता, न | 
६ -युगय्ु तेन आ०, द्‌०, अज०, च० | ७ रद्भूति 6०, च० । & -स्यता- व° । 
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नाम"मद्यं न मवति । कं तदि १ क्षीरदधिसर्पिरादियुगन्धसङिलपानकं भवति । कामशक्ति- 
जनकस्वान्मदयमिस्युपचर्यते । द्वितीयाः कल्पदरष्ा वादिन्ाद्ा भवन्ति । ते मृदज्ञपट- 
हफलरीमेरीमम्भातारकंसताख्वण्टविणुवीणास्वरमण्डलादीनि वादिच्राणि फठन्ति ! दृतीयाः 
कल्पद्ृष्षाः भूषणाज्ञ नामानः कटककरिसूत्रहारच पुरयङटङ्कण्डलाङ्लीयकादीनि भृषणानि 

फरन्ति । चतुथोः कल्पवृक्षा माल्याङ्ग नामानः अद्योकचम्पकपारिजातदातपन्रङसुदनीलोत्पर- ५, 
सौगन्धिकजातीकेतकीकुब्‌ नकनवमाछिकावङ्कलदिमालाः फूरन्ति । ज्योतिर्नकल्यद्रुमा 
निजोयोतेन सूयोदीनाम पि' तेजो निस्तेजयन्ति । ज्योतिरज्नयोतेन भोगभूमिजाखन्द्रसूथदीन्‌ व॒ 
पश्यन्ति । दी पाज्ञकल्पव्क्ताः पत्रारङ्सुमसदशान्‌ प्रदीपान्‌ फटन्ति । तेभ्यो दीपान्‌ गीत्वा 
भोगभूमिजा निजगृदमध्येषु सान्धकारपरदेरोषु भरविडन्ति । गृदाज्ञकल्पड्श्चाः भाकारगो- 
पुरसंयुक्तसप्तभूमरत्नमयप्रासादरूपेण परिणमन्ति । भोजनाङ्कल्पवृक्षाः षड्रससंयुक्तम- १० 
मृतमयं दिन्यमादारं फलन्ति । भाजनाज्ञकल्पघृ्रा मणिञ्ुबणंमयश्रद्वारस्थालवतुंल्क- ` 
करकङ्कम्भादिकानि भाजनानि एलन्ति । वखाज्कल्पदृ्षा चीनाम्बरपटकखनेनसूत्रमयकाच्ची- 
देन्नादुद्वसदशानि चख्ाणि फन्ति । 

तत्र॒ अमृतरंसायनस्वादूनि चतुरङ्गखप्रमाणानि बाष्पन्छेद्यान्यतिकोमखानि दृणानि 
भवन्ति । तानि पञ्चबणगावश्वरन्ति । तत्न भूमिः पठ्रल्नमयी उद्र्तितद्पणसदशी वत्तंते । ९१५ 
विद्रुममणिदुपणमयाः कचि.कचित्‌ क्रीडापवेता अपि सन्ति । वापीतडागनयो रन्नमय- 
सोपानाः सन्ति! नदीतटेषु रटनमयचूर्णवाडधका वर्त॑ते । तत्र पच्च्ेन्दरियास्ियैन्योऽविरो- 
धिनोऽमांसारिनोऽसपौदिकाः सन्ति । विकठत्रयं न वचनत्तेते । तत्र बरदुह्टदया अङ्करिक- 
परिणामा सन्दकषायाः .सुषिनीताः शीलादिसंयुक्ताः युष्या ऋष्यादारदानेन तिर्यञ्चोऽपि 
तदलुमोदनेन चोरपद्यन्ते । त्रत्याः सदूदष्टयो सताः सन्तः सौधमशानयोः कल्पयोसत्प॑दयन्ते । २० 
वापीपुष्करणीसरोवरप्रश्रतिषु जखचराः न सन्ति । 

महादिमव्पवंतनिषधपव॑तयोमंध्ये पूवीपरससुद्रयोश्चान्तरारू हरिनीम' वषं; कषत्रं 
वर्तंते । तन्मध्ये रब्दबद्धेदाढ्यसदशो विक्ृतवान्‌ नाम वेदाढ्यो वतते । सोऽपि पवेतः प॑टद्या- 
कारघृत्तो ज्ञातव्यः । दरिकषेत्रं मध्यमा भोगमूमिः। तत्र भोगभूमिजा मनुष्या गन्यूतिद्धयो्ताः 
पल्यद्वयजीवितव्याः पूर्णिमाचन्द्रवणेतेजस्का दिनद्रयान्तरितविभीतकफट्प्रमाणमोजनाः । २५ 
तत्र विशतिग्युर्युन्नताः कल्पन्रक्षाः । अन्या णं नाः पूववदु वेदितव्याः । 

निषधपवेतनीरपवेतयोर्मध्ये पूवौपरतयुद्रयोश्च मध्ये विदद नाम वषः श्चेत्नं वतते । 
तत्क्षेत्रं चतुप्रकारम्‌--मेरोः सकासात्पूर्वं क्षेत्रं पूवविदेहः । मेरोः सकारात्त्‌ पश्चिमायां 
दिश्यपरविदेहः । मेसोरदक्षिणस्यां दिशि देवङ्करवः । भेरोरुत्तरस्यां दिश्युत्तरङ्करव इति । 
तत्न जिनध्सविनाखाभावात्‌ सदाघर्मभरववंनात्‌ विगतदेदा मदष्याः प्रायेण सिद्धा भवन्ति { ३० 





१ ज्ञाय) २ -तरसमयानि स्त्रा- आ०० द्‌०> ब । -तमयानिस्वा-ज०1 ३ शब्द्‌ 
वद्धेखास्य- द <, ज० । 


१२८ तन्त्ार्थच॒न्तौ [ ३।१० 


तेनायं वर्घो विदेह इत्युच्यते 1 वबिदेह्ेत्रेषु तीर्थ॑ङ्कराणां चतुर्विंशतिरिति नियमो न घतते । 
विदेहसयुनियोगाद्‌ वर्षोऽपि विदेहः, आधाराघेययोरेक्ष्योपेजारात्‌ कष्णकञ्जख्योगास्छष्ण- 
च्नेत्‌ +, श्वेतद्रन्ययोगात्‌ श्वेतश्रासादवत्‌ । दैवङरुत्तरङ्करुपूलं विदेहाऽपरविदेदानां चलतु 
कोणेषु "चत्वारः पवंता गजदन्तनामानः । तेषां दर्यं चिशत्सदस्योजनानि द्व योजनशते 
५ नवोत्तरे च । तेषासुन्नतिश्चत्ारि योजनरातानि । तेषां विस्तारः पंच्वयोजनददातानि } तेषां 
शिखराणि प्रत्येकं चत्वारि ते गजदन्ता दिग्दन्तापरनासानो मेरोः समीपगता द्वौ निषधं 
षति गतौ द्री नीलं भति गतौ । दक्षिणदिग्वतिंनोगेजदन्तयोरन्तराले "देव्करबो नासोत्तमा भोग- 
भूमिवेव॑ते । तन्मध्ये शाल्मरीदक्षो वतते । तद्भणेना स्वकीयस्वरूयसदिता परिवारवक्षादिका 
जम्बवृश्चवद्रेदितव्या । ऽत्तरदिग्वर्तिनोगंजदन्तयोरन्तगले उन्तरङ्धरबो नामोत्तमा भोगभूमि- 
१० वैते । तत्रत्या आयौः पल्यत्रयजीविनो गव्यूतित्रयोन्नता दिनत्रयान्तरितबदरीपररभमाणकल्प- 
चृ्षोरन्नदिच्यमोजनाः, बारमार्करससानवणौः, तत्र त्रंशतगच्यूस्युजताः कल्पवृक्षाः 
सन्ति । अन्या वणैना पू्ैवद्धेदितव्या । 
मेरेखतुर्दिद्ध श्रीभद्रदालनामधेयं वनमस्ति । तस्य॒ बनस्य पूवे दिश्यपरदिशि ष्व 
प्न्तयोद्धे बेदिके वेदितव्ये । ते द्वे निषधनीलपवंतयोलग्ने । पूविदेहमध्ये सीतानदी 
१५ समागता । तया पूवेविदेहो द्विमागः छतः । तत्र एक उत्तरो भागो द्वितीयो दृक्तिणो 
भागश्च । उत्तरभागसमध्ये अष्टकषेत्राणि सज्ञातानि । कथम्‌ १ पूवं वेदी पञ्चात्‌ वक्षारनामा 
पवतः । वेदीपवैतयोमध्ये एकं क्षेत्रं चततते । वक्षारपवैतचिभङ्गनदीद्गयमध्ये द्वि तीयं कषेत्रम । 
विभङ्गनदीवक्ारपर्वतयोर्मध्ये ठतीयं क्षे्म्‌ । वक्षारपवेतविभङ्गनदीद्टयमध्ये चतुर्थं क्षेत्रम्‌ । 
विभङ्गनदीवक्षारपर्वततयो्मध्ये पञ्चमं क्षेत्रम्‌ । वक्चारपवंतविभज्ञ नदीद्वयान्तराठे षष्ठं क्षे्म्‌ । 
२० विभज्ञनदीवक्ारपर्वतयोर्मध्ये सप्तमं चेत्रम्‌ । वक्षप्रपवतवनवेदिकामध्ये अष्टमं क्षेत्रम्‌ । 
तदनन्तरं देचारण्यं बनं खयुद्रवेदिकापर्यन्तम्‌ । एवं चतुर्भिर्वश्चारपवं तेस्िसभिर्विमज्ञनदीभि- 
द्रीभ्यां वेदिकाभ्याच्च नबसि3 खण्डेरष्क्षत्राणि सञ्ञातानि । तेषामष्टानां क्षेत्राणां पथिमतः 
भारभ्य पू्वेपयेन्तं * नामान्युच्यन्ते । 
“कच्छा सुकच्छा ` महाकच्छा चतुथी कच्छकावती । 
२५ आवत्त लाङ्लावत्ता पुष्कला पुष्कराचती ॥ १ ॥” [ दरि० ५।२४५ | 
तेषां श्ये ्राणां मध्येऽचुक्रमेणाष्टौ मूलपत्तनानि । तेषां नामानि-क्तेमा, चेमपुरी, अरिष्टा, 
अरिष्टपुरी, खड्गा, मच्ृषा, ओषधी, पुण्डरी किणी । एककस्य न्त्रस्य मथ्ये नीलपरवतान्निगते 
सीतानदीमध्ये भविष्टे उत्तरद्कतिणायामे गज्ञाचिन्धुनामानो (न्यो) द्वे दे नयौ वत्ते । 
एकैकस्य क्षे्स्य मध्ये एकैको -विजयाधंपर्व॑तः पूर्वापरायामः । तथा एकैकस्य श्तेत्रस्य मध्ये 
३० विजयाद्धंपवैवादुत्तरस्यां दिशि नीरूपषताद्‌ दक्तिणस्यां दिशि ब्ुषभगिरिनीम पवंतो वत्त॑ते । 


१ देवकुखनाम्नोत्तमभो- जा०. द°; व°, ज० 1 २ द्ध वेदिकानि- आ, द्‌ , व°, ज० 1 
३ नभि स्थ्ये अष्ट ता०। £ नि कथ्यन्ते जा०, ब, द्‌, ज० |, 
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स पवतो बृत्तवेदाढ्यसदशः म्लेच्छखण्डमध्ये स्थितः । तत्न पर्व॑ते चक्रवती स्वप्रसिद्धि छिखति । 
एनमष्टसु क्चत्रेषु मध्ये अष्टवरृषभगिरयो मवन्ति। एवमष्टावपि क्ेत्राणि षड्भिः षड्भिः खण्डै- 
यु कानि भवन्ति । तन्न तत्र यो यश्चक्रव्ती सुतपद्यते तस्य तस्य एकेकमार्यसण्डं पञ्च 
पद्च स्लेच्छखण्डानि भोग्यानि भवन्ति | अष्टस्वपि आर्यखण्डमध्येष्वेकंक उपसमुद्रो भवति । 
स उपसखुद्रः सीतानदीसमीपेऽद्धचन्द्राकारो भवति । तस्य तस्य क्तेत्रस्य सम्बन्धिनच्चक्वर्सि- ५ 
साध्याः सीतानद्यम्तवीसिनो मागधवरतुप्रभासनामानो व्यन्तरदेवा भवन्ति । 

अथेदानीं सीताया दक्षिणस्यां दिशि यान्यष्टौ क्षेत्राणि वन्तेन्ते तन्नामपृकं तत्स्वरूपं 
निरूप्यते । तथा दि पूवं दिशं भरारभ्य पूर्वं वनवेदी पञ्चाद्‌ चक्चारपर्व॑तः । दतीयस्थाने 
बिमज्ञा नदी । चतुर्थस्थाने व्तारपर्वतः । पञ्चमस्थाने विभङ्ञा नदी । षष्ठस्थाने वश्चारपर्व॑तः । 
सक्तमस्थाने विभङ्भा नदी । अष्टमस्थाने वक्षारप्ं्तः । नबमस्थाने -वनवेदिका चेति नवभि- 
भित्तिभिदश्चिणोत्तराया (य) ताभिर क्षेत्राणि कृतानि । तेषां नामानि-- 

“वत्सा सवत्सा महाचत्सा चतुर्थी वत्सकावती । 
रम्या च रम्यका चैव रमणीया सङ्गकावती ॥ १ ॥? [ दरि० ५५२४७ ] 

=तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु अष्टौ मूरपन्तनानि । तेषां नामानि पूवंतः प्रारभ्य 
*पञ्चिमदिग्‌ (शं) यावल्सुसीमा, ङण्डला, अपराजिता, भरभङरी, अङ्कवती, पद्मावती, शुभाः 
रत्रसश्चया चेति । तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु पूबौपरायता अष्टौ विजयाद्धपर्वता वत्तन्ते । 
तेषामष्टानां क्षत्राणां मध्येषु दध द्व गङ्गासिन्धुनामिके नदौ वर्तेते । ते च नद्यौ निषधपवेताननिगेत्य 
विजयाद्धीन्‌ विभिद्य सीतां नदीं भविष्टे । या अष्टौ नगयेः कथिवास्ता विजयद्धभ्य उत्तरा 
दिद सीताया दक्षिणासु दिद्ध गज्ञासिन्ध्वोश्च मध्येषु वन्तंन्ते । तथा नगंरीभ्य उन्तरतः सीताया 
द्श्चिणपार्थ्ेषु अष्टौ उपसमुद्राः वर्तन्ते । निषधघप्ैतादुत्तराु दद्ध विजयार्दधेभ्यो दक्षिणासु २० 
दिश्वष्टौ वषभगिर्यः सन्ति । तन्न तत्र चक्रवर्तिनो “निजप्रसिद्धीरिलन्ति । गङ्ञासिन्धु- 
नामानः पोडरान्स्तिसरो विभद्लनश्च, एकोनविंशतिनद्यो निषधादुत्तीयं बिजयाद्धीन्‌ 
विभिद्य सीवायां प्रविष्टाः । एवं षड्भिः षड्भिः खण्डैर्मण्डितान्यष्टौ श्तेनाणि ज्ञातव्यानि । 


अष्टानां त्ते्नाणां सम्बन्धिनः सीवानिबासिनो मागधवरतलुभरभासाख ज्ञातव्याः । 
एवं सीतोदा नदी अपरविदें बिभिद्य पञ्िमसयुदरं भाप्ता । तया द्धौ विदेदो छृतो-- २५ 


दक्षिण उत्तरश्च । तयोर्वफौना पूर्वविदेदवद्रेदितव्या । अयन्तु विशेषः--सीतोदादक्षिणतदेु 
यानि क्षे्राणि चन्तेन्ते तेषां नामानि पूवेतः पिमं यावत्- 

“पथ्या सुपा महापद्मा चतुर्थी पद्मकाबती । 

शङ्खा च नकिना चैव ङृषदा सरितेति च ॥ १ ॥ [ हरि° ५।२४९ 


। | 
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५ 








९ -न्तर्वन्तिन ज० । २ -चिववे- ता० ! ३ तेष्वष्य- खा० । ४ पञश्चिमदिक्‌ या- दं० । 
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तेषां क्षेत्राणां मध्येषु मूलनगरीणां नामानि अन्छपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजया- 
पुरी, अरजा, विरजा, अखोका, वीतशोका चेति । सीतोदोत्तरतरे यान्यष्टौ क्षेजाणि वर्वन्ते 
तेषां नामानि पश्चिमतः पूर्वं यावच्- 
“नप्रा सुबग्रा महदावप्रा चतुर्थौ वप्रकौवती । 
५ गन्धा चैव सुगन्धा च गन्धिला गन्धमादिनी ।१।। [ हरि° ५।२५१ ] 
मृपुरीणां नासानि- 
“विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । 
वक्रा खड्गा अयोध्या च अवध्या चेति ताः कमात्‌।!” [दरि० ५२६] 
॥ स्र मूतारण्यं वनं क्षेत्रप॑श्चिमसयुद्रवेदिकयोमेध्ये ज्ञातन्यम्‌ 1 
१० एवं महाविदेहवणेनां त्वा प्चमो रम्यकवर्षं उच्यते । तद्‌ रम्यकक्ेत्नं नीलपर्वतरुक्मि- 
प्व॑तयोमंध्ये पू्ऽपरससुद्रयो्च मध्ये ज्ञात्यम्‌ । तछरं मध्यमा भोगमूमिः हरिक्षेत्रकथित- 
स्वरूपा ज्ञातव्या । तस्य क्षे्स्य मध्ये गन्धवान्‌ नाम वृत्तवेदाख्यः पर्व॑तो भवति । स विङ्घतवेदा- 
ह्थवद्‌ बोद्धव्यः । अथ रुक््मिपवेतरिखरिपवैतयोरन्तराे पृनीपरसयुद्रयोज्च सध्ये हैरण्यवतो 
नाम षष्ठो वर्षो वत्त॑ते । तद्धेरण्यवतं* षष्ठं श्चत्रं जघन्या भोगभूमिर्हैभवतक्चोचवर्णितस्वरूपा 
१५ ज्ञातज्या ! हेरण्यवतक्षे मध्ये माल्यवान्‌ नाम इृत्तवेदाठ्यः पर्व॑तो वतेते! ख हैमवतक्षे्नमध्य- 
स्थितकब्दबद्वेदाढ्यसददाः 1 अथ दिखरिपवैतपूचौपरोत्तराणां याणां सञुद्राणां च - मध्ये 
फेराबतो नाम वर्षश्चकास्ति । तस्मिगनैरावतक्षेत्रे भरवक्षेत्रविजयाद्धुल्यो विजयार्द्धपर्वतोऽस्ति 1 
तहश्चिणदिशि इषभगिरिरस्ति 1 तस्य विजयाद्धंस्योत्तरदिहि अयोध्या नाम मूनग्यस्ति । एवं 
पठ्चमेरूणां सम्बन्धीनि पन्चभरतानि पञ्न्वेराचतानि पञ्नचमहाविदेहद्षेत्राणि* च पन्चो- 
२० त्तरङ्करवः पच्चदेवङ्रवन्ध त्रंशद्धोगमूमयः जघन्यमध्यमोत्तमोत्तममध्यमजघन्यविभागेनज्ञ- 
तव्याः 1 विकङ्त्रयजीवाः कमेभूमिष्वेव भवन्ति, तत्रापि समवसरणेषु न भवन्ति । पातके 
{स्वर्गे वान्यत्र मत्यंङोे "व द्वि्िचतुरिन्द्रियाः भराणिनो न वर्चन्ते | 
अथेदानीं षदृङ्करूपर्व॑तानां नामान्यवस्थितिश्ोच्यते-- 


तदिभाजिनः परुवीपरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील- 
२५ खक्िमिशिखरिणो वषंधर पवंताः ॥ ११॥ 


तानि भरतहैमवतदहरिविदेदरम्यकदैरण्यवतेरागवसन्ज्ञानि क्षेत्राणि चिमजन्ति विभागं 
भ्रापयन्ति विभागदेतुत्वं गच्छन्तीत्येवंशीलास्वद्धिभाजिनः ““नाम्न्यजातौ णिनिस्ता- 





१ -ध्ये मू- आ०, ब०. द०्ज०। र्‌ -कारशनी द°, ज | ३ मध्यममो- जार, 
ज०, दु०, ज० | £ -तक्षे- जा०> द्‌०> ०, ज० ¡ -तंष्ठ क्षे ता०। ५ -णि प~ जा०) 
द -'वरगँणान्यन्र मर्त्य॑जो- सा०, द ०, ०, ज० 1 स्वर्गो वान्यत्र खत्युरो- व ० । 
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च्छीरये?" [ कात० ३।७६ ] ताच्छील्यं फरनिरपेक्षम्‌ । अनादिकाठे निजनिजस्याने 
स्थिताः देतुनिरपेक्षनामानः पृेकोर्यपरकोटीभ्यां *ख्वणोदसयुद्र सप्चित्वात्‌ पृ्वापरावता 
इत्युच्यन्ते । के ईटग्विधाः  वर्प॑धरप्वंताः । वपौणां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां 
बिभाग्रत्ययत्वाद वर्प॑धराः । च्पधराश्च ते पर्वताश्च बपेधरपर्बताः । किनामानस्ते 
वर्ष॑धरपवताः १ दिमवन्मद्यादिमवन्निपधनीलरुक्मिशिखरिणः 1 दिमवन्च मदादहिमर्वाच्च ५ 
निषधश्च नीर स्क्मी च शिखरी च ते दहिमवन्मदादिमव॑निपधनीलरुकमिदिखरिणः । 
इतरेतरदरन्द्रः । तन्न भरतस्य हैमबतस्य च क्षि्रस्य सीम्नि क्द्रहिमवान्‌ स्थितो वर्त॑ते । 
स छद्र्िमवाच एकरतयोजनोन्नतः पंच्चविंशतियोजनभूमिमध्यस्थितः। दैमवतक्ेत्रस्य दरिषत्र- 
स्य च सीम्नि महादिमवाननस्थितो वतेते । स द्विशतयोजनोनतः पञ्चाशद्‌ योजनभूमिमभ्य- 
गतः । हरि्ेत्रस्य विदेक्ेत्रस्य च सीम्नि निपधनामा गिरिरवस्थितो वनत्त॑ते। स चतुः- १० 
शतयोजनोन्नतः एकशतयोजनभूमिमध्यगतः । चिदेद्षे्रस्य रम्यक्क्षेत्रस्य च सीम्नि नील- 
पवेतोऽवस्थितो वन्तेते ! स॒ चतु शातयोजनोनलनतर एकदातयोजनेभूमिमध्यगतः । रम्यकक्षे्- 
हैरण्यवतक्षेत्रयोमंध्ये रुक्मी नाम॒ भूधरोऽबस्थितो वतते । स द्िशतयोजनोन्न तः पच्चाशद्‌- 
योजनभूमिमध्यगतः । हैरण्यवतक्षेत्रैरावतक्षेत्रयोः सीम्नि शिखरी नाम दिरोश्चयो जागतिं । 

अथेदानीं पण्णां कुरुशिखरिणां वणंविशेपपरिन्ञानार्थं सुज्ामद॑माहुः- ९५ 

देमाज्ंनतपनो यवैडुच्येरजतदेममयाः ॥ १२ ॥ 

देम च अञ्ैनं च तपनीयं च वैडूय च रजतं च देम च देमाञ्धंनतपनीयर् ये. 
रजतद्टेमानि, तेर्न ता देमाजुनतपनीयवैद्रयरजवदेममयाः । “श्रकृतेविंकारेऽवयवे वा- 
ऽभक्षाछादनयोः"” [का० सू ° दौ० छ्च० २।६।४०] च मयडिति साधु । छद्रदिमवान्‌ हेममयः, 
व्वीनपद्रवणेः, पीतवणं इत्यर्थः । मद्ादिमवान्‌ अ (नमयः रूप्यमयः, शुक्टवणं इत्यर्थः । २५ 
निषधस्तपनीयमयस्तरुणादित्यवणंः, तप्तकनकबणं इत्यथः । नीलो वैडुय्यंमयः, मयूरग्रीवाम । 
रुक्मी रजतमयः, ्क्टबर्णं इत्यर्थः । शिखरी देममयः, भमंनिमीणः, चीनपट््वणं इत्यर्थः । 

अथेदानीं भूयोऽपि तद्विशेपपरिज्ञानाय सत्रमिदमूचुः-- 

मणिविचिच्पार्वौ उपरि सूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 

मणिभि पय्विधरल्नैमंदयातेजस्कर्विचिच्राणि क्वुंराणि देवविदयाधर्चारणर्पीणामपि २५ 
चित्तचमत्कारकारीखि पाश्यौनि तटानि येपां ऊुलपर्वतानां ते मणिविचि्रपाश्चीः । पुनरपि 
कथम्भूतास्ते कुलपवंताः ? उपरि मस्ते मूले "ुध्नभागे चकारान्‌ मध्य च, सुल्यविस्नारःः 
तुल्यो विस्तारो येपां ते तुल्यविस्ताराःः अनिष्टनंस्थानरदिताः समानतिस्तारा इत्वर्थः ! 
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१३य्‌ तत््वाथंडत्तौ [ २।१४-१८ 
तेषां कखपर्चतानासुपरितनमध्यभागे ये हदा वर्तन्ते तान्रतिपादयन्ति भगवन्तः- 
पद्यमहापद्यति गिजञ्खुकेसरिमहापुण्डरी कपुण्डरीका हदास्तेबाखुपरि।१४॥ 
पद्मश्च महापद्मश्च तिगिञ्कछग्ध केसरी च महापुण्डरीक्श्च पुण्डरीकश्च पद्यमहापदमति- 
गिज्नन्छकेसरिमदापुण्डरीकयपुण्डरीकाः । तेषां हिमवदादिङ्कपबंतानाञुपरि मस्तके इदा 
५ वहुजङपसिपूर्णसरोवराणि वरीडरत्यन्ते । 
अथेदानीं भथमस्य १हृद्स्य संस्थानं निरूपयन्त्याचायीः- 
भ्रथमो योजन सहखाथामस्तदधं विष्कस्मो छदः | १५ ॥ 
प्रथमो हिमवत्पं्व॑तोपरिस्थितः पद्मो नास यो हदः सरोवरं वर्तते! स कथम्भतः ? 
योजनसहखायामः, एकसहटस्रयोजनदी्धः । पुनरपि कथम्भृतः ? तदर्ध विष्कम्भः, तस्य 
१० एकयोजनसदखस्य अर्धं प॑च्चद्चतयोजनानि विष्कम्भो विस्तारो यस्य स ॒तद्धंविष्कम्भः । 
वज्रमयतलो नानारत्नकनकक्िचित्रतटः पूवौपरेण दीधः दश्षिणोत्तरविस्तार इत्यथः 
अथ तस्यैव हिमवत्पवंतोपरि स्थितस्येव पद्यस्य इदस्य अवगादस्ष्ना्थं सूत्रमाहुः- 
दशयोजनावगाहः |! १६ ॥ 


दखयोजनान्यवगादहोऽघःप्रवेशो निम्नता गाम्भीर्यं यस्य स दखयोजनावगादः । 
१५ अथ पद्महृदस्य मध्ये यद्रुजमयं कमङं वत्तंते तत्माणपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदयचुः- 
तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्य पद्यहदस्य मध्ये योजनमेकयोजनभ्रमाणं पद्य" पुष्कर वत्तेते । तस्य एकक्रोदा- 
यतानि ददानि पत्राणि वर्तन्ते । ऋ्ोशद्रयविस्तारा कर्णिका सध्ये अस्ति! कर्णिकामध्ये 
क्रोदोकम्रमाणः श्रीदेव्याः प्रासादो वन्तते बलुत्यकारः 1 तत्कमलं कोशद्धयं जरं परित्यज्य 
२० उपरि वत्तंते । एवं पत्रकणिकासञुदायेन योजनश्रमाणं वेदितन्यम्‌ । 
अथेदानीमन्येषां दानां पुष्कराणाच्च आयामविस्तारावगादादिनिरूपणार्थ सूत्रमिदं 
नुबन्ति- 
तद्दिखणदिंखणा दाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 
ताभ्यां पद्महदपुष्कराभ्यां द्विशुणद्धिशुणास्तद्‌ द्विशुणद्धिराणा विस्तारायामावगादा हदा 
२२५ सरोचराणि भवन्ति । पुष्कराणि च पद्यानि च द्िशुणद्धिशुणविस्तारायामानि ज्ञातञ्यानि । 
रअघ्र चद्राव्दः उक्तसमुच्वयार्थः 1 तेनायमथेः-यथा पद्मान्मद्यापद्मो द्विगुणो विंडाति- 
योजनावगाहः द्दह सखरयोजनायामः सदखयोजनविस्तारः, द्वियोजनं तत्र पुष्करं व्च॑ते, तथा 
मदा पुण्डरीको हदस्तत्पुप्करञ्च तादशव्स्व ज्ञातव्यम्‌ । यथा च मदापद्मादु द्विरयुणस्तिगिच्च्छो 
छदन्चतत्वारिदाद्योजनावमादहः चतुःसखदस्रयोजनायामो द्वि खद सखयोजनविस्तारण्छतुयजिनं तद्यु- 
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ष्करं वतेते, तथा केखरीनामा हदः तसपुष्करब्न्च तरसं , ज्ञातव्यम्‌ “उत्तरा दक्षिण- 
तरटया! [ त सू० ३।२६ | इति वचनात्‌ । तेन पद्मतस्पुष्करसदरो पुण्डरीकततपुष्करे | 
मद्ापद्यतत्पुष्करसमाने मदहापुण्डरीकतत्युष्करे । तिगिञ्च्छतत्युघ्करसमे' केसरितपुष्करे 
इत्यथः । तथा सहापद्मपुष्कर जखाच्चुःकोशो्नतं व्त॑ते । तिगिञ्च्छपुष्करं जखादश्टकोडोन्नतं 
वन्तेते । कैसरिपुष्करं जखादष्टकोयोन्नतम्‌ । मदापुण्डीकपुष्करं जखाच्चतुःक्रोरोन्नतम्‌ । ५ 
पुण्डरीकपुष्करं जलाद्‌ द्विकोश्चोन्नतमिति । 
अथेदानीं तेषु पुष्करेषु या देव्यो वर्तन्ते तासां सञ्क्ञास्तञ्जीवित्तममाणञ््व तत्परिवार- 
सुचनीथेञ्स्व सूत्रमिदः सूचयन्ति- 
तन्निवासिन्यो देव्यः ओीदहीधरतिकीत्तिबुद्धिलक्म्यः पल्योपम- 
स्थितयः ससामानिक्रपरिषत्काः ॥ १९॥ १० 
तेषु पुष्करेषु निनसन्तीत्येवंशीलास्वन्निवासिन्यो देव्यो भवन्ति । किनामानो 
देव्यः ¶ श्रीद्रीधुतिकीर्तिनुद्धिखच्म्यः 1 श्री दीश धृतिश्च कीर्ति्वि बुद्धिश्च लच्मीख श्रीदी- 
धृतिकीतिलुदधिलच्म्यः । कथम्भूता देव्य. १ पल्योपमस्थितयः। पल्येनोपमा यस्याः स्थितेः सा 
पल्योपमा । पल्योपमा एकपस्योपमा स्थितिजींवितकाखो यासां ताः पल्योपमस्थितयः । 
पुनरपि कथम्भूता देन्यः १ ससामानिकपरिषत्काः । समाने स्थाने भवाः सामानिकाः पिद्मद्‌- ९५ 
्तरोपाभ्यायसदशाः । परिषदश्व बयस्यादितुल्याः । सामानिकाश्च परिषद्श्च सामानिक- 
परिषद्‌ । सामानिकपरिषद्धिः स चर्तन्ते या देव्यस्ता ससामानिकपरिषत्काः । षण्णां 
पुष्कराणां कर्णिकाणां मध्यप्रदेरोपु कि प्रासादा वतेन्ते। ते तु प्रासादाः पणेनिमलशारदेन्ु- 
भ्रमातिरस्कारिण एककरोशायामाः कऋरोशाद्धैविस्ताराः किच्िदुनेककोशससुच्छिताः। ईशेषु 
भासदेपु श्रीग्रश्चवयो देव्यो बसन्ति। पद्महदपुष्करभासादे श्रीवैसति । मदापद्यहदपुष्करप्रासदि २० 
दीव सति । तिगिञ्चच्छहदपुष्करभरासादे शृतिवंखति । केसरिहदपुष्करभासादे कीर्तिवे सति । 
मदापुण्डरीकटदप्रासादे बुद्धिर्बसति । पुण्डरीकटदभासादे छच्मीवसति । तेषां पुष्कराणां 
परिवारपुष्करभासादेषु सामानिकाः परिषदृश्च सन्ति । तच्र श्रीह्ीघतयस्तिस्रो देव्यो निज- 
निजपरिवारसदहिताः सौधरमेन्द्रस्य सम्बद्धाः सौधर्मेन्द्रसेवापरा वन्तन्ते । कीर्तिचुद्धिलच्म्यस्तिखः 
सपरिवारा ईशानेन्द्रस्य सम्बद्धा चत्तन्ते । एवं पठ्चस्वपिं मेरषु ये षट्षद्‌कुलपवंता वन्तेन्ते २५ 
तेषु तेषु षट्षडदेव्यो ज्ञातन्याः । 
अथेदानीं यासिर्नदीभिः कषेजाणि विभक्तानि ता उच्यन्ते- 
गङ्ासिन्धुरोदिद्रोदितास्यादरिदिरिकान्तासीतास्ती गोदानारीनरका- 
न्ताखुवणेरूप्यक्‌लारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥ 
तेषां सप्तानां क्षे्ाणां सध्ये गच्छन्ति वहन्तीति तन्मध्यगाः, न तु खनी अपि सासीप्य- ३० 
सीमानः । एकैकस्मिन्‌ कषे द्व दे नयौ वदत इत्यथैः । तन्मध्यगाः काः ¶ सरितश्चुदंश- 


१ -राख ज्ला- आ०, द्‌०, वऽ, ज० । २ -्य सू- जा०, व० । ३ पल्योपमा स्थि- ता०। 
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महानद्यः, न तु वापिका इत्यर्थः । किनामानः सरितः १ गङ्ेत्यादि । गङ्ग "च सिन्धुश्च 
रो्िस्च रोहितास्या च रिच्व हरिकान्ता च सीता च सीतोदा च नारी च नरकान्ताच 
सुबर्णकरूल "च रूप्यक ष्व रक्ता च रक्तोदा च तास्तथोक्ता.। इतरेतरदन््रः । 
अथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ कषत्रे दधे दवे नद्यौ भवत इति सूचना्थमेकस्मिन क्षे्े सवी नद्यो न 
५ भवन्तीति च प्रकटनार्थं कां विदां का नदी गण्डतीति च निरूपणार्थ सूत्रमिवमाहुः-- 
योदद॑योः पूवीः पूर्वगाः॥ २१ ॥ 
द्योद्रैयोगेङ्गासिन्ध्नोसेध्ये गङ्गा पूवेगा पूवेसयुद्रगामिनी । रोदिद्रदितस्ययोर्मभ्ये 
रोत्‌ पूर्वेगा । हरिद्धरिकान्तयोमेध्ये हरित्‌ पूवगा । सीतासीतोदयोर्मध्ये सीता पूर्वा । 
नारीनरकरान्तयोर्मध्ये नारी पूगा । खषणं छरूलारूप्यक्रूलयोर्मध्ये सुवरणक्कल्ा पूवगा । रक्ता- 

१० रक्तोदयो्मध्ये रक्ता पूर्वंगा पृवंससुद्रगामिनी । एताः सप्त नयः पू्॑समुद्रं गच्छन्ति । 
((्ेषास्त्वपरगा??” इति चष्वनात्‌ सिन्धुः पञश्चिमससमुद्रगामिनी । रोदहितास्या पञश्िमार््धि 
गच्छति । हरिकान्ता परोदर्धिं याति । सीतोदा प्रत्यक्सयुद्रं जति । नरकान्ताऽपराणेवं 
जिद्ीते । रूप्यङ्कूला पश्चिमसरस्वन्तं ध्वजति । रक्तोदा पश्विमशशध्वजं समेति । 

अथ पता यरमानिगेता यच क्षेभ्रे वहन्ति तदुत्यते-- 

१५ िमवत्तपवेते पद्महृदो यो वतंते तस्मात्‌ पूरवर॑तोरणद्वारेण निगेत्य गङ्गा भ्लेच्छखण्डं 
पतित्वा विजयाद्ध भित्वा पूर्व॑सखुद्रं विष्टा । दहिमवत्‌पवेते यः घोक्तः पद्महरदस्तस्य पश्विम- 
तोरणद्भारेण निगंत्य स्टेच्छखण्डे पतित्वा विजयाद्ध" भित्वा ° सिन्धुः परश्विमसयुद्रं भविष्टा । 
पते द्वे नयो भरतक्षेत्रे बहतः । हिमवतपवंते यः पद्महदस्तस्योत्तरतोरणद्धारेण निर्गत्य जघन्य- 

_ भोगभूमौ पतित्वा रोहितास्या पश्चिमसयुदरं प्रविष्टा । मद्ादिमवत्पवंतोपरिस्थितो योऽसौ 

२० महापद्महनदस्तस्य दक्तिणतोरणद्वारेण निगेत्य जघन्यभोगभूमो पतित्वा रोदित पूसमुदर 
प्रविष्टा । एते द्वे रोदिद्रोदितास्ये नौ दैमवतक्षुत्रे वर्तेते । अथ मदाहिमवत्पवंतोपरि स्थितो 
योऽसौ महापद्महदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निस्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा दरिकान्ता पश्चिम- 
समुद्रं गच्छतिस्म । निषधङ्करपवंतोपरि स्थितो योऽसौ तिगिच्च्छहदस्तस्य दक्षिणतोरणद्धारेण 
निगंस्य मभ्यमभोगभूमौ पतित्वा हरित्‌ पूर्खसुद्रं गता । एते द्व हरिद्धरिकान्ते नदो दरिकतेत्र- 

२५ मध्ये वर्त्तेते । निषधप्वतोपरि स्थितो योऽसौ तिगिन््छद्वदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निगेत्य 
उत्तमभोगभूमौ पतित्वा सीतोदा नदी अपरविदेदमधभ्ये गत्वा परश्चिमससुद्रं गता । अथ नीख- 
कृलपर्व॑तोपरि स्थितो योऽसौ केसरिहदस्तस्य दक्िणतोरणद्भारेण निग॑त्य उत्तमभोगभूमौ 
पतित्वा पूवबिदेदमध्ये गत्वा सीतनदी पूवंसयुद्रं परविष्टा । एते द्रे सीतासीतोदे नयौ 
विदेदक्ते्मध्ये वर्तेते । नीर्क्करपवंतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण 

३५ निर्गत्य मभ्यमभोगभूमौ पतित्वा नरकान्ता परश्चिमससद्रं " ययो । सुविमकुरूपव॑ंतोपरि स्थितो 
याऽसौ मदयापुण्डरीकट्वदस्तस्य दश्छिणतोरणद्वारेण निगय मध्यमभोगभुमौ पतित्वा नारीनामा 


१ सिन्धुनदी भा०, य०,ज०।.र्‌ -द्रं प्रविष्य भार, इु०, ज० 
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नदी पू्व॑सयुद्रं गता । एते दे नारौनरकान्ते नयो रम्यककषेतरे वन्तेते । रुक्मिपवैतोपरि स्थितो 
योऽसौ महापुण्डरीकहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निगेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा रूप्यकूल्छनाम 
निम्नगा पर्विमससुद्रं ढौकते रम! शिखरिङरपर्वतोपरि स्थितो योऽसौ पुण्डरीकनामा हदस्तस्य 
दक्षिणतोरणद्वारेण निगेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा सुवण कूलानाम्नी कूलक््कषा पूवं ससुद्रं 
प्ता । एते द्व ख॒बणेकूढारूप्यकूठे नयो हैरण्यनतक्षोनमभ्ये वर्तेते । रिखरिकरूपवंतोपरि 
स्थितो योऽसौ पुण्डरीकट्ठदस्तस्य पश्चिमद्वारेण निर्गत्य स्लेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध 
भित्वा सकतोदानामंद्रीपचती पस्विमससुद्रं भाप्नोषि स्म । शिखरिकुरूपर्वतोपरि स्थितो धोऽसौ 
र्पुण्डरीकटहदः तस्य पूवदधारेण नि्गैत्य स्लेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध भित्वा रक्तानाम्नी 
निम्नगा पूव॑सञुद्रं जिद्दीतेस्म । एते दे -रक्तारक्तोदानाम नदौ एेरावतक्षोत्रमध्ये वर्तेते । 


अथ सीतोदा नदी यत्न देवङुरुमध्ये वदति तन्न पूर्वापरायता पच्च हदा वर्तन्ते । 
एकेकस्य हृदस्य समीपे पूवीपरतटे षु पञ्च प्च ज्द्रपव॑ताः सन्ति । एवं पञ्चहदसम्बन्धिनः 
पञ्चारातल्द्रपर्व॑ता सन्ति ते सिद्धककटनामानः अभत्येकं पच्चाशयोजनायताः पच्चविंशतियोजन- 
विस्ताराः सपत्रिरायोजनोन्नताः मणितोरणद्धारवेदिकासदहिताः घण्टा ज्गारकंलशलवङ्गक्ममा- 
खादिसंयुक्त्वतुर्दिक्चतुस्तोरणद्वारसददिताः । तेषां पर्व॑तानामुपरितनप्रदेे अष्टप्ातिहदायै- 
संयुक्ताः रत्नुव्णैरूप्यनिमीणाः पल्यङ्कासनस्थिताः पूवोभियुखाः एकैका जिनप्रतिमा 
“वर्तन्ते । ततोऽभ गत्वा गज्यूतिद्टयं मेरु पवेतमस्प्वा सीतोदानदी अपरविदेदं ‹ चकिता 
यावदपरविदेदट न भाप्नोति तावद्परविदेद्वेदिकायाः पूवैदिरि सीतोदानदीसम्बन्धिनः दक्षि- 
णोत्तरायता अपरे पच्च हदा; बतंन्ते । तेषां दक्षिणोत्तरतटेषु पञ्च पञ्च पूववत्‌ सिद्ध्‌- 
कूटानि सन्ति । एवं तत्रापि पञ्न्वारात्सिद्धङ्टानि ज्ञातव्यानि । एवं नीरुपवेतादश्िणस्यां 
दिशि पतिता या सीता नदी तस्या अपि सम्बन्धिन उन्तरङ्करुमध्ये पन्च हदाः पवौ परायताः 
सन्ति । तेषामपि पूवौपरतटेषु पञ्न्वारतसिद्धकरूटानि पूववत्‌ ज्ञातव्यानि । ततः गल्यूतिद्धयं 
मेरुपरवतं परिहत्य सीतानदी पूव विदे अति पूेषिदेवेदिकायाः पञ्िमदिशि सीतानदीसम्ब- 
न्धिनः दक्षिणोत्तरायताः पञ्च दाः सन्ति । तेषामपि दश्चिणोन्त तटेषु पंच्चारत्सिद्धक्रटानि 
ज्ञातव्यानि । एवमेक सिद्धकरटानां द्विशती जम्बृद्धीपमेरुसम्बन्धिनी भवति । तथा पञ्चा- 
नामपि मेरूणां सम्बन्धिनां सिद्धङ्टानामेकसदसर' भवति । 


शेषास्त्वपरगाः॥ २२॥ 
अस्य सून्स्य व्याख्या पूवमेव निरूपिता । 
१९ -नामनदी आ०, वभ, द०, ऊ० } २ पद्मह्व- ता०। ३ -क्तोदे नाम- छा०, 
च । £ -कल्कछध्वजकुुममाछिकासयुक्तचददि क्‌ चठस्तोरणद्यारेण ख~ वा०> च०, दु० ज० । 


५ वतते भा०, द०, ज०, ता० च० । & -चिदेदे च- जा०, द्‌०> ज०;› व० । ७ पत्तित्वा या 
०३ दऽ) चर, ज०। 


२५ 
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अथेदानीं गङ्गादिनदीनां परिवारनदीप॑रिज्ञानार्थ सूत्र मिदमाहु- 
चतुरदंखानदीसखदस्रपरिश्चता गङ्खासिन्ध्वाद्यो नव्यः ॥ २३ ॥ 
नदीनां सहस्राणि नदीसह्राणि चवुदैःश च तानि नदीसदसराणि तैः परिता वेष्टिताः 
्ुदंानदीसहस्रपरिदताः 1 गङ्गा च सिन्धु गज्गासिन्धू गङ्गासिन्धु आदियीसां रोद्द्रो्ि- 
५ तास्यादीनां ताः गङ्गासिन्ध्वादयः । नदन्ति शब्दं छवेन्ति इति नद्यः । नु ° एतस्मात्सूत्रात्‌ पूरं 
वतुर्थं सूत्रं यदुक्तमस्ि तस्मिन्सत्रे सरितस्तन्मध्यगाः इरयनेनेव वाक्येन सरिष्छेव्देन नयः 
प्रकृता वतन्ते अधिक्रताः सन्ति, तेनेव सरिच्छब्देन नयो लन्धा. पुनः (नयः इति २अहणं 
किमर्थम्‌ १ भ्वतुदंशनदीसहस्रपरिरता गङ्गासिन्ध्वादय › इतीदं सूं क्रियतां किं पुननैदी- 
शब्दम्रहणेन ? सत्यम्‌ ; नदीमरहणं "द्वि्ौणद्धियुणाः” इति सम्बन्धाथेम्‌। तर्हि गज्ञासिन्ध्वादि- 
१९ अदं किमथंम्‌ १ पूर्वोक्ता एव गङ्गासिन्ध्वादयो ज्ञास्यन्ते, तेन गज्गाचिन्ध्वादयः इति पदं 
व्यथंम्‌ › श्वतुद्‌शनदीसदस्रपरिडताः नद्यः” इत्यव" सूं क्रियताम्‌ ; सत्यम्‌ ; “अनन्तरस्य 
विधिः प्रतिषेधो बा [ पात० १।२।४७ ] इति व्याकरणपरिभाषासूत्च बलेन अपरगा- 
नामेव नदीनां अ्रहणं भवेत्‌, न वु पूर्वगानाम्‌ 1 तर्हिं (्चदुरद॑रानदीसदसर परिचता गङ्गादयो 
नद्यः इत्येवं सूत्रं क्रियतां किं सिन्धुशब्दमहणेन १ सत्यम्‌ ; एवं सति पूगानामेव 
१५ नदीनां ्रहणं भवेत्‌ । अतः कारणादुभयीनां नदीनां महणार्थ गङ्गासिन्ध्वादिमरहणं साधु । 
अस्य सूत्रस्यायमर्थः--भरतक्षे्रमध्ये ये गज्ञासिन्धू द्वे नयौ वर्ते ते^ भ्व्येकं दवे अपि 
चतुदैशनदीसदखपरिदृते स्तः । हैमवतनामजघन्यभोगभूर्मिश्चित्रमध्ये द्वे रोदिद्रोदितास्यामिषे 
नयौ वतेते ते भत्येकं अष्टाविंशतिनदीसख्नपखिृते भवतः । ये हरिशचेत्नमध्यममोगमूमिमध्ये 
हरितहरिकान्ताख्ये वर्तेते ते द्वे अपि भत्येकं षट्‌पठ्न्वाशन्नदी सदलपरिते स्याताम्‌ । ये 
२० बिदेदमध्ये सीतासीतोदाहये द्वे नौ वर्तेते ते भ्रत्ये कं द्वे अपि द्वादकासदखाधिकेन नदीलक्षेण 
परिदते चकास्तः । ये रम्यकनाममष्यममोगसूमिक्षेत्रमभ्ये नारीनरकान्ताभिधाने नदो 
वर्तते ते प्रत्येकं द्वे अपि षदपञ्चाशन्नदीसद खरसखंयुक्ते जायतः । ये हैरण्यवतनामजघन्य- 
भोगभूमिक्षे्रमध्ये सुव्णङ्लारूप्यक्रूलासल्क्लके वर्तेते, ते भरत्येकं दध अपि अष्टाविंरातिनदी- 
सदस्नपरिते स्याताम्‌ । ये रेराबतक्षेत्रमध्ये र्तरक्तोदानामिके दवे नद्यौ वत्तेते ते भत्येकं दे 
२५ अपि चलुदैशनदीखदस्रपरिडते मवतः इति तात्पयैम्‌ । भोगभूमिवत्तिन्यो नयखसजीवरदिताः 
` सन्ति। जम्चष्टीपसम्बन्धिन्यो मूलनयोऽष्टसक्ततिमे वन्ति । तासां परिवाररनदीनां द्वादशसद- 
खौधिकानि पन्चदशक्चाणि ज्ञातव्यानि । जम्बुद्धीपविभङ्गनयो द्वादश वन्तेन्ते । तासां 
परिवारनयः प॑रमागमाद्‌ बोद्ध्याः । एवं पञ्चमेरुसम्बन्धिनीनां मूलनदौनां नवत्यधिक- 
रिदातभ्रमाणानां परिवारनदीनां षष्ठिसदसाधिकानि पठ््चसप्ततिलक्षाणि ज्ञातव्यानि । षष्टि 
३० विभङ्ग नद्यश्च ज्ञातव्याः । 
९ -तस्माल्यू- आ ०, दु ०» व०, ज० । २ नदीग्रहण आ०, द्‌०> च०> ज० | देद्विगुणा 
इति खा०, द्‌, व०,+ ज० | ४ -वं सु- भाग्दृ= च०ज०। ५ ते ढे सपि प्रत्येकं च~ इ०। 
६ -मिम- वम, द्‌० } ७ -सखाण्यधि- जार, ज०। 
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अथेदानीं भरतक्षे्नस्य प्रमाणनिरूपणार्थ सूत्रमिदमाहुः- 
भरतः 'षड्विशपश्चयोजनरातविस्तारः षद्‌ चैकोनविंशति- . 
मागा योजनस्य | २४॥ 

षड्भिरधिका विंशतिः षडविशतिः । षड्विद्रातिरधिका येषु पच्चयोजनशतेघु 
तानि षडर्विंदानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पठ्च च तानि योजनदातानि ५ 
पच्वयोज नरातानि, षडर्विशानि च तानि प्चयोजनरातानि षड्विंशपञ्चयोजनशतानि । 
“संख्यया अजरोरन्त्यस्वरादिलोपथ ।"” [ ] इत्यनेन अत्मत्ययः 
‹तुर्विंषतेरपि' [ का० स २।६।४३ 1] इति अपिशब्दस्य बहुलात्वात्‌ ति छप्त्वा 
पंञ्चादन्त्यस्वरादिखोपे छते सति षडपि इति निष्पद्यते । षडविशपच्छयोजनरतानि, 
विस्तारो यस्य भरतस्य स ॒षडदुर्विंशपच्चयोजनशतविस्तारः । न केवटं षड्विशत्यधिकपच्वयो- १० 
जनशतविस्तारो भरतवर्षो नर्तत, किन्तु एकोनर्विंशतिभागाः । एकोनविंशतिभागाः योजनस्य 
क्रियन्ते, तन्मध्ये षट्‌ च भागाः गृह्यन्त । तावसप्रमाणविस्तारं ` भरतक्षेत्ं वर्तते इत्यर्थः । 

यदि पडविशत्यधिकपश्च योजनरातविस्तारः षटकखाविस्तारस्य() भरतो वर्तते, 
तर्हिं "हिमबदादयः पर्व॑ताः दैमवतादयो वषौश्च कियद्रिस्तारा वतन्ते इति प्रशनसद्धावे 
सूत्रमिदमाहः-- १५ 

तद्दिशणद्धिशणविस्ताराः व्षधरवषौ विदेदान्ता ॥ २५ ॥ 

तस्माद्‌ उभरतविस्ताराद्‌ द्विशुणद्धिगुणविस्ताराः तदूद्विगुणद्धिशुणविस्ताराः । के 
ते ९ वर्षधरवषौः । वर्षधराः हिमवदादय कुरुपवेताः वषः दैमवतादीनि क्षेत्राणि, वर्षधराच्च 
चष वर्षधरवषीः । कथम्भूताः वषधरवषौः ? बिदेदयान्ताः बिदेददोऽन्ते येषां ते विदेहान्ताः 
विदेहपर्यन्तं द्विशुणा द्विगुणा गण्यन्ते, न तु परतः । बिदेहात्‌ परतः अद्धीद्धःविस्ताा इत्यर्थः । २० 
तेनायमर्थः--भरतविस्ताराद्‌ द्धि गुणविस्तारो हिमवान्‌ दिमवद्‌ विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो 
हैमवतवषः । हैमवतवष॑विस्ताराद्‌ द्वियुणविस्तारो महाहिमवान्‌ बषंधरः । मदाहिमवरपवैत- 
विस्ताराद्‌ द्विशुणविस्तारो रिवः । हरिबषविस्ताराद्‌ दिशुणविस्तारो निषधपवेतः । निषधयप- 
ताद्‌ द्वियुणविस्तारो बिदेदः । विदेहविस्तारादद्धविस्तारो नीरपर्व॑तः । नीरूपवेतादद्ध- 
विस्तारो रस्यकवर्ष; । रम्यकषर्षविस्तारादद्धं विस्तारो सक्मिपर्ब॑तः । रुक्मिप्वतविस्तारादद्धं- २५ 
विस्तारो दैरण्यवतवर्ष; ! हैरण्यवतवर्षं विस्ताराद्‌ द्धविस्तारः शिःखरिप्वतः । िखरिपव॑त- 
विस्तारदद्धंविस्तार रेरावतवर्षः । भरतक्षेत्रादारभ्य रेरावतक्षेत्रपर्य॑न्तम्‌ एकयोजनलक्षं 
जम्बूदीपरमाणं ज्ञातव्यमित्यथः । ˆ 

उन्तरा द्क्िणतुस्याः ॥ २द ॥ 

उत्तरा रेराजतादयो वर्षव्ंधरा नीरूपर्वतान्ता दश्षिणतुल्या दश्विणेभेरतादिभि्वप- ३० 

१९ षडविंशतिप- घा०. द्‌०, ज०> व ०, ब ° । २ -विस्तारो भरतक्षे्स्य व= जा०, द्‌०, 
ज० | ३ भरतात्‌ आर, व०; ज] 


श ~ 


१३८ तन्त्वार्थृत्तौ [ ३।२७ 


धरः व॒ल्याः सदृशा भवन्ति । अस्यायमर्थैः--मरत्े्रस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ फेरावतकषेन- 
विस्तारः ! दिमयत्पवेतस्य यावान्‌ विस्तारस्तावान सिखरिपनंतविस्तारः हेमचतक्षेत्रस्य 
यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ हैरण्यचतक्चे्विस्तारः। महादिमवत्पर्वतस्य यानान्‌. विस्तारः तावान्‌ 
सकिसिपर्वतविस्तारः । दरि्ेत्रस्य याबान्विस्तारस्तावान्‌ रम्यकक्षेत्रविस्तारः } निषध्रपर्वैतस्य 
५, याबान्विस्तारस्तायान्‌ नीरूपवेतविस्तारः । एवम्‌ देराचतादिस्थितं हृदपुषकरादिंकं मरतादिखद्शं 
ज्ञातर्थम्‌ । भरतयोजन ५२६ कडा ६ । हिमवत्पर्वैतयोजन १०५२ कला २ । ैमवतक्षेत्र- 
योजन २१०४ कला २४ । महादिमबस्प्बैदयोजन ४२०८ कडा ४८ । हरिभेत्रयोजन ८४१६ 
कडा ५६1 निषधपचैतयोजन १६८३२ करा १९२ । बिदेहयोजन ३ रेक क्य ३८४ । 
सीर्योजल १६८३२ कला १९२। रम्यकश्चेन्नयोजन ८४१६ कखा ५६। रुकिमिपर्वतयोजन ४२०८ 
१० कला ४८। हेरण्यवरकषत्रयोजन २१०४ कला २४ । शिखरिपर्वतयोजन १०५२ कला १२। 
देराब्षेत्रयोजन ५२६ कला ६ । एवमेकन्न योजनेकरक्षम्‌ । 
` अथेदानीं अरतादिक्ेत्रसदुष्यविशेष्रतिपन््यर्थ सूत्तमिदमाुः-- 


अरतैरावतयोध्रद्िहासौ वद्खमयाभ्यासुस्सर्पवण्यवसम्विणीम्याय्‌ रज) 


अरत ठेराबतञ्च भरसैराबतौ तयोः अरेरबतयोः । सम्बन्वे षष्ठी । तत्रायसर्थः-- 

१५ मरस्य फेरानतस्य च सम्बन्धिना मसुष्याणां मोनोपमोगसम्पायुपरिमाणजञो्तिम्तिणिः 
बृद्धिहासौ भवतः] बृद्धि्ध हासच्च बृद्धिहासो; दत्स्षेणावसर्षणे मोगादीनां भवतः न उ भरत- 
छचे्स्य बृद्िह(सौ मवतः, षेये द्धिहासयोरसंगच्छमानत्वाच्‌ तेन तत्रस्थितमदध्याणां 
मोमोपसोगादिषु वृद्धिद्यानी स्याताम्‌ । 'मरसैराबतयोः इत्यन्न योक्त वषठीद्विलचनं तत्केचिदा- 
चायः -नोररीकवते । कि तरिं उररीङनेन्ति १ सं्मीष्धिव्नश्ररीडनेन्ति। तेनायमथैः-भरते 

२० रेराबते च क्षेत्रे मानवानामित्यध्यादारातत बृद्धिह्वासौ भवतः, अुभवायुःपरमाणानो वृद्धिदानी 
स्यातामिच्यर्थः ! कोऽसौ अनुभवः कि वा आयुः कि वा भरमाणमिति चेत ९ उच्यते--अखमयः 
खखदुःखयोरुषयोगः, आयुः जीविवक्छीटघ्रसाणम्‌ भरमाणं तु कायोरसेधःः इत्येतेषां त्रयाणा 
मवि दृद्धिहठासौ पञ्चजनानां भवतः । काभ्यां दभ्यं नृणां भोगोपमोगादीनां बद्धिहासो 
भवतः इत्युक्ते दस्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां द्ाभ्यां काराभ्यां इद्धिह्ठासो भवतः । उत्सषैयति बुद्धि 

२५ नयति मोगादीन्‌ इत्येवं शीला उत्सर्पिणी, अचसर्षयति हानिं नयति भोगादीन्‌ इव्येवंशीखा 
अवसर्पिणी, उस्सर्पिणी ष्व अवसर्पिणी च चत्सर्पिण्यव्र्पिण्यौ तास्याम्‌ उत्सर्पिण्यवसर्पिणी- 
भ्याम्‌ 1 कथम्भूतास्यासुससर्षिण्यवसर्भिणीभ्याम्‌ १ षसमयाभ्यां षद्‌ षट्‌ समयाः कार- 
विशेषाः विदन्ते ययोस्ते षटसमये ताभ्यां षट्‌ समयाभ्यान्‌ । तन्न तावत्‌ अवसर्पिणीका- 


स 
१ उत्छरपिण्या ---- र मिय सो मान मो- जा०, दं०, ज० । उत्वपेणावसपैणमो- च ० । २ नोररी- 

कुर्वन्ति ख~ भा०, ब०, द्‌, ज° इ “अथवा भधिकरणनिर्दश ` भरते एेरावते च मनुष्याणा 

दृद्धिहाखाविति 1” ~-ख > स्ि०, राजवा० ३।२७ । ४ -काक्परिमा- जा०, ब» वु °> ज० ॥ 
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लस्य सम्बन्धिनः षटसमया उच्यन्ते सुषमयुषमा प्रथमकालः । सुषमा द्वितीयकाङः । 
सुषमदुःषमा ठतीयकाखः । दुःषमसुषमा चलुथंकारः । दुःषमा पच्चमकाङः । अविदुःषमा 
षष्ठकारः । अथ उत्सर्पिण्याः सम्बन्धिनः षट्समया निर्दिश्यन्ते--अतिदुःषमा प्रथमकालः । 
दुःषमा द्वितीयकारः । दुः्षमञ्युषमा दृतीयकालः । खुषमदुःषमा चतुथंकाखः । सुषमा पच्चम- 
कालः । सुषमसुषमा षष्ठकारः । अथ किमर्थ सुनने उस्सर्पिण्याः पूर्व मरहणम्‌ , इदानीमवस- 
पिण्य वतेमानत्वात्‌ ; सत्यम्‌ , “अद्पस्वरतरं ततर पूर्वम्‌” [कात० २।५।११२ | इति वचनात्‌ 
यदल्पस्वरं पदं भवति तत्पूर्वं निपततीति कारणात्‌ । तत्रावसप्पिंणीकार्स्य यः प्रथमः कारः 
सुषमञुषमानामकः स ॒चदुःसागरकोटीकोटिश्रमाणः । यस्तु खुषमानामको द्वितीयः कारः स 
चरिसागरकोटीकोटिभमितः ! यः सुषमदुःषमा नामकस्टृतीयः कारः सख द्विसागरकोटीकोटिस- 
म्मितः । यो दुःषमुषमानामक्श्चतुथः कालः स एकस्रागरोपमकोटीकोटिभ्रमाणः परं द्वाचत्वा- 
रिकात्सद्टखवर्षोन । यस्तु दुःषमानामकः पचमः काङः स एकविरातिवषेसहखभरमाणः 1 यस्तु 
अतिदुःषमानामकः पष्ठः कारः सोप्येकविश्यतिवपंसदह खभ्रमाणः । अथ योऽसौ उत्सर्पिणीकाट- 
सम्बन्धी अतिदुःपमानामकः प्रथमः कारः स एकविश्यतिवषंसदसरप्रमाणः। यस्तु दुःषमानम- 
को द्वितीयः कारः सोऽप्येकविशतिवर्षसहस्रभ्रमाणः । यस्तु दुःषमसुषमानामकस्ठृतीयः कालः 
स॒ एकसागरोपमकोटीकोटिम्रमाणः परं द्वाचत्वारिशद्वषसदहखदीनः । यस्तु सुषमदुःषमा- 
नामक्श्चतुर्थः कारः स द्विसागरोपमकोटीकोरिभ्रमितः । यस्तु सुषमानामकः पच्वमः कालः स 
नरिसागरोपमकोटीकोटिसम्मितः । यस्तु सुषमञुषमानामकः षष्ठः कालः स चतुःसागरोपम- 
कोटीकोटिभ्रमाणः । अवसर्पिण्या सम्बन्धिनि प्रथसकाले आदौ पूर्वोक्तोत्तमभोगभूमिचिदह्वानि 
ज्ञातव्यानि । द्वितीयकाल्े आदौ पूर्वोक्तमध्यसभोगभूमि चिह्नि” वेदितव्यानि । ठृतीय- 
कारे आदौ पर्वोक्तजघन्यभोगभूमिरक्णानि रक्षितव्यानि । हानिरपि क्रमेण ज्ञातन्या । 
ठृतीयकारे पल्यस्याऽष्टमे भागो स्थिते सति षोडश कुरुकरा उत्पद्यन्ते । तत्र षोडशक्कुर- 

करेषु मध्ये पञ्दराङ्कढकराणासष्टस एव भागे विपत्तिभंवति । षोडशस्तु कुरकरः उत्पद्यते 
अष्टम एव भागे विनाशस्तु तस्य चतुथंकाङरे भवति । तत्र भ्रथमङ्कककर एकपल्यस्य दशम- _ 
मागायुः ज्योतिरज्ञकल्पन्ु्चमन्द्ज्योतिस्त्वेन चन्द्रसूरयदशेनोर्त्यन्नं भयं युगलानां निवारयति । 


१० 


१५ 


२२० 


द्वितीयः रकरः पल्यरतभागेक [भाग] जीवितो अयोतिरज़् कल्पद्रश्चातिमन्दज्योतिस्त्वेन २५ 


तारकादिद्दनोरपन्नयुगकमयनिवारकः । दृतीयः इखकरः पल्यसहसभागकैभागजीवितो 
विज्ृतिगतसिद्व्याघ्रादिनछूरगपरिदयारकारकः । चतुथः ऊुलकरः पल्यदशसदसरभागैक- 
भागजीवितः अतिविषृतिगतसिदव्याघादिनरखगरश्षानिमिन्तक्टादिस्वीकीरकारकः । पच्च. 
मङ्लकरः पल्यलक्षभागेकभागजीवितो विरर्कल्पंचर्छत्वे अल्पफङतवे च वाचा कल्पवृष्ष- 





१ -भ्या तत्र व-ज०। २ य सुषमानाम- ता० | २ -मकोटाको- ज० । % -सका- 
सा०, द्‌ ०३ ज०, ब० । ५ -निज्ञात- आ०, न, द्‌>> ज० | £ -त्पनम- आ०., च०; द्‌०; ज० | 
७ -कजी- जा०. द्‌ ०, व<, ज० } ८ -स्वीकारकः आ०, वर, द्‌०, व° । 


१४० तन्त्वाथचत्तौ [ ३।९२७ 


सीमाकौरकः । षष्ठङ्कखकरः पल्यदशङश्चभागैकभागजीवितः अतिविरखकल्पद्चषत्वे अत्यल्प- 
फठतवे "व गुल्मादिचिह् : कल्पव्श्चसीमाकारकः । सप्तमङ्कखकरः पल्यकोरिभासीकभाग- 
जीवितः शौयौद्युपकरणोपदेरशगजाद्यारोद्णकारकः । अष्टमङ्करकरः पल्यदशकोटिभागैक- 
भागजीवितः अपत्यसुखदरदनमानोखन्नभयविनाशकः । नव्भङ्करकरः पंल्यरातकोटिभासैक- 
५ भागजीवितः अपत्याशीवीददायकः । दशमङ्कुखकरः पल्यसदसरकोटिभागेकभागजी वितः 
अपत्यानां रोदने सति चन्द्रादिदद्नक्रीडनोपायदरौकः 1 एकादक्षक्ृखकरः पल्यसहस्रकोटि- 
- भागेकभागजीवितः, तस्य कारे युगलानि अपत्यः सह्‌ कतिचिदिनानि जीवन्ति । द्वादश- 
रकरः पल्यलघ्चकोटिभौगेकभागजीवितः, तस्य कारे युगखानि अपत्यैः सह वहुकाछं 
जीवन्ति, ख युगानां जकतरणोपायभ्रवहणादिरचनाकारकः, तथा पवं्तायारोहणाऽवरोहणो- 
९० पायसोपानादिकारकः । तस्य कारे अत्यल्पसेवा अत्यल्पवरष्टि' कुवन्ति । तेनेव कारणेन 
नद्यः कपर्वताश्योत्पद्यन्ते । च्रयोद्श्चङ्कुखकरः पल्यदशरक्चकोटिभागंकमागजीवितः, स 
करूकरः अदृपू्वंजरायुःप्रश्चतिमरं निराकारयति । ष्वतुददैशङ्कलकरः पू्॑कोरिव्षजीवितः, 
सोऽपत्यानामदृ्पू्वं नाभिनारं भीतिजनकं कन्तंयति । तस्य कारे अचुरमेषाः अचुरबुर् 
छवेन्ति, अच्ृष्टपच्यानि सस्यादीनि चोत्पयन्ते । तद्धश्षणोपायमजानानां युगल्ानां तद्धश्चणो- 
९५ पायं दशेयति । अभकच्याणामौषधीनामभक््यड़क्षाणाच्र परिदारच्च कारयति । कल्पच्क्षविनाशे 
छधितानां युगखनां सस्यादिभश्षणोपायं दरयति । पंञ्चदराङ्कककरस्तीर्थङ्करः । तत्पुत्रः 
षोडंशाङ्ुरुकरज्धक्रनतीं भवति । तौ द्वावपि चतुरशीतिरश्चपू्ेजीवितौ । तच्चरितं महापुराण- 
प्रसिद्धं ज्ञातव्यम्‌ । 
दुःषमसुषमानामकः चतुथः काः स एकसागयोप॑मकोटीकोटिग्रमाणः द्विचत्वाररिदाद्‌- 
२० वषंसदसरोनः, तस्यादौ मानवा विदेदमानवसदशाः पच्चरातधलुरु्नताः । तत्र योरषिंशतिस्ती- 
थंङकरा उत्पद्यन्ते “निर्वन्ति च । एकादश चक्रवर्तिनः नव बर्मद्राः नव वासुदेवाः नव परति- 
वासुदेवा उत्पद्यन्ते, एकादश सुद्रौच्च । तदुक्तम्‌-- 
दोरिसहअजियकाङे सत्त॑ता पुष्फयंतआइहिं । 
उष्पण्णा अद्कंहरा एक्को चिय बीरकारूम्मिं ।।" | ] 
२५ नव नारदाश्चोत्पयन्ते । तटु्कम्‌-- 
“कंडहपिया कयाचिय धम्मरया वासुएवसमकालाः। 





१ -कारः आ०, ज० । २ -दशमकु- आ० । ३ -मागजी- ज०, ज० । -मागेकजी- 
द्‌° 1 £ -उश कु- चा०, च | ५ निर्वाणं यान्ति जआ०, व+ दु०, ज०; व० | & -द्रा. त- 
ता० । ७ -हरणा ए- आ० 1 < वुर्ना--““उसहदुकाठे पठढमदु सखन्तण्णेस्सुविदिपहुदीख । 
पीठो खतिजिणिदे वीरे खच्वदसुद्रौ जादो ॥” -तिरोयसा० गा० ८३७ 1 दधौ ऋषभाजितकाके 
खघतान्ता पुष्पदन्तादिमि 1 उत्पनाः अष्टधरा एक्स्व वीरकाठे। ९ करप्रिया कदाचिद्धमंरता 
वासुदेवसमकाला !{ भव्या अपि च नरकगति दिंखाद्ोषेण गच्छन्ति ॥ 
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भव्वा वि य णिरयगहं हिसादोसेण गच्छंति ॥" 
। [ तिरोयसा० गा० ८२५ |] 
तस्य चतुथकारस्यान्ते विंशत्यधिकङतवषौयुषो मलुष्याः सप्दस्तो्नताश्च । 


दुःषमानामकः पच्छमः १ काल एकविरतिवषंसदस्रभरमाणः, तदादौ र्विंशत्यधिकरात- 
चषपीयुषो मनुष्याः सप्रदस्तो्नताः तदन्ते विद्ातिवषौयुषो मनुष्याः सा्धं्रयदस्तोजताश्च । 
ततोऽतिदुः्षमानोामकः षष्ठः काः स॒ एक्विंशतिवषेसदसखाणि प्रवत्तंते । तदादौ विंरतिवषौ- 
युषो मयुष्याः, तदन्ते षोडशवषीयुषो मुष्या एकदस्तोन्नताश्च । तस्यान्ते प्रखयकाखो भवति । 
तदुक्तम्‌- 
“सरसं विरसं तीक्ष्णं रुक्षणष्णचिषं विषम्‌ । 
क्षारमेषाः क्षरिप्यन्ति सप्रसप्तदिन।न्यरम्‌ ।" [ ] 
सवंस्मिन्नायेखण्डे प्रलयं गते खति द्वासप्ततिङकमदुष्ययुगकानि उदूधियन्ते । चि्रा- 
भूमिः समा प्रादुभेवति । अच्नावसर्पिणी समाप्ता दशकोटीकोदिसागरोपमम्रमाणा । तदनन्तरं 
ददाकोटीकोरिसागरोपमभ्रमाण उर्सरपिंणीकालः भवन्तेते । तस्यादौ अतिदुःवमासंज्ञकः भथमः 
कारः भरवतंते । तस्यादौ एकोनपच्चारदिनप्यन्तं क्षीरमेघा अदर्निसं वर्षन्ति । तदनन्तरं 
तावददिनपर्यन्तमय्रतमेघा वषेन्ति । प्रथिवी रूक्षता सुश्वति । तन्मेघमादयास्म्येन गवणौदिरुणो 
मवति, ओषधितरुगुल्मदृणादीनि सरसानि भवन्ति, पूर्वोक्तानि युगखनि बिलादिभ्यो 
निगंत्य ओषध्यादिसस्यादीनि सरसान्युपजीन्य सहषीणि जीवन्ति । स काठः एकर्विंदाति- 
चषंसदस्राणि भव्तंते । तदादौ षोडरवषीयुषो मखध्या एकदस्तोत्सेरधौन् । तस्य कारस्यान्ते 
विंदातिवषीयुषो मचुष्याः साद्ध. हस्तत्रयोन्नताश्च । तवनन्तरं दुःषमानासको द्वितीयः काटः । 
स॒ एकर्चिंरातिवषंसहसख्म्माणः । तदादौ विद्तिवषौयुपो मनुष्याः साद्धंदस्त्रयोस्सेधाः । 
तस्य द्वितीयकारस्यान्ते अष॑सहसरावरोषे स्थिते सति चतुद॑शक्ुरकरा उत्पद्यन्ते । ते अव- 
सर्पिणीपन्चमकाडचरपसदशाः । तद्वषेसदस्लमभ्ये जयोदशानां द्धपाणां विनाशो भवति । 
भ्चतुर्दशस्तु कुखकर\ उत्पद्यते तद्रषसहसखरमध्ये, विपद्यते तु दृतीयकारूमध्ये । तस्य चतुद शस्य 
कुखुकरस्य पुत्रस्तीथङ्करो भवति । तस्य तीर्थङ्करस्य पुत्र्धक्रवत्तीं भवति । तदूद्धयस्याप्यु- 
स्प॑त्तिदुःःषमसुषमानाभ्नि ठतीयकाङे भवति, विनारास्तु जयाणामपि भवति । तस्यादौ विंशत्य- 
धिकरातवषौयुषो मञुष्या भवन्ति, सप्तदस्तोतसेधाः भवन्ति । स कार एककोटीकोटिसागरो- 
पमप्रमाणः भ्रवन्त॑ते, ऽपरं द्वाचत्वारिंशद्षसदस्नोनः । तन्मध्ये दाखकापुरुषा उत्पयन्ते । 
तस्य कारस्यान्ते कोपिपूर्वैवषौयुषो मञुष्याः सपादपच्वशतधदरुत्सेधाः । तदनन्तरं खुषम- 


९ -मका- आ०, च०, द०, ज० | २ -नामा ष- जार, ब०> द्‌०> ज । द चपादि- 
आ०, द०, ज० । ४ -धास्त- ता० | ५ चचतुदंशकु- आ०, व ०; दं०, ज०। 8 -करा उत्पद्यन्ते 
भा०, द्‌० 1 -कर उत्पद्यन्ते ज०; च० । «७ वाक्यमेतन्नास्ति भा०> ब०, ज०, च ° ता० | 
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दुषमानामक्च्वतुथेः काकः । स द्वि कोटीकोटिसागरोपमभ्रमाणः जघन्यभोरभूमिस्वभावः । 
तथा सुषमानामकः पञ्चमः काठः नरिसागरोपमकोटीकोटिश्रमाणः । तत्न मध्यसमोगभूमि- 


स्वभावः । तथा सुषमसुषमानामकः पष्ठः काकः चलतुःसागरोपमकोटीकोटिभमाण, ! तत्नो- 


चमभोगमूमिसवभावः ¦ एवं चदुर्थंपच्चमषष्ठकाटेषु ईतिरेकापि °न भवति । अहोरात्नि- 

५ विभागोऽपि नास्ति । व्योतिरङ्कल्पंव्रक्षोयोतेन सदेव दिवसः । मेघब्रष्टिनीस्ति । शीत- 
वाधापि न बतेते। आतपक्ष्टं कदाचिदपि उन वतेते । ऋूरखगवाधा नास्त्येव । अत्र 
दशंसागरोपसकोटीकोटिभ्रमाण उत्सर्पिणीकालः समाप्तः 1 तदनन्तरमवसर्पिणीकाटः अवरत्तते । 
स पूर्वोक्तछक्षणो ज्ञातव्यः । एवमष्टादशसागरोपमकोटीकोटिभ्रमाणः काः भोगभूंमिमयो 
ज्ञातव्यः । उरसर्पिण्यवसर्पिणीनामकाभ्यां द्वाभ्यां कालाभ्यां कल्पः कथ्यते । मोगभूमिजा 

१० मचुष्याः स्वमवेन मघुरभाषिणो भवन्ति । “स्वंकखकुशखाः सर्वेऽपि सममोगा अरजोऽम्बरा 
निःस््ेदा ईष्यौमार्सयीदिरदिता बवछित्वाबछित्वयुक्ता अनाचारकार्पण्यकोपाद्यरुचिग्डानिभय- 
बिषादकामज्वरोन्मादविरहलालाशरीरमढनिद्राद्यु ८ क्यु ) न्मेषनिमेषदेन्यचिन्ताऽनिष्टयोगेष्- 
चियोगातङ्कजरारदिताः । “चछन्मात्रेण सियो भ्रियन्ते । जुम्भितमात्रेण पुरुषाः पञ्च्तवैमा- 

१५ प्लुबन्ति । तत्र नपुंसकः कोऽपि नास्ति । स्रगाः सर्वेऽपि विशिष्टदृणचारिणः समानायुषश्च 
भवन्तीति बिरोषः । 

अथ भरतेरावतमदुष्यस्वरूपनिरूपणानन्तरं दहैमवतदरिवषैदेवजुरुश्ेत्रचयस्वभावोद्धा- 
वनाथ सून्नमिदसुच्यते-- 
तलास्धामपरा मूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥ 

२० ताभ्यां भरतेरावताभ्यां क्षेचराभ्याम्‌ अपरा अन्या भूमयः हैमवतक्षे्रदरिशषेत्रदेवक्करुना- 
मिकास्िखो भूमयोऽवस्थि्ताः सवेदेव एकः कश्ित्कारस्ताु चतते । दैमवतक्षेत्र सदेव 
वतीयः कारोऽस्ति, हरि क्ते द्वितीयः, देवङ्करषु भरथर्मः कारः ! अवसर्पिण्याः कटेन सद्रश 
इत्यर्थः । परं स्व्च उत्सप्पिण्यसप्पिण्यो काटो न वतेते 
। तर्हिं चिष्वपि क्तत्रेषु मचुष्या आयुषा सडशाः सन्ति, अथवा अस्ति कच्चि द्विेषः* 

२५ इत्युक्तं चयाणामपि क्षे्राणां सद्ुष्याणामायुर्विरेषम्रतिपत्त्यर्थः सूत्रमिदमाचे-- 

एकदं चिपस्योपमस्थितयो हैमचतकद्धारिवर्षकदेवङ्कर वकाः ॥ २९ ॥ 
एकश द्धो च जयश्च एकद्धिनयः ते च ते पल्योपमा एकद्ित्रिपल्योपमाः कारविदोपाः, 
ते स्थितयः आयुपि येषां ते एकद्विचिपल्योपमस्थितयः । उदशाः के ? दहेमवतकद्यारिवपंक- 
दैवङ्करवकाः 1 दहमवतध्नैते भवा हेमवतक्राः । दरिवर्पक्षेत्रे भवा दारिवर्पकाः । देवज्करुक्षेचे 


*--- ~~ ~ ~~~ 











१ नास्ति जार>+ द°; ज०¡ > -च्र्षधातन ना । ३ नास्ति ना०, दु०; ज०, य° 1 
"समयाः पः इ-भ०। -भूनिजो जा- ज० | ५ ~कन्ादु द शार, ब ६ दि्क् मायेण । ७ -त्यं 
शाु-जा०, ज | € श्रयमस्ा- जजर व० 1 ९ तत्र ता०> ना०, द°, ज०। † 
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भवा दैबङ्करबकाः । दहैमवतकाश्व हदारिवर्षकाश्च दैवङ्करवकाश्च हैमवतकदारिवर्षकदैव- 
इुरवकाः ! अस्यामथैः--पच्चमेरुसम्बन्धिनां पञ्चानां हैमवतक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मसुष्याणां 
सदा सुषमदुःषमाकालाञुभंवनम्‌, आयु स्थितिरेकपल्योपमा द्विधद्ुःसहस्नोन्नति › एकान्तरेण 
भुक्तिश्च इन्दीवरबणेवणेश्च । पच्चानां हरिवषेश्चेत्राणां सम्बन्धिनां मदुध्ाणां सद्‌ा सुषमा- 
कालानुभंवनम्‌ , आयु स्थितिः द्विपल्योपमा, चतुश्चापसदह खोन्नतिश्च द्विदिनान्वरेण युक्तिश्च, ५ 
कन्दावदातानि शरीराणि । पश्ानां देवङ्करूणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुषमसुषमाकालय- 
*भवनम्‌, आयुःस्थितिः निपल्योपमा, षटधञु सह खोन्नतिश्व, त्रिदिनान्तरेण भुक्तिः, 
काच्चनवणौनि शरीराणि । 
तर्हि हैरण्यवत्तरभ्यकोत्तरङ्करूणां मनुष्याः कीदृशा. सन्तीति भ्रश्ने सूत्रमिदमाच्ष्ट- 
तथोन्तराः ॥ ३०॥ ९९ 
तथा तेनेव दैमवतादिक्ेत्रत्रयमुष्यभकारेण उत्तराः दहैरण्यवतरम्यकोन्तरक्रूणां 
मचुष्या ज्ञातव्याः । अस्यायम्थः--हैमवतक्षेत्रमनुष्यसदृखा हैरण्यवतक्षेत्रमचुष्याः ! हरिवषे- 
क्षेचमदुष्यसदरशा रम्यकक्षेत्रमयुष्याः । देवद्ुरुक्षेत्रमयुष्यसदशा उत्तरङुरु्षेत्रमयुष्याः । 
तर्द पूर्वबिदेद्ाऽपरविदेहमदुष्याणां स्थितिः कीदशी वतते इति प्रश्ने सून्नमिदमाच्- 
विदेदेषु संख्येयकालाः ॥ ३१ ॥ १५ 


विगतो विनष्टो देहः शरीरं सनीनां येषु ते बिदेद्याः प्रायेण युक्तिपदध्राप्तिदेवुत्वात्‌ , 
तेपु विदेहेषु पच्नानां मेरूणां सम्बन्धिनः पञ्चपलं विदेष्टाः पच्चापरविदेदाः उभये मिलित्वा 
पच्वमदाविदेहाः कथ्यन्ते । तेपु मञुष्याः संख्येयकालाः, संख्यायते गणयितुं शक्यते, 
संख्येयः, उत्कर्वेण पूवेकोटिकक्षणः जघन्येनान्तसुहूतंङक्षणः संख्येयः कारो जीपितं येषां ते 
संख्येयकाखा. । अस्यायमथे.--सर्वेषु पञ्न्वसु मदाविदेदेषु सदा सुषमदुःषमाकाङान्तकार- २० 
सदयो दु.षमसुषमानामकः सदा निश्चलः कालो वर्तते । तत्र पञ्चजनाः पञ्चचापंशतोन्नता 
भवन्ति, नियभोजनाश्व च्तन्ते । कि तत्‌ पूर्व येन गणितं तेषामायुः3 ‰ तथा चोक्तम्‌- 

“पुंज्वस्स दु परिमाणं सदरि खट कोडिसदसहस्साईं । 
छप्पण्णं च सहस्सा वोधव्वा वासकोडी्णं 
[ जम्बू° प० १२।१२ { २५ 
अस्ायमर्थः--सप्ततिलक्च कोटिवषीणि षटपच्ाशत्सह्खरकोटिवषीणि यदा भवन्ति तदा 
एकं पूरवयुच्यते । तस्य पूवस्य अङ्कक्रमो यथा--दशशन्यानि तदुपरि षट्‌ पञ्चाशत्‌ तदुपरि 
सप्ततिः--७०५६०००००००००० । हटग्विधानि पूवौणि शतरुक्ाणि तेषां मदुष्याणायुर्भवति । 
अथेदानीं पुनरपि भरतक्षे्रस्य भमाणं भकारान्तरेण निरूपयन्त्याचायोः-- 


९ दारिवर्षाश्च जा०. ज० । २ -भावनामा- ता०, वर । ३ -यु पु- ० । ४ पूर्वस्य 
ठ परिमाण सप्तति खडकोरिदातसषटस्वाणि । षटर्‌्पचाशत्‌ च सदख्राणि बोद्धव्यानि वषकरोटीनाम्‌ ॥ 


९४४ तन्त्वाथेडत्तौ [ ३३२ 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बृद्धीपस्य नवतिशतमागः ॥ ३२॥ 


भरतस्य भरतक्षे्स्य विष्कम्भो विस्तारः जम्बूद्वीपस्य जम्वूद्रीपविस्तारस्य एकल्त- 
योजनप्रमाणस्य नवतिशतभागः-एकलन्तयोजनस्य नवत्यधिकराः दातभागाः क्रियन्ते, तेषां 
मध्ये एको भागो भरतश्चोत्स्य विस्तारो वेदितठयं इत्यधेः । स एको भागः षडर्विदात्यधिक- 

५ पंच्योजनशतप्रमाणः षट कलाधिको भवतीति तात्परयम्‌ । जम्धूट्धीपस्यान्ते या वेदिका वत्तेते 
सा क्षयोजनमध्ये गणनीया, ससुद्रविस्तारमध्ये न गण्यते ! एवं स्वंषां द्वीपानां या वेदिकाः 
सन्ति ताः सवी अपि - द्वीपविस्तारमध्ये गण्यन्ते न तु सयुद्रविस्तारमध्ये गण्यन्ते । लवणो- 
दससृद्रमध्यप्रदेशेषु पूर्वपञ्िमोत्तरदक्लिणिपु दिग्भागेघु चतुषु चत्वारः पातालसजञ्क्ञका वडवा- 
नलाः सन्ति ते अंख्ज्ञलाकाराः प्रव्येकंउ छक्षयोजनगम्भीराः, ते मध्यप्रदेशे» लक्षयोजन- 
१० विस्ताराश्च भवन्ति ते सुखेषु मूखषु च दशयोजनसदस्रविस्तारा भवन्ति । तथा लवणसमुद्र- 
मध्येषु चतसखपु विदि श्चुद्रवडवानलाश्च स्वारः । ते चत्वारोऽपि भवत्येकं दरासहखयोजन- 
गम्भीरा भवन्ति" । मधभ्यग्रदेरोषु ददसहसखरयोजनविस्ताराश्च सन्ति । सखेषु मूरेषु च एक 
योजनसदखविस्ताया भवन्ति । अष्टानामप्यौ^वीणामष्टस्वप्यन्तरालेषु एकेकस्मिननैन्तराके 
श्रेणिरूपंस्थिताः सपादशतसंख्या वाडवा भवन्ति । ते तु योजनसहसरगम्भीराः, तथा 
१५ मध्ये योजनसह सखविस्ताराः; खखेपु मूलेषु च पञ्नयोजनशतविस्तायाः । एवमेकत्वे 
अ्टाधिकसदखसंख्याः असिद्धा वडवानल वेदितव्याः । तेषामप्यन्तराठेषु ्ुद्रकदरतरा ओवी 
अप्रसिद्धा वहवः सन्ति । सर्वेषां बडवानखानां चयो भागाः । तश्नाधस्तनमागेषु वायुरेव 
चतंते म्रध्यभागेपु वायुजले वर्तेते । उपरितनमागेषु केवखं जलमेव । यदा वायुरमन्दं मन्दम- 
धस्तनभागेभ्यो मध्यमभागेपु चरति । तदा मध्यभागजलं मरुस्परितसुपरितनभागेषु चरति । 
२० ततः सर्वोर्बजखमिङितमव्धिजलं वेलादिरूपतया बद्धंते । यदा पुनः मन्दं मन्दं नभस्वानधो- 
भागेषु गच्छति तदा वेखादिरूपा स्फीति निबतंते । लवणोद्‌ एव वेला वर्त॑ते नान्येषु सस्रु । 
अन्येषु समुद्रे बडवानला न सन्ति । यस्मात्सर्वेऽपि अन्धय एकयोजनसह सखगम्भीराः । 
खवणोदस्येव जरसुन्नतं वतते, अन्येषां जलं समं भखतमस्ति । लवणोदो छवणस्वाद्‌ः। वारुणी- 
समुद्रो मयस्वादः । श्चीरोदो दुग्धस्वादः । घृतोदो धृतस्वादः । काटोदः पुष्करोद्श्च स्वयम्भूर- 

२५ मणोदृश्त्वः चय एते अम्बुस्वादाः । शषाः सर्वेऽपि इच्चस्वादाः । ख्वणोदं कालोद्स्वयन्भूरम- 
णोदाखयः कच्छपमत्स्या-दिजल्वरसदहिताः । अन्ये सर्वेऽपि निर्जलनचराः ¡ लवणोदे 
सरिन्यखेपु मत्स्या नवयोजनाद्ाः, अच्धिमध्ये तदद्विशुणदारीराः । कालोदे सरिन्युखपु 











१ ~व स॒ जार, चर, द्‌०> ज । २ अन्नव्यका- भा०, द्‌०; ज०, च० | द -कः यो- 
सा<, दुर, ज०+ वत 1 र -दोषुठ- ना०. द०,ज० व च० | ५ -न्ति तया म~ ०, द०, 
०, च< । ६ लीव. वाटवाग्नि । ७ -न्प्यन्द-ज०। ८ च यौ- भा०, व०, द्‌०, ज० | 
च पएस्येः- व | ९ -तिनिवंतं- स०, व । १० ~य एते त्रय. य~ सा०, द्‌०, ज । 
११९ -दः फाटादः स्वदम्भूमन्गोद्रथ्य प्पे चय ज । १२ -दिस- जार, द०, जर । 


३।२३२-३४ ] तृतीयोऽध्यायः १४५ 
अष्टादश्योजनवपुषः, अब्धिमध्ये तदद्विशुणकायाः । स्वयम्भूरमणोदधेस्तटवर्तिनो मर्स्याः 
पञ्चरतयोजनदेद्याः, अन्धिमध्ये तदुद्धिगुणेवष्मीणः । लवणोदकालोदपुष्करोदेषुं सरित्रवे- 
वेशद्वाणणि वर्तन्ते नान्येषु समुद्र द्वाराणि सन्ति । तेषां वेदिका टङ्कोत्कीणैभित्तिरिव वन्तैते । 


अथेदानीं धातकीखण्डद्वीपस्य भरतादिष्षेत्रसंख्या निगद्यते- 


दिधीतकी खण्डे | ३३ ॥ 
धातकीखण्डे द्वीपे भरतादीनि क्षेत्राणि द्धि्भैवन्ति द्विशुणानि भवन्ति । कथम्‌ ? 


धातकीखण्डद्वीप॑स्य दक्षिणस्यां दिशि इष्वाकारनामपर्बेतो बतंते । सउ पवतः छबणोद्काठो- 


दसमुद्रवेदिकासपशीं दक्तिणोत्तरायतः । तथा धातकीखण्डद्वीपस्योन्तरस्यां दिशि इष्वाकारनामा 


द्वितीयः पवैतोऽस्ति। सोऽपि रुबणोद्कारोदससुद्रवेदिकास्पीं दक्षिणोत्तरायतः । उभावपि 


इषघ्वाकारौ पर्व॑तो पभ्त्येकं चतुर्लश्चयोजनायतौ । ताभ्यां द्वाभ्यामिष्वाकाराभ्यां पर्वताभ्यां 
विभक्तो धातकीखण्डद्वीपः पूरवंधातकीखण्डः अपरधातकीखण्डश्वेति द्विभागीङृतः । द्वयोैयो- 
भीगयोमध्ययोः पूरवस्यां दिदि पूर॑मेरः, अपरस्यां दिशि अपरमेरः 1 तयोमेर्वोः सम्बन्धीनि 
भरतादीनिः क्षेजाणि द्विरुणानि भवन्ति । तेन पूवंधातकीभरतः अपरधातकीभरतश्च धातकी- 
खण्डद्ीपे द्वौ भरतो वर्तेते । एवं पूवंधातकीखण्डल्लद्रहिमवान अपरधातकीखण्डलुद्रदिमवांख्च 
धातकीखण्डद्वीपे द्रौ द्रहिमवन्तौ पर्व॑तो, पूवेधातकीखण्डद्ेमवतमपंरधातकीखण्डदैमवतच्च 
दे हैमवते" त्र, द्रौ मदादिमवन्तो पवतो, दवे दरिवषष॑कषेत्रे, द्वौ निषधौ पर्व॑तो, द्रौ विदेहौ, 
द्रौ नील्पर्व॑तो, दवे रम्यकक्षत्े, दौ सकिमिणौ पर्वतौ, दवे हैरण्यनतद्षे्रे, दौ शिखरिणौ पर्वतौ, 
दे पेवतक्षत्रे । जम्बूषीपभरतेरावतक्षत्रमध्यस्थितनिजयारधंपवेतवत्‌ चत्वारो विजयाद्ध- 
पेताः । णवं दक्षिणत आरभ्य उत्तरपयन्तं ज्ुद्रीपश्े्नपवंतवत्‌ धातकीद्रीपक्षेत्रपवता 


९५ 


उभयतो वेदितव्याः । जम्चूष्ीपे दिमवदादीनां पवेतानां यो विस्तार उक्तः स धातकीष्टीप- २० 


दिमवदादीनां पर्व॑तानां बिस्तारोऽपि द्विगुणो वेदितव्यः, उन्न्यवगाहौ खमानौ । तथा विजया- 
दःवन्तवेदाढ्यादयश्च ९ समाना वन्तन्ते ¦ ये दिमवदादयो व्षधरनामानः पर्व॑ताः ते चक्रस्य 
अरवदवस्थिता बतेन्ते। ब्षधराणां मध्ये मध्ये ये वबीः क्षेत्राणि वर्तन्ते तानि अराणां 
°विवराकाराणि सन्ति । 
अथ पृष्करा्धशचेत्रादिस्वरूपमाद-- 
पुष्कराद्धं च ॥ ३४ ॥ 
पुष्कराद्ध द्वीपे च जम्बृद्ठीपक्षेत्रादिकात्‌ धातकीट्रीपक्चेतादिवत< द्विगुणानि क्षेत्रादि 
द्रव्याणि भवन्ति । तेनायमथेः- यथा धाप्तकीट्रीपे द्रौ इष्वाकारौ वर्णितौ तथा पुष्कराद्धे च 


२५ 


द्रौ इष्वाकारौ पवेत अष्टलच्वयोजनायतौ दक्षिणोत्तरयोः वर्तेते । ताभ्यां पुष्करार्थो द्विधा 





९ -णकायावर्ष्माण सा० । २ -्करार्धेषु जा०, द°, ज० 1 ३ सर्वत जा०. द्‌०, ज० | 
र -नि द्रव्याणि दवि ग० । ५ -वतक्षेे ० । ६ -यश्च्रारो स-भा० | ७ व्यवरा- चा०, 
व, आ०-द्‌०। ८ -चत्‌ द्वि- ज) 

१९ 
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चिमक्तः! तापि पूरवभेररपरमेरुश्व दवौ मेरू वर्तेते । तेन धातकीखण्डद्री पवदचापि द्धौ पूवौपसै 
मरतो, ुद्रहिमवन्तौ द्धौ, दव च हैमवतक्षेतरे, दौ महादिमवन्तौ वषैधरौ, द्वे हरिषेते, दौ निषधौ 
पतौ, द्रौ महाबिदेहौ, द्वौ नीलो, दे रम्यकक्षेत्े, दौ रुक्मिणौ पर्वतो, दधे दैरण्यवतक्षे्रे, द्वौ 
शिखरिणो पवतो, द्व एेराबतक्षत्रे, मरतेरावतपेच्तया चत्वारो विजयाधच्ध, षिदेदहयपेश्चया 
५ अष्टषष्टिर्विजयाद्धीः । एवं धातकी द्वीपविजयाद्धीश्च वेदितव्याः । अयं तु विरोषः 
धातकीखण्डद्रीपे हिमवदादीनां वषधराणां विस्तारो जम्बूद्रीपद्िमवदादिभ्यो द्विगुणः भक्तः 
तथा पुष्कराधंदिमवदादीनां पव॑तानां धातकीखण्डदहिमवदादिभ्यो वषेधरेभ्यो द्विगुणो 
विस्तारो वेदितव्यः । 
अथ पुष्कराधं संज्ञा इति कथम्‌ १ अत्रोच्यते--माजुषोत्तरपर्वतेन वल्याकारेण 
१० विभ्तादधत्वात्‌ पुष्कराधं इति संज्ञा । 
'अथ पुष्कारार्धद्वीपे अधः पुष्करार्धंः "किमिति वर्णितः कस्माच्चोद्धंः पुष्कराद्धैस्त्यक्तः? 
इति भ्रश्ने सूत्रमिदसुच्यते-- 
प्राङः_ मादषोत्तरान्मभ्याः ॥२५॥ 


मादुषोत्तरात्पवेतात्‌ पुष्करद्वीपबहमध्यदेशभागवर्तिनः सकाशात्‌ वख्याकारात्‌ प्राक्‌ 
१५ अंवीक्‌ मञुष्याः सानवा वर्तन्ते, तेन कारणेन अधं एव वर्णितः । मातुषोत्तराद्रदिरधं 
मानवा न सन्ति । बदहिभौगे भरतक्चे्रादिदिमवत्पवंतादिविभागोऽपि नास्ति । माचुषोत्तराद्रदि- 
विद्याधरा न गच्छन्ति, ऋ्द्धिभराप्ता स॒नयोऽपि न यान्ति, न्योऽपि बहिन गच्छन्ति किन्तु 
मानुषोत्तंरं॑ पंवंतमाश्रित्य तिष्ठन्ति 1 मानवकषेत्रत्रसाश्च वदिन जन्ति । यदा मानुषो- 
तरपवेताद्भहिभौगे खतो जीवः "तिये देवो वा मानुषश्चे्नमागच्छति तदा मानवविग्रहगत्यानु- 
२० पृ्यँण समागच्छन्‌ मानुषोत्तराद्रहिभौगेऽपि मनुष्य इत्युपचर्यते । तथा दण्डकपाटग्रतरलोक- 
पूरणलक्षणसथद्धातकाङे मानुषोत्तरबदिभौगे च “मनुष्यो भवतीति भ्यते । 
अय भाड्‌ मानुपोत्तरान्मनुष्याः प्रोक्ताः, ते१° तु मनुष्याः कतिप्रकारा भवन्ति इति 
अरश्ने सृत्रमिदमाहुः-- 
आयौ स्लेच्छाखख ॥ ३६ ॥ 


२५५ आयन्त सेदथन्ते शुणेरसुणवद्धिवौ इत्यायः । म्लेच्छन्ति निलेज्नतया व्यक्तं नुवन्ति 
इति भ्ङेच्छाः । चकारः › "परस्परससुचये' वतते । तेनायम्थैः--आयी म्ठेच्छाश्चोभयेऽपि 
मनुष्याः कथ्यन्ते ! तत्रायौः दिभकारा भवन्ति । कौत द्वौ भकारौ १ रके ऋद्धिमाप्ता 
आयः, *२अन्ये ऋ्द्धिरदिताश्व । ^ -ऋद्धिप्राप्ना आयौ अष्टविधाः । के ते अष्ट 


१ -द. प~ कवा०, ला० । २ ययोच्यते ला०, द्‌०> ज० | ३ अर्घपु- ०, द०, ज०> व०। 
किमतः व० | किमित. वा० 1 ५ -र्धपु- जा०, दु०, ज०, व० | ६ अवाक्‌ ता० 1 ७ -च्रप- - 
ख्ना०, दृ०ज०, व] ८ तिर्यद्देवोपि वा ना०। ९ मनुष्या मघन्तोति खा०, द°, ज | १० तेम 
खार, द्‌०, ज० 1 ११ परतरे मा० | १२ अन्ये च श्र द०। १३ ऋद्धिप्रातार्या. चा०, वर । 
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विधाः ९ बुद्धिः क्रिया विक्रिया तपो अलमौषधं रसः क्षें चेति । 

तत्र बुद्धि-छदधिपाघ्रा अष्टाद्राभेदाः *--अवधिज्ञानिनः, मनःपययज्ञानिनः, केवल- 
ज्ञानिनः, ग्बीजबुद्धयः, कोष्ठबुद्धयः, सम्भिन्नश्रोत्रिणः, पदानुसारिणः, दूरसरोनसम्थौः, 
दूररसनसमथीः, दूरघ्राणसमथोः, दूरशभ्वणसमथौः, दुरावलोकनसमथौः, अभिन्नद्ङपूर्विणः, 
तुदशपूर्विणः, अष्टज्गमदानिभिन्तज्ञीः, ्रत्येकडद्धाः, वादिनः, प्रज्ञाश्रमणाश्चेति 1 

बीजवुद्धिरिति कोऽर्थः ¶ एकनीजाक्षरात्त रोषशाखन्ञानं बीजचुद्धिः । कोषठनुद्धिरिति- 
कोऽर्थः १ *कोष्ठागारे संगृदीतविविधाकार धान्यवत्‌ यस्यां बुद्धो वणोदीनि श्रुतानि बहुकाडेऽ- 
पि न विनश्यन्ति सा कोष्ठनुद्धिः । 

क्रिय-ऋद्वि्िभकास-जख्घादिष्वारणत्वम्‌, आकाशगामित्वञ्चेति। तत ज्घाचारणत्वं 
भूम्युपरि चतुरहुलान्तरिष्षगमनं भजङ्घाचारणत्वम्‌ । भरे णिचारणत्वं विद्याधरशरेणिर्वन्ता- 
काश्चगमनम्‌। <अग्निञ्वाखोपरि गमनम्‌ अग्निरिखाचारणत्वम्‌ । °जरमरघरश्य जखोपरि 
गमनं जलचारणत्वम्‌ । पन्नमस्पश्य पत्नोपरि गमनं पज्नचारणत्नम्‌। पलमस्परश्य फरोपरि 
गमनं फठ्चारणल्वम्‌ । पुष्पमस्परश्य पुष्पोपरि गमनं पुष्पचारणत्वम्‌ । बीजमरपुश्य 
बीजोपरि गमनं बीजचारणत्वम्‌ । तन्तुमस्परश्य तन्तुपरि गमनं तन्तुचारणत्वर्ेति 
जङ्घादिन्वारणत्वं नवविधम्‌ । 

१, आकादागाभित्वं किम्‌  पय॑द्कासनेनोपविष्ट सन्‌ आकारो गच्छति । उ्ध्व॑स्थितो वा 
आकादो गच्छति । सामान्यतयोपविष्टो वा आकाशे गच्छति } पादनिक्षेपोक्छ्ेपणं बिना आकाशे 
गच्छति आकारगामित्वम्‌ । इति क्रियान्ऋद्धिषदविभकारा । 

विक्रियद्धिः भणिमादिसेदेरनेकभकारा । सूच्मदारीरविधानम्‌ अणिमा । अथवा १ विरा- 
छिद्रेऽपि प्रचिश्य चक्रवर्दिपरिवारबिभूतिसजंनमणिमोच्यते । मदाशरीरविधानं महिमा 1 लघु- 
शरीरविधानं रषिमा । शुरुशरीरविधानं गरिमा । भूमिस्थितोऽप्य+ २ ( तस्याप्य ) इ्ुःल्यम्रेण 
मेरुशिखरचन्द्रसूयीदिस्पदनसामर्थ्यं प्रापिरुच्यते । जे भूमाविव गमनं भूमौ जख इव 
मज्ननोन्मज्नविधानं प्राकाम्यम्‌ । अथवा जातिक्रियारुणद्रन्ये"सेन्यादिकरणच्न भाकास्यम्‌ । 
चियुवनप्रसुत्वमीरित्वम्‌ । सवप्राणिगणवसी करणरक्ि्वंशिस्वम्‌ । पर्व॑तमध्येऽपि आकाश इन 





१५ 





९ -सेदा केवछिन भवधिन्लानिन मन पयंयक्चानिन. बीज~ ता०> व० । २ जीवलुद्धय. 
व° । ३ निमित्तः ०, द०, ज ०, ब० । ¢ गोष्टागा- जा०, द्‌०, ब०, ज० । ५ क्रिय्िदधि- 
सआ०, द्‌०, ज० । ६ एतत्पदं पुनरक्तमस्ति । ७ --र्यन्तमाका- ज । पर्यन्तगताकाद्च~ आ० । 
८ अग्निचारणम्‌. अग्निर्वाखोपरिगमनम्‌ जा०, दं ०> ज ०» व° । ९ जङचारणत्व जलोपरिगमनम्‌ 
आ०, द्‌^> ज०; व° । १० आकारागामित्वमिति सामान्यतयोपविष्टो माकादो गच्छति पादनिक्षेपो- 
क्षेपण विनां जाकारगामित्वमिति ० दं» ज । ११ वदारिद्रेण प्रवि- च० | विशरतन्तु- 
ना. । १२ -स्थितोऽडगु- शा०, द०, ज०, ब० । १३ -द्रव्य सै- छा० व० | 


१४८ तन्त्वाथबत्तौ [ ६।३६ 


गमनम्‌ अभ्रतीघातः । अनेकरूपकरणं मूंतौमूतीकारकरणं वा कामरूपिरम्‌ । अद्टरूपताऽन्त- 
द्धीनम्‌ । इत्यादि विक्रियद्धिः । 
घोरतपो मह्यतप उग्रतपो दीप्रत्पस्तप्ततपो घ(रगुणब्रद्यचरिता धोरपराक्रमतां चेति वप- 
ऋद्धिः सप्तधा । तन्न--गोरतपः-सिंहव्या्ं्ष चित्रकतरंप्रश्तिन्ूरधाषदाङ्रेषु गिरिकन्द्‌- 
५ रादिषु स्थाने भयानकश्मशनेपु च परचूरतरशीतवातात्तपादियुक्तेपु स्थानेषु स्थित्वा दुद्धैतेप- 
सगेसखदनपग ये मुनयस्ते घोरतपसः । पश्चमासपण्मासवर्पोपवासचिधातारो ये मुनयस्ते 
महातपसः । “वर्षोपवासे सति पारणा भवति, केवटल्ानं ° वोत्पद्यते, अतः परम्‌ उपवासो 
न भवतीति निखयः । उग्रतपः-पच्चस्यामष्टम्यां चतुर्दश्याख्व गृदीतोपवारसँत्रता अलभ्य 
अलाभत्रये चा न्रिभिरूपवासेश्चतुर्भिरुप॑वासैः पञ्चःभर्वोपवासैः कालं निर्ममयन्ति इत्येवं 
१० ्रकारा उप्रतपसः । शरीरदीप्त्या द्वादशाकेतेजस्का दीप्ततपसः । तप्तायसपिण्डपतितजलचिन्दु- 
वत्‌ गरृहीताहयारशोषणपरा नीद्ाररदिता ये ते तप्ततपसः। सिदव्याघ्रादिसे वितप।दपद्या घोरणुण- 
जह्मचारिणः । भूतग्रेतवेताखराक्तसशाकिनीप्रश्तयोः याच्‌ द्वा चिभ्यति ते घोरपराक्रमाः । 
बल््धिख्िप्रकारा । अन्त्यहू्तेन निखिलश्रुतचिन्तनसमथी ये ते मनोध्रछिनः ! अन्त- 
सँदृन्तंनाखिलश्चुतपाठशक्तयो ये ते वचोवजिनिः । सासचलतुमौसपण्मासवपेपर्ेन्तकायोत्सरग- 
१५ करणसमथौ अङ्घुल्यम्रेणापि चिुवनमप्युदुधत्य अन्यतर स्थापनसमथो ये ते कायवडिनः। 
ओपधद्धिरषटभकारा-- ° विड्‌ विङेपनेन, एकदेकामलस्पदोनेन, अपकादयारस्पदोनेन, सवोज्ञ- 
मङस्पशेनेन, निष्ठीवनस्पद्ौनेन, दन्तकरेदानखमूत्रपुरीषादिसर्वेण (दिस्परौनेन), पाद्ट यचलो- 
कनेन, कृपादन्तपीडनेन येषाँ सुलीनं भाणिरोगाः नश्यन्ति ते अषटभरकारा ओपधद्धेयः 1 
रसचऋछद्धिः षट भरकारा। तपोबल सुनयो यमक्तिगतं आणिन म्रियस्वेति वदन्ति सोऽक्चिगवः 
२० भाणी तत्क्षणादेव मदहाविषपरीतो भ्रियते एवं विधं सामथ्यं येषां ते आस्यविंषाः वाग्विषा अपर- 
नामानः कथ्यन्ते । तपोबल सुनयः च्ुद्धाः सन्तो यमश्विगतमीश्चन्ते स पुमान्‌ तरक्षणादेव 
*“तीबरसपरीतः पञ्चत्वं आप्नोति एवं विधं सामर्थ्य येपां ते इष्टिविषा इत्युच्यन्ते । येषां 
पाणिपात्रगतं भोजनं नीरसमपि क्षीरपरिणामि भवति, वचनानि वा क्षीरवत्‌ क्षीणसन्तपे- 
काणि भवन्ति ते क्षीरसखराचिण उद्यन्ते ^ ° । येषां पाणिपाच्रगतमशनं नीरससपि ^ -मघुरसपरि- 
२५ णामि भवति, वचनानि वा श्रोतृणां ^ मधुस्वादं जनयन्ति ते ° *मध्वाखाविणः प्रोच्यन्ते । ^ “येषां 
पाणिपात्रगतमन्नं रूकमपि धघतरसपरिणामि मवति, वचनानि वा श्रोतृणां धतपानस्वरादं जन- 
यन्ति ते ° < सर्पिरासाविणः! येषां पाणिपात्रगतमन्नं चचनच्वाख्तचद्धवति ते ^*अगरतास्राविणः । 
“~ १ अनेकोप भा०) २ मूर्ताकारक- ला०, दु ०1 ३ -ज्याघ्रयक्षचि- व० 1 ४ -तर्षुमच्कक्पर- 
ज० । -तरक्ुभल्नकम्र- ०, द° । ५ सर्वोपवासे आ ०, द०, ज ० । & नोत्त आां०., द ०. ज० व० । 
७ -सवच्चा ज० । -वाखा अ- द० । ८ -यस्तान्‌ दष्ट्वा येन विभ्यन्तिं जा०, द्‌ ०,ज ० । ९ विड्लेप- 
श्र०> दऽ, ज० । १० तीत्रविषन्याप्तः । १२१ उच्यन्ते ०, द०, ब० । १२ मधुररस- शा ०, द्०, 
ज० । १३ मघुरस्वा- श्रा०, इ०, ज० 1 ९१४ मद्यखा- ता० । १५ श्रा०, द्‌ ०, ज० पतिषु अगख- 
तास्ाविकश्चणं प्रथममस्ति । १६ तखावि~ श्रा०. द०उ ज० । १७ अग्धतच्ता- भ्रा, द०, ज । 
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क्षेचद्धिरदकारा-अक्षीणमह्यनसरद्धिः अक्षीणाल्यदधिश्च । तत्राक्षीणमद्यानसर्धिः 
यस्मिन्नमत्रे , अन्तीणमष्ानसेमुनिभिर्क्तं तस्मिन्न॑मत्रे "चक्रवर्भिपरिजनभोजनेऽपि तददिने अभ 
न हीयते ते सुनयः अ्षीणमदानसाः कथ्यन्ते । अक्षीणमदालयासतु सुनयो यस्मिन्‌ वतुः 
-शयेऽपि मन्दिरे निवसन्ति तस्मिन्‌ मन्दिरे सवे देवाः सर्वे मलुष्याः स्वँ तिर्यव्रोऽपि यदि 
निवसन्ति तदा तेऽखिल अपि अन्योन्यं बाधारहितं सुखेन तिष्ठन्ति इति अक्षीणालयाः ! शटा 
मञष्या ऋद्धिप्ता भवन्ति । 

ऋद्धिरिता* आयस्तु पठ्नप्रकारा भवन्ति । के ते पच्चपरकाराः १ सम्यक्त्वायीः, 
चारित्ायीः, कमौयीः, जात्यायौः, क्षेत्रायीश्वेति । तत्र सम्यक्त्वायौ. सम्यग्ट्टयो तरिता 
इत्यथैः ! चारि्रायाश्वारिघघ्रतिपाकका यतयः । कमीयील्िघ्रकारा -सावयकमीयी, अल्प- 
सावदययकमौयौः, असावद्यकमीर्यीश्वेति । तत्र सावद्यकमीयौ जतरदिताः षट्परकाराः असिमसि- 
छृषिविद्याशिल्पवाणिञ्यकमीयभेदात््‌ । तत्र असितरवासिवसुनन्दकधलुबौणङ्खुरिकाकटयारक- 
न्तपटिशदर्युशलगदाभिन्डिमाखटखोह घनशक्तिचक्रायायुधष्वव्छवः असिकमौयौ उच्यन्ते । 
अयन्ययादिलेखनवित्ता मधिकमौयौ कथ्यन्ते । टेन भूमिकषेणनिपुणाः ऊषिकमोौयो 
भण्यन्ते । गणितादिद्रासप्रतिकलाप्रनीणा विद्याकमौयौ \उ्यन्ते । निर्णेजकदिवाकीत्यौदयः 
रिल्पकमौयौ ध्वन्यन्ते! धान्यक(का)पीसतचन्द नयुबणेरजतमणिमाणिक्यघृतादिरसांशकादि- 
संप्रहकारिणो बाणिञ्यकमीवदाता वणिक्कमीयी शबग्यन्ते । एते षटश्रकारा अपि सावद्यकमौयी 
भवन्ति ¡ अल्पसावद्यकमीयीसतु श्रावकम्रश्चतयः । असावदययकमीयोस्तु यतयः । 

जात्यायीस्तु इच्वाछवंरीदुद्धवाः । अस्यामवसर्पिंण्यामि दावं शः स्वयं श्रीदृषमे- 
रः, तस्य कुरे भवा इच्वाङकवं शाः । भरतसुताकंकीर्सिंङ्ले सञ्जाताः सूर्यवंश्ाः । बाहुवलि- 
सुतसोमयशोवं शे भवाः सोमवंशाः । सोमभभश्रेयां सङ्के सञुतपन्न; ऊरुवं साः । अकम्पन- 
महाराजक्ुके समुद्धवा नाथवंशाः । हरिकान्तचरपान्वये सम्भुता हरिवंश्ाः । हरिवंशेऽपि 
यदुर पङ्खजाता यादवाः । काश्येपद्पङ्ले सम्भवा उम्रवंशा इति । एवंविधा जात्यायौः 
कथयन्ते । 

कोराङ-काश्यवन्ति-अङ्ग-बज्ञ-तिढङ्ग-कलिज्ञ-खट-कणौट-मोट-गोड-गुज्जैर-सौराष्-मश- 
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वाग्ज^ड-मख्य-माख्व-ङद्कणाभीर-सोर'मस-काश्मीर-जालं घरादिदेयोद्धवाः क्षे्रायौ' ^ इत्युच्यते । २५ 


स्छेच्छास्तु द्विभकारा--अन्तरद्वीपोद्धवाः कर्भ॑भूम्युद्धकग्धेति । तत्र अन्तरद्रीपोद्धवा 
म्लेच्छाः कथ्यन्ते-र्बणोदसयुद्रे अष्टसु दिशासु अष्टौ दीपाः, तदन्तरेषु वष्ठी दीपाः, 


दिमवत उभयपाश्वयोद्धौ द्वीपौ, दिखरिण उभयपाश्वयोच्य द्धौ द्वीपौ, विजयाद्धयोरूभययोः 


१ पात्रे । -स्मिनन्ने चा०, द्‌०, ज०, च० | २ ~न्नन्ने च~ श्रा०, दु०, ज० वर । 
३ चवुष्यये- ्रा०,द्‌०,ज० । £ -तार्या- व ०! ५ -यावन्य- ता०। & उच्यन्ते ब० । उत्पयन्ते ्ा०, 
द्‌ ०, ज० । ७ रजकनापितादयः ! ८ -रादुदूम- श्रा०, ज° । ९ -र्यपकु- श्ा०> द० ज० । 
१० -जढवल- श्रा०, द्‌०, ज० । ९१ -रभस- चा० । १२ -चार्या उ-~ श्ा०, द्‌०, ज० | 
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पार्श्वेषु च्वारो द्वीपाः । एवं छ्वणोदसञुद्रमध्ये अवाक्‌ पाश्वे "चतुर्विं शतिद्रीपा भवन्ति । 
ते द्वीपाः छस्सितमोगभूमयः कथ्यन्ते । तत्र चठुर्विं शविद्धीपेषु च्वतुर्दिह्ठ ये चत्वारो दीपा 
वर्तन्ते ते ससुद्रवेदिकायाः सकाखात्‌ पञ्वदातयोजनानि गत्वा ऊभ्यन्ते । ये तु "चतसृषु 
भदिज्लु चत्वारो ° द्वीपाः सन्ति अरन्तरारेषु चाष्ट द्वीपा बतन्ते ते द्यदश्ापि द्वीपाः पञ्ज्वरात- 
५ योजनानि पञ्ज्चाराद्योजनाधिकानि तद्भद्रत्वा छभ्यन्ते । ये तु ॒प्वैतान्तेषु अष्टौ द्वीपा बतेन्ते 
ते षद्‌ शतयोजनानि गत्वा प्राप्यन्ते । चदुर्दिद्रीपाः शतयोजनविस्ताराः । चदुर्विदिक््टीपा 
अष्टन्तराखद्रीपाश्च, ते द्वादशद्वीपाः पञ्चाशयोजनविस्वारा वन्तन्ते । पवेतान्तेषु येऽषठद्रीपाः 
सन्ति ते पल्चविंशतियोजनविष्कम्भा भवन्ति । तन्न पूर्वस्यां दिशि यो द्वीपो बर्तते तस्मिन्‌ 
द्वीपे एकोरुका स्लेच्छा भवन्ति । दक्षिणौयां दिशि शद्धिणो मजुष्या भवन्ति । पश्चिमायां 
९० दिशि पुच्छसदिता म्लेच्छाः *सन्ति। उत्तरायां दिशि मूका वन्त॑न्ते। ष्वुविर्दिज्ञ 
अग्निकोणे राशकणीः, नेत्यकोणे शष्छुरीकणीः, वायुकोणे कर्ण्रावरणाः, ईशानकोणे 
रम्बकणीः । पूवौग्न्यन्तराले अश्वुखाः । अग्निद्िणान्तरारे यिदसुखाः । दश्षिणनेच्छ- 
त्यान्तराके* भषणसुखाः, नैऋत्यपस्विमान्तराठे* गर्वरसुखाः । पश्चिमवातान्तराले 
शकरसुखाः । बातोत्तान्तराले व्याघ्रयुखाः । उन्तरेशानान्तराङे °काकवदनाः । ईदानपूवीन्त- 
१५ राके “कपिरूपनाः । हिमवस्पु बं पाव मत्स्यञचुखाः । हिमचस्पस्विमपाश्वे छष्णवदनाः ! शिख- 
रिणः पूरवैपाश्वे मेघसुखाः । शिखरिणः पर्चिस पाश्वे तडद्धदनाः । दक्चिणविजयाद्धपूपारश्वे 
गोुखाः । दश्षिणविजयाद्धं पर्चिमपाश्वं उरश्रवदनाः । उत्तरविजयाद्ध'पूवेपाश्वे गजाननाः । 
उन्तरविजयाद्धः पर््िमपाश्वँ दपणास्याश्चेति । तत्र एकोरुकाः गृत्तिकाहार( गुद्ानिवासिनः । 
अन्ये सर्वेऽपि बक्षतठनिवासाः फलयुष्पभक्तिणः } विश्वेऽपि पल्योपमजीविताः द्विसदसधलु- 
२० रुल्नतशरीराः । एवं खवणोदससुद्रपरतीरेऽपि चतुविखतिद्धीपा ज्ञातव्याः । तथा कारोद्‌- 
सञुद्रेऽपि अष्टचत्वारिशदुद्रीपा भवन्ति । एवं षण्णवति्डच्छद्रीपाः ! ते सर्वेऽपि द्वीपा 
जलाद्‌ योजनोन्नता बोद्धब्याः । एते सेंऽपि अन्तरद्वीपोद्धवा स्छेच्छा भवन्ति । कर्मभूम्युद्धवाश 
म्लेच्छा पुछिन्दशबरयवनशकखसंबनेैरादयो ज्ञातव्याः । 
अथ कास्ताः कमेभूमयः ९ 
२५ -भरतेरावतविदेदाः कर्मश्मयोऽन्यच्र देवङ्करूतर ङ रम्यः ॥ ३७ ॥ 
भरताश्च पच्च एरावताग्य पञ्च विदेदश् पञ्च भरतेरावतविदेष्टाः, एते पच्चददापरदेदाः 
कर्मभूमयः कथ्यन्ते । तर्हि पञ्चसु बिदेदेयु मध्ये पञ्देवड्धरवः पञ्चोन्तर्करवः सन्ति, तेऽपि 
कि कर्ममूमयः ¶ नेवम्‌; देवुरुत्तरुरुभ्यः अन्यत्र, देवङुरून उत्तरङ्ुरन्‌ वर्जयित्वा इत्यर्थः । 
विदेदेषु स्थिता अपि देवज्करव उन्तरङ्करवश्च कर्म॑भरूमयो न भवन्ति किन्तु उत्तमभोगभूमयो भव- 





१ चतख्पु दिष्चु द° 1 > -रोऽपि द्वी- ज०। २ -णस्यां जार, द्‌०, ज ० । ४ मवन्ति 
श्रा०, ज० । ५ -ठे षण्मु- च्चा० । £ -खे गोमू- ज० ¡ -े गरगसु- द० । ७ काकयुखा आ०, 
दु०3 ज० 1 € कपिल्वदना च० १ ९ -सखख्वरा- अ०३ द°, ज० | 
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न्तीत्यर्थः। *अनत्र अन्यत्रशब्दो वजेनाथे ज्ञातव्यः । तेन “दिगितरर्तेऽन्यैश्च [ काण्सू० २।४। 
२९१ ] इत्यनेन सूत्रेण छिन्ना पश्चमी साता । यद्येते पच्चदकभरदेदाः कमभूमय इति व्यप- 
दिश्यन्ते कर्ममूमयः कथ्यन्ते तर्हिं देवङ्करूत्तरङुरुहैमवतदरिवषरम्यकटैरण्यवतषण्णवस्यन्तर- 
दवीप भोगभूमय इत्युच्यन्ते तत्रायं ठु विशेषः-ये अन्तरद्वीपजास्ते कल्पचक्षकल्पितभोगा 
न भवन्ति । तथा सरवे भोगभूमिजा सृताः सन्तः देवल्वमेष प्राप्ठुबन्ति। धू पश्िमदक्चिणोत्तरेषु ५ 
ये अन्तरद्वीपौस्न्नत्याः शुभकर्मभूपिसमीपवर्तित्नात्‌ चातुगंतिका भवन्ति इति केचिदाहुः । 
माजुषोत्तरास्परतः स्वयम्भूरमणद्रीपमध्यस्थितस्वयम्परभपवंत्तं यावत्‌ एकेन्दरियपञ्चेन्दरयास्पदा 
एव द्वीपा हृस्सितभोगभूमयः उच्यन्ते । तत्र पञ्चेन्द्रियाः तियंख्व एव न तु मनुष्याः, असं- 
ख्येयवषौयुषो गव्यूस्यु्तशरीराः । तेषां चत्वारि शुणस्थानानि सम्भवन्ति । 

अथ माजुषोत्तर इति यः पवतः श्रुतः स कीदशः १ एकर्विदात्यधिकयोजनसप्तदश- १० 
शतोन्नतः, त्रिदादधिकयोजनचदुःकतभूमिमध्यगतः, द्वाचिरात्यधिकयोजनसदखरबुध्नविस्तारः, 
ज्रयस्िशदधिकयोजनसप्तशतमध्य विस्तारः, चतुर्वि शत्यधिकयोजनचतुःशतोपरिविरतारः  तदु- 
परि चतुर्दि्लु चत्वारश्चैत्याख्या नन्दीश्वर द्री पष्वेत्यार्यसदशा ज्ञातव्याः । । 

अथ कैः कमभिः कर्मभूमिरुच्यते इति चेत्‌ ¢ उच्यते--शुभं कम सवीथेसिद्भ्यादि- 
निमित्तम्‌, अशुभन्व कमं ऽसप्तमनरकादिहतुभूतम्‌ , असिमषिद्षि"विद्याशिल्पवाणिज्य- 
छश्षणं पड्विधं क्म जनजीवनोपायभूतम्‌ , पात्रदानदेवपूंजनादिकञ्च कमे, तेः कमेभिरुप- 
कष्षिताः कर्म॑भूमय इत्युच्यन्ते । ‹नचु सर्वं जगत्‌ कमीधिष्ठानमेव, कथमेता एव कमभूमयः 
इत्याह--सत्यम्‌ ; उ्कर्षेण शुभाशुभकमौधिष्ठानात्‌ कमभूमय इति । 

स्वयस्प्रभपवेतान्मायुषोतराकारात्प॑रत आछोकान्तं ये तियैश्चः सन्ति तेषु पच्च गुण- 
स्थानानि सम्मवन्दि । ते च पृचेकोस्यायुषः । तत्रत्या मत्स्याः सप्मनरकदठुकं पाप- २० 
स॒पाजेयन्ति । स्थख्चराश्च केचित्‌ स्वगदिहेतुपुण्यभैप्युपाजयन्ति । तेन अर्धो द्वीपः स्वैः ८ 
सुद्र ससुद्रादरदिन्त्वारः कोणाश्च कमभूमिरित्युच्यते इति विशेषः । 

अथ उक्ता भूमिषु नराणासायुःपरिज्ञाना्थं सूत्रमिदसुच्यते भगवद्धिरुमास्वामिभिः-- 

चस्यिली परावरे चिपस्योपम।न्त्ुदरते ।॥ ३८ ॥ 

स्थितिश्च स्थितिन्ध स्थिती, चरणां नृणां बा स्थिती स्थिती द्वौ आयुःकाटौ इत्यर्थः । २५ 
कथम्भूते द्वे दृस्थिती १ परावरे परा उष्टा अवरा च निष्टा जघन्येति यावत्‌ परार । 
पुनरपि कथम्भूते स्थिती ? त्रिपल्योपमान्तयहूत्ते । चरीणि पल्योपमानि यस्याः पराया 
उर्ृष्टायाः स्थितेः सा निपल्योपमा, अन्तगंतोऽपसिपूर्णो सुहूर्तो घटिरकद्धयं यस्या अवराया 

जघन्यायाः साऽन्तथहूतौ, जिपल्योपमा चान्त्हृती "व चिपल्योपमान्तमुहूत्तं । अस्यायमथैः-- 


[1 


५4 


१९ अथान्न श्चा । २ -य कथ्यन्ते घ्ा०, च, द्०; ज । द सप्तनरका- श्चा०, द०; 
ब०, व०+ ज० । % -षिवाणिज्यविद्यादिद्परू- ०, द ०; ज० 1 ५ -पूजादिकं क~ चर; द्‌०, 
ज०।६ न ठ स्वं ता०, आ०। ७ -ण्यमुपा- ०, ज० । ८ -दयमस्या श्ा०, द०; ज०। 


१५२्‌ तन्त्वार्थच्न्तौ [ ३।३८ 


यथासंल्यत्वेन मानवानाम्‌ उच्छृष्टा स्थितिः चरिपल्योपमा, जघन्येन मानवानां स्थितिः 
अन्तसहूत्ती, मध्यस्थितिरनेकम्रकारा । 
करि तत्प॑ल्योपममिति चेन्‌ ‰ उन्यते-- 
^“'ववहारुद्ध'रद्धा-पच्छा विण्णेव होति भोधन्वा | 
५ संखा दीवसयुदा कम्महि दि चण्णिदा जेहि ॥' [ निकोक० गा० ९२ ] 


अस्यायमथेः--ज्यवहारञ्च उद्धार्च अद्धा च व्यवहारोद्धाराद्धाः पल्यानि कुशः 
ज्रीण्येव भवन्तीति बोद्धव्यानि । जेहि येखिभिः पल्यैः वण्णिदा वर्णिता कथिता । का वर्णिता ? 
संखा संख्यासात्रम्‌ ! व्यवहारपल्येन उद्धारपल्याद्धापल्ययोः संख्या ज्ञायते । तेन व्यवहयार- 
पल्येन संख्या वर्णिता । उद्धारपल्येन तु दीपसयुद्रा वर्णिताः ¡ "अद्धाप॑ल्येन कर्मस्थितिवैर्णिता। 
१० यथाक्रमं पल्यत्रयकार्य ज्ञातव्यमिति संम्रहगाथा्थैः । तेन व्यवदारपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ 
अद्धाप॑ल्यच्चेति पल्यं त्रिप्रकारम्‌ । तत्र व्यवहारपल्यस्वरूपं निरूप्यते--भमाणाङ्कुकपरिमितं 
योजनमेकम्‌! किं तत्‌ भमाणाङ्कलम्‌ १ अवसर्पिण्याः सम्बन्धी भ्रथमष्क्रवरतीं, तस्याङ्गं भमाणा- 
ङ्गम्‌ । अथवा उत्सर्पिण्याः सम्बन्धी चरमण्वक्रबतीं तस्याङ्ःलं भमाणाङ्कखम्‌ । तेन भ्रमाणाङ्ग- 
छेन मितः चतुर्वि शत्यङ्कढो हस्तः । तैश्वतु्थिः हस्तेमैपित एको दण्डः । तेर्विखदख्वण्डेमेपिता 
१५ एका प्रमाणगज्यूतिः ताभि्धद्धगेच्यूतिभि्मपितम्‌ एकत प्रमाणयोजनम्‌ । मानवानां पञ्चरातयो- 
जनेरेकं प्रमाणयोजनमित्यर्थः । किं तन्मानवयोजनं येन भ्रमाणयोजन दिन्ययोजनं ज्ञायते १ 
अष्टभिः परमाणुभिः एकखखरेणुः । अष्टभिः चसरेणुभिः पिण्डितेरेकैनीकतेरेका रथरेणुसरु- 
चग्रते । अष्टमी स्थरेणुभिः पिण्डितभिरेकं चिड्कराभ्रसुच्यते । अष्टभिश्चि्राभेः पिण्डितेरेका 
चिन्ता भण्यते । अष्टभिः छिक्छाभिः पिण्डिताभिरेकः श्वेतसिद्धा्थं उनत्यते । अष्टभिः सिद्धाथः 
२० पिण्डितः एको यब उच्यते ! अष्टभियेवैः अङ्धञुच्यते । षड्भिरङ्गलेः पाद्‌ उच्यते । द्वाभ्यां 
पादाभ्यां वितस्तिः कथ्यते । द्वाभ्यां बितस्तिभ्यां रसिनिरुच्यते । चतुभीं रत्निभिः दण्डः कथ्यते । 
द्विसदस्रदण्डैः गञ्यूतिसुच्यते । चतु्गैज्युतिभिमौन्वयोजनं भवति । पच्नरातमानवयोजनेरेकं 
मदायोजनं भ्रमाणयोजनं दिव्ययोजनं भवति । तव्योजनप्रमाणा खनिः क्रियते । मूले मध्ये उपरि 
च समाना वतुंलाकारा सातिरेकचिरुर्ण॑परिधिः । सा खनिः एकादिसप्तान्तादोराच्रंजाताऽबि- 
२५ रोमायाणि गद्धीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते । तादसानि खण्डानि क्रियन्ते यादृशानि खण्डानि पुनः 
कन्तेयी खण्डयितुं न दास्यन्ते । तेः सुत्तमं रोमखण्डैः महयायोजनममाणा खनिः पूर्यते । ङु 
यित्वा निविडीक्रियते । सा खनिः व्यवद्यारपल्यमितिं कश्यते । तदनन्तरमव्दशतैरब्दरातेरे- 
केकं रोमखण्डमपक्प्यते । एवं सर्वेण रोमेष्वपछ्ष्टेषु यावत्कालेन सा खनिः रिक्ता भवति 
तावत्काखो व्यवदारपल्योपम इत्युच्यते । तेन ज्यवदारपल्योपसेन न किमपि गण्यते । तान्येव 


१ व्यवद्ारोद्धाराद्धाः पल्यानि चीप्येव भवन्ति बोद्धव्यानि । संख्या दीषरवभुद्राः कर्म॑स्यिति 
वणिता यैः {॥ २ यद्धारप- श्रा द०, ज० ! ३ -कचञ्क- श्रा०, द्‌०>+ ज० | £ -णा परि- 
श्रा९, ०, न° ! ५ -जन्याि- ता९ । 


६।३९ ] चृतीयोऽध्यायः १५३ 


रोमखण्डानि भ्रव्येकम्‌ असंख्येयकोटिवर्षसमयमात्ररुणितानि गीत्वा द्वितीया मदयाखनिरतेः 
पूरयते । सा खनिः उद्धारपल्यमिव्युच्यते । तदनन्तरं समये समये एकेकं रोमखलण्डं निष्का- 
स्यते, यावत्कालेन सा मदाखनिः रिक्ता जायते ° तावान्‌ काल उद्धारपल्योपमाह्यः संस्यते । 
उद्धारपल्यानां दकरषकोटिकोख्य एकम्‌ उद्धारसागरोपममभिधीयते । अद्ध टतीयोद्धार- 
सागरोपमाणां पञ्चर्िंङतिकोरिकोख्‌.द्धारप॑ल्योपमानां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । तदनन्तरम्‌ उद्धारपस्यरोमखण्डानि व्॑शतसमयमान्नररुणितानि 
गृहीत्वा ततोऽपि महती खनिः पूर्यते । सा खनिः अद्धापल्यमि्युच्यते । तदनन्तरं समये समये 
एकेकं रोमखण्डं निष्कास्यते । यावत्कारेन सा महती खनिः रिक्ता सञज्ञायते तावत्कालः 
अद्धापल्योपसंसन्क्ञः ससुच्यते । अद्धापंल्योपमदशकोरिकोख्यः अद्धासागरोपम उन्यते । 
दरकोटिकोष्योऽद्धासागरोपमाणामेकाऽवसर्पिणी कालो भवति, तावती उत्सर्पिणी च । 
द्वाभ्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेन नारकाणां तिरश्चां देवानां मञुष्याणाव्व कमंस्थितिरा- 
युस्थितिः कायस्थितिः भवस्थितिन्ध गण्यते । 

अथ यदि श््टम्विषेन अद्धापल्योपमेन मानवानासुत्छष्टस्थितिवैर्णिता त्रिपल्योपमेति 
जघन्याऽन्तसुहूर्तेति च, तर्हि तिरश्चां स्थितिः कीदशी भवतीति प्रश्ने भगवान्‌ उमास्राम्याद-- 


तिर्थग्योनिजाना्च ॥ ३९ ॥ 


तिरश्चां योनिः ति्यग्योनिः तस्यां जातास्तियंम्योनिजाः तेषां ति्ग्योनिजानाम्‌ › उल्छष्ट 
अवस्थिति. त्रिप॑ल्योपमा भवति, जघन्या च अन्तसुहूतौ वेदितठ्या । चकारः परस्परसयुच्चैये 
वतेते । अस्मिन्नध्याये सप्तनरका द्वीपसस॒द्राः करूपवंताः पद्यादयो इदा गज्ञादयो नयः 
मनष्याणां भेदः च पशूनामायुः स्थितिश्च वर्णिता इति प्रसिद्ध" ज्ञातव्यम्‌ । 


“इति सूरिश्रीश्रुतसागरबिरचितायां तात्प्यसंज्ञायां तच्वाथडत्तौ दतीयः पाद्‌ः समाप्तः । 


१ तावक्काकः भा०, द ०, ब ०, च ०, ज ०। २ -मसश्चकः समु- आा०, द्‌०,ज० । २ --च्चयार्थे 
व~ चा०; द°, ज०। ४ इत्यनवदच्पद्यगयवियाविनोदोदितप्रमोदपीयृषरसपानपावनमतिसभाजनरत्न- 
राजमतिसागरयत्तिराजराजिताथंनसमर्थैन तकन्याकरणछन्दोरद्कारसाहित्यादिशाखरनिदितमतिना यत्तिना 
भीमदेवेन्द्रकीतिंभद्यरकम्रदिष्येण रिष्येण च सकखविद्धजनविददितचरणसेवस्य श्रीवियानन्दिदेवस्य सछछ- 
दितमिथ्यामतदुगं रेण शीश्रुतसागरसूरिणा विरचिताया श्छोकवािंकराजवारतिंकसर्वायंसिद्धिन्यायकुसु- 
दचन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्चण्डप्रचण्डाष्टसदख्पेप्रसुखग्रन्थखन्दर्भनिभेरावलोकनवुद्धिविराजिताया तच्वार्थ- 
टीकाया चृतीयोऽध्यायः समासः | आ०, द्‌ ०, घ ०, व° । इति श्रीमदेवेन््रकीतिंभदारकरिष्यस्य भीविदया- 
नन्दिदेवस्य शिष्येण शरीश्चतसागरसूरिणा विरचिताया तच्वा्थंटीकाया ठतीयोऽध्यायः समाप्त । ज० । 

1.1 ) 


१५. 


चतुर्थाऽध्यायः 


अथ “भवग्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम्‌" [ त० सू° १।२९ ] इति प्र्वतिष्ु देवदाव्दः 
श्रुतः । तन्न के देवाः कतिग्रकारा वा ? तस्स्वरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदं श्रीमदुमास्वामिनः प्राहुः-- 
देवाश्तुणिकायाः ॥ १॥ 

५ देवगतिनामकमेभ्रकृत्युदयेऽभ्यन्तरे प्रत्यये कारणे हेतो खति वाह्यष्टवनितादिसाममी- 
सहिता द्वीपान्धिपवेतनदादिषु प्रदेशेषु यदच्छया दीच्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका- 
याः चत्वारो निकायाः समूहाः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कवेमानिकलश्चणाः सङ्घाता येषां 
ते चतुर्णिकायाः । जात्यपेच्तया 'देवधदुर्णिकायः इति सत्रे सिद्धे सति बहुवचननिर्देशः 
तदभ्यन्तरभ्राप्तानेकभेदसूचनाथेमित्य्थः । अतिशयेन चीयन्ते पुष्टं नीयन्ते इति निकायाः । 

१० ““सङ्के चानौत्तराधर्ये * [ का० सू० ४।५।२३६ ] इत्यनेन सूत्रेण घन्यप्रत्ययः । चकारस्य 
ककरारादेशः “वैस्तु हस्तादाने? [ का० सू० ४।५।३४ ] इत्यतः रचिर्वततंते । “श्ुरीरनिवा- 
सयोः कथादेः” [ का० सू० ४।५।३५ ] इत्यतः कादेशश्च । शक्ररनिचय इत्यत्र घन्‌ 
कादेराञ्य न भवति शुकरेषु उचाचचत्वं वर्त॑ते तेन ओौत्तराघर्य तत्रास्ति, चवं निजनिजनि- 


कायेषु अणिमादीनां समानत्वादौत्तराधय्यं नास्ति । 
२५ अथेदानीं देवनिकायानां ङेश्याविशोषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदसन्यते सूरिभिः- 


आदितसख्िषु पीलतान्ततेश्याः ॥ २॥ 
आदितस्जिष्ु भवनवासिव्यन्तर्योतिष्केषु त्रिषु देवनिकायेषु पीता तेजोटेश्या अन्ते 
यासां ठेश्यानां ताः पीतान्ताः कृषणनीरुकापोततेजोङेश्या इत्यथः, पीतान्ताश्च ता टेश्याः 
पीतान्तलेश्याः । कर्मधारयसंज्ञे तु पुंवद्भावो विधीयते । अथवा चिषु आदितस्िषु देव- 
२० निकायेषु देवाः कथम्भूताः ‰ पीतान्तटेश्याः । पीतान्ता ठेश्या येषान्ते पीतान्तरेश्या । एवं 
सति ^ुंबद्भाषितपुंस्कानृङ्पूरणादिषु लिया तुख्याधिकरणे"” [ का० सू २।५।१८ | 
इत्यनेन पुंवद्भावः । षण्णां ठेश्यानं मध्ये चतस्रो ठेश्या आदितः आदयाश्धिषु देवनिकायेषु 
भवन्ति ! आदित इति विशोषणं चिप इत्यस्य पदस्य विशोषणं ङेश्यानां वा विशोषणम्‌ । 
अथ चतुणा देचनिक्रायानामन्तर्भेदसूचनार्थ सूत्रमिदं जुबन्ति- 
२५५ द्न्ताष्पञ्चदादशविशल्पाः कल्पोपपन्नपयंन्ताः ॥ ३ ॥ 
दश्च ष्व अष्ट च पंचव ष्च द्वादश च दशाष्टपञ्चद्वादश ते विकल्पाः भरकाराः येषां देवानां 


१९ -नामपम- जा०; च्‌०, ज० । २ विवर्तते जआ०, द°, ज० । वि्व॑तंते व० । 


५ ४-५ ] व्वतुर्थोऽध्यायः १५५ 


ते द्ाष्टपश्चद्वादशविकल्पाः । पुनरपि कथम्भूताः ? कल्पोपपन्नपर्यन्ताः कल्पेषु षोडरास्वर्गषु 
उपपन्नाः उत्पन्नाः कल्पोपपन्नाः। कल्पोपपन्ना वैमानिकाः पर्यन्ताः येषान्ते कल्पोपंपन्नपर्यन्ताः। 
अस्यायमथः-दशरविकल्पा भवनवासिनः, अष्टविकल्पा ज्यन्तरदेवाः, पच्चविकल्पा ज्योपतिष्काः, 
द्वादश्चविकल्पाः कल्पोपपन्नाः । प्रैवेयकादिषु अहमिन्द्रत्वं चिना कोऽपि विकल्पो नास्तीत्यर्थः । 
अथ भूयोऽपि तेपां षिरेषपरि ज्ञानार्थं सूत्तमिदसुच्यते स्वामिभिः-- 
इन्द्रसामानिकजायस्िंङापारि षदात्मरनलोकपालानीकयपकीणै- 


काभियोग्यक्षिल्विषिकाश्यैकश्शः ॥ ४॥ 

इन्दन्ति परमैश्वर्यं ्राप्तुवन्ति अपरामरासमानाऽणिमादिगुणयोगादिति इन्द्राः 1 १। 
आज्ञाम्‌ एेश्वर्यज्च विद्यय भोगोपभोगपरिवारवीयीयुरास्पदम्रश्तिकं यद्‌ बतंते तत्‌ समानमिव्यु- 
च्यते । समाने भवाः सामानिकाः महष्वरपिदरगारूपाध्यायसदखाः । २। जयस्िरदेव संख्या 
येषां ते त्रायसिराः सन्तरिपुरोदितसमानाः । ३-। परिषदि सभायां भवाः पारिषदाः पीठ्मद॑- 
मिन्नतुल्याः 1 ४ । आत्मन इन्द्रस्य र्चा येभ्यस्ते आत्मरक्षा अद्धरश्चशिरोरश्चसदशाः । ५। 
रोकं पार्यन्तीति रोकपाल आरक्चिकाथचरकोटपारंसमानाः । आरक्षिका भामादौ नियुक्त- 
तलवराः । अर्थेषु चरन्ति पयंटन्ति अर्थचराः कार्यनियुक्ताः कनकाध्यष्षादिखदसाः ! को 
पारा पत्तनरश्चका मदातछख्वराः दुगेपालपरनामानः तत्‌खमाना ठोकपाल इत्यर्थः । £ । 
अनीकाः हस्त्यश्वरथरपौदातद्रपभगन्धर्वनतंकीलक्षणोपरक्ितसप्तसेन्यानि । ७। प्रकीर्णकाः 
पौरजनपदसमानाः । ८ । अभियोगे कर्मणि भवा अआ{सियोग्या दासकम्मकरकल्पाः । ९। 
किल्विषं पापं विद्यते येषान्ते किल्विषिकाः ८“इनूपिषये इको वाच्यः” [ का० सू 
२।६।१५, दौ० त° १६ श्लो० ] इति व्युरपत्तेः । किल्विषिका इति कोऽथः वाहनादिक्मसु 
नियुक्त : "“दिवाकीर्तिसदशा इत्यथैः । इन्दर्थ सामानिकाश्च त्रयश्च पारिषदान्ध रोक 
पालश्च अनीकानि च प्रकीणेकश्चि आमियोग्याश्च किल्विषिकाश्च ते तथोक्ता, । पएकराः एकै- 
कस्य देवनिकायस्य एकशः एते इन्द्रादयो दशं भेदाः चतुषु निकायेषु भ्रत्येकं भवन्तीति उत्सर्ग- 
ज्याख्यानं ज्ञातज्यम्‌ । अथापवादव्याख्यानसुत्रं सूत्रयन्ति सूत्रकौराः- 

च्रायस्िश्वलोकपालवजी उयन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 


१० 


२० 


जरयस्िशदुदेवाः त्रायञ्जिशाः वयस्यपीठमदंनतुल्या, रोकं पाल्यन्तीति छोकपालाः २५. 


अ्थन्वरारश्चिकतुल्याः, चायखिराश्च लोकपालाश्च चायखिराडोकपाङाः तान्‌ बजयन्ती- 
ति धरायर्खिशरोकपाख्वंजौः । विविधमन्तरमेषां ञ्यन्तराः, ज्योतिःस्वभावत्वाञ्योतिष्काः, 
ज्यन्तरन्च ज्योतिष्काश्व व्यन्तरज्योतिष्काः। अस्यायम्थः-ज्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च च्राय- 

लिश रोकपाखश्च न वतन्ते इतरे अष्टाबिन्द्रादयो भेदाः सन्त्येव । इन्द्रादयो दशाऽपि सेदा 





१ -क्तापना- भा०. द०, ज० । २ -सर्दनसि- आा०, द ;, ज०, व० | ३ -रुषखदशा 
भा० । ४ -पदातिच्र- आ०, द्‌०; ज० । ५ नापित-चाण्डारसमाना इत्यथं । & -कारकां ०, 
च०; द्‌० | ७ वर्ज्या. घा० | 


१५६ तत्त्वाथंचत्तौ [ ४।६-७ 
भवनवासिपु कल्पवासिषु च वतन्ते । 
अथेदानीं चतुपुं निकायेषु शक्रा: किमेकेक एव वतंते अथान्योऽपि कथित्‌ प्रतिनिय- 
सोऽस्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदमाचक्चत्े भगवन्तः-- 
पवेयोर्दीन्द्राः ॥ ६ ॥ 

५ पूवेयोभैवनवासिव्यन्तराणां निकाययोदेना द्वीन्द्राः द्वौ द्वौ इन्द्रौ येषान्ते दवीनद्रा+ 
अन्तगं्भितवीष्साथेमिदं पदम्‌ अष्टापदसप्तपणोदिवत्‌ । यथा पङ्क्तो पडन्कावष्टावष्टौ पदानि 
स्थानानि यस्यासावष्टापद्‌ः सारिफङ्कः चतुरह यूतफख्कः, तथा पवंणि पवंणि सप्त सप्त 
पणौनि यस्यासौ सक्तपर्णो वरक्चबिरोषः ! कौ कौ भवनवासिनां तावत्‌ द्वौ द्वाचिन्द्रौ इति चेत्‌ ! 
उच्यते--असुरङमाराणा दावाखण्डलयौ "चमसो चैरोचनश्च । नागकुमाराणां द्वौ ऋसुक्षाणो 
धरणो भूतानन्दच् । बिदयुक्कुमाराणां दो दुश्च्यवनो हरिसिदहो हरिकान्तच । खपणेङ्माराणां 
द्रौ खरपती *वेणुदेचो वेणुताटी च । अग्निकुमाराणा द्वो इरषाणौ अग्निशिखोऽग्निमाणवस्व । 
बातकुमाराणां द्रौ गोत्रभिदौ वेखस्वः भ्रभञ्जनश्त्व । स्तनितङ्कमाराणां द्वौ सूत्राभाणौ सुघोषो 
मद्यघोषश्च । उदधिङ्खमारणां द्धौ दिवस्पती जखकान्तो जरगप्रभच्य । द्वीपकुमाराणा द्वौ शतमन्यु 
पूर्णोऽवरिष्टश्च । दिकूक्माराणां दवौ ठेखपभौ अमितगतिरमितवादनच्च । 

१५ अथ व्यन्तराणां द्वौ द्वाविन्दराबुच्येते-करिनराणां दधो जिष्णू किन्नरः किम्पुरुष । कि 
स्पुरूषाणां दौ पुरन्दरौ सत्पुरुषो महापुरुष्। महोरगाणां द्धौ पुरुहतौ अतिकायो सद्याकायशच । 
गन्धवीणां द्वौ शुनासीरौ गीतरतिर्गीतयशात्व । यक्षाणां द्धौ पाकशासन पूणेमद्रो माणिभद्रस्च। 
राश्चसानां दौ विडौजसौ भीमो महामीमश्च ! भूतानां दधौ मघवानौ अतिरूपोऽपरतिरूपश्च । 
पिशाचनां द्वौ मरुद्रन्तो कारो महाकारश्च । 

२० अथेदानीं देवानां सौख्यं कीरं वर्त॑ते इति श्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचनार्थं सत्रमिदं 
कथ्यते सूरिभि- 


५ 


२१ 


कायप्रवीचारा आ रठेदानात्‌ ॥ ७॥ 
कायेन भ्वीचारो सैथुनल्यवह्यरः सुरतो्॑सेवनं येषां ते कायभवीचाराः । देशानात्‌ 
स्वगीन्‌ आ अभिविघेः अभिव्या; देवा वर्तन्ते इति शेषः । अस्यायमर्थः--भवनवासिनो 
२५ व्यन्तरा ज्योततिष्काः सौ घम्भैशानस्वग योश्च देवाः सञ्क्कष्टकम्मेत्वात्‌ मुष्यादिवत्‌ संवेदा- 
सखुखमजुमवन्तीत्यथेः> । 
अन्न (आ देक्लानान्‌ › इत्यत्र आङ्पसर्गस्य ठेदाव्देन सह सन्धिः किमिति न छतः १ 
यतः कारणादाकाो द्विविधो बर्तते--एकस्तावदाङ ङनक्राबन्धः द्वितीयस्तु आकारमान्नो 
निरुचन्धः । तत्र द्वयोमध्ये यः साुवन्धो ङकारालुबन्ध स मयौदायाम्‌ अभिविधौ क्रियायोगे 
३० ईषदर्थे वच वर्तेते । यस्तु व्ये स्मरणार्थे च वर्त॑ते स ॒निरदुबन्धः स्वरे परे सन्धि न 


९ वेणुदण्डो वे- ०, द०, ज० । २ -पवेशानं आ ०> द्‌०> ज ० 1 ३ “किच्च दाहुवि- 
घीपातादो चेरेदस्छय णं ण होदि देवाणं । संकप्ययुहं जायदि वेदस्छदीरणाविगमे 1” -ता० टि०। 


४१८ ] चतुर्थोऽध्यायः १५७ 
भ्राप्नोति । यस्तु मयी्रादिपु चलुरष्वेषवर्थेषु वतंते स स्वरे परे साऽचुबन्धत्वात्‌ सन्धि 
भाप्नोत्येव । अस्मिन्नये इद्‌ सूत्रं वतंते--इदं किम्‌ ? “नाजोदन्तोऽनाङ निप्टश्च ॥” 
अस्यायमथेः--“नः इति सन्धि न भ्राप्नोति । कोऽसौ अच्‌ स्वरमाच्रः स्यथा अ अर्ह॑न्‌ 
असीद्‌, इ इन्द्रं पश्य, उ उत्तिष्ठ । ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न भ्राप्नोति यथा अदो 
अन्तं पश्य । तथा अनाङ्‌ आङ्वलितः निः निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा आ एवं किं ५ 
स्वरूपमस्य इति वाक्ये आकारमाच्रः स्मरणे उतथा आ एवं तन्मया कृतम्‌ । आड. पुनः 
सन्धि प्राप्नोत्येव यथा आ आत्मज्ञानं मयौदीक्ृत्य आत्मज्ञानात्‌ ; आ एकेदेशम्‌ अभिव्याप्य 
फेकदेशात्‌ , क्रियायोगे यथा आ समन्तात्‌ आलोकि आछोकि समन्तात्‌ दृष्टो जिन इत्यर्थः । 
ईषद यथा आ ईषत्‌ उपरतेः ओपरतैः। प्ठुतन्ध सन्धि न प्राप्नोति यथा आगच्छ 
मो जिनदत्त *अव्र । उक्तश्च- ९१० 
“भर्यादायामभिविधौ क्रियायोगेषदर्थयोः । 
य आकारः स डित्‌ प्रोक्तो वाक्ष्यस्मरणयोरचिन्त्‌ ।।” | ] 
तदुदाहरणेषु श्डोकोऽयम्‌- 
“आत्मज्ञानादेकदेशादारोक्यो (क्यौ)परते्जिनः । 
आ एवं तचवमस्याथेः आ एवं तत्छृतं मया ॥ [ ] १५ 
इति युक्त्या आड सन्धिं प्राप्नोत्येव कथञुमास्वामिभिर्भगवद्धिः “आ रेशानातः इत्यत्र 
सन्विकार्यं न कृतम्‌  सत्यञयुक्तं “भवता; असं हिततया सूत्रे निर्देशः असन्देदा्थं इति । 
अथ ययैशानपर्यन्ता देवाः कायग्रवीष्ारसुखसद्टिता वर्वन्ते तर्हिं सनत्मारादारभ्य 
अच्य॒तप्यन्ताः *कीदटशसुखा वतन्ते इति प्रश्ने सूत्रमिदशुच्यते-- 
शेषाः स्पशरूपशव्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥ २० 
शिष्यन्तेऽवशिष्यन्त इति शेषाः । स्परोश्च रूपव्व शब्दश्च मनश्च स्पदीरूपशाब्दमनांसि 
सैसेपु बा प्रवी चारः सुरतसौख्यायुभवनं येषां ते स्पशंरूपरब्दमनःप्रवी चाराः । श्या ( ठेका ) 
नान्तान्‌ देवान्‌ परिहस्य सानल्मारादयोऽच्चयुतस्वगपर्यन्ता अमराः शेषा इत्युच्यन्ते । अस्या- 
यम्थः--सानत्छुमारमाहेन्द्रचिविष्टपोर्पनना दिवौकसः रारीरसंस्पशमाघ्रेणेव सखियः पुरुषाश्च 
मेथुनसुखमन्ुभवन्ति परा भ्रीतिमाप्लुवन्ति, आलिङ्गनस्तनजघनसुखनचुम्बनादि क्रियया प्रष्टं २५ 
सुदं भजन्ते । तथा जद्यन्रह्मोत्तरलान्तवका पिष्ट द तुःसुरलोकसम्भवा वृन्दारका रूपेण दिल्या- 
इ्नामनेोहरवेपविलछासष्वातुयैन्वाराकीरावखोकनमात्रेणैव परमानन्दमाप्युवन्ति । तथा श्यक्र- 
महाश्करतार सद स््रारसज्ञातत्रिद्खाख्या दिठग्रा्ञनानां भूषणकणनसुखकमरूललितभाषण- 
खदुहसनमधुरसंगानाकणे नमात्रेणेव परां ध्रीतिं संजिहते ! तथा आनतभ्राणतारणाच्युतत्निदिव- 
१ -्रथे सून्नमिद ब- आ०, द°, ज० । २ यथार्हन्‌ च० । यथा जा सर्हन्‌ आ०, द्‌०, 


ज० 1 ३ यथा घा०., ०, ज०; च० | ४ अत्रान्र उ- आ० । ५ भगवता आ०। & कीट सुख- 
मनुबतैन्ते ०, दु , ज° । ७ -ण दिव्य दि- आ०, दु०3 ज०। € -ररूपाय- आ०> द°, जे० | 


१५८ तत्त्वाथचत्तौ [ ५।९-१० 


छच्धजनयः सुपव्वीणो निजाज्गनाचित्तसङ्छकल्पमात्रेणेव परमभीतिरुक्षणं संसुखमास्कन्दन्ति । 
इत्यार्षशाख्ाविरोघेन ज्ञातव्यं व्याख्यानम्‌ । 

अथ यद्येवं तरि मैवेयकौदिसम्भवानाख्भुश्चाणां कीरज्विधं सुखं वतेते १ इति प्रश्ने 
अहमिन्दरसुखनिणेयनिमित्तं स॒ नमिदमाहः उमास्वामिनः- । 


५ परेऽप्रयीचाराः।॥ ९॥ 
परे नव्रैवेयकनवाजुदिशपच्ालुत्तरसल्ाताः खमन सस्ते अभ्रवीचाराः मनसापि मेथुन- 

सखाञ्ठभवनरदिता भवन्तीति भावः । तेषां कल्पवासिभ्योऽपि परमप्रकषदषेखक्तणं सुखयु- 
त्छष्ठं वतेते, यतः प्रवीचारो हि कामसम्भववेदनाप्रतीकारः, स ठु कामसम्भवस्तेषां कदाचिदपि 
न वर्तते तेनाहमिन्द्राणौमनवच्छिन्नं सुखमेव सम्भवतीत्यायातम्‌ । 

१० अथ ये दशमरकाराः अथमनिकायविघ्ुधाः तेषासुरसगीऽपवादसंज्ञाग्रल्लापननिमित्तं सूत्र- 
"मिदं ब्ुबते- 

मवनवासिनो ऽस्छुरनाग विद्यु प्णीग्निवातस्तनिततोदधि- 


डीपदिक्ृमाराः ॥ १० ॥ 

भवनेषु वसन्तीत्येवं स्वभावा मवनवासिनः असुरादयो दरभ्रकारा अपि सुरा भवनवा- 

१५ सिन इत्युच्यन्ते इत्यु रसरगेण सामान्येन संज्ञा वर्तते । अथापवादेन विशेषतया तेषां निजेराणां 

संज्ञा संज्ञाप्यते । तथा दहि-असुन्‌ प्राणान्‌ रान्ति गृह्णन्ति परस्परयोधनेन नारकाणां दुःख- 

सत्पादयन्तीत्यसुराः न सुरा बा अघुराः प्रायेण सङ्कङष्टपरिणामत्वात्‌ । नगेषु पवते 

चन्दनादिपु बरकषेपु बा भवा नागाः । विद्योवन्ते इति विद्युतः । सुष्टु शोभनानि पणौनि 

पश्चा येषान्ते सुपणौः । अङ्गन्ति पाताङं बिद्ाय कऋीडाथमूदधुवमागच्छन्तीति अग्नयः । वान्ति 

२० तीर्थकर विहारमार्गं शोधयन्ति ते वाताः । स्तनन्ति शाब्द कर्वन्ति, स्तनः शब्दः सञ्ञातो चा येषां 

ते स्तनिताः । उदानि उदकानि धीयन्ते येश्ु ते उद्धयः, उद्धिक्रीडायोगाल्तरिदशा अपि 

उद्धयः । हीपकीडायोगात रदिविपदोऽपि द्वीपाः । “दिशन्ति अतिखजैयन्ति अवकाशमिति 

दिः, दिकूक्रीडायोगाद्रतान्धसोऽपि दिशः । असुराश्च नागाश्च विद्युतश्च खपणाश्च अग्नयश्च 

वावाश्च स्तनिताश्च उद्धयश्व द्वीपाश्च दिदच्च असुरनागविद्युत्ुपणौग्निवातस्तनितोदधिद्री- 

२५ पदिश्चः, ते "च ते कमारास्ते तथोक्ताः । अस्यायमथे--वििष्टनामकम्मोंदयजनितदेवत्व- 

स्वभवेऽपि बाहनायुधमूषावेषादिक्रीडारता चछपङमारवस्परतिभासन्ते ये ते अुरछ्मारादयो 

रूटिं गताः । अघुरङमाराणां पड्कवहुखभागे भवनानि वतन्ते । रोषाणां नवानां खरबहुट- 

आगे भवनानि सन्ति ! खरवहुक-पङ्कबहुरु-अव्बहुकभागत्रयन्यवस्थितिस्तु पूर्वमेव वर्णितेति 
ज्ञातव्यम्‌ । 





१ -कादीना सम्भवाना देवानां कीट - जा०, द०, ज० । २ -णा सञ्ज्ाप्रज्तनिमिचमव- 
आ० | ३ -मिदमाहु व । ४ दिषिषादोऽपि जार, द०, ज० । ५ दिदयन्ति ता» वर । 


हे 





४1; १-१२ ] चतुर्थोऽध्यायः १५९ 
अथेदानीं द्वितीयस्य निकायस्य उत्सगीपवादसंज्ञाविज्ञापनार्थ सूत्रमिदमाहुः- 
उयन्तराः किन्नरकिम्पुरुषसहोर गगन्घर्ययन्तरान्त सूतपिशाचाः ॥ ११॥ 


च्यन्तराः विविधदेशान्तराणि निवासा येषां ते व्यन्तरा, इयं सामान्यसंज्ञा अन्वथी 
चतेते सत्याथौ वतते । कानि देश्ान्तराणि तेषां निवास इति चेत्‌ ¢ निरपयामि--एतस्मा- 
ज्जम्बृद्धीपात्‌ असङ्ख्येयद्वीपससुद्राच्त व्यतिक्रम्य स्थिते खरघ्रथ्वीमागे किन्रकिम्पुरुष- ५ 
महोरगगन्धनैयक्चराश्चसभूतपिश्ाचानां सप्तप्रकाराणां व्यन्तराणां निवासाः सन्ति राक्षसानान्तु 
निवासाः तद्भागसमे खरभागसमपङ्कबहुकभागे वर्तन्ते । किन्नराश्च किम्पुरुषाश्च महोरगाश्च 
गन्धर्वाश्च यक्षा ख राश्साख् भूताश्च पिशाव्वाश्चेति दन्दः ते तथोक्ताः । एते अष्टम्रकारा 
व्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्याः, देवगतिविशिष्टनामकम्मेदियससुत्पन्ना इव्यथः । 

अथ ठृतीयनिकरायस्य सामान्यविशेषसंज्ञासंज्ञापनार्थ सू्रमिदसुच्यते-- १० 


ज्योतिष्काः खय्यीचन्द्रमसौ य ₹नक्तच्प्रकी एकतारकाश्च ॥ १२ ॥ 


ज्यो तिःस्वभावत्वात्‌ ज्योतिष्काः । सूरयश्च चन्द्रमा सूयौचन्द्रमसो र "देवतादरन्दधे 
इति सूत्रेण अपूर्वपद्स्याकारः ¦ अदहाश्च नक्षत्राणि च प्रकीर्णैकतारकान्च अ नक्ष्प्रकी्णैक- 
तारकाः । चकारः परस्परससुष््चये वर्तंते । तेनायमथः--न केवरं सूयीचन्द्रमसौ उ्योतिष्कौ" 
किन्तु मदनक्षत्रमकीर्णंकतारकाश्च च्योतिष्का वतन्ते । सूयौचन्द्रमसोः प्रथरुपादानं भ्रभादि- १५ 
तप्राधान्यनिमित्तम्‌ । एषां स्थितिसुष्वनाथेमियं गाथा वतंते-- 
“नवदुत्तरसत्तसया दससीदीचजदुगं तु तिचउक्कम्‌ । 
तारारबिससिरिक्खा बुहभग्गचअङ्धिरारसणी ।१।। [ जम्बू प १२।९३ | 
अस्यायमर्थः--नवव्युत्तरसघ्रशतानि योजनानि समभूमिभागादद्धं गत्वा पुष्पवत्‌ प्रकी- 
णीः तारका रभ्यन्ते । तास्तु तारकाः सर्वेषां ज्योतिष्काणामधोभागविन्यस्ताश्चरन्ति । तारकाभ्य २० 
उपरि दृश योजनानि गत्वा सूयौश्चरन्ति । सूर्येभ्य उपरि अश्षीतियोजनानि गत्वा 
चन्द्रमसश्चरन्ति । चन्द्रमोभ्यः उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा अध्चिनीभ्रश्रतीनि नक्षत्राणि 
श्रमन्ति । नक्चत्रेभ्य उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा बुधा छभ्यन्ते । बुधेभ्य उपरि त्रीणि 
योजनानि गत्वा भार्गवाः ्युक्राः सन्ति । शुक्रेभ्य उपरि त्रीणि योजनानि गत्वा अ्बिरसो चद 
स्पतयः सन्ति । अद्धिरेभ्य उपरि जीणि योजनानि गत्वा आरा मङ्ख चतेन्ते । आरेभ्य उपरि २५ 


त्रीणि योजनानि गत्वा श्चनयो जाग्रति ! सूयौदधः मनागूनयोजने केदु्व॑तेते । चन््राद्धो 
गे ईषदूनयोजने च राहुरस्ति। एषां विमानाकारम्रतिपत्त्यथेमियं गाया-- 





९ निरूपयति आ०, द°, ज० 1 २ -सौ अदा ता० । ३ -पूर्वपदस्य दीर्घः व०। 
ट -स्पर ख~ आा०, दु०, ज ०, ता० । ५ -तिष्का कि- जा०, दु+ ज० । £ नवत्युच्रसप्तञतानि 
ददा मगीतिश्वुरदधिकं ठु चिचवुष्कम्‌ । तारारविगयिक्ऋक्ना बुधमारंवाङ्किरारद्लनयः ॥ 


१६० तत्त्वाथटृत्तो [ ५११३ 


“उत्ताणहियगोरुगदरुसण्णिहसन्वजोहसविमाणा 1 
चंद त्तिय वज्ञिता सेसा हु चरंति एक्कवहे * 1} [ तिरय ७३७ ] 
उन्तानस्थिताद्धंगोखकाकारः सर्व्वेषां ज्योतिष्काणां विमाना वतन्ते ! चन्द्रसूर्यभदान्‌ 
वर्जयित्वा शोषाः नक्षत्रभ्रकीणेकतारकाश्च एकस्मिन्‌ निजनिजमार्गे जन्ति 1 
५ अथेदानीं ज्योतिष्कगतिविरोषम्रतिपत्त्यर्थं सूत्रमिदयुच्यते- 
सेरप्रदस्जिणा नित्थगतथयो चलोके ॥ ९३ ॥ 
मेरोः प्रद्िणा मेरुप्रदक्िणाः । नित्या अनवरता गतिगमन येषां ज्योतिष्काणां ते 
नित्यगतयः । नृणां लोकः चरोकस्तस्मिन्‌ रोके । अस्यायमथः-सवेँ ज्योतिका मेरुमद्‌- 
धिणेन -कृत्वा भ्रमन्ति न तु वामगत्या रमन्ति । नित्यगतयः त्तषणमपि च्योतिष्काणां गतिः 
१० केनापि भङ्क्तुं न शक्यते । ते तु मलुष्यलोकोपरि स्थिता ञ्योतिष्का सदागतयो भवन्ति । 
आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ ज्योतिष्कैरारूढा विमाना भ्रमन्ति! अर्द्धंदतीयेषु द्वीपेषु योरच 
समुद्रयोरुपरि नित्यगतयो वर्वन्ते मादुपोत्तरपर्वताद्दिः व्योतिष्का न मन्तीत्य्थः 1 
अचेतना विमानाः कथं रमन्ति ¢ सत्यम्‌ ; भ्रदक्षिणागद्यविरसैयाभियोग्यदेवेः प्रेरिता विमाना 
गतिं छवंन्ति कमेदियस्य उवेचित्यवरात्‌ 1 आभियोग्यानां देवानां विमानप्रेरणकरस्म॑णेव कर्मं 
१५ विपच्यते । ते चु उ्योतिष्का एकवि्यत्यधिकेकादशयोजनशतेमंरं परिहत्य प्रदक्षिणाः सन्त- 
श्वरन्ति । उक्तव्व- 
“इगवीसेकारसयं विहाय मेरं चरति जोदिगणा । 
च॑दत्तिय वजिता सेसा ह चरंति एक्कवहे" ॥" 

[ त्रिखोकसा० २४४1 जम्भ प० १२।१०१९ ] 
>० अथ विरोपः-जम्बृष्ठीपोपरि दौ सूय वर्तेते । षट पच्चारन्नश्व्नाणि सन्ति । पट्सप- 
त्यधिकमेकं कतं प्रद्याणाख्च वतते 1! ठवणोदससुद्रोपरि दिनमणयल्वत्वारः सन्ति । दादका- 
धिकं शत्सु नाञ्च वतेते । द्वापञ्चादाटधिकं* शतत्रयं ्हमाणाच्च चतेते । धातकीखण्डोपरि 
श्रचयोनना द्राद्‌ग वर्तन्ते । पटन्जिदादधिकं शतत्रयक्नाणां च वतैते । पद्पच्चागद्धिकं सर्स्रं 
प्रदाणामम्ति । काटोदमयुद्रोपरि त्रयीतनवो द्ाचल्वारिकात्‌ सन्ति । पटसप्तत्यथिकानि एका- 
दुटाठानानि\ नभत्राणां ° वर्वन्ते । पण्णवस्यधिकानि पर्‌ तरिं्च्छतानि त्रदाणां सन्ति। पुष्कः 
सार्वद्रीपापरि द्वानपनिनस्युमाटिनो वर्तन्ते । पोडगाधिकं सदखद्रयं नश्नचाणाघ्च वनते । 
प रर्चिठद्श्रिकानि च्रिपष्टियवानि ब्रद्याणां वनने । मादुपोच्यद्वदहिः पुष्कयार्ध पुष्करमयुद्र 
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६ उन्न रस्पनमोन्वक्टगनसिवयपरज्यतककसिमिना । चन्ट्रत्यं क्टयित्या दवा 
स्न दन्दय 4 २ सत्यं जार दन्त 3 कवितित- भार, तर, वन्न्छा० 1 ४ प्क 
नदद राद सेन चर्यत -य-लिम् । यन्द्रसय वन्मन्य पाष सरन्ति पठथस ॥ 

। वि 
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व सूयीदीनां संख्या परमागमाद्‌ वेदितव्या । यत्र यावन्तः सूयोस्तत्र तावन्तश्वन्द्रमसोऽपि 
वेदितव्याः । बहुविधर्गणनानि नक्ष्ाणि च ज्ञातव्यानि 1 अथवा स्वै एकैकस्य छुयुद्ना- 
न्धवस्य सम्बन्धिनो ग्रहा अष्टाशीतिरष्टारी तिर्भबन्ति । एकैकस्य जैवातृकस्य अष्टाविंशतिरषा- 
विंशतिनैत्तत्राणि भवन्ति । मानुषोत्तराऽभ्यन्तरेऽयं निणेयः । 

अथेदानीं गतिमतां उयोतिषकाणां सम्बन्धेन च्यबहारकाङः प्रवतंते इति सूचयत्सू- 


चरमिदमाहुः- 
तस्क्रुतः कालविभागः ॥ १४ ॥ 


तर्यो तिष्यो तिष्कगर्या च छतः तत्कृतः तच्करियाविरोषपरिच्छिन्नः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्नस्य काटनेयत्येनानवधारितस्य परिज्ञानहेतुरियथैः । कारस्य समयावछिकादिव्यव- 
ह्ारकालस्य विभागः कार्विमागः । कालो द्िभरकारः-सख्यो व्याबहारिकश्च । युख्यः काटः 
परमाणुरूपो निश्चलो न्यवदारकारदेतुभूतः सम्श्तत्रिुवनो वर्त॑ते । अख्यात्सल्जातो व्याव- 
हदारिकेश्च समयावछिनाडिकादिलक्षणः । सख्यस्य कारस्य च लक्षणं पञ्चमाध्याये विस्तरेण 
सूचयिष्यन्त्याचायौः । 

अथेदानीं मालुषोत्तराद्‌ बदिरये वर्तन्ते ज्योतिघ्काः तेषां निश्चरुतभरतिपादकं सूत्सुच्यते- 

बदिरवस्थिताः ॥ १४५ ॥ 

मवुष्यरोकाद्रहिः “सर्वे ज्योतिष्का अवस्थिता निरख्वखाः एव वतन्ते । तटुक्तम्‌- 

दो दोवग्गं बारस बादालबहत्तरिं विण ( रिदुडण ) संखा । 

पुक्खरदरोत्ति परदो अवद्धिदा सन्वजोदिगणा ।!" | ] 
चन्द्रसूयंषिमानविस्तारसूषचनीथंमियं गाथा- 

“जोयणमेगदहिकण छष्पणञडदालचंदद्रराणं । 

सुक्कणुरिदरतियाणं कोसं किंचृणकोख कोसरद्ध' । [ तरिरोकसा० गा० ३३७ | 

अस्यायम्थः-- एकस्य अमाणयोजनस्य एकषष्टिभौगाः क्रियन्ते तन्मध्ये षटपव्वाराद्‌ 
भागाः चन्द्रविमानस्य उपरितनविस्तारो वतते । सुय्यविमानस्य तूपरितनभागोऽष्टचत्वा- 
रिशद्धागमात्रो वतेते । शुक्रविमानविस्तारस्तु क्रोकमाच्नः । बदस्पतेस्तु किञ्चिदूनक्रोदाः । 
मङ्गलब्ुधरनीनान्तु अद्धेकोशमात्र इत्यथः । 

९ न्निरोकसा० गा० ३५० । मानुषोत्तरदीखाद्वहि पुष्कराधं चत्वारिशदधिकशतं पूर्याणा 
मवति । अभे दवियुणा दवियुणा वेदितव्या । २ -गणानि जा०, द्‌ ०, ज० । ३ -न्न अन्यजातादेर- 
परिच्छिन अन्यजा- भा०, द०, ज० | ध -क स~ आ०, द०, ज०, ता० । ५ स्व॑ज्यो- 
आ०; द०> ज० । & -खा व~ आ०, द्‌०, ज० । ७ द्धौ द्धिवगं दाद द्वाचसारिंशत्‌ द्वाससति- 
रिन्िनिसख्या. । पुष्करदलान्त परत अवस्थिता सवंज्योतिगंणा ॥ € -नाथ इय ता०> च० । 
९ योजनमेकषष्टिङृते षट॒पनञ्चाश्त्‌ अष्टचस्वारिं्चत्‌ चन्द्रसर्याणाम्‌ । छक्रगुवि'तर्रयाणा क्रोगः 
किञ्चिदूनक्रोद क्रोधम्‌ ॥ 
= २९ 


१० 


९५ 
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अथेदानीं चतुर्थस्य निकायस्य सामान्येन संज्ञां निरूपंयन्ति- 
चैभानिकाः ॥ १६ ॥ 

विरोषेण आत्मस्थान्‌ पुण्यवतो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि । विमानेषु 

भवा ये ते वैमानिकाः ! अत ॐदर््व ये वर्णयिष्यन्त ते देवा वैमानिकसंज्ञा भवन्ति इत्यधि- 

५ कारसूत्रमिदं ज्ञातव्यम्‌ । तानि विमानानि निप्रकाराणि भवन्ति-इन्द्रकविंमानानि श्रेणिविमा- 

लानि प्रकी्णैकंविमानानि चेति। यानि इन्द्रवत्‌ मध्यस्थितानि तानि इन्द्रकषिमानानि। 

आकाराधदेकश्रेणिवत्त यानि विमानानि चवुर्दि्ध स्थितानि तानि श्रेणिचिमानानि । प्रकीणंङ्सु- 

मचवत्‌ यत्र तत्र विक्िप्तपुष्पाणीव यानि विमानानि भदिद्ल॒ स्थितानि तानि पुष्पभ्रकीणकानि । 

अन्न विदोषः-जेनचेत्याख्या ये शाश्वता वतन्ते विमानेषु च ये देवम्रासादाःउ सन्ति ते सवेंऽपिं 

१० यद्यप्यक्रत्रिमा वतन्ते तथापि तेषां मानं सानवयोजनक्रोशादिछ्तं ज्ञातव्यम्‌ । अन्यानि 
दाश्वतस्थानानि प्रमाणयोजनादिभिंमौतव्यानि इति परिभाषेयम्‌ । परिभाषेति कोऽथैः ? 
अनियमे नियमकारिणी परिभाषा । ` 

अथेदानीं वैमानिकानां द्वैविध्यसुष्वनार्थ सुत्रमिदमाहुराचाय्यौः- 
कल्पोपपनाः कल्पातीताश ॥ १७ ॥ 

१५ कल्पेषु “षोडशषु स्वर्गेषु उपपन्नाः सम्बद्धाः कल्पोपपन्नाः कल्पेभ्योऽतीता अतिक्रान्ता 
उपरितनक्षेचवर्तिनो नव्रैवेयकदेवा नवायुदिशाखृतारानाख पच्वाचुत्तरनिवासिनो निजंराश्च 
त्रिभरकारा अपि अहमिन्द्राः कल्पातीताः कथ्यन्ते । नलु भवनवासिषु उयन्तरेषु ज्योतिष्केषु च 
इन्द्रादीनां कल्पनं वतते तेऽपि कर्पोपपन्नाः कथन्नोच्यन्ते ‰ इत्याद--सत्यम्‌ ; यद्यपि तषु 
इन्द्रादिकल्पो वतते तथापि वैमानिका एव कल्पोपपन्ना इति रूढि गताः, यथा गच्छतीति 

२० गौः धेचुव्रैषभ एव गौरूच्यते गमनक्रियापरिणतोऽपि अश्वादिनं गौरु्यत इति । 

अथेदानीं वैमानिकानाम्‌ अवस्थितिविरोषविज्ञापनार्थ सूत्रमिदश्चच्यते- 
पय्युपरि ॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताख वैमानिकाः उपर्युपरि ऊर्ध्वमूर््वं वतन्ते । तेषां विमानानि 
'्व पटलपेन्तया उपयुपरि अदुष्व ऊदुर््वं सन्ति, ज्योतिष्कवत्ति्यैगवस्थिता न वतन्ते, 

२५ उयन्तरबदसमव्यवस्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततो यत्र तत्र च न वतन्ते किन्तु उपर्युपरि व्तंन्ते । 
अथवा “उपयुपरि इत्ययं शाब्दः समीपवाची वतते । तत्रैवमर्थवटना करतं्या-यस्मिन पटले 
सौधरम्मस्वर्मो दश्चिणदिरि बतंते तस्मिन्नेव पटले उत्तरदिरधि समीपवर्ती इईेदानस्वर्गोऽस्ि । 
एवं श्रतिषटलं यथासम्भवं द्विद्धिस्वगं विचारः अच्युतान्ते कर्तव्यः । 

अथ कियनसु कल्पविमानेपु देवा मवन्तीति अश्ने °सूत्रमिदमाडः- 





९ -पयति जा०, ज० 1 २ -र्णवि- ता०, बा०, द०, ज०। ३ -दा वर्तन्ते ते जा०; 
द्‌, ज०। % -भिक्ात-भा०, द०> ज; च० | ५ प्रोडशस्व- व० | £ -माहूः भगवन्तः 
भा०द्‌० लर | 


४।१९ ] प्वतुर्थोऽभ्यायः १६३ 


सौघम्देशानसानस्कमारमादेन्द्रन्रह्मन्रह्योन्तरलान्तवकापिष्टशुकमहा- 
- शक्रशलारसदस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवस्छ त्रैवेयकेषु 

विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सवौ्थ॑सिद्धौ च ॥ १९ ॥ 

सुधमी नाम्नी देवसभा वतते सा विद्यते यस्मिन्न॑सो सौधम्पैः स्वर्गः । तत्स्वर्गसा- 
हचयीत्‌ इन्द्रोऽपि सौधम्मः । डेशानो नाम इन्द्र स्वभावात्‌ , ईशानस्य निवास. खगं एेशानः। ५ 
देशानस्वर्गखाद्वयीत्‌ शक्रोऽप्येशानः । सनत्कमारो नाम जिष्णुः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वैः 
सानक्कुमारः 1 सानव्कमारस्वगं साह चयीत्‌ सरुत्वानपि सानत्छुमारः; । महेन्द्रो नाम मघवान्‌ 
स्वभावात्‌ , चस्य निवासः स्वर्गो माहेन्द्रः । मादेन्द्रस्वगेसाह्वयौत्‌ बिडोजा अपि माहेन्द्रः । ह्य 
नाम आखण्डलः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गोऽपि °नह्या । नह्यंस्रगंसा्ट्चयौत्‌ पाकशास- 
नोऽपि जह्य । बह्योत्तरनामा ऋुश्चा* स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गो जच्योत्तरः । बह्योत्तर- १० 
स्वर्गसाहन्चयीत्‌ सहखाक्षोऽपि ब्रह्मोत्तरः । खान्तवो नाम मेघवाहनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः 
स्वर्गः खन्तवः । खान्तवस्वगं साह्वयौत्‌ तराषाडपि खान्तवः । कापिष्टो नाम दुश्न्यवनः 
स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गः कापिष्टः । कापिष्टस्वगसाहष्वयीत्‌ सडक्रन्दनोऽपि कापिष्टः । 
खयकरो नाम॒ नयुचिसूदनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वगं शक्रः । शक्रस्व्गं साह- 
प्वयीत्‌ स्ाराडपि श॒क्रः । महाशुक्रनामा हरिदयः स्वभावात्‌, तस्य निवासः स्वगः महा- १५ 
शक्रः । मद्यशुक्रस्वगं साह्यौत्‌ जम्भमेद्यपि सदाशयुक्रः । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवासः स्वर्ग; शतारः ! शतारस्वगंसाहचयौत्‌ जखारातिरपि शतारः । सदखरारनामा 
सुरपतिः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः ५स्वर्गोऽपि सदारः । सहखारस्वर्गसादष्वयौत्‌ बास्तोः- 
पतिरपि सहारः 1 आ समन्तात्‌ स्वेज्ञर्चरणकमलेषु नतः आनतो वृषा स्वभावात्‌ , तस्य 
निवासः स्वर्गः आनतः । आनतस्वगेसाहष्वयौत्‌ वासवोऽपि आनतः । भक्षेण आ २० 
समन्तात्‌ सर्व॑ज्ञचरणकमल्लेषु नतः भणतः वओी स्वभावात्‌, तस्य निवास स्वगंः प्राणतः । 
भ्राणतस्व्गसाहचयौत्‌ गोजमिदपि प्राणतः 1 गोत्राणि जिनसहखनामानि भिनत्ति अर्थपूर्व 
जानातीति गोत्रसित्‌, न तु पवेतपक्षच्छेदकलत्वात्‌ पवंतानां पक्चसद्धावाभावप्रतीतेः । आ स- 
सन्तातत्‌ रणः शब्दो यस्य स आरणः भ्रसिद्धनामक आरणस्य निवासः स्वर्गोऽपि आरणः । 
आरणस्वगंसादचयौत्‌ सूत्रामाऽपि आरणः । न धम्मौच्च्युतः अच्युतः शतमन्युः स्वभावात्‌, २५ 
तस्य निवासः स्वर्गः अच्युतः । अच्युतस्वगंसाद्वयौत्‌ दुश्चयवनोऽपि अच्युतः । 

उपर्युपरि इति वचनात्‌ सिद्धान्ताऽपेक्षया ज्यवस्था भवति । कासौ व्यवस्था ¶ पूर्वौ 
सधम्मशानकल्पौ, तयोरुपरि सानत्छमारमाहेन्द्री, तयोरुपरि बह्यलोकन्रह्मोत्तरौ, तयोरुपरि 
खान्तवकापिष्ठौ, तयोरुपरि शक्रमदाश्क्रौ, तयोरुपरि खतारसदसखारौ, तयोरुपरि आनतप्राणतो; 





१ -न्‌ सः सौ- जा०, दु०> ज० | २ ब्रह्म आ०, द०, ज०; व | ३ ब्रह्मनाम 
आखण्डखः ला०, द०, ज० । £ -श्चाचस्व- आ०। -घा तस्य त्ा० । ५ खगः स~ ता०, 
च० | £ -चरणेषु आ०> द्‌०> ज ०, च० । 


१६४ तन्त्वाथच॒त्तौ - [४१९ 


तयोरूपरि आरणाच्युतौ । तथा नवद भेवेयकेषु वैमानिका देवा भवन्ति। “नवसु इति 
प्रथग्‌विभक्तिकरणात्‌ नवमरेवेयकानन्तरं नवाडदिदवैमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । तदनन्तरं 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितसवौथेसिद्धिपच्ानुत्तरवेमानिका भवन्ति । सवौर्थ॑सिद्धिशब्दस्य 
प्रथक्‌ विभक्तिदानं "सवैनामोत्तमत्वसूनचना्थं नामभक्ृतिषु तीथैकरत्वच्छेति यथा । 

५ अथ विस्तारः--योजनखक्षो्तः किल मेरूपवंतः ! तन्मध्ये एकं योजनानां सहं 
भूमिमध्ये वतेते । नवनवतियोजनसदखराणि बदिःस्थितोऽस्ति । तन्मध्ये चत्वारिशद्योजना- 
न्युन्नता तच्चूछिका वतंते। सा चूछिका `ऋदुविमानं बालान्तरमाज्मप्राप्य स्थिता! मेरोरधस्तात्‌ 
अधोखोकः ! मेषपमाणबाहुल्यः तियंकलोकः। मेरोरुपरि सर्वोऽपि ऊदुध्वंरोकः । 

सौधम्मेदयौनयोः सम्बन्धीनि एकर्चिशत्‌ पटलानि । तन्मध्ये प्रथमम्‌ *ऋतुपटकम्‌ 1 

१० ऋ्तुपटलस्योपरि मध्यभ्रदेरो ऋतुविमानं नाम इन्द्रकं तंते । इन्द्रकमिति कोऽर्थः ? मध्यवि- 
मानम्‌ । तत्मथममिन्द्रकं पच्वचत्वारिंशक्चंयोजन विस्रवं तस्मा दिन्द्रकाचुर्दिं्ध चतस्रो विमान- 
श्रेणयो निगंताः प्रत्येकं द्विषष्टिविमानसङ्ख्याः । चतुर्विदिच्छ पुष्प॑भ्रकीणं विमानानि चतेन्ते। एत- 
स्मात्‌ ऋतुपटलखाडइपरि एकैकस्य पटङस्य एकैकस्यां श्रेणौ एकैकं विमानं दीनं भवति यावत्‌ 
भरभानामकमन्त्यमेकर्चिंरं पटलं वर्तंते । परभापटलस्योपरि मध्यभागे धभासंज्ञं यदिन्द्रकविमानं 

१५ वतैते तस्य इन्द्रकस्य च्वदुर्दिंद्छ ॒"चतखो बधिमानश्रेणयः सन्ति, ताः भ्रत्येकं द्भातन्निशद्धिमान- 
सङ्ख्या वतन्ते ! तासां "चतरणां विंमानश्रेणीनां मध्ये या बिमानश्रेणिः दक्षिणां दिदं गता 
तस्यां श्रेणो यदष्टादश विमानं वतते तद्धिमानं सोधर्मेन्द्राधिष्ठानम्‌ । उन्तरश्रेणो तु यदष्टादश 
विमानमस्ति तस्मिन्‌ विमाने एेशानेन्द्रो सति । द्वयोरपि विमानयोः भत्ये कं जयः भ्राकाराः 1 
तेषु भ्राकारेषु मध्ये बाह्यप्राकाराभ्यन्तरे अनीकानि पारिषदाश्च देवा वसन्ति £ । मध्यभ्राकारा- 

२० भ्यन्तरे सचिवदेवा वसन्ति । आभ्यन्तरभ्राकाराभ्यन्तरे इन्द्रो बसति । एवं सर्वत्र इन्द्रादीनां 
स्थितियुक्तिल्लीतव्या । पूर्व॑दधिणपञ्चिमतिखः (मास्तिखः) श्रेणयः अग्निकोणनैचछैत्यकोणयोः 
पुष्परकीणैकानि सौ धमेस्वगं उच्यते । उत्तरश्रेणिरेका वायुकोणेदानकोणयोः पुष्प्रकीणे- 
विमानानि एेगानस्वगे उच्यते । एवम्‌ एकञ्चिशतपटलेष्वपि विभजनीयम्‌ । 

ततः परं °सानत्कुमारमादेन्द्रनामानो स्वर्गो च्तते ! तयोः पटलानि सप्त भवन्ति । 

२५ तत्र परथमं पटरूमज्ञनं नाम । तस्य पटस्य मध्यप्रदेदो अञ्न नाभ इन्द्रकविमानं वतेते । 
तच्तुर्दिद्ध चतस्रो विमानश्रेणयो निर्गताः अव्येकम्‌ एकतिराद्धिमानाः । परदिश्चु च चतद्ष्वपि 
पुष्पभकीर्णकविमानानि वर्तन्ते । ततः परम्‌. एककस्य प॑टलस्येकेकस्यां श्रेणावेकेकं विमानं 
दीनं मवति । तेन सप्तमपटले इन्द्रकचिमानात्‌ चतुर्दि्धं चतस्रो विमानश्रणयः पच्ववि- 
उतिविमानाः भ्रत्येकं भवन्ति । तन्मध्ये दक्तिणश्रेणौ पड्वददां स्वगविमानं सानक्कमारेन्द्रो 

३० युनक्ति । उत्तरदिदि ठ पच्चददां कल्पविमानं सादेन्दरः भतिपाख्यति । 


१ सर्वमानोत्तम~ ठा० 1 २ षजुवि- आ०, चर, द०> ज० । द -नानस- जा०., दुः 
ज० 1  क्टत्तप- ता० । ऋलप- चा०, द्‌०, ज० | ५ -श्वि-चा०,च०। € -न्तिस्मम- 
सार. द०, य° | ७ सनलत्छ- आर, दुर, वे०; कवर जर । 





४।१९ ] चतुर्थोऽध्यायः १६९५ 


तत॒ उपरि बद्यरोकन्रह्योत्तरस्व्गौ वतेते 1 तयोश्वत्नारि पटलानि । तत्र प्रथमं 
पटङ्मरिषटिं नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरिष्टनामकमिन्द्रेकविमानं वर्तते । तस्माद्विमानाचतु- 
दिक्च चतस्रः श्रेणयः भत्येकं चतुर्विशतिविमानाः । विदिक्षु पुष्पभकी्ेकानि । भरति 
पटलं . शरणौ भ्रेणौ एकैकं विमानं दीनं भवति । तेन चलुर्थे पटे ब्रह्योत्तरनाम्नि 
श्रेणिविमानानि `भव्येकसेकर्विंशंतिमंबन्ति3 । तत्र भवतुर्थे पटे दक्षिणघ्रेणौ द्वादशास्य ५ 
चिमानस्य स्वामी ब्रह्मो नाम देवेन्द्रो व्तंते ! उत्तरश्रेणौ तु द्वादशस्य कल्पविमानस्य स्वामी 
जद्योत्तर इति । इत उत्तरं लान्तचकापिष्टसंशज्ञको द्वौ ९ स्वगौ वर्तेते । तये पटे जडहदय- 
खान्तवनामके । तत्र खान्वपटे मध्यप्रदेदो ल्यन्तवं नामेन्द्रकविमानमस्ति। तस्य विमानस्य 
चतुर्दि्ठ चतखः श्रेणयः भव्येकमेकोनविंदतिनिसानाः । त्र दक्षिणश्रेणौ नवमं विमानं 
लन्तवेन्द्रौ भुनक्ति । उत्तरभ्रेणो तु नवमं विमानं कापिष्टः भरतिपाख्यति । ९० 
तत उपरि शुक्रमद्ाशक्रनामानौ द्वौ सरभो बर्तते । तयोद्रंयोरपि खयोरेकमेव पटल 
व्त॑ते तस्य नाम महाशक्रं भवति । तस्य परलस्य मध्यप्रदेश महाशरं नाम इन्द्रकविमानं 
वतेते । तस्य विमानस्य चसुर्दिह्॒ चतसः श्र णयः खन्ति प्रत्येकमष्टादशाविमानाः । तत्र 
दक्षिणश्रेणौ द्वादशं विमानं श॒करन्द्रो भुनक्ति । उत्तरश्रेणिगं < द्वादशं कढपविमानं महाछ्यक्रः 
शास्ति! तदुपरि शतारलद्टसखरारनामानौ स्वगौ वर्तेते । तयोद्ठंयोरपि एकमेव पटर वतते १५ 
` सदहखारनामकम्‌ । तस्य मधभ्यप्रदेरो सहख।रं ° नामेन्द्रकविमानम्‌ । तस्माचतुर्दि्धं चतसः 
श्रेणयो नि्ग॑ताः भत्येकं सप्तदशविमानाः । तन्न दक्विणश्रेणौ नवमं विमानं शतारैन्द्रस्य, तथो- 
त्तरश्रेणौ नवमं विमानं सदखरारेन्द्रस्य । ते द्वे अपि विमाने कमात्‌ दातारसद्टखरारनामके । 
एवं सर्वत्र इन्द्रनाम्ना बिमाननाम ज्ञातव्यम्‌, विभजनन्तु पूववदु वेदितज्यम्‌ । 
ततः परम्‌ आनतमभाणतारणाच्युतनामानश्चत्वारः स्वगो वर्तन्ते । तेषां चदुणौमपि स्वगो- २० 
णां पटलानि षट्‌ भवन्तीति सिद्धान्तषचनम्‌ +° । तेषु षटु पटलेषु चवु्दिंशषु श्रे णिविमानानि 
प्दिष्ु च प्रकीर्णंकविमानानि । तन्न अन्त्यपटरूमच्युतनामकम्‌ । तस्य मध्यप्रदेरो अच्युतं " 
नामेन्द्रकविमानं भवति । तस्माचतुर्दि्वु चतसः श्रेणयो निगेताः प्रत्येकमेकादशविमानाः । 
तत्र दक्षिणश्रेणो षष्ठं बिमानं यदू वतेते तस्य स्वामी आरणेन्द्रः । तथोत्तरभेणौ षष्ठं विंमानम- २५ 
च्युतेन्द्रः पाति । किं क्रियते ोकाञ्योगनाभ्नि + सिद्धान्त आनतप्राणतेनद्रौ नोक्तो वन्मताञु- 
सारेण इन्द्राश्चतदैशं भवन्ति । मया तु द्वाद्शोच्यन्ते, यस्मात्‌ बर्यन्द्राजवरती चद्योत्तरेन्द्रः, 
छान्तवेन्द्राञुवर्वी कापि्ठेन्द्रः, शकेन्द्राह्व्तवी मदाञ्चकेन्द्रः, उतारेन्द्राञुवर्तीं सदस्नारेन्द्र । 


-न्द्रवि- आ०. द० ज० | २ प्रत्येकं चि- च० | ३ -मवति ा०) द, ज०। 
छ चतुर्थप- आ ०, द्‌०, ज० } ५ -स्य वि- आा०, द्‌०, ज० ¡ £ -कौ स्व- आ०., दु०, ज० ) 
७ महशक्ररकर ता० । ८ -क द्वा- व० । ९ नवसकमिन्द्र- जआ०> ज०> द| १० द्रष्टन्वम्‌- 
त्रिखेकसा० गा० ४६८ । ११ --तनामे- व° । १२ “सोहम्मीखाणसणक्कमारमादिदवम्हरुतवया । 
तष्ट सुक्क खदस्सारा जाणदपाणद य सरणच्चुदया ॥ एवं चारसक्प्या** ` - सोरम्मो ईसाणो ˆ ˆ ` " इय 
सोर्खकप्पार्णि मप्ण्ते वेइ आयरिया" पाटान्तरम्‌ -लिरोक भक्त ° वैभानिक० ! 


१६६ तत््वार्थततौ । [ ५५२० 


सौधम्मेदानसानत्कमारमाहेन्द्रेपु चत्वार इन्द्राः आनतप्राणतारणाच्युतेषु॒व्वत्वार इन्द्राः । 
तेन कल्पवासीन्द्रा द्वादश भवन्ति | 

सौ धर्मसगेस्य सम्बन्धीनि विमानानि द्वाचिशछन्ताणि भवन्ति । पेकानस्गस्याष्टा- 
विंशतिरश्चाणि । सानद्छमारस्य द्वादश लच्ताणि । माहेन्द्रस्य अष्टौ छच्ताणि । नद्यरोकन्रह्यो- 

५ त्तरयोः सञुच्चयेन चत्वार्शिङधत्ताणि कथ्यन्ते । छान्तवकापिष्टयोः ससुदायेन पञथ्वारतसह- 
खाणि मवन्ति । शक्रमहाशक्रयोः खसुदितानि चत्वारिदात्‌ सदखाणि स्युः । शतारसदसखार- 
योरेकन्र षट्‌ सहखाणि वतन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतानां चतुणीमपि सप्तशतानि तिष्ठन्ति । 
भ्रथमग्रैवेयकत्रिके श्रेणिबद्धपुष्पध्रकीणेकाच्छ विमानाः समुदिताः तेषामेकादद्योत्तरं शतं भवति। 
मध्यम्रेवेयकन्रयस्य सपोत्तरं खतं स्यात्‌ । "उपरिप्रेवेयकच्रयस्य विमानानि एकाधिका नवति- 

१० भवन्ति ! नवाञुदिशपटरूमध्ये इन्द्रकमष्टाु दि्ध अष्टौ विमानानि °सुदायेन नव भवन्ति । 
सवीथंसिद्धिपटले पञ्च विमानानि सन्ति । तवर मध्यपिमानः सवौर्थसिद्धिनामकः, पूवैस्यां 
दिशि विजयः, दक्षिणस्यां दिशि वैजयन्तः, पश्चिमायां दिशि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि 
अपराजितः । 

सौधम्मैश्ानयोः षिमानानि श्वेतपीतहरितारुणद्दणवणीनि । सानव्छमारमाहे- 

१५ नद्योः श्वेतपीतहरितारुणानि । नद्खोकन्रद्योत्तरखान्तवकापिष्टेषु श्वेतपीतरक्तानि । शक- 
महाशक्रशतारसहस्रारानतप्राणतारणाच्च्युतेषु विमानानि श्वेतपीतानि । नवव्रेवेयकनवादुदिंशा- 
खत्तरेषु श्वेतान्येव । तत्र सवीथेसिद्धिविमानं परमशुक्लं जम्बूद्धीपभमाणच्च वतते, अन्यानि 
तु चत्वारि विमानानि असङ्ख्येयकोरियोजन प्रमाणानि वतन्ते! एव त्रिषष्टः पटलानां 
परस्परमन्तरमसडख्येययोजनं ज्ञातव्यम्‌ । 

२० सौधम्मैशानयोरुच्चत्वं साद्धेका रज्जुः मेरुबुध्नाद्‌ बोध्या । सानक्कुमारमाहेन्द्रयोरपि 
साधका रज्जुरस्ति । जद्मन्रह्मोत्तरखान्तवकापिष्टशुक्रमदाशक्ररातारसखहखारानतप्राणतारणाच्युतेषु 
द्यो्हयोः स्व्गयोरूच्चता अद्धाद्धी रज्जुः । तेन द्वादच्ानां स्वगीणां समुदितास्िखो 
रञ्नवः । मत्रेयकादिसुक्तिपयेन्तमेका रज्जुरुच्चतेति । अत्र यावन्ति विमानानि अदध्व 
रोकेऽपि तावन्ति जिनमम्दिराणि भवन्ति, तेषां नमस्कारवन्दनाऽस्तु । 

२५ अथेदानीं स्वेषां वैमानिकानामन्योन्यविशोषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदसुत्यते भगवद्धिः- 

स्थितिभ्रमावस्खब्युतिलेश्याविशुद्धीन्ियावधि- 
विषयतो.ऽधिकाः ॥ २०॥ 
निजायुरुदयात्‌ तद्धबे कायेन साद्धेमवस्थानं स्थितिरुच्यते । निगदालुमदसामर्थ्यं 
म्रभावः । इच्दियविपयाचुभवनं खम्‌ । शरीरवखखाभरणादीनां दयुतिरदींपिः 1 कषायाचुरज्जिता 

३० योगप्रहत्तिर्छश््या । टेश््यायाः विद्युद्धिर्निंमेख्ता छेश्याविशद्धिः । इन्द्रियाणि च स्पदनादीनि, अव- 

धिश् दृत्तीयो बोधः, इन्द्रियावधयः । इद्दियावधीनां विपयः गोचरः गम्यः पदार्थः इन्द्रिया- 





१९ उपरिममरे- द°, च ०, ज०, ता० 1 २. समुच्चयेन भ~ जा०., द्‌ ०, ज ० । समुदाये नव व ० । 
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वधिविषयः । स्थितिश्च प्रभावश्च सुखं च द्युतिश्च केश्याविशद्धिन्ध इन्द्रियावधिषिषयश्च 
स्थितिप्रभावसुखद्ुतिेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिषिषयाः, तेभ्यस्तेवौ ततः वैमानिका अधिका 
भवन्ति । छुत्र ‰ उपयुपरि, भतिस्वभ प्रतिपटख्च्च । 

अथ यदि स्थित्यादिभिरुपयंपरि अधिका वैमानिका भवन्ति तर्द गतिदारीरपरिभद्ाऽ- 
भिमानैरप्यधिका भविष्यन्तीत्यारेकायां योगोऽयसुच्यते-- 


गतिशरीरपरिग्रहासिमानतो हीनाः ॥ २१॥ 


देशाद्‌ देशान्तरगराधिदेवगेतिः । विक्रियाहेतुभूतं वैक्रियिकं शरीरम्‌ । छोभकषायस्यो- 
दयेन विपयेष््रासज्ञः परि्रहः । मानकपायस्योदयात्‌ प्राुभुंतोऽहङ्कारोऽभिमानः । गति 
शरीरच्च परिग्रह अभिमानश्च गतिशरीरपरिमदहाऽभिमानाः तेभ्यः तवी ततः, वैमानिका 
उपयुपरि भरतिस्वगं प्रतिपटलं ष दीनाः तुच्छाः भवन्ति । तथा दहि-देान्तरेषु विषयक्रीडा- 
रतिप्ररष्टताऽभावात्‌ उपर्युपरि गतिद्धीना भवन्ति । तथा उपयुपरि वैमानिकाः शरीरेणापि 
दीना भवन्ति । तत्कथम्‌ ‰ सौधम्मेशानयो. वैमानिकानामरत्निसप्तकभरमाणं शारीरम्‌ । 
सानत्मारमाहेन्द्रयोररत्निषट्‌कप्रमाणमज्ञं भवति । जह्य खोकनद्योत्तरखान्तवकापिष्टेषु अरल्नि- 
पठ्वकप्रमाणं वषमे स्यात्‌ 1 शुक्रमदाशुक्रशतारसदसरारेऽवरत्निचतुष्कघ्रमाण;२ कायो भवति । 
आनतप्राणतयोररर्निखाद्धत्नितयप्रमाणो उदेद्ो भवति 1 आरणाच्युतयोररल्नित्रयभ्रमाणो विग्रहो 
मवति । भरधममेत्रेयकत्रिके अरत्निसाद्धद्रयभ्रमाणं गां भवति । द्वितीयम्रैवेयकन्निके अरलनिद्धय- 
भमाणा तनूभेचति । दतीयप्रेवेयकच्निके नवातुदिराविमनेषु साद्धैकारल्निभ्रमाणा मूर्तिर्भवति 1 
पच्ाऽनुत्तरविमानेु एकारल्निभ्रमाणं बपुभंवति । विमानपरिवारादिपसिरहै रुपयुंपरि दीना 
भवन्ति अल्पकषायत्वात्‌ । उपयुपरि अभिमानेन च वैमानिका दीना भवन्ति । 

तर्हि वैमानिकेषु ठेश्या कीदशी भवतीति प्रश्ने तत्परिज्ञानार्थं सूत्तमिदसुच्यते-- 


पीतपद्यशुक्ललेश्या दिचिशेषेषु ॥ २२॥ 


पीता च पद्या च शुक्छा च पीतपद्य्ुक्छाः । पीतपद्मश्यक्डा ठेश्या येषां वैमानिकानां 

ते पीतपद्यश्करलेश्याः । अत्र इस्वत्वं कथम्‌ १ यद्‌ उर्तरपादिकं तत्त्‌ इस्वं भवति यथा 
द्रुता मध्यविम्बिता मात्राः द्रुतमध्यविरम्बितमात्रा इति सङ्गीते हस्वत्वमस्ति, ठथात्नापि 
हस्वत्वम्‌ । अथवा पीतश्च पद्यश्च शएक्छश्च पीतपद्शक्टाः, पीतप॑द्मशक्छवणेसंयुक्ताः केचित्‌ 
पदाथौः कानिचिद्धस्तूनि तेषामिव टेश्या येपां वैमानिकानां ते पीतपद्मश॒क्छलेश्याः 1 तत्र 
कस्य का ठेश्येति चेत्‌ १ उच्यते- द्वितरिशेषेषु द्धे च युगे जीणि" "व युगत्मनि शेषाणि च 
सवौणि स्थानानि द्विधिरेषाणि तेपु दह्िधिशेषेषु । अस्यायमर्थः-सौधम्मेशानयोः सानव्कुमार- 
मादेन्द्रयोश द्वयोयुगल्येोरवेभानिकाः पीतलेश्यास्तावद्‌ बतेन्ते एव, परमयं तु विशोषः-सानल्छु- 


१० 


० 


२५ 
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मारमादेन्द्रयोः पीतपडयरेश्यामिश्नाः सेन्ति । ब्रह्मछोकन्रह्मोत्तरल्ान्तवकापि्टशकमदाणशुक्र- 
संज्ञकेपु त्रिपु युगञेषघु बेमानिकाः पद्मलेश्यास्तावद्‌ बतंन्त एव, परमयं तु विरोषः-शुक्रमहा- 
शक्रशतारसदसारेषु वैमानिकाः पद्मशक्ठमिश्रटेश्या वतन्ते । आनतम्राणतारणाच्युतनवमरवे- 
यकनवानुदिरापच्चारत्तरेषु रोषदाब्दढब्पेषु वेमानिकाः शुक््केश्यास्तावदू वर्तन्त एव, परमयं 

५ तु विरोषः-ननादुदिरपच्वय॒न्तरविमानेषु चवुदशसु वैमानिकाः परमञ्युक्रकेश्या ° बरैन्ते । 

अचाह्‌ सूच्रे-मिश्रस्य अ्रहणं न छृतं वतते कथं भवद्धिः रमिश्रस्य महणं छतम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
साहचयीत्‌ रोकचत्‌। कोऽसौ ठोकदष्टान्तः ¢ यथा पताकिनो गच्छन्ति छत्रिणो गच्छन्ति 
इत्युक्ते पताकिभिः सह ये पताकारहिता गच्छन्ति तेऽपि पताकरिन इत्युच्यन्ते ये छत्रिभिः सह 
छञरदिता गच्छन्ति तेऽपि छत्रिण उच्यन्ते । कस्मात्‌ ? साहचयोौत्‌ । एवं यथा अछत्रिष्ु छति- 

९० व्यवहारो खोके वतते तथा अघ्रापि सूत्राक्तपपि मिश्चग्रहप्यं भवतिं । सूत्रतः कथं ज्ञायते 
इति चेत्‌ १ उच्यते-तत्रैवमभिसम्बन्धः क्रियते । द्वयोः स्वर्गयुगख्योः पीतकेश्यां तावद्‌ 

वतते, सानत्छमारमाहेन्द्रयोः पद्यरेश्यायाः अविवक्षातः पीतेव ¡ बद्यरोकन्रद्योत्तरं खान्तवका- 
पिष्टश॒क्रमदाशक्रसंज्ञकेषु चष युगटेषु पद्यरेश्या ताबदुक्तैव, शुक्रमहाघ्युक्रयोः शुक्ख्टेश्यायाः 
अविवश्चातः पदयरेश्येवोक्ता । दोषेषु इतारादिपु शक्ट्टेश्या ताबदुक्तेव॒ शत।रसहसरारयोः 

१५ पद्यङेश्याया अविवक्षातः शक्छवोक्ता । इस्यभिसम्बन्धेऽ नास्ति दोषः । 

अथ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्वेति यत्सूत्नयुक्तं तत्र न ज्ञायते के कल्पा येषु कल्पेषु 
ज्ञातेयु कल्पातीताः स्वयमेव ज्ञायन्ते इति सन्देहे सूत्रमिवसुच्यते- 
भरागम्रवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 

भवेयकेभ्यो नवग्रेवेयकेभ्थः सकाशात्‌ प्राक्‌ पूर्वं ये वतन्ते ते कल्पा. मवन्ति, अच्यु- 

२० तान्ताः सौधम्मौद्य इत्यथैः । तर्हिं कल्पातीताः के वर्तन्ते ? इत्याह-परिशेपभावात्‌ इतरे 

नवमरेवेयकाः नवाऽचुदिसाः पच्वाचुत्तराश्च* कल्पातीता इति ज्ञातव्यम्‌ । 
तर्हिं छौकान्तिका अमरा वेमानिकाः सन्तः केषु गृह्यन्ते कल्पोपपन्नेषु कल्पातीतेपु 
चा १ इति भ्रशने सू्रमिदसुच्यते-- ` 
न्रह्मलोकालथा लौकान्तिकाः। २४ ॥ 

२५ पत्य लीयन्ते तस्मिन्निटप्राखयो निवासः, नद्यलोकः पंच्वमः स्व्भैः तसििन्नाख्या 
निकाया विमानानि येषां ते बद्मलोकालयाः । तर्द ये जद्मरोके वसन्ति ते सर्वेऽपि रोकान्तिका 
इत्युच्यन्ते १ नेवम्‌ ; दोकान्तिक इति संज्ञा अन्वथी वर्तते स्याथी बर्तते । तेनायमर्थः-- 
रोकशच्देन त्रह्मरोक च्च्यते । “समुदायेषु निईत्ताः शन्दा अवययेष््रमि वर्तन्ते “ 
[ 1] इति वचनान्‌ लोकस्य जह्मटोकस्य अन्तोऽत्सानं लोकान्तः, लोकान्ते 


[य ~ -~~- 


 -ना कावद क~ नाज द०,ज० ॥ २ मिश्चत्र- वार, व० | द -म्बन्धन ना- शा०, 
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भवा लौकान्तिकाः । न तु सर्वेऽपि लोकान्तिकाः कथ्यन्ते । तेषां विमानानि बद्मलोकस्वर्ग॑स्य 
अन्तेषु अचसानेषु बतेन्ते । अथवा जन्मजरामरणन्याप्तो कोकः संसारस्तस्य अन्तः रोकान्तः, 
ऊोकान्ते परीतसंसारे, भवा लोकान्तिकाः । ते दि नद्यखो कौन्ताच्च्युखा एकं गर्भवासं 
परिप्राप्य निर्वाणं गच्छन्ति तेन कारणेन ढौकान्तिका उच्यन्ते । 

अथ सामान्यतया लोकान्तिकाः प्रोक्त, तेपां भेद्अतिपच्स्य्थं सूत्रमिदमाहुः- ५. 

सारस्वतादित्यवहम्यरुणगदेतोयतुषित्ताव्यावाघारि्ाख ॥ २५ ॥ 

सरस्वतीं चतुदंशपू्ंरुक्षणां विदन्ति जानन्ति सारस्वताः । अदितेर्देवमातुरपत्थानि 
आदित्याः । बवहिवदूदे दीप्यमाना बह्यः । अरुणः उद्यदूभास्करः तद्वत्‌ तेजोविराजमाना 
अरुणाः । गदौ शब्दाः तोयवत्‌ प्रवहन्ति *उहरितर द्वत्‌ प्रवतेन्ते येपु ते गरहेतोयाः 
तुष्यन्ति बिषयसुखपराङ्सुखा भवन्ति उुषिताः । न विद्यते विविधा कामादिजनिता आ सम- १० 
न्तात्‌ बाधा दुःखं येषान्ते अव्यावाधाः । न विद्यते रिष्टमकल्याणं येषां ते अरिष्टाः । सार- 
स्वतश्च आदित्याश्च बहयश्च अरुणाश्च गदतोयाश्च तुषिताश्च अव्याबाधाश्च अरिषटाश्च ते 
तथोक्ताः । तत्र सारस्वतानां विमानमीश्ानकोणे वतंते । आदित्यानां विमानं पृवेदिरि अस्ति । 
वहीना देवगणानां विमानम्‌ अग्निकोणे तिष्ठति । अरूणानां विमानं दश्चिणदिश्यस्ति । गदे. 
तोयानां विमानं नैऋैत्यकोणे आस्ते 1 तुषितानां विमानं पञथिमदिद्यस्ति 1 अव्यानाधानां १५. 
विमानं वायुकोणे विद्यते । अरिष्टानां विमानम्‌ उत्तरदिश्यस्ति । व्वराब्दात्‌ सारस्वतादित्या- 
नामन्तराले अगन्याभसूर्थाभाणां विमाने वर्तेते । आदित्यबहीनामन्तराे चन्द्राभसत्याभानां 
विमाने स्तः । बह्ुथरुणानामन्तराङे श्रेयस्करक्षेमङ्कराणां विमाने तिष्ठतः । अर्णगदतोयाना- 
मन्तराले च्रृषसेष्टकामचराणां विमाने भसाते। गदैतोयतुषितानामन्तराङे निवीणरजोदि गन्तर- 
कितानां विमाने विद्येते । वुषिताग्याबाधानामन्तराके आत्मरश्चितसवेरक्चितानां विमाने २० 
भवतः। अव्यानाधारिष्टानासन्तरके मरुद्बसूनां विमाने स्याताम्‌ । अरिषिसारस्वतानासन्त- 
रारे अश्वविश्वानां विमाने स्तः । सर्वेऽपि छोकान्तिकाः स्वाधीनचृत्तयो दीनाधिकलत्वभावा- 
मावात्‌ , विषयञुखपराङ्मुखत्वाद्‌ देवषयज्च कथ्यन्ते । अत एव देवानामचेनीयाः चतुदश 
पूर्वधारिणः तीर्थङ्करपरमदेवानां निष्करमणकल्याणे स्वामिसम्बोधनसेवानियोगाः । 

“चतरंक्षास्तथा सभ्रसहस्राणि शताष्टकम्‌ । २५ 
विंशतिभिलिता एते स्वे लौकान्तिकाः स्छृताः ॥* | ] 

अथ यथते एकं भवं प्राप्य निवौणं गच्छन्ति तर्हि - अन्येषामपि देवानामस्ति कश्वि- 

निवोणपा्तिकाकविमाग इति प्रश्ने सूत्रभिदसुच्यते-- 
विजयादिषु दिचरमाः ॥ २६ ॥ 
विजयो विजयनामा विमानः स आदिः भ्रकारो येषां ते विजयाद्यः विजयवेजयन्त- ३० 


१९ -सारेण भ- आ०, द०, ज० । २ -खोकाच्च्यु- आ०, द०; ज । ३ प्राप्ता. ला०। 
 ठहरीत- खा०, दु०> ज ०, च० 1 ५ -गस्तरस्ति- ज१०, द ०, ज० । 
ष्र्‌ 


१७० तत्त्वार्थचरत्तौ [ ४।२७-२८ 


जयन्तापराजिताञदिशनामानो बिमानाः, तेषु विजयादिषु विमानेषु ये अहमिन्द्रदेवा वर्तन्ते ते 
द्विचरमाः द्धौ चरमौ अन्त्यौ मलुष्यभवौ येषां ते द्विचरमाः, उत्कर्पेण द्रौ मचुष्यभवोौ सम्प्राप्य 
मोक्ं गच्छन्तोत्यथैः । कथं द्विचरमाः १ विजयादिषु विमानेषु उत्पद्य अपरित्यक्त सम्यक्त्वाः 
ततः प्रच्युत्य मनुष्यभवे ससुस्पद्य संयमं समाराध्य भूयो विजयादिषु ससुत्पद्यन्ते ततः प्रच्युत्य 

५ पुनरपि मवुष्यभवं प्राप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं सचुष्यभवापेक्षया द्विचरमदेहत्वं तेषां 
मवति । सवौथेसिद्धयदमिन्द्रास्तु अन्वथेसंज्ञत्वात्‌ परमोल्छृष्टसुरत्वार्च अथौपत्तिवलादेव 
एक्वरमा भवन्तीति ज्ञातन्यम्‌ । 


(जओपश्चमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वरतत्वमौदयिकपारिणामिकौ च? 

[ त० सू० २।१ ] इति सून्नविवरणे तिय्येगगतिरौदयिकी भोक्ता, पुनरपि “ति्यग्योनि- 
१० जाना, [ त° सू० ३।३९ ] इति सूत्रे उल्छृष्टमायुः पल्य्नयञुक्तम्‌, जघन्यमन्तयुहूतंसुक्तम्‌ । 

तत्र च न ज्ञायते के जीवास्तिर्यग्योनयः इति सन्देहे तनिरासार्थ ति्य्यग्गतिः प्रतिपादयते- 


आौपपादिकमचुष्येभ्यः रोषास्तिर्यम्योनयः ॥ २७ ॥ 


उपपादे भवा ओपपादिकाः, "मयुभ्यः ऊुखकरेभ्यो भवा मलुष्याः । ओौपंपादिकाश्च 
मसष्याश्च ओपपादिकमसुष्याः तेभ्यः ओौपपादिकमयुष्येभ्यः शेषाः अपरे संसारिजीवाः 
९५ तिर्यम्योनयः ति्ये्व इति वेदितव्यम्‌ । तन्न देवा नारकान्ध जओौपपादिकाः-'द्ेवनारकाणायुप- 
पाद्‌; [त० सू० २।३४] इति वचनात्‌ । मचुष्याणामपि स्वरूपं ज्ञातमेव “श्राङ्मानुषोत्त- 
रान्मचुष्या” [ त° सू ३।३५ | इति वचनात्‌ । एभ्यो ये अन्ये ते सर्वेऽपि प्राणिनः 
तिरय्यश्चो ज्ञातव्याः । तर्दिं तिरश्चां क्षे्रविभागो न परोक्तः १ सत्यम्‌ ; सर्वस्मिन्‌ त्ररोक्ये 
ति्यश्चो वतेन्त एव क क्षेत्रविभागः कथ्यते । 
२० तर्द नारकतियग्मलुष्याणामायुष्यं प्रोक्तं देवानां नोक्तं देवानामायुः कीदकशमिव्युक्तं 
भरथमतस्तावत्‌ भवनवासिनामायुरूच्यते- 


स्थितिरस्ुरनागस्पणकीपशेषाणां सागरोपमल्िपस्योप- 


माद्ध हीनमिताः ॥ रट ॥ 
स्थितिः आयुःप्रमाणम्‌ 1 केषाम्‌ १ असुरनागदुपणद्धीपशेषाणाम्‌ । असुराश्च नागाश्च 
२५ द्ुपणौश्च द्वीपाश्च शेषाश्च अञुरनागयुपणेद्धी पशेषास्तेष्रामसुरनागस्ुपणंद्वी पशोषाणाम्‌ । कथः 
सभूता स्थितिः १ खागरोपमच्रिपल्योपमाद्धैदीनमिता । सागरोपमा वासौ त्रिपल्योपमा च 
सागरोपमन्निपल्योपमा, सा व्वासौ अद्धंदीनमिता च सागरोपम॑चनि पल्योपमांद्धंदीनमिताः । 
अथवा सागरोपमञ्च चिपल्योपमानि च अद्धौद्धैपल्यदीनानि पल्यानि च सागरोपमतरिपल्यो- 
पमार्ददीनानि तेर्मिता सपिता सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धंदीनमिता । अस्यायमथ--अञुराणाम्‌ 





९ मनुष्येभ्य. शा०- द्‌०, ज, च० | 





४१२९ ] 'वतुर्थोऽध्यायः १५१ 
उच्छृष्टा स्थितिः एकसागरोपमा । यथाक्रमबखान्नागानां च्रीणि पल्योपमानि उत्छृषटा स्थितिः । 
खुपणौनासुक्करष्टा स्थितिः "सार्द्धं पल्यद्रयम्‌ । द्रीपानासुत्छष्ट। स्थितिः -अद्धीद्धः्ीनलात्‌ 
पल्यद्रयम्‌ । शेषाणां विदयुत्कमाराग्निक्कमारवातङ्मारस्वनितङुमारोदधिकुमारदिक्ुमारनाम- 
कानां षट्‌भ्रकाराणां भवनवासिनां प्रत्येकं उसाद्ध पल्योपममेकम्‌ उत्छृष्टा स्थितिर्भवति । 
जघन्यां स्थिति तु भवनवासिनां कथयिष्यामीति ज्ञातञ्यम्‌ । ५. 
अथेदानीं व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितिमयुक्रममाप्तासुल्लङ्ध्य वैमानिकानां स्थितिं 
सूचयन्ति । कस्माद्‌ व्यन्तरग्योतिष्कदेवानां स्थितेरलुक्रमप्राप्तायाः उल्लद्वनं तमिति चेत्‌ ९ 
सत्यम्‌ , धुना सूत्रोपायेन तेपां स्थितिवचनं यथा भवति तदर्थमित्यर्थः; । तत्र वैमानिकानां 
स्थितिनिरूपणे आद्ययोः कल्पयोः सौधम्मैदाननाम्नोः स्थितिनिरूपणार्थ सत्रभिदमाहुः- 
सौधम्मैदनयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९॥ १० 
सौधर्मश्च रेशानख सौधम्मशानौ तयोः सौधमशानयोः सप्तमीद्धिवष्नमिदम्‌ 
“अधिकरणे सप्तमी" [ का० सू० २।४।११ दौगं० वृत्ति ] इति वचनात्‌ । सौधरम्मेशनयोः 
द्वयोः कल्पयोः स्थितिः द्वे सागरोपसे भवतः । सागरोपमे, इत्यत्र सामान्यापेक्षया नपुंस- 
कत्वे दवचनं वतेते । सागरोपमच्च सागरोप॑मच्र सागरोपमे । कथम्भूते सागरोपमे १ 
अधिके किञ्िदधिके सातिरेके इत्यथः । “'द्विवचनर्मनौ? [ का० सू ३।२।२ ] ऽदइत्यनेन १५ 
निषेधसन्धिः । अधिके इत्ययं शब्दः सहस्रारकल्पपर्यन्तमधिकारवान ज्ञातव्यः । 
तेन सान्छमारमाहेन्द्रयोरपि सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । तथा अह्यलोक्- 
ब्रह्योत्तरयोरपि दश॒ सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । एवं द्वयोर्द्रयोः <कल्पयोरायु- 
्विरेषे सातिरेकः शब्दः भयोक्तव्यः । आ छतः ? आ सष्टसरारात्‌। आनतप्राणतयोयारणा - 
च्युतयोश्धापि इत्यादिपु सातिरेकार्थो नास्ति । कस्मात्‌ ¶ ^त्रिसपुनवेकादशत्रयोदज्लपश्व- २० 
दज्चभिरधिकानि तु ।” [ त° सू° ४।३१ | इत्यत्र सत्रे उुरब्दस्य प्रहणात्‌ । 
अथ विस्तरः-सौधम्मेशानयोः यानि एकर्िरात्‌ पटलानि वर्तन्ते तेषु भव्ये 
स्थितिविशेषः कथ्यते । तथाहि--*ऋतुपटले पल्योपमकोदीनां षटृषष्टिछक्षाणि षट्‌- 
षष्टिसदखाणि षटक्षतानि षटषष्टिः तथा पल्योपमानां षटषष्टिकक्षाणि षटषष्टिसद- 
खाणि षटृशतानि षट्‌ ष्टिस्तथा पल्योपमस्य छृतत्निभागस्य भागद्रयच्च । ९। चनद्र- २५ 
नाम्नि द्वितीयपटङे पल्योपमकोटीनामेका कोटी ज्रयख्िशल्छक्षाणि त्रयख्िरशत्‌ सदस्राणि 
त्रीणि शतानि अयच्िङत्‌ तथा पल्योपमानां चयख्िशद्क्चाण त्रयख्खिरतस्टखाणि जीणि 
शतानि चयिशत्‌ तथा पल्योपसस्य भागरत्रयस्य एको भागः । २। विमख्नाम्नि 





१९ साधंप- भा०, दु०, ज०, व० । २ सध्वर्घदी- ता । ३ सार्धप- आ०, द्‌, जम, 
व०। ४ इति सा- आ०, द°; ज०, च०। ५ -ततेदे खा-वा., ब । ६ -मानो व०1-- 
७ इति नि- भा, द°, ज । ८ -कस्पयोवि- भा०, इद०, ज० । ९ ऋतुनाम्नि प्रथमप- 
व० । कऋल्ुप- भा०, दु०> ज०। 
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९७्‌ तच््वाथंच्न्तौ [ ४२९ 


तृतीयपट्छे ` पल्योपमकोदीनां दरे कोट्यौ ।३। वलुगुनाम्नि चदुथंपटले पल्योपमको- 
टीना द्वे कोस्यौ षटषष्टिकक्षाणि पद्‌षष्टिसह सराणि षटुशतानि षटुषष्ठिः तथा पल्योपमानां 
षद्‌षष्टिङक्लाणि षट्षष्टिसदस्राणि षटृशतानि पटृषष्टिः तथा पल्यभागत्रयस्य द्धौ मागो । ४। 
चीरनाम्नि पंचमे पटले पल्यकोदीनां कोस्यः तिखः अयर्सखिदतलश्चाणि चयस्खिशत्तसदस्राणि 
त्रीणि शतानि त्रयस्िदात्‌ , तथा पल्यानां चयर्खिशल्ठक्षाणि चयसिरत्‌ सहखाणि चीणि 
रातानि चयिरात्‌ तथा पल्यभागत्रयस्य एको भागः । ५। °अरूणनान्नि षष्ठे पटे पल्य- 
कोटीनां कोस्य्तसखः । £ ! नन्दननाम्नि सप्तमे पटले पल्यकोटीनां कोस्यश्चतखः 
षटृषष्िलक्षाणि षट्षष्टिसहसखाणि षट्शतानि षटषष्टिः तथा पल्यानां षटषरिखक्षाणि 
षट्‌षष्टिसहसखणि षटश्तानि षट्षष्टिः पल्यभागव्रयस्य भागद्धयम्‌ । ७। रनल्िननाम्नि अष्टमे 
पटे प॑ल्यकोटीनां कोट्यः पच्च चयच्िराक्षाणि चयस्िरात््‌ सदसखाणि चीणि शतानि चयरसि- 
खात्‌ तथा पल्यानां रयखिशल्लक्ञाणि जयस्िश्त्तसहस्राणि नचीणि शतानि तचयस्िदात्‌ तथा 
पल्यभागन्नयस्य एको भागः । ८ । लोदितनाम्नि नवमे पटे पल्यकोटीनां कोट्यः षट्‌ । ९। 
को्चननाम्नि द्दामे पटे पल्यकोटीनां कोट थः षट्‌ षद्षष्टिक्षाणि षष्टिसहस्राणि षद्‌- 
शतानि षट्षष्ठिः तथा पल्यानां षट्षष्टिङक्षाणि षटषष्टिसष्टस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः 
पल्यभागत्रस्य भागद्वयम्‌. । १०। चच्वनाम्नि एकाद पटले पल्यकोटीनां कोटयः 
सप्त जयरसिशल्लश्चाणि चयसिशत्‌सहस्राणि च्रीणि शतानि चयस्लिशत्‌ तथा पल्यानां 
प्रय्खिशल्ष्षाणि त्रयसिशतसदसखराणि चीणि शतानि चयस्खिरात्‌ , पल्यभागत्रयस्येफो 
भागः । ११। मारुतनाभ्नि द्वादशे पटले पल्यकोदीनां कोटयोऽष्ट । ९२। ऋद्धिनाम्नि 
ध्रयोद्शे पटे पल्यकोटीनां कोख्योऽष्ट षटषषिलन्ताणि षटषष्टिसदखाणि षट शतानि षदप 
तथा पल्यानां षटुषष्टिकच्ञाणि षट.षष्टिसहखाणि षटुङातानि षट षष्टिः पंल्यमागच्रयस्य भागः 
द्यम्‌ । १३। उद्श्ानाम्नि चतुर्दशे पटङे पल्यकोटीनां कोस्यो नव चय्धिरल्लक्षाणि चयसि- 
शतसहस्राणि चीणि शतानि जयस्िशत्‌ , वथा पल्यानां जयसिराल्छ्चाणि त्रयक्लिरतसदलाणि 
त्रीणि रतानि त्रयख्िरात्‌ पल्यमागत्रयस्य भागेकः । १४ । चैडूर्यनास्नि पठ्चद्दो पटके सागर 
एकः ।१५। सूचकनाम्नि षोड पटे सागरेकः पल्यकोटीनां षट्‌ ष्टिलक्चाणि षटषष्टिसदसाणि 
षटशञवानि षट्षष्ठिः तथा पल्यानां षटषष्टिलष्णि षट्‌ षष्टिसहस्राणि षट्शतानि षट्षष्टिः 
पल्यमागच्रयस्य भागद्वयम्‌ । १६ । रुविरनाम्नि सक्तददो पटर सागर एकः पल्यकोटीनामेका 
कोटी जयस्जिशल्टश्षाणि जयस्खिरच्सदस्राणि चीणि हतानि अयस्िशत्‌ तथा पल्यानां तय- 
लिशल्क्चाणि च्रयस्िदत्सदसवाणि ्रीणि रतानि त्रयस्लिदात्‌ पल्यभागचयस्य मानिकः 1 १७। 
*अद्धनाम्नि अष्छादृदो पटले पल्यकोटीनां कोच्यो द्वादश । १८ 1 स्फटिकनाम्नि-एकोनविंराति- 


३० तमे पटे पल्यकोटीनां कोच्यो द्वादश षट्‌ पष्टिखच्ताणि पट्षष्टिसदसाणि षट्द्धतानि पटषष्टिः 








९ चारण गा० {\ आरुण- द° ! २ मरकुडितना- जा०, दृ०, ज०! ३ ईगानाना- 
श्ना } ईइद्यानना~ द० 1 £ अकना- जा० } अकना- ता० | 
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तथा पल्यानां षट्षष्टिलक्षाणि पट्‌ पष्िसदख।णि पदृश्चतानि षदषष्टिस्तथा भागत्रयस्य भागद्- 
यम्‌ । १९। तपनीयनास्नि विंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोस्य योदश, जरयसख्िराल्लक्षाणि 
चयसिरातसष्टखाणि। चीणि शतानि च्रथर्सिदत्‌ त्तथा पल्यानां जयखिशल्टक्षाणि चयसिदात्‌ 
सदखाणि च्रीणि शतानि ्रयस्खिदात्‌ पल्यभागव्रयस्य भागैकः । २० 1 मेवनाम्नि एकविशतितमे 
पटले पल्यकोटीनां कोटयश्चवु्दंश । २१। भद्रनाभ्नि द्वाविंशतितमे पटे पल्यकोरीनां 
कोस्यश्चतुदैश षटृषिलच्छणि षटद्पष्टिसदसराणि षट्ह्यतानि पटषष्टिः तथा पल्यानां पट्षष्ठि- 
छक्षाणि षटुषष्ठिसदस्राणि षट्‌ शतानि षट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । २२। 'दारिदरिना- 
म्नि चयोविंशतितमे पटले प॑ल्यकोदीनां कोस्यः पश्चदशा जय्थिराल्लन्ञाणि जयखिशात्‌सह- 
सराणि जीणि शतानि चयजिशत तथा पल्यानां चयरस्िशल्टक्षाणि चरयस्िरतसदस्राणि च्रीणि 
शतानि चयसिशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागैकः । २३ । पद्मनाम्नि चतुर्वि"शतितमे पटे पल्य- 
कोटीनां कोद्यः षोड । २४ । लोदितनाभ्नि पच्विशातितमे पटके पल्यकोटीनां कोट्यः 
घोडा षट्षष्टिरक्षाणि षदृषष्टिसदख।णि पदशतानि षदषष्टिः तथा पल्यानां पदृषष्टिजक्षाणि 
-षट्षष्टिसहस्राणि षटुङातानि षट्‌षष्टि : पल्यमागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । २५ । वस्नाम्नि 
खटविरतितमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः सप्तददा, ्रयस्िराल्लक्षाणि चयस्िरात्तसहस्राणि 
च्रीणि शतानि चयस्िंशत्‌ तथा पल्यानां जयसिशल्छक्षाणि चयरखिशषतसदस्राणि त्रीणि रातानि 
जयस्िरात्‌ पल्यभागत्रयस्य भागैकः । २६। रनन्ावतेनाम्नि सपर्विंशतितमे पटले पल्यको- 
टीनां कोद्योऽष्टादश्च । २७। ्रभङ्करनास्नि अष्टार्विंङशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोस्योऽश्टा- 
दरा षटृषष्टिङन्ताणि षद्षष्टिसदस्राणि षटक्षतानि षट्षष्ठिः तथा परल्यानां षट्पष्टिछक्ताणि 
षट पष्टिसहसराणि षटशतानि षट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । २८ । उयपिष्टकनाम्नि 

-एकोनन्निशत्तमे पटले पल्यकोटीनां कोस्य एकोनर्विंशातिः चयस्विशल्कन्ताणि तरयखिशस्सद्‌- 

सख्ाणि चीणि श्ातानि ्रयस्िश्त्‌ तथा पल्यानां जयर्सिशल्लक्चाणि त्रयख्िरत्‌सदसखणणि च्ीणि 

शतानि जयञ्चिशत्‌. पंल्यभागत्रयस्य भागेकः । २९। गजमस्तकनाम्नि निशततमे पटले 

पल्यकतोटिकोस्यः दातिः 1! ३० । प्रभानाम्नि एकननिशन्तमे पटङे साधिक्रौ सागरो द्रो । ३१। 

इति सौधमेशानयोरेकच्चिशतप्रस्ताराणाम्‌ उत्कृष्टा स्थि तिज्ञीतव्या । 


अथ सानच्छरमारमाहेन्द्रयोरत्छृष्टस्थितिप्रतिपत्त्यर्थं सूत्रमिदमाहुः- 


सानत्मारमाहेन््रयोः सक्ष ॥ ३०॥ 
सानक्छमारश्व माहेन्द्रश्च सानक्कमारमाहेन्द्रौ तयोः सानत्छुमारमाहन्द्रयोः । अन- 
योद्रेयोः कल्पयोः अमराणां सप्रसागरोपमानि साधिकानि उच्छा स्थितिर्भवति । तयोः 
सम्बन्धीनि पटलानि सप भवन्ति । तत्र अङ्ञननाम्नि प्रथमपटले द्वौ सागरौ सागरसप्त- 


५ 


१० 


१५ 
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भागानां पच्च भागाश्च । १। चनसालनाम्नि द्वितीयपटङे सागरस्नियः सागरसप्तभागानां ३० 


जरयो भागाश्च । २। नागनास्नि दृतीयपटङे चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानामेको 
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भागल्व । ३ 1 गरुडनास्नि चतुर्थं पटले चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानां षड्‌ भागाल्च ।४। 
लाज्गलनाम्नि पञ्नमे पटे सागराः पच्च सागरसप्तभागानां चत्वारो भागास्च । ५1 वर्भद्र- 
नाम्नि पष्ठे पटे सागराः षट्‌ सागरसप्तभागानां दौ भागौ च । £ । चक्रनास्नि सप्तमे पटक 
साधिका अर्णवाः सप्र ! इति सानत्छुमारमाहेन्द्रयोः सप्तप्रस्ताराणाुल्छृष्टा स्थितिज्ञीतव्या । 


अथ नह्यलोकादियु अच्युतप्यन्तेषु कल्पेषु स्थितिविरोषपरिज्ञानाथं सू्रमिदमाइः-- 
चिसक्षनवैकादश्शत्रयोद्शपश्चदशसिरधिकानि तु॥३१॥ 


यश्व सप्त च नव च एकादश च त्रयोदर च पञ्चद्का च त्रि सप्तनवेकादरशनयो- 
दशपच्छदश तेस्तथोक्तेः अधिकानि । कानि अधिकानि १ पू्वसूघ्नोत्तनि सप्सागरोपमानि । 
अस्यायमर्थः-- नद्यरोकन्रद्योत्तरयोः स्टसागरोपसानि तरिभिः सागरोपमः अधिकानि दश 
सागरोपमानीत्यर्थः । छान्तकापिषयोः सकप्चसागरोपमानि सप्तभिः सागरोपमेरधिकानि चठुदंश 
सागरोपमानीत्य्थः । शुक्रमदहाशुक्रयोः सक्तस्ागरोपमानि नवसागरोपमेरधिकानि षोडशसाग- 
रोपमानीत्य्थः । शतारसहसरारयोः सक्तसागरोपमानि एक्रादशक्षागरोपमेरधिकानि अष्टाद्र 
सागरोपमानीत्यर्थः । आनतप्राणतयोः सप्तसागरोपमानि त्रयोदश्सागरोपमेरधिकानि विंङति- 
सागरोपमानीत्यथः । आरणाच्युतयोः सप्तसागरोपमानि पच्चदशसागरोपमेरधिकानि द्वाविश- 
तिसागसेपमानीत्यथः । तुशब्दो बिरोषणार्थः । कोऽसौ विशेषः ? 'सौधम्मेकानयोः 
सागरोपमे अधिकः इत्यन्न अधिकशब्दाधिकारः नद्यटोकन्रह्मोत्तरखान्तवकापिष्टशक्रमहाशक्- 
कतारसदखार पयेन्तेपु चतुषु युगलेपु भरवतंते न तवानतादिष्ु वर्त॑ते इत्यर्थं विशेपयति । तेन 
यत्र यत्र यावन्ति सागरोपमानि उक्तानि तच्र तत्र साधिकानि वक्तव्यानि । आनतभ्राणतयोः- 
सागरोपमानि विंङतिरेव आरणाच्युतयोद्ीचिखतिरेव न साधिकानि । 


अथ विरतरः-नद्यलोकन्रह्योत्तरयोयीनि चत्वारि पटलानि वतन्ते तेपां मध्ये अरि्ट- 
नाग्नि प्रथमपटके पाददहीनाः सरस्वन्तोऽष्टौ । देवसमितनाम्नि द्वितीयपटके जखधयः सार्धोऽष्ट 
1२ ज्रह्मनाम्नि ठतीयपटङे पादाधिका उद्धयो नव ।३] बद्मोत्तरनाम्नि चतुथेपटके शरध्वजा 
ददा । खान्तवकापि्टयोर्धेः पटले वर्तेते । तत्र नद्यह्ृदयनाम्नि प्रथमपटके अपाम्पतयो द्वादस । 
लन्तवनाम्नि द्वितीयपटले नदीपतयश्चतुदशश साधिकाः । शुक्रमदाश्चक्रयोरेकमेन पटलम्‌ । तत्र 
शुक्रनाम्नि पटले जटनिधयः साधिक्राः षोडडा। शतारसदसरारयोरेकमेव पटलं त्र दातारनाग्नि 
परल सत्नाकणः साधिका जष्टादग । आनतप्राणतारणाच्युतेपु पट्‌ पटलानि । तत्र आनतनाम्नि 
प्रथमपदटले उदन्वन्तं एक्नेनर्धिश्वतिः सागरस्य वतीयो भागः किथ्िदधिकस्तच् दीनो भवति । 
म्राणननाभ्नि द्वितीयपटटे सिन्धवो विं्तिः । पुप्पकनाम्नि दृतीयपटटे आक्षारः र्विंदाति. 
ज्गरमागत्रयस्य द्धौ भागो च । व्रातकनाम्नि चतुर्थपर पारावार एकर्विंदातिरव । 
सारणनान्नि पद्मदले सखरिनपतयः एक्विंदातिः सागरचिभाैकभागध्च 1 अच्दयुतनाम्नि 
पष्ठ पटन्दि मदुर ार्विंश्तिरेव । 


-४।३२-३४ ] चतुर्थोऽध्यायः १७५ 

१अथ ग्रेवेयकादीनां पटल्षु आयुर्विंशेषपरतिपन्तयर्थं सूत्रमिदं भरतिपादयन्ति-- - 

आारणाच््युतादृष्वेमेकैक्ेन नवस ग्रैवेयकेखु विजथादिषु 
स्वौथसिद्धौ च ॥ ३२॥ 

आरणश्च अबच्युतश्च आरणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात्‌ । अआरणाच्युतयोद्रौविंशति- 
सागरोपमा उत्छृष्टा स्थितिरुक्ता तत उभ्वैम्‌ उपरि नवसु मैवेयकेषु एककेन सागरोपमेन 
अधिका स्थितिर्देवानां वेदितव्या । तेन अधोमरेवेयकेषु स्थम भवेयके सुदरननाम्नि च्रयो- 
विंखतिसागरा भवन्ति । द्वितीये मेबेयके अभोधनाग्नि चतुर्विंशतिर्धयः स्युः । भ्टरतीये 
मवेयके सुप्रवुद्धनाम्नि पच्छर्विंशतिवी्धयो भवन्ति । “मध्यमभरैवेयकेषु प्रथमभरैवेयके यदो- 
धरनाम्नि षड्विकातिवीरिधयो-मवन्ति । द्वितीये मेवेयके सुभद्रनाम्नि सप्तविंशतिः पयोधयो 
भवन्ति । ठृतीये म्रैवेयके सुविशालनाम्नि अष्टार्िंशतिरम्भोधयो भवन्ति । उपरिमग्रवेयकेषु 
अरथमे मरैवेयके सुमनसनास्नि एकोन््निशदस्बुधयो मवन्ति। द्वितीये भैवेयके सोमन- 
सनाम्नि निदात्‌ पाथोधयो भवन्ति। टृतीये भे वेयके प्रीतिङ्करनाम्नि एकर्चिंशदर्णोधयो 
भवन्ति । (नवसु ब्रैवेयकेषुः इत्यत्र नवशब्दभरहणं भरव्येकम्‌ एकैकसागरल्रद्ध यर्थम्‌ , अन्यथ। 
अओवेयकमात्र्रहणे सर्वेषु म्ैवेयकेषु एक एव सागरो बद्धेते तन्मा भूदिति । न केवलं नवसु 
-मैचेयकेषु एकैकेन सागरोपमेन एकेकं सागरोपममधिकं स्यात्‌ किन्तु विजयादिषु बिजय- 
अकारेषु च ! तेनायमर्थः-नवायुदिगेषु द्वर्चिशर्सागरोपमानि भवन्ति ! विंजयवैजयन्तजयन्ता- 
पराजितेषु तुषु विमानेषु चयर्खिरत्तसागरोपमानि उत्छृष्टा स्थितिर्भवति । 'सवौर्थसिद्धौ च? 
इति प्रथक्पद्करणं जघन्यस्थितिप्रतिषेधाथेम्‌ । स्वथ सिद्धिं गतो जीवः परिपूर्णानि त्रयस्ि- 
कात्‌ सागरोपमानि युङ्क्ते । विजयादिषु तु जघन्यस्थितिदरोत्निशत्‌ सागरोपमानि । 

° अथोक्तोत्छृष्टायुष्केषु कल्पवासिषु निङृष्टस्थितिपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमाहः-- 

| अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अपरा जघन्या स्थितिः एकं पल्योपमं किश्चिदधिकं भवति । तत्तु सौधम्मेशानमरथम- 
अस्तारे एव ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथं ज्ञायते ? उत्तरसूत्रे “परतः परतः इतिं वच्यमाणत्वात्‌ । 

भथ प्रथमम्रस्तारादूर्व जघन्यस्थितिपरिज्ञाना्थं सूत्रमिदमाहु - 

परतः परतः प्रवी प्रवौनन्तरा ॥ ३४ ॥ 

परतः परतः परस्मिन्‌ परस्मिन देशो प्रस्तारे प्रस्तारे कल्पयुगमकल्पयुग्सादिषु या 
स्थितिः पूवी पूवी प्रथमा भथमा वतते सा अनन्तरा उपयुंपरितनी अपरा जघन्या स्थितिवें- 
दितव्या । तन्नापि जघन्यापि साधिका वेदितव्या । तेन कारणेन स्थूररूपतया जघन्या 


१९ अथ नकत्रै- भा०, द०> ज० । २ प्रथमप्रै- च०, जा०, द०, ज० । ३ द्वितीये 
च०, आ०> द०, ल०। ४ वृतीयत्रै- व । ५ मध्यत्रे- भा०, द्‌०> ज । द- सिद्धिगतवी- 
जाऽ, दऽ, जऽ | ७ अथोक्कष्टसिथत्युक्तेषु आा०; दऽ; जर । 


[*॥ 
[ 


[1 


© 


२५ 
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स्थिततिरूच्यते-सौधरम्मैशानयोः कल्पयोः द्व सागरोपमे साधिके उक्ते ते तु सानक्छमारमाहे- 
नद्रयोः जघन्या स्थि तिर्मवति! खानक्छुमारमाहेन्द्रयोः सप्स्रागरोपमानि साधिकानि कथितानि 
तानि बद्यरोकन्रद्योत्तरयोः जघन्या स्थितिः ज्ञातव्या 1 एवं विजयादिपर्यन्तेषु ^ वेदितव्यम्‌ । 
अथ नारकाणां पूर्वसुत्छृष्टा स्थितिः मरतिपादिता, जघन्या तु नोक्ता तत्परिज्ञानारथं 
५ छघुपायेन अनधिक्छतमपि सूत्रमधिक्रियते । कोऽसौ ख्घूपायः ? अपराः इत्यक्षरत्रयं 
वारद्वयं सा भूदिति । 
नारकाणाश्च दित्तीयादिषु ॥ ३५ ॥ 
नरके भवाः नारकास्तेषां नारकाणां द्वितीयादिषु भूमिषु प्रस्तारेषु च अपरा जघन्या 
स्थितिः भवति । चकारात्‌ पूवोपूबीऽनन्तरा इत्यचुक्ृष्यते । तेनायमथेः--स्थूतया रत्नप्रशायां 
१० प्रथमनरकभूमौ नारकाणाय॒क्कष्टा स्थितिरेकंसागरोपमं प्रोक्तं सा शाक्कराप्रभायां द्धितीयनरक- 
भूमो जघन्या वेदितव्या । दाक्कराप्रमायां न्रीणि सागरोपमानि उल्छृष्टा स्थितिः कथिता सा 
ब्धकाप्रभायां वृतीयनरकभूमौ जघन्या स्थितिः वेदितव्या इत्यादि यावत्‌ सप्तमनरके द्वाविश- 
तिसागरोपमानि जघन्या स्थितिभैवति- 
अथ द्वितीयादिषु भूमिषु जघन्या स्थितिः यदि भतिपादिता तरिं भथमायां नरकभूमौ 
१५ का जघन्या स्थितिरिति चेत्‌ १ उच्यते- 
दरावषंसहसराणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वर्षीणां सहस्राणि वर्षसहस्राणि, दश च तानि वषेसहस्राणि दरावषंसदसखाणि प्रथमायां 
म्रथमनरकभूमौ दशवषैसदसख्राणि अपरा जघन्या स्थितिज्ञीतव्या । सरा तु प्रथमपटठे 
सीमन्तकनाम्न्येव । द्वितीयपटकङे नवतिव्षसदखाणि जघन्या स्थितिः । दतीयपटले नवति- 
२० वर्षटक्षाणि इत्यादि सवेन समयाधिका सती जघन्या स्थितिज्ञोतठ्या । 
अथ भवनवासिनां जघन्या स्थितिरुूच्यते- 
वनेषु च ॥ ३७ ॥ 
भवनेषु भवनवासिषु देवेषु दृशवषंखदस्राणि जघन्या स्थितिभेवति । चकारः अपरा- 
स्थितिरित्यस्याञुकषेणार्थःः । 
२५५ अथ ञ्यन्तराणां जघन्या स्थितिरुच्यते- 
ठयन्तराणाश्च ॥ ३८ ॥ 
व्यन्तराणां किन्नरादीनां दरवष॑सद्ट्ाणि जघन्या स्थिति्भवपि । चकारः अपरा- 


स्थिति रित्यस्याऽदुकषंणा्थैः । 
तर्हिं ज्यन्तराणासुक्छष् का स्थितिरिति चेत्‌ १ उच्यते- 
३० परा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३६ 11 


परा उल्टा स्थिति्व्यन्तयणाम्‌ एकं पल्योपमं किञ्चिदधिकं भवति । 





१ -न्त वेदितव्या च । २ -रेक साग- ०, द०, ज०, व० | ३ -तिर्व्- ज०। 
2 -तिर्दश्यवर्पसदट्धाणि इत्यनु - ता०, व° । 


------~-~ 
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अथ श्योतिष्काणा्कष्टस्थितिषरिक्ञानार्थं योगोऽयसच्यते- 
उयोतिष्काणाश्च ॥ ४० ॥ 
वकारः प्रक्रतसमुच्चयार्थः । तेन ज्योतिष्काणां परा स्थितिः पल्योपमाथिकमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । 
छथ उयोतिष्काणां जघन्यस्थितिपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदं तरुबन्ति स्म-- ५ 
तद्षनागोऽपरा ॥ ८१॥ 
तस्य पल्योपमस्य अष्टु भागेषु कृतेषु एको मागः तदष्टमागः, अपरा अचुरश्टा 
जघन्या स्थितियों तिष्काणां भवतीति तात्पर्यम्‌ । अत्र विरोषः कथ्यते--चन्द्राणां पल्यमेकं 
वषंर्षाधिकम्‌ । सूयीणां पल्यमेकं वषंसदस्राधिकम्‌। शक्राणां वषंशताधिकं पल्योपमम्‌ । 
खृहस्पतीनां पल्योपममेकमेव । बुधानां पल्याद्धैम्‌ । नक्षत्राणाच्र पल्याद्ध॑म्‌ । भकीणेकतारकाणां १० 
पल्यचतुथंभागः परा स्थितिर्वेदितव्या । भरकीणेकतारकाणां नक्षत्राणाच्न जघन्या स्थितिः 
पल्योपमाऽष्टमो भागः । सूयौदीनां जघन्या स्थितिः पल्योपमष्वतुथंभागंः । ततथा ष्व 
विरोषं 
लौकान्तिकानामष्टो सागरोपमानि सर्वेषाम्‌ ॥ ४२॥ 


ये जौकान्तिकास्ते विश्वेऽपि श्चुक्छ्टेश्याः पच्वदस्तोन्नता अष्टसागरोपमस्थित्तय इति । १५ 
` भस्िन्‌ चतुर्थेऽध्याये चतुर्णिकायदेवानां स्थानभेदाः सुखादिकश्चोत्छृष्टाऽवुक्छृषटस्थितिन्ध 
रेश्याश्च निरूपिता इति सिद्धम्‌ । 

इति सूरिशीशरुतसागरविरचितायां तात्पयं संज्ञायां वत्त्वाथंदृत्तो चतुर्थः पादः समाप्तः । 





१ -ग लोका- आ०, दं०, ज० । २ -ष ये छोकान्तिका त्ा० । ३ सूत्रमेतन्नास्ति शा० 
प्रतौ । % इत्यनवद्य गद्यपद्यवि्टाविनोदनोदितप्रमोदपीयुघरस्पानपावनंमतिसमाजरत्नराजमतिसागर- 
यतिराजराजितार्थसमर्थेन तर्कन्याकरणछ्न्दोलङ्कारसादित्यादिशास्ननिशितमतिनाः यतिना भीमद्‌देवेन्द्र- 
कीचिंभट्रकप्ररिष्येण शिष्येण च सकर्विद्धज्जनविदितचरणसेवस्य भीवि्ानन्दिदेवस्य सञ्च्छदि त- 
भिथ्यामतदुर्गरेण श्नीश्रुतखागरेण रिणा विरचितायां शखोकवात्तिकराजवाति'कठ्वार्थसिद्धिन्यायङ्घद- 
चन्द्रोदयप्रमेयकमर्मार्तण्डप्रचण्डा्टसदखीग्रसुखग्रन्यखन्दर्भनिर्मसावलोकनबुद्धिविराजितायां तत्वार्थ 
टीकायां चचर्थोऽध्यायः समास । आ०, इ०, ज०, च० | 

२द्‌ 


थ्‌ पञ्चमोऽध्यायः 


अथेदानीं सम्यग्द्दौनविषया जीवादयः पदाथोस्तत्र जीवपदाथेः पूर्वं स्याख्यातः, 
अजीवपदार्थस्तु व्याख्यातुमार्यः तस्य नामविोषकथनार्थ श्रीमदुमस्ामिनः सज्नमिदमाहुः-- 


अजीवकाया धम्मोधम्नौीकारपुद्गलाः ॥ १ ॥ 


५ न विद्यते जीव आत्मा येषां ते अजीवाः, कायवत्‌ पुद्रखद्रव्यप्रचयात्मकशयरीरवत्‌ 
बहुभदेश् बरतन्ते चे ते कायाः, अजीवाश्च ते कायाश्च अजीवकायाः, ^विरोषर्णं विशेष्येण” 
[ पा० सू २।९।५७ ] इति सूर्रेण कर्म्मधारयसमासः 1 अन्न अजीवा इति चिदोषणं काया 
इति बिरोष्यं तेन विरोषणं विरोष्येण सद समस्यते कर्मधारयसमासो भवति । धर्मच अधमेन्व 
आकारच्च पुद्रख््च धमीधम्मीकादापुद्रलाः । एते चत्वारः पदाथौः अजीवकाया भवन्ति 1 
१० नड ^असहूधेयाः प्रदा धर्माधमेंकजीवानामर [ ५।८ ] इत्यम बहुमदेशत्वं ज्ञापयि 
ष्यति किमर्थंमन्न बहुरदेरात्वसूचनार्थं कायशब्दस्य हणम्‌ ? साधूक्तं भवता अत्र वहुप्रदेद- 
सूष्चनरक्षणो विधिः कायशब्देन गृदीतः तस्यैव विघेरबधारणमम्रे करिष्यति? । किंमवधारणं 
करिष्यति ९ असर्ख्येयाः प्रदेशः धम्माधम्मेकजीवानाम्‌ । किमत्रावधारणंम्‌ १ एतेषां 
धमीदीनां घ्रयाणां भदेश असङ्ख्येया भवन्ति अनन्ताः सङ््ल्येयाश्च न भवन्तीति निद्धौर- 
१५ यिष्यति ! तथा च कार्प्रदेशाः भचयात्मका न भवन्तीति ज्ञापनार्थं कायजशब्दम्रहणम्‌ ! यथा 
एकस्याणोः भ्रदेशसान्नत्वात्‌ द्वितीयादयः प्रदेशा न भवन्ति तथा काटपरमाणोरपि द्वितीयादयः 
भ्रदेशा न भवन्ति, तेन कारोऽकाय इस्युच्यते । पुदुगरूपरमाणोः यद्यपि निश्चयेन उअचहु- 
अदेशत्वसुक्तं तथापि उपष्वारेण बहुभ्रदेशत्वसस्त्येव, यतः पुद्गरूपरमाणुः अन्यपुदूगरूपर- 
माणुभिः सह मिति एकत्र कायवत््‌ पिण्डीभवति, तेनोपचारेण काय उच्यते । काठ- 
२० पस्माणुस्तु उपन्ारेणापि कालपरमाणुधिः सह न मिरूति तेनोपचरेणापि काय इति नोच्यते । 


ख तु स्वभावेन रत्नरािवत सुक्ताफएरूसमूहवत्‌ ए्रथच्छ्‌ तिष्ठति । 
धम्मोधस्मौकाश्युद्रला अजीव इति सामान्यसंज्ञा, धरम्मोऽधममं आकाराः पुद्रकश्चेति 
विदोषसंज्ञा । नु नीलोत्पलादिषु ज्यभिचासे वतते ““उत्पङनीच्छम्‌” इत्यादि, कथं विरोषणं 
विदोष्येणति घटते सत्यम्‌ ; इहापि उ्यभिचारो व्तते-अजीवशब्दः कायरदिते कालेऽप्यस्ति, 
२५ कायराब्दः जीवेऽप्यस्ति, तेन जीवकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति व्यभिचारस्य दोषः । 


अथ “स्ेद्रन्यपययिषु केवरुस्य* [ १।२९ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे द्रव्यशब्दः श्रुतः । 
कानि तानि द्रव्याणि इत्युक्तं सूत्रमिदमाहुः-- 





१ -ति अख- जा० च, द०, ज ¡ २ -णंते- भा.) 


३ बहर ०० ब ०, 
दु०ञ ज० । ¢ उत्प नीरक- स०, दु०, ज०। 
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द्रव्याणि ॥२॥ 

१्र.यन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते यथासं यथार्थं यथास्मीयपर्ययेयोनि तानि द्रव्याणि । 
उद्रवन्ति वा पयीयैः प्रवतंन्ते यानि तानि द्रव्याणि । ्रव्यत्वयोगात्‌ द्रन्याणिः इति" कथन्न 
व्युपत्निः ? एवं सति उभयोद्र॑ज्यपयौययोरसिद्धिः स्यात्‌ । दण्डद्ण्डिनोः एथक्छसिद्धयोर्योगो 
भवति न तु द्रव्यपयीययोः प्रथक्‌ सिद्धिरस्ति चेत्‌ ; अध्रथकसिद्धयोरपि द्रज्यपयौययोर्योगो ५ 
भवेत्‌ , तरि आकाशङ्कघुमस्य “्रकृतिपुरुषस्य द्वितीयरिर सश्च योगो मवेत्‌ । यदि द्रव्यपयौ- 
ययोः प्रथक्‌ सिद्धिरङ्गीक्रियते, तरिं द्रव्यत्वकल्पना ध्ठृथेव । यदि गुणससुदायो द्र्यसुच््यते; 
तत्न गुणानां सञुदायस्य च भेदाभावे तदद्रन्यव्यपदेदो नोपपद्यते ।! यदि सेदोऽङ्गीक्रियते; 
तदा सर एप दोषः। स कः ¶ द्रन्यत्वकल्पर्नीब्रथाल्वखश्चणः । नच्च णान्‌ “द्रवन्ति 
गुर्वो द्र.यन्ते यानि तानि द्रभ्याणिः इति चेत्‌ विप्रदोऽभिधीयते तदा स एव दोषः किन्न १० 
भवति १ सत्यम्‌, शणः सद कथञ्चिद्‌ भेदाभेदौ वर्तेते तेन अनेन विग्रहेण ` द्रव्यव्यपदेदो 
द्रन्यनामसिद्धिरस्येव । कथद्िदूमेदः कथच्विद्मेद्‌ इति कथं ज्ञायते ‰ यत. कारणात्‌ 
व्यतिरेकेण अनुषरन्धिरभेद्‌ः, संज्ञारक्षणप्रयोजनादिभेदेभेदः । धम्मीधमीकाशपुद्रलखा इति 
्वत्यारः पदाथौ वहवः तेषां समानाधिकरणत्वं बहुत्वनिदंरो सति सङ्ख्याजुडत्तिवत्‌ 
सर्वे णमपि पुल्लिङ्गस्वमेव द्रव्याणां प्राप्नोति, द्रव्याणीति कथम्‌ १ तदसत्‌ ; आविष्टलिन्नत्वात्‌ १५ 
शब्दाः कदाचिदपि लिङ्गं न ^ “जहति न सु्न्ति न व्यभिष्वरन्तीति यावत्‌ । अतः कारणात्‌ 
धम्मौधमौकाशपुद्रला द्रव्याणि भवन्ति इति °१नेष नपुंसकचिङ्गत्वलक्षणो दोषः । 

अथ किं चत्वार एव पदाथौः द्रव्याणीव्यु्यन्ते उताऽन्योऽपि कश्चित्‌ पदार्थो द्रन्य- 
सुच्यते इति भ्रशने सृच्नमिदमाइुः- 

जीव । २ ॥ ष 

जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूवो वा जीवाः । जीवन द्रव्याणि भवन्ति । ष्वकारः 
द्रग्यसंज्ञवतंना्थंः । बहुवचनन्तु पू्व॑ग्याख्यातपयौयादिभेदपरिज्ञानार्थम्‌ ! एवं कालोऽपि 
द्रन्यतया वक्स्यते, तेन सह्‌ द्रव्याणि षट्‌ भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 

नलु ^पुणपर्ययबद्द्भव्यम्‌' [ ५१३८ ] इत्यनेन वक्त्यमाणसुत्रेण द्रन्यलक्षणकथनात्‌ , 

तत्कथितलक्षणसंश्रयाच धम्मौधसौकरारपुद्ररजीवकालानां द्रव्यव्यपदेशाः सङ्गच्छत एव । २५ 





१ द्रव्यन्ते भा०, द्‌०, ज० । २ -यथं यथात्मीय प~ ता० | -यथसात्मीयं प~ द्‌०, 
भआ०., च० । -यथमात्मीयप-ज० । ३ द्रव्यन्ति आ०, द०, ०, ज० । £ वरोषिकमतापेश्चया । 
५ प्रकतिकुखुमस्य भा०. द ०, ज० । & एरयगेव ०, द्‌०, ज० } ७ शुणसद्धावो ता०, व०, 
द° ब, आ० । “अन्वर्थ खस्वपि रुणसन्द्रावो द्रन्यम्‌. 1 ~पात० महा० ५।११११९ । शुण- 
समुदायो इव्यम्‌”* -पाच० महा० ४।१।१३ । € -नाए्थक्त्व- शा०, दु०; ज० । ९ द्रन्यन्ति 
वा० । १० जहति न्य जा०, इ ०, ज० । ११ नेव आ०, द°, ज० | 


१० 


१५ 


० 


१८० ˆ तत््वाथटृत्तौ [ ५।३ 


=अर्थपरिगणनेन परिगणनं न पूर्यते यतोऽन्यवादिमिःर द्रव्याणि नव परिगणितानि वतन्ते 
अन्न तु षडेव; सत्यम्‌ ; अत एव ज्ञायते प्रथिव्यादीनां परवादिकल्पितानां द्रव्यत्वे नि (त्वनि) 
रत्निः छता भवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? उष्न्यते--प्रथिव्यप्तेजोवायुमनसां पुद्रलद्रन्येऽन्त- 
भौवः । उक्तञ्च-- 

“पुढची जलं च छाया चरउरिंदियविसयकम्मपाउग्गं । 

छव्विहमेयं भणियं पुग्गरूदच्वं जिणिदेहि ॥ १ ॥ 


अइथूखथू रध खं थूलं सुहुमं च सुहुमधूरं च । 

सुह्मं च सुह्मसुह्मं धरादयं हह छेन्भेयं * 11” [ वदु सा० १८ १९ | 

पुद्रङद्रव्ये रूप॑रसगन्धस्परीन्ध वतन्ते यतः तर्हि चायुमनसोन रूपादियुणयोगोस्ति कथं 
पद्रद्रव्ये अन्तभीवः १ सत्यम्‌ , वायुः स्परोवान्‌ वतते कथन्न रूपादिमान्‌ १ घटपटादिवत्‌ 
चश्चुरादिभिः अदीत न शक्यते वायुः कथं रूपादिमान्‌ १ तन्न; एवं सति परमाण्वादीनामपि 
रूपादिमन्त्वाभावः भ्रसज्यते । आपस्तु गन्धवत्यः स्पद्यवरत्वात््‌ एथिवीवत्‌ वतन्ते । तेजोऽपि 
रसयुक्तं गन्धयुक्तञ् वतत॑ते तदपि रूपादिमान्‌ (मत्त्‌) घटपटादिंवत्‌ । मनो द्विरकार वतंते- 
द्रव्यमनो-भावमनोसेदात्‌। तत्र द्रव्यमनः रूपादियोगात्‌ पुद्रख्द्रज्यस्येव विकारः रूपादिमद्‌ 
चतंते, व्च्चुरिन्द्रियवत्‌ ज्ञानोपयोगकंरणं वतते । भावमनस्तु ज्ञानम्‌, ज्ञानं तु जीवगुणः 
तस्य आत्मन्यन्तभौवः । नु अमूर्तो पि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न वतेते यन्मूतंस्य द्रज्य- 
मनसः ज्ञानोप॑योगकारणत्वसुच्यते भवद्धिः १ सत्यम्‌ ; शाब्दः पौद्रलिकः, तस्यापि 
मूतिंपत्त्वमस्त्येव श्रुतिस्पशंबत्त्वात्‌ । यथा सवेषां परमाणूनां रूपादिसत्कार्य॑त्दरोनात्‌ 
रूपादिमत्त्वं विद्यते न तथा वायुमनसो रूपादिसत्का्य दश्यते कथं वायुमनसोः पृदक 
द्रव्येऽन्तभौवः सत्यम्‌ ; तेषामपि-वायुमनःपुद्रलानामपि तदुपपत्तेः- दश्यमानरूपादि- 
मल्कार्योपपत्तेः, सर्वेषां परमाणूनां स्वेरूपादिमत्त्वकार्यत्वराप्तियोम्यताऽभ्युपगमात्‌ । न 
च केचित्‌ परमाणवः पार्थिवादिजातिविरोषयुक्ताः सन्ति चरन्तु "जातिसङ्करेण आरम्भ- 


दंशनं तथा वायुमनसोरपि रूपादिमर्कायंदरेनम्‌ । दिशोऽपि विद्ायस्यन्तौवः; आदि- 


२८५ 


व्योद्यापेच्तया आक्राशम्रदेद्पङक्तिषु ८*अत इदम्‌ इति व्यवद्यारोपपन्तेः । 
अथोक्तानां द्रग्याणो विशेषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमाहुः-- 





ˆ १९ अथपरिगमनं आ०, द्‌०, ज० । २ चैरेषिके- । “एथिव्यापस्तेनो वायुराकादां काले 
दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ।“ -वैश्चे° १।१।५। ३ प्रथ्वी जलं च या चरिन्द्रियविषयकमे- 
म्रायोग्याः । षडविधमेदं भणितं पुद्रलद्रन्यं जिनेन्दरैः ॥ अतिस्थुरस्थूलस्थूलानि स्थूरं सष्मं॑ च 
घुष््मस्थूहं च । सल्मं च सह््मयुक्ष्मं धरादिकं भवति षद भेदम्‌ ॥ ४ -कारणं आा०, द्‌०, ज०, च ० । 
५ ऋाष्ठादनठस्य चन्द्रकान्ताज्जटस्य जरान्मुक्ताफरूदे. ज्यजनाच्चानिरस्योत्पचचिदर्छनात्‌ ! & अत 
इदं पूवं पश्चिमसित्यादि व्यवहारोपपद्वेः । इत इदं ता०, कऽ । 
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निस्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ 
नित्यानि धुवाणि । “नै वे [ जने वा० ६।२।८२ ˆ] इरि साधु 1 अवस्थितानि 
सङ्ख्यया अन्यभिचारीणि षटूल्वसङ्'ट्याया अपरिदारीणि, यथासम्भृतं निजनिजमदेश्षार~ 
नामद्यागीनि चेतनत्नाचेतनत्वादिनिजनिजस्वरूपं न कदाचिदपि त्यजन्तीति बा अवस्थितानि 
५ नित्यानि च तानि अवस्थितानि नित्यावस्थितानि । द्रव्याणां नित्यत्वमवस्थितत्वच्व द्रव्यनया- 
पेक्षया ज्ञातन्यमित्यमिभ्रायः । न विद्यते रूपं येषां तानि अरूपाणि रूपरसादिरदितानि 
अमूतीनीत्यथः । 
तर्हि यदि द्रव्याणि अरूपाणि भ्रोक्तानि तन्मध्ये पुद्रखा अपि द्रव्यानिर्देशं प्राप्युवन्तः 
अरूपा भविष्यन्तीस्युटसगग्रतिषेधार्थमपवादसूत्तमाहः- 
१० रूपिणः पुदुगलाः ॥ ५॥ 
रूपं रूपरसादिसंस्थानपरिणामङश्चणाञ भूतिं विदयते येषां ते रूपिणः } अत्र नित्ययोगे 
इन्‌ भव्ययः । तदुक्तम्‌-- 
“भूमि निन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिश्चायने । 
संसर्गेऽस्ति विबक्ार्या मन्त्रादयो भवन्त्यमी ॥ १ ॥ 

९५ [ का० सू० २।६।१५ दौ० इ० ९1 
पूरणगकनस्वमावत्वात्‌. पुद्गखाः । अत्र बहुवचनं | परमाणुरकन्धायनेकभेदपरिककल्पनार्थं 
विश्वरूपका्य॑दरोनाद्‌ वेदितव्यम्‌! पुदूगखा रूपिणो मूर्विमन्तो भवन्तीति तात्पयोर्थः । 

अथ यथा पुदूगखाः प्रत्येकं भिन्ना वतन्ते तथा धम्मीघस्मौकाञ्ा अपि भ्रव्येकं किं 
भिन्नत्वमाप्ठुवन्ति उतामेद्मित्यञुयोगे सूत्रमिदमाहुः- 

२० ४ आ आकाशादेकद्रव्याणि॥ ६ ॥ 

आकाखमसिच्याप्य आ आकारात्‌ , सूत्राचक्रमेण न्ीणि द्रव्याणि धर्मोऽधर्मः आका- 
दाश्च एते जय एकद्रव्याणि अखण्डप्रदेशा भवन्ति न ठु पुद्गख्वत्‌ भिन्नम्रदेशाः स्युः । धस्से 
एकद्रव्यम्‌ अधर्स्मोपि एकद्रव्यम्‌ आकाशोऽपि एकद्रन्यम्‌ । बहुवचनं तु धसीदीनां तरयाणाम- 
पेक्षया । एकस्यापि अनेकाथभ्रतीदयुत्पादनसार्म॑थ्यौयोगात्‌ बहुवचनं कृतं तर्द ‹भआ आकासादे- 

२५ कैकम्‌ः इति रघुसून्नं किमिति न कृतम्‌ १ एवं सति सूत्रे द्रव्यपरहणमनर्थंकं किमिति ऊतम्‌ ? 
ऽसाधूक्तं भवता; द्रव्यग्रहणं द्रव्यापेक्षया एकत्वकथना्थं क्चे्भावापेक्षया असंख्येयत्वानन्त- 
सवविकल्पप्रकटनार्थ च द्रव्यव्रहणं छृतं यथा जीवद्रव्यं नानाजीवापेश्षया भिन्नं चिन्नं वतेते 
पुद्गरुद्रव्यच्च भदेशस्कन्धाधिश्चया भिन्नं भिज्नमस्ति तथा धर्म्मोऽधमेश्व आकाराच्च भिन्नं 


भिन्नं न वतते । ४ 





१ -ख्यया आ०, द०, ज० । २ -शान्न तयजन्ति चे- आ०, द्‌०, ज० । ३ -णमू- 
४५ 

खा०, द्‌०, ज० । ४ -यामन्वादेयो म~ च० । ५ -प्रस्यु- अआ०, द°, ज० । € -ध्ययो- 
जा०, ०; ज०, च० । ७ साघु कथितं जा०, द०> ज० । ८ -स्कन्धत्वापे- मा०> द्‌०, ल । 


-१८२ ` तत््वाथचत्तौ [ ५।७-८ 
अथाधिक्तानां धम्मीघमौकारीकद्रव्याणां विशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदयुच्यते- 


निचक्ियाणि च| ७॥ 


वाह्याभ्यन्तरकारणवशात्‌ सञ्ञायमानो द्रव्यस्य पयोयः देशान्तरमाधिहेतुः क्रिया 
कथ्यते । तस्याः क्रियाया निष्करान्तानि निष्क्रियाणि । चकारः ससुश्चये वतते । तेनायम्थैः- 
धमौधमौकाशद्रव्याणि न केवल्मेकद्रव्याणि अपि निष्कियाणि च स्वस्थानं परित्यज्य जीव- ५ 
पुद्गरूबत्‌ परक्षेत्रं न गच्छन्तीत्यथंः । नलु यदि धमौधमौकाशानि द्रव्याणि निष्करियाणि 
वतन्ते चङनादिक्रियारदितानि सन्ति तर्हि तेषासुटपादो न सङ्गच्छते । उत्पादो हि क्रियापूवैको 
व्याख्यातः घटादिवत्‌ । उत्पादाऽमवि उ्ययोऽपि न स्यात्‌ । एवव्न सति धम्मीधमौकाश्च- 
द्रन्याणाम्‌ उत्पादज्ययघ्रौव्यंत्रयकल्पना चथा; युक्तणक्तं भवता हास्येन कथयति-युक्तयकमयुक्त- 
य॒क्तमित्य्थः ! एवं स्व॑त्र॒र्चारूनायां ज्ञातव्यम्‌ ! चङनादिक्रियौकारणोत्पाद्‌ाऽभावेऽपि १० 
धमौधसीकारानामपरथाप्यु्पादो बतेते* एब । तत्कथमिति चेत्‌ १ उ्यते-स्वनिमित्तः प॑र- 
भत्ययश्चेदु(यु)त्पादो द्विषिधः । त्र स्वनिमित्तः आगमप्रमाणत्वात्‌ अगुरुखघुरुणानाम्‌ अन- 
न्तानन्तानामङ्गीक्रियमाणानां षटस्थानपतितया बुद्धा षट्‌्स्थानषतितया हान्या च वतेमाना- 
नामेषासुर्पादो व्ययश्च स्वभावादेव वतते ! परनिभित्तोऽप्यस्ति +नरकरभा दिगतिस्थित्यवगाद- 
निपिन्तस्वात्‌ समये खमये तेषां सेदात्‌ तद्धेतुल्बवमपि भिन्नं मिन्नमिति परभत्ययापेश्ष उत्पादो १५ 
ज्ययश्चोपचर्यते । षर््चितमप्युचर्च्यते-नचु धम्मौधम्मौकाश्चानि चेच्ियारहितानि बवतंन्ते 
तर्दि जीवानां पुद्गलानाज् गरतिस्थित्यवकाशहेतबः कथं भवन्ति ‰ यतः ऽसर्वतोयुखादीनि 
स्वयं क्रियावन्ति वतन्ते तानि < तिम्यादीनां गतिस्थित्यवकाशदानकारणानि सङ्खच्छन्ते न 
निष्कियाणि धम्मौधम्मीकारद्रन्याणि इति; सस्यम्‌ यथा चश्ु रूपग्रहणे निमित्तं तथा धमौ- 
दीनि जीवानां बलाधाननिमित्तमिति । अत्र धम्भौधम्मौकाशानां निष््रियत्वमङ्गीकृतं जीव- २० 
पुद्गलानां सक्रियत्वमथीपत्तेरेबायातम्‌ , न तु कारस्य सक्रियत्वमस्ति जीवयुदगरः सरह 
अनधिकारात्‌ तेन काऽपि निष्क्रियत्व्‌ प्राप इत्यर्थः । पुद्गखानां रूपित्वं धम्मौधम्मौ- 
काडानामेकः्रज्यत्वं निष्कियत्वच्छ तरिभिः सूरेः भतिपादितम्‌, अथौ जीवानां यथायोग्यमरू- 
पिस्वमनेकद्रव्यत्वं सच क्रि(सक्रि)यत्वच्व सिद्धमिति । 


अथ ^“अजीवक्ाया धरम्माधम्माकाश्चपुद्गराः" [ ५।१ ] इत्यत्र कायराब्द्म्रहणात्‌ २५ 


मदेशानामस्तित्वं निचितम्‌ , परं प्रदेशानामियत्ता न ज्ञायते--करय द्रन्यस्य कियन्तः प्रदेशा 
इति तस्प्रदेशपरिज्ञानार्थं योगोऽययुच्यते-- 


१ ~च्यक- द० । २ चलना- जा०, व०, ज० } ३ -यानिमितच्तोस्पा-- ज० | -याकणा- 
सूया- बा० । #% -ते त~ ज०, भ० ¡ ५ नरक्गादि- व । ६ -श्चयाॐ- ०, ज०, वर । 
७ जखादीनि 1 & मप्त्यादीनाम्‌ । 





१।८-१० ] पद्वमोऽध्यायः १८३ 


अखङः.रल्येयाः पदे घमोधम्पेकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सङ ख्यायन्ते संख्येयाः न सङ्ख्येया असङ्ख्येयाः “आतुखनोर्चच [ का० सू 
४।२।१२ ] प्रदिश्यन्ते प्रदेशाः । धमेश्च अधर्म एकजीवश् धम्मौधर्तकजीवाः, तेषां 
धम्मौधमेकजीवानाम्‌ । धसौदीनां ्याणामसङ्ख्येया सड्ख्यामतीताः अदेशा भवन्ति । को 
नाम प्रदेशः १ यावति क्षेत्रे पदररपरमाणुरवणिष्ठते ताचदाकाशं भदेश इत्युच्यते । असङ्ख्येय ५ 
ङि भकारः जघन्य उल्छृष्टः जघन्योरछृष्टश्च । अत्र जघन्योत्छृष्टः असद ख्येयो गृह्यते । एतेषु 
धम्मौधम्मा निष्कियौ ॐोकाकाशं व्याप्य स्थितौ । एकजीवस्तु तत्पमाणभ्रदेरोपि सन्‌ 
संहारविसपेस्वभावात्‌ निजकमेनिर्मितं सृष््मं मदद्धा शारीरमधितिष्ठन्‌ ताबन्मा्रमेवाबगाह्य 
तिष्ठति अन्यन्न छोकपूरणात्‌ । यदा जीवो दण्डकपाटभतरपूरणकक्षण रोकपूरणं करोति 
तदा मेरोरधः चिच्रवज्रपटलमध्ये अष्टौ मध्यम्रदेशान्‌ परिहृत्य सर्व्न तिष्ठति । रोकपूरणं १० 
चतुभिः समयः करोति चतुर्भिः संहरति च । एवं ॐोकपूरणकरणे अष्ट समयो छगन्ति । 
अथ आकारस्य कियन्तः प्रदेशाः भवन्तीति प्रश्ने सूजमिदमाहुः-- 
आजकाशस्थानन्ताः ।॥ ९॥ 
आ समन्तात्‌ रोके अखोके च 3काराते तिष्ठति आकाराः, तस्य आकाशस्य । न विद्यते 
अन्तोऽवसानं येषां प्रदेशानां ते अनन्ताः 1 आकाकस्य नभसः अनन्ताः प्रदेशा भवन्ति । १५ 
अथ चतुणौममूतीनां प्रदेदापरिमाणं ज्ञातम्‌ , मूतीनां पुद्रखानान्तु भ्रदेशपरिमाणं 
वक्तव्यं तद्र्थं सूत्रमिदमाहः-- 
सड ख्येयासङ.ख्पेयाञ पुदुगलानास्‌ ॥ १० ॥ 
सङ्ख्येयाश्च असङ्ख्येयाश्च सडख्येयासङ्ख्येयाः । पुद्रखानां अदेशः संख्येया 
असङ्ख्येयाश्च भवन्ति । चकारात्‌ परीतानन्ताः युक्तानन्ता अनन्तानन्ताञ्च त्रिविधानन्ताश्च २० 
मघन्ति ! कस्यचित्‌ पुद्रखद्रन्यस्य द्व.यणुकादेः सङ्ख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । ते तु आगमोक्त- 
गणितराख्रपयन्तेपि साद्धंशताङ्कपरिमिते अणुद्र याधिके* सति यावान्‌. स्कन्ध एक उत्पद्यते 
तावान्‌ स्कन्धः स््ख्येयपरदेदा उच्यते । कस्यचित्‌ पुद्रलस्कन्धस्य असङ्ख्येयाः प्रदेशा 
भवन्ति । ते तु याबन्तो रोकाकाशम्रदेशास्तावद्धिः पुद्ररुपरमाणुभिर्भिंकितेयं एक रकन्ध 
उत्पद्यते तत्परिमाणसकन्ध असंख्येयप्रदेश उच्यते । तेन कश्चित्‌ स्कन्ध असङ्ख्येयासङ्ख्येय- २५ 
भदेशच्ध भवति, कश्चित्‌ स्कन्धः परीतानान्तो भवति अपरः कोऽपि युक्तानन्तम्रदेशो भवति, 
अन्यतमः कोऽपि अनन्तानन्तमरदे शश्च भवति । एतत्त चरिविधमप्यनन्तं चशब्देन सामान्येन 
गीतमिति ज्ञातज्यम्‌ ! ननु ोकस्तावत्‌ जसदर्यातप्रेशः, स कोक अनन्तमदेशस्य अनन्ताः 
नन्तमदेशास्य "च स्कन्धस्य कथमाधार इति विरोधः, ततः पुद्भलस्य अनन्तम्रदेशता न युक्ता , 
सत्यम्‌ ; परमौण्वादयः सूत्मस्वेन परिणता एकैकस्मिन्नपि आकाराप्रदेशे अनन्तानन्तास्तिष्ठन्ति- शण 
या- ०, ज० । ५ -माणव सु- आ०, ज० । 





१८४ तत्त्वा्थतरत्तौ [ ५१११-१२ 


सम्भान्ति । कस्मात्‌ †¶ सूक्सपरिणामावगादनशक्तियोगात्‌ । पुद्ररपरमाणूनामवगाहने या 
दाक्तिवंतंते सा अव्यादता वतेते, तां शक्तिं कोऽपि उ्यादन्तुं न शक्नोति । अतः कारणात्‌ 
एकस्मिन्नाकाशम्रदेदो अनन्तानन्तानां परमाणूनामवस्थानं न विरुद्धम्‌ । 
अथ (सङ्ल्येयाऽसङ्ख्येयाश्व पुद्रलानाम्‌? इति सूत्रे बिशेषरषिताः पुद्रलयः प्रोक्ताः, 
५ तेन अविशोषवन्वनतया एकस्यापि परमाणोः तादृशाः "देशा भविष्यन्तीत्याशङ्कायां तन्निषेधार्थं 
सूत्रमिदसुन्यते- व 
नाण; ॥ ११॥ 
अणोः एकस्य परमाणोः भ्रदेशाः न भवन्ति, इति वाक्योषः । छतो न भवन्तीति 
चेत्‌ { अणोः एकमदेश्षमान्नत्वात्‌ । यथा एकाकारभ्रदेदास्य प्रदेशमेदाभावात्‌ अप्रदेशतवं 
१० वतते, तथा एकस्य अविभागस्याणोरपि अप्रदेशत्वं ज्ञातव्यमिति । यतः एकस्य परमाणो्ँदः 
कर्तु केनापि न शक्यते । 


“स्माणोः परं नाद्यं नभसो न परं महत्‌ । | ] इति बचना 
अणोरप्यणीयानपरो न वर्तते कथमणोः प्रदराः भिन्ते १ 
अथ धम्मोधमरेजीवपुद्रलादीनामधिकरणपरिज्ञानाथं सूच्रमिदयुच्यते-- 
९५ लोकाकाशेऽवगादहः ॥ १२॥ 
रोक्यन्ते विखोक्यन्ते धमौद्यः पदाथ यस्मिन्निति खोकः, ङोकस्य सम्बन्धी आकारो 
रोकाकाशः तस्मिन्‌ छोकाकारो 1 ठोक इति “करणाधिकरणयोश? [ का० त° ४।५।९५ ] 
इत्यनेन अधिकरणे धञ्‌ । अवगादनमवगाहः अवकाश्च इत्यर्थः । धम्मीधरम्मजीवपुद्रल- 
कारद्रव्याणां छोकाकाशे अनगाहोऽवकाशो भवति, अरोकाकारो धम्मीदीनां द्रव्याणां भवेरो 
२० न भवतीत्यथेः । यदि धम्मीधर्मजीवपुद्रूकौलानां छोकाकाशमधिकरणमाधारो वतते तरि 
आकाशस्य किंमधिकरणमिति चेत्‌ ¢ तन्न; आकारास्याधिकरणमन्यन्न वर्तते, आकादाः? 
स्वभतिषठो तेते । यद्याकादाः स्वभतिषठोऽस्ि तदि धमीदयोऽपि स्वभरतिष्ठा एव, यदि धमीदीना- 
माधारोऽन्यः प्रकल्प्यते भवद्धिः तर्हि आकारास्याप्याधारोऽन्यः कल्प्यताम्‌ , *एवद्व सति 
अनवस्थाभ्रसज्ञो भवतीति ; तन्न ; आकाशादधिकपरिमाणमन्यदु द्रव्यं न वर्त॑ते यस्मिन्‌ द्रव्ये 
२५ जका स्थितमिति कथ्यते । आकारो दि स्व॑तोऽनन्तः । धर्मादीनां यद्युनराधार आकाशः 
कल्प्यते तदुव्यवद्यरनयापेश्चया । एवम्भरूतनयापेक्षया तु सव्वौण्यपि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठानि 
बलेन्ते । एवम्भूत इति कोऽर्थः १ निश्वयनय इत्यर्थः । तथा व्वामाणि-- 
^ते पुणु वंदडं सिद्धगण जे अप्पाणि बसंति । 
रोयाल्लोउवि सयद्ु इहु अच्छं विम णिर्य॑त 1\#* [ परमारमभ० १५ ] 





१ -टशाःभ- ता० । २ -काटद्रन्याणां खो- बा०, ज० | ३ -दयस्वु स~ भ०; ज० । 
४ प्वं खति अनवस्याप्रसङ्गोपि म~ ०, ज० । ५ -मूतमिति ल०}) & तान्‌ पुनर्बन्दे 
सिद्ध गणान्‌ ये आत्मनि वसन्ति । लोकालोकमपि सकलमिद तिष्टन्ति विमक पर्यन्त. 1 





५।१२-१४ ] पञ्चमोऽध्यायः = १८५ 


तथा च लोके केनचित्‌ प्रष्टं क त्वं तिष्ठसि ? स चाद-अहमात्मनि तिष्ठामि । अन्न 
आधाराघेयकस्पनाया. प्रयोजनं किम्‌ १ इदमेव भ्रयोजनं यल्छोकाकाशाद्‌ बदिः न किमपि 
द्रव्यं बतंते अन्यत्राकाशचात्‌ । अथ कर्चिदाद्‌ रोके वस्तूनामाधाराचेयभावः पूरवोत्तरकारभावी 
दश्यते । यथा पिटकः पूर्व स्थाप्यते पश्चात्‌ बद्रादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पूर्वकारे आकाशः 
स्थाप्यते उत्तरकाठे तु धमोदीन्याधीयन्ते, तेनोपचारेणापि आधाराेयकल्पना न वर्त॑ते; ५. 
सत्यम्‌; समकालभाविनामपि पदाथौनामाधारावेयभावो दृष्ट एव घटवत्‌ , यथा घटे रूपादयः 
काये करादयो युगपदु दृश्यन्ते तथा आकाशे धरमम्मादयो युगपद्‌ भवन्तीति नास्ति दोषः । 

आकारां द्वि्रकारम-खोकाकाराम्‌ अखोकाकाडां च । कस्मात्‌ १ » धममाधमीस्िकाय- 
भावात्‌ । असति धमौस्तिकाये जीवपुद्रछानां गतिहेस्वभावो भवति, असति अधमीस्विकाये 
स्थितिदेत्वभावो भवति, उभयाऽभावे गतिस्थित्यमावे रोकाढोकविमागो न भवेत्‌। अत १० 
एव गतिस्थितिसदूभावे खोकालोकविभागः सिद्धः । 

अथ धम्मौधमेयोः विरोषशक्तिसचनार्थ सूत्रमिदं भरतिपाख्यन्ति- 


धम्मौधम्मयोः करस्ने ॥ १३॥ 

धमेच्धाधरमेश्च धमौधर्मौ तयोः धमौधमेयो; । धर्मस्य अधर्मस्य च छत्सने सर्वस्मिन्‌ 
रोकाकादो अवगादो भवति, गृहस्थितस्य घटस्येव नियतोऽवगादो नास्तीत्यर्थः किन्तु सर्वत्र १५ 
लोकाकाा एतयोद्वंयोरवकारोऽस्ति तरेषु तेत्‌ । स॒ चागाहः अवगादनशक्तियोगाद 
भव्ति, परस्परभवेशे सति परस्परस्य व्याघातो न भवति । अत्राह कथ्ित्‌-स्थितिदान- 
स्रभावस्य अधर्मद्रर्यस्य रोककारे स्थितस्य परतोऽभावात्‌ कथमखोकाकाशः स्थितिं करोति 
तथा कार्द्रव्यं विना कथमलोकाकाशो वतते ८ सत्यम्‌ , यथा~तप्तायःपिण्डो जङ्पाश्वे स्थितः 
एकस्मिन्‌ पार्श्वे जलखावकपेणं करोति तजर सवत्र छोदपिण्डे व्याप्नोति तथा छोकस्य पार्श्वे २० 
स्थितमलोकाकाशम्‌ अधम काठद्रन्यच्च स्फशत्‌ स्थिति करोति वतते च । 

अवः ( अथ ) कारणात्‌. बिपरिणतानां मूतौनाम3 एकमरदेशसदख्येर्यौसङ्ख्येयानन्त- 
भ्रदेशानामवगादनविरोषपरिक्ञापनार्थं सूत्रमिदमाहुः-- 

एकप्रदेशादिषु ाज्यः पुदगलानाम्‌ ।॥ १४॥ 

एकश्ासो प्रदेशः एकप्रदेशः, एकभदेदरा आरिरेषां द्विञ्यादिभ्रदेशानां ते एकम्रदेशादयः २५ 
तेषु एकभरदेशादिषु । पुद्गकानामेकप्रदेशादिषु अवरगाहो भाज्यो विकल्पनीयः भाषणीय 
इत्यर्थः । यथा व्याकरणे अवयवेन विग्रहयो भवति सयुदायः समासार्थो भवति तथा एकप्रदेशो- 
ऽपि गृह्यते बहवश्च प्रदेदा गृह्यन्ते । तथादि--एकस्मिन्‌ विदायप्रदेशे एकस्य परमाणोरवगादो 
भवति, एकस्मिन्नाकादये योः परमाण्बोश्चावगादो भवति, एवमेकस्मि्ाकारष्रदेद्यो च्यादीनामपि 
सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तम्रदेशानां स्कन्धानामवकारो वेदितव्यः । तथा द्वयोराकाशप्रदेशयोः ३० 


१ धर्मास्तिकायभावात्‌ ० । धर्मास्तिकायाभावामा- व° । २ -पर्या- भए०। २ -नाम 
प्रदेश सं- ता०, च । £ -यानन्त- ज०, जा० । 


1 


१८६ तन्त्वाथच्त्तो [ ५।१५ 


द्धौ परमाणू. यबद्धो अवकादां ्राप्युतः; त्रिषु च आकाराघ्देकेषु द्वौ च परमाणू बहवश्च 
परमाणवो बद्धा अवद्धाश्चावगाहं रमन्ते । सोऽवगाहो ठोकाकाखभ्रदेशेष्वेव न परत इति 
भत्येतव्यम्‌ । नु धम्मौधमा अमूत वर्तेते तेन कारणेन यदि एकच अविरोघेनावरोधं ङभेते 
अवस्थानम्‌ अवगाहं लभेते, तन्‌ युक्तम्‌ , पुद्गलस्तु मूर्तिमन्तः ते एकसंख्येयासंख्येयमदे- 

५, शेषु छोकाकारोषु कथमेकसङ्ख्येयासङूख्येयमरदेशाश्चकारादनन्तप्रदेडाश्च पुद्गटस्कन्धा 
अवस्थानं कभन्ते इति ? अत आदह--सत्यम्‌ ; अवगाहनस्वभावात्‌ सुच्मपरिणामान्व > तथा- 
विधे कषत्रे मूर्तिमन्तोपि अवस्थानं कभमानाः पुद्गलस्कन्धा न विरुद्धचन्ते । यथा *एकसिमिन्न- 
पंवरके अनेके मदीपादिभ्रकारा अवगाहं कमन्ते तथा एकादिभदेरोष्वपि अनन्ताश्च पुदूगल- 
स्कन्धा अवकाशं छमन्त इति वेदितव्यम्‌ । तथा प्रमाणभूतश्चागमोऽत्र वतंते-- 

१० «'ओगादगाढदणिचिदो पुग्गलकायेहिं सव्वदौो रोगो | 

सुहुमे्िं बादरेहिं य ॒णंताणंतेिः धिषिहेदि ॥” [पवयणसा० २।५६] 
तत्र महाकप्पसपिण्डोपि दृष्टान्तः । 
अथ विज्ञातमेतत्‌ पुद्गखानामवगादनम्‌ । जीवावगादनं कीटश्षमिति भण्यते- 
अखङ्ख्पेयमागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

१५ संख्यायते संख्येयः न संख्येयः असंख्येयः, असंख्येयो भाग आदिर्येषां भागानां ते 
असंख्येयभागादयस्तेषु असंख्येयभागादिषु । जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूवौ वा जीवाः, 
तैषां जीवानाम्‌ , रोकाकाशे असंख्येयभागादिषु अवगादो भवति । कोऽथः ? खोकाकाशस्य 
असंख्येया भागाः क्रियन्ते, तेषां मध्ये एको भागो गृह्यते, तस्मिन्नेकस्मिन्‌ भागे एको जीच- 
स्तिष्ठति । आदिशब्दात्‌ द्वयोभौगयोरेको जीवस्ति्ठति, तथा चरिषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति, तथा 

२० च्वतुषठ भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति । एवं पञ्चादिष्वपि भागेषु एको जीवस्तिष्ठति तथा यावतत्‌ 
सर्वानपि भागान्‌ छोकपूरणापेश्चया व्याप्नोति । नानाजीवानां त्ववगाहः सवं एव छोको 
वर्त॑ते। अत्राह कश्वित--यद्येकस्मिन्‌ असंख्येयभागे एको जीवोऽबतिष्ठते तर्हिं एकस्मिन्‌ 
भागे द्रन्यग्रमाणतोऽनन्वानन्तो जीवराशिः शरीरसंयुक्तः कथमवतिष्ठते ¶ सत्यम्‌ ; छोका- 
कारे सूक््मवादरभेदात्‌ अवस्थितिः अस्येतव्या । तन्न बादराः परछरतवाधया चोपघातं कमन्ते; 

२५५ सृक्षजीवास्वु सशरीरा अपि सुक्ष्मलात्‌ एकर्मिन्निगोदजीवाऽर्वंगाढे अदेरोऽनन्ताऽनन्ता 
चसन्ि, ते सूस्माः आणिनः परस्परेण भतिघातं न रभन्ते, बादरेश्च नैव प्रतिदन्तं शक्यन्ते 
तेनावगाहविरोधो नास्ति । 

अय "छोकाकारातुस्यप्रदेरो किङ एको जीचोऽबतिष्ठते इत्युक्तं भवद्भिः, तस्य °खोका- 





१९ -णवश्च ब~ आ०, ज०, ब० 1 २ -स्थाने अवगाहन ल~ आ०>+ ज०, ब०। 
३ -मल्राच्च ०, ज० ! £ एकष्मिनेव आकादो अनेके ०, ज०> ब | ५ अवगाढगाढ- 
निचित. पुद्रलकायैः सर्वतो खोक । चमे वादरैश्च यनन्तानन्तैः विविधे" ॥ £ -चगि म~ 
भा०, जर, व० 1 ७ खोकसंल्येव- व° । रोकरस्यासंख्येय- ज ०० जा०, च ० । 
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संख्येयभागादिपयु प्रवर्ति; कथम्‌ सवंखोकव्या्निभवत्येकंस्य जीवस्यः इति अश्ने सति लोक- 
भरसिद्धरष्टान्तेन अल्पप्रदेशव्याप्तिरपि भवतीति प्रतिपादनार्थं सूत्रं स्वामिनः पराहुः- 
प्रदेरासंहारकिसप्पीभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 
भदिश्यन्ते भ्रसा््यन्ते सङ्कोच्यन्ते वा पदेशा, संहरणं सङ्कोचनं संहारः, विसर्पणं 
भ्रसारणं विसर्पः, संहार जिसप्प्च संदारविसर्पौ, प्रदेशानां संदारविसरपौ भरदेरासंहारविसर्पौ, ५ 
ताभ्यां प्रदेशसंदारविसपौम्याम्‌ 1 अस्यायमथेः--रोकस्य असङ्ख्येयभागादिषु जीवस्यावगाह४ 
भटृत्तिर्भनति । कस्मात्‌ १ भदेशानां संदारत्‌ सङ्कोचात्‌. अल्पक्षे्रे जीवस्तिष्ठति, भ्रदेश्षानां 
विसरपौत्‌ प्रसरणात्‌ जीवो धपु मगेघु तिष्ठति । रवं व्याख्याने सति प्रदेकासंदारविसपीभ्या- 
मित्यन्न प्डमीद्धिवचनं घटते । करणापेक्षया दृतीयाद्धिवचनं च घटते, तत्न प्रदेशासंहारेण 
भदेशविसर्पेण चेति व्याख्यातव्यम्‌. । भदेश्षाचां संदयारः कथं विसर्पश्च कथं भवति ? प्रदीप- ९० 
वत्‌--यथा भ्रदीपस्य प्रकाशः निरावरणाकाश्चम्रदेगो अनवधृतभ्रकारपरिमाणं भवति, स एव 
दीपः यदा चद्धँमानेन--ररावेण आच्नियते तदा तस्य भ्रदीप्रकारास्य रारावमातरकषे्े ्रवृ्ति- 
अवति ! यडा ठु मानिकया *ठक्कणिकया स्थारीपिधानेन आन्रियते तदा दारावक्षेन्नात््‌ 
किञ्चित्‌ बहुतरक्षेे भ्रदीपभ्रकाशप्रृत्तिः भवति । यदा ठु स एवे प्रदीपः इण्डेनान्नियते तदा 
मानिका्षेनात्‌ किंश्चित्‌ वहुतरकषत्रे भरदीपभ्रकार्रचरृत्ति भवति । यदा स एव प्रदीपः अपवर- ९५ 
कादिनान्नियते तदा तस्मादपि अधिकप्रकादो भवति । एवं जीवोऽपि यद्यपि अमूतेस्वभावो 
वतेते तथापिं अनादिसम्बन्धैक्यात्‌ कथच्धिन्‌ मूर्तो भवन्‌ कामीणशरीरवशात्‌ अणुशरीरं 
महच्छरीर च्वाधितिषठन्‌ तच्छरीरवशात्‌ प्रदेानां संहरणं विसर्पणं च करोषि! तावतप्माण- 
तायाम्‌ "सत्याम्‌ असङ्ख्येयभागादिपु प्रदेश्रदृत्तिर्जीवस्योपपद्यते । नु धस्मौदीनां परस्पर- 
प्रदेदायचभ्वेदो यदा भवति तदा सङ्करः सख्नायते व्यतिकरो भवति। कोऽथः १ एकत्वं प्राप्नोति ; २० 
सत्यम्‌ , धमीदीनामन्योन्यमत्यन्तश्केषेऽपि सति--व्यामिश्नरतायामपि सत्यां धम्सोदीनि 
द्रव्याणि निजनिजस्वभावं न सग्चन्ति-- धर्मो मिङितोऽपि गति ददाति, अधर्मो मिङितोऽपि 
स्थितिं ददाति, आकाशो मिलितोऽपि अवकादां ददाति इत्यादि स्वभावस्यापरिदारो वेदि- 
तव्यः । तथा चाभाणि- 
“अणोण्णं पविता देता अवकासमण्णमण्णस्स । २५ 
मिर्रंता चि य णिच्चं सगसन्भावं ण विजर्हति 1)" 
[[ पंचास्ति० गा० ७ ] 
अथ कस्तेषां स्वभाव इति भश्ने धम्मौधमेयोः स्वभावस्ताबदुष्व्यते- 


~ ---_- --~-~ ~~~ -~~~~~~~~_~_~_-_~_=_-~~~~~-~-~~----- 


१९ -कजी -व० ¡ २ सूज्नमिद स्वा- जा०, ज; ब० | ३ -पस्य प्र- जारः ज, 
ब० | % टद कणिकस्थालीकयावां आ- आऽ, ज०, बऽ । ५ एव दीपः ०, ज० ब०। 
£ सत्यम्‌ आ०, ब ०, ज० । ८ -घे सत्ति आए०, ज०, ब । ९ अन्योन्य प्रविशन्त॒ददन्तोऽवकाश- 
मन्योऽन्यस्य \ मिखन्तोऽपि च नित्य स्वकस्वभाव न विजहन्ति ॥ 
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गतिस्थित्यु षय्रहो धमोधमयोरूपकारः ॥ १७ ॥ 

गमनं गतिः, स्थानं स्थितिः, उपगृह्यते इद्युपमहः ! शब्दवियदहः छतः । इदानीं 
समासविग्रहः क्रियते-देशान्तरघ्राप्तिकारणं गतिः, देदान्तराप्राप्तिप्रत्यया स्थितिः, गतिच 
स्थितिश्च गतिस्थिती, ते एव उपम्रहोऽञु्रहः * कारणत्वं गतिस्थित्युपयहः । धर्मश्च अधर्मश्व 

५ घमीधममौ तयोः धसीधमेयोः । उपक्रियते इ्युपकारः । “कर्तकर्मणोः कति नित्यम्‌" 
[ का० सू २।४।४१ ] इति? वचनात्‌ । धमौधसयोरित्यत्र कतरि षष्ठी ज्ञातव्या । तेनाय- 
मर्थः--गव्युपद्हो गतिकारणं धर्मेण ककभूतेन जीवयुद्गखानाम्‌ उपकारः कर्मतापन्नः 
क्रियते । स्थिद्युप्रहः स्थितिकारणमधर्मेण केभूतेन जीवपुद्रखानासुपकारः कर्म॑तापन्नः 
क्रियते । गतिस्थितिकारणं धस्मीधर्मयोः उपकारः कार्यं भवतीत्यर्थः । एवं चेत्‌ "गव्युः" 

१० इत्यत्र द्विवष्वनं घटते, उपकारशब्देपि द्िंवचनं घटते; तन्नाशाङ्कनीयम्‌ ; सामान्येन व्युत्पादितः 
शव्दः उपात्तसङ्ूल्या शब्दान्तर सम्बन्धेऽपि सति तदपूर्वोपात्तसंख्यां न सुज्वति । धमीधर्मयो- 
रित्यत्र द्विवचनसदहितशब्द सम्बन्धेपि खति उपह उपकारश्व द्रौ शब्दौ एकवष्नत्वं न 
खच्वत इत्यथः, यथा शुनः कतेव्यं तपःश्रुतेः इति । अच्ायमथंः--गतिपरिणामयुक्तानां 
जीवयपुद्गल्मनाम्‌ उभयेषां गतिकारणे कर्तव्ये ध्मौस्तिकायः सासान्याश्रयो मवति मीनानां 
१५ गमनभ्रयोजने तोयवत्‌ ¦ एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवयपुदूगखानाम्‌ उभयेषां स्थित्युपब्रहे 
स्थितिकारणे उपकारे कतव्य सति अधमीस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति अश्वादीनां स्थिति- 
भ्रयोजने सति प्रथिवीधातुवत्‌ । कोऽथः ‰ दधातीति धातुराधारः, प्रयिव्येव धातुः ए्रथिवी- 
धाः, भूम्याधार इवेत्यर्थः । नलु उपप्रहशव्दोऽप्रयोजनः, उपकार शब्देनैव सिद्धत्वात्‌, तेन 
ईशं सूनं क्रियताम्‌ । ईटशं कीदराम्‌ १ गतिस्थित्ती धमीधरममयोरुपकरारः; सत्यम्‌ ; 
२० यथासङ्ख्यं मा भूत्‌ इत्युप्रहराब्दगरहणम्‌ । णवं सूत्रे सति धमौधमेयोः गतिस्थित्योश्च 
यथासङ्ख्ये जाते सति जीवयपुद्रलछानामपि यथारसंड ख्यं जायते । तथां सत्ययं दोप उत्पद्यते । 
कोऽसौ दोपः १ घर्मस्योपकारो गतिर्जीवानां भवति, अधर्मस्योपकारः स्थितिः पुद्रलानां 
भवति, एवं सति मद्यान्‌ दोषः सम्पनीपद्यते तद्रूदोषनिराकरणा्थम्‌ उपग्रदशब्दो गृह्यते । 
नचु धमौधर्मयोरुपकारः गविस्थितिश्चण आकाशस्य सङ्गच्छते, यत॒ आकाशे जीवाश्च 
२५ पुद्रखाल्व गच्छन्ति च तिष्ठन्ति च किं घमीधमद्रव्यद्वयब्रहणेन १ सत्यम्‌ ; आकाशस्यापरोप- 
कारस्य वियमानत्वान्‌ । कोऽसाचपरोपकारः ? धमीधर्मजीवपुद्रलंकालानासवगादनमाकाङस्य 
म्रयोजनम. "“आआकराह्यस्यावगादह [ त° सू© ५५१८ 1] इति वचनात्‌. । ‹<एकस्य द्रव्यस्य 
अनेकप्रयोजनस्यापनायां खोकाटोकभेदो न स्यात्‌ । नु पथिवीवोयादीन्येव तदुपकारसमयीनि 

किं प्रयोजनं धमीधमोभ्यामिति ? सत्यम्‌ ; प्रयिषीजखदीनि असाधारणाश्नयः । कथम- 
साधारणाश्नयः  पथिवीमाधित्य करिचन. गतिं करोति कस्यचित्‌ ८ करिचत््‌ ) गतिभङ्गं 


~ =“ 








१ -टना- जा०, जम, व; च० { २ -ति वोगवच- आ०, ज०, च० | ३ ग्रह. स्यि 
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करोति, जख्मपि कस्यचित्‌ गति ददाति कस्यचिद्‌ गतेः भरतिचन्धकं भवति, तेन प्रथिवी- 
जखादीनि विरोषोक्तानि एकस्य कार्यस्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धसौधमौ साधारणाश्रयः 
गतिस्थित्योरिति तावेव प्रमाणम्‌ । नलु धमीधर्मौ तुल्यबरौ वर्तेते तेन धमः स्थितिप्रतिबन्धक्रो 
मविष्यति अधर्मस्तु गतिभवन्धको भषिष्यतीति चेत्‌; न, तो अभ्रेरकावुक्तौ, धर्मो गतिकार्ये न 
प्रेरकः अधर्मश्च स्थितिकार्ये न मरकः तेन न परस्परं प्रतिबन्धकाविति । ननु धमौधर्मौ 
नोपरुभ्येते तेन तौ न स्तः खरबिषाणवदिति चेन्‌, न; सर्वेषां प्रनादिनामविभतिपन्तेः 
धम्मीधम्मौ बियेते एव । सवे हि मवादिनः भरत्यक्षानम्रत्य्चांश्व अथौ नभिवार्छन्ति, तेन 
अयुपरुन्धिरिति हेतुः अस्मान्‌ प्रति न सिदध्यति । यया च निरतिशयम्रस्यक्षकेवलन्ञान- 
खोचनेन सर्वज्ञवीतरागेण धमीदयः पदाथौः सवं उपलभ्यन्ते “सरवद्रन्यसर्वपर्यायेषु केव- 
ङष्य' [ त° सु० १।२९ ] इति वचनात्‌ › तस्य च उपदेशात्‌ श्रुतज्ञानिभिरपि धम्मौद्य 
उपङभ्यन्ते । 

अथाच्राह्‌ कथ्थित्‌-उपकारसम्बन्धवबलेन अतीन्द्रिययोरपि धमीधर्मयोरस्तित्वं भवद्धि- 
रवधरतम्‌ , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकारं तस्य कः प्रवर्तं त उपकारो येनातीन्दरियस्यापि तस्या- 
धिगमः सज्ञायते विदुषामिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 

अाकाशस्यावगाह्‌ः । १८ ॥ 

आ समन्तात्‌ काराते 'चसरकरोति इति आकाराः 1 अवगाहनमवगाहः जीवपुदला- 
दीनाम्‌ अवगाहिनामवकाशदानमवगाद उन्यते 1 सः अवगाहं आकाशस्य सम्बन्धी उपकारो 
भवति, जीवपुद्रलानाम्‌ आकाशेन उपकारः क्रियते इत्यर्थः । नु जीवपुद्रखा अवगादिनः 
क्रियावन्तो वर्वन्ते तेषामवकाशदानम्‌ आकाशस्य साम्प्रतमेव युं क्तमेव, घटत एव-- सङ्गच्छत 
इति याघत्‌ , परं निष्कियाणां नित्यसम्बन्धानां धमस्तिकायादीनामवगाहः कथं घटते ! 
खल्यम्‌ , निच्करियाणामपि धमीदीनाम्‌ उपचारादनगादः सज्ञच्छंते ! यथा सर्वं गच्छति 
इति सर्वगतः, आकारास्तु गमनाऽभावे सवगत इत्युच्यते । कस्मात्‌ ‰ उन्यत्यक्ततो विद्य 
नत्वात्‌ । तथा घम्मौघमौबपि सर्वत्र व्याप्तिददोनाद्वगादनक्रियाऽभावेपि अवगादहिनौ 
इ्युपेचरयेते । नलु आकाशस्य अवक्राशदानं श्रीमद्धिरुच्यते तर्दिं छकिरादिभिः रोष्टादीनां 
अततिण्डादीनां व्याघातो न भविघ्यति, तथा “एडकादिभिरश्वादीनां च व्याघातो न भवि- 
घ्यति; सत्यम्‌; भिदुरपाषाणादीनां स्थुटत्व वतेते तेन स्थूञेन स्थुडो व्याहन्यत एव । कुङि- 
्ादीनां शिरादिव्याहनने आकारास्यावकाखदानसामथ्य न हीयते अवगाहिनामेव परस्पर- 
उ्याघातात्‌ । स्थूला चजद्योऽन्योन्यमवकारादानं यदि न छनैन्ति तदा किमाकारस्य दोपः ९ 
ये खल सूल्मपुद्रखाः तेऽपि अन्योन्यमवक्राशदानं विदधति कथं सूच््ममाकाशं सृच््माणां 
धमौदीनामवकारां न ददाति १ एवं चेत्‌ आकाशस्यासाधारणम्‌ अवकाङदानं रक्षणं न 


१९ --पुद्रलना आ०> च०,ज० | २ युक्तं घ- जा०उ वर ज° | र प्रत्यक्ष आ०, 
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भवति । कस्मात्‌ ¢ अन्येषामवकारादानसम्भवात्‌। सत्यम्‌ ; आकारस्याधारणं खक्षण- 
सस्त्येव 1 करमात्‌ ९ सर्वेषां पदाथौनां साधारणावगाहनकारणत्वात्‌ ! नु अरोकाकाश्चस्य 
अवगाहनदानाभावात्‌ खरक्षणमप्रच्यवनात्‌ आकाशंस्याभावः; सत्यम्‌ ; स्वभावस्य अपरित्या- 
गात्‌ कथसाकाशस्याऽभावः । 
५ अथेदानीं पुद्रकानासुपकायो निरूप्यते- 
शरीरवाङ्मनःपाणापानाः पुदुगलानाम्‌ ।। २९ ॥ 
रीयन्ते विघटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्‌ , मन्यते मनः, प्राणिति जीवति येन जीवः 
स प्राणः, °अपञअनिति हर्धेण जीवति विद्कत्या वा जीवति येन जीवः सः अपानः, कोष्ठत्‌ 
बदिर्निगै"च्छति यः सं प्राण उच्छवास इत्यथः, बहिवौयुरभ्यन्तरमायाति यः सः अपानः 
१० निञ्घासः, प्राणश्च अपानश्च प्राणापानौ । ररीराणि च वाक्‌ च मनश्च प्राणापानौ च 
दारीरवाङ्मनःप्राणापानाः । पूर्व पृ्ेन्ते पश्चाद्‌ गन्ति ये ते पुद्रछास्तेषां पुद्रखीनाम्‌ । 
पुद्रखनां सम्बन्धिनः एते शरीराद्‌ यः पश्च उपकारः जीवानां भवन्ति । 
तत्र तावत्‌ ओौदारिकिबेक्रियिकाहारकतैजसका्म॑णानि शरीराणि पच्च । तत्र पत्र 
शरीरेषु मध्ये यानि कार्मणानि तानि सृच्छाणि अम्रत्यत्ञाणि तैरुत्पाचन्ते * उपचयदारीराणि । 
१५ उपन्वयरारीराण्यपि कानिचित्‌ प्रत्यत्ताणि भवन्ति कानिचित्‌ अभ्रव्यक्षाणि भवन्ति, तेषां 
सर्वेषां शरीराणां कारणं “कमौणीति ज्ञातव्यम्‌ । आत्मपरिणामं निमित्तमात्रं राप्य पुद्रलाः 
कर्मतया परिणमन्ते, तेस्तु कममभिरौदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्यन्ते । तेन सवीणि शरीराणि 
पौद्रलिकरानि भवन्ति जीवानाञुपकारेषुः प्रवर्तन्ते ! तथा चौक्तम्‌-- 
“जीवछृतं परिणामं निभित्तसात्रं म्प्य पुनरन्ये । 
२० स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ।। [पुरुषाधेसि० श्ो० १२ 
नलु ओदारिकादीनि शरीराणि आदारबन्ति तेषां पौ्रखिकत्वं सङ्गच्छत एव, कामे- 
णन्तु शरीरमनादारकं तर्कं पौदूगङिकमिव्युचयते १ सत्यम्‌ ; का्मणमपि शरीरं पोदूग- 
किकमेव, क्मविपाकस्य मूर्तिमद्भिः सम्बन्धे सति उत्पत्तिनिमित्त्वात््‌ यथा जीह्यादीनां 
परिपाकः सछिखादिद्रव्यैः सम्बन्धे सति भवति तथा कामंणमपि रदारीरं सिताकण्टकादि- 
२५ मूर्तिमदद्रन्यसम्बन्धे सति विपच्यते बनधमायाति तेन कामेणमपि शरीरं पौद्रकिकमिस्युप्यते । 
कथमन्यथा प्राणवल्छभं पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कच्चुकसुस्यति रोमाच्चकञ्ुकवरात्‌ । 
या वाक्‌ पौद्रछिकी सा द्धिप्रकारा- द्रव्यवाक्‌-भाववाकपरसेदात्‌ । वीयौन्तरायक्चयोपकामे 
सपि मतिज्ञानावरणश्रु तज्ञानावरणक्षयोपशमे सति च अङ्ञोपाज्ञनामकर्मखभे "च सति भाव- 
वाक्‌ उत्पद्यते । सापि पुद्रलाश्नरयस्वात्‌ पौद्रछिकीस्युच्यते ! यदि पूर्वोक्तकम्मैपुदूगलच्तयोपकमो 
१ --ददानस्या- ना, ब०> ज०। २ अपनिति ना०, ब०ज०, व० | द -नां च- 
भा०, व=, व०, ज०। ४ -न्ते पंचञ्चरीराणि उय- ज, वर, व० | ५ कर्मणीति वा । 
का्मंणीति व° । £ -यु व~ भा०, च० | ७ क्वत्‌ श्रा०, ०, ज० | 
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न भवति अद्चोपाङ्गनामकर्मलछाभश्च न स्यात्‌ तदा वागु्चारण उत्साद्यो नोत्पद्यते तेन भाव- 
वाक्‌ पौद्गलिकी भवति । भावनाकूसामथ्ये दितेन जोवेन चेष्ावता चो्यमानाः पुद्गलः 
वचनत्वेन विविधं परिणमन्ते, तेन कारणेन द्रव्यवागपि स्फुटं पौद्रछिकी मवति । सा द्रव्य 
वाक्‌ काब्द््रहेन्दरियगोचरा भवति । नज पौद्रङ्िकी वाक्‌ करणे न्दरियविषया यथा मवति तथाऽ- 
परेन्द्रियविषया कथन्न स्यात्‌ १ सत्यम्‌ , अपरेन्द्रियाणां वाचोयुक्तौ अचुचितत्वा््‌ तद्विषया 
न स्यात्‌, गन्धमराहकनासिकेन्द्रियस्य रसादयविषयत्ववत्‌ । 


नतु वागमूती कथं पौदूलिकी भवद्धिरुच्यते १ सत्यम्‌, ूर्तिमदुम्रहणावरोधन्याघा- 
ताभिभवादि सद्भावात्‌ वाग्‌ मूर्तिमल्येव । अस्यायमथेः-वाक्‌ सूर्तिमता कर्णेन्द्रियेण यदि 
गृह्यते तर्हि कथममूत्त १ तथा, मूर्तिमता कुडयादिना यदि अवरुध्यते प्रतिबध्यते तरि कथं 
वागमूती ९ तथा, वागप्नाकमपि श्रोरेन्द्ियं कादलादिंशब्देनान्तरितमपरं शब्दं भरदीुं न 
हक्तोति बधिरत्वङक्षणो व्याघातो भवति वाक्‌ कर्णेन्दरियमागन्तुं न शक्रोति । शब्देन व्याद- 
न्यमाना वाक्‌ कथममूतौ १ तथा, मूर्तियुक्तेन भतिक्रूलेन मरुता वाक्‌ ठयाहन्यते कथममूतौ ९ 
तथाभिभतभरदेशे गच्छतः पदार्थस्य व्यावतेनम्‌ असिभव उन्नयते । स कर्णेन्द्रियस्य इटिति 


शब्दमहणजननसामर्थ्यं घटादिशब्दैः खण्ड्यते ति्यंग्वातेन च शब्दोऽभिभूयते कथं वाक्‌ 


अमूत १ तथा, पटहयादिशब्दैर्मकादिशब्दा अभिभूयन्ते । तदेतदसमीश्चाभिधानं वाचाममूतेत्वं 
मवद्धिः कृतमिति । 


मनोऽपि द्रव्यभावभेदाभ्यां द्वि्रकारम्‌ । तत्र द्रव्यमनः ज्ञानावरणवीयौन्तरायक्षयोपक- 
माद्गोपभङ्गनामल्ाभदेतवः पुद्गला जीवस्य गुणदोषविचारस्मरणादिग्रणिधानामिसुखस्य उपका- 
रक! मनस्त्वेन परिणताः द्रव्यमनः पौदुगलिकमेव । भावमनोऽपि लब्ध्युपयोगरक्षणम्‌ । तदपि 
पुदरगलावलम्धनं पौद्रखिकमेन जीवस्योपकारक भवति । ननु मनोऽणुमात्रम्‌ , कोऽथः ? 
सूच्छमम्‌ › द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरदितं पोद्गछिकं कथम्‌ ¢ सत्यम्‌, मनः पौदुगल्ि- 
कमेव । अणुमात्रं मनो हषीकेणात्मना च सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ९ असम्बद्धं॑चेत्त्‌, तत्‌ 
आत्मन उपकारकं न भवति, हषीकस्य च सहायत्वं न चिदधाति । यदि हषीकेणात्मना च 
सम्बद्धं वर्तते, तर्हिं एकस्मिन्‌ प्रदेशे सम्बद्धं सत्‌ तन्मनः अणु सूच्ममपरेषु प्रदेशेष्वा- 
स्मन उपकारं नो विदध्यात्‌ १ अपि तु बिदध्यादेव। तेन पौद्‌ गलिकेन इन्द्रियेण मिल्लितस्यात्मनः 
उपकारं कुर्वत्‌ पौद्गलिकमेव । भवतु नाम उपकारकं मनः, अदृष्टवद्चादस्य मनसः आत्मा 
आलातचक्रवत्‌ उल्युक चक्रवत्‌ परिभ्रमणं करोति, तन्न, परिध्रमणसामथ्योभावात्‌ । आत्मा 
हमूतेः निष्क्रियश्च वतेते, तस्यात्मनः अमूतंत्वं निष्कियत्वच्च शुणोऽदृष्टो वतते, स आत्मा 
क्रियारहिवः सन्‌ मनसः क्रियारम्भं कठुंमसम्थ; । मारतद्रन्यविरोषस्य क्रियावतः स्पदी- 


५ 


१० 


१५ 


ष्ट 


२५ 


वतश्च गुणो दृष्टो वतेते ख मा (म)रुतो वनस्पतेश्च परिरयन्ददेतुर्भवति तदयुक्तमेव, आत्मा तु ३० 


९ -गलाभ-घा०, ज० ज०। २ अथतु व° । 


१९२ तत्त्वार्थचरत्तौ [ ५।२० 
निष्क्रियः स्पदीरहितन्ध मनसः क्रियाहेतुने भवति 1 अत्र निन्वयनयो योजनीयः । उपचारेण 
तु क्रियाहेतुरस्त्येव जीवः । 
अथ भ्राणापानस्वरूपं निरूप्यते-वीयौन्तरायस्य ज्ञानावरणस्य च च्योपशमम्‌ अङ्गोपाङ्ग- 
नामकमोंदयं चपेश्रमाणो जीवोऽयं कोष्ठवातं बदिरदस्यति प्रेरयति स वातः राणः उच्छवासा- 
५ परनामघेयः । तथा, तादृणग्विधो जीवः बदहिवौतमभ्यन्तरे करोति गृहणावि नासिकादिद्ररेण 
सोऽपानः निनश्वासापरनामघेयः । तौ द्वावपि जीवस्य जीवितकारणत्वात्‌ अचुप्राहिणौ उपका- 
रकौ भवतः । ते मनःप्राणापानाः चयोऽपि भरतिघातादिविखोकनात््‌ मूर्तिमन्तो 
भवन्ति । मनःभरतीघातो विद्युत्पातादिभिर्विखोक्यते, मनोऽसिभवो मादिभिरटश्यते । प्राणा- 
पानप्रतीघातः करतख्पुटादिसुखसंबरणाद्‌ भवति, प्राणापानाभिभवः ° सिध्मना निरीच्त्यते । 
१० यदि मनःप्राणापाना अमूती सवन्ति तरि मूतिमद्धिः अशन्यादिभिरिघाताद्यो न भवन्ति, 
ते च दृश्यन्ते, कथममी मूर्तिमन्तो न भवन्ति १ अत एव कारणात्‌ जीवस्यास्तित्वं सिद्धम्‌ । 
यन्त्रम्रतिमाक्रिया यथा भयोक्छुरदशल्यमानस्य।प्यस्तित्वं कथयति तथा प्राणापानादिक्रियापि 
जीवस्य क्रियावतोऽस्तित्वं सिद्धमाख्याति ! 
अथीपरोऽपि जीवस्य पुद्रखादुपकार उच्यते- 
१५ सुख्कःखजी विततमरणोपय्रहासश्च ॥ २० ॥ 
सुखयति सुखम्‌ , दुःखयति दुःखम्‌ › जीवनं जीवितम्‌ ›, भरियतेऽनेनेति मरणम्‌ ; 
उपयहणानि उपग्रहाः ! सुखं च डु खं च सुखदुःखम्‌ -समादारे दन्दः, तच जीवितच 
मरणद्व॒ खखदुःखजीवितमरणानि, तान्येव उपमाः उपकारः {सुखदुः खजी वितमरणो- 
पम्रहाः ! एते चत्वारोऽपि पुद्रखनायुपकारा जीवस्य भवन्ति । सद्वेद्यासद्रेद्ययोरुदये अन्त- 
२० रज्गदेतौ सति बदिद्रंज्यादिपरिपाककारणवकचादुट्पयमानः श्रीतिपरितापरुक्चणः परिणामः 
खखदुःखमुच्यते 1 भवधारणकारणस्य आयुष्कमेण उदयात्‌ भवस्थिति धश्तो जीवस्य प्राणा- 
पानक्रियायाः अविच्छेद जीवितम्‌ 1 भ्राणापानक्रियोच्छेदो सरणसुच्यते । एतचतुष्टयं पुद्रक- 
छृतोपकारो जीवस्य वेदितव्यः । स मूर्तिमत्कारणसन्निधाने सखञुत्पद्यते यतस्ततः पोद्रखिक 
एव 1 नद्ु उप्रहरब्देनोपकार* इत्युच्यते । स उपकारः अधिकारादेव छभ्यते किमर्थं पुन- 
२५ सुपग्रहणम्‌ १ इत्याह-सत्यम्‌; पुनरुपग्रहमहणं पुद्रखर्ना पुद्ररकृतोपक्रारसघुचनाथैम्‌ । तथादि- 
ताम्रादीनामम्लादिभिरुपकारः, उद्कादीनां कतक्रादिभिरुपकारः, लोद्ादीनां जलादिभिरुप- 
कारो भवति । चकारः समुचये वर्तते 1 तेन चज्लरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरादिवन्‌ जीवो- 
पकारकाणि भवन्ति । 
अथ ज्ञातो धमौधमौकाशपुद्रलोपकारः, जीवस्य क उपकार इति अश्ने अरदणमिद- 


३० सुच्यते- 





१ रोगविदोषेण किंखासखनाम्ना 1 जिद्धानां नि- ऋऽ, चम० ज | २ -दारो ~ क, 
३ -ग्रहाः उखु- मा, ब०, ज० | छं -र उ- ता०, व 1 


५।२१-२२ ] पच्चसमोऽध्यायः ` १९५३ 


परसपरोपय्रहो जीवान्‌ ॥ २१॥ 

परस्पर अन्योन्यसम्बन्धी, उपमरहः कार्यम्‌ , परस्परश्ासादुपम्टः प॑रस्परोपमहः । 
जीवानां प्राणिनाम्‌ अन्योन्यस्य कार्य॑करणम्‌ उपकारो भवति । यथा "वापः पुत्रस्य पोषणादिकं 
करोषि, पुरस्तु बप्तुरनुक्कुलतया देवाचेनादिकं कारयन्‌ श्रीखण्डघषणादिकं करोति । तथा, 
यथा आचार्यः इदरोकपरलोकसौख्यदायकसुपदेश्षं दरयति तदुपदे शक्छतक्रियानष्ठानं कारयति, 
रिष्यस्तु ग्गुबीनुक्कल्यडत्त्या तत्पाद मदेननमस्कारविधानगुणस्तवनामीष्टवस्तुसमर्पणादिकसुप- 
कारं करोति । तथा, यथा राजा किङ्करेभ्यो धनादिकं ददाति, भ्रत्यास्तु स्वामिने दितं 
भतिपादयन्ति अदहितम्रतिषेधं च ङुर्॑न्ति, स्वामिनं च प्रष्ठः कृत्वा स्वयमग्रे भूत्वा स्वामिरातरु- 
भङ्गाय युद्भ्यन्ते । उपप्रहाधिकारे सत्यपि पुनरुपमहम्रहणं जीवानां परस्परं सुखदुःखजी वित- 
मरणकरणोपकारसुचनाथम्‌ । तेन यथा सुखादिकं > चलुष्टयं पुद्गखोपकारः तथा जीवाना- 
मध्युपकारः । यो जीवो यस्य जीवस्य सुखं करोति स जीवस्तं जीवं बहुवायन्‌ सुखयति, 
यो दुःखयति स तं बहुवारा दुःखयति, यो जीवयति स तं बहुवारान्‌ जीवयति, यो मारयति 
ख तं बहुवारान्‌ मारयति । तथा चाह योगीन्द्रो मगवान्‌- 


“मारिषि चूरिवि जीवडा जं तुह दुक्खु करीसि । 
तं तह पासि अणंतगुण अवसे जीव रुदीसि ॥ १ ॥ 
मारिवि जीवर्हँ रक्खडा जं तँ पावकरीसि । 


पुत्तकलत्तदँ कारणेण तं तहूं एक्डं सदीसि ` ॥ २ ॥'” 
{ परमात्मभ्र> गा० १२५, १२६] 
अथ यदि सत्तारूपेण वस्तुना उपकारः क्रियते इति विद्यमानस्य चस्तुनोऽदुमितिर्बिधी- 
यते भवद्धिः, तर्हिं कालद्रज्यसपि सत्तारूपेण वतते कस्तस्योपकार “इत्याहुः-- 


चतेना परिणाम; कतिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ 


वतना इत्येक पदम्‌; परिणाम इति द्वितीयं पदम्‌, क्रियेति ठृतीयं पद्म्‌, परत्वा- 
परत्वे इति चतुथ पद्म्‌ , च इति पच्छमय्‌ , कारस्येति षष्ठं पदमिति पट्‌ पद्‌ सूत्रमिदम्‌ । 
चँचित्‌ ष्चतुष्पद्च्च दश्यते, तद्‌ा ध्वतनापरिणासक्रि याः? इत्येक परत्वापरपरत्वे इति द्वितीयं 
पदम्‌ , च इति तीयम्‌, कारुस्येति चतुथंम्‌ 1 तदा ईदम्विधः समासः वतना च परिणामश्च 
- क्रिया च वतंनापरिणामक्रियाः । प॑रत्नच्चापरत्वं च परत्वापरत्वे इतरेतरद्नद्र.: । कल्यते ज्ञायते 


१९ पिता। २ गुरोरसक्ूलन्च-- ०, ब०> ज० | रुर्वानुङृख्टर- व० । ३ -क चतु- 
सा०, ज० । ४ मारयित्वा जीवयित्वा जीवान्‌ यत्व दुं ख करिष्यसि । तत्तदपेक्चषया अनन्तगुणमवयय- 
मेव जीव रमसे ॥ मारयित्वा जीवाना छक्षाणि यत्वं पाप करिष्यसि । पुचक्टचाणा कारणेन त्वमेकः 


सदिष्यसे॥ ५ इत्यर्थं व०। इत्याह ता० ¡ ६ -मक्रि जा०, च०। ७ सर्वा्थ॑सिद्धितत्वा्थवार्तिंकादौ। 
२५ 
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निश्चीयते सङ्ख्यायते समयादिभिः पयौयेः १सुख्यः काखो निर्णीयते यः सः काठः । 
(“अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌?" [ का सू ४।५।४] घन्‌ । 
ग्वर्तन्ते स्वयमेव सवपयीथैः बाद्योपगरह विना पदाथोः, तान्‌ वर्तमानान्‌ पदाथौन्‌ 
“अन्यान्‌ भरयुर््ते या सा वतंना । इतरिनन्तात्‌ कर्मणि भावे वा युट्‌ स्लीलिङ्खे तेना इति 
५ भवति । वतते बतेना इति कर्मणि विरहः । व्तंनं वतना इति भावे विधः । अन्न रोकभ्रसिद्धो 
दृष्टन्तः कथ्यते--यथा तण्डूलानां विक्लेदनं पचनं पाक उच्यते ते तु तण्डुलाः पन्यमानाः रानेः 
दानैः ओदनस्वेन परिणमन्ति तण्डलानां स्थूडतवद्यँनात्‌ समयं समयं भ्रति सू चमः पाको मव- 
तीति निश्चीयते। यदि धतिन्तणं तण्डुल।नां सूक््मपाको न भवेत्त्‌ तदा अजु अक्षतोचितस्थूलपा- 
कंस्याभावो भवेत्त्‌ । एवं सर्वेषां द्रव्याणां स्थूरूपयौयविलोकनात्‌ स्वयसेव चतंनस्वभावस्वेन बाह्यं 
१० निश्वयकालं परमाणुरूपमपेक््य प्रतिश्चणयुत्तरोत्तरसूक्मपयौयेष वतेनं परिणमनं यदू भवति सा 
वतना निर्णीयते! चेत्‌ द्रव्याणां प्रतिसमयं परिणामो नेर्वं भवेत्‌ तर्हि द्रव्याणां स्थूल्ञपयीयोऽपि न 
स्यात्‌ तेन सा बतेना अणरुरूपस्य मुख्यकालस्य निमित्तूतेति कारणात्‌ वतंनया कत्वा सुख्य- 
कारोऽणुरूपोऽस्तीति निश्चीयते । वक्तनाकत्तणो निश्वयकाटस्योपकार इत्यायातम्‌ । नु यदि 
निश्वयकारो द्रउ्यपयौयाणां वतं यिता वर्त॑ते तर्हिं स कारः क्रियावान्‌ सज्ञातः निष्क्रियः 
१५ कथयुक्तः १ सत्यम्‌ ; निमित्तमात्रे ऽपि वस्तुनि देतुकटैत्वं दश्यते यथा भिक्षा वास्यते कारीषोऽ- 
ग्निरभ्यापयति इति हेतुकदैताव्यपदेरो भित्तागन्योहश्यते, तथा कार्स्यापि हेतुकरैरमस्ति 
निष्करियत्वं च न विनश्थति कालस्य । पयीयोत्पादिका चत्त॑ना ताव्त्‌ विज्ञाता । 
इदानीं परिणामः काङस्योपकारः कथ्यते--द्रञ्यस्य स्वभावान्तरनिदृत्तिः स्वभावान्तरोत्प- 
न्तिश्च परिरस्पन्दात्मकः पयोयः परिणाम उच्यते । स परिणामः जोवस्य कोधमानमायारोभा- 
२० दिकः! पुंद्गङ्स्य परिणामः वणेगन्धरसस्परीदिकः ।-धर्मस्याधर्म॑स्य आकारास्य च अगुरुरुघु- 
गुणवरुद्धिद्टानिविदितः परिणामो वेदितव्यः ! विज्ञातस्तावत्‌ प्यीयरूपः परिणामः कालस्योपकारः। 
इदानीं क्रियारुक्षणः कारोपकरारः कथ्यते--परिस्पन्दात्मकः चख्नरूपः पयौयः क्रिया 
कथ्यते । सा< क्रिया दिभकारा- प्रायोगिकी, वैश्रसिकी च ¡ तत्र भ्रयोगिकी क्रिया ल- 
मुश्कुशकटादीनां भवति । वैश्रसिकी स्वाभाविकी मेघविद्युदादीनां मवति । सा द्विवापि 
२५ क्रिया काठद्रेव्योपकारः कथ्यते । विज्ञाता तावत्‌ क्रिया । 
इदानीं परत्वापरत्वयोरवखरः । परत्वापरव्वे ° क्षेत्रकृते [ काकृते ] च, काटोपकारः 
भरकरणात्‌ सूत्रे काल्छरते गृह्येते । तथादि--अतिससी पदेशवर्तिनि अतिद्द्धे ता दिगुणदीने 
चाण्डाले परत्वन्यवदहारो वतेते, दूरदेदावर्तिनि गर्भरूपे जतादिगुणसद्िते च अपरत्वन्यवदारो 





९ मुख्यक्रा- जा०, ब०० ज० | २ वर्तते ता, व० । ३ -व पर्या भा०, ब०, ज० | 
४ अन्या प्रयुक्ते ता०उ जा०उ च०, ज० । ५ -स्याखामो म~ जा ब०+ ज | ६ न भ~ ता०, 
च० | ७ पुद्ररस्य परिणाम उच्यते पुद्धखस्य जा०, च ०> ज० । पुद्लस्य परिणाम उच्यते वर्ण- च ० । 
< साद्धि- जा०> वऽ, ज० 1 ९ -त्वे दधे छल्रणक्ते च ०, ज०, व° ¡ -त्वे क्षणङ्कते च व°) 
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वतते । ते द्वे अपि परत्वा-ऽपरत्वे उक्तछच्षणे कालकृते ज्ञातव्ये ।! कालोपकार इत्यर्थः । 
परिणाभादयश्चस्वारः सूयौदिक्रियाकारणसमयावछिकादिन्यवहारकालकृता ज्ञातन्याः । सम- 
यस्तु अणोरण्बन्तरविघटनलक्षणप्रमाणो अुख्यकारुकतो वेदितव्यः । एते बतनादयः प॑ख्ो- 
पकाराः कारस्यास्तित्वं ज्ञापयन्ति । नलु वर्तनाग्रहणं यत्‌ छृतं तेनेव पूर्यते परिणामाद्यस्तु 
चतयारः वतेनाया, सेदा एव किमिति परिणामादीनां ग्रहणं प्रथम्‌ विधीयते ¢ तद- ५ 
नर्थंकम्‌ ; सत्यम्‌; परिणामादीनां भ्रपत्वः काङ्द्रयसूचनाथः । किन्तत्‌ काठद्वयम्‌ ? 
निश्वयकालो व्यवहारकारश्च । तत्र निद्वयकाटो वर्तनारक्षणः परिणामादिचतुरक्षणो 
उ्यवहारकारः । उक्तथ्व-- 
^दन्वपरियद्स्बो जो सो कालो हवेह ववहारो । 
परिणामादी लक्खो बडूणरक्खो दु परमहो |” [दन्यसं° गा० २९] १० 

तत्र ठयवहारकारो भूतम विंष्यत्तवतंमानलक्चणः गौणः निख्चयकाटे, कालाभिधानं 
मुख्यम्‌ । उ्यवहयारकारे भूतभ विष्यतवतमानन्यपदेश्चो युखयः काठन्यपरेशस्तु गौणः । 
कस्मान्मुख्यः कस्माद्‌ गौणः ९ क्रियायुक्तसूयी दि द्रव्यापेश्षत्वात्‌ सख्यः, काठक्ृतत्वात्‌ च 
गोण इति। 

अथ धर्मस्याघर्मस्याकाशस्य पुद्रख्स्य जीवस्य कारस्य चोपकाराः भरोदिताः । १५ 
““उपयोमो लक्षणम्‌” [ त° सू २।८ ] इत्यादिभिङच्तणच्चोक्तम्‌ , पुद्रलानां तु सामान्य ^- 
ङक्चणं प्रोक्तं विशेषरक्चणन्तु नोक्तं तदिदानीं पुद्रखानां विरोषरश्चणसुच्यताम्‌ः इत्युपन्यास- 
सम्भवे सूत्रमिदमाहुः-- 

स्पशंरसगन्धवणैवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ 

सपश्यते स्पदोनं चा स्परौः । ““अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌” [ का० सू° ४।५४ ] २० 
चव्य । प्ले “नावे” [ का० सू ४।५।३ ] व्य्‌ । रस्यते रसनं वा रसः । गन्ध्यते गन्धनं 
वा गन्धः । वर्ण्यते वणेनं वा वणेः । स्परोश्च रसश्च गन्धश्च वर्णै स्पश्शरसगन्धवणीः, 
स्पदौरसगन्धवणौ विद्यन्ते येषां पुद्गलानां ते स्परसगन्धवणणेबन्तः । पूर्यन्ते गछन्ति च 
पुद्गलाः, धातोस्तदथीतिशयेन योगः मयूर भर॑मरादिवत्‌ । *मन्तुरत्र नित्ययोगे यथा क्षीरिणो 
बरक्षाः वटादयः । पुद्गलः स्पशोदिगुणवन्तो भवन्ति । तत्र सपर्शोऽष्टमकारः-षदुककंरगुरु- ,२५ 
छघुशीतोष्णसिनिग्धरूक्चभेदात्‌ । रसः पञच्चप्रकारः-तित्ताम्ककंटमधुरकपायमेदात्‌ । गन्धो 
द्विभ्रकारः-सुरभिदुरभिमेदात्‌ । वणेः पच्चप्रकारः-छृष्णनीर्पीतशुक्करोदहितमेदात््‌ । पते 
पुद्गखानां स्पशदयो मूखगुणसेदाः । ते च रत्येकं द्विञयादिसंयोगयुणभेदेन °संख्येयासंख्ये- 
यानन्तमेदाश्च भवन्ति । लवणरसस्य मधुररसे अन्तमौवो वेदित्तव्यः । अथवा सर्वेपां रसानां 





१ -या मवा एत्र आ०, व°, ज० । -या मेद एव वा | २ -मान्यर- जा०, चम, 
ज० । ३ -मरादिषुवत्‌ अ१०, घ०, ज० 1  वतुरत्र ता० । ५, -कट़कम- (०, व०, ज० । 
द सख्येयानन्तरो भै- आ ०;, व ०; ज ० 1 
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व्यञ्जको खवणरस इति कारणात्‌ पञ्चस्वपि रसेष्वन्तमौवः 1 येषु च जल्यदिपु एको द्धौ त्रयो 
चा गन्धादयः कटौ न ज्ञायन्ते तच्र स्पयँसद्धावात्‌ अभरकटाः सन्तीति निश्चीयते) ननु 
“रूपिणः पुद्गलाः [ ५५ ] इत्यत्र सू पुद्गल्मनां रूपण प्रोक्तः, रूपगुणाविनामाति- 
नश्च रसादयो गुणाः तस्मिन्नेव सूरे संग्रहीता इति कारणात्‌ पुद्गटानां रूपादिमत्त्वं तेनेव 

५ सूत्रेण सिद्धं किमथेमिदं सूत्रमनथंकम्‌ १ इत्याह -सत्यम्‌; “नित्याचस्थितान्यरूपाणिः 
[ ५४ `| इत्यस्मिन्‌ सूत्रे धमीधमौकादाद\ नां नित्यत्वादिनिरूपणे पुदूगलनामपि अरूपत्व- 
प्तौ सत्यां तस्याः प्रतिषेधार्थं “हरिणः पुद्गखा इति सूत्रं तत्रोक्तम्‌ ““स्पर्शरदगन्ध- 
वर्णबन्ताः पुद्गलाः इति चु सूं पुदुगख्रनां परिपूणेरवरूपविशेषपरिज्ञानाथसुक्तं तेनानथेकं 
न भवति । 

१० अथ पुदूगल्यनां सम्पूणविदोषपरिज्ञाने सञ्ञातेऽपि पुद्गखानां विकारपरिज्ञानसवरिष्टं 
वर्तते, त्थं सृत्रमिदसुच््यते- ॥ 
दाव्द्बन्धसौच्न्यस्थोल्यसंस्थान मेदतमश्छाधातपोव्योत्तवन्तस््च ॥ २४ ॥ 

सूद्धमस्य मावः सौम्यम्‌ , स्थूरस्य भावः स्थौल्यम्‌ । रब्द्न्च बन्धश्च सौचम्यं च स्थौल्यं 
"च संस्थानं च सेदश्व तमश्च छाया च आतश्च उद्ोतद्च शब्दवन्धसौदम्यस्थौल्यसंस्थान- 

१५ सेदतमश्छायातपोद्योताः, ते वियन्ते येषां पुद्गल्मनां ते शब्दबन्धसौच्म्यस्थौल्यसंस्थानमेद- 

तमश्छायातपोद्योतवन्तः 1 एतेदैशभिः पुट गख्विकारैः सहिता पुदरगल्म भवन्ति । 

तत्र तावच्छब्दस्वरूपं निरूप्यते । शब्दो द्िभकारः-माषात्मकोऽमाषात्कश्चेति 1 
तत्र भाषात्मकोऽपि द्विभकारः-साश्चराऽनक्षरभेदात्‌ । तत्र साक्षरः सनव्दः शाखम्रकाशकः 
संस्छृताऽसंस्छृतात्मकः आयेस्टेच्छन्यवदहारप्रत्ययः । अनक्षरः शब्दो द्वी द्धियत्रीन्द्रियचतुरि 

२० न्ियपञ्वेन्द्रियाणां आणिनां ज्ञानातिदयस्वभ्ावकथनभत्ययः । ज्ञानाविशयस्तु एकेन्द्रियपेश्चया 
ज्ञातव्यः, एकेन्दरियाणां तु ज्ञानमात्रं वर्त॑ते अतिरायज्ञानं नास्ति अतिंशयज्ञानहेत्वमावात्‌ 1 
अतिशयज्ञानवता सवेज्ञेन एकेन्दरियाणां स्वरूपं निरूप्यते । स भगवान्‌ परमातिदायज्ञानवान्‌ ; 
अन्यः पुमान्‌ रथ्यायुरूषसदटशः नाममात्रेण सवेज्ञः दरिहरादिकः । 

अच्र केचित्‌ सर्वज्ञस्य अनक्षरात्मकं शब्दं प्रतिपादयन्ति, “नृष्ो वर्णात्मको 
२५. ध्वनिः" [ ] इति वचनात्त्‌ ; तन्न सङ्गच्छते ; अनक्ष रात्मकेन शब्देन 
अर्थप्रतीतेरमावान्‌ । तथा चोक्तम्‌-- । 
^देवकृतो ध्वनिरित्यसदेतत्‌ देवगणस्य तथा विहतिः स्याच्‌ । 
राक्षर एव च वणंसमूहान्नैव विनार्थगतिर्जगति स्याद्‌!" [ 1 
भाषात्मकः सर्वोऽपि साक्षरानक्षररूपः भायोगिक इत्युच्यते पुरषप्रयोगहेतुत्वात्‌ । - 
स 








१९ प्रक्टतयान च्रा- ज० 1 प्रक्टज्ञान ज्ञा- ऽ, द० } > -ण ग्रो-ता०> व । ३ -न्ति 
नशवर्णात्मकं जब्दं प्रतिपादयन्ति जा०, व०,+ ज० 
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अभाषात्मकोपि द्विभक्रारः--प्रायोगिकवैश्रसिकमेदात्‌ । पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिकः, बिश्रसा 
स्वभावेन सख्ञातः वेश्रसिकः । चिश्रसा इत्ययं शब्दः आकारान्तोऽन्ययं स्वभावार्थवाची । 
तत्र प्रयोगिकल्चतुष््रकारः-ततविततधनसुपिरमेद्त्‌ । तत्र ततः शब्दः चर्म्मतननेन 
स्नातः । योऽसौ पुष्करः पटहः भेरी दुन्दुभिः दर्दुरो जङ््घावादित्रविरोपः “र वाब इति 
देश्याम्‌ › इत्यादिकः तत इति कथ्यते । विततः शब्दः तन्नीविष्ितवीणायुद्धवः । खघोपैः ५ 
किरश्च उल्खपित इत्यादिको वितत उच्च्यते । घनः शब्दः तालकंसतार, नादिन्यायमिघात- 
जातः । खुपिरः शब्दः कम्धुवेणुभंभाकाहलादिप्रभवः सुषिर उच्यते ।! १ ॥ 

अथ बन्धसम्बरन्धः । वन्धो द्धिभकारः--प्रायोगिकयैश्रसिकसेदात्‌ । तत्न भरायोगिकः 
पुरुषभ्रयोगोद्धवबः । अजीवविषयजीवाजी वविपयमभेदात्त्‌ सोऽपि द्विप्रकारः । तच्र अजीव- 
विषयो वन्धः दाखखाश्चादिरक्षणः । जीवाजीवविपयः कर्म॑नोकर्मबन्धः । वैश्रसिको बन्धः १० 
स्वाभाविको बन्धः स्निगधरूक्षत्वगुणम्रत्ययः र॒क्रचापमेधोल्कातडिदारिविपयः !। २ ॥ 

अथ सौच्स्यमुच्यते । तद्‌ द्धिभकारम्‌-अन्त्यापेश्चिकसेदात्‌ । तत्र परमाणूनां सोक्षम्यम्‌ 
अन्त्यञुच्यते । अपेक्षायां भवसापेद्धिकम्‌ । कपित्थनिल्वायपेक्षया आमर्कादीनि सृद््माणि, 
आमख्काद्यपेक्षया वदरादीनि सूद॑माणि, बद्रायपेक्षया कक्षोखादीनि सूस््माणि एवं मस्वि- 
स्पपासुरीभ्रश्रतीनि सूश्माणि ज्ञातव्यानि ॥ ३ ॥ १५ 

अथ स्थोस्यमुच्यते । तदपि द्विभकारम-अन्त्यपेक्चिकभेदात्‌ । तत्र जगद्ग्यापी मह्यास्क- 
न्धः अन्त्यस्थूः । राजिकासषेपमसिचिकक्छोख्वद्रामरुकविल्वकपितस्थादीनि अंपेश्चास्थूानि ॥४।। 

अथ संस्थानयुत््यते । तदपि द्िभकारम्‌-इत्थंलक्षणानित्थं क्षणमेदात्‌ । तत्रेत्थंख्षणं 
संस्थानं बुंलच्रिकोण्वतुःकोणदीय परिमण्डल्ादिकम्‌ । इदं वस्तु इत्थम्भूतं तेते इति वक्छुम- 
श ्यत्वात्‌ अनित्थंलक्षणं संस्थानसुच्यते । तत्तु मेघपंटलादिषु अनेकविधं वेदितव्यम्‌ ॥५।} २० 

अथ मेदस्वरूपं निरूप्यते । भेदः पट्‌प्रकारः--उत्करः चुणेः खण्डः चूर्णिका परतरोऽणु- 
श्वटनं चेति । दावीदीनां ककचक्कुठारादिभिः उरकरणं भेदनम्‌ उत्करः । यवगोधुमचणकादीनां 
सक्तुकणिकादिकरणं चूणसुच्यते । घटकरकादीनां भित्तराकंरादिकरणं खण्डः प्रतिपाद्यते । 
अतिसृक्ष्मातिस्थूखव्जितं सुद्रमापराजमाषद रिमन्थकादीनां दलन चूर्णिका कथ्यते । मेचपंटल- 
दीनां विघर्टतं भरतर उच्यते । अतितप्तलोहपिण्डादिषु द्ुवणादिभिः कुस्यमानेषु अग्निकणनि- २५ 
गमनम्‌ अणुचटनमुच्यते ।। ६ ॥ 

अथ तमो निरूप्यते । प्रकाशविपरीत चश्षुःप्रतिबन्धनिमित्तं तमोऽपि पुद्रलचिकारः ॥॥५॥ 

भकाशावरणकारणमूता च्या द्विप्रकार । एका वणीदि विकतिपरिणता । कोऽथः ¶ 
गौयदिवर्णं परित्यज्य श्यामादिभावं गता । द्वितीया खया भप्रतिन्छन्दसा्ास्सिका ॥ ८ ॥ 


९ -नादिनारख~जा०, द्‌०, ज०, च० } २ प्रयोगाद्‌ भवो जाऽ, द०, ज० । ३ -तुपारी- 
व° । सुरी इृषप्िका 1 ४ सपेद्यस्थू- जा०, दऽ, ज० | ५ चणा ्रिमन्थर 1 £ भरति 
तिम्बरूपा । सथवा प्राङ्ृत्तगायाया संसङ्तछन्दरूपेण छाया वा 1 
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उष्णप्रकारशलक्चषणः सूस्यैबर्हिःरश्चतिनिमित्त आतप उच्यते ॥। ९ 1 
ज्योतिरइणरत्नविधुजातः प्रकाश उद्योत उच्यते 11 १० ॥ 
एते शब्दादयो दश मेदा पुद्गरूद्रन्यविकारा वेदितन्याः । चकारात्‌ अभिधातचोद्‌- 
नादयः पुदुगरूपरिणामाः परमागमसिद्धाः संयुचिता तन्या; । 
५ अथेदानीं पुद्रखानां भ्रकारः निरूप्यते-- 
` अणवः रकन्धाञ् ॥ २५ ॥ 


प्देशमाच्रभाविना स्पशौदिपयौयाणाञुत्पत्तिसामर्थ्येन परमागमे अण्यन्ते ग्दाग्यन्ते 
कायेलि्गं विोक्य सदुरूपतया प्रतिपाद्यन्ते इति अणवः “सर्वधातुभ्यः उः [ |] 
तथा चोक्तम-- 


१० “अणवः कार्यलिङ्गाः स्थुः दिस्पर्शाः परिमण्डकाः । । 
एकवर्णरसा नित्याः स्युरनित्याथ पर्ययैः । | ] 


नु येऽतिस््मा अणवो वतेन्ते तेषां * क आदिः को मध्यः कश्चान्तः १ सत्यम्‌ ; तेषां 
स्ब एव आदिः स्व एव मध्यः स्व एवान्तश्च ^“आधधन्तवदेकर्मिन्‌” [ पा० स० ९।१।२१ | 
इति परिभाषणत्त्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


९५ “अक्तादि अत्तमज्छ्धं अत्तं णेव इदि गिज्छं । 
जं दज्वं अविथागी तं परमाणुः वियाणाहि ॥।* [नियमसा० गा० २६] 


स्थूरत्वेन श्रहणनिक्षेपणादिव्यापार “स्कन्धन्ति गच्छन्ति ये ते स्कन्धा इत्युच्यन्ते ! 

क्वचित्‌ बतंमाना क्रिया उपलच्णवस्ात्‌ रूढि घ्राप्नोतीति कारणान्‌ प्रहणनिक्षेपणादि- 
च्यापाराणमञुचितेघ्वपि द्व-यणुकादिषु स्कन्धेषु स्कन्धसंज्ञा वत्तते । ननु पुद्गल्मनामनन्ता 
२० भेदा* वतन्ते अणुस्कन्धभेदतया द्धिभकारत्वं कथम्‌. १ सत्यम्‌; अणन इत्युक्ते अणुजातितया 
सवंऽपि अणवो गृहीताः, ्छन्धजावितया सर्वेऽपि स्कन्धा गृहीताः । नद जातावेकवचनं 
भवति बहुवचनं कथम्‌ ¶ सत्यम्‌ ; अणूनां स्कन्धानां च अनेकभेदसंकथनार्थ चहुवचनं 
वतते । तर्हि अणुस्कन्धाश्चः इति एकमेव पदं किमिति न छतम्‌. १ अणवः ` स्कन्धाश्चेति 
भेदाभिधानं किम्थेम्‌ ¢ सत्यम्‌ ; सेदासिधानं पूर्वोक्तसू्द्वयभेदसम्बन्धनार्थम्‌। तेनायमर्थः- 

२५ अणवः स्पशेरसगन्धवणेवन्तः, स्कन्धासतु खब्दवन्ध सीच्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छायातपो- 
दयोतवन्तश्व तथा स्पदरोरसगन्धवणैवन्तश्च स्कन्धा भवन्ति } चकारः परस्परं समुचये 
वर्त॑ते । तेनायमथेः-न केवखम्‌ अणव एव पुद्गलाः किन्तु स्कन्धाश्व पुद्गखा भवन्ति 


~~~ 








१ समुदिता जा०;, चऽ, ज० । २ साय्यन्ते जा०, ब०+ ज०। ३ परतिपरयन्ते जा०, बम, 
ज} £ -पा मध्ये क ना०, च०, ज० | ५ स्कन्दन्ति बऽ) £ मेदा पमव~ आ०, वम, 
ज । ७ परस्मरखसमु- च । 





५।२६-२७ ] पच्वमोऽध्यायः १९९ 


निश्वयव्यवहारनयद्भयक्रमादिस्य्थंः । निश्चयनयादणव एव पुद्गलाः, व्यवदारनयात्‌ स्कन्धा 
` अपि पुद्गख् भवन्तीस्यथः । 

अथ पुद्गरपरिणामः अणुरूपः स्कन्धरूपश््च वर्तेते । असावनादिवेतंते आहोस्वित्‌ 
सादिरस्ति ? उत्पत्तिक्षणत्वान्‌ सादिरङ्गीक्रियते, तर्हिं किन्निमित्तमाभ्चित्योत्पद्यन्तेऽणवश्च 
( णवः ) किञन्निमित्तमाश्रित्योत्पदयन्ते स्कन्धाश्चेति प्रश्ने तत्र तावत्‌ स्कन्धानासुस्पत्तिनिमित्त- ५ 
संसूचनार्थं सूत्रमिदमाहः- 

'मेदसद्ातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 

मेदश्च सङ्धातश्च भेदसंघातश्च भेदसंधातास्तेभ्यः भेदसंघातेभ्यः, रूपे रूपं प्रविष्टं 
““सरूपाणामेकरोष? [पा० सू० १।२।६४] इति वचनात्‌ भेदसङ्घातशब्दटोपः । उत्पद्यन्ते 
जायन्ते स्कन्धा इत्यथः । संघातानां द्वितयनिमिन्तबशात्‌ विदारणं भेदः । भिन्नानाम्‌ एकत्र 
मेलापकः संघातः । सेदात्‌ संघातात्‌ तदुभयाच्च रकन्धा उत्पद्यन्ते इत्यथः । अस्यायमथेः-- 
द्रयोरण्बोः सेलापकादेकन्रीभवनात्‌ द्धिभदेशः स्कन्धः; स जायते । द्विभरदेरास्य स्कन्धस्य एकस्य 
चाणोर्मेलापकाल्विपरदेशः स्कन्ध उत्पद्यते । त्रयाणां वा भिन्नानामणूनां मेखापकात्तिभदेशः 
स्कन्धो जायते । द्धिभदेशस्य स्कन्धस्य अपरस्य च ह्विमदेशस्य स्कन्धस्य मेराप॑काच्चतुः- 
परदेशः स्कन्धः संज्ञायते । अथवा जिभ्रदेदास्य स्कन्धस्य एकस्य चाणोर्मेखापकाच्चतुःप्देशः १५ 
स्कन्धः सज्जायते । अथवा चतुणौम्‌ अणूनां भिन्नानां मेखापकाच्चतुः प्रदेशः स्कन्धः 
सज्ञायते । निप्रदेशस्य स्कन्धस्य द्विभदेशस्य च स्कन्धस्य एकनत्री भवनात्‌ पच्प्रदेकाः स्कन्ध 
उत्पद्यते । चठुःमरेशरपर स्कन्धस्य एकस्य चाणोर्भेखापकात्त्‌ पच्वप्रदेशः स्कन्धः सञायते । 
पच्वानामणूनां वा भिन्नानां मेलापकात्‌ यच्चप्रदेशः स्कन्धः सञ्ञायते । इत्यादिसंख्येयानामणू- 
नाससंख्येयानामणूनाम्‌ अनन्तानाम्‌ अणूनां च मेापकात्‌ संख्येयप्रदेशः असंख्येयप्रदेशः 
अनन्तपरदेशः अनन्तानन्तप्रदेाश्च स्कन्ध उत्प्यते । एतेषामेव स्कन्धानां पूंरीत्या भेदात्‌ नाना 
स्कन्धा उत्पयन्ते द्व-यणुकः स्कन्धो यावत्‌ । यथा भेदात्‌ संघाता रकन्धोतपत्तिर्निंगदिता तथा 
भेदसंघाताभ्याम्‌ एकसमयोत्पन्नाभ्यां द्विप्दे्ादयः स्कन्धाः -सस्प्रजायन्ते अन्यस्माद्‌ भेदेन 
अन्यस्य मेखापक्रेन तदुभयप्रदेदाः स्कन्ध उत्पद्यते इत्यथः । 

अथ यदि स्कन्धा एवञरुतपदयन्ते तर्हिं अणुः कथञुतप॑द्यते इति प्रश्ने सूत्र मिदमाहुः-- २५ 

भेदादणुः ।॥ २७ ॥ 
अणुरुतपद्यते । कस्माद्‌ ? भेदात्‌ । न संघातात्‌ न च भेदसंघाताभ्यामंयुदसयते किन्तु 


भेददेवीणुरूःपद्यते इति नियमार्थमिदं सूत्रम्‌ “सिद्धे सस्यारभ्भो नियमाय [ 1 
इति" वचसात्‌ । 


^ 


© 


ह 4। 
9 





१९ -स्य मे- सा०; ब०; ज० । २ सजाय~- आ०, व०, ज०, व० ¡ ३ -मुतख- जा०>ब०, 
ज० । ४ -देवोत्प- आ०, च०>› ज० । ५५ “सिद्ध सत्यारम्भो नियमाय” -न्यायसं° प° २५ । 
“सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति -पा० म माः १।१३। 


२०० । तत्त्वाथेचत्तो [ ५।२८-३० 


अथ सकन्धानासुत्पत्तिः संघाता भवति, “मेद्‌ संघातेम्यः उर्पद्यन्ते!? इत्यत्र मेदयमदणं 
निरर्थकम्‌ ; सैवम्‌ ; मभेदय्महणे प्रयोजनमस्ति, तदथेमेव सूत्रसिवसुच्यते-- 


सेदसंघाताभ्यां चादधुषः ॥ २८ ॥ 


मेदश्च संघातन् मेदसंघातौ ताभ्यां ससं घाताभ्याम्‌ । चद्धषा यद्यत चाछ्ुषः चलु- 
५ श्रीह्यः स्कन्ध इत्यथैः । अनन्तानन्ताणुमेखपकजातोऽपि कञ्चित्‌ स्कन्धः चाक्तृषः चश्षुग्रीह्यो 
अवति कश्चित्‌ र्कन्धोऽचाद्खुो भवति ! तयोर्मध्ये योऽचाष्चुषः ख चाष्चुषः कथं भवति १ 
मूस््मपरिणामस्कन्धस्य भेदे सति सौक्न्यस्याऽप रिद्धारात्‌ एकत्र अ चाज्लुपत्वमेव, द्वितीयस्तु 
अवचाज्लुषः स्कन्धः अन्यसङघातेन चाद्धषेण भिखितिः सन्‌ सृक्षमपरिणामपरित्यागे सति 
स्थूटत्वोत्पत्तौ सल्यामचाद्धबोऽपि चा्चुषो भवति । तेन भभेद्सङ्घातिभ्यः उत्पद्यन्ते इत्यत्र 
१० सेदग्महणमनर्थकतं न भवति ¦! अच्रायं मावः-केबखात्‌ मदात्‌ सूक्ष्मस्य स्कन्धस्य चाज्ञुबत्वं न 
मवति, किन्तु चाच्चुषेण खह मिङितस्य सूर््मस्य चाद्धषत्वं भवति । 
अथ धमौधमौकाशपुदरख्काकजीवद्रन्याणां निजनिजलक्षणानि विरोषभूतानि वचिदद्धि- 
शेषकेणोमास्वामिन्ा भोक्तानि, षण्णामपि सामान्यङश्रणमद्यापि नोक्तं चतंते, तत्मतिपद्य्थं 
सूत्रमर्भिंद्‌ं सूत्यते-- 
१५ खद्‌ व्रव्यलघ््वणस्‌ ॥ २९ ॥ 


द्रव्याणां लक्षणं द्रव्यक्षुणं द्रव्यस्य वा रक्षणं द्रव्यरुघ्षणम्‌ ! सद्‌ भवतिं । कोऽथः १ 
यत्‌ सत्‌ विद्यमानं तत्‌ द्रव्यं भवति, यत्‌ सतत्‌ नास्ति तत्‌ द्रव्यं न भवति । तरछत्त्वं सर्वेषामेव 
षण्णां द्रव्याणां वततत एव । 

अथं सदेव तावत पूर्व न ज्ञायते यत्‌ द्रव्याणां छश्षणभूतं सामान्यतया वतेते, ततपरि 

२० ज्ञानं सूनरं वक्तुमर्हन्ति भवन्त इति प्रश्ने सुत्रमिदमाहुः- 
उस्पादन्ययधौच्ययुक्तं सत्‌ ॥ २० ॥ 

चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य वा निजां जातिमसुच्छतः कारणवश्चात्‌ मावान्तरभाधिः 
उरपादनसुत्पादः, यथा खविण्डविघटन घटपयौय उत्यते । पू्ैमावस्य व्ययनं* विधटनं 
चिगमनं चिनशानं ज्यय उच्यते, यथा घटपयौयोत्पन्तौ सत्यां सृत्िण्डाकारस्य ठययो भवति । 

२५ अनादिपारिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीखम्प- 
चते यः स धरुवः तस्य भावः कमे व प्ौव्यंसुच्यते, यथा सपिण्डस्य व्यये घंट पयीयोत्पत्ता- 
चपि खत्तिका मृत्तिकान्वयं न सुच्चति, एवं पयौचस्योसादे च्यये च जातेऽपि सति बस्तु धुवत्वं 
न सुव्चति 1 उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौव्यं च उत्पादव्ययध्रौव्याणि तेर्यंक्तसुत्पादव्ययधौव्ययुक्तम्‌ । 
यद्‌ चस्तु उत्पाद्च्ययध्रीज्ययुक्छं भवति तत्‌ वस्तु खद्‌ भण्यते । यदू वस्तु उ्पाद्ठ्ययध्रौग्ययुक्तं 


१ चेव भे- ता० 1 २ -मिदमुच्य- ०, ०, ज । ३ र्थः वक्त्‌-- भा०, ब०> ऊ 1 





% -नं विग~ ता०-+ च० | ८५ -च्यसिच्युच्य- जा०, =०, ज० | 
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न भवति तद्‌ वस्तु सास्ति । नलु भेदे सति युक्तशब्दो दश्यते यथा श्दैवदन्तो दण्डेन युक्तो 
वतैते इत्युक्तं देवदत्तो दण्डोद्धिन्न इति ज्ञायते, तथा च सति उत्पादव्ययपधरौव्याणामभावो 
भवति१द्रव्यस्य वा अभावः; युक्तसुकतं भवता; उत्पादादीनामभेदेऽपि सति कथश्च्िदूभेदेन 
येन युक्तराब्दोऽत्र दष्टः, यथा स्तम्भः सारयुक्तः” इत्युक्ते न सर्वथा स्तम्भात्त्‌ सरो भिन्नो 
वर्तंते किन्तु द्रयोरप्यविनाभावोऽस्ति । तेनायमर्थः-उत्पाद्‌व्ययध्रोच्यसदितं सदुच्यते ! ५ 
अथवा, युजिर्‌ योगेः इति रौधादिको धाठुनं भवति किं तदि युज्‌ समाधोः इति दैवादिकोऽयं 
घातुः 1 तथा सति उत्पाद्व्ययघ्ोग्ययुक्तम्‌ उत्पादव्ययप्रोव्यसमादिदम्‌ उत्पादव्ययपरोञ्या- 
त्मकम्‌ उत्पादव्ययप्रोर प्रमयम्‌ खत्पादव्ययधौन्यस्वभावं यद्‌ वस्तु तत्‌ सदुच्यते । तथा चोक्तम्‌-- 


“स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 


इति जिन सकरन्ञलाञ्छनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते|} १० 
[इदत्स्र० श्छो० ११४] 
अस्मिन सूत्रे उत्पाद्न्ययधौव्याणि द्रग्यस्य लक्षणानि उक्तानि । द्रव्यं तु कचयं प्रोक्तम्‌ । 
पयीयार्थिकनयेन उत्पादादीना ` परस्परमथौन्तरभावः, तेनेव च नयेन द्रव्यात्‌ उत्पादादी- 
नामथौन्तरभावः । द्रव्यार्थिकनयेन तु परस्परं उयतिरेको नास्ति किन्तु तन्मयत्वं वर्तते। 
अनया रीत्याञ छच््यश्चणयोभौवामावौ सिद्धाविति । ९५ 
अथ “नित्यावस्थितान्यरूपाणि" (५।४] इति यन पूसुक्तं त किं नित्यं तद्स्मा- 
भिनैँ ज्ञायते इति प्रश्ने नित्यरच्तणसूर्वनपरं “सूत्रमाहुः-- 


तदद्धाचाञ्ययं नित्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


भवनं मावः तस्य भावस्तद्भावः, तद्भावेन अन्ययसथिनाशं धरुवं तद्भावान्ययं नित्य- 
सुष्यते 1 तद्धावः कः ? प्रस्यभिज्ञानहेतुता तदूमावः । प्रसयभिज्ञानहेतुता का ? तदेवेदम्‌ इतिः २० 
विकल्पः प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तत््रत्यभिज्ञानमकस्मान्न भवति निर्हठुकं न भवति । यो यस्य देतुः 
स तद्धावः । येन स्वभावेन बस्तु पूर्वं दृष्टं तेनैव स्वभावेन पुनरपि तषरेवेद मिति भत्यभिज्ञायते 
उपचर्यते सङ्कल्प्यते, यथा अृत्पिण्डे दृष्टस्य द्रव्यग्त्तिकारक्चणस्य भावः रत्पिण्डदटरूपे- 
णानस्थानम्‌--चटाकारकारे.ऽपि खविण्डद्रव्यस्यावस्थानम्‌ › घटं दृष्टवा तदरैवेद्मिति-तदेव 
मचिष्डद्रव्यमिति भत्यभिज्ञानेन प्रतीयते । यथा बद्धं दण्द्‌वा स एवायं शिशुः योऽरमाभिः २५ 
पूर्वमेव दष्टः, अनया रीत्या यदन्ययं तन्निरयखुच्यते । यदि अत्यन्तं निरोधो भवति- 
विनाशः स्यात्‌, तदा अयिनवभ्राटुभौवमान्नमेव स्यान मूलद्रज्यविरोपो अवति । घटाद्धीकारे 





------- 


१ -ति कस्माद्‌ द्रव्यस्य चाभा- व० । -तिद्रव्यल्य चाभा- चा । २ परभर्था- खारः 
च०, ज० । ३ -त्या लक्षणयो- मा०, च०, ज०> च० ! £ -नाय पर मूत्रमाहूभगवरन्त आर, 
च०, ज०! ५५ -सूरमिदमाहुः वब० | & -ति स्मरणमिति विक तार, जा<, चर, ज० 1 


७ अतिषण्डदद- व० 1 
२६ 


१० 


२०२ तत्त्वार्थवरत्तौ ` [ ५।३२ 


सृलिण्डसचतिकाद्रञ्यवत्‌ "खछोकव्य हारोऽपि तदधीनो विल्छुप्यते । तस्माच्‌ कारणात्‌ 
तद्सावेन नित्यं निश्चीयते । खविण्डात्‌ चटपयौयस्तु उपसजेनीभूतः अश्रधानभूतः, तदू- 
भावस्तु प्रधानभूतः तेन निस्यमिति । तन्नित्यं कथतित्‌ वेदितच्यम्‌--ऊेनचिन्नयग्रकारेण 
ज्ञातव्यम्‌--द्रन्यार्थिकनयेन ज्ञातन्यमिरयर्थः । सवेथा नित्यत्वे अन्यथाभावस्याभावः स्यात्‌ , 
तथा सति उसं सार-संसारषिनिढृत्तिदेतुभूतदभक्ियाविरोधो भवति । 


अथ, नजु तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति चिरुद्धमेतत्‌--चेन्नित्यमङ्गीक्रियते तर्हि उ्पाद्‌- 
व्यययोरभावः स्यात्‌ , एवं सत्यनित्यतायां विनाराः स्यात्‌ , चेदंनित्यमङ्खीक्रियते तर्हि स्थिते- 


रभावः स्यात--्रीचयाभावो भवेत , तथा सति नित्यतायाः विघातः स्यात्‌; युक्तस्तं भवता; 
अस्यैव एकवस्तुनि नित्यानित्ययोर्विरोधस्योच्छेदनारथं स्याद्रादिभिरिदं सूत्रसुच्यते- 


अप्वितानप्पितिसिद्धः; ॥ ३२ ॥ 


अरप्पणमप्पितम्‌ , न अपणमनप्पितम्‌ , अर्पितं च अनर्पितं च अर्पितानर्षिते । अर्पिता- 
नर्पिताभ्यो सिद्धिः अर्पितानपिंतसिद्धिः तस्या अर्पितानर्पिंतसिद्धेः कारणात्त निव्यानित्ययोः 
कथनं भवति; तत्र नास्ति विरोध इत्यर्थः 1 अस्यायमर्थः-चस्तु ताबदनेकान्तात्मकतं वर्तते । 
तस्य चस्तुनः कार्यवत्‌ यस्य कस्यचित्स्वभावस्य प्रापितमर्पितं प्राधान्यम्‌ उपनीतं विवक्ित- 


१५ भिति यावत्‌ , नार्पितं न भपित न प्राधान्यं नोपनीतं न बविवद्षितमनर्पितमुन्यते पघ्रयोजना- 


० 


भावात्‌, सतोऽपि स्वभवस्याविचश्चितत्वात्‌ । उपसजंनीभूतमम्रधानभूतम्‌ अनर्पितसुच्यते, 
यथा कञ्चित्‌ पुमान्‌ पिता इत्युच्यते । स पिता कस्यचित्‌ पुत्रस्य विवश्चया पिता भवति । स 
एव पिता पुत्र इत्युच्यते, तत्रापि पिदुरपि कचित्‌ पिता वतते, तदुविवक्षया स एव पिता पुत्र 
इत्युच्यते । तथा स एव पुत्रेन विवक्षितः पिता आ्रातापि कथ्यते } कस्मात्‌ १ तस्य ध्पुत्र- 
स्वेन पिदधत्वेन विवक्षितस्य पुंसोऽन्यः करिचदू राता वतेते, तदपेक्षया ख एव पुमाच्‌ ्र'तापि 
भवति ! तथा आद्रवेन पुत्रत्वेन पिदत्वेन विवश्चितः पुमाच्‌७ भागिनेय इत्युच्यते तस्य माठु- 
खपिक्षया । इत्यादयः सम्बन्धा एकस्यापि पुरुषस्य जनकरवजन्यत्वादिकारणाद्‌ बहवो 
भवन्ति, नास्ति तत्र विरोधः, तथा द्रव्यमपि सामान्यविवक्षया अप्पणया नित्यसुन््यते, 
चिकेषविचश्चया वि्ेवापणया नित्यमपि वस्तु अनित्यमिच्युच्यते, अनित्यताकारणसन्ददीनात्‌ 


२५ शरत इत्यादिवत्‌ , तन्नापि नास्ति विरोधः । तौ च सामान्यविरोषौ केनचिन्नयम्रकारेण कथच्चिदू 





भेदा (भेदाभेदा) भ्या ञ्यवद्ारकारणं भवतः । एवम्‌ अर्पितानर्पितसिद्धिवसाननित्यत्वानित्यत्वे 
नीकत्वानीखत्वे एकन्वानेकत्वे सिन्नत्वाभिन्नस्वे अपेशक्ितत्त्रानपेश्छितत्वे दैवत्वपौरुषत्वे पुण्य- 


१९ खोकस्य व्य ०, ०, ज०, क० । २ -नोऽपि वि- आर, वम, ज०, ता०। 
३ -ति खसारविनि- आ०, ब०> ज०, व ¡ ४ -तक्रि- आ०> वम, ज०, व० ] ५ -चेदः- 
निस्यमेवा- व° । £ पुत्रत्वेन पितापिव्रत्वेन च० । पुत्रपिच्रत्वेन जा०, न०, ज० ] ७ -न्‌ मवति 
भा- आ०,+ ब०, जर) 


५ 
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ल्वपापत्मे इत्यादयो धम्मौ एकस्मिन्‌ पदार्थे "योजयितव्याः । 
अथ परमाणूनां परस्पर बन्धनिमित्तसुचनपरं सूत्रसुच्यते-- 


सिनग्धरूनदत्बाद्भन्धः ।॥ ३२ ॥ 


स्निह्यति स्म बदिरभ्यन्तरकारणद्वयवशात्‌ स्तेहपयौयप्रादुभौवाचिक्षणः सञ्जातः स्निग्ध 
इत्युच्यते ! तथा वदहिरभ्यन्तरकारणद्वयवशात्‌ रक्चपरिणामप्रादुभौवात्‌ रूश्चयति परुषो भवति ५ 
रूक्षः । रूक्षणं वा रूक्षः । स्निग्धश्च रूक्ष स्निग्धरूक्षौ सिनिग्धरूच्तयोभीव. स्निग्धरन्तत्वं 
तस्मात्‌ स्निग्धरुच्तत्वात्‌--चिकणङक्षणपयीयपरुषरुक्षणपयीयहेवुत्नादिस्यर्थः । बन्धो भवति-- 
संश्छेष उः्पद्यते--द्रथणुकादिपंरिणामः स्कन्ध उत्पद्यते । योहरंयोः परमाण्वोः स्निग्धरूक्षयोः 
अन्योन्यसंश्लेपलच्णे बन्धे सति द्वःथणुकस्कन्धो भव ति । याणां संश्टेषेण भत््यणुकस्कन्धो 
भवति । इत्यादिरीत्या खङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तानन्तप्रदेशस्कन्धो भवतीति वेदितव्यः । तत्न १० 
स्तदगुण एकविकल्पो द्विविकल्पखिविकल्पग्ध तुर्विकल्प इत्यादिंखडख्येयविकल्पः असङ्ख्येय 
विकल्पः अनन्तविकल्पः । एवं रुश्चगुणश्च एकद्धित्निचदः सड ख्येशाखङःख्येयानन्तबिकल्पः । 
एवं विधरुणसंयु क्तः परमाणवो ववेन्ते। यथा उद्कर्नेहात्‌ अजाक्चीरमधिकस्नेदम्‌ , अनाक्षीरत्‌ 
अजाघृतमधिक्रस्नेदम्‌, एवं गोक्षीरघ्ते अधिकस्नेहे गोक्चीरान्मदिषीक्षोरमधिकस्नेदम्‌ , 
गोघतान्मदिषीधूतमधिकस्नेदम्‌ › मदिषीरीरात्‌ करमेक्िकाक्षीरमधिकस्नेदम्‌, महिषीघतान्मयी- १५ 
धतमधिकस्नेहं वतते । तथा, यथा पांशकणिकाभ्यः शकरोपला अपिकलक्ताः, तेभ्योऽपि पाषाण- 
वजादयोऽधिकरूकगुणाः, तथा पुदूगरपरमाणवोऽपि अधिकाधिकस्निग्धरूक्षगुणंदृत्तयः 
भ्रकषौभरकर्वेणाजुमीयन्ते । 

अथ स्निग्धरून्तत्वगुणहेदुको बन्ध उक्तस्तत्र सिनिग्धरूक्षगुणयोर्विशेषो नोक्तः, सामा- 
न्यत्वे प्रसक्ते सति अनिष्टगुणप्रतिषेधाथं सूर््र॑मिदसुच्यते- २० 

न जघन्य गुणानाम्‌ ॥ ३४ ॥ | 

“स्निग्धरूक्चत्वाद्‌ बन्ध इत्यत्र सामान्येन बन्ध उक्तः । (न जघन्यगुणानाम्‌" इदं 
सूतरन्तु अनिष्टगुणनिचततयर्थः वतेते । अस्यैव सूत्रस्य तावदु व्याख्यानं क्रियते तथादि-जघनमेव 
जघन्यम्‌, शरीरावयवेषु किर जघनं निद्ष्टोऽवयवः तथाऽन्योऽपि यो निङ्ृष्टः स जघन्य उच्यते । 
“यदुगवादितः"” [ का० स० २।६।११ | इत्यनेन सूत्रेण यत्‌ प्रयये सति जघन्यकच्द्‌ः २५ 
सिद्ध. । “केचित्‌ साखादित्वात्‌ यं भत्ययं मन्यन्ते, यथा शाखायां भवः शाख्यस्तथा जघने 
भवो जघन्यः। गुणशब्दस्तु अनेकाथ; कविदप्रधानेऽये यथा “भुणप्रधाना्थंमिदं हि वाक्यम्‌” 
[उदत्स्व० श्डो० ४५] अग्रधानार्थ॑मिर्यथेः । यथा अस्मिन्‌ राज्ये वयं गुणभूता अभरधानभूता 


१ योजितव्या भ०+व०,ज° । तेषा स्याद्रादहष्ट्या विोषपरिज्ञाना्थम्‌ आतप्तमीमासादयो 
विलोकनीयाः । २ -दिकारणनामस्क- आ०.ब०,ज० । ३ सश्टेषणे ा०, व~ । ४ द्ववणु- जा०, 
ब०.ज० | ५ -णप्रद्र- क० । £ सूत्रमिदमाहुराचा्यां ब० । ७ पाणिनीया । 


£ ४] 
२०४ तच्त्वाथेवत्तो [ ५.३५ 


इत्यर्थः । कचित्‌ °राजो--द्वियुणा रज्जुः समावयवा इत्यथः । द्वे रज्जू एकत्र मेङिते बुनिते 
इत्यर्थः । कचित्‌ द्रव्ये गुणदब्दो वतते यथा गुणवान्‌ मावो देः, रगोरास्यादिभचुरद्रन्यवा- 
नित्यर्थः ) कचिदुपकारे गुणशब्दो वतेते यथा ुणज्ञोऽयं चिद्रान्‌ छतोपकीरज्ञ इत्यथः । कचित्‌ 
रूपादिषु गुणशब्दो वर्त॑ते, यथा गुणा रूपरसादयः। कचिद्‌ दोषविपरीतार्थं यथा गुणवान्‌ साघुः 
५ ज्ञानादिमानित्यर्थः । कचिद्‌ चिङेपणे कि गुणोऽयम्‌ । कचिद्‌ भागे यथा द्विगुणेषु चणकरेपु च 
तिशुणा गेधूमाः, द्विभेषु चणक्रेयु त्रिभागा गोधूमा इत्यथः । एवं शोयोदिसन्धपादिसत्तवादिः 
तन्तु्ंपकारभत्यच्वादिषु गुणशब्दो ज्ञातव्यः ! एतेष्वर्थे पु अच्र भागार्थो गुणशब्दो ज्ञातन्यः। 
तेनायं विग्रहः-जघन्या निष्टा गुणा भागा येपापण्वादीनां ते जघन्यगुणः तेपां जघन्यगुणानाम्‌ , 
वन्धो न भवति। तत्कथम्‌  एकरुणस्निग्धस्य एकरुणेन सिनग्वेन द्विरागन त्रिगुणेन चलुयगेन 
१० पच्वगुणेन संख्येयगुणेन असङख्येयगुणेन अनन्तगुणेन चा स्निग्धेन वन्धो न भवति । तथा 
एकशगुणस्निग्धस्य एकगुणेन रूक्षेण वन्धो न भवति । एवं द्वित्रिचतुःपच्चादिसंख्येयगुणासंख्ये- 
यगुणानन्वगुणरूक्षेण वा बन्धो न भचति । एवमेकगुणरूक्चस्य एकगुणस्निग्येन द्वियुणन्निगुण- 
ष्वतुःपञ्चादिसङ्ख्येयगुणासङ्ख्येयगुणानन्तगुणेन स्निग्बेन वा बन्धो न भवति । अच्रा- 
यमर्थः-जघन्थराणस्निग्धजघन्यगुणरूच्तौ विदहायापरेषां स्निग्धानां रश्छाणां चान्योन्यं चन्धोऽ- 
१५५ स्तीति वेदितठ्यम्‌ । 
अथ अस्मिन्नपि सूत्रेऽविशेपम्रसङ्गोऽबन्धस्य, केपां चन्धभरतिपेधो भवतीति विरेष- 
ज्ञापनार्थं सृन्रमिदमाहुः- 
गुणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुणानां साम्यं गुणसाम्यं तस्मिन्‌ गुणसाम्ये भागवुल्यत्वे सति, सदश नां तुल्यजाती- 
२० यानां परमाणूनां बन्धो न भवतीति” शेषः । अस्यायम्थः-द्विरुणस्निग्धानाम्‌ द्विभागस्नि- 
ग्धानां परमाणूनां द्विशणरूक्षैः-द्विमागरूक्तैः परमाणुभिः सह्‌ चन्धो न भवति । ऽत्रिगुण- 
स्निग्धानां त्रि भागस्निग्धानां परमाणूनां चिगुणरूक्चेखिमागरूक्षैः परमाणुभिः सद बन्धो न 
मवति । तथा द्विगुणस्निग्धानाम्‌-द्विभागस्निग्धानां *द्विगुणस्निग्धानां द्धियुणस्निग्धेः द्विभाग- 
स्निग्धैः परमाणुभिः सह बन्धो न भवति । तथा द्विगुणरूक्चाणां द्विमागरूक्षणां द्वियणरूकषीः 
२५ द्विमागरूत्तैः सद बन्धो न मवति । नलु गुणसाम्ये मागतुल्यत्वे यदि बन्धो न भवति तर्हि 
'सदटयानाम्‌ इति पदं व्यथं साम्यकब्देनेव खडशार्थरतिपादनात्‌ ; सव्यम्‌ ; 'सदशानाम्‌ः 
इति अदणं गुणवेषम्ये बन्धो मवतीति परिज्ञानार्थम्‌ । तेन गुणवेषस्ये बन्धो भवतीति 
सम्प्रत्ययः सम्यकप्रतीतिः उत्तरसूत्रे करियते इति । 


अथं विषमभागानां वुल्यजातीयानामवुल्यजातीयानाम्‌ अनियमात्‌ अन्धे भरसक्ते सति 
३० विरिष्टबन्धसम्परत्ययनिमित्तं सूत्रमिदं जुवन्त्याचास्यौः-- 





१२ रज्जौ वा०-व०। र गोधूमसध्या- ा०, व०, ज०। इ -कार इ- आ०, ब०> 
ज० } % -रूपकार- व° 1 खुष्टु उपकारः सूपकारः } ५ -त्ति विंरोषः आ०; च०, ज०; व° । 
६ -वाक्यसेनन्नास्ति ता० { ७ पदमेतदधिक वर्तते । 
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दन्यधिक्तादिशुणानान्तु । ३६ ॥ 

ठु शाब्द; पादपूरणावधारणविकेपणसयुचयेषु चतुष्वेेु यचपि वतते तथाप्यत्र सूत्र 
विशेपणार्े ज्ञातव्यः । किन्तदूविशेषणम्‌ ° (न जघन्ययुणानाम्‌' शुण्ास्ये सदशानाम्‌' 
इति सूनद्रये यो बन्धप्रतिपेध उक्तस्तं प्रतिपेधाधिकारं प्रतिपिभ्य चन्धं विशोपयति-“वन्धो भवतिः 
इति कथयत्ययं तुशब्दः । द्वाभ्यां गुणास्याम्‌ अधिकः द्वयधिकः चलुशण इत्यथः । द्र यधिक 
आदिः प्रकारो येपां ते द्वयधिकादयः, द्रथधिकाद्यः द्रु-खधिकप्रकारा गुणा येपां परमाणूनां ते 
द्वःयधिकादिशुणाः, तेषां द्वय धिकादिगुणानाम । द्र-यधिकतायां चिगुणस्य पञ्चगुणेन सह चन्धो 
भवतीत्यादि सम्प्रत्ययः स्यात्‌ , तेन कारणेन द्वःयधिकादिशुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजाती- 
यानाच् बन्धो भवति "नो इतरेषाम्‌ । के च तुल्यजातयः के च अचुल्पजातयः इतिं न 
ज्ञायते १९ कथयामि--स्निग्धस्य स्निग्धस्तुल्यजातिः, स्निग्धस्य रूक्षोऽतुल्यजातिः, रूक्षस्य 
रूक्चस्तुल्यजातिः, रूक्षस्य स्निग्धोऽतुल्यजातिरिति । तथाहि--द्विगुणस्निग्धस्य परमाणोरेकरुण- 
स्निग्धेन द्विशुणस्निग्बेन च्रिगुणस्निग्धेन वा बन्धो न भवति, चठुरणस्निग्धेन तु वन्धो भवति । 
तस्येव तु द्विरणस्निरधस्य पच्चगुणस्निरवेन बन्धो न भवति, पट्‌गुणरिनग्बेन सप्तशुणस्निग्धेन 
अष्गुणस्निग्धेन रखङ्ख्येयगुणस्निग्धेन असड्ख्येयगुणस्निग्धेन अनन्तगुणस्निग्धेन वा 
चन्धो न भवति । त्रिगुणस्निर्यस्य पञ्चगुणस्निग्बेन तु वन्धो भवति शेपैः पूरोततरेः वन्धो न 
मवति । के पूव के चोत्तरे च इति न ज्ञायते १ कथयामि--बन्धसम्बन्धात्‌ यत्‌ पूर्वमुक्तं तन्न 
भवति । तत्‌ करिम्‌ १ द्विरुणस्निग्धस्य परमाणोः पएकरुणस्निग्येन द्िगुणस्निग्येन चिगुण- 
-स्निग्येन बा बन्धो न मवति इति पूवयुक्तम्‌ । बन्धसम्बन्धान्‌ यत्‌ पश्चादुक्तं तदपि न 
भवति । तत्‌ क्रिम्‌ १ तस्येव तु द्विरुणस्निग्धस्य पच्वगुणस्निगधेन पड्गुणतस्निग्धेन सप्त- 
गुणस्निग्वेनाष्टगुणसिनग्धेन सडख्येयगुणस्निग्धेन असंख्येयरणस्निग्धेन अनन्तगुणस्निगधेन 
चा बन्धो न भवति इद्युत्तरवचनम्‌। चतुशुणसिनिग्धस्य पड गुणस्निग्धेन भवति चन्धः, जपैः 
पूर्वोत्तरैः न भवति वन्धः । पूर्वोत्तरशव्दा्ेपरिज्ञानार्थ पुनरुक्तमिद्‌ं उ्याख्यानम्‌ । एव 
शेषेष्वपि बन्धो योज्यः । शेपेष्वपीति किम्‌ १ रूक्षवन्धभ्रकारेष्वपि वन्धो याज्यः । तथाहि-- 
द्विगुणरूक्षस्य एक्गुणर्क्षेण> द्विशुणरूक्षेण च्रियुणरुक्षेण न भवति चन्धः । द्विगुणरक्षस्य 


१५ 


व्वतुगणरूक्षेण तु भवति वन्धः । तस्येव द्विगुणरूक्षस्य पक्गुणरूक्चादिभिनं भवति वन्धः । २५ 


च्रिरुणरूक्षादीना पच्वगुणादिरुक्षेभमेवति वन्धः द्विरःणाधिकत्यात्‌ । एवं भिन्नजातीयेष्यपि 
“वन्धो योजनीयः--रूक्षैः सदह स्निग्धो योजनीय इत्यथैः । तथा चोक्तं परमागमे- 
“णिद्धस्प णिद्धेण दुराहिएण छक्खस्स छुक्सेण दुरार्दिएण । 
णिदधस्स लक्खेण उदेदि बन्धो जहणबजे विसमे समे चा ॥” 


[ मो जीव गा ६९४ (१ ] : 


9 
॥ 1 


९ नेतरेषाम्‌ जा०, च०> ज० । २ सख्येयानख्येयगुणस्निग्वेनानन्त- च० 1 द ~प चरियुघ- 
सा०, चर, जर । 2 -पियो- जा०, द०, ज< । ५ उदुधृतेय भराचीनयाथा सर्वा्यसिदघादिष्ट 1 


= ~ ~ --- ~ --~-~-~ ~~ 


२०द्‌ तत्त्वाथैचत्तौ [ ५।३७ 


अथ किमर्थमधिकगुणविषयो बन्धो निरूपितः समशुणविपयो चन्धो न व्याख्यात 
इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते- 


दन्पेऽयिक्ौ पारिणाञिको च ॥ ३५ ॥ 


भावान्तरोपादानं पारिणामिकलत्यमुन्यते । बन्धे बन्धनिमिन्ते बन्ध्रकायँ सति पारिणा- 
५ मिकौ यस्मात्‌ कारणात्‌ अधिकौ अधिकरुणौ भवतः तस्मात्‌ कारणादधिकयुणविपयो बन्धो 
निरूपिवः । समगुणविप्ये तु भेवः स्यात्‌ विघटनं अवति तेन समगुणविपयो बन्धो न 
भवति ] यथा आर्द्रो गुडः अधिकमधुररसः स पारिणाभिकः, तदुपरि ये रेण्वादेयः पतन्ति ते 
सावान्तरम्‌ , तेषासुपादानं किठनो गुडः करोति--अन्येपां रेण्वादीनां स्वगुणञ्ुत्पाद्यति-- 
परिणामयतीति परिणामकः, परिणामक एव परारिणामिकः । सं पारिणामिको गुडो यथा 
१० अधिकगुणो भवति तथा अन्योऽपि अधिकयुणोऽल्पीयसः-- अल्पशुणस्य परिणामक 
इत्युच्यते । अत्रायमथैः--द्वियुणादिस्निग्धस्य चलुरुादिर्निग्धः पारिणामिकः, द्विगुणादिः 
स्निग्धस्य चतुर्मुणादिरूक्षः पारिणामिकः "तथा द्विुणादिरूक्षस्य चतुगोणादिरूक्षः पारिणामिकः 
स्तथा द्विरुणादिरूक्षस्य चतुरण,दिस्निग्धः पारिणामिकः । ततः पूवौवस्थापरिदरणपूवक 
ता्वीधिकमवस्थान्तरमाविभवति । कोऽर्थः ¢ एकल्वसुरपयते इत्यथः । ठृतीयमेव तातं यिक- 
१५ दतीयादिकण्‌ स्वार्थे, हस्वस्य दीर्घता । अन्यथा, यदि अधिकगुणः पारिणामिको न 
भवति तदा श्वेतरक्तादितन्तुबत्‌ संयोगमात्रे सत्यपि सर्व प्रथग्‌रूपेण तिष्ठति अपारिणामिः 
कत्वात्‌ । यथा तन्तुवायेन अआतन्यम।ना चुन्यमानाश्च तन्तवः शुक्खतन्दु समीपे मिखिता 
रक्तादयोऽपि तन्तवः सखमानशुणत्नात्‌ परस्परं न मिङन्ति, तथा अधिकं शुणपारिणामिकल्वं 
चिना अल्पीयो गुणं चिना च परमाणवो न मिलन्ति] एवसुक्तेन प्रकारेण बन्धे सति 
२० ज्ञानावरणदरनावरणवेदनीयादीनां कर्मणां ्रिंरातसागरोपमकोटीकोस्यादिकःउ स्थिति- 
बन्धोऽपि सङ्गच्छते जीवस्य स्निग्धादिगुणेनाधिकत्वात्‌ । अन्न यथा गुडरेणुदष्न्तो दत्तस्तथा 
जठसक्त्वादिदृ्टन्तोऽपि ज्ञातव्यः । तत्‌ कथम्‌ १ यथा रूक्चाः सक्तवः जल्कणास्ु स्निग्धा 
द्वाभ्यां रणाभ्यामधिका भवन्ति ते जलकणाः पारिणासिकस्थानीया रूक्षगुणाना सक्छूना 
पिण्डतेन पारिणामिक्रा विकोक्यन्ते, तथा परमाणवोऽपि । तथा वचोक्तं॑तत््वाथंश्छोक- 
२८५ वार्तिके-- 
^“वन्येऽधिकौ गुणौ यस्मादन्येषां पारिणामिक । 
दृष्टौ सक्तुजखादीनां नान्यथेत्यत्र युक्तवाक्‌ {१ [ त° रको" ५।३७ । 


अथ द्रग्यलक्षणसुस्पादञ्ययधग्ययुक्तं सदिति पूर्वभेवोक्तमिदानीं लु पुनरपि अपरेण 
सूनचेण द्रग्यलक्षणं ठष्चयन्त्याचायोः-- 


न न 1 = 





१ ाक्यमेतनास्ति ता० । २ वाक्यमेतन्नास्ति आ०>+ ब०, ज० } ३ -कस्थि- अआ०, 
<; जं० | 


।३८ ] पञ्चमोऽध्याय २०७ 


गुणप्ंयवद्‌ दरन्यस्‌ ॥ ३८ ॥ । 

शुण्यते विशिष्यते प्रथक्‌ क्रियते द्रज्यं द्रव्यात्‌ यस्ते गुणाः । शुणेर्धिना द्रव्याणां 
सङ्करव्यतिकरः स्यात । कोऽथः १ सद्करस्य व्यामिश्रतायाः व्यतिकरः-प्रघटकः स्यादू- 
भवेदित्यर्थः । स्वमावविभावपयौयरूपतया परि-समन्तात्‌* परिगच्छन्ति परिप्रप्लु वन्ति 
ये ते पयीयाः । "“दिहिक्िहिरिकषिश्वसिव्यध्यतीणश्याताञ्च ॥› [ का० सुऽ ४।२७५८ ] ५ 
इत्यनेन णमत्ययः । अत्र तु पर्ययशब्दोऽस्ति तत्र पयेयणं पयेयः स्वभावविभावपयौय- 
रूपतया परिप्रा्तिरित्यथेः । “स्वरवुदगमिग्रहामदल्‌" [ का० सु° ४।५।४९१ ] । गुणाश्च 
पर्थयाश्च गुणपर्ययाः, गुणपर्येयाः चिदयन्ते यस्य तत्‌ गुणपर्ययवत्‌ । द्रवति गच्छति प्राप्नोति, 
द्रोष्यति गमिष्यति भ्राप्स्यतति, अदुद्रुवत्‌ अगमत्‌ आप्तवान्‌ ( वत्‌ ) तोस्तान्‌ पयोयान्‌ इति 
द्रव्यम्‌ । “'स्वराद्यः” [ का सूर ४।२।१० ] इति साधुः । कथच्ित्‌ भेदापेश्षया नित्य- १० 
योगपिश्चया बन्तुर्मन्तव्यः । के गुणाः, के परयेया इति चेत्‌ ¢ उच्यते-अन्वयिनो गुणाः । 
दयतिरेकिणः कादाचित्काः पर्यया, तदपेक्षया संसर्गे मन्तुः तैरुभयेरपि युक्तं द्रव्यसुन्यते । 


तद॒क्तम- + 
+(द्न्यविधानं हि युणाः द्रन्यविकारोऽतर पर्ययो भणितः । 
तैरैन्युनं द्रव्यं नित्यं स्यादशुतसिद्धमितति' ॥" | ]1 ९५ 
तद्प्युक्तमास्त- 
(“अनाद्य निधने द्रष्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ । 
उन्मज्ञन्ति निमजन्ति जरकल्लोलवजरे ॥ [ ] 


गुणेन द्रव्यं भिक्षिष्ये यथा धर्मस्य गुणो गतिः, अधर्मस्य स्थितिरित्यादि । अविद्यमाने 
शुणे द्रन्यसङ्करभस्ञः तथादि--चेतनादिभिरौणेः जीवोऽचेतन'दिुदघलेभ्यो विशिष्यते । ₹० 
रूपादिभिर्जुमैः पुद्रखादयश्च जीवाद्‌ विशिष्यन्ते । तस्मात्‌ कारणात्‌ ज्ञानात्‌ रूपादिभ्यञ्च 
शुणेभ्योऽविशेषे सति सङ्करो व्यामिश्रता स्यात्‌ । तेन सामान्यापेक्ष या-सवंजीवपश्चया 
जीवस्य ज्ञानाद्योऽन्वयिनो गुणाः । जीवगुणाः--जीवमया इत्यथैः । पुद्रखदीनां तु रूपादयोऽ- 
न्वयिनो गुणाः । तेषां गुणानां निकाराः विदोषत्वेन भिद्यमानाः पयीया उच्यन्ते । यथा 
जीचस्य ज्ञानगुणस्य पयीयो घटज्ञानं पटज्ञानम्‌ अम्भःस्तम्भङ्खम्भज्ञानं कोपो मद्‌; “रूपं २५ 
गन्धः तीनो मन्दः इत्यादयो जीवस्य ज्ञानगुणस्य विकाराः पयोया वेदितव्याः । तेभ्यो 


~= ~~ 


१९ परिभराप्लुवन्ति परिगच्छन्ति ये आ०, ब०+ज० 1 र्‌ पराप्तं वा ता- चा) ३ -रनचूल 
जा०, घ०, ज० । ४ वुल्ना- “उक्तख- गुण हदि दव्वविदाण दन्वविकारे य पञ्जवो भणिदो । 
तेहि अणृणं द्व अज्ञदपसिद्ध हवे णिच ॥, -स० सि° ५।३७ १ ५, "ल्म गन्धस्तीत्रो मन्दः" 
इत्यादयः युद्रलद्रव्यस्य रूपगन्धादिरुणाना पर्यायाः ज्ञातन्याः, न ठ ज्ञानरुणस्य । 


२०८ तत्त्वार्थच॒त्तौ [ ५।२८ 


दरव्येभ्यः कथच्ित्‌ अन्यस्वमाप्चुवन्‌ घटज्ञानादिसमुदायः पर्ययो उ्यवह्ारनययपेक्षया द्रव्य 
मुच्यते । यदि दि सर्वंथेकान्तेन यटज़ानादिससुद्‌योऽपि अनथौन्तरभूत एवोच्यते द्रव्यमेव 

कथ्यते तदा सर्वाभावो भवेत्‌ सयुदाये विघटिते द्रव्यमपि विघटते यस्मान । 

अथ काढ्द्रव्यञु्यते- 
५ क्तलच्य ॥ २९ ॥ 

कलयतीति काः । चकारः परस्परसयुचये । तेनायमर्थः न केवलं धम्मौधम्मौ- 
कारापुद्रत्य जीवाश्च द्रव्याणि भवन्ति किन्तु कालश्च रव्यं भवति द्रन्यलन्ञणोपेतत्वात्‌ । द्रज्यस्य 
क्षणं द्विकारख॒क्तम्‌--“उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सततः शुणपयेयवत्‌ द्रव्यम्‌” इति च । 
एतदुभयमपि छक्षणं काङ्स्य वतते ने, तेन काटोऽपि द्रव्यव्यपदेराभाग्‌ भवति । कारस्य तावत्‌ 
१० ध्रौव्यं स्वप्रत्यथं य्वर्त॑ते स्वभावल्ग्रवस्थानात्‌ । व्ययोत्पादौ तु कालस्य परभ्रत्ययौ वर्तेते 1 
न केव उ्ययोद्पादौ कालस्य परभस्ययौ वतते अगुरुलधुशुणवृद्धिदहान्यर््चया सप्रत्ययो च 
वतेते 1 तथा कालस्य गुणा अपि वर्वन्ते! ते द्विप्रकाराः साधारणा असाधारणश्च । तत्र ` 
साधारणा शुणाः--अचेतनत्वम्‌ अमूतैत्वं सूक्ष्मत्वम्‌ अगुरुलघुत्वच्चेत्यादयः । असाधा.णो 
गुणः कालस्य वतंनदेदुल्यम्‌ । कारस्य पयौयासतु व्ययोदयस्बरूपा वेदितव्याः । एवं द्विविधल- 
१५ श्षणोपेतः कारू आकाशादिवत्‌ द्रव्यन्यपदेाभाक्‌ सिद्धः । काटस्यास्तित्वलक्षणं वतंना, 
धमीदीनां गत्यादिवत्‌ । नञ्च कारः प्रथक्‌ किमिच्युक्तः, (अजीवकाया धम्पौधर्माकाश्चकार- 
पुद्गलाः' [५1१] इत्येवं सूत्रं विधीयताम्‌ ‰ इत्याह सत्यम ; ययेवं सूत्रं करियते तदा कायत्व- 
प्रसङ्गः काटस्य स्यात्‌ । स तु कायप्रसङ्गः सिद्धान्ते न वतंते, मुख्यतया उप्वारेण ष कालस्य 
उप्रदेशप्रचयकल्पनाया अभावान्‌। धमीधमीकारोकजीवानां चेतनानां अदे खमरचयो सख्यतयेत्तः 
२० “असङ्ख्येयाः प्रदेशाः धर्माधरमेकजीवानाम्‌, आकाशस्यानन्ताः? [ तन्सु= ५।८,९ | 
इति वचनात्‌ । एकभ्रदेशस्याप्यणोः पूर्वोत्तिरभावभज्ञापननयेन ज्यवहारनयेन उपन्चारकल्पनेन 
श्रदेदाप््वय उपचरितः “सङ्ख्येयासङ्‌ख्येयाश्च पुद्गलानाम्‌" [ ० सू ५१९० 
इति वन्वन( नात्‌ )निविधप्रदेशमरचयकल्पनं तप्पूर्वोत्तिरभावात्‌ 1 “भूतपूर्वकंस्तद्वदुपचारः" 
[न्या सं० न्या ८ पर= ९] इति परिभाषणात्‌ भाविनि भूतवदुपारः इति परियुत्त त्वाच्च 
२५ एकस्याप्यणोः सङ्ल्येयासडख्येयानन्तप्रचयः स्धनच्छते ! *अनेहसस्तु युख्यतया उपन्वारेण 
भरदेशमचयकल्पना न वरीवतेते, तेन "दिष्टस्य अकायत्वम्‌ । तथा धमौधमौकाशानां निष्कियत्वं 
भतिपादितम्‌.› जीवपुद्रखानां तु सक्रियत्नखुक्तम्‌ , तथाविधसूरे सत्ति कालस्यापि सक्रियत्वं 
भरापरोतति; तन्न घटते अजीवकाया धमीधर्मकालाकाशपुद्रलाःः * चेदेवं निर्दिश्यते तदा "आ 
आकाकश्चादेकद्रव्या णि? [०६] इति ब्वनात्‌ कारस्यैकद्रन्यतवं भक्ति, न च तथा “तस्मात्‌ 





१ द्रव्यमेव कथ्यते भा०. च०+ज० | २ प्रवर्त॑ते-जआ०, ब०, ज० | ३ प्रत्वयकलना- 
च० } -म्रबचनकस्पना- जा०, व०, ज० ! ® -केस्तदुप-- आ०, च०, ज०, व° । ५ कालस्य 1 
६ -आश्च चेदेवं ज० ! ७ यस्मा- अआ०, बम०, ज | 





५४० `] पच्चमोऽध्यायः २०९ 


कारणात्‌ कारदेराः एथग्‌ विधीयते । यद्यनेकद्रभ्यत्वं कारस्य भवद्धिः विधीयते तत्‌ किप्रमा- 
णमनेकद्रव्यत्वं कालस्य ‰ उच्यते-रोकाकारस्य यावन्तो ऽसङ्ख्येयप्रदेदा वर्तन्ते तान्तः 
काटाणचोऽपि खन्ति । ते तु कालाणवो निष्क्रिया वतन्ते एकैकस्मिन्‌ वियते एकेकल्र्या 
सर्वे छोकं उ्याप्य ते कालणवः स्थिता वतंन्ते, प्रथकूतया रनरारिवत््‌। तथा चोक्तं नेमिचन्दर- 
सिद्धान्तदेवेन भगवता- ५ 

'जोगागासपदेसे एक्केक्के जे हिया हु एक्केक्का । 

स्यणाणं रासीषिव ते कालणु असंखदन्वाणि ॥” २ गो० जीव० गा० ५८८] 

ते तु काखणवोऽमूतौ इति वक्तव्याः रूपादिगुणाभावात्‌ । 

अथ बतंनालिङ्गस्य वरेण्यकाङस्य प्रमाणं मणितं मबद्धिः, परिणामादिखक्षणस्य 
ञ्यवहारदिषस्य भमाणं कियत्‌ वतेते इति भरश्ने सूत्रमिदमाहुः-- १० 


सोऽनन्तसमथः ॥ ४० ॥ 


उयवहारक्षणः छाोऽनन्तसमयो वतते । अनन्ताः समया यस्येति सोऽनन्तसमयः, 
यद्यपि वतंमानन्यवदारकारपिक्षया काङ्स्येकः समयो वतंते तथापि अतीतापेश्षया भविष्यद्‌- 
पेश्चया च अनन्ताः समयाः कालस्य वतन्ते । अथवा, एकोऽपि कालाणुल्यमूतः अनन्त- 
समय इल्युपचर्यते अनन्तपयौयवतं नाहेतुत्वात्‌। एवंविधे व्याख्याने तु वरेण्यस्येव कालस्य १५ 
भमाणपरिज्ञापनाथमिदं सूत्रकम्‌! समयस्तावत्‌ परमनिरुद्धः कालांशः उच्यते । परम- 
निरुद्ध इति कोऽथ. १ बुद्धघा अविमागसेदेन भेदितः परमाणुवत्‌ भेत्तुं न शक्यते इन्यथैः । 
अन्न तु समयशाब्देन समयसमूहविरोषः आवलिकोच््‌ बासादिकक्षणो ज्ञातव्यः । उक्तव्र-- 
(“वकि असंखसषमया संखिज्ञवसिदहि होई उस्सासो । 
सत्तस्सासो थोधो सत्तरथोवो लवो मणि । १॥ २० 
अडतीसद्धख्ना णारी दोणाकलिया सअहुत्तं त॒। 
समख्णं तं भिन्नं अंतय॒हुत्तं अणेयविहं ॥'” [ जंबू प० ५३।५६ | 
इरयादिकोऽदोशच्-पश्छ-मास-ऋतु-अयन-संचत्सरः-युग-पल्योपम-सागरोपमादिकः काठः सम- 
योऽज्न गम्यते । 
अथ शुणपयैयबद्‌्रजयमिति यदुक्तं॑तत्र न ज्ञायते के गुणा चरतैन्ते १ “उच्यन्ताम्‌ › २५ - 
इति प्रश्ने योगमिसं चक्ुः-- 





१९ यथेक- आ०, च० ज०} २ उदृधृतेय स हि० ५।३९ १ २ आवलि यसंख्यश्मया 
सर्यातावकिभिः भवति उच्खत्रासः । सतोच्छवासाः स्तोकः सत्तस्तोक्ताः खयो मणितः 1 अष्टविदद- 
धल्वा- नाली देनालिकि मुहूर्तं॑द ! समयोन तत्‌ भिन्न अन्तरमुहूर्चमनेकविषम्‌ ॥ 

२७ 


ध तन्त्वार्थ्त्तौ ०५. 
© 
द्रव्याश्रया निरोंणा गुणाः ॥ ४१॥ 


द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्रयाः। गणेभ्यो निष्क्रान्ता निर्गता निर्यणाः। एवं 
विशोषणद्धयविशिष्टा ये ते गुणा भवन्ति । निशुणा इति विरोषणं द्र-यणुकच्यणुकादिस्कन्धनिे- 
धार्थम्‌ › तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कस्मात्‌ १ कारणभूतपरमाणुद्रन्याश्नयत्वात्‌। 

५ तस्मात्‌ कारणात्त्‌ निर्शणा इति विरेषणात्‌ स्कन्धगुणाः गुणा न मवन्ति पयौयाश्रयत्यात्‌। नु 
चटादिपयीयािताः संस्थानादयो ये गुणा वतन्ते तेऽपि द्रव्याश्रया निैणाश्च वर्तन्ते, तेषामपि 
संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दति द्रव्याश्रयल्ात््‌, यत्तो घटपटादयोऽपि द्रज्याणीर्युच्यन्ते । 
साध्वभाणि भवता; ये नित्यं द्रव्यमाश्ित्य वतन्ते त एव गुणा भवन्ति न तु पयौयाश्रया 
गुणा भवन्ति, पयीयाश्रित्ता गुणाः कादाचित्काः-कदाचित्‌ भवाः वतन्ते इति । 

१० अथ अनेकवारान्‌ यः परिणामशब्द्‌ः श्रुतस्तस्यार्थो न ज्ञायते, स ॒चक्तुमवतारयितुं 
योग्य इति प्रश्ने अध्यायस्य समापो सज्नमिदसुष््यते-तद्धावः परिणामः । अथवा अन्यकार्य- 
सूव्वना्थं तद्भावः परिणाम इति सू्रस्ुत्यते । कं तदन्यत्‌ कायम्‌ ! केचित्‌ वदन्ति गुणा 
दरव्यादथीन्तरभूताः, तक्किमादतानाममीष्टम्‌  नाभीष्टम्‌ । यदपि . न्यपदेदादिभेददेठ॒ना 
द्रव्यात्‌ कथल्म्वत्त्‌ भिन्नाः वतेन्ते--अथौन्तरभूताः सन्ति गुणाः, तथापि द्रज्यादन्यतिरेकादु 

१५ द्रन्यमयत्नाद्‌ द्रव्यपरिणामाच्व अ्थौन्तरभूता गुणा न भवन्ति । एवं चेत्‌ सः कः परिणामः 
स एवोष््यतामिति प्रश्ने परिणामपरिन्ञानार्थं सूज्नमिदसुच्यते- 


तद्भावः परिणामः | ४२॥ 


तेषां घमीदीनां द्र व्याणां येन स्वरूपेण भवनं भावः तद्धावः* । तद्भावः कोऽथः 
तेषां ध्मीदीनां द्रज्याणां तन्त्वं स्वरूपं परिणाम इत्युच्यते । स परिणामः अनादिः सादि 
२० भवति । गल्युपम्रहादिधं मीदीनाम्‌ अनादिः परिणामः । स अनादिपरिणामः समान्यपिश्चया 
भवति । स एव सामान्यः परिणामः विगोषापेश्चया पयौयरूपः सादिञ्च भवति । तेनायमथेः- 
शुणाद्च पयोयन्ध द्रव्याणां परिणाम इति सिद्धः ॥ ४२ ॥ 
इति सूररिशरीश्चु तसागरविरवितायां तात्य संज्ञायां तत््वार्थत्तो पच्चमः पादः समाप्तः । 








१ -व तद्भावेति को- ब० । -वः को-~ आ०,ज०, ब० } २ इत्यनवद्यगद्पयवियाविनो- 
दितप्रमोदपीयूषपानपावनमतिखभाजरत्नराजमतिखागरयतिराजराजितार्थन समयेन तकव्याकरणच्छन्दोः 


ऽरूक्वारसाहित्यादिखास्ननिशितमतिना यत्तिना शभीमदूदेवेन्द्रकीतिं भह्यारकपरिष्येण शिष्येण च सकल- 
विद्धज्जनविहितचरणसेवस्य भीविद्यानन्दिदेवस्य सज्छर्दितमिथ्यामतदुररेण श्चतखागरेण सूरिणा विरचि- 


तायां शलोकवारतिंकराजवातिंकसर्वाथं सिद्धिन्यायक्रुखद. चन्द्रो दयप्रमेयकमलमार्तण्डपरचण्डाष्टसदखीम्रञल- 
मन्यसन्दभेनिर्भरावलोकनवुद्धिविराजितायां तचार्थटीकायां प्चमोऽध्यायः समास. ॥ ५॥ जभा०+ ब० । 


ष्तीऽभ्यायः 


अथ अजीवपदाथेग्याख्यानन्तरम्‌ आसखरवपदाथेव्याख्यानार्थं सूच्रमिदसुच्यते-- 
कायवाच्छनःकर्म योगः ॥ १ ॥ 

च्वीयते कायः । उच्यते वाक्‌ । मन्यते मनः । क्रियते यत्तत्कर्म । योजनं योगः । 
कायश्व वाक्‌ च मनश्व कायवाङ्मनांसि कायवाडमनसां कम॑ कायवाङ्मनःक्म-दरीर- 
ववनमानसानां यत्कमं क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः भदेश्चचख्नं योगः । योगो 
निमिन्तमेदात्‌ चिप्रकारो भवति । ते के चयः प्रकाराः ? कायनिमित्तात्‌ आत्मनः 
काययोगः । बाङ्निमित्तादात्मनो वाग्योगः । मनोनिमित्तादात्मनो मनोयोगः । तत्र 
काययोगो वबीयीन्तरायक्षयोपसषमे सति ओौदारिक-ओदारिकमिश्र-वैक्रियिकवेक्रियिकमिश्रा- 
दारकादारकमिश्र-कार्मणलक्षणसप्तप्रकारदारीरवगंणानां मध्ये अन्यतमवर्गणाछम्बनापेक्षम्‌ ^ 
आत्मम्रदेशचखनं परिस्पन्दनं परिस्फुरणं काययोग उच्यते । शरीरनामकर्मोदयो- 
त्पादितवाग्चगंणालम्बने सति चीयौन्तरायक्षयोपरामे सति मतिज्ञानाबरणक्षयोपशामे सति 
अक्षरादिश्रुतन्ञानावरणश्चयोपदामे सति अभ्यन्तरवषचनरुष्धिसामीप्ये च सति वचनपरिणामा- 
भिसुखप्य जीवस्य भदेद्यानां परिस्पन्दनं चलनं परिस्छुरणं चचनयोग उच्यते । सत्यासत्योभ- 
याुभयसेदात्‌ स चतुर्विधो भवति । अभ्यन्तरवीयौन्तरायमानसावरणक्षयोपशमस्वरूपम- 
नोरव्धिनैकश्ये सति बाह्यकारणमनोवम्गणायखम्बने "च सति चित्तपरिणामसन्सुखस्य 
जीवस्य भ्रदेदानां परिस्पन्दनं परिचरनं परि्छुरणं मनोयोग इति मन्यते । सत्यासत्योभयानु- 
भयमेदान््‌ सोऽपि चतुःप्रकारः । कायादिष्वंलनद्ारेण आस्मनश्वखनं योग॒ इत्यर्थ; । 
सयोगकेवछिनस्तु॒बीयौन्तरायादिश्चये सति चिप्रकारवगणालम्बनापेक्षम्‌* आत्मप्रदेश- 
परिस्पन्दनं परिचखनं परिस्फुरणं योगो वेदितन्यः । सयोगकेवखिनो” योगोऽचिन्तनीयः । 


५ 


१० 


तथा चाभाणि समन्तभद्रस्वामिना- २० 


“कायवाक्यमनसां प्रचरत्तयो नामर्बस्तव शनेधिकीषेया । 
नासमीचय भवत्तः ्रहृत्तयो धीर तावकमचिन्त्यमी हितम्‌ ॥ १ ॥। 

[ बस्स ° श्लो० ५४ ] 
अभ्युपगतो योगस्तावत्‌ त्रिविधः । प्रतिज्ञात आखव उच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहूुः-- 


स आस्रवः॥ २॥ २५ 


स पूर्बोक्तञ्चिविधोऽपि योग आखवः; कथ्यते । आस्रवति आगच्छति आस्मप्रदेश- 
समीपस्थोऽपि पुद्रखपरमाणुसमूहः कमस्वेन परिणमतीत्यास्रवः । अत्र आस्रवकाब्दस्य सकारो 


१९ -श्चया भ~ आं०;, ज०, ब० । २ -दिलक्षणद्वारेण ०, ज०,+ व°} ३ -येऽपि 
सति ता० । शं पेक्षाया आ- भ१०, ब०, ज० ! ५ -नोऽयो- दा । 


२९२ तत्त्वाथेचत्तौ [ ६।३ 


दन्त्यो ज्ञावव्यः› न तालन्यः । "शसु दुद्र ऋ च्छगख्सुष गतौ? [ ] इति सूत्रोक्तसु- 
घातोः अयोगात्‌ । यथाः ससोबरज क्वा सरोबरढारं जखसखरवणहेतुत्वात्‌ भणाल्िका आखव 
उच्यते, तथा योगप्रणाछ्किया जीवस्य क्म समास्रवतीति चिविधोऽपि योग आखव इति 
व्यपदिश्यते । दण्डकपाटभ्रतरखोकपूरणरष्णोः यो योगो वर्तंते स॒ योगोऽनाखचरूपो- 

५५ <प्यस्ति* भिन्नः 1 यथा आग्रंमंशुकं समन्ताद्‌ मरुूदानीतं रजभसमूहं गहाति, तथा 
कषायजलेनारद्रौ जीवः विविधयोगेदानीतं क्म सर्वभरे दोरुपादत्ते । अथवा, अन्योऽप्यस्ति 
दान्तः । यथा तप्तरोहपिण्डः पयसि चिष्िप्नः समन्ताद्यरि गृह्णाति, तथा कषायसन्तप्नात्सा 
न्रिविधयोगानीतं कमे परिग्रहाति “मिथ्यादशंनाविरतिभ्रमादकषययोगा बन्ध- 
हेतः ” [ त० सू ८1९ ] इति य उक आस्रवः स सर्वोऽपि चरिविधयोगे-न्तभंवतीति 

१० वेदितव्यम्‌ । 

अथ कसँ द्विश्रकारम्‌--पुण्यं पापञ्व । तस्य कम॑ण आस्रवणहेतुर्योगः । सं किम्‌ 
अविदोपेणौखवणदेुरथवाऽस्ति कच्िष्धिशेष इति रश्ने सति आस्लवस्य विोषसूनचनार्थं 
सूत्रमिदमाहुः- 
शुगः पुण्यस्याद्युलः फापस्य ॥ ३॥ 

१५ शोभते शुभः । पुनात्यात्मानमिति पुप्यम्‌ , पूयते पविन्ीक्रियते" आत्माऽनेनेति वा 
पुण्यम्‌ ; सद्धेद्यशभायुनीमगोचटक्षणम्‌ , तस्य पुण्यस्य । न शोभते अशुभः । पात्यवति 
रश्चति आमानं कल्याणादिति पापम्‌ , असद्वेयाश्ुभायुर्छभनामाश्यभगोचटक्चणम्‌ , तस्य 
पापस्य । शुभो योगः पुण्यस्य आसखवहेतुः, अश्युमो योगः पापस्यालवहेतुरिति विरोषः ! त्न 
भाणिरश्णाचो्यनद्प्वयौदिः शुभः काययोगः ! सत्यहितमितख्टुमाषणादिः शुभो नाग्‌- 

२० योगः । अददादिमक्तिस्तपोसचिःश्चुतविनयादिग्य शमो मनोयोगश्चेति । विद्युद्धपरिणाम- 
जनिताख्रयः श्मयोगाः 1 तथा प्राणातिपाताऽदत्तादानमेशुनादिकः अशुभः काययोगः । 
असत्यादितासित्तककदाकणंमायमापणादिः अशसो वाग्योगः ! वधचिन्तनेप्यौभिसूया- 
दिकः अशुभो मनोयोगः 1 एते चयोऽप्यशभयोगाः अशुभसङ्ङ्धिषपरिणामजनिता भवन्ति-- 
पापकर्मोपा्जनदेदभूतातसैद्रध्यानपरिणासेस्स्यादिता भवन्तीत्यर्थः । शुभो योगः शुभफल्क्म- 

२५ पुद्रक्देवुः 1 अश मो योगः अद्युभफककर्मपुद्रकुदेतुभवति । शुभपरिणामनिव॑त्तो निष्पन्नी 
योगः शुभः कथ्यते 1 अश्ुभपरिणामनिचत्तो निष्पन्नो योगः अङ्खुभः कथ्यते, न तु शुमाश्भ- 

कमेदेतुमात्रतेन श्एभाश्ुमी योगो वर्तते । तथा सति सयोगकेवचिनोऽपि शुभाश्भकर्मग्रसङ्गः 
स्यात्‌ + न च वथा । नु शुभयोगोऽपि त्ञानावरणादिवन्धदेतुर्वर्वते । यथा केनचिदुक्तम्‌- 





९ -न्य एु- सार, वमर, जठ । २ -या खरोवरद्या- ला०, चर, ज 1 ३ -णो योगौ व- 
उवार, श, ज | ‰ -स्ति तच व्र, द°, जञ । ५ -योगनी- वा० } £ -णालवददे- मार. 
०, जन ७८ -तेभ्ये- जा०, च+ जर ६ ८ यय॒भ्ग- ता० } ९ -भका- साउ वर, जर । 


१८ ~ग ला०, च०, =! १९१ -दछमओो- नार, चर, स । 


६।४ ] पष्ठोऽध्यायः २१३ 


“भो विद्वन्‌ 3 त्वसुपोपितो वतसे तेन स्वं पठनं मा क्रू बिश्रम्यताम्‌ः इति, तेन दितेऽप्युष्तेऽपि 
त्तानावरणादि भ्रयोक्तुर्भंवतिः तेन एक एवाश्ुभयोगोऽ्पेक्रियताम्‌ ;, शभयोग एव नास्ति; 
सत्यम. स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं "विश्रमयति तदा तस्य चेतस्येवेससिप्रायो वतंते-- 
'्यदि उदानीमयं -चिश्राम्यति तदा-म्रे अस्य वहुतरं तपशश्युतादिकं भविष्यति इत्यभिप्रायेण 
तपःश्ुतादिकं चारयन्नपि अशुभास्रचभाग्‌ न स्यात्‌ विशुद्धिभाकूपरिणामहेवुत्नादिति। तदुक्तम्‌-- ५, 
""विद्युद्धिसङ्यलेशाङ्ग चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासुखम्‌ । 
पुण्यपापास्चमो शक्तो न वेद्‌ व्यर्थस्तवार्तः ॥१।।४ [आप्तमी० श्लो० ९५ | 
अथेदानीं ययोर्जचयोः ययोः कर्मणोः आस्रवो भवति तावात्मनौ , ते कर्मणी च 
पट्येते-- 
खकपायाकपाथयोः खाम्परायिकरेयोपश्रयोः ॥ ४ ॥ १० 
फपदिपजपद्चपचपमपरुपरिपयूपजूपदिसाथीः । कपि दिनस्त्यात्मानं दुगैति 
भ्रापयतीति कपायः । अथवा; कपायो न्यग्रोधत्वग्‌चिभीतकदरीतकादिकः चस्ते मज्जिष्ठा- 
दिरागश्लेपहेतु्यंथा तथा कऋ्ोधमानसायाखोमटक्षणः कपायः कपाय इव आत्मनः कर्म 
श्लेपदेतुः । सद कपायेण चतेते च आत्मा भिथ्याटेप्ख्याटिः स॒ सकपाय इत्युच्यते 1 पूर्वोक्त 
लक्षणः कपायो न चिदयते यस्य उपञशान्तकपायादेः सोऽकपाय इत्युच्यते । सकपायश्च १५ 
अकषायश्च सकपायाकपायो तयोः सकपायाकपाययोः पीद्धिवष्वनमच्र ! सं सम्यक्‌ पर उल्छटः 
अयो गतिः पयटनं प्राणिनां यच्च भचति स सम्परायः संसार इत्यर्थः, सम्परायः प्रयोजनं 
यस्यं कर्मणः तत्त्‌ क्म साम्परायिकम्‌ , संसारपर्यटनकारकं कर्म॑ साम्परायिकसित्युच्यते । 
ईर गतो कम्पने च । दरणम्‌ ईय । ^“छवर्णव्यज्नान्तार्‌ घ्यण्‌" [ का० सू० ४।२।३५ | 
ईरयति कोऽथः ¢ योगो गतिः योगम्रहृत्तिः कायवाङ्सनोज्यापारः कायवाद्सनोबर्मणावलम्बी २० 
आत्मभ्रदेदापरिसन्दो जीवप्रदेशचख्नम्‌ इर्येति भण्यते । तद्द्वारकं कमं ईयी पथसुच्यते । 
तदेव कपायादिकं द्ारमालवमार्गौ यस्य कमंणः तत्तद्‌ रकम्‌ । साम्परायिकच्च ईैयौपथच्च 
साम्परायिकेयौपये तयोः साम्परायिकरेयीपथयोः । अच्रापि षष्ठीद्धिवचनम्‌ । अस्यायमर्थः सकषा- 
यस्य मिथ्यादृ्ठर्जीबिस्य सास्परायिकस्य संसारपरिश्चरमणकारणस्य कर्मणः आस्रवो भवति । 
अकपायस्य उपच्छान्तकपायादिक्यात्मनः ईयौपथस्य संसारेऽपरिभ्रमणहेतोः कमेण आस्रवो २५ 
भवति ! ईयौपथकमौस्रवः संसारापरिश्रमणकारणं कथम्‌ १ अकपायस्य उपद्यान्तकपायादे- 
्योगचद्यादुपात्तस्य कमणः कपायाभावादू बन्धाभावे सति शाष्कड्कञ्यपतितरोष्टवद्‌ अनन्तर- 
समये निवतंमानस्य दईैयौपथस्याखवः बन्धकारणं न भवति यस्मात्‌ । सकषायस्य तु आत्मनो 
मिथ्यादष्छ्यादेर्योगवशादानीतस्य स्थित्यज्ुभागवन्धकारंस्य साम्परायिकस्य कम्मंणः आस्रवो 
भवकारणं भवति यस्मात्‌ । अचर सकषायस्य साम्परायिकस्यास्लवो भवति । अकषायस्य ३० 
ईयीप्रथस्य आस्रवो भवतीति यथाक्रमं वेदितव्यम्‌ । 


१ विश्राम- जा०, बऽ; ज० । २ विश्म्य- ता० | ३ -कारकसा- आ०; बम, ज०। 


२१४ तन्त्वाथेदत्तो [६५ 
अथ सकषायस्य आस्नवस्य नेदपरिज्ञापनार्थ सून्नमिदमुच्यते- 
हृगिद्रिथकषाथाव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपश्च पश्चचिशतिसङ्ख्याः पूर्व॑स्य भेदाः ॥५॥ 
इद्दरियाणि च कषायाश्च अन्रतानि च क्रियाश्च इन्द्रियकषायान्नतक्रियाः । पच्च च 
्वत्वारञ्च पच्छ च पच्चविंरातिन्च पञ्वचतुःपच्नपञ्चविंखतयः ता सङ्ख्या यासाम. अनुक्रमेण 

५ इन्दरियकषायात्रतक्रियाणां ताः पच्चचतुःपच्छपच्जविरातिसङ्कयाः । अस्यायमथेः--स्पशेनरसन- 
घ्राणचश्चुश्भोत्राणि निजनिजविषय्याप्रतानि पूर्वोक्तनि इन्द्रियाणि पच्च । क्रोधमानमाया- 
छोभलक्षुणोपरक्चिता वदयमाणस्वरूपाः कषायाश्चत्वारः । हिसाचतस्तेयानद्यपसियरहेभ्योऽविरति- 
लश्चणोपङश्चितानि वक्ष्यमाणानि अत्रतानि पच 1 सास्परतं ज्यावण्यंसानाः पच्चषिंदातिक्रियाः । 
एते चत्वारो राशयः पूर्वस्य साम्परायिकाखवस्य भेदाः भरकाराः भवन्ति । 

१० तत्र पच्चरविंशतिक्रियास्वह्पं निरूप्यते--चैस्यगुरभ्रवननाचंनादिस्वरूपा सम्यग्दशेन- 
वर्धिनी अन्यक्रियाभ्यो विशिष्टः सम्यक्क्रिया । १ । परदेवतस्तुतिरूपा मिथ्यात्वम्रृत्ति- 
कारणभूता भिथ्यास्वक्रिया 1 २। गमनागमनादि मनोवाक्तायैः परभरयोजकल्वं भयोगक्रिया ।३। 
संयतस्य सतः अविरव्याभिञुख्यं भ्रयत्नेनोपकरणादिञ्हणं बा समादानक्रिया । ४। 
दैयौपथकर्महेठुका दईैयोपथक्रिया । ५ । क्रोधाविष्टस्य दुष्टरवं प्रादोषिकी क्रिया 1 ६ । अदुष्टस्य 

१५ सतः कायाभ्युद्यमः कायिकी क्रिया । ७ । हिसोपकरणग्रहणात्‌ आधिकारिणिकी क्रिया 1 ८ । 
दुःखोरपत्तौ रपरिवप्तिपरवश्षरं पारितापिकी क्रिया । ९। दप्राणवियोगकरणं भ्राणातिपाति- 
को क्रिया । १०। रागारदरीछवस्य भ्रमादवतः हृव्यरूपविलोकनाभिनिवेशो दद्यौनक्रिया । ११। 
भ्रमादपरतन्त्रस्य कमनीयकामिनीस्पदेनाचुचन्धः स्पदोनक्रिया । १२ । अपूवैहिंसादिप्रत्ययविधानं 
अतीतिजननं भ्रात्यायिकी क्रिया ।१३। खीपुरुषपश्वा्ागमनम्रदे शे मङमूत्राद्युत्सजंनं समन्ताजु- 

२० पातनक्रिया ।१४। अभ्रतिरेखिता.ऽनिरीश्चितभदेखे शरीरादिनिक्षेपणमनाभोगक्रिया । \५। कम- 
करादिकरणीयायाः क्रियायाः स्वयमेव करणं स्वकरक्रिया । १६ } पापप्रवत्तौ परासुमतदानं 
निसर्गक्रिया ।१५। परविहितगुप्तपापप्रकाशनं विदारणक्रिया । १८ । चारिज्रमोदोदयात्‌ जिनो- 
्तावश्यकादिविधानासमर्थस्य अन्यथाकथनम्‌ आज्ञाव्यापादनक्रिया ।१९। शटठत्वेन अखसत्वेन 
व जिनसूत्रोपदिष्टविधिविधानेऽनाद्रः अनाकराङ्श्षा क्रिया 1२० ्राणिच्छेदनयदनर्दिंसनादि- 

२५ कर्मपरत्वं भाणिच्छेदनादौ परेण विधीयमाने वा भमोदनं भरस्मक्रिया । २१ परिगरहाणा- 
मविनादो भ्रयत्नः पासिपराहिकती क्रिया । २२ । ज्ञानदनचारि्रतपस्सु तदत्सु पुरुषेषु च 
मायावचनं वच्चनाकरणं मायाक्रिया । २२। मिथ्यासतोक्तक्रियाविधानविधापनतः्परस्य 
साधु त्वं विद्धासीति भिथ्यामतदढनं भिथ्यादद्यौनक्रिया } २४ । संयमघातककर्मविपाक- 
पारतन्त्यान्निच्रत्तौ अवतंनम्‌ अभत्याल्यानक्रिया । २५ । एताः पच्चविरातिक्रिया ज्ञातव्याः । 

३० इन्द्रियाणि कषाया अन्रतानि च जयो राशयः कारणभूताः, पच्चर्विंरतिस्तु क्रियाः कायेरूपाः 
भवतन्त इति इद्द्ियादिभ्यः क्रियाणां सेदो वेदितञ्यः । साम्परायिकाखच उक्तः । 








१ -नायना- जा०+ ब०उ ज० । २ -तस्त्य प- ला० | ३ -चादिच्ययुत्स- भ०, बण, ज० । 
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अथ योगत्रयं सवेसाधारणम्‌., तदाखवबन्धफलालुभवनं तु विरोषवद्‌ वतते जीवपरि- 

णामानन्तविकल्यत्नात्‌। स तु फलाुभवनखक्षणो विदोषः तत्सङक्षेपसुचनार्थं सून्नमिदसुच्यते- 
तीब्रभन्दज्ञातानज्ञात्तभावाधिकरणवी्विशोषेभ्यस्तदिशेषः ॥ ६ ॥ 

नहिरन्तःकारणोदीरणवक्रात्‌ तीनते स्थूलो मवति इद्रेकं प्राप्नोति इत्कटो भवति यः 
परिणामः स तीज्र इत्युच्यते । मन्दते अल्पो भवति असुत्कटः सञ्जायते यः परिणामः स॒ ५ 
मन्द्‌ उच्यते । हनिष्यामि एतं पुमांसमिति ज्ञात्वा प्रतनं ज्ञातमित्युच्यते । मदेन प्रमादेन 
चा अज्ञात्वा हननादो भवतंनम्‌ अज्ञातमिति भण्यते । अधिक्रियन्ते अथः यस्मिभितिं 
अधिकरणं द्रव्यमित्यर्थः । द्रव्यस्य पुरुषादेर्निजराक्तिविदोपो वी्यमुच्यते । भावशब्दः भत्येक- 
मभिसरम्बध्यते, तेनायसर्थः-तीव्रभावश्च मन्दभावश्व ज्ञातभावश्व अनज्ञाचभावश्च 
अधिकरणच् वीरयंच् तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयणि, तेषां विदोषा भेदाः तीत्रमन्द- १० 
ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयं विदोषाः, तेभ्यस्तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीैविदोषेभ्यः । तस्य 
आसवस्य विरदोष तद्धिरोषः। क्रोधरागद्रेषरिष्टाशिष्टभाणिसरं योगदे दकारायनेकवदिःकारण- 
वरात्‌ इन्द्रियकषायत्रतक्रियाणां कुत्रचिदात्मनि तीत्रो मावो भवति तस्य तीत्र आखवः स्यात्‌ , 
इन्दरियकषायान्रतक्रियाणां इन्रचिदात्सनि मन्दो भावो भवति निनं परिणामः स्यात्‌ तस्य 
मन्द्‌ आस्रवो भवति । इन्द्रियकषायाव्रतक्रियार्भ वतेने कस्यचिदात्मनः ज्ञातत्वं भवति तस्य १५ 
महान्‌ आखवः स्यात्‌ । इन्द्रियादीनामज्ञातभावे अचृत्तौ सत्याम्‌ अल्पास्नवः स्यात्‌। तथा 
अधिकरणविशेषे*ऽपि सति आसरवस्य विशेषो भवति, यथा वेश्यादीनामाछिद्ने अल्पाखवः 
स्यात्‌ राजपत्नी 'छिद्धि नीप्रशत्यालिङ्ध ने महान्‌ आस्रवो भवति । वीयविशेषे च ऽवजर्षभ- 
नाराचसंहननमण्डितपुरुषहषीकादिव्यापारे म्टानाख्रवो भवति, अपरसंहननसंयुक्तपुरुषपाप- 
कर्मकरणे अल्पाखरवो भवति, अल्पादप्यल्पो भवति, तत्रापि वी्य॑विशोर्षीन्तभीवात्‌ । एवं २० 
कषेचकालादावपि आख्ल वविशेषो वेदितज्यः । गृहजद्यचर्यंभङ् ऽल्पाख्रवः स्यात्‌ , देवभवन- 
ह्यचयेभज्ञे मदहानाखवः स्यात्‌, तस्मादपि तीथेमार्गे "मदयानास्रवः स्यात्‌ , सीर्थमागीदपि तीथे 
मदाखवो'” मवेत्‌ 1 एवं कालादौ, देवबन्दनाकाङे परकाखात्‌ महासरवः स्यात्‌ । एवं पुस्तकादि. 
द्रव्यादौ आसखरवभेदो मन्तव्यः । तस्य भेदा अनन्ता इति कारणसेदात्‌ कार्यभेद इति । 

अथ अधिकरणं यदु्तं॑तत्खरूपं न ज्ञायते, तत्‌. कटकमिति प्रश्ने सूत्रमिदं २५ 
बभणुरावायोः- 

अधिकरणं जीवाजीवःः ॥ ७ ॥ 
अधिक्रियन्तेऽथी अस्मिन्नित्यधिकरणं द्रव्यमुच्यते ! यदु द्रव्यमाभित्य आखन उत्पद्यते 





१ दरिष्यामित्त आ०, ०, ज० । ठ्‌ -क्रिया प्रवर्तक आ०, च०, ज०। ३ ज्ञातव्य 
भ~ भा०, न°, ज० । ४ -षे सत्ति ञा०, व० ज० | ५ भिक्षुणी | ६ -नेन म~ भर बर, 
ज० | ७ वनच्रश्रष- आ०, बऽ, ज० | ८ -षान्तराभा- जा०, बऽ; ज० } ९ मास्व ता०। 
१० महानास्वो जा०, च ०» ज० । 
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तदूद्रल्यसधिकरणसुच्यते । सर्वौ-पि शुभाशुभख्श्चण आसवे यद्यप्यात्मनो भवति जीवस्य 
संज्ञायते तथापि य आसखवो सुख्यभू पेन जीवेन “उत्पाद्यते तस्याखर्व॑स्य जीबोऽधिकरणं जीव- 
द्रव्यसाश्रयो मवति । यस्तु आसर नोऽजीवद्रव्यमाशिव्य जीवस्योस्पद्यते तस्य आसखवस्याधिकरण- 
माश्रयोऽजीवद्रन्यसुच्यते । जीवाश्च अजीवाश्च जीवाजीवाः, तेषां लक्षणं पूवमेषोक्तम्‌ “जीवाः 
५ जीवासपरबन्धसंवरनिजंर।मोक्षास्तखम्‌” [ त° सू १।४ ] इत्यधिकारे । यदि जीवा- 
जीवठक्षणं पूैमेषोक्तं तेनेधाधिकारेण जीवाजीवा ङभ्यन्ते कि पुनः जीवाजीवमदणेन १ 
साधूक्तं भवता, अधिकरणविशेषज्ञापनाथेम्‌ पुनर्जीवाजीवग्रहणम्‌-अधिकरणविरोषस्तु ज्ञाप- 
नीय एव तेन पुनज वाजीवमरहणं छतम्‌ । कोऽसावधिकरणविशेषः ? हिंसाघुपकरणमावः । 
भवतु नामैवं जीवश्चाजीवस्य जीवाजीवौ एवं द्विवचने उजभरेपप्राप्ते वहुवचनं किमर्थं 
१० छतम्‌ ‰ युक्तयक्तं भवता, द्विवचने भ्राप्रे यद्‌ बहुवचनेन निर्दिश्यते तेन जोवाज्ीवयो*- 
द्रं्ययोयँ सन्ति पयीयास्तेऽप्याखवस्याधिकरणं “भवन्ति तेन बहुवचनं युक्तमेव । 
अथं जीवाधिकरणाऽजीवाधिकरणयेोमेष्ये जीवाधिकरणभेदपरिज्ञापनार्थ योगो- 
ययुच्यते- 
ञगद्यं संरम्मसमारम्मारम्मयोगकनकारि्तिानमतकषायविरोषैसि- 
९५ खिख्िश्चतुस्चैकदाः ॥ ८ ॥ 


आदौ मवं आदम्‌ । संरस्मश्च समारम्भश्च आरम्मन्च संरम्भसमारम्भारम्भा योगाश्च 
ते ृतक्रारिताञुभताश्च योगकृतकारिताचुमताः, योगछृतकारिताुमताश्व कषायविरोषाश्च योग- 
छतकारिताजुमतकषायविशेषाः, संरम्भसमारम्भारम्भा योगछतकारिताञुमतकषायविरोषैरप- 
द्विताः संरस्भसमारम्भारस्भयोगक्ृतकारिताज्मतकषायविशेष स्वैस्तथोक्तैः ! चिः चीन्‌ वारान्‌ , 
२० पुनश्च त्रिः च्रीन्‌ वारान्‌ › पुनश्च त्रिः चीन्‌ वारान्‌ , चतुश्चतुरो वारान्‌ , एकशः एकैकं भ्रति 
संरम्भं समारम्भम्‌ अ।रस्मं भति गणनं मवति । तेषामेव संरम्भादीनामेव चतुर्भिः कषायैश्च 
गणनं भवति { जायं जीवाधिकरणम्‌ आसखवोपादकं भवति । अस्यायम्थैः-ममादववो जीवस्य 
भ्राणव्यपरोपणादिषु भ्रयत्नावे्छः संरम्मं उच्यते ! भ्राणव्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाभ्या- 
सकरणं समारम्भः कथ्यते । प्राणव्यपरोपणादीनां भथमारस्म एव आरम्भ उच्यते । काय- 
२९९ वाङ्मनोटक्षणखिविधो योगः । कृतः स्वतन््ेण विदितः । कारितः परभयोजकत्वम्‌ । अड- 
मतः केनचित्‌ क्रियमाणे प्राणव्यपरोपणादौ अनुमोदनम्‌! कषायाः क्रोधमानमायालोभाः । अर्थो- 
ऽथोन्तरष् विशिष्यते यः स विदोषः ! स विरेर्ष॑दाब्द्‌ः भव्येकमभिखस्वदुध्यते-संरम्भविरोषः 
समारम्भवि शेषः आरस्भविशेष इत्यादि । त्रयः संरस्भसमारस्मारम्भाः ! चयो योगाः । चयः _. 








१९ उत्प्र्- ता०, मा०, द° ¡ २ -स्यावि- आ०, ब०, ज० | द न्यायपरात्ते ! % -यो्े 
आत, च०>ज० 1 ५ मवति जा०, वर, ज] & कथ्यते ज०, च०, ज ] ७ -ष प्र- आ०, 
यन, ज । 
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छतकारितादुमताः । चत्वारः कषायाः 1 एतेषां गणनाया अभ्यच्ुत्तिः पुनःपुन गणना  सुषचप्रत्य- 
येन सूच्यते । एकमेकं भत्येकशः इति वीप्सावचनम्‌ । एकेकं भ्रति च्यादीन्‌ भ्रापयेदित्यथैः 1 
तथाहि- क्रोधकृतकायसंरम्मः, मानकछृतकायसंरम्भः, मायाक्ृतकायसंरस्भः छोभचतकाय- 
संरम्भः, कोधकारितकायसं रम्भः, मानकारितकायसंरम्भः» मायाकारितकायसंरम्भः, लोभ- 
कारितिकायसंर्मः, कोधाुमतकायसंरम्भः, मानादुमतकायसंरम्मः, मायाुमतकायसंरम्भः ५ 
खोभादमतकायसंरम्भ इति द्वादशमकारः कायसंरम्भो भवति} एवं वाकयोगो द्वादराभरकारः 
क्रोधछतवाकृसंरम्भः, मानकरतवाकसंरम्भः, सायाछृतवाक्संरम्भः, लोभछृतवाकसंरस्मः; 
क्रोधकारितवाकसंरम्भः, मानकारितिवाक्संरम्भः, मायाकासितिवाक्संरसम्भः खोभकारितवाक्सं- 
रम्भः, क्रोधाघुमतवारूसंरम्मः; मानाल्ुमतवाक्संरम्भः, मायानुमववाक्संरम्भः;) लोभालु- 
मतवाक्संरम्म इति द्वादशभ्रकाये चाक्संरम्भः । क्रोधछ्ृतमनःसंरम्भः, मानछतमनःसं रम्भः) १० 
मायाकतमनःसंरम्मः, खोमकरतमनःसंरम्भः, क्रोधकारितमन.संरम्भः, मानकारितिमनः्सं- 
रस्भः, मायाकारिवमनःसंरम्भः, छोभकारितमनःसंरम्भः, क्रोधामतमनः संरम्भः, मानानु- 
मतमनमसंर स्मः, मायाचुमतमनःसंरम्भः, ङोभादुमतमनःसंरम्भमः इति द्वादराप्रकारो सनः- 
संरम्भः । एवं षटुर्तिंरसकारः संरम्भः, तथा पट्च्रिरसकारः समारम्भः, तथा षट्‌तिंदात्‌- 
भकार आरम्भः एवमष्टोत्तरशतभरकारः जीवाधिकरणाखयो भवति । चकारः कमथम्‌ ? ९५ 
अनन्ताुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसन्ज्वकनकषायमेदछ्ृतान्तरभेदससुचया्थः । 


अथाऽजीवाधिकरणभेदपरिज्ञानार्थ सद्र सचयन्ति--- 
निर्थ॑तनीनिन्तेपसंयोगनिखगी दविचतुदिचनिमेदाः परम्‌ ॥ ९॥ 


निर्यतंते निष्पाते निवैर्तना निष्पादना । निक्षिप्यते स्थाप्यते यः स भिक्षेषः 
स्थापना । संयुज्यते मिश्रीक्रियते संयोगः । निःसज्यते श्रवते निसर्गः भव्तंनम्‌ 1 निवर्वना २० 
न्च निक्षेपश्च संयोगश्च निसर्गश्च निवतंनानिक्षेपसंयोगनिसगौः । द्धौ च चत्वारश्च द्रौ च 
चयन्च द्विचतुर्दि्यः,' ते भेदाः येषां निवैतेनानिष्टेपसंयोगनिसगीणां ते द्वि्वतुद्विधिभेदाः । 
पिपर्षि पूरयति परमागमिति परम्‌ । अस्यायमथेः-निवतेना द्विभेदा द्विम्रकाया । निक्षेप 
श्त्वतुभेदः चुध्पकारः । संयोगो द्विभेदो द्विभरकारः । निसर्गल्िसेदः त्रिप्रकार ¡1 एते चत्वारो 
सेदाः परम्‌ अजीवाधिकरणं मवन्ति। नु पूर्वसूे आद्मिल्युक्तं जीवाधिकरणं खच्धम्‌ 
अजीवाधिकरणन्तु अवरिष्ट स्वयमेव खभ्यते, तेन भनिर्वतं नानिक्षेपसंयोगनि सगौ द्विचवुर्ि- 
निमेदाः इत्येवं सल्चं क्रियताम्‌. किंमनर्थंकेन परशब्दहणेन ? इ्याद-सत्थ सक्त. भवता, 
परमित्युक्तं संरस्भादिभ्यो निर्वैतंनादिकचतुष्टयं परमन्यत्‌ भिन्नम्‌ इत्यथः, अन्यथा जीवाधि- 

करणाधिकारात्त्‌ निवंतैनादयश्वत्वारोऽपि जीवपरिणामा भवन्तीति भनान्तिरुत्पद्यते, तदर्थं 


„९ 


र) 


१ -णन सु-ता० । २ ~न्त्याचार्याःमा०, च०, ज० | ३ -क्ररण नतु ज०, ब ०, ज० । 
२८ 


श 
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परमिति गृहीतम्‌ । तव॒ निवैतनाधिकरणं द्विमेदं यदुक्तं तक्किम्‌ १ मूख्युणनिर्व्तनाधि- 
करणम्‌, उत्तरगुणनिर्वेतंनाधिकरणं चेति निर्बतना द्विभेदा । तच्र मूलगुणनिर्वतैनाधिकरणं 
पच्चभेदम-शरीरं वाक्‌ मनः भाणाः अपानाश्वेति । उत्तरगुणनिवेतंनाधिकरणं का्ठपाषाणपुस्तक- 
चित्रकमीदिनिष्पादनं जीवरूपादि निष्पादनं टेखनच्छेत्यनेकविधम्‌ 1 निक्षेपल्वतु्भेदः-अम- 

५ त्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष््रतिङेखितनिक्ेपाधिकरणं सदसानिक्षेपाधिकरणम्‌ अनाभोगनि- 
्षेपाधिकरणं व्वेति । अनामोग इति कोऽ्थैः १ पुनरनाखोकितरूपतया उपकरणादि स्थापनम्‌ 
अनाभोग इ्युच्यते! संयोगो &भेदः- अन्नपानसंयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसंयोगाधिकरणं 
व्वेति । निसर्गसिमेदः-कायनिसगीधिकरणं वाङ्निसगौधिकरणं मनोनिसगौधिकरणं वेति । 
एतच्तुष्टयम्‌ अजीवमाभ्ित्य आत्मन आसव उत्पद्यते तेनाऽजीवाधिकरणसुच्यते । 


१० अथ सामान्यतया कमौखव सेद उक्तः; अधुना सर्वकर्मणां विदोषेणास्रवा उच्यन्ते । 
तत्र ज्ञानावरणददोनावरणकर्मणोराखवमेदपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाहुराचाय्यौः-- 


तस्प्रदोषनिह्वमात्सर्यीन्तरायासाद्नोपघाता ज्ञानदशंनावरणयोः ॥१०॥ 


सम्यम्ज्ञानस्य सम्यग्ददौनस्य "व सम्यग्न्ञानसम्यग्ददनयुक्तस्य पुरुषस्य वा जयाणो मध्ये 

अन्यतमस्य केनचि्पुरुषेण भरशंसा विदिता, वां भशंसामाकण्यं अन्यः कोऽपि पुमान्‌ पेशुन्य- 

५ दूषितः स्वयमपि ज्ञानददनयोस्तदयुक्तपुरुषस्य वा भदांसां न करोति श्छाघनं न ज्याहरति °कलत्थनं 
नोच्वारयते तदन्तश्पेशुन्यम्‌ अन्तदुषटत्वं भ्रदोष उच्यते ! यत्‌ किंमपि उकांरणं मनसि धूत्वा 
विद्यमानेऽपि ज्ञानादौ एतदहं न वद्धि एतत्पुस्तकादिकमस्मत्पाश्वे न वतते इत्यादि ज्ञानस्य 
यद्पल्पनं विद्यमानेऽपि नास्तिकथनं निह्वव उच्यते! आत्म्दभ्यस्तमपि ज्ञानं दातुं योम्यसपि 
दानयोग्यायापि पुंसे केनापि हे तुना यन्न दीयते तन्मात्सर्यसुच्यते । विद्यमानस्य भ्रवन्धेन भ्रवते- 

२० मानस्य मत्यादिज्ञानस्य विच्छेद विधानम्‌ अन्तराय उच्यते । कायेन चनेन च सतो ज्ञानस्य 
विनयप्रकारानरुणकीतंनादेरकरणमासादनसुच्यते । युक्तमपि ज्ञानं वतेते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य 
अयुक्तमिदसेज्ञानमिति दूषणम्रदानम्‌ उपघात उच्यते, सम्यग््ञानविनादाभिभ्राय इत्यथः । नलु 
आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरूपघातयहणं ज्यथेमिदम्‌ ; य॒क्तसुक्तं भवता ; विद्यमानस्य 
ज्ञानस्य यद्धिनयप्रकारनगुणकीततेनादेरकरणं तदासादनम्‌ , उपघातस्तु ज्ञानस्य अज्ञानकथनं 

२५ ज्ञाननासासिम्रायो वतैते, कथमनयो्महान्‌ भेदो नास्ति १ प्रदोषन्ध निहव मात्सयंच्च 
अन्तरायश्च आसादनच्व .उपघातनश्च प्रदोषनिह्वमात्सयौन्तरायासादनोपघाताः 1 तयोः ज्ञान- 
दक्षेनयोः । एते षट्‌ पदाथः ज्ञानदशेनावरणयोः ज्ञानावरणदस्यीनावरणयोराखवा भवन्ति 
आखवकारणं भवन्ति 1 ज्ञानं च दयेन च ज्ञानदशने साकारनिराकाररूपे ! अच्र विरोषज्ञापनं 
ज्ञानम्‌ , सन्तावङोकनमाच्रं दरोनम्‌ ; तयोरावरणे ज्ञानद्खनावरणे तयोः ज्ञानददनावरणयोः । 





१ -स्यापितमना- जा०, च०> ज० ¡ र कथन नो- जा०, व ज०। ३ करणं जा०ः 
व, ज० 1 > -स्य अप- अ० चऽ, ज०। 





६।११ 1 षष्ठोऽध्यायः २१९. 


नु तच्छन्देन ज्ञानदर्सनि कथं रमभ्येते पूरव" ज्ञानददनयोरनिर्देदात्‌ १ सत्यम्‌ 
“्रौताद्ुमिततयोः शरौतसम्बन्धो विधिर्बलवास्‌" [ ] इति, परिभापा- 
सूत्रवङात्‌ तच्छब्देन ज्ञानं ददनं च, छभ्यते । ज्ञानद्शनावरणयोरिति सूत्रे शब्दश्रवणात्‌ 
तेन पूर्वसू्रोक्तनि्वतेनादिकं न राङ्कनीयम्‌ । केनचिदुक्तम्‌ क्ञानदशेनावरणयोराखरवाः फे 
इति भर्ते उत्तरं दीयते तस्दोपादय इति ज्ञानदरदनयोः ्रदोषादय इति । एते प्रदोपादयः ज्ञाने 
छ्रता अपि ददौनावरणस्यापि कारणं भवन्ति एकदेतुसाध्यस्य कार्यस्य अनेकस्य कार्यस्य 
दरोनात्‌ । अथवा ये ज्ञानविपयाः अदोपादयः ते ज्ञानावरणस्य कारणे ये तु ददौनविपयाः 
भदोषादयस्ते तु दशेनावरणदेतवो ज्ञातव्याः । तथा ज्ञानावरणस्य कारणम्‌ आचार्य शाञ्ुत्वम्‌ , 
उपाध्याये ° अत्यनीकत्वम्‌ , अक्राठे अध्ययनम्‌ , अखचिपूर्वकं पठनम्‌ , पठतोऽप्याख्स्यम्‌ , 
अनादरेण व्याख्यानश्रवणम्‌ ; भथमालुयोगे वाच्यमाने अपराचुथोगवाचनम्‌ वीर्थोपरोध 
इत्यथः, बहुश्ुतेषु गवविधानम्‌ ; मिथ्योपदेदाश्च, बहुश्चुतापमाननम्‌ , स्वपश्षपरिहरणं परपक्षु- 
परि्रहः--तदेतदद्रयं तार्किकदशनाथेम्‌ ख्यातिपूजाखमार्थम्‌ , असम्बद्धः ्रलपः, उत्सूत्रवाद्‌ः, 
कपटेन ज्ञानरहणम्‌ , शास्नविक्रयः, उप्राणातिपातादयच् ज्ञानावरणस्य आखवाः । तथा 
ददनावरणस्य आस्रवाः देवरुबौदिददोनमात्सयेम्‌ , ददयनान्तरायः, चश्ुरताटनम्‌ , इन्द्रिया- 
भिमतित्वम्‌ , निजदटेगोरंवम्‌ , दीघंनिद्रादिकम्‌,, निद्रा, आङ्स्यम्‌ ; नास्तिकत्वमरतिमरह्‌ः, 
सम्यग्दषठेः सन्दूषणम्‌, ऊराखप्ररं सनम्‌ ;, यतिवगेजुगुण्सादिकम्‌ ;, भणातिपाताद्यश्च 
दशंनावरणस्य आखवाः । 

अथ वेदनीयं कर्मं॑द्विविधं वतते सद्रेयमसद्धेयं च । सद्रे्ं सुखकरम्‌ , असद्वेदयं 
दुःखकरम्‌ । तत्र असद्वेयस्य कारणानि सूष्वयत्सू्रमिदमाहुः-- 

दुःखो रला पाक्रन्दनवघपरिदेवनान्यास्मपरो मयस्थान्य- 


खद्धेव्यस्य ॥ ११ ॥ 


डुःखयतीति दुःखं वेदनारुक्षणः परिणामः, शोचनं शोकः चेतनाचेतनोपकारकवस्तु- 
सम्बन्धविनाशे वेक्छव्यं दीनत्वमित्यथः, तापनं तापः निन्दाकारणात्‌ मानमङ्विधानाच 
कर्कीलवचनादेग्य सञ्ञातः *आविखान्तःकरणस्य कठ्पितचित्तस्य तीव्राचुरयोऽपिदायेन पच्धात्तापः 


(क 


५ 


१० 


६५ 


० 


खेद्‌ इत्यर्थः ! आक्रन्द्यते आक्रन्दनं परितापसातवाप्पपतनवहुखविखापारिभि्व्यक्तं अकटम्‌. २५ 


अङ्धविकारादिभिरयक्तं कन्दनमित्य्थः । हननं वधः । 
«पंच वि इंदियपाणा मनवचकाएण तिण्णि वर्पाणा । 


आणप्पाणमप्णाणा आउगपणेण होति ष्दस्र पाणा ॥ १ {+ [वोधपा० ५३] इति 


१ ““श्वतानुमितयो श्रौतो विधिरव॑खीयान^- भ्यायस्र° प° ६९ । परिभापेन्टु° प्ररि ११३। 
२. ध्याय प्रस्य- जा०, व ०, ज० । ३ प्राणिनिपा- आ०, च०, ज° } £ अनिखा- जआा०, च> ज०। 
५ चदूविला- ०, च०> ज० । ६ दह पा- जा०० व°, ज । 


---~ ~~ ---~-~------ ~~~ ----~--~~* 
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गाथोक्तख्घ्चणदरम्राणवियोगकरणसित्यथैः 1 परिदेज्यते परिदेवनं सङक्लेखपरिणामविहिताव- 
म्बनं स्वपरोपकाराकाडश्षलिन्नम्‌ अुकम्पाभूयिव्ठं रोदनमित्यथैः। दुःखं च दोकश्च तापत्वा- 
कन्दलं च वधश्च परिदेवनं च दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि । आत्मा च परस्व 
उमयश्व आत्मपरोसयास्तेषु तिष्ठन्तीति आत्मपरोभयस्थानि । एतानि षद्‌ कसौणि कोपाद्या- 
५ वेरवसात्‌ आत्मस्थानि परस्थानि उमयस्थानि च असद्धे्यस्य डुःखरूपस्य कर्मणः आसरव- 
निमित्तानि मबन्तीति वेदितन्यम्‌ । नयु शोकादयः पच्वापि दुःखमेव, तेन ्ुःखमात्मपरो- 
मयस्थमसद्े्यस्यः इति सूत्रं क्रियतां कि रोकादि्रहणेन १ इत्याह्‌- साधूक्तं भवता, यद्यपि 
शोकादयो दुःखमेव वतन्ते, तथापि कतिपयविशेषकथनेन दुःखजातेरदुविधानं विधीयते 
अचुकरणसुच्यते इत्यर्थः । यथा गौरित्यभिदिते अनिन्ञौते विदोषे सति गोविशेषकथना्थ 
१० खण्डयुण्डशुक्छक्ृष्णादयुपादानं विधीयते तथा इुःखविपयाश्व ` विदेषा असंख्येयरोक- 
भेदसम्भवा अपि कतिपया अत्र निर्दियन्ते तद्धिवेकम्रतिपत्त्यथमित्यथंः । 
अचर किञ्चिद्‌ विधीयते चव्चनम्‌-चेद्‌ दःखादीन्यात्मपरोभयस्थान्यसद्रे यास्वकारणानि 
वर्वन्ते तर्दिं आहतः केशोस्पाटनम्‌ उपवासादिभदानम्‌ आतापनयोगोपदेशनं सर्वमित्यादिकमा- 
वरणं दुःखकारणसेवास्थीयते अतिज्ञायते भवद्धिः तर्हिं आत्मपरोभयान्‌ अति किमित्युप 
१५ दिश्यते १ साधूक्तं भवता; अन्तरङ्क्रोधावेरापूर्वंकाणि दुःखखोकादीनि असद्धे्ाख्वकारणानि 
भवन्ति, (कोधाच्यविसाभावान्न भवन्ति विरोपोक्ततवात्‌ ! यथा कर्दः पर्म॑करुणाचित्तस्य 
मायासिथ्यादिनिदानस्ल्यरदहितस्य संयमिनो सुनेरुपरि गण्डं पिटकं॑विस्फोरं* इास्मरेण 
पाटयति तच्छख्रपातनं यद्यपि दुःखदेतुरपि वर्त॑ते तथापि भिषग्बरस्य बाद्यनिमिन्तमाचादेव 
कोपाद्यावेदां विना पापवन्धो न भवति, वथा संसारसम्बन्धिमद्यदःखाद्धौतस्य सुनेः 
२० दुःखनिद्च्युपायं भरति सावधानचिन्तस्य दाखोक्ते कर्मणि भ्रवतंमानसय सडक्छेकपरिणामरदित- 
त्वात केरोत्पाटनोपवासादिदानदुःखकारणोपदेशेऽपि ६ पापवन्धो न मवति । तथा चोक्तम्‌*-- 
न्न दुःखं न सुखं यद्दधेतुैणथिकित्सिते । 
चिकित्सायां तु शुक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
न दुःखं नसुखं तद्वद्धेतर्मोक्षिस्य साधने । 
+ मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ २॥{ 1 
एतस्य श्टोकद्रयस्य व्याख्यानम्‌--यथा चिकित्सिते रोगचिकित्साकरणे देवः शखरादिकः 
स स्वयं दुःखं न भवति सुखं च न भवति कस्मादचेतनत्वादित्यर्थः, चिकित्सायां तु म्रतीकारे 
भवत्तस्य वेद्यस्य दुःखम्‌ अथवा सुखं स्यादेव । कथम्‌. ‰ यदि कैः क्रोधादिना रास््रेण 





६ -ारका- ज०. च> ज० | २ विविधविपययृ. च अ~ आर, व; ज० | २ -क्तवान्‌ 
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विस्फोटं पाटयति तदा [ 5 ] धर्मकर्मोपाजैनादू भिपजो दुःखं भवति, यदा तु *कारण्यं छृत्ना 
तद्व.याधिविनाशार्थ सुनेः खुखजननार्थ विस्फोटः पाटयति तदा कोधाद्यभावाद्‌ धमंकर्मोपाजं नाद्‌ 
वैद्यस्य खुखभेव भवति । दृ्ान्वश्छोको गतः । इदानीं दाष्टौन्तश्छोको व्याख्यायते-एवं मोहश्चय- 
साधनहेतुरुपवासखोचादिकः स स्वयमेव सुखदुःखरूपो न भवति किन्तु य उपवासादिक करोति 
कारयति वा रिष्यं गुधौदिकः तस्य दुःखं सुखं वा भवति, यदि गुरः कोधादिना उपवासादिकं, ५, 
करोति कारयति वा तदा [ 5 ] धर्मकर्मोपाजे नात्‌ दुःखमेच प्राप्नोति, यदा तु कारुण्येन संसार- 
दुःखविनाशार्थुपवासादिकं कारयति करोति चा तदा धर्मकर्मोपाजनात सुखमेव प्राप्नोति । 
यथा दुःखादयः असद्वेयाख्वकारणानि पट्‌ प्रोक्ताः २, तथा अन्यान्यपि भवन्ति । तथा्ि- 
अशुभः भ्रयोगः, परनिन्दनम्‌ , पिशुनता, अनज्ुकम्पनम्‌ , अङ्गोपाङ्च्छेदनमेदनादिकम्‌ › 
ताडनम्‌ › त्रासनम्‌, त्ज॑नम्‌, भत्ष॑नम्‌ , तजंनम्‌ अङ्गल्यादिसन्जया, भत्सेनं वचना- १० 
दिना, मारणम्‌ , रोधनम्‌, बन्धनम्‌ , मदनम्‌, दमनम्‌ , परनिन्दनम्‌ › आत्मप्ररं सनम्‌ , 
संक्छेशोवयादनम्‌ , महारम्भः, मदापरियह, मनोवाक्कायवक्रसीलंता, पापकर्मोपजीवित्वम्‌ , 
अनर्थदण्डः, विपभिश्रणम्‌ , शरजाख्पादावागुरापञस्मारणयन्त्रोपायसजैनादिकम्‌ , एते 
पापसमिश्राः पदायौ आतमनः परस्य उमयस्य वा कोधादिना क्रियमाणा असद्वे याखवा भवन्ति । 
अथेदानीं सद्रे्ाखवस्वरूपं निरूपयनषद-- १५ 
श्रूतनत्यजुकम्पादानस्रागसंयमादियोगच्तान्तिश्यौचभिति 


 सदे्यस्थ ॥ १२॥ 


नारकतियडमनुष्यदेबपय्यौयङक्णास्ु चतसखपु गतिषु निजनिजकर्मोद्यवज्ाद्‌ भव- 
न्तीति भूतानि प्राणिवगौः 1 अदिसासत्यास्तेयनद्यचय्योऽपरिददिवायुक्तरु्चणानि व्रतानि 
एकदेदोन सर्वथा च विद्यन्ते येषां ते जतिनः श्रावका यतयश्च । परोपकारद्रचित्तस्य २० 
परपीडामात्मपीडामिव मन्यमानस्य पुरुषस्य अनुकम्पनम्‌ अुकस्पा कारुण्यपरिणामः । भूतानि 
च त्रतिनख् भूतत्रतिनस्तषु तेपां वा अलुकम्पा भूतव्रत्यलुकम्पा । परोपकारार्थं निजद्रव्यन्ययो 
दानम्‌ । संखार्देतुनिपेधं भरति उयपपरः अक्षीणाशयश्च सरागो भण्यते । षट्जीवनिकायेषु 
षडिन्दरियेपु च पाप्रवत्तर्निवत्तिः संयम उच्यते । सरागस्य पुरुषस्य संयमः 
सरगसंयमः, सरागः संयमो वा यस्य स सरागसंयमः। सरागसंयम आदिर्येषां २५ 
संयमासंयमाऽकामनिजेराबातपःग्रश्तीनां ते सरागसंयसादयः । भूतत्रत्यचुकस्पा च दान च 
सरागसंयमादयन् भूतन्रत्यजकम्पादानसरागसंयमाद्यः तेषां योगः सस्यक्‌ भ्रणिधानं सम्यक्‌ 
चिन्तनादिकं भूतत्रत्यवुकम्पादानसरागसंयमादियोगः । क्रोधमानमायानां निटृत्तिः 
क्षान्तिः । छोभप्रकाराणां विस्मणं शौचमित्युच्यते । भूतत्रत्यलुकम्पावानसरगसंयसादि- 
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योगश क्षान्ति शौचं च भूतत्रत्यतुकस्पादानसरागखंयमादियोगश्चान्तिरोत्म्‌ । 

समाद्यारो न्द्ध: । इति एवं भकार अदत॒पूजाविधानतात्पयेम्‌ , बाढ्बद्धतपस्िनां च 

खैयाव॒त््यादिकं ` सर्वमेतत्‌ सद्धेयस्य आस्रवाः सुखरूपस्य कर्मणः कारणं भवन्ति । नलु 

विनः किं भूतानि न भवन्ति य्छथग्‌ ग्र्न्ते ? युक्तयुक्तं भवता ; भूतग्रहणात्‌ सिद्ध 
५ सति यदू ्रतिरब्दमहणं तदू जतिनामज्कम्पा ्रधानतया कतेव्येति सूचनार्थम्‌ । 


अथ मोदहकमौखवसूचनार्थं सद्यं मनसि धृत्वा सम्यक्त्वमोहास्रवकारणसङ्कथनार्थं 
तत्रेदं सूञ्रमुच्यते-- 
केवलिश्ुनसद्भवमेदेवाचणेवादतो दसतैनम्बेदस्य ॥ १३ ॥ 
दहिपदमिदं सूतम्‌ । 
१० “क्षायिकमेकमनन्तं त्रिकारसर्वाथयुभपदवभासम्‌ । 
सकरसुखधाम सततं बन्देऽहं केवलज्ञानम्‌ |” 
[ सं० श्रुतभ० श्ो० २९ ] 
इत्यार्योक्त ( तं ›) केवलं ज्ञानम्‌ आवरणद्वयरदितं ज्ञानं विद्यते येषां ते केवङिनः । 
श्रूयते स्म श्रवणं वा श्रुतं सवज्ञवीतरागोपदिष्टम्‌ , अतिरायवदूलुद्धिच्छद्धिससुपेतगणधरदेवालु- 
९५ स्प्रतग्न्थगुम्फितं श्रुतमित्युच्यते । सम्यग्ददोनज्ञान्वारित्रपाच्राणां श्रमणानां परमदिगिम्बराणां 
गणः समूहः सङ्गः उच्यते । अदिसा सत्यमस्तेयं बरह्मचर्यं निःसङ्गत्वमित्यादिलक्षणोपरक्ितः 
सर्वज्ञवीतरागकेवलिप्रणीतः धर्मं इत्युच्यते, दुगंतिदुःखादुदुधृत्य इन्द्रादिपूजितपदे धरतीति 
धम इति निरुक्तः ^“अतिं हूुध्रक्षिणीपदभायास्तुय्यौ मः 1 [ कार उ १।५२ | 
मचनवासिव्यन्तरञ्योतिष्ककल्पवासिकक्षणोपरुष्चिताः मनसा अखवादहाराः पूर्वोक्तरश्णा 
२० देवाः । केवछिनश्य श्रुतं च सद्धन्ध धमेश्च देवाश्च केवङिश्चुतसङ्कधमेदेवाः, तेषां तेषु वा 
अवर्णवादो निन्दावचनं केविश्रुतसङ्गधमेदेवावणैवाद्ः । केवछिनामवणेवादस्तावत्‌-- 
केवखिनः किर केवटज्ञानिनः कवखाहारजीविनः, तेषां च रोगो भवति उपसर्गश्च सञ्जायते; 
नग्ना भवन्त्येव परं वखाभरणमण्डिता श्यन्ते इत्यादिकं सर्व केवखनज्ञानिनां गुणवतां 
महतामसदूभूतदोषोद्धवनमवणैवादो वेदितव्यः । मांसभक्षणं मद्यपानं मादस्वखादिमैशुनं 
२५ जंख्गाख्ने महापापमित्यादिकमाचरणं किर शाखोक्तं श्ुतस्याव्णेवाद्‌ः 1 गुणवतो महतः 
श्रुतस्य असद्भूतदोपोद्धवनमवणैवादः श्रुते धूतंजंनसम्मेङित्वात्‌ । एते दिगम्बराः खट 
दद्रा अशुचयः अस्नानाः चरयीवददिभू ताः कल्कालोत्पन्ना इत्यादि गुणवतां महतां दिगम्ब- 
राणाम्‌ असदुभूतदोषोद्धवनं सङ्गस्यावणेवादः । अह॑दुपदिष्टो धर्मः खलु निर्गुणः वद्धिधायका 
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ये पुरुषा वर्तन्ते ते सर्वेऽपि असुरा भविष्यन्ति इत्यादिकं गुणवति महति केवद्िग्रणीते 
धर्मेऽसद्भूतदोषोद्धवनम्‌ अविद्यमानदोषकथनं धमंस्यावणेवादः । देवाः किर मांसोपसेवा- 
प्रियाः तदर्थं तद्भवनविधातार उवैन्तरिक्षं रमन्ते इत्यादिको देवावणेवादः । एतत्सर्वभ- 
दोषदोषोद्धवनं सम्यक्त्वमोह्‌ाखयकारणं वेदितव्यम्‌ । 


भन प्वरिजिमोदाखवभ्रकारभरतिपादनार्थं सम्यतते सू्रमेतत््‌-- 


कवायोद्यास्चीत्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥ 


कषन्ति दहिसन्ति सम्यक्त्वादीनिति कषायाः कषायाणासुदयः कषायफर्जननरूपः 
कषायोद्यस्तस्मात्कषायोदयात्‌ तीत्रपरिणामः अघ्युत्कटमनस्कारः चार्तरिमोहस्य वचारि्रा- 
बरणकर्म॑ण आस्रवो मवति ! ते कषाया द्विभकाराः-कषायाः अकबायाश्च । तत्र कषायवेद्‌- 
नीयस्य आस्रव; परेषामात्मनचच कषायोत्पाद नं जतरीरसंयुक्तयत्िजनचारित्रदूषणघरदानं 
धर्मष्वं सनं धमौन्तरायकरणं देरासंयतगुणशीखसन्त्याजनं मात्सयौदिना बिरक्तवित्तानां 
विश्रमोत्ादनम्‌ आत्त॑सैद्रजनकलिङ्ग बतादिधारणं कषायवेदनीयस्यास्वा भवन्ति! अक- 
षायवेदनीयं नवपरकारम्‌--दास्यरत्यरतिशोकभयजगुप्साखरीपुं नपुंसक्वेदभेदात्‌ । तत्र 
सद्धर्मजनोपहसनं दीनजनानामतिहसनं कन्दपंहसनं बहूभ्रखपनम्‌ उपदसनसीरतादिकं 
दास्यवेदनीयस्याख्वा भवन्ति । नानाप्रकारकीडनतत्परत्वं विचि्रक्रीडःनभावो देशाद्य- 
नौखखु्यभ्रीतिजननादिकं जतशषीखादिष्वरुचिरिव्येवमादिकं रतिवेदनीयस्याखवा भवम्ति । 
परेषामरतेराविभंवनं परेषां रतेर्विनाखनं पापरीख्जनानां संसगीदिकं पापक्रियाप्रोत्सा- 
हनं चेत्यादयः अरतिवेदनीयस्य आसवा भवन्ति । आत्मनः सोकोत्पादनं परेषां रोक- 
करण शोकष्ठुतानां जनानामसिनन्दनच्रेत्यादयः दोकवेदनीयस्याखरवा मवन्ति } स्वय भये 


१० 


र्परिणमनं परेषां मयोत्पादनं निदेयत्वं चासनादिकं वेत्याद्यो भयवेदनीयस्याखवा २० 


भवन्ति । पुण्यक्रियाचारजुगुप्सनं परपरिवादरीखत्वं चेत्यादयः जुगु"सावेदनीयस्यासरवा 
भवन्ति । पराङ़्नागमनं स्वरूपधारित्वम्‌ असत्यासिधानं परवच्छनपरत्व परच्छिद्रभेक्षिव्वं 
अचुद्धरागत्वं चेत्यादयः सखरीवेदनीयस्याख्रवा सचन्त । अल्पकोपनम्‌ अजिद्यचत्तिरगर्वत्वं 
छोखाज्ञनासमवायाल्परागित्वम्‌* अनीषैत्वं स्नाने गन्धद्रव्ये खलजि आमरणादौ च रागवस्तुनि 


अनादरः स्ववारसन्तोषः परदारपरिहरणं चेत्यादयः पुवेदनीयस्य आखंवा भवन्ति ! २५ 


भचुरकषायत्वं गयेन्दरियप्रिनाखनं पराङ्न नापमानावस्कन्दनं खीपुरुपान्ञव्यसनित्वं ्रतसीखा- 
दिधासिपुरुषभ्रमथनं ती्ररागच्चेत्यादयो नपुंसक्वेदनीयस्यास्रवा भवन्ति । 


१ -क्रीडन भावोदेशा -ज०। २ परिभ्रमन आ०, वण, ज०। ३ परड्द्ध-जा०, 


अ०, ज० 1 @ -रागत्वं अर०; चऽ, ज | 


२२४ तत्त्वार्थवृत्तो [ ६+१५।१७ 


अथायुष्कमे चतुर्विधं वतते नारकतियैक्सदुष्यदेवायुभदात्‌ । त्र तावन्नारकायुःकारण- 
प्रकारनार्थ सूत्रमिदं ज॒वन्ति- 
4 


बह्ारञ्मपरि्रदस्वं नारकस्यायुषः 1१५॥ 


आरभ्यते इत्यारम्भः भराणिपीडाहेतुव्यीपारः; परिगृह्यत इवि परियः ममेदङ्न इति 

५ बुद्धिरश्चणः, आरम्भश्च परिग्रहा आरम्भपरिपरह्यः, बहवः मरचुरा आरम्भपरियहाः यस्य 

स बहारम्भपरिपहः, बहारम्भपरियहस्य भावः बहारम्भपसिहत्वम्‌ । नरके भवमुतपन्नं य॑त्‌ 

तन्नारक्तं॑तस्य नरकस्य । बह्वारम्भपरिरहत्वम्‌ नारकस्य नरकसस्बन्धिनः आयुषः आयुः 

कर्मणः आस्रवो भवति । विस्तरेण तु मिथ्याददोनं तीन्ररागः अद्धतचचनं परद्रव्यहरणं निः- 

शीखताउ निश्वठवैरं परोपकारमपिरदितत्वं यतिभेदः समयभेद्‌ः छष्णलेश्यत्वं विषयातिवद्धिः 

९० रौद्रध्यानं दिसादि ऋूरक्मेनिरन्तरमवतेनं बाखचदधखीरदिंसनं चेत्यादय अशटुमतीत्रपरिणामा 
नारकायुरास्र वा भवन्ति । 


अथ ति्यैग्योन्यायुराख्रव उच्यते-- 
साया तेयंम्योनस्य ।॥ १६ ॥ 


मिनोति म्रक्तिपति चठुगंतिगत्तंमध्ये भ्राणिनं या सा माया, चार्निमोहकर्मोदया- 
१५. विभूतात्मछ्कटिरतारश्षणा निकृतिरित्यथैः । तिरश्चां योनिः तियैग्योनिः, तिर्यग्योनौ भवं 
यदायुस्तत्तै्यग्योनं तस्य तेयैग्योनस्य । माया योगवक्रतास्वभावः तर्यग्योरस्यायुषः तिय 
योनिसम्बन्धिच आयुष्करमंण आसवो भवति । विस्तरेण तु मिथ्यात्वसंयुक्तधर्मोपदेशकत्वम्‌ 
' अस्तोकारम्भपरिश्रहत्वं निःखोखत्वं वच्वनग्रियत्वं नीख्रेश्यत्वं कापोवलेङ्यत्वं मरणकाल्ाद्यात्ते “~ 
ध्यानत्वं द्रूटकमेत्वं भूमेदसमानरोषत्वं भेदकरणत्वम्‌ अनर्थोद्धावनं कनकवर्णिकान्यथाकथनं 
२० छत्रिमचन्द॒र्नादिकरणं जतिङख्शीरसन्दूबणं सद्गुणलोपनमसदूगुणोद्धावनं चेत्यादयः 
तिर्यगायुरास्रवा वन्ति 1 
^ अथ माुषायुराखरव उन््यते- 
अल्पारस्मपरि्हत्वं जाचुषस्य ॥ २७॥ 
आरम्माश्च परसिद्ध आरम्मपरिप्रहाः, <अल्पे .आरम्मपरि्रहया यस्य स अल्पा- 
२५ रम्भपरिग्रहः; अल्पारम्भपरियहस्य मावः अल्पारम्मपरि्रदहत्वं नारकायुःकारणविपरीतत्व- 
मित्यर्थः । माञ्चुपस्येदं माुपं तस्य मादुषस्य । अल्पारम्भपरिग्रहत्वं माुषस्यायुषः आयुः 
कर्मण आखवो भवति । विस्तरेण तु विंनीतघ्रक्ृतित्वं स्वभावमभद्रत्वम्‌ अङ्कटिरन्यवहारस्वं 
९ सारम्माः प~ सा०, व०, ज० 1 २ यदायु त्त-गा०, ब०, ज० । ३ -ताश्च निश्चरतावै- 
ज१०, च०› ज० । छ-खरक- आ०> च ०; ज० । ५ -काल््तध्या-जा०, व०> द० । £ -नानिक- 
जा०, च ०; ज० । ७ -चवा उच्यन्ते भा०.च०, ज० । <-गस्पा भा- आ०, ब०> ज० | 


६\१७-२० ] पष्टोऽध्यायः २२५ 


तजुकपायत्वम्‌ अम्तकालेऽसंक्छेशत्वं मिथ्यादद्नसदितस्य विनीतत्वं सुखसंवोध्यत्वं धूटि- 
रेखासमानरोषर्वं जन्तूपरचातनिदत्तिः भ्रदोपरदितत्वं विकर्स॑वर्जितत्वं भ्रछत्यैव सर्वेपामागत- 
स्वागतकरणं मघुरवचनता उदासीनत्वमनसूयत्वम्‌ अल्पसडक्छेशः गुवौदिपूजनं कापोतपीतले- 
श्यत्वच्ेत्यादयो माचुपायुरास्रवां भवन्ति । | 
अथापरमपि मानुषायुराखवकारणमाद-- . ५ 
स्वमावमारवश्च ॥ १८ ॥ 


मृदोभौवो मार्दवं मानाभावः । स्वभवेन भ्रकृत्या गरूपदेद्यं विनाऽपि माद चं म॒दुरवं 
स्वभावमार्द॑वं माुषायुराख्लबो भवति । चकारः परस्परयुचपरे । तेनायमथेः-न केवर्म्‌ 
अल्पारम्भपरि्रहत्वं मायुषस्यायुप आखबो भवति किंञ्च स्वभावमाद॑वत्वव्च मातुपस्यायुप 
आसवो भवति । ययेवं तर्हिं अल्पारम्भपरिगरहव्वं स्वभावमादेवच्च मालुपस्यायुषः” इत्येवमेकं १० 
सूरं किमिति न छतम्‌ ? सत्यमेवेतत्‌ ; किन्तु एरथग्‌योगविधानम्‌ उत्तरायुराखवसम्बन्धार्थम्‌ । 
तेनायमथेः--स्वभावमाद्‌वं सरागसंयमादिकच्र देवायुराखवो भवतीति वेदितव्यम्‌ । 


अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमादंवच्च एतदुद्रयमेव किं माचुपस्यायुष आखवः ए 
नैवम्‌ ; अपरमपि माजुषस्यायुष आवो वतते । तत्‌ किमिति भरश्ने सूत्रमिदं जुवन्ति" 
मगवन्तः-- १५ 

निश्दीलनतस्वञ्च सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 

शीलानि च गुणत्रतत्रयं `रिक्षात्रतचलतुष्टयं च शीखानीव्युच्यन्ते ब्रतानि अद्िंसादीत्ति 

" पच्च सीलनतानि, शीखत्रतेभ्यो निष्कान्तो नितः निःशीख्तः रीखन्नरतरदितः निःदील- 
त्रतस्य भावः निःसीखत्रतत्वम्‌. । चकारादल्पारम्भपस्प्रहत्वज्च सर्वेपां नारकतिर्यडमनुष्य- 
देवानाम्‌ आयुप आखवो भवति । नलु ये शीकन्रतरदहितास्तेपां देवायुराखरवः कथं सज्ञच्छते ? २० 
युक्तस्तं भवता; भोगभूमिजाः शील्रतरद्िता अपि ईशानस्वगेपयेन्तं गच्छन्ति तदपेश्चया 
सर्वेषामिति यहणम्‌ । केचिदल्पारम्भपस््रदया अपि अन्यदुराचारसदहिता उनरकादिकं 
प्राप्नुवन्ति तदर्थ॑च्र सर्वेषामिति गरहीतम्‌ । 

अथ देवायुराखरवकारणं ब्राहुः-- 

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेरावालतपांसि दैवस्य ॥२०॥ २५ 
संसारकारणनिपेधं भ्र्युद्यतः अक्षीणाशयश्च सराग इत्युच्यते, भाणीन्दियेषु अशुय- 
भवृत्तेर्विरमणं संयमः, पूर्वोक्तस्य सरागस्य संयमः सरागसंयमः मदात्रवमित्यर्थः । अथवा 


सरागः संयमो यस्य स सरागसंयम्‌ इति बहुव्रीहिरपि । संयमश््वासावसंयमः संयमासंयमः 
€ निर्जरा 
श्रावकन्रतमित्यथः । अकामेन निजेरा अकामनिजेय, यः पुमान्‌ चारकनिरोधवन्धनवद्धः । 





१ -न्तिनि- वा० 1 २ रीखत्र- भा०ः बऽ; ज । ३ नारकादि पा-जा०, ब०, ज० | 


छ अकामे नि- आ०, व०>+ जर } 
२९ 


# 


२२६ तन्त्वार्थवृत्तो [ ६।२१-२२ 


कोऽर्थः ¢ ्चारकेण वन्धविशेपेण ° निरोधवन्धनवद्धो गाढबन्धनवद्धः चारकनिरोधअन्धनवद्ध ; 
तादृशः पुमान्‌ पराधीनपराक्रमः सन्‌ बुभुश्षानिरोधं दष्णादुभखं नह्मचयंछ्च्छ' भूडायनक्टं 
मर्धारणं परितापादिकञ्च सहमानः सदनेच्छारदितः सन्‌ यदीषत्‌ कमे निजेरयति सा 
अकामनिजैरा इत्युच्यते । बाखानां मिथ्यादृष्टितापससान्न्यासिकपाशुपतपरिनाजकेकदण्ड- 
५ निद्ण्डपरमहःसादीनां तपःकायक्छेशादिलक्षणं निक्रतिबह्ुखन्रतधारणच् बाख्तप उच्यते । 
सरागसंयमख्च संयमासंयमश्च सकामनिजेय च॒ बाखतपन्च खरागसंयमसंयमासंयमाकाम- 
निर्जरावाङतपांसि । देवेषु चतुर्णिकायेष्ु भवं यदायुस्तदैवं तस्य देवस्य । एतानि चत्वारि 
कमणि दैवायुरालखवकोरणानि भवन्ति । 
अथ "किंसेतान्येच देवायुराखवाः भवन्ति, उतादोऽन्यदपि किमपि देवायुराखवनिमित्तं 
१० वर्तते न वाः इति प्रश्ने सूज्नमिदमाहुः- 
सम्यच््त्वश्च ॥ २१ ॥ 
सम्यक्वं॑तत्त्वश्रद्धनङश्च॑णं देवायुराख्लवकारणं भवति । किं भवनवास्यादिष्वपि 
देवेषु सम्यक्त्ववान्‌ उद्यते ९ नेवम्‌ ; यद्यपि सम्यक्त्वमिति देवायुराल्वकारणमिति 
अविोषेणोक्तं तथापि सम्यक्त्ववान्‌ पुमान्‌ सोधमौदि विदोषस्वगेदेवेषु उत्पद्यते न तु 
१५ भावनादिपु अन्यत्र पूर्व॑बद्धायुष्कात्‌ । रएतदपि कस्मात्‌ १ प्रथगयोम्यात्‌ , अन्यथा (सम्यक्त्व- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जसबाङूतपांसि दैवस्यः इति सारं कयोत्‌ । यदा तु सम्यक्त्व 
हीनः पुमान्‌ भवति तदा सरागसंयमादिमण्डितोऽपि भवनवासित्रयं सोधमीदिकच्छ यथागमम्‌ 
उभयमपि माप्नोति । 
अथ नामकर्माखवसूचनार्थं सूत्रत्रयं मनसि धृत्वा तदादौ अशभनामकमौखवसूचनार्थ 
२० सूत्रमिदमाहुंः-- 
योगवक्रता विसंवाद्नच्वा्युमस्य नाम्नः} २२॥ 
कायवाङ्मनःकमे योगः त्रिविधः, योगस्य वक्रता कौटिल्यं योगवक्रता कायेनान्यत्‌ 
करोति वचसाऽन्यद्‌ वीति मनसा <न्यच्चिन्तयति एवं विधा योगवक्रता ! अन्यथास्थितेषु 
पदार्थेषु परेपामन्यथाकथनं चिसंचादनमुच्यते । नु योगवक्रताविसंवादनयोरथभेदः कोऽपि 
२५ न वेते, तेन योगवक्रता एव वक्तव्या कि विसंवादनम्रहणेन ? इत्याह- साधूक्तं भवता ; 
योगवक्र ता आत्मगता वतेत एव । तस्यां सत्यां परगतं विसंवादनम्‌ तत्किमिति चेत्‌ १ कथि- 
व्पुमाच्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसाथौसु क्रियासु सस्य स्वयं वर्तते तं तत्र वर्तमानमन्यं पुमांसम्‌ 
अन्यः कोऽपिं विपरीतकायवाङ्सनोभिः म्रयोजयति चिसंवाद्यति मिथ्य्रेस्यत्ति--ष्देवदन्त, 
त्वमेवं मा कार्षीः, इदं काय त्वमेवं कुरः इव्यवं परम्रेरणं चिसंवादनयुच्यते । तेन योगवक्रतःया 
३० चिसंवादल्य च महान्‌ जदो चरतत । एतदुभयमपि अशभनामक्मण आस्रवकारणं भवति । 








५ विरो-जार, चर, ज 1 २ तदपि जा०, च, ज । ३ -हूराचार्या- जा०, च०, ज० 1 
तदस्या दस्यं वा | 


~न 
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न्वकारात्‌ मिथ्याददोनम्‌ , पिश नतायां स्थिरचित्तत्वम्‌ , करूटमानतुखाकरणम्‌ ; कूटसा्ित्व- 
भरणम्‌ , परनिन्दनम्‌ › आ्मश्रश्ं सनम्‌. ; परद्रव्यग्रहणम्‌. , असत्यभाषणम्‌ ; महदारस्भमहा- 
परिरहत्वम्‌ , सदोञ्ज्वख्वेपत्वम., सुरूमतामद्ः, परुषभाषणम्‌ , "असदस्यम्रखपनम्‌ ; 


आक्रोरविधानम्‌, उपयोगेन सौभाग्योत्पादनम्‌ , चूणौदिंभयोगेन परबशीकरणम्‌ › मन्त्रादि- 


भ्रयोगोण परङ्कतूहरोत्पादनम्‌ › देवगुचीदिपूलामिषेण गन्धधूपपुष्पाद्यानयनम्‌ › परविडम्बनम्‌ , 
उपदास्यकरणम्‌ , इषटकोचयपाचनम्‌ ; दावानरुप्रदानम्‌ › अरतिमामज्जनम्‌ ; ववैत्यायतनवि- 
ध्वंसनम्‌ , आरामखण्डनादिकम्‌ › तीननक्रोधमानमायालोमत्वम्‌ › पापकर्मोपजीवित्वच््ेत्यादयोऽ- 
शुभनामाखरवा बन्ति । 

अथ छ्ुभनामकमौखंवस्वरूपं निरूप्यते-- 


तदिपरीतं शुभस्य ॥ २२ ॥ 


तस्याः कायवाड मनोबक्रताया विपरीतत्वर्म्‌ ऋलुत्वम्‌ । तद्विपरीतं यत्कमे' तत्द्विपरीतं 
तस्मासपर्वोक्तछक्षणाष्धिसंबादनाद्विपरीतं तद्विपरीतं शुभस्य नाम्न आखवकारणं वेदितन्यम्‌ । 
यच्च पूर्वसूत्रे चकारेण गृदीतं तस्मादपि विपरीत तद्विपरीतम्‌ । तथादि--धार्मिकदशोनसम्धरम- 
संद्धाबोपनयनम्‌ । तक्किम्‌ १? धार्मिकस्य यतिनाथादेः सम्धमेण आद्रसद्धावेन न तु मायया 
उपनयनं समीपे गमनम्‌। तथा संसारभीसुत्वम्‌ भ्रमादवजंनम्‌ › पिश॒नतायामस्थिरचित्त- 
त्वम्‌ , अद्रूटसाश्ित्वम्‌ , पररंसनम्‌ › आत्मनिन्दनम्‌ › सत्यवचनभाषणम्‌ , परद्रन्या- 
परिहरणम्‌ + अल्पारम्भपरिगरहत्वम्‌ , अपरिमहत्वच्च, अन्तरेऽन्तरे उञ्ञ्वख्वेशत्वम्‌ › रूप- 
मद्परिदरणम्‌ , अदुभाषणम्‌ , ˆ सदस्यजल्पनम्‌ › छछभवचनभाषणम्‌ ›, सदजसोभाग्यम्‌ , 
स्वभावेन बीकरणम्‌ , परेषामङुतूहखोत्पादनम्‌ › अमिषेण पुष्पधूपगन्धयुष्पाद्यानयनम्‌ ; 
परेपामविडम्बनम्‌, परवक॑सकरणम्‌ , इष्टिकापाकदावानख्प्रदानन्रतम्‌ › अतिमानिमौपणम्‌ ; 
तस्रासादकरणम्‌ , आरामाखण्डनादिकम्‌ ; मन्दक्रोधमानम।याडोमत्वम्‌, अपापकर्मजीवि- 
त्वच्चेत्यादयः श्ुमनामकमीखवा भवन्ति ठ 
„ अथ यद्नन्तनिरुषमप्रभावम्‌ अचिन्त्यनीयेश्व्ैविरोषकारणं चिसुवनेकविजयकौर 
तीर्थ्करनामकर्म वतेते तस्यासखवविधिभ्रकारं सूचयन्ति सूरयः-- 
दर्शनविशुद्धि्विनयसम्पन्नता शीलनतेष्वनतिचारोऽमीक्णज्ञानोपयोग- 
संवेमौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वेयाच्नस्यकरणमर्ददा- 
चायेबहुश्चतपरवचन मक्किरावश्यकापरिदाणिभागेप्र भावना 
प्रवचनवत्सलस्वमिति तीथेकरत्वस्थ ।॥२४॥ 


दद्ौनविशुद्धि दीनस्य सम्यक्त्वस्य विद्यद्धिनि्म॑ङ्ता दद्योनविशुद्धिः । प्रथडनिर्देशः 


किमर्थम्‌ ¢ सम्यक्त्वं किर जिनभक्तिरूपं तत्तवा्थशरद्धानरूपं वा केवलमपि तीरथंकरत्वनाम- 


१ अखभ्यभाष्रणम्‌ । २ --वरू- आ०, ब०, ज । ३ -करण ती- ना०० च०+ज० । 


२० 


५ 


९४ 
॥५। 


ने 
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कमौखवकारणं भवति! तदुक्तम्‌- 

“"'एक्यऽपि समर्थेयं जिनमक्तिर्दुगतिं निवारयितुम्‌ । 

पुण्यानि च पूरयित दातुं सक्तिभिये ङतिनः ॥ १ + [ यका० उ० प्र° २८९ | 
इति कारणाददोनविशुद्धेरदितीयसूष्वनाथं प्रथडनिर्देश. छतः, यतस्तर्पूवौ अन्याः पच्वदखा 

५ भावना व्यस्ताः समस्ता वा तीथैकरत्वनासकारणं भवन्ति ›तेन रहिता तु एकाऽपि भावना 
कारणं न मवति ।! तदक्तम्‌- 

(4िद्यावत्तस्य सम्भूतिस्थितिब्द्धिफलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ १ ॥ [रत्नक० श्टोर ३२| 
अथ काऽसौ दरनस्य विशुद्धिरिति चेत्न्‌ १ उच्यते--इदरोकभयं परलोकभयं पुरुषाथ- 

९० रक्षुणमत्राणभयम्‌ -आत्मरश्चोपायदुगौदययभावाद्रुधिभयं वेद्नाभयं वषिदयुस्ाताद्यौकस्मिकभय- 
मिति सप्तमयरदितर्वं जैनदद्येनं सत्यमिति निशङ्कितत्वयुच्यते । इदपरखोकमोगोपभोगका- 
ङश्षारदहितत्वं निःकाष्धितत्वम्‌। शरीरादिकं पवित्रमिति मिथ्यासङ्कल्पनिरासो निर्विचिकित्सता। 
अना तरृ्टतच्वेषु मोहरदितत्वममूढदृष्टिता । उन्तमन्तमादिभिरात्मनो धमैबद्धिकरणं चतुविध- 
सङ्कदोषम्पनं व्वोपगृहूनम्‌ , उपचर हणमित्यपरनामघेयम्‌ । कोधमानमायाखोभादिष् धमे 

५ विष्वं सकारणेषु विद्यमानेष्वपि धमीद्॑रच्यवनं स्थितिकरणम्‌ । जिनेंशासने सदाचुरागित्वं 
चा्सल्यम्‌ । सम्यग्द्रोनज्ञानचास्ितपोभिरार्मप्रकारनं जिनरासनोद्योतकरणं वा प्रभावना। 
तथा मूटढन्रयरदितत्वं पडायतनवधेनम्‌ अष्टमद्रहितत्वम्‌ अजिनजरस्याऽनास्वादनं - 
मूलकपद्चिनीकन्दपल्ण्डवुम्वककलिङ्धसूरणकन्दसवेयुष्पसन्धानकभश्षणनिराकरणच्ेत्यादिकं द्‌- 
शेनविशुद्धिरखूच्यते । १। 

२० रत्नच्रयमण्डिते ररत्नत्रये च महानाद्रः अक्रषायत्वच्च विनयसम्पन्नता कथ्यते । २। 
अदहिंसादिपुं व्रतेषु तसप्रतिपारना्थंच्व कोधादिवर्जनटरक्षणेषु शीटेषु अनवद्या वत्तिः शीख- 
ज्रतेवनतिचार । ३। जीवादिपदार्थनिरूपकात्मतत्त्वकथकखम्यग्ज्ञानानवरतोयमः अभीश््ण- 
ज्ञानोपयोग उच्यते । & । भवदुःखादनिरां मीरुता संदेगः कथ्यते । ५। आदाराभयज्ञानानां 
चयाणां विधिपू्वैकमात्मशक्त्यज्चसारेण पानाय दानं शक्तितरत्याग उन््यते । £ । निजखक्ति- 

२५ भकाङनपू वैकं जैनमागौवियोधी कायक्टेद्राः शक्तितस्तप उच्यते । ७ । यथा भाण्डागारेऽग्नो 
समुत्थिते येन केनचिदुपायेन तदुपमनं विधीयते वहूनाञुपकारकत्वात्‌ तथाऽनेकन्रतदीटसम- 
न्वितस्य यतिजनस्य कुतस्तविद्धिष्ने स॒त्पन्ने सति विव्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः 


साघुसमाधिः 1 ८ । अनवद्येन विधिना गुणवतां दुःखापनयनं वैयाचरत्त्यमुच्यते ! ९। अ्दतां 
स्नपनपूज्नरुणस्तवननामजपनादि कमं दवक्तिनिगयते । १० । आचायीणामपूर्वोपकरेणदानं 





१९ तद्रदिता प्ता ) > चाद्यर- जा०, चर, ज) २ -दयाश्चाक- जो०, ब०+ ज । 
 -दच्यव-- जा०> च०, ज० 1 ५ जिनचरणे ख~ भा०, च०, ज० | ६ -पुच श्ी- तार । 
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सन्मुखगमनं सस्ध्मविधानं पादपूजनं दानसन्मानादिविधानं मनशशुद्धियुक्तोऽचुरागश्वा- 
प्ायंभक्तिरूच्यते । ११। तथा बह्ुश्चुतभक्तिरपि ज्ञातव्या । ६२। तथा भ्रवचने रत्नत्रयादि- 
प्रतिपादकलक्षणे मनशशद्धियुक्तोऽनुरागः प्रव्वनभक्तिर्यते । १३। सामायिके चतुर्विंश्ति- 
स्तवे एकतीथंकरवन्दनायां छृतदोपनिराकरणलक्षणप्रतिक्रमणे नियतकालागाभिदोपपरिहरण- 
लक्षणे प्रत्याख्याने शरीरममल्वपरिदरणलक्षणे कार्योत्सिगें च एवंविधे षडावश्यके यथाकाल- 
भवतं नम्‌ आवश्यकापरिहदाणिरुच्यते 1 १४ । ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपो.ऽलु्ानेन 
जिनधमेप्रकारानं सागंप्रभावना भण्यते । ९५। यथा सदयःभसरूता धेः स्ववरस्से स्नेहं करोति 
तथा प्रव्वने सधर्मणि जने स्नेदरत्वं प्रव्वनवस्सलल॑ल्वमभिधीयते । १६ । 

अचर समासशुद्धिः--दनस्य विशुद्धिः दरेनविशुद्धिः । विनयेन सम्पन्नता परिपूर्णैता 
विनयसम्पन्नता । शीलानि च व्रतानि च रीखत्रतानि तेषु कशीखत्तेषु न अतिचारः; अनतिचारः । 
अभीश्णमविच्छिनं ज्ञानस्य उपयोगोऽभ्यासः अभीक््णज्ञानोपयोगः, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगश्च 
संवेगश्ध अभीक्ष्णज्ञानोपयागसंवेगो । शक्तितस्त्यागश्व तपश्च राक्तितस्स्यागतपसी । साधूनां 
साधुषु वा समाधिः साध्ुसखमाधिः । व्याद्त्तेमौवो वेयाच्त्त्यं वेयाइृत्त्यस्य करणं विधानं वैयाब्- 
त्यकरणम.। अन्तश्च आचायौश्च बहुश्रुताश्च भ्रव्चनच्च अह दा्चार्यंबहुश्रुतभ्रवचनानि तेषां 
तेपु चा भक्तिः अर्ह दाचा्यवहुश्चुतभवचनभक्तिः । सुसुहूतौयनपेश्चम्‌ अवश्यं निश्चयेन कर्तव्या 
नि आवश्यकानि तेषामपरिदाणिः आवश्यकाऽपरिदह्यणिः । मास्य अभावना मागप्रभावना । 
श्रवश्वने बत्सलखत्वं मवष्नवत्सख्त्वम्‌ 1 आचश्यकापरिदाणिश्व माभैम्रभावना च भरवचनवत्सङ- 
त्वञ्च आवश्यकापरिदाणिमाग॑प्रभावनाप्रवचनवत्सरत्वं समाद्यारो न्द्रः । इति षोड प्रत्ययाः । 
एतानि षोडश कारणानि ती्थकरत्वस्य तीथङ्करनामकर्मंण आसख्रवकारणानि भवन्ति । 

अथ उचनीचगोचरद्ययस्याखरचसूचनपर सूत्रद्वयं मनसि धत्वा तत्र तावन्नीषवर्गो्रस्य 
आखवकारणं निरूपयन्तः सूत्रमिदमाहः- 


परात्मनिन्दाभरशंसे सदसदथणोच्छादनोद्धाचने च नीचैर्गोचस्य ॥२५॥ 


परश्व आत्मा च परात्मानौ निन्दा च प्रशंसा च निन्दापशंसे, परात्मनोः निन्द्‌प्रशसे 
परात्मनिन्दाभरंसे-- परस्य निन्दा आत्मनः अशंसा इत्यथः । सन्तो विद्यमानाः असन्तोऽ- 


४ 


{ 


५५ 


१५ 


22० 


विद्यमानाः सदसन्तः, तेष ते च गुणाः ज्ञानतपःभ्रश्रतयः सदसदगुणाः, उच्छदनच्च २५ 


रोपनम्‌ उद्धावनच्च प्रकादरानम्‌ उच्छादनोद्धावने, सदसदूगुणानायुच्छदनोद्धावने सदसद्गुणो- 
च्छादनोद्धावने सद्गुणोच्छादनमसद्गुणोद्यावनमित्यथेः । एतानि चत्वारि कमौणि नीन्वै- 
गोत्रस्य मङिनिगोच्रस्य आखवकारणानि कमौगमनहेतवो भवन्ति । चकाराज्जातिमदः ऊलमदः 
वर्मदः रूपमद्‌+ श्रुतमदः आज्ञामदः देश्व्यमदः तपोमदश्वेत्यष्ट मदाः, परेषामपमाननम्‌ ; 


१ -जयलक्षणे ता० । २ -तिसस्तवने ती-भा०, ब०, ज० । ३ -त्वमानसे बिधी- जा०; 
०; ज० । £ विनये स~ आा०+ ब०, ज० | 


२३० तत्त्वार्थच्त्तौ [ ६।२६-२७ 


परोत्महसनम्‌ › परम्रतिवादनम्‌ ; गुरूणां *विभेदकरणम्‌ , गुरूणामस्थानदानम्‌ , गुरूणामव- 
माननम्‌ , गुरूणां निभटसंनम्‌ › शुरूण,मजल्प्ययोटनम्‌ , गुरूणां स्तुतेरकरणम्‌ , गुरूणामन- 
भ्युत्थानच्चेत्यादीनि नीव्वेगोत्रस्यास्रवा भवन्ति । 
अथोच्चैर्गोत्राख्वा उच्यन्ते- 
५ तदिपर्थंयो नीचे्त्यसस्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥ 

ˆ तस्य, पूर्वोक्तस्य विपर्ययो विपयौसः आत्मनिन्दापरमदांसारूपः सद्गुणेद्धवनाऽ 
सद्राणोच्छदनरूपश्च तद्धिपयैयः । गुणोच्छृष्टेषु विनयेन अ्रह्ीभावः नीष्ं्तिरुच्यते । 
ज्ञानतपःमश्रतिणेयदुकछष्टोऽपि सन्‌ ज्ञानतपःपरश्तिभिर्मदमहङ्कारं यन्न करोति सोऽनुर्सेक 
इत्युच्यते । नीचेशत्तिश्चअसुस्सेकश्च नी्वशैतत्यचुत्सेकौ । एतानि षट्कायीणि उत्तरस्य नीवयैोध्राद- 

१० परस्य छच्चैर्गोतरस्याखवा मन्ति । चकारात्‌ पूर्वसूत्रोक्तचकारगृदीतविपर्थयश्चाचर गृदयते। तथाहि 
“ज्ञान पूजां इर जातिं बलखद्धिं तपो वपुः । 


अष्टावा्चित्य मानित्वं स्मयमादुर्गतस्मयाः ॥ १ ॥ [ रत्न क० रो° २५] ` 
इति श्छोकोक्ताष्टमद्परिहरणम्‌ परेषामनपमाननम्‌ , अचुतमहसनम्‌ अपरीवादमम्‌ ; 
;  शरूणामपरिभवनमलुद्टनं शुणख्यापनम्‌ , अभेदविधानं स्थानाप॑र्णं सन्माननं शखदुभाषणं 
१५ चाडुभापणच्ेत्यादयः उनच्च्चर्भोतिस्यासलवा भवन्ति । 
अथान्तययस्याखव उच्यते-- 
विषघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७॥ - 
विहननं विघ्नः दानलाभमोगोपभोगवीयीणां मत्युह्‌ः, विघ्नस्य करणं विघ्नकरणम्‌ , 
अन्तरायस्य दाद्रपात्रयोरन्तरे मध्ये एत्यागच्छतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायस्य, यद्धिघ्नकरणं तत्‌ 
२० अन्तरायस्याखवो भवति । चकाराधिकाराद्‌ दाननिन्दाकरणम्‌ , ब्द्रन्यसयोगः, देवनैवेयभश्च- 
णम्‌; परवीयोपह्रणम्‌ , धर्मच्छेदनम्‌ , अधमौचरणम्‌ , परेषां निरोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , कर्णच्छे- 
नम्‌, गुद्च्छेदनम्‌" नासाकतंनम्‌ › चश्ुखूसाटनच्चेत्यादय अन्तरायस्याखवा मवन्ति। ये तलमदो- 
पाद्य आस्रवा उक्तास्ते निजनिजक्म॑णः निजा निजा आखवाः स्थित्यलुभागवन्धंकारणं भवन्ति, 
कृतिप्रदेदावन्धयोस्तु कारणानि सर्वेऽपि आखवा भवन्ति अन्यत्रायन्कबन्धादिति । २७ ॥ 
२५ इति सूरिश्ीश्चुतसागरविरचितायां तात्प्यसंज्ञायां तत्त्वा्थ्त्तौ ष्ठः पादः समाप्तः । 





१९ विभेदनम्‌ ता> 1 २ द्रन्ययोगः आ०, च०, ज० | ३ -युष्कर्मन- जा०, बम, ज० । 

1 इत्यनवच्रग्यचिच्याविनोदनोदितग्रमोदपीयूषरसखपानपावनमततिवमाजरत्नराजमतिखागरयतिराजराजि- 

ता्थनसम्थंन तकव्याकरणछन्दोऽलङ्कारसा दित्यादि्ाखनिद्ितमतिना यतिना श्रीमदेवेन्द्रकीतिमद्य- 

, रकप्रदिष्येण चिष्येण च सकठावद्वज्जनविदितचरणततेवस्य विचानन्दिदेवस्य सखञ्छददि'तमिध्यामत- 

दगरेण श्वतस्रागरेण चूरिणा विरचिताया दकोकवाति कराजवातिंकर्वार्थसिद्धिन्यायङ्कखद चन्द्रौ दय- 

पमेयकमलमारतण्डमचण्डाटसटसलीप्रसुलगरन्थखन्दभंनिर्मरावखोकनघुद्धिभिरानितायां तत्वार्थटीकाया पष्ठः 
पाद खमातः } -जा०, च० | 


(] 


१ 


सप्तमोऽध्यायः 


---- ॐ यक क=-- 


अथ पष्ठाध्याये आसर बपदार्थो यो व्याकृतः तस्याध्यायस्य प्रारम्मसमये यत्सू्सुष्तम्‌-- 
“शुभः पुण्यस्याञ्युभः पापस्य” [ ६२ ] इति सूत्रे शभो योगः पुण्यस्यास्रवो भवति 
अञ्युभो योगः पापस्याखयो मवति, तदेतत्‌ श॒भाश्भयोगद्वयं सामान्यतयोक्तम्‌। तत्र शुभ- 
योगस्य विदोषपरिज्ञानार्थं कः शुभो योग इति प्रश्ने सूत्रमिदमाइः-- 


दिसाचखतस्तेयान्रह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिक्तम्‌ ॥ २॥ ५ 

दिंसनं हिंसा भ्रमत्तयोगात्राणन्यपरोपणमि्य्थः । न ऋतं न सत्यम्‌ अचतम्‌ असद्भि- 
धानमित्यर्थः । स्तेन्यते स्तेयम्‌ , “ऋ वर्णन्यञ्चनान्ताद्श्यण" [ का० सु० ४।२।३५ ] 
इति ध्यणि भप्त “^्तेना्यन्वज्लोपंडचःः [ 1 यसत्ययः, अन्तोपश्चेति नकारोपः स्तेयम्‌ 
अदन्तादानम्‌ । चन्ति अर्िसादयो गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ बह्म बद्यचर्यम्‌ › न द्म अन्रह्य 
मेथुनमित्य्थः । परि समन्ताद्‌ गृह्यते परिह मनोमूच्छौलक्षणः भदणेच्छारक्षणः परिभरह १० 
उच्यते । हिसा ष्वाचृतच्च स्तेयव्व अनद्य च परिग्र्टश्च हिसाृतस्तेयानह्य परिप्रदास्तेभ्यः 
हिसाद्रतस्तेयानरद्यपरियहेभ्यः । विरमणं वषिरतिः हिंसादिपच्नपातकेभ्यो या विरतिः 
विरमणम्‌ अभिसन्धिक्रतो नियमः व्रत उच्यत्ते। अथवा, इदं मया कायेमिदं मया न कार्य 
मिति त्रनं कथ्यते । नलु ^धरुवमपायेऽपादानम्‌' [ पा० सू० ९।४।२ ] इति वचनाद्‌ 
अपाये सति यदू ध्रुवं तदपादानं भवति, दहिसच्तस्तेयाब्रह्मपरि्रहपरिणामास्तु अघुवाः १५ 
वतेन्ते कथं तत्र पञ्चमीविभक्तिघैटते ? सत्यमेवेतत्‌ , परन्तु दिं सदिभ्यो चुद्धेरपाये खति 
विरमणलन्तणे विशेषे सति दहिसादीनामाचार्येण धुचत्वं विवक्ष्यते “वक्तुर्विवक्षितपूर्विका 
शब्दाथंप्रतिपत्ति? [ ] इति परिभापणादन्न पव्वमी घटते । यथा--'कथित्‌ पुमान्‌ 
धमीद्धिरमतति' इत्यत्रायं पुमान्‌. सम्मभिन्नुद्धिर्विपरीतमतिः सन्‌ मनसा धर्म पश्यति पच्चाद्धि- 
व्रारयति-- “अयं धर्मो दुष्करो वतते अस्य धर्म॑स्य च फर श्रद्धामात्रगम्यं वतेते" एवं २० 
पयीलोच्य स पुमाम्‌ बुद्ध्या धर्म संप्राप्य तस्मादधुवरूपादपि धमीनिवतेते, पश्चद्रलते 
तन्न यथा पचमी तथाऽत्रापि एष मानवः प्रेक्चापूर्वंकारी विष्वारपूवेकारीक्षते-एते दिंसाद्यः 
परिणामाः पापोपाजेनदेतुभूता वर्तन्ते, ये तु पापकर्मणि प्रवर्तन्ते ते चपेरिदहैव दण्ड्यन्ते 
परत्र च दुःखिनो भवन्ति इति स बुद्धया दिसादीन्‌ सम्प्राप्य तेभ्यो निवत्ते ततस्तस्मात्‌ 
कारणाद्‌ बुद्धया ध्रुवत्वविवन्तायां दिंसादीनामपादानत्वं घटते । तेनायमथंः--हिंसाया २५ 
विरतिः अन्युता्धिरतिः स्तेयाद्‌ विरतिः अब्द्यणो विरतिः परिधद्ाद्धिरतिश्चेति विरतिरब्दः 
अस्येकं प्रयुज्यते । तस्मिन्‌ सति अरदिंसात्रतमादौ धियते सत्यादीनां युख्यस्नात्‌ , सत्यादीनि 


1२३२ ततत्वा्थ॒त्तौ {[ ७२-३ 


रतानि हि अहिसाभरतिपानार्थं वतन्ते धान्यस्य इतिवेष्टनवत्‌ । व्रतं हि सरवंसावव्ययोगनिनर- 
त्िक्चणमेकं सामायिकमेव ऊेदोपस्थापनाद्यपेश्चया तु पच्च विधसुच्यते । 

अना कश्चित्‌---त्रतस्याखवकारणत्वं न घटते संवरक्रारणेसु अन्तभौवत्‌ “स गुि- 
समितिधर्मानुग्रश्षापरीषहलय चारित्रः [ ५।२ ] इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ › तत्र दशरक्षणे 

५ धर्मे चारित्रे वा नतानामन्तभौवो वत्ते, कथमास्रवदेतवो तानि भव तीति ‰ साधूक्तं भवता ; 
वक्ष्यमाणः संवरः -निदृत्तिकक्षणो वर्त॑ते, अश्र तु अदिसासत्यदत्तादाननद्छचयंस्वीकारपरि 
अहत्वाद्धी कारतया श्रदृत्तिवंतंते तेनाख्लवहेतवो घटन्ते त्रतानि । गृ्िसमिस्यादयः संवरस्य 
परिकर्म॑वर्तते परिकरोऽस्ति, यः साधुर्ेतेषु छतपःरेकमौ मवति विदिताचुष्ठानो भवति स 
खुखेन संबरं विदधाति तेन कारणेन तानां प्रथक्तया उपदेशो विधीयते । 

१० अन्राह्‌ कश्चित- नलु रात्रिमोजनविरमणं षष्ठपणुन्रतं चतेते तस्येहोपसड ख्यानं 
नास्ति कथनं न वतते तदन्न वक्तव्यम्‌ ? युक्तमुक्तं भवता + अदिसात्रतस्य पच्च भावना 
वक्ष्यन्ते वाङ्मनोगुधरर्यादाननिश्वेपणसमिस्यारोकितपानमोजनानि पश्व [अध] 
इति पञ्चसु अदहिसाजतभावनासु यद्कक्तम्‌ आखोकरितपानमोजनं तच्‌ आखोकरितपानभोजनं 
रात्रौ न घटते, स्तद्धाबनाग्रहणेन रात्निभोजनविरमणं सङ्ग्रही तमेवाचार्यः । 

१५ अथ पठ्चप्रकारत्रतस्य भेदपरिज्ञानार्थ सूज्नमिदयखच्यतेऽ- 


देदासवेतोऽएुमहती ॥ २ ॥ 


देशब्ध एकदेशः सकच्च परिपूणं; समस्त इत्यर्थः देशसर्वौ देशसवीभ्यां देशसवैतः 
अणु च महच अणुमहती । -अस्याममथः--देशतो विर तिरणुत्रतं भवति स्व॑तो विरतिमेदात्रतं 
सवति । अथु्रतं गृहिणां रतम्‌, महा्रतं निमैन्थानां भवति; इत्यनेन श्रावकाचारो यत्याचार् 
० सूचितो मवति] 
अथ यथा उत्तमसौषधं लिङ्कचफलरसादियिभौषितं खग्डुःखविनाशकं भवति तथा 
त्रतमपि भावनाभिमीवितं सत्‌ कंमरोगढुःखविर्नाशकं भवति, तेन कारणेन एकेकस्य व्रतस्य 
पञ्च पञ्च भावना भवन्ति । "किमर्थं भवन्ति" इत्युक्तं सूत्रमिदखल््यते- 


तरस्थैयी्धं माचना पश्च पश्च ।॥ ३ 


२५ स्थिरस्य भावः स्थेयं तेषां जतानां स्थैर्य तस्स्थेर्य॒तस्स्थैयस्य अर्थः अयोजनं यस्मिन्‌ 
“भावनकर्मणि तत्तस्स्येयौर्थः पव्दानां स्थिरीकरणार्थसित्यर्थः; । एकैकस्य चतस्य पच्च पद्व मावना 
भवन्ति । ससुदिताः पथ्चर्विंङतिभवन्ति । 








९ खनि आा०० व०, ज० 1 २ खद्धाव-- चा । २ -ते स््रामिना देश आ०> व००ज० । 
£ कर्मभोगदुःख- आा०, व=, ज० ¡ ५ भावक- ता० । 


७।४-९ सप्तमोऽध्यायः २३द्‌ 


तन्न तावत्‌ अदहिसान्रतस्य पच्छ भावना उच्यन्ते- 
वाङ्मनोशक्तीयीदाननिक्तेपणसभित्यालोकितपान भोजनानि पञ्च ॥४॥ 

गुपतिशब्दः द्वयोः भत्येकं युज्यते, वागराप्तिख्व मनोगुपिन्च बाङ्मनोगुप्ती । समितिः 
शाब्दः प्रत्येकं द्वयोः सम्बद्ध-यते, ईयौसमितिन्च आदाननिक्षेपणसमितिश्च ईेयीदाननिक्षेपण- 
समिती । पानञ्च भोजनच्व पानभोजने आखोकिते सूरयेप्रत्यक्षेण पुनः पुनर्निरीक्िते ये ५ 
पानभोजने ते आङोकितपानभोजने, अथवा पानच्व भोजनञ् पानभोजनं समाहारो दन्द्रः, 
आलोकितच्च तत्त पानभोजनच्च आरोकितपानभोजनम्‌ । ततः बाङ्मनोगुप्ी च ईयीदान- 
निक्षेपणसमिती च आखोकिंतपानभोजनच् वाडमनोगुप्रीयौदाननिक्षेपणसमिस्याङोकितपान- 
भोजनानि । एताः पच्च अदहिसान्रतभावना वेदितव्याः । 

अथ स्स्यत्रतभावनापच्चकमुच्यते-- १० 

कोधलोगमोसस्वहास्यपरस्याख्यानान्युवीचि माषणश्च पश्च ॥ ५॥ 

भीरोसौबो मीरत्वम्‌ , हखस्य भावो हास्यम्‌ , कोधश्च खोभख भीरुत्वच्च ह्यास्यच्च 
क्रोधरोभभीरुखदास्यानि तेषां प्रत्याख्यानानि वजैनानि कोधलोभभीरत्वहास्यश्रत्या- 
र्यानानि चत्वारि ! अचुबीचिभाषण विचायं भाषणमनवद्यभाषण वा पच्चमम्‌। अस्याय- 
मथैः-क्रोघभत्याख्यानं क्रोधपरिदिरणम्‌ , स्ोभमत्याख्यानं ° छोभविवजनम्‌ , भीरत्व- १५ 
अत्याख्यानं भयत्यजनम्‌ , हास्यप्रत्याख्यानं बकेरपरिहरणम्‌, एतानि चत्वारि निषेधरूपाणि, 
अञ्खुवीचिभाषणं विधिरूपं कन्तंगयतयाऽनचुष्ानम्‌ । चकारः परस्परससुचये वतते । एताः 
पञ्च मावनाः सत्यत्नरतस्य वेदितव्याः । 

अथाऽचौये्रतभावनाः पच्चोच्यन्ते-- 

शूल्यागारविमोचित्तावासपरोपरोधाकरण्नैश्ठशुद्धिसखधमौ- द्० 

विसंवाद्‌ाः पश्च । ६ ॥ 

शून्यानि च तानि आगाराणि दल्यागारयाणि पवेतगुहाद्क्षफोररनदीतटमथठीनि 
अस्वामिकानि स्थानानि शूल्यागाराण्युत्यन्ते । विमोचितानि उद्रसग्रामनगरपत्तनानि शु- 
भिरुद्वासितानि स्थानानि विमोचितान्युच्यन्ते, तेषु आवासौ शन्यागारषिमोचितावासौ । 
परेषासुपरोधस्य ठस्य अकरणं परोपरोधाकरणम्‌ । भिक्षाणां समूहो मे्चं समूहे अण्‌ २५ 
सेश्चस्य शुद्धिः भेश्चयुद्धिः, उत्पातनादिदोषरदितता । समानो धर्मो जेनधर्मो येषां ते सधर्माणः 
“धमादनिच्‌ र) केवलात्‌” [ पा० सू ५।४।१२४ ] ! विरूपकं सम्युखीभूय वदनं 
तवेदं मसेदमिति भाषणं विसंवादः न विसंव।द्‌ः अविसंवादः सधमंभिः सहं अविसंवादः 
सधमीविसंवादः । शन्यागारविमोचितावासौ च- परोपरोधाकरण्च भेश्चश्टद्धिश्च सधमौ- 
विसंवाद शुन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेश्चशद्धिसधमौविसंवादाः पञ्च॒ भावना ३० 


१ -मपरिव- आ०; ०, ज०। 
२० 


२३४ तनत्त्वा्थचरनत्तो [ ७७-८ 


१अदच्चादानविरमणन्रतस्य भवन्ति । शून्यागारेषु यत्यावासो भवति स निस्प्हटः स्यात्त तस्य 
अदत्तादानविरमणन्रतं स्थिरीमवति ! यश्च ॒विमोचितेषु स्थानेषु आनासं करोति र्तस्यापि 
मनः परिग्रहेषु निरहं भवति तेनापि अदत्तादानविरतिन्रतस्यउ परमं स्थेयं स्यात्‌ । एवं 
द्वे भावने भवतः ! परोपरोधाकरणो*ऽपि पंराप्रहणात्‌ तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । तथान्तरायादि- 
५ प्रतिपाख्ने मनसा सह चोर्यं न मवति तेनापि “तद्रतं स्थिरीमवति । सधर्मयिः सद विसं- 
वादे जिनवचनस्त्येन्यं भवति, तदभावे तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । 


भ 


अथेदानीं जद्यचर्यत्रतस्य पच्च सावना उच्यन्ते- 
सख्रीरागकथाश्रचवणतन्मनोहदराङ्निरीन्तणपूवेरताचुस्मर णद्ष्येष्ट- 
रसस्वशरोरसंस्कारस्यागाः पश्च । ७॥ 


१० खीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा खीरागकथा, तस्याः श्रवणमाक्णेनम्‌ । तासां खीणां 
मनोहराणि हदयाचुरञ्जकानि यानि अङ्गानि बदनस्तनजघनादीनि तेषां निरीश्चणमवलोकनं 
तन्मनोहराङ्गनिरीश्षणम्‌ । पूेज्च तत॒ रतच्च पूवेरतं पूवेकाछसुक्तभोगः तस्य अञस्मर- 
णमजुचिन्तनं पूर्व॑रतास्मरणम्‌ 1 इषे वरषभे साधवो वृष्याः येषु रसेषु युक्तपु 
पुमान्‌ बरषभवद्‌ उन्मन्तकामो भवति ते रसा चरष्या इत्युच्यन्ते, उपलश्चणत्वात्‌ येषु रसेषु 

१५ युक्तेषु वाजीव अश्ववटुन्मत्तकामो भवति ते वाजीकरणरसाः वरृषराब्देन उपलक्चकेनोपलदयन्ते 
इछटामनोरसनालुरञ्नकाः, वृष्याश्च ते इष्टच्न ते च ते रसाः चृष्येष्टरसाः इन्द्रिया्णासुत्कटत्व- 
खम्पादका उत्कटरसा इत्यथैः । स्थमात्मीयं तश्च तच्छरीरच्च स्वशरीरं निजरारीरं तस्य संस्कारः 
द्न्तनखकेशादिष्द्धारः स्वशरीरसंस्कारः । खीरागकथाश्रवणश्च तन्मनो राज्ञ निरीच्तणच्च 
पू्ैरताचुस्मरणच् इष्येष्ठरसाश्च स्वशरीर संस्कारश्च खीरागकथाश्रनणतन्मनोहराज्ननिरीक्षण- 

२० पू्ेरताुस्मरणडष्यष्टरसस्वशरीर संस्काराः तेषां त्यागाः बजंनानि वे तथोक्ताः । एताः पच्च 
भावना नद्यचयन्रतस्य स्थिरीकरणाथं भवन्ति । 

अथ परिवरहविरमणन्रतस्य प्व मावना उच्यन्ते- 
सनोज्ञाजनोनेन्द्ियविषयरागद्ेषवजेनानि पञ्च ॥८॥ 
मनो जानन्तीति मनोनज्नारिचन्ताचुरजकाः । तद्धपरीता अमनोज्ञाः । मनोज्ञाश्च अमनो- 

२५ ज्ञाच्च मनोज्ञामनोज्ञाः ते च ते इन्द्रियाणां स्पदौनरसनघ्राणवचच्धःभोच्राणां विषयाः स्परेरसग- 

न्धव्णंखब्द्रूपाः तेषु रागश्च द्वेषश्च तयो्जंनानि परित्यागाः-पच्वानामिन्द्रियाणामिष्टेपु 


विषयेषु रागो न विधीयते अनिष्टेषु च विपयेषु द्धेपो न क्रियते । एता. पच्च भावनाः परिदप- 
स्त्यागन्रतस्य स्थेयौर्थं भवन्ति । 





१- ठानत्रतस्य आ०, ब०, ज० । २ तस्य म~ आ०, व०, ज० । इ-स्यस्ये- त्ा० । | 
४-णेऽपि अद-जा०, ब०, ज० । ५ सदूत्रत त्रा० 1 ६ -पर्म्यन्ते भा०, च०> ज । 
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अथ यथा व्रतस्थे यार्थ भावना क्रियन्ते तथा जतस्थैयोर्थं जतविरोधिष्वपि भावना 
क्रियन्त इत्यभिघेयघ्ुचकं सूतरसुन्यते- 


ईिखादिष्विहाखुच्नापायावययद्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 


हिंसा आदिर्येषाम्‌ अदतस्तेयानरह्यपसिगरद्याणां ते दिंसादयः तेषु हिसादिषु, इद अस्मिन्‌ 
जन्मनि अन्न च भविष्यदूभवान्तरे, अपायश्चाभ्युद्यनिःश्रेयसार्थक्रियाविध्वं तकम्रयोगः ५ 
सप्रभयानि वा, अवद्यं न उदित ८ तुं ) योग्यम्‌ अवद्यं निन्दनमित्यर्थः । अपायश्वावय्च्च 
अपायावद्य अपायावद्ययोदेरनम्‌. अपायावद्यदशंनम्‌ । इहलोके पररोके च अपायावद्य- 
दानं जीवस्य भवति । - 

दिसादिषु पच्च पातङेषु छरतेष्विति १ भावनीयम्‌. तथादि-दहिंसकः पुमान्‌ छोकानां नित्य- 
मेव उद्रेजनीयो भवति, नित्याचुबद्ध वेरश्च रुञ्ञायते ! इह भवेऽपि वधवन्धनादिक्लेशा- १० 
दीन्‌ `परिभ्राप्नोति, तोऽपि सन्‌ नरकादिगति प्रतिलभते । रोके निन्दनीयश्च भवति । 
तस्मात्कारणात्‌ केनापि हेतुना दिसा न कतेव्या । दहिंसाविरमणं श्रेयस्करं भवति अजगज- 
वाज्ञिद्धिजादीनां हवनं च महानरकपातकतं भवति परेपां ुःखजनकत्वात्‌ । 

असत्यवादी पुमान्‌ अविश्वसनीयो भवति । जिह्ाकर्णनासिकाद्च्छिदनञ्व भरति- 
भ्ाप्नोति । मिथ्यावचनदुःखिताश्व पुरुपा बद्धवैराः सन्तः प्रचुराणि उ व्यसनानि मिथ्यावादिन 
, उत्पादयन्ति", गरदैणच्च छ्वन्ति । तस्मात्कारणाद सस्यवचनादुपरमणं श्रेयस्करम्‌ । 

पर्द्रन्यापदारी पुमान्‌ कमैचाण्डादानामप्यु्रेजनीयो भवति । इोकेऽपि निष्टुर- 
म्रहार-वध-बन्ध-कररणश्रवणरसनोत्तरदन्तच्छदच्छदन-सर्वस्वापरण "अवाख्वलियारोद- 
णादिकं प्रतिभ्राप्नोत्ति । खतोऽपि सन्नरकादिगतिगर्तषु पतति । सर्वोकनिन्दनीर्यः भवति । 
ततो छोष््ोपजीवनं न श्रेयस्करमिति भावनीयम्‌ । २० 

अब्रह्मचारी पुमान्‌ मदोन्मत्तो भवति । विंभ्रमोपेत उद््नान्तमना यूथनाथ इव 
करिणीविवच्ितः परवरः सन्‌ वधवन्धपरिक्छेशान्‌ भाप्नोति । मोहकमौभिभूवश्व सन्‌ 
कार्य॑मका्ंश्च नो जानीते। सखीङस्पटः सन्‌ दानपूजनजिनस्तवनोपवखनादिकं किमपि 
पुण्यकं नेवाचरति । परपरिमदाश्ठेषणसङ्गतिकृतरतिश्च अस्मिन्नपि भवे वैराचुबन्धि- 
जनसमूदात्‌ ऽशेफोविकतेन-तदादितकौदिभवेदा-वध-बन्धसंस्वापहरणादिकमपायं प्रतिकभते । २५ 
गतोऽपि सन्‌ नरकादिगतिगतदुःखकरेमनिमजञ्जनं भरतिरुभते । सवंखोकनिन्दनीयन्य भवति । 
तेन स्मरमन्दिररतिविरतिरात्मनः श्रेयस्करीति भावनीयम्‌ । 

सपरिग्रहः पुमान्‌ परिप्रहार्थिनां परिभवनीयो भवति पक्षिणां परिग्रुदीतमांसखण्ड- 


3 
1, 





९- ष्वपि भा- जा०, व०, ज० । २ प्रतिप्रा-ता० | ३ वा व्यस्निन उ-- आ०, च०उ ज० | 
र -निर्भटरण-जा०, ब०, ज० ! ५ मुण्डित. सन्‌ गद॑ंभारोहणादिकम्‌. । अवल्वाठे- आ०, व ०, ज० | 
६ -नीयो भ- भा०, च०, ज० 1 ७ छिद्च्छेद- लिङ्ञाग्रभागे शलाकाप्रवेख । 
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पक्चिवत्‌ । परिग्रदोपा्जने तदरक्चणे तरश्षये च अचुरान्यादीनवानि › समन्तात्‌ भते । धनेसु 
इन्धै रिव वर्हिपः ठृषिनं भवति । रोभासिभूतः सन्‌ उचितमयुचित्तं न जानीते । पात्र. 
घवप्यागतेखु मिथ्योत्तरं ददाति । कपाटपुटसन्धिवन्धं विधत्त, ददाति चेदद्धैचन्द्रम्‌ । 
खतोऽपि सनिरयादिगविसरिदश्षातजखवगादनं शरदं करुते, खोकनिन्द्नीयश्त्व भवति । 
५ तेन परिग्रहविरमणं नराणां श्रेयस्करम्‌ । इत्यादिकं दिसादिपच्चपातकेषु अपायाऽवद्यदशनं 
नित्यमेव भावितव्यम्‌ । 
अथ हिसादिषु पञ्चपातकेणु अन्यापि भावना भावनीयेति सूत्रसुच्यते- 


दुःखमेव वा ॥१० 


वा-अथवा हिसादयः पञ्च पातकाः दुःखमेव भवन्ति दुःखस्वरूपाण्येदेवि भावना 
१० भावनीया ! नु हिंसादयो दुःखमेव क्रथं भवन्ति ? सत्यम्‌ ; दुःखकारणात्‌ दुःखम्‌, 
यद्भस्तु यस्य कारणं तत्तदेवोच्यते उप चारात्‌, अन्नं खल्छु भराणा इति यथा पराणानां कारण- 
त्वात्‌ अन्नमपि भाणा इत्युच्यन्ते । अथवा दुःखकारणस्य कारणत्वात्‌ हिंसादयो इुःखमुच्यन्ते, 
तथादि-दहिसादय असातावेदनीयकर्मणः कारणम्‌ , असावावेद नीयज्च कर्म दुःखस्य कारणं 
तेन दुःखकारणकारणलत्वादू वा दुःखमित्युप्वयेन्ते । यथा 'भराणिनां धनं प्राणः” इत्युक्ते धनं 
१५ दहि अन्नपानकारणम्‌ अन्नपान्च प्राणकारणं तत्र यथा धनं प्राणक्रारणकारणं भाणा इत्युपचयेते 
तथा दुःखकारणकारणाऽसद्वे्य कारणत्वाद्‌ दिसादयोऽपि दुःखमुपचर्यन्ते ! इत्येवमपि भावना 
ज्रतस्थेयौर्थं भवति । नु विषयेषु रतिद्ुखसद्धावान्‌ सर्वमेव कथं दुःखम्‌ १ सत्यम्‌ , 
विषयरतिसुखं सुखं न भवति वेदनाप्रतीकार त्वात्‌ खजूनखादिमाजनवत्‌ । 
मूयोऽपि जतानां स्थिरीकरणार्थं भावनाविशेषात्‌ सूत्रेणानेन मगवानाह-- 
२० मेची भमोद्‌कारण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्वणणाधिकः- 
किलश्यमानाषिनेयेषु ॥११॥ 


भिन्नस्य भावः कमं वा मेनी। "यत्स्लीनपुंसकाख्या” [ `] इति वचनात्‌ 

खीत्वम्‌, नपुंसके तु -मैच्यमित्यपि भवति । कायवाङ्मनोभिः छकृतकारितानुमतैरन्येषां 
छरच्छालुखत्तिकाङ्श्चा मेच्रीत्युत््यते । मनोनयनवदनभरसन्नतया निन्छियमाणोऽन्व्भक्तिरागः 
२५ अ्रमोद इत्युच्यते ! दीनदीनकानीनानयनजनाचुयहत्वं कारुण्यसु्यते ! करुणाया मावः कमं 
वा कारुण्यम्‌ । मध्यस्थस्य भावः कमे वा माध्यस्थ्यम्‌ , रागद्वेवजनितपश्च पातस्याभावः 
माध्यस्थ्यमुच्यते । सत्री च प्रमोदश्च कारुण्यञ्च माध्यस्थ्यच्च मेनीभमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि । 
पापकर्मोदयवरात्‌ नानायोनिषु सीदन्ति इडुःखीमचन्तीति सत्त्वाः भ्राणिनः । ज्ञानतपः- 
संयमादिभि्जुमैरधिकाः भद्ृष्टा गुणाधिकाः ! असद्धेयकमेविपाकोत्पादि तदुःखाः क्ड्श्यन्ते इति 





१ आदीनवो दोष । २ मै्रमि-भा०, बव०, ज० | 


१ 


१७।२ ] सप्तमोऽध्यायः २३७ 


म्लिश्यमानाः । तत्त्वाथौकणेनस्वीकरण।स्यासरते अचुरपन्नसस्यक्वादिगुणा न विनेतुं 
रिष्षयितं शक्यन्ते ये ते अविनेयाः । सत्त्वाश्च गुणाधिकाश्च क्लिश्यमानाश्च अविने- 
याश्च सन्त्वगुणाधिककिलिश्यमानाबिनेयास्तेषु तथोक्तपु । अस्यायभर्थः- सत्वेषु सर्वजीवेषु 
सची भावनीया गुणाधिकेपु सदूरष्ठ्यादिपु प्रमोदो विधेयः । क्ङ्श्यमानेषु दुःखीभवच्सु 
भराणिषु कारुण्यं करुणामावो विधेयः । अविनेयेषु अविनीतेषु मिथ्ये!द्ट-यादिषु जिनध्मै- ५ 
वबह्येषु निरणेषु प्राणिषु माध्यस्थ्यं मध्यस्थता जौदासीन्यं भावनीयम्‌ । एताञ्ु भावना 
भान्यमानासु अहि साद्यो जताः मनायूला अपि पर्िपूणी भवन्ति । चकारः परस्परसथुच्चये 
तेते पूर्घोक्तसूंार्थेपु अत्र च । 

अथ भूयोऽपि रतमावनाविरोषप्रतिपादनाथं सूत्रमिदमाहुः-- 

जगस्कायस्व भावौ वा संवेगवैराग्यार्थम्‌ ॥१२॥ १० 

गच्छतीति जगद्‌ ^युतिगमोदे च्‌" [ का० सू० ४।४।५८ `] इति साधुः । जगच्च 
कायश्च जगत्कायौ जगत्कराययोः सखभावौ जगत्कायस्वभावौ । संवेजन संवेगः, विरागस्य 
भावः कमं वा वैराग्यम्‌ । संवेगश्च संसारभीरुता धमीदरागो वा वैराग्यन्व शरीरभोगादि- 
निर्वेदः संवेगवैराग्ये, तयोरथैः भयोजनं यस्मिन्‌ भावनकर्मणि तत्‌ संवेणवैराग्यार्थम्‌ । 
जगत्स्वभावः संसारस्वरूपचिन्तनं छोकस्वरूपभावनम्‌ , कायस्वभावः अशुचित्वादिस्वरूप- १५. 
चिन्तनम्‌ ¦ एतद्‌ भावनाद्वयं संवेगवेराग्याथं मवति । वाशब्दः पक्षान्तर सूचयति, तेना- 
दिसादितानां स्थैयौर्थं च वेदितव्यम्‌ । 

तत्र तावज्नगत्स्वभावः उच्यते-जगत्‌ बरैढो्कयम्‌ अनादिनिधनम्‌ , अधोजगत्‌ वेत्रा- 
सनाकार मध्यजगत्‌ इ्ल्लरीसदराम्‌ रध्वजगत्त्‌ खदज्ञसन्निभम्‌ ऊदध्वमदेखाकारम्‌ । अस्मि- 
स्गगति अनादिसं सारे अनारिकारं चतुरसीतिलक्षयोनिषु भणिनः शारीरमानसागन्तुक- २० 
दुःखमसातं भोज भोजं भुक्त्वा जुक्त्वा पर्यटन्ति परिभ्रमन्ति । अचर जगति किञ्चिदपि 
धनयोबनादिकं नियतं न वतते शातं नास्ति, आयुजंखबुदूलुदसमानं भोगसम्पद्‌ः ताडन्मे- 
चेन्द्रचापादिविङृतिचद्वला- । अस्मिञ्जगति जीवस्य इन्द्रधरगेन्द्रचक्रवत्योदि कः को-ऽपि विपदि 
जाता न बतंते । इदं जगजन्मजरामरणस्थनं वतते । इत्यादि भावनायाः ससारसवेगो 
भवभीरुता भवति, अहिसादेयो जताश्च स्थिरत्वं प्रतिङभन्ते । २८५ 

कायसभाव उच्यते--कायः खल अध्रुवः दुःखहेतुः निःसारोऽशुचिः बीमस्सुदु्गन्धः 
सलमूत्रनिधानं संन्तापदेतुः पापोपार्जनपण्डितः येन केनचित्‌ पदेन पतनः इत्येवं कायसख- 
भावभावनया विंषयरागनिवरत्तिभंवति, वेराग्यभरुखद्यते, जतानां स्थेर्यब्व भवति, तेनेत जग- 
त्कायस्वभावौ भावनीयो । 

अथ िंखादीनं पच्चपातकानां स्वरूपनिरूपणार्थं सूत्राणि मनसि श्तवा युगपद वत्तु- ३० 





१ -दष्टिषु ज०, ब०, न° । २ -सुतेष्वत्र च ०, च०; ज ° | २ सतारहे- आ०, ब ०, ज० | 
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मश्चक्यत्वात्‌ तत्र तावत्‌ दिंसाकक्षणभतिपादकं सूच्रमिदयुच्यते-- 
प्रमत्तथोगात्‌ पाणव्यपरोपणं हिसा ॥ १३॥ 
म्रमाद्यति सम प्रमत्तः भ्रमादथुक्तः पुमान्‌ कपायसंयुक्तातमपरिणाम इत्यथः । अथवा 
इन्द्रियाणां भरचारमनवधा्यं अविचार्य यः पुमान्‌ मवर्त॑ते स प्रमत्तः । अथवा शरव्द्धकपायोद्य 
५ अकिष्ठः प्राणातिपातादिदेतुषु स्थित्त अहिंसायां शघ्येन यतते कपटेन यत्नं करोति न 
परमार्थेन स भ्रमन्त उच्यते । अथवा पशच्चद्शभ्रमादयुक्तः प्रमत्तः । के ते पच्वदख प्रमादाः ? 
व्वतखो धिकथाः चत्वारः कपायाः पञ्चेद्धियाणि निद्रा भ्रमा च । तथा चोक्तम्‌-- 
(“विका तह य कृसराया ईदियणिद्‌। तहैव पणओ य । 
चदुचदुपणमेगेगगे होति पमदा य पण्णरस ॥१॥' [ पंचसं° १।९५ | 
१० मत्तस्य योगः कायवाद्सनःकर्मैरूपः भ्रमत्तयोगः, तस्मात्‌ प्रमत्तयोगान्‌ 1 
“पु वि ईदियपाणां मणवचकराएण तिण्णि वङ्पाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपणेण होति दस पाणा ।(" 
[ बोधपा० गा० ३५ || 
इति गाथाकयितक्रमेण ये प्राणिनां दख प्राणास्तेषां यथासम्भवं ज्यपरोपणं वियोग 
१५ करणं व्यपरोपणचिन्तनं व्यपरोपणासिखुख्यं वा हिसेस्युच्यते । भमत्तयोगाभावे प्राणन्यपरो- 


पणमपि हिसा न भवति । सार्दिंखा प्राणिनां ुःखहेतुखादधमकारणं ज्ञातव्या । चेतरमनत्तयोगो 
न भवति तदा केवलं प्राणव्यपरोपणमात्रषू अधमय न मवति । 
“वियोजयति चासुभिनं च वधेन संयुज्यते ।? [द्वातरिशद्‌द्वा० २।१६ ] इत्यभि 
धानात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
२० “उच्चाङिदिम्मि पदि इरियासमिदस्स गिग्गमडणे । 
आकादेज्ज इलिगो मरेज तजोगमासेज ॥ १ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्ते रधो सुहुमो षि देसिदो समए । 
यच्छा परिम्गद्येच्चि य अज्छष्यपमाणदो भणिदो ॥ २ ॥ 
[ पवयणसा० क्षे ३।१९& १७ | 
३० एतयोगाथयोरथंसूचनं यथा---पादे चरणे उच््वाङिद्भ्मि गमने ्रहृत्ते सति इरिया- 
समिदस्स हैयीसमितियुक्तस्य यने: णिग्गमणङ्ागे निर्गमनसथने .पादारोपणस्थाने आवादेज्न 
यदि आपतेत्‌ आगच्छेत्‌ पादेन चम्पिते कलिङ्गो सृक्ष्मजोवो मरेञ्न भ्रियेव बा वज्जोग- 
मासेञ्ज पादसंयोगमाश्चित्य । ण हि तस्र तण्णिभित्ते न हि नैव न भवति तस्य जन्तुचस्पकस्य 





१ -प्रतिष्ट ०; व०; ज०। 
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मनेः तण्णिमिनत्ते मरणादिकारणमान्रे ऽपि सति । किन्न भवति १ चंधो क्मवन्धः 1 कियान्‌ ? 

सुखदो चि स्तोकोऽपि समये जिनसूत्रे न हि देसिदो नेव कथितः 1 अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन 

द्रडयति--मूच्छौ परिभ्रदणाकाङक्षा पसिमरहो चिय परियदध्यैव किर परिदयदणाकाडष्षा 

परिग्रदसुच्यते 1 कतः १ अञ्धप्पपमाणदो अध्यारम्रमाणतः अन्तःसङ्कल्पानतिक्रमेणेत्यथः 

भणिदो परिप्हः कथितः 1 एतेन किमुक्तं भवति प्राणातिपाताभावेऽपि प्रमत्तयोगमानात््‌ ५ 
. हिंसा भवव्येव । तथा चोक्तम्‌-- 


“स्रढु व जियदु च जीवो अयदाचारस्स गिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि वंधो हिंसामत्तेण समिदस्स ॥१॥ 
[ पवयणसा० ३।९१५७ | 


अस्यायमर्थः-ञ्रियतां बा जीवतु वा जीवः अयदाचारस्स अयत्नपरस्य जीवस्य १० 


निथिता दसा भवति । हिसायामङ्कतायामपि अयतलनवतः पुरुषस्य पापं रगत्येव । पयदस्स 
भ्रयत्नप॑रस्य › पुंसः बन्धो न भवति! केन ? दिखामत्तेण हिंसामात्रेण समिदस्स समितिपरस्य । 


अत्र परिणामस्य प्राधान्यगुक्तम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
“अभ्ननपि भवेत्पापी निष्नन्नपि न पापभाक्‌ । 
परिणामपिरेपेण यथा धीवरकर्षकौ ॥ १ ॥» [यश० उ० ए° ३३५] १५ 
अन्यच ~ 
^स्वयसेवार्मनाटमानं !हनस्त्यात्मा प्रमादवाच्‌ । 
पूवे" प्राण्यन्तराणां तु पश्वास्स्यादया न वधः ॥२।॥ [ ] 
अथ अनृतरुक्षणसुच्यते- 
अआसदसिघानमदनस्‌ ॥ १४॥ २० 


अस्तीति सत्त न सत्त असत अथ्रशस्तमित्यर्थः । “वतमाने शत्तङ्” [का० सू ४।५।२] 
असतः असत्यवचनस्य असिधानम्‌ अन्तमुच्यते ! न कतं न सत्यमन्रृतं यत्‌ असदभिधान- 
ससत्यकथनं तत अद्धतं भवति। विद्यमौनार्थस्य अविद्यमानार्थस्य वा भ्राणिपीडाकरस्य वचनस्य 
यत्‌ कथनं तत्‌ अद्धतं भवतिं । यत्ममत्तयोगाद्धच्यते तदच्रतमित्यथः । अर्दिसात्रतभ्रतिपाख्नाथ 
सत्यादीनि त्रतानि इति प्रागेवोक्तम्‌, तेन यत्‌ ईहदिंसाकरं वचनं तद्द्धतमिति निशितम्‌ । अन्न २५ 
द्टन्तः-बसुदधपः यथा धनश्री हिंसायाम्‌ । तथा यद्वचनं क्णंक्रकशं कणञ्चूलप्रायं हदय 
निष्ठुरं सनःपीडाकरं विश्रखापधरायं विरुदभ्रखपम्रायं विरोधचचनमिति यावतत्‌, प्राणिवधः 


९ इ३- स्य म्राधान्यपुस जा०, व०> ज° । २ उदुधृताऽय स° सि ३।१३ 1 ३ -मानत्य 
स्प्०, वऽ, ज० | 


२४० तन्त्वार्थदत्तौ ७।१५-१६] 


१० 


चन्धनादिकरं वैरकरं कर्दादिकरम्‌ उल्छासकरं रु्ौदयवज्ञाकरं ततसवंमन्टतमिस्युन्यते । अच- 
त॑स्य विवक्षापि अन्रतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादन्तसरुच्यते ¡ च्याज्यायुष्ानाय्चवद्‌- 
नमपि नान्तं भमत्तयोगाभावात्‌ ! एवं भ्रमत्तयोगादिति .उत्तरन्रापि योज्यम्‌ । 
अथ स्तेयलश्चषणयुच्यते-- 
अदन्ताद्‌ानं स्तेयम्‌ ॥११५॥ 
दीयते सम दत्तं न दन्तम्‌ अदन्तम्‌ , अदत्तस्य आदानं अदणम्‌ अदत्तादानं स्तेयं चौर्यं 
मवति । यल्लाकैः स्वीकृतं सर्व॑खोकाप्रबृन्तिगोचरः तद्वस्तु अदत्तम्‌ , तस्य हणं जिधृश्चा 
वा अहणोपायचिन्तनं च स्तेयसुच्यते । नलु यदि अदत्तादानं स्तेयम्‌ तर्हि कर्मनोकमग्रहणमपि 
स्तेयं भवेत परैरदत्तत्वात्‌; साधूक्तं भवता; यत्र दानमादानं च सम्भवति तत्रेव स्तेयन्यव- 
हति्मवति अदत्त यहणव चनस्य सामथ्यौत्‌ , दा्रसद्धवि माह कास्तित्वान्‌ , कर्म-नोकर्मयहणे 
दायकः कोऽपि नास्ति अन्यत्रात्मपरिणामात्‌ , भियुबनश्तवयोग्याणुवगंणनामखरामिकत्वात्‌ 
नेष दोषः । नन्वेवं सति सनीनां अामनगरदिपयेटनावसरे रथ्याद्वारादिमवेशे अशत्तादानं 
सज्ञायते तेषां सस्वामिकत्वात्त्‌ सुनीनामनसिदहितत्वाच्च, इदमपि साधूक्तं अवता; नगरथामादिषु 
रथ्याद्वारादिभ्वेशादिष्‌ च सवंजनसामान्यतया तच्र प्रवृत्ति क्तव तंते । कस्मात्‌ १ अथौपत्ति- 
अमाणात्‌ ! काथौपत्तिरत्र वतेते इति चेत्‌ १ उच्यते--यपिहितद्वारादिषु खनिनं भ्रविरेत्‌ 
अपिहितद्वारादिषरु प्रविशेदिद्यथौपादनात्‌ । पिहितद्वारादिषु यदि युनीनामसुक्तिः अपिदित- 
द्वारादिषु ुक्तिरापद्यत एव । अथवा प्रमत्तयोगाददत्त।दानं स्तेयं भवति, न रथ्यादिष 
भविशतां नीनां भ्रमन्तयोगो वतेते, तेन बाह्यवस्तुग्रहणे तद्म्रहणे च सड क्रेशपरिणाम- 
सद्धावात्त स्तेयं तदभावे न स्तेयमिति । 
२० अथान्रह्यकक्चषणसुच्यतते-- 
मेथुनमनदह्य ॥ १६॥। 
मिथुनस्य कमं मेथुनम्‌। कि तत्त्‌ मिथुनस्य कर्म १ सखीपुरुषयोश्वारिजिमोहविपाके 
रागपरिणतिप्रा्तयोरनन्योन्यपर्वणं (स्पर्लनं) मति अभिराषः स्पर्योपायचिन्तनं च सिथुनकर्मो 
च्यते ! रागपरिणतेरभावे न स्पशेनमात्रसनद्यच्यते ! रोकेऽप्यावाङ्योपाल्मदिभ्रसिद्धमेतत-यत्‌ 


२ खीपुंसयो; रागपरिणामकारणं चेष्टितं मथनम्‌ । शाखे च “अश्वबुषभयोमेथुनेच्छ [ 1" 
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सिथुनकमे । तत्तः कारणात्‌ भमत्तयोगात्‌ खीपुंस-पुरुपपुरुषादिमिथुनगोचर रतिदुखाथेचेष्टनं 
न. 
मेथुनमित्यायातम्‌ । अर्दिसादयो गुणा यस्मिन्‌ परिर्चमाणे छरंहन्ति बुद्धिं भ्रयान्ति तदुनद्यो- 
व्यते । न ब्रह्म अन्र्य । यन्मैथुनं तद्रह्म इति सूत्रार्थः । मैथुने भवच्चैमानो जीवः हिंखा- 
दिकं करोति, रथावरजङ्गमान्‌ जीवान्‌ विध्वंसयति । तथा चोक्तम्‌- 

६ मियन्ते जन्तु 

मेथुनाचरणे मूढ म्रियन्ते जन्तुकोटयः । 
योनिरन्धसयुत्पन्ना लिङ्गसंघड्ीडिताः” ॥ १।। [ क्नाणे” १२।२ | 
१-पीडनाद्‌ अ!०, च ०; ज । 








७।१७ ] सप्तमोऽध्यायः २४९ 


घाते घाते-5 संख्येयाः कोटयो जन्तवो श्यन्ते इत्यथै; । तथा कक्ष्ये स्तनान्तरे नाभौ स्मर- 
मन्दिरे च खीणां प्राणिन उत्पद्यन्ते तत्र करादिव्यापारे ते जयन्ते । मैथुनार्थं खषा वादं वक्ति, 
अदत्तमप्यादत्ते, बाह्याभ्यन्तरं परिहच्च । अत्र आरक्षकोपाख्यानसुद्‌भावनीय स्तेये 
सत्यघोपवत्‌ । 

अथ परिग्रहरक्षणसूत्रयुच्यते- ५ 


मुच्छ परिग्रहः ॥ १७॥ 


मुच्छनं मूच्छ, परिगृह्यते परिग्रहः । या मुच्छी सा परिग्रह इत्युच्यते । काऽसौ 
मृच्छौ ९ अल्न्याबलीवर्दगरवरग्वरीवाजिवडवादासीदासकलत्रपुत्रभश्तिश्चेतनः परिमरः । 
ह्ोक्तिकेयमाणिक्यपुष्परागवैड य्य पद्मरागदहीरकेन्द्रनीटगरुडेद्राराश्मगर्भैदुरवंणंसुवणैपट्कलचीना- 
स्बरताम्रपिचव्यघृततेखगुडशच्छैरास्वापतेयग्रश्च विचेतनो बाह्यपरिम्रहः । रागद्रेषमदमोह- १० 
कषायप्रष्तिरभ्यन्तर उपधिः । तस्योभयप्रकारस्यापि परि्रहस्य संरक्षणे उपार्जने 
संस्करणे वद्धंनादौ व्यापारो मनोऽभिलपः मूच्छौ भरतिपायते, न तु वातपित्तर्केषमा- 
युस्पादितोऽचेतनस्वभावो सूच्छो भण्यते “मूर्च्छा मोहसय॒च्छाययोः [ पा० धाठुपा 
भ्वा० २९९ ] इति वचनात्‌ ¦ मूर्चछिरयं सामान्येन मोष्टपरिणामे वर्तते । यः सामान्येनोक्तोऽथः 
स विदोषेष्वपि वतते, तेन सामान्याथैमाभित्याचेतनत्वरक्षणोऽर्थो नाश्रयणीयः, किन्तु विशेष- १५ 
क्षणोऽर्थो मनोऽभिखषलक्षणोऽर्थो मूच्छिधात्वर्थोऽत गद्यते । एवं चेद वाद्याः परिग्रहाः न 
भवन्ति मनोऽभिखाषमात्राम्यन्तरपरिथहाथंपरिघद्यात्‌ , तन्न युक्तञुक्त भवता; मनोऽभिटाषस्य 
भधानत्वात्‌ अभ्यन्तर एव परिग्रहः सङगृदीवः, बाद्यपरियरस्य गोणत्वात्‌ । तेन ममत्वमेव 
परिग्रह उक्तः । तर्हिं बाह्यः परिग्रहो न भवत्येव, सत्यम्‌ \ बाह्यः परिग्रदो मूच्छौदेतुस्वात्त 
सोऽपि परि्रह उन्नयते । तेन आदारभयमेथुनादियुक्तः पुमान्‌. सपरियद्ो भवति, सञ्कज्ञा- २० 
नामपि ममेदमिति सङ्कल्पाश्रयस्वात्‌ रागद्वेषमोहादिपरिणामवन्नास्ति दोपः । भ्रमत्तयोगादिति 
पदमञ्ुव वतेते तेन यस्य प्रमन्तयोगः स सपरिग्रहः यस्य तु भरमत्तयोगो न वतते सोऽपरि्रदहः । 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपोयुक्तः प्रमाद्रषितो निर्मोहः तस्य मनोऽभिखाषलक्षणा मूृच्छी 
नास्ति निःपरिग्रहसच् तस्य सिद्धम्‌ । नञ ज्ञानदशेनचारिज्रतपोलक्चषणः किं परिदहो न 
भवति न भवत्येव, ज्ञानादीनाम्‌ आत्मस्वभावानामहेयत्वादपिपरहसयं सिद्धम्‌ । ध्यस्त्यक्तु २ 


शक्यते स एव परिप्रहः ] इत्यभिधानात्‌ । रागद्वे पादयस्छु कर्मोदया- 

धीनाः । अनात्मस्वभावा देयरूपारतेषु सङ्कल्पः परिह इति सङ्गच्छते । तत्र भ्राणातिपातोऽ- 

वश्यम्भावी तद््थं चासत्यं बदति स्तेन्यञ्च विदधाति अनरङ्धकर्म॑णि नियतं यत्नवान्‌ भवति । 

पृक्तिः पातकैस्तु नरकादिषु उत्पयते तत्र ठु पच्चभ्रक्रारादि दुःखं भुडक्ते। तेन सुख्यतया 

रागादिमनोऽभिदषः परिह इत्यायातम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- २० 
२९ 


„९ 
^< 


२४२ तत्त्वा्थत्तौ [ ५।१८-१९ 


'ब्राह्यग्रन्थविहीना द रिद्रभञ्जाः स्वपापतः सन्ति । 
पुनरभ्यन्तरसङ्गत्यागी रोकेषु दुमो जीवः ॥१॥ | ] 
अभ्यन्तरपरिग्रहाश्चतु्द॑श । बाद्यपरियहास्तु दश । तथा चोकत्तम- 
“भिथ्यात्ववेदहास्यादिषटकषायचतुष्टयम्‌ । 
५ रागद्वेषौ त॒ सङ्गाः स्युरन्तरद्धास्चतर्द श ।१॥ 
` कषेत्रं चास्तु धनं धान्यं द्विपदश्च चतुष्पदम्‌ । 
यानं रायनासनं ष्यं माण्डञ्वेति बहि्दंश २ | 1 
अथ दिसादिजतसम्पन्नः पुमान्‌ कीटो भवतीति मश्ने सूच्रमिदमाहुः-- 
निभशल्यो चती ॥१<८॥ 

१० -छणाति विध्वंसयति हिनस्तीति शल्यसुच्यते । वपुरुभरविश्य दुःखमुत्पादयति 
वाणाद्ायुधङल्यम्‌ । शल्यमिव शल्यं प्राणिनां बाधाकरत्वात््‌ शारीरमानसदुःखकारणत्वातर । 
कर्मोदयविद्कतिः शल्यसुषन्वारात्‌ । तच्छल्यं चि्रकारम्‌--मायाशल्यं मिथ्याद्दोनश्शल्यं 
निदानशस्यञ्ेति । तत्र माया परवजच्वनम्‌ । मिथ्याद्रोनं तच्वार्थश्वद्धानामावः । 
निदानं चिषयञ्ुखाभिखषः । एवंविधालतिप्रकारात्‌ शल्यात्‌ निष्कान्तो निर्गतो निःशल्यः। 

२५ योऽसौ निःछल्यः स एव तीस्युच्यते । अत्र किच्िच्चोदयते मीमांस्यते विचार्यत इति यावत्‌ । 
निःशल्यः किर शल्यामावाद्‌ भवति, जताश्रयणाद्भती भवति, न हि निःखल्यो अती भविु- 
महं ति, यथा देवदत्तः केवलदण्डधारी छन्रीति नोच्यते तथा निःराल्यो व्रती न भवति; 
अयुक्तमेवोक्तं भवता; निःखास्यमात्रो तती न भवति किन्तु उभयविशोपणवििष्टः पुमान्‌ 
जती भवति । निःश्चल्यो बतोपपन्नश्च त्रतीत्युच्यते । हिसादिविरमणमान्राद्भती न मवति किन्तु 

२० दहिंसादिविरमणयुतः शल्यरदित्च बरती कथ्यते । अव्रायें दृ्टान्तः--भभूतदुगधश्रतसहितः 
पुमान्‌. गोमानिव्युच्यते यस्य तु “पुरहर ८ इ } दुग्धाज्यादिकं नासि स विद्मानास्वपि 
अघ्न्या गोमान्‌ नोच्यते, तथा शल्यसंयुक्ः पुमान्‌ व्रतेषु विद्यमानेष्वपि चती न कथ्यते, 
अदिसादिन्नतानां विशिष्टं फलं दाल्यवान्‌ न विन्दति ! निःशल्यस्तु जती सच्‌ अ्दिंसादिनतानां 
विशिष्टं फलं रुभत इत्यर्थः । 

२५ अथ बतोपपन्नः पुमान्‌ कतिभेदो भवतीति प्रश्ने सूत्रसिदसुचयते । 


अगाय्येनगारणश्च ॥१९॥ 
अन्ग यते गम्यते ग्रतिश्रयार्थियिः पुरूयैः गरहश्रयोजनवद्धिः पुरुषैरिच्यगारं ग्रहयुच्यते । 
अगारं गृहं पस्त्यमाचासरो चिद्यते यस्य स अगारी । न विद्यते अगारं यस्य सो.ऽनगारः । अगारी 
च अनगारच्छ द्विमकारो ब्रती यवति 1 चकारः परस्परससुचयार्थः 1 एवच्चेत्त्दिं जिनगेह- 
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शुन्यागारमटाद्यावासेपु वसन्‌ सुनिरप्यगारी भवति तस्यागारसद्धावात्‌, तथा च अनिच त्तविपय- 
तृष्णः केनचिद्धेतुना गृह परिहत्य घने तिष्ठन्‌ गरहस्थोऽप्यनगारो भवतिःसाधूक्तं भवता, अगार- 
उच्देनात्र भावगुहं सूचितं क्ञातन्यम्‌, चारित्रमोदोदये सति ग्दसम्बन्धं भत्ति अनियमपरि- 
णामः भावागारमयिधीयते। सखोऽनियमपरिणामः यस्य युरूपस्य विद्यते स पुमान्‌ नग्नो.5- 
नग्नो वा बने वसन्नपि अगारीत्युच्यते । गरहपरिणामाभावात्‌ जिनचैत्याख्यादो वसन्नपि अन- ५ 
गार उच्यते । नलु अगारी जरती न भवति अपरिपूणं्रतत्वात्‌ , तदयुक्तम्‌; नैगमसं्रहल्यव- 
हारनयत्रयापेक्तया अगारी रती भवत्येव पत्तनावासवत्‌ । यथा कश्िद्पुमान्‌ गृहे अपवरके वा 
वसति स पत्तनावास उच्यते, स किं सवंस्मिन्‌ पत्तने वसति ९ किन्तु पत्तनमभ्यस्थिततनियत- 
ग्रहादौ वसति, तथा परिपूणीनि त्रतानि अप्रतिपाखयन्नपि एकदेकत्रताभ्रितः पुमान्‌ चती्युच्यते । 
एवच्ेतत्हि हिसादीनां पच्चपातकानां सध्ये किमन्यतमपातकम्रतिनिचरत्तः खेल्वगारी जती कथ्यते, १० 
न कथ्यते , किन्तु प्र्छभ्रकारासपि विरतिमपरिपूणौ' प्रतिपाख्यन्‌ चरती कथ्यते } अयमेवार्थ 
सुत्तरसूत्रेण समथंयति-- 
अणुव्तोऽगारी ॥२०॥ 

अणूनि अल्पानि ब्रवानि यस्य सोऽणुत्रतः सव॑सावधनि्ततेरयोगात्‌ । य ईशः पुमान्‌ 
ख अगारीति कथ्यते । ए्रथिन्यप्तेजोवायुबनस्पतिकायान्‌ जीवाच्‌ अनन्तकायवजीन्‌> स्वकार्य १५ 
भिराधयत्ति, दित्रिचुःपञ्चन्दरियाच्‌ जन्तून्‌ न चिराघयति तदादिममणुत्तयुच्यते । ऊोभेन 
मोदेन स्नेहादिना गृदविनाशहेदना मामवासादिकारणेन वा जीवो ऽत वक्ति तस्मादरतान्निचृत्तो 
यो उगारी भवति तस्य द्वितीयभणु्रतं भवति । यद्धनं निजमपि संक्लेरोन गृह्यते तत्परपीडा- 
करम्‌ , यच ` सरपभीतिवश्ानिश्चयेन परिह्वमपि यदत्तं धनं तस्मिन्‌ धने परिहतादसोे यः 
पुमान्‌ स श्रावकस्टृतीयमणुत्रतं भाप्नोति । पुमानि्युक्तं योषिदपि रम्यते तस्या अपि छतीय- २० 
मणुन्रतं भवति । एवं यथासम्भवं रखाव्दस्यार्थो वेदितव्यः । खीक्ृता ऽस्ीकृता च या परख्री 
मवति तस्यां यो गृही रतिं न करोति स ष्वठुथेमणुत्रतं प्राप्नोति । क्षेचवास्तुधनधान्यषिरिण्य- 
खबणैदासी-दासादीनां निजेच्छावखाद्‌ .येन ॒गरदिणा परिमाणं छृतं स ग्रदी पच्चममणु- 
जतं भराप्नोति । 

अथ सहान्नतिनः गृहस्थस्य च किमेताबानेव विरोषः किं वाऽन्योऽपि कश्चिद विदो. २ 
षोऽस्ति इति प्रश्ने सत्रमिदमाहः- 

दिग्देरानर्थदण्डविरत्तिसासाथिकप्ोषधघोपवासोपभोगपरिभोगपरि- 
माणात्तिथिसं चिागनततसम्पद्च श्च ([२९॥ 

दिशश्ध देखा अनथंदण्डाश्च दिष्देक्ानर्थ॑दण्डाः तेभ्यो विरतिः दिर्देशानर्थदण्ड- 
विरतिः । बिरतिखव्द्‌ः प्रत्येकं भरयुञ्यते । तेनायं विग्रहः-दिभ्विरतिन्रतं च देरशविरतिन्रतं च ३० 
अन्थंदण्डविरतित्रतं च सामायकन्रतं प्व भोषधोपवासन्रत च उपभोगपरिभोगपरिमाणन्रतं च 
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अतिथिसंविभाननतच् तानि दि्देदानर्थदण्डविरतिसामायिकमोष्धोपवासोपमोगपरिभोयः- 
प्ररिमाणातियिसंविमागन्रतानि, तैः सम्पन्नः संयुक्तो यो गृही सवतत स विरताविरतोऽगारोतिं 
कथ्यते! चकारोऽचुक्तसय॒च्चयाथेः ! तेन चच्त्यमाणसल्लेखनादियुक्तः अगारीति . कथ्यते । 
अस्यायमर्धः--पूरवदश्िणपञ्िमोत्चरब्यतसखो दिशः; अग्निकोणनेन्टैस्यकोणवायुकोणेशान- 

५ कोगर्षणाख्चतसखरो विदिः भतिदिरन्य कथ्यन्ते, ता अपि दिक्छब्देन खभ्यन्ते, तासु दिषु 
प्रदिश्य च दहिमाचल्विन्ध्यपर्य॑तादिकम्‌ अभिज्ञानपूवेकं मर्यादां छत्वा परतो नियमबहणं 
दिज्बिरतिन्रतसुच्यते! तेन च दिण्विरतित्रतेन वदिःस्थितस्थावरजङ्मम्राणिनां स्वेधाविसधनामा- 
वादु गृहस्थस्यापि महात्रतत्वमायाति । तस्माद्भहि.क्षेत्रे युत्त दिग्वाह्यपरदेशो धनादिखभे सत्यपि 
सोग्यापारननिषेधात्‌ कोसनिपेधश्चागारिणो मवति । 

१० चन्तच्यायासपि दिरि नियतदेशाद्‌ अआमनदीक्षेच्योजनवनगृहकट कादिरक्णान्‌ परतो 
चिरमणं देराविरतित्रतुच्यते । इदं हि जतं दिग्विरतिन्नतमभ्ये अन्तत्रैतसुत्पन्नम्‌ । विरोपेण 
तु सपापस्थाने व्रतभज्गसद्धावस्थाने खुरासानमूकस्थानमखस्थानदिरमजस्थानादिगसनवजेनं 
देदाविरतिन्रतसुन्यते 1 तेनापि तेन सस्थावरदिंखानिवतेनाद्‌ गृहस्थस्यापि महात्रतत्वं 
खोभनिङ्त्तिश्चोपन्चयंते । 

९५ अनर्थंदण्डः पच्छभ्रकारः-अपष्यानपापोपदेप्रमादचरितदिसाग्रदानद्ःश्रुतिभेदात्‌ । 
तच्रापध्यानलक्षणं कथ्यते--परभ्राणिनां .जयपराजयहननबन्धनघ्रतीकविध्वंसनस्वापतेयाऽपदह- 
रणताडनादिकं द्वेषात्‌ परक््रायुदाकनं रागात्‌ कथं भवेदिति संनःपरिणाममरवतंनम्‌ अप- 
ध्यानसुच्यते । द्वितीयोऽनर्थदण्डः पापोपदेदानामा । स ॒चतुः्क्मरः--तथाहि अस्मासपूवोदि- 
देदाद्‌ दासीदासान्‌ अल्पमूल्यञ्ुरूभानादाय अन्यस्मिन्‌ गुज रादिदेखे वद्विच्छयो यदि क्रियते 

२० त्तदा महान्द्‌ धनल्मभो भवेदिति क्ञेदाबणिज्या कथ्यते 11९1 अस्मादेशात्‌ खुरभिमदिषीवरीवदं- 
ऋमेटकगन्ववीदीम्‌ यदि अन्यत्र देदो विक्रीणोते तदा महान्‌ सो भवतीति तियम्बणिञ्या- 
नामको द्वितीयः पापोपदेश्ो भवति ॥ २ 11 शाङ्कनिकाः पक्षिमारकाः, वशुरिकाः खगवराहादि- 
मारकाः, धीवराः सत्स्यमारकराः, इत्यादीनां पापोषकर्मोपजी विनाम इद्ी वातौ कथयति- 
अस्मिन्‌ देशे चनजखाद्युपर्चिते शखगवराहतिच्तिरमत्स्यादयो चहवः सन्तीति कथनं चधकोप- 

२५५ देनामा ठतीयः पापोपदेशः कथ्यते 1३! पामरादीनामगर एवं कथयति भूरेलं छष्यते उद्कमेवं 
निः्कास्यते वनदा एवं क्रियते श्युपादय एवं चिक्ठिरस्यन्ते इत्याद्यारम्भः अनेनोपायेन क्रियते 
इरयादिकंथनम्‌ आरम्भोपदेदानामा चदुथैः पापोपदेशो भवति 11४॥। 

अथ भरमाद्चवसि्तिनामा तीयोऽनर्थद्ण्डः कथ्यदे-भयोजनं विना भूमिङ्नं जटसे- 
चनम्‌ अप्पित्तसन्धुश्चणं न्यजनादिंवारतक्षेपणं चच्तवल्कीदखमू्छसुमादिचेनम. इत्यायवचकमे- 

5 निमीणं श्रमादचर्तिसुच्यते । अथ दिंसापदाननामा च्वतुर्थोऽनर्थदण्डो निरप्यते--परआणि- 
घरातद्नूनां शनकमाजौरसपश्येनादीनां विपङ्कटारखद्धगखनित्नव्वलनरख्व्वादिवन्धनन्छद्धटा- 


~~ 
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दीनां हिसोपकरणानां यो विक्रयः क्रियते व्यवहारश्च क्रियते स्वयं वा सद्दो विधीयते तत्‌ 
हिसाभरदानञुच्यते । अथ हिसाप्रवर्तकं साहम्‌ अश्वमेधादि, रागभवतेकं शाखं छुकोकनामादि, 
द्रेपभवर्वकं रासं नानाप्रकारम्‌, मधुमां सादिप्रचतंकं आसं स्खत्यादिः तेषां शाखाणां कथनं श्रवणं 
शिक्षणं व्यापारश्च दुःशरुतिरुच्यते । तथाऽन्थैकं पर्यटनं पचैटनविपयोपतेवनम्‌ अनथैदण्ड 
उच्यते । तस्य सवैस्यापि परिहरणम्‌ अनर्थदण्डविरतिव्रतनामकं तृतीयं त्रतं भवति । एतानि ५ 
त्रीणि व्रतानि पच्चानामणुत्रतानां गुणस्य कारकत्वादसुवद्धेनत्वाद्‌ गुणत्रतानीति कथ्यन्ते । 
सामायिकम्‌-समशव्दः एकत्वे एकीमावे वतेते, यथा सङ्गतं घृतं सङ्गतं तेलम्‌ एकीभूत- 
मित्यथेः । अयनमयः, सम एकत्वेन अयनं गमनं परिणमनं समयः, समय एव सासायिकम्‌ 
स्वार्थे इकण्‌ । अथवा समयः प्रयोजनमस्येति सामायिकं भ्रयोजना्ं इकण्‌ । कोऽथः ९ 
देववन्दनायां निःसंक्रेदां सर्व॑भ्राणिसख्रमताचिन्तनं सामायिकमित्यरथंः । एताचति देशे एतावति १० 
काके अदं सामायिके स्थास्यामीति या छता प्रतिज्ञा वतते तावति के सवैसावद्योगविरत- 
त्वाद्‌ गृहस्थोऽपि महा्तीद्युपचचर्यैते । तहि स गृहस्थः तस्मिन्‌ काले किं संयमी भवति ! 
नैवम्‌ , संयमघातकर्मोदयसद्‌ भावात्‌ । उक्तव्व-- 
“श्रत्याख्यानतसुत्वान्मन्दतराश्चरणमोहपरिणामाः । 
सन्त्वेन दुश्वधारा महावताव प्रकसपन्ते ॥ १ ॥” [ रनक ३।२५] १५ 
अत्याख्यानकषब्देन संयमघातकट्तीयकपायचतुष्कं ज्ञातव्यम्‌ । तर्हि तस्मिन्‌ सामायिक- 
परिणते गृहस्थे महात्रतत्वाभावः, तन; उग्चारान्महान्रतत्वाभावो न भवति, यथा राजत्वं 
विनापि सामाम्योऽपि क्षत्रियः राज इ्युच्यते यथा च वहृेदो प्राप्तो देवदत्त. कचित्कचिद्‌- 
भरा्ठोऽपिं सर्वगत इत्युच्यते, तथा च्च चेत्राभिधानोऽयं पुमान्‌ चिच्रा्सद्धावेऽपि चैन्न इत्युच्यते 


तथा सामायिकत्रतपरिणतोऽगारी परिपूणैसंयमं विनापि मदात्रतीत्युपचयंते । २० 
अष्टमी चतुर्दशी च प्द्भयं प्रोपध इत्युपचर्यते । प्रोपये उपवास --स्पश्चरसगन्धवर्णैशष्द्‌- 


खक्षगेषु प्सु विषयेषु परिहटतौत्सुच्यानि पच्वापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन्‌"उपवासे 
चसन्ति इत्युपचासः । अशनपानखाद्यरेष्यटक्षणचतुर्विधादारपरि दयार इत्यर्थः । सचेसावदयार- 
स्भस्वररीरसंरकारकरणस्नानगन्धमाल्याभंरणनस्यादिविवर्जिंतः उपविच््रदेशे युनिवासे चेत्यालये 
स्वकीयभ्रोपधोपवःसमन्दिरे चा धमेकथां कथयन्‌ शण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा अचदहितान्तकरण एकाय्- > 
सनाः सन्‌ उपवासं कयीत्‌ । स श्रावकः भरोपधोपवासन्रतो भवति । 

उपभोगपरिभागपरिमाणन्रतं कथ्यते--अशनपानगन्धमाल्यताम्बूलादिक् उपभोगः 
कथ्यते । आच्छादेनप्रावरणभूपणसशय्यासनगरहयानवाहनवनिदादिकः परिभोग उच्यते । उप- 
भोगब्ध परिभोगश्ध उपभोरापरिभोगो तयोः परिमाणम्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ 1 भोगोपभो- 
गपरिमाणमिति च कचितपाठो वततते । तच्च अगनाठिकं यतसच्ृदु.मुच्यते स॒ भोगः, वग््रवनि- ३० 


-~-------~-~ ----~-~ ~~~ --------- 


९ ~न कले उप आा०, च ज! २ -रणादिषि- जा यर, जर । 
३ पविनत्रदेो ०, च०, ज०। 


० 
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२४६ तत्त्वाथदत्तौ [७२२ 


तादिकं यत्‌ पुनः पुनर्यज्यते स उपभोगः । उपमोगपरिभोगपरिमाणत्रते नियचकारसम्चन्येऽपि 
मद्यं मांसं मधु च सदैव परिहरणीयं चरसघातनिव्रत्तचित्तेन पुंसा! केतकिनिम्बद्खसुमद्रक- 
मूलकसर्वपुष्मानन्तकायिकिद्रराकनाखीनखदिकं बहजन्ठुयोनिस्थानं तदपि याबल्नीवं 
परिहत्तन्यं बह्रवाताल्पफरूत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
५ “अल्पफलवहुविषातान्मूरकमाद्रणि श्रज्गवेराणि । 
नवनीतनिम्बद्धसुमं कैतकमित्येवमवहेथम 11 [ र्नक० ३।३९ | 
अथोपभोगविचारः--यानवाहनभूषणवसनादिकमेतावन्माच्रमेव ममेष्टमन्यदनिष्टमिति 
ज्ञात्वा अनिष्टपरिद्यारः काठमयौदया यावञ्जीवं वा कतेन्यः ¦ 
संयममविराधयन्‌ अतति भोजनार्थ गच्छति यः सोऽतिथिः । अथवा न विद्यते तिथिः 
१० प्रतिपदुद्धितीयादृतीयादिका यस्य सः अतिथिः अनियतकारभिक्षागमन इत्यर्थः । अतिथये 
समीम्बीमो विमागः निजमोजनाद्‌ वििष्टभोजनमदानमतिथिसंविभागः! स चतुर्विधो 
भवति-भिश्चादानम्‌ उपकरणवितरणमोषधविश्ाणनमावासप्रदानमिति ! यो भोश्चाथेः उतः 
संयमतसरः शुद्धस्ध भवति तस्मे निमेखेन चेतसा अनवद्या भिष्छा दातव्या, धर्मोपकरणानि च 
पिच्छपुस्तकपद्कमण्डल्या °(ल्वा)दीनि रतनत्रयवद्ध कानि प्रदेयानि, ओषधसपि योग्यमेव देयम्‌ 
१५ आवासश्च परमधरममैद्धया भदातज्यः । अच्र च जिनस्नपनपूजादिकं वक्तव्यम्‌ । एतानि 


चत्वारि शिक्षात्रतानि भवन्ति माद्रपित्रादिवन्वनवदपत्यानामणुव्रतानां शिक्षाप्रदायकानि 
अविनादकारकाणीत्यथः । 
अथ चशब्देन गृहीतम्‌ अपस्मपि श्रावकत्रतं प्रतिपादयन्‌ सूत्रमिदमाचष्दे-- 


मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता २२ 


२० निजयरिणामेन रपूवैभवादुपाजितमायुः इन्द्रियाणि च बलानि च तेषां कारणवदोन 
योऽसौ विनाशः संश्छयः तन्मरणखच्यते । “खड्‌ प्राणत्यागे ` [ ] इति ब्वनात्‌ ] 


मरणसेवान्तःउसद्‌भवावसानं मरणान्तः, मरणान्तः प्रयोजनं यस्याः सल्लेखनायाः सा मारणा- 
न्तिकी तां मारणान्तिकीम्‌। सतङान्दः सम्यगर्थवाचकः ! तेनायमर्थः-सत्‌ सम्यक्‌. ठेखना 
कायस्य कपायाणीं च छररशीकरणं तनूकरणं सल्ङेखना । कायस्य सल्टेखना वबाह्यसल्छेखना । 
२५ कषायाणां सल्छेखना अभ्यन्तरा सल्टेखना । क्रमेण कायकरणदापना कषायाणां च दापना 


सल्ङेखनेच्युच्यते । तां सल्लेखनां जोषिता श्रीत्या सेविता पुमान्‌ अगारी गरही भवति । 
पूर्वोक्त्वकारात्‌ मारणान्तिकी सल्छेखनं जोपित्ता यत्िन्ध मचति } नलु श्रीत्या सेविताः इति 


किम्थसुच्यते ? अर्थचिशेपोपपादनार्थम्‌ । कोऽसौ अर्थविेषः १ यः पुमान्‌ सल्लेखनां 

भ्रीत्या सेवते भकटं भजते, यस्तु श्रीतावसव्यां भजते स जतेषु अनादरः कथ्यते तेन वलत्कारेण 
३० सल्लेखना न कार्यते, सन्न्यासस्य प्रीतौ सत्यां स्वयमेव सल्टेखनां करोति । तेन सूरिणा जुपी 

धातुः युक्तः । नलु स्वयमेव क्रियमाणायां सल्छेखनायाम्‌. अभिसखन्धिपूर्वकं प्राणविसखजैनादात्म- 

१ -मण्डद्यादी- मा०> वज } १ पूर्वमये दुपा- ता० २ तदूमावावसान आ०> व, प० | 


७।२३ ] सप्तमोऽध्यायः २४७ 


वधदोपो भविष्यति हिसासद्धावात्‌ › तन्न “श्रमत्तयोगात्‌ प्राणन्यपरोपणं हिंसा? [ त" 
सू० ७१३ `] इति जिनसून्ने प्रोक्तम्‌, यस्तु मनःपूर्विकां सल्छेखनां करोति स॒ अप्रमत्तस्तस्य 
म्रमाद्योगो नास्ति । कस्मात्‌ १ राणद्रेपमोद्यायभावात्‌ । यस्तु पुमान्‌ रागद्धेपमोदादिभि- 
रविस्ण्ट ¦ म्टष्टः सन्‌ विषेण शस्त्रेण गरूपादाकेन दृदनप्रवेरोन क्रूपादौ निमञ्जनेन भरशुपातेन 
रसनाखण्डादिना प्रयोगेण आत्मानमाहते स स्ववातपातकी भवस्येव । तथा च श्रुतिः-- ५ 


‹“अघूर्या नाप ते लोका अन्येन तमस्ता वृताः 


तोस्ति भेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।। १ 1+” [ ईैशावा० ३ ] 
तेन सल्षेखनां भतिपन्नस्य पुंसः आत्मघातपातको नास्ति । तथा चोक्तम्‌ -- 
“रागादीणमयुप्पा अर्हिसगत्तेति देसियं समये । 
तेसिं चेदुप्यत्ती हिंसेति जिणेहि णिदि ।। १" [ | ~ 
रागादीनामदुत्पादादृ्दिसकलत्वमिति देश्ितं समये । तेपां चेदुखत्तिः हिसेति जिनेरुदिष्टा ॥ 
अत्र खलु मरणमनिष्टं वतेते वणिम्गहविनारावत्त्‌ । यथा बणिजः नानाप्रकारपण्यानां 
भाण्डानां दने आदाने सञ्चये च तत्परस्य पण्य्रुतगृहविनारोऽनिष्टो भवति पण्यभ्त- 
ग्रहस्य कुतश्चित्‌ कारणात्‌ विनारे समायाते सति स बणिक्‌ शक्त्यज्चुसारेण पण्यश्रतं गृहं 
परित्यजति । परिहतुंमरक्ये च पण्यगृहे यथा पण्यविनादो न स्यात्तथा यतनं विधत्ते । ९५ 
एवमगार्यपि ब्रतरीरलक्षणपण्यसन्त्वये प्रवतंमानः ततसीखाश्चयस्य कायस्य पतनं 
नाकाडष्ठति। कायपतनकारणे चागते सति निजगुणानामविरोवेन निजकायं शनैःशनेःपरिदरति । 
तथा परिहतमशक्ये च निजकाये कदलीघातवत्‌ युगपदपस्थिते च॒ निजकायविनादो सति 
निजगुणानां चिनाद्यो यथा न भवति तथा कायविनादो भ्रयरनं विधत्ते कथमास्मघातपातकी 
भवति १ तथा चोक्तम्‌-- २० 
“अन्तःक्रियाथिकरणं तपःफलं सलदर्शिनः स्तुवते 1 
तस्माद्यावद्धिमवं समाधिमरणे मअरयतिततन्यम्‌ ।,*” रनक ५।२ | 
अथ निःराल्यः खद रती, शल्यानि तु मायामिथ्यानिदानलक्षणानि तेन मिथ्याददनं 
सल्यमुच्यते, तेन कारणेन सम्यग्द्िन्र॑ती भवति (तत्सम्यग्दन सदापं निर्दोपं वा भवतिः इति 
श्ने कस्यचित्‌ सदोषं सम्यग्दशेनं मवतीति भ्रत्तिपादनाथं सूत्रमिदसाचक्षते विचक्षणाः-- २५ 


शङ्काकाट्भाविचिकिर्खाएन्यदष्िप्रशंसासंस्नवाः 
सम्पण््ेरतीचाराः ॥ २३॥ 
शाङ्कनं शङ्का, काडश्चणं काक्षा, विचिकिर्सनं विचिकिरसा, प्रशंसनं भ्रदासा, संस्तयनं 
संस्तवः। भ्ररंसा च संस्तवश्च प्ररंसासंस्तवो, अन्यदष्टीनां मिथ्यादषटोनां प्ररंसासंस्तवो 


१-विस्पष्ट॒ता० । २ -उद्धु तेयम्‌-ल ० ल्ि° ७।२२ । 


~ 


५ 


१० 


१५ 
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२४८ तन्त्वाथततो [ ८।२४-२५ 


अन्यरशिप्ररंसासंस्तवो 1 शाका च काङ्क्षा च विचिकित्सा च अन्यदृश्िभ्रशं सासंस्तवौ च शङ्का 
काङ्श्षाविचिकिरसान्यदृष्टिभरंसासंस्तवाः 1 एते पच्चातिचाराः पच्च दोषाः सम्यग्दृष्टो जीवस्य 
मवन्ति । `तत्र शङ्का--यथा निर्थन्थानां मुक्तिरुक्ता तथा सम्नन्थानासपि गहस्थादीनां किं युक्ति 
भवति इति राङ्का । अथवा, भयप्रक्ृतिः राङ्का । इहपरल्लोकमोगकाङक्षणं काङ्क्षा । रलत्रयमण्डित- 
शारीराणां जुशुप्सनं स्नानाद्यभावदोषोद्धावनं विचिकित्सा । मिथ्यादृष्टीनां मनसा ज्ञानचारि- 
गुणोद्धावनं प्रशंसा, विद्यसानानामविय्यमानानां मिश्यादष्टिगुणानां वचनेन अकटनं संस्तव 
उच्यते । नलु सम्यग्दरोनमष्ट ङ्गं प्रोक्तम्‌, अतिचारा अपि तस्याष्टौ भवन्ति कथमाचर्येण 
पञ््वतिचाराः घ्रोक्ताः ९ सत्यमुक्तं भवता; सीखत्रतेषु पञ्च पञ्चातिचारान्‌ वक्तुमिच्छुराचार्यः । 
[ अतः ] अष्टस्वतिचारेषु सत्स्वपि सम्यण्टष्टेः पठ्चातिचाराः प्रोक्ताः, इतरेषां चयाणा- 
मत्तिचाराणाम्‌ अन्तमौवितत्वात्‌ अष्यतिचारा वेदितव्याः । कथमिति चेत्‌ १ उच्यते-यः पुमान्‌ 
मिथ्यादृष्ठीनां मनसा प्रशंसां करोति स तावन्मूढदृष्टिश्चतुथौतिष्वारवान्‌ भवत्येव । यस्तथाविधो 
मृढटष्टिः ख ^प्रमादाद्यकनकारणो वं रननत्रयमण्डितानां दोषं नोपगृहति तेषां स्थितीकरणञ्च न 
करोति वात्सल्यं तु दूरे तिष्ठतु दासनमभावनां च कथं कुरुते तेन अन्यदृशिप्रसं सासंस्तवयोमेध्ये 
"अचुपच्ंहणादयो दोषा अन्तर्मर्भिता भवन्तीति वेदितञ्यम्‌ । ते निःदद्कितादीनमश्टानां गुणानां 
भरतिपश्षभूता अष्ट दोषा ज्ञातव्याः । 

अथ यथा पञ्त्वातिचाराः सम्यण्दष्टेभवन्ति तथा [ किं ] जतरीरेष्वपि भवन्तीति प्रश्न 


आओमिव्युक्त्वा व्तसीखातिचारसङ्खयानिरूपणार्थ सूत्रमिदमाहुराचायीः-ओमिति कोऽथः ¢ 
ओमिरयज्ीकारे । 


व्रतरोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमस्‌ । 1.२४ ॥ 


रतानि च ज्ीखानि च ब्रतरीखानिं तेषु तरीषु । पठ्म्चु अणुत्रतेषु दिम्विरति- 
त्रतादिपु सक्तु शीरेषु पञ्च पञ्म्चाति्ाराः, द्वादशसु तेषु यथाक्रममुकरमेण भवन्तीति 
संग्रदसूञ्रमिदम्‌ । नु जतम्रहणेनेव दाद्तानि सिद्धानि सीखग्रहणमनर्थकम्‌; इत्याद-- 
युक्तणुक्तं भवता; तग्रहणेन द्वादशत्रतसिद्धौ यच्छीलगप्रदणं तद्विोप्ञापनार्थम्‌ । शीलं हि 
नाम॒ ब्रतपरिरक्षणम्‌ । तेन दिभ्विरतिन्रतादिभिः सप्तभिः रैः पञ्चानामणुत्रतानां 
परिरश्चणं भवतीति शीख्यहणे नास्ति दोपः 1 एते द्वादरा्रतानां भ्त्येकं पठ्च पर्चात्तिचाराः 


२ सिख्त्व अगारिणः पष्टिरतिचारा भवन्ति अगार्यधिकारात्‌ । 


तत्र तावदहिसात्रतस्य पञ्चात्िचासयनाह-- 


वन्धवधच्छेदातिभारासेपणान्नपाननिरोधाः ॥२५॥ 
निजेष्टदेशगमनप्रतिबन्धकारणं बन्धनं बन्धः ! य्ितजंचकयेच्रदण्डादिमिः भाणिनां 
ताडनं हननं वधः+न तु अत्र प्राणव्यपरोपणं वथ उच्यते तस्य पूर्वमेव निषिद्धत्वात्‌ । शव्दग्रह- 


३० नास्निकाट्टुदिचराङ्चश्चुरादीनामवयवानां चिनाकानं छेद उच्यते }! न्यास्याद्भारादधिक- 








२ अंञक्नम्‌ जमामघ्वंम्‌ ! २ यनुपयृटनादयोा ०, वर, ज० । ३ कर्ण॑म्‌ । 
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भारवाहनं रजदानादिरोभात्त्‌ अतिभारारोपणम्‌ । गोमदहिषीवलीवदैवाजिगजमदिषमानव- 
राङ्कन्तादीना श्ुत्तृष्णादिपीडोत्ादनम्‌ अन्नपाननिरोधः । बन्धश्च बध्व छेद्श्च अतिभा- 
रारोपणञ्म्व अन्नपाननिसेधश्व बन्धवधकेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ! एते पञ्म्वातिचारा 
अ्िंसाणुत्रतस्य भवन्ति । 

अथेदानीं सत्याणुत्रतस्य पच्वातिचारा उच्यन्ते- ५ 


भिध्योपदेश्र होभ्याख्यानकूट लेखन्तियान्यासापदारसा कार मन्त्र सेद्‌1; ।२६। 
इन्द्रपदं तीथंकरगभीषतारजन्माभिषेकसाच्राज्यचक्रवर्तिपद्निःकमणकल्याणमहामण्ड- 
लेश्चरादिराञ्यादिकं सवौथेसिद्धिपर्यन्तमहमिन्द्रं पदं सर्व सांसारिकं विरिष्टमविशिषटं युखमम्यु- 
दयसिदयुच्यते । केवखनज्ञानकल्याण निवीण ल्याणमनन्व्बवुष्टयं परसनिव्णणपदं च नि$शभेयस- 
सुच्यते। ^तयोरभ्युद्‌यनिःश्रेयसयोर्निमित्त या क्रिया सत्यरूपा वर्तंते तस्याः क्रियायाः मुग्धलोकस्य १० 
अन्यथाकथनमन्यथाभ्रवतंनं धनादिनिमिनत्तं परवञ्चनन्च मिथ्योपदेश उच्यते । खीपुंसाभ्यां 
रहसि एकान्ते यः क्रियाविशेषोऽजुष्ठित कृत उक्तो वा स क्रियाविशेषो गुपतदृत्त्या गृदीत्या 
अन्येषां प्रकाश्यते तद्‌ रदोऽभ्याख्यानसुच्यते । केनचिर्पुरुषेण अकथितम्‌ अक्तं यत्‌ किच्न्वित्‌ 
कार्य द्वेषवशातत्‌ परपीडनार्थम्‌ एबभनेनोक्तमेवमनेन कृतम्‌ इति परवन्चनार्थं यल्लिख्यते राजादौ 
दश्यते सा कूटरेखक्रिया, चैयुन्यमित्यर्थः । केनचित्‌ पुरुषेण निजमन्दिरे ` दिरण्यादिक ९५ 
द्रव्यं न्यासीक्ृत्तं निषिप्तमित्यथैः, त॑स्य ॒द्रन्यस्य म्रहणकाले सङ्कथा र्िम्मरता विस्म- ˆ 
रणप्रत्ययादल्पं द्रव्यं गृह्णाति, न्यासवान्‌ पुमान्‌ अनज्ञाव्वनं ददाति-देवदत्त, यावन्मात्र 
द्रव्यं ते वतेते तावन्मात्रं त्वं गृह्ण किमच्न श्रष्टग्यमिति, जानन्नपि परिपूर्णं तस्य न ददाति न्यासा- 
पदार उच्यते । कायेकरणमङ्विकारं चृकषेपादिकं परेषां दष्ट्वा पराङ्रतं पराभिम्रायसुपङभ्य जात्वा 
असूयादिकारणेन तस्य पराङ्कूतस्य पराभिभ्रायस्य अन्येषासग्रो आविष्करणं प्रकटनं यत्‌ क्रियते २० 
स साकारन्नभेद इत्युच्यते । मिथ्योपदेशश्च रहोभ्याख्यानच्च करूरलेखक्रिया च न्यासापहा- 
रश्च साकारमन्त्रमेद्श्च भिथ्योपदेदारदोभ्याख्यानङ्कटरेखकरियासाकारमन््रभेदाः । एते पच्चाति- 
ष्ासः सत्याणुत्रतस्य भवन्ति । 
अथाचोयौणुत्रतस्य पन्नचातिचारा उच्यन्ते- 


स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराल्यातिक्रमहीनाधिक- २५ 
सानोन्मानप्रतिरूपकव्यवदहाराः ॥ २७ ॥ 
कस््वित्पुमान्‌ ष्वोरीं करोति, अन्यस्तु कश्चित्तं चोरयन्त स्वयं मरेरयति मनसा चाचा कायेन, 
अन्येन वा केनचिरपुंसा तं चोरयन्तं प्रेरयति मनसा चाचा कायेन, स्वयमन्येन वां प्रेर्यमाणं 
चौरीं ऊु्वन्तम्‌ अयुमन्यते मनसा वाचा कायेन, एवं विधाः सर्वेऽपि प्रकारः स्तेनप्रयोगक्व्देन 
लभ्यन्ते । चौरेण चोराभ्यां चोरक यद्वस्तु चचोरयित्वा आनीतं तद्वस्तु* मूल्यादिना गृहाति तत्‌ ३० 


१ तपोऽभ्यु- आर. ज०; ज०! > वद्धस्वु यत्‌ मू- जा०, ब०, ज | 
रर्‌ 
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तदाह्तादानम्‌.। वह्कमूल्यानि वस्तूनि अस्पमूरयेन नैव गृ्ीतव्यानि, अ्पमूल्यानि वस्तूनि 
बहुमूल्येन सैव दातञ्यानि । राज्ञ "आज्ञाधिकरणं यदबिरुद्धं कमं तद्‌ राज्युच्यते । उचित- 
मूल्यादद्चुचितंदानम्‌ अचुचितं ्रहणञ्च अतिक्रम उच्यते । चिरुद्धरज्ये अतिक्रमः विरुद्ध 
राज्यातिक्रसः । यस्मात्कारणात्‌ राज्ञा घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स 
५ विर्ढराज्यातिकरमः । अथवा, राजघोषणां विनापि यद्णिजो व्यवहरन्ति तं व्यदार यदि 
राजा तथैव म्यते तदा तु विरुद्धराज्यातिक्रमो न भवति। ्रस्थः चतुःसेरमानम्‌, तत्काष्टादिना 
चटितं मानुच्यते, उन्मानं तु वुखमानम्‌, मानं चोन्मानञ्व मानोन्मानम्‌; एताभ्यां न्यूनास्यां 
ददाति अधिकाभ्यां गृह्धाति दीनार्धिकमानोन्मानसुच्यते 1 ताम्रेण घटिता र्प्येण च सुवर्णेन 
न्व घटिता ताम्ररूप्याभ्यां च घटिता ये उद्रम्माः तत्‌ दहिरण्यसुच्यते, तत्सदखाः केनचित्‌ रोक- 
१० वर्चनार्थं घटिता उद्रम्माः भतिरूपका उच्यन्ते, तेज्यंवद्ारः कऋयचिक्रयः भतिरूपकन्यवहयारः 
कथ्यते । स्तेनप्रयोगश्व तदहृतादानं च-तेनानीतग्रहणम्‌-विरुद्धराव्यातिक्रमश्त्व दीनाधिकः- 
मानोन्मानञ््व परविरूपकन्यवहारल्व स्तेनधरयोगतदाह्नतादानविरुद्धराव्यातिक्रमहीनाधिकमा- 
सोन्मानप्रतिरूपकञ्यवहाराः । एते पच्छातिचारा अ्वोर्यणुच्रतस्य भवन्ति । 


अथेदानीं बरद्यचयंस्य पञ्चातिचारानाद-- 


परविवाहकरणेत्वरिकापरिणहीताऽपरिषएटोतागमनानङ्गकोडा- 
२० कामतीजाभिनिवेच्ाः ॥ २८ ॥ 


कन्यादानं विवाह उच्यते, परस्य स्वपुत्रादिकादन्यस्य विवाहः पर विवाहः, परविवाहस्य 

करणं परविवाहकरणम्‌ । एति गच्छति परपुरुषानित्येवं सीखा इत्वरी; कुत्सिता 
इत्नरी इरबरिका । एकपुरुषसदेका या खी भवति सधवा विधवा वा सा परिगृहीता सम्बद्धा 
२० कथ्यते ! या भ्वाराद्गनातवेन पुंधलीमावेन वा परपुरुषाचुभवनसीखा चनिःस्वामिका सा अपरि 
गृहीता असम्बद्धा कथ्यते । परिगरदीता च अपरिगृह्यीता च परिगरृ्यीताऽपरिगरृीते, इत्वरिकेष्व ते 
परिग्रदीतापरिगरयीते इत्वरिकापरिग्रहीताऽपरिग्ीते, इत्वरिकापरिगरह्यीताऽपरि्रदीतयोयमने 
भवृत्ती ह्वे इत्वरिकापरिग्रदीताऽपरिग्रदीतागमने ! गमने इति कोऽर्थः ? जघनस्तनवदनादि- 
निरीश्चणं ^ खम्भाषणं पाणिच्रूचक्चुरन्तादिसरज्ञाविधानमित्येनमादिकं निखिलं रागित्वेन 
२९५ दुश्चेष्टितं गमनमिद्युच्यते! अङ्ग स्मरमन्द्रिं स्मर्ता च ताभ्यामन्यत्र करकक्षकुचादि- 
प्रदेशेषु कीडनमनङ्क्रीडा कथ्यते । न: अद्धाभ्यां क्रीडा अनङ्गक्रीडेति वियक्षात्‌ । कास्य 
कन्दर्पस्य तीन्रः भरब॒द्धः अभिनिवेखः अनुपरतम्घ्त्तिपरिणामः कामतीन्राभिनिवेदाः, यस्मिन्‌ 
काठे लियं अच्त्तिरु्ता तस्मिन्नपि काके कामतीन्राभिनिवेश्च इत्यथः ! दीक्षिताऽतिबालातियै- 
ग्योन्यादिगसनसपि कामतीनाभिनिवेख इत्यथः । परविचादह्‌ करणन्न्व इत्वरिकापरि्रयीताऽ- 





१ राज्ञा जाल्लादिक- जा०, वर, ज० । २ -चितादा- आ, व+ ज० दे द्रम्ना आ० बः 
ज" 1 ४ वराद्गनात्वेन जा०, ब०, ज० । ५ -भगखभाषणपा- वा० । ६ यनज्ञा- जा ०० बनज ॥ 
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परिगरृहीतागमने च द्वे अनज्गक्रीडा च कामतीव्राभिनिवेखश्व परविवाहकरणेत्वरिकापरि- 
गरहीताऽपरिगृहीतागमनानज्गक्ीडाकामतीनाभिनिवि्ाः । स्वदारसन्तोष-परदारनिचच्यणुत्रतस्य 
एते पल्चातिचाराः भवन्ति | 
अथेदानीं परिथरहपरिमाणाणुत्नतस्यातिम्वारान्‌ वदन्ति- 
चेच्रवास्तदिरण्यष्ठुवर्णधनधान्यदासतीदासङ्कप्यप्रभाणात्तिक्रमाः ॥२६।। ५ 
क्षे धान्योत्पत्तिस्थानम्‌ । चास्तु च गृहम्‌ 1 हिरण्यञ्च रूप्यादिद्रम्म उ्यवहारमवतंनम्‌ । 
सुवर्ण कनकम्‌.। धनञ्च गोमददिपीगजवानिवडवोषटराजादिकम्‌ । धान्यञच ब्रीह्याद्यष्टादभेद- 
सुदास्यम्‌ , तदक्तम-- 
“गोधूमन्ञालियवसर्षपमषश्ुद्गाः श्यामाककङ्कुतिलकोद्रबराजमाषाः । 
कीनाशनारमस्तैगवमाटकी च सिंवाङ्करत्थचणकादिषु बीजधान्यम्‌ ॥१॥ ९० 


कीनारो छाञ्जखिपुट इति यावत्‌ । नाल मङ्कष्टः । *मठवेणवं ज्वारी । आढकी तुवरी । 
“तुवर्य्चणका माषा शुदा मोधूमच्ाल्यः। 
यवाश्च मिभधिताः सप्त धान्यमाहुमनीषिणः ॥ [ ] 
तिक्शालियवास्िधान्यम्‌। दासी च चेटी, दासश्च चेटः । छुण्यं च श्चोमक्रीदोय- १५ 
कपीसचन्दनादिकम्‌ । तच्र क्षौमं श्ुश्रपटोख्कम्‌ । कौशेयं टसरिचीरम्‌ । क्षेननञ्व वास्तु च 
शचत्रवास्तु, दिरण्यञ्व सुवणंञ्व द्िरण्यसुवणम्‌, धनञ्चव धान्यञ्च धनधान्यमु, दासी च 
दासश्च दासीदासम्‌.) केनास्तु च हिरण्यसुबण च धनधान्य च दासीदासं च कुप्यञ्म्च 
्षेत्रवास्तुदिरण्यञ्चुवण धनधान्यदासीदासङ्कप्यानि;, चत्वारि द्धे र भिचित्वा पञ्चमं केवलं 
त्ातव्यम्‌ › तेषां प्रमाणानि तेषामतिक्रमा अतिरेका अतीव छोभवशात्‌ प्रमागातिञ्ङ्कनानि । २० 
एते पञ्मचातिचाराः परिग्रहपरिमाणचतस्य वेदितव्याः । पञ्ज्चाणुघ्रताना व्यतिख्ह्वनानि 


कथितानि 
अथेदानीं सीरसप्तकव्यतिक्रमा उन््यन्तेउ । तथाहि- 


ऊरध्वोघरितयैग्न्यतिक्रमन्तेच्चद्धिस्णत्यन्तराधानानि ॥ २० ॥ 
व्यतिक्रमो *विरदेषेणातिलक्गनं न्यतिपात इति यावत्‌ । व्यतिनमराष्द्‌ः तिर्यगन्तेषु > 
त्रिषु देषु मत्येक मयुज्यते । तेनायमयेः-उर्ष्वन्यतिक्रमः अधोन्यतिक्रमः तिर्यग््यतिक्मः । 
शेङायारोहणमूर्वैन्यतिक्रसः । अवटायवतरणमधोन्यतिक्रमः । सुरद्धादिभवेगस्ति्यग््य- 
तिक्रमः । व्यासन्गमोद्मादाटिवरोन छोभावेशाद्‌  योजनादिपरिच्छिनिदिकूसङ्ल्यायाः 
अधिकाकाडश्चणं क्षित्रव्रिरुच्यते । यथा "“मन्याखेटावस्थितेन केनचित्‌ श्रावकेण९ 
श्षेत्रपरिमाणं छृतं यदू शधाराषुरीलवनं मया न कर्तव्यमः इति, पञ्चाद्‌ उज्जयिन्यामृ अन्येन ३० 
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मण्डेन महान्‌ लाभो भवतीति तत्र गमनाकाङ्ष्ा ^गमनं बा क्षे्रहद्धिः । दश्ठिणापथागतस्य 
धाराया उज्जयिनी पञ्त्वर्विदातिगव्यूतिभिः किञ्चिन्न्यूनाधिकायिः परतो वतेते। स्पते 
रन्तरं विच्छित्तिः स्यत्यन्तरं तस्य आधानं विधानं स्मरृत्यन्तराधानम्‌ अनलुस्मरणं योजनादि- 
छ्रतावघेर्विस्मरणमिव्यर्थः । ऊर्ध्वञ्च अधश्च तिर्यक्च ऊध्वोधस्िर्येज्वस्तेषां व्यतिक्रमाखयोऽ- 
५ तिचाराः, क्षेचचरद्धव्य स्खत्यन्तराधानञ्च उष्वीधस्तिर्यग्ज्यतिक्रमश्येचवरद्धिस्यत्यन्तराधानानि । 
"ते पञ्न्वातिचाराः दिग्विरतेभवन्ति । 
अथ देदाविर्त्यतिचारयान्‌ प्रथयति- 


आनयनप्रेष्यप्रयोगरराब्दरूपाचपातपुद्गलन्तेपाः ।! ३१॥ 


आर्मेखङ्कल्पितदेरास्थितोऽपि भति्िषिद्धदेशस्थितानि वस्तूनि कायेवकात्‌ तद्रस्वु- 
१० स्वामिनं कथयित्वा निजदेरामध्ये आनाय्य करयविक्रयादिकं यत्करोति तदानयनैमुच्यते । एवं 
विधेद्ीति नियोगः भ्रभ्यप्रयोगः । कोऽथः १ भतिषिद्धदेशे प्रेष्यप्रयोगेणेव अभिप्रेतव्यापार- 
साधनम्‌ । निषिद्धदेदस्थितान्‌ कर्म॑करादीन्‌ पुरुषान्‌ अ्युदिश्य अभ्युत्कासिकादिकिरणम्‌; 
कण्ठमध्ये छुत्सितराब्दः कासनं कासः अभ्युत्कासिका कथ्यवे, तं शब्दं श्रुत्वा ते कमेकरा्दयो 
ज्यापारं शीघ्रं साधयन्ति इति राव्दाजुपातः । स्वदारीरददयौनं रूपाुपातः 1 पुद्रखस्य ठोष्टादेः क्षेपो 
१५ निपातः पुद्ररक्षेपः । आनयनञ्स्च प्रष्यप्रयोगश्व शब्दरूपादुपातौ च पुद्रलक्षेपश्व आनयन- 
म्रष्यप्रयोगशराव्दरूपाजुपातपुद्ररक्षेपाः 1 एते पञ्म्वातिचासाः देशविरतेभवन्ति । 
अथानर्थदण्डविरतेरतिचारानाह-- 


कन्द्पेकौत्छुच्यमौखच्यौऽसमीकष्याधिकरणोप.मोगपरि भोगा- 
नथंक्यानि ॥३२॥ 


२० रागाधिक्यात्त्‌ चक्कैरसंचछिताऽरिष्टवचनमरयोगः कन्दर्पं उच्यते ! अह्यासवागदिष्ट- 
चाक्रयोगो पूर्वोक्तौ द्वावपि तीयेन दुष्टेन कायकर्मणा संयुक्तौ *कौ्कुच्यसुचयते । धृषटत्व- 
भ्रायो बह्ुप्रखापो यक्किल्चिदनथेकं वनं यद्रा तद्धा तद्वचनं मौखर्युच्यते। असमीक्ष्य 
अविचाये अधिकस्य करणम्‌. *असरमीच्याधिकरणम्‌ । तत्रिधा भवति--मनोगतं वाग्गतं 
कायगतञ्त्चेति । तवर मनोगतं मिथ्यादष्टीनासनर्थकं काच्यादिचिन्तनं मनोगतम्‌. । निष्रयो- 

२५ 'जनकथा परपीडावचनं यत्किञ्म्चट्वक्टत्वादिकं वाग्गतम्‌ । निः्रयोजनं सचित्ताचित्तदलट- 
फरपुप्पादिचेदनादिकम्‌. अग्निविपक्चारादिप्रदानादिकं कायगतम्‌ । एवं चिविधम्‌ असमीक्षा- 
( च्या ) धिकरणमर.। न विद्यते अर्थैः भयोजनं ययोस्तौ अनर्थकौ, अन्थंकयोभौवः कम वा 
आनर्थक्यम्‌ , उपभोगपरिभोगयोरान्ेस्यम्‌ उपभोगपरिभोगानर्थक्यम्‌, अधिकमूल्यं 
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दत्वा उपभोगपरिमोगग्रहणमित्यथः । कन्दर्षश्च कोकछुन्च्यञ्च मोखयेन्व असमीकच्या- 
धिकरणञ्न्व उपभोगपरिभोगानर्थक्यञ्व कन्दपंको्कुच्यमोखर्यीसमीक्तयाधिकरणोपभोग- 
प्रिभोगानर्थक्यानि । एते पञ्न्वातिचारा अनथंदण्डविरमणस्य भवन्ति । 

अथ सामायिकातिचारानाह-- 

योगदुःप्रणिध्रानानाद्रस््छत्यलुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ ष्‌ 

काययाङ्मनसां यत्कमं स योग उच्यते, योगस्य दुष्टानि प्रणिधानानि भ्रवरत्तयः योग- 
दुःप्रणिधःनानि, योगस्य अन्यथा भरणिधानानि प्रटृत्तयः योगदुःप्रणिधानानि चयोऽत्तिष्वाराः 1 
सामायिकावसृरे क्रोधमानमायालोभसहिताः कायवाङ्मनसां भ्रचृत्तयः टमरवृत्तयः, शरीरा- 
चयवानामनिभथतसवं कायध्यान्यथाप्रबृत्तिः सस्काररहिता्थीगमकवणेप्रयोगो वचयोऽन्यथाभवर- 
त्तिः, उदासीनत्व मनोऽन्यथाप्रवृत्तिः । एव द्विरकारमपि कायदुःप्रणिधानं वाग्दुःभ्रणि- १० 
धानं सनोदुःप्रणिधानञ्चेति त्रयोऽत्तिचारा भवन्ति । चतुर्थोऽत्िचार अनादरः अनुत्साहः 
अञुद्यम इति यायत्‌ । पड्वमोऽतिचारः स्प्रत्यतुपस्थान स््रतेरलपस्थाततं विस्छतिः-न जायते 
किं मया पठितं किं वा न पठितम्‌, ण्काग्रतारद्दितत्वमित्य्थः । योगद्ःप्रणिधानानि च अना- 
द्र स्यरत्यलुपस्थानञ् योगदुःमणिधानानादृरस्मृत्यजुपस्थानानि । एते पच्चातिचाराः सामा- 
-यिकस्य वेदितव्याः 1 १५ 

अथ प्रोषधोपवासातिचारानाह-- 

अप्रस्यवेक्तिताप्रमाज्जितोत्तमौदानसंस्तरोपक्तमणा- 
नाद्रर्खस्यल्ुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 

अच्र प्राणिनो विव्यन्ते न वा विद्यन्ते इति बुद्ध्या निजचश्चुपा पुनर्निरीक्षण प्रत्यवे- 
-क्ितसुच्यते, कोमखोपकरगेन यतमरतिलेखनं क्रियते तत्ममानितसुःच्यते, न विद्यते प्रत्यवे्लितं २० 
येषु तानि अप्रस्यवेद्धितानि, न विद्यते प्रमार्जित्त येषु तानि अप्रमार्जितानि, अप्रत्यवेक्षितानि 
ष्व तानि अम्रमाितानि अभ्रत्यवे्िताप्रमार्जितानि । अथवा, प्रत्यवेश्चन्ते स्म प्रत्यवेक्ितानि, 
न प्रत्यवेक्षितानि अभत्यवेक्षितानि, भमाजंन्ते स्म भमार्जितानि, न प्रमार्जितानि अभ्रमार्जिता- 
नि, अप्रत्यवेक्षितानि च तानि अघ्रमार्जितानि अभ्रत्यवेक्षिताप्रमार्चितानि । मूत्रपुरीपादीना- 
सुत्सज॑नं त्यजनम्‌ उत्सर्गः । अदं दाचार्य॑पूजोपकरणस्य गन्धयपुप्पधूपादे रात्मपरिधानोपधानादि- 
वस्तुनश्च ग्रहणमादानखुच्यते । संस्तरस्य अ्रच्छद्पटादेः* उपक्रमणमारोदणं संल्लरोपक्रमणं 
भ्रस्तरणस्वीकरणमित्यथेः । उत्सगंश्च आदानच्व संस्तरोपक्रमणश्य उत्सगौदानसंस्तरोपक्रम- 
णानि । अम्रत्यवेक्षिताममा्जितानि च तानि उत्सगीदानसंस्तरोपक्रमणानि अभत्यचेधिताप्रमा- 
जितोत्सगीदानसंस्तरोपक्रमणानि । कोऽर्थः ? अभत्यवेधिताम्रमार्जितभू भी मूत्रपुरीपदि सत्छमः, 
अप्रव्यवेक्षिताभमार्जितस्य पूजादुपकरणस्य आदानम्‌. , अभ्त्यवेश्चिवाऽप्रमार्जितत्य संस्तरस्य ॐ 


~न 
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उयक्रगणम्‌ । एते त्रयोऽतिचाराः । श्चुधाद्रपायभ्यदिंतस्य पीडितस्य आवश्यकेभ्वनुत्साहः 
अनाद्र उच्यते । स्प्रतेरयुपस्थापनम्‌. चिस्सरणं स्म्रस्यद्धपस्थान्म्‌ । तत अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जि- 
तोत्सगीदानसंस्वरोपक्रमणानि च अनादरश्व स्प्रत्यदुपस्थानच्च अभत्ववेश्िताभ्रमार्जि्ोत्समौ- 
दानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्युपस्थानानि । एते पञ्ातिचायः प्रापधोपवासस्य चन्ति । 


५ अथ उपभोगपरिभोगातिचारानाह- 


सवित्तसम्बन्धसर्पिश्रासिषवद्ुःपक्रादाराः ॥ ३५॥ 


चेतनं चित्तम्‌ चित्तेन सद्र वर्तेते सचित्त , तेन सचित्तेन उपसंसृष्ट उपरिकः सक्य- 
मेदकरणः संसर्गमाघ्रसहितः स्वयं शुद्धोऽपि सवित्तसद्वद्रमात्रेण दूषित आह्यरः सम्बन्धा- 
हारः । स्ित्तन्यतिकी्णैः सम्मिलितः सचित्तद्रन्यसूद्ंमभ्राण्यतिसिश्रः अदाक्यभेदकरण आदारः 
१० सन्मिश्ाहारः । सङ्ञ-अतिसङ्गौ सम्बन्धसन्मिश्चयोर्भदः । ` कथमस्य रीखचवः सचित्तादिषु 
अहत्तिरिति चेतत्‌ १ उच्यते- मोदेन भमादेन बा बुयुक्षापिपासातुरः पुमान्‌ अन्नपानटेपनाच्छ- 
द्नादिष्चु सचिन्तादिविरिष्टेषु द्रव्येषु वतते 1 रात्रिचतुःअहरैः छिन्न ओदनो द्रव उच्यते. 
इन्दरियबल्वद्धंनो माषविकारादिष्ष्यः कथ्यते- इृषवत्कामी भवति येनाहारेण स चष्यः, द्रवो 
वृष्यश्च उभयोऽभिषवः कथ्यते, असिषवस्याहारः अभिषवाहारः ! असम्यक्‌ पक्छो दुःपकः 
१५ अस्विन्न, अतिक्छेद्नेन वा दुष्टः पक्रो दग्धपक्रः दुःपक्रः+ तस्य आहारः दुःःपकरादयारः । इष्यदुः- 
पकयोः सेवने सति इद्धियम इच्द्धिः सचिन्तोपयोगः वातादिश्रको पोदरपीडादिभ्रतीकारे अग्न्यादि- 
भव्वाख्नेर महानसंयमः स्यादिति तत्परिदार एव श्रेयान्‌ । आद्यारशब्द्‌ः अत्येकं युज्यते । 
तेन सचित्ताहारस्व सम्बन्धादारश्च सन्मिश्रादारश्च अभिषवाह्यारश्च दुःःपक्ादारश्च सचित्त 


सम्बन्धसन्मिश्रामिषवदुःपकाहाराः । एते पञ्वातिचारा उपभोगयरिभोगपरिसङ्कथानस्य भोगो- 
२० पभोगसङ्कथापरनाश्नःउ शीखस्य भवन्ति । 
अथातिधथिसंविभागस्यातिचारानाद- 


सचिन्तन्िपापिधानपरन्यपदेशमार्सयेक्रालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥ 
चित्तेन सह्‌ वतंते सचित्तम, सचित्ते कदटीदलोद्खकपणेपद्यन्रादौ निक्षेपः सचिनत्त- 
निक्षेपः । सचित्तेन अपिधानम्‌ अवर्णं सचित्तापिधानम्‌ । “अर्थवशादिभक्तिपरिणामः'' 
२५ { ] इति परिभाषणात्त्‌ सवचित्तशब्दात्‌ सक्रमीद्धतीये निक्षेपापिधानविभह "भवतः 
अपरदावुर्देयस्या्पैणं मम कराय वतेते त्व देद्ीति परव्यपदेशखः, परस्य ज्यपदेशः कथनं पर- 
उ्ययदेखः । अथवा परेऽ दातारो वतंन्ते नाहमच्र दायको वर्ते इति ठ्यपदे शाः परव्यपदे ङः । 
अथवा परस्येदं “भक्त्यायासंदेयं न मया इद्मीर शं वा देयमिति परज्यपदेश्चः ¡ नज परव्यपदेशः 








१५ कथमवश््य खी- जआ०, च०; दऽ, ज | > -नेन म~ आ०, ब०, द्‌०, अ०। 
३ -सख्यानना- आऽ, ०, द्‌०, ज०् द्ध -देण भ~ <, च०, द०., ज० | ¢ -भक्तदयाभाखं ता । 


७1 ३७-३८ ] सममोऽध्यायः २५५, 


कथमतिचार इति चत्त ? उच्यने- धनादिलखाभाकाङ्षया अतिधिवेलायामपि द्रव्याद्युपाजेनं 
परिदतुंमशक्लुवन्‌ परद।वृहस्तेन योग्यो ऽपि सन्‌ दान दापयतीति महान्‌ अतीचारः । तदटुक्तम्‌-- 
“आरमवित्तपरित्यागात्‌ परैधेम॑विधापने । 
अवह्यसमेव प्राप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ ॥ १ ॥ 
भोज्यं भोजनशक्तिथ रतिशक्िर्थरख्ियः 1 ५ 
विभवो दानश्चक्तिथ स्वयं धर्मश्नतेः' फलम्‌ ॥ २ ॥"[यश० उ° प्र ४०५] 
यदानं "श्रददन्नपि आदरं न कुरुते, अपरदावृगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्स्यसुच्यते । अकाले 
भोजनम्‌ अनगाराऽयोग्यकाठे दानं श्चुधिते<नगारे विमर्हकरणच् काटातिक्रमः 1 सचित्तनिक्षिपन्च 
सचित्तापिधानच् परज्यपदेशत्व मात्सयंञ्न कालातिक्रमल्व सचित्तनिक्षेपापिधानपरग्यपदेरा- 


मात्सयेकालातिक्रमाः । एने पच्चातिचाराः अतिधिसंविभागकसीरस्य भवन्ति । १० 
अथ सल्लेखनातिचारानाह- 


जी चिततमरण।शं पा सिच्याचुरागसखादबन्धनिदानानि ॥ २७ ॥ 

जीवितद्च मरणञ्छ जीवितमरण तस्य आरंसने आशंसे जीवितमरणालंसे । 
जीवितस्य मरणस्य चाभिखापौ द्वावतीचारा । कथम्‌. ¶ निश्चितमधरुवं हेयं चेदं तदवस्थितावादरो 
जीविताशंसा । रुगादिभीतेर्जविर्यासडक्केठेन मरणे मनोरथो मरणाशंसा । चिरन्तनमिघ्रेण ९५ 
सद क्रीडनानुस्मरण कथमनेन मसाभीष्टेन भित्रेण मया सष पांशक्रीडनादिक छतम्‌; 
कथमनेन ममाभीष्टेन व्यसनसहायत्वमाचरितम्‌, कथमनेन समामीष्टेन मटत्सवे सम्भ्रमो 
विदितः इत्याद्यङधस्मरणं मिन्नाञ्रागः । एव सया शयनवसनवखादिक भुक्तम्‌ , एव॑ मया ह सत्‌- 
रोपरि दु्कखाच्छादितायां शय्यायां चरवनितया आङिद्धितेन सुख रायितम , -एवपुरुपरतच 
निवया सह क्रीडितच्चेत्यादीनि सुखानि मम॒ सस्पन्नानीत्यनुभूतप्रीतिप्रकारर्रतिसमन्याद्ारः २० 
सुखाद्चवन्धः-पूचमुक्तसुखानुस्मरणमित्य्थः । *मोगाकाड्क्षणेन निरिचत दीयते मनो यरिमिन 
येन वा तनिदानम्‌ “करणाधिक्रणतोश युट्‌, [- ] इति साधुः 1 जीवितमरणा- 
दासे व मित्राचुरगश्व सुखाञ्ुचन्धश्च निद्‌ानच््व जीवितमरणाक्षंसामिन्राचरागदुखाचवन्धनि- 
दानानि । एते पच्च उ्यतिपाताः सल्रेखनाया भवन्ति । 

अथाह. कश्चित्‌-तोथकरत्वहेुकमीखवनिरूपणे शक्तितस्त्यागतपसीति त्यागरव्द- ०५, 
वाच्यं दानमुक्तम., शीटसप्रकनिरूपणे च अतियिसंविभागरन्दवाच्यं पुनदौीनरुक्तम, तस्य 
दानस्य रक्षणमरमाभिने लातमस्ति अतस्तल्छष्षणसुच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिद्माटुः-- 

अदुग्रहाय स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 


चग्-----~ --------- ---- ~----- 








न == च्-~ -  न ज र = 


१ कते प~ आ^3 ><, द जर ! २ प्रदददयि नार । उ-पुद्प रत~ 1९, र <, 
ज० { पुख्ध तरवनि- द} £ गगरा चाऽ, २८०, दर, उर ! 


२५५६ तत्त्वार्थच्न्तौ [ ७।३९ 

आत्मनः परस्य च उपकारः असु्रह उच्यते, सोऽथः प्रयोजनं यस्मिन्‌ दानकर्मणि 

तत्त्‌ अयुग्रहार्थ॑म्‌ । स्मोपकाराय "विनिष्टपुण्यसख्चयरक्षणाय परोपकाराय सम्यग्ददोनन्ञान- 

ववारित्रादिन्द्धये स्वस्य धनस्य अतिसर्गोऽतिसजनं विश्राणनं अदानं दानञ्चुच्यते । कथं 

सम्यग्दसनादिचद्धिरादारादिना पात्रस्य भवतीति चेत्‌ ? सरसाह्यारेण यतेवंपुपि शक्तिर्भवति, 

५ आरोम्यादिकल्च स्यात्‌, तेन `तु ज्ञानाभ्यासोपवासतीथयाच्राधर्मोपदेशादिक सुखेन भ्रवतेते । 

तथा पुस्तकपर्त्यजायुसंयमशौ चोपकरणादिदाने परोपकारः स्यात्‌ ! तच दानं योग्येन दाचा 
स्वहस्तेन धिज्ञानवता दातव्यम्‌ । तटुक्कम्‌-- 


“धर्मेषु स्वामिसेवायां सुतोत्पत्तौ च कः सुधीः । 
अन्यत्र कार्यदैवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेत्‌ ॥१॥* [ यञ०उ० ध्र ४०५ | 
९० विज्ञानवतो क्षणम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


(विवरणं विरसं विद्धमसात्म्यं पसतश्च यत्‌ । 
मुनिभ्योऽन्नं न तदेयं यच युक्तं गदावहम्‌ ॥ २ ॥ 
उच्छिष्टं नीचकोकार्हमन्योदिष्टं " विगर्हितम्‌ । 
॥ न देयं दुर्जनस्पष्ट॑देवयक्षादिकल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 
९५ ग्रामान्तरान्समानीतं मन्तरानीतञुपायनम्‌ । 
न देयमापणक्रीतं पिरुद्वं बाऽयथत्तुं कम्‌ ॥ ४ ॥ 
दधिसप्पिःपयोभत्त्यप्रायं पयुर्पितं मतम्‌ । 
गन्धवर्णरसथष्टमन्यत्सर्वश्च निन्दितम्‌ ॥। ५ ॥” [ या०ड प्र ४०४ | 
अथेचं दानर्चणञ्ु्तम्‌ , तदानं किमविरिष्टफकमेव भवति उतस्विदस्ति कश््िद्धिरोष 
२० इति भरश्ने विदिष्टाविशिष्टफरनिरूपणार्थं सू्चसिद्धिरुच्यते-- 
चिंधिद्रच्यंद्‌ातृपाच्षिशेषाचद्धिशेषः ! २९ ॥ 
सखुप्चप्रतिमहणं सयुननताखनस्थापनं तच्चरणमन्लाङनं तत्पादपूजनं तन्नमस्कारकरणं 
निजमनशशद्धिविधानं वचननेमैल्यं कायशुद्धिभक्तपानश्द्धिश्चेति नवविधयुण्योपाजनं विधि- 
रुच्यते । तस्य विचेर्विद्ेष आद्रोऽनादरश्व, आद्रेण विशिष्ट पुण्यं वति, अनाद्रेण 


२९ अविरिष्टमितिं । द्रढ्यं “मकारत्रयरदितं तण्डक्गोधूमविृतिघतादिकं शुद्ध" चर्मपान्रासपषटम्‌ , 
तस्य विदोषः--ग्रदीवुस्तपःस्वाध्यायश्ुद्धपरिणामादिद्रद्धिदेवुः विशिष्टपुण्यकारणम्‌, अन्यथा 


१९ विधिष्टगुणस- ज०, व°; ज०, द्० | २ तेन ज्ञा- आ०>+ च०, जर, ढ० । ३ उत्छष्ट 
जा०, द०, ज०, द° । छ -मनादि्-मा०> च०, ज०, द्‌० । ५ मच्रमांसमघुत्रयरदितम्‌ 1 


७।३९ ] सप्तमोऽध्यायः २५७ 


अन्यारशकारणम्‌ । दाता द्विजचपवणिम्बणवर्णनीयः, तस्य विरोषः-पाच्े.ऽनसूया त्यागे 
विषादरदितः दित्सत्‌-ददत-दत्तवत्रीतियोगः शुभपरिणमः दटफलनपेक्षकः । तथा चोक्तम-- 
^श्रद्धा तुष्टिर्भक्तर्विज्ञानमदधन्धता कषमा शक्तिः । 
यत्रैते सक्गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति || १ ॥ [ यण प्र" ४०४ 
पानर्म्‌--उत्तममध्यमजघन्यभेदम्‌ । तन्रोत्तमं पानं सहान्रतविरालितम्‌ ! मध्यमं पात्रं ५ 
श्रावकन्रतपविन्नम्‌। जघन्यं पारं सम्यक्ेन निर खीकरतम्‌ । चिविधमपि पात्रसुन्तममिति केचित्‌ । 
तस्य विदोपः सम्यगृद््दनादिशुद्धयश्गद्धी ! विधिश्च द्रव्य दाता च पाच्रच्च विधिद्रन्यदाद्‌- 
पात्राणि तेषां विरोषः चिधिद्रव्यदादपात्रविशेपः तस्माद्धिधिद्रन्यदाद्पाच्रविरोपात्‌ । तष्निशेपः 
तस्य दानस्य पुण्यफर्विषशोषस्तद्विरोषः। तथा चोक्तम- 


“सितिगतमिव बटबीजं पात्रगतं दानमद्पमपि काठे । १० 
फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरशरताम्‌ ॥ [ रलक० ४।२९ ] 
इति सिद्धिः । 


*इति सूरिशरीश्रुतसरागरविरवितायां तात्पयैसंज्ञायां तत्त्वा्थत्तौ स्मः पादः सर्माप्तः 1 


~क याक कः ० 





„~~~ ---------- ---- ~~ -- ---- 


१ इति श्र॒तसागरसूरिणा विरचिताया तच्राथ॑टीकाया स~ द । £त्यनवद्यगयपयविय्या- 
विनोदितप्रमोदपीयूपरखणानपावनमत्तिखभाजरक्तराजमतिस।गरयतिराजराजिताथंन समयन तर्सव्या- 


करणछन्दोलद्धारसादित्यादिशास्रनिदितमतिना यतिना श्रीमदेवेन्द्रकीतिभद्धारक्प्रशिष्देण िष्येण 
न्च सक्ट्विद्रञ्जनविदितचरणसेवस्य वि द्यानन्दिदेवस्य सच्छर्दितमिष्यामतदुगरेण शुतमागरण 
सूरिणा विरचितायां दोष्वार्तिकरायवातिंक्सर्वाथंसिदिन्यायकमुदचन्द्रोदयय्रमेवम्मटमार्तण्डग्रन्ध्या 








~~ ~~ 


एसटसी प्रसुखग्रन्थसन्दर्भनिमरावलोकनवुद्धिविराजिताया तं्वार्थटीष्तयं सप्तमे<ष्ययिः गग्मामः 


धा य°, चर | 
३३ 


अष्टमोऽध्यायः 
९.--<=द.<ऽ~-> 
अथेदानीम्‌. आखवपदार्थ॑सूचनानन्तरं चन्धपदार्थ सूष्वयन्ति सूरयः । स तु वन्धः 
निजदेतुपू्वैको भवति, अत एवादौ वन्धहतून्‌ पच्चश्रकारान्‌ परतिपादयन्ति-- 

मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषायचयोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 
मिथ्याददयीनं ताबटुक्तमेव । कस्मिन्‌ स्थाने उक्तम १ “^तत्चार्थश्द्धानं सम्यग्दर्शनम्‌” 
 [ त० सू १।२ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सम्यग्ददोनसुम्नेन तचखाथौनामश्द्धानटक्छणं सम्यण्दक- 
नस्य प्रतिपक्षभूतं मिथ्याद्शंनं सूचितमेव ज्ञातव्यम्‌. । तथा च ^ईइन्द्रियकषायान्रतक्रियाः 
पञ्चचतुःपथ्वपञ्चर्विंशतिसद्खया, पूर्वस्य मेदा [ त० ख० ६।५ ] इत्यस्मिन्‌ सूते पच्च 
विंदातिक्रियानिरूपणावसखरे मिथ्याद्दोनक्रियानिरूपणेन मिथ्याददोनं सूचितं भवति । 
“दिसाऽ्चृतस्तेयाद्यपरिगरहेभ्यो विरति्॑तम्‌"" [ त° सू ५।१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे ्तमरति- 
१० पश्चभूता अविरतिरपि सूचिता भवति । पुण्यकमेस्वनादरः भमाद उच्यते । आज्ञान्यापाद्न- 
शिया अनाकाङ्श्ाक्रिया एते दध क्रिये पच्छविरापिक्ियासु यदा सूचिते तदा भरमादोऽपि 
सूचितो भवति तयोः श्रमादेऽन्तमौवात्‌ । ““इल्द्रियकषायात्रतक्रियाः “पश्चचतुःपश्च- 
पञ्चविंशतिषह्धयाः पूरंस्य मेदाः? [ त° सू ६।५ ] अस्मिन्नेव सूत्रे कषाया अपि 
अनन्ताुबन्ध्यप्रत्याख्यानम्रत्याख्यानसंञ्वख्नविकल्पाः भोक्ता भवन्ति । “कायवाङ्मनःकमं- 
९५ यगः” [ त° सू ६1१ } इत्यस्मिन्‌ सूत्रे योगोऽपि निरूपित एव वेदितव्यः 1 तत्र मिथ्यादशनं 
द्विभकारं भवति नेसर्िंकपरोपदेशपूवेकभेदात्‌ + । तत्र नैसर्गिकं मिथ्यादर्शनं मिथ्यात्वकरमोद्यात्‌ 
त्त्वाथौनामश्नद्धानखष्षरएं परोपदेशं : विनापि समाविर्भवति । अज मरीन्विभरतपुच्रो दृष्टान्ततया 
वेदितव्यः ! परोपदेकापूवकं मिथ्याददोनं चतुः्रकारं ज्ञातव्यं क्रियावादि-अक्रियावादि-अज्ञानिक- 
वेनयिकथेदात्‌ । एकान्त-विपरीत-संशय-विनय-अ्ञानसेदात्‌ पच्चविधञ्च मिथ्यादशेनं भवति । 
२० तत्र इदमेव इस्थमेवेति धर्मिधर्मयोिंषयेऽभिभायः युमानेवेदं सव॑मिति नित्य एवानित्य एवेति 
चाऽभिनिवेरा एकान्तमिथ्याद््नम्‌ 1 १ । सपरिप्रहो निष्परिमिहः पुमान्‌ वा खी वा कवरादारी 

केवरगी भवतोति पिपरीतमिभ्यादच्ैनं विप्येयसिथ्यदद्यैनापरनामकम्‌ ! तदुक्तम-- 

-“सेयंबरो य आरसंवसे य बुद्धो य तह य अण्णो य। 
समभवमावियप्पा रुहेद सोक्खं म॒ रसदेडो ॥\४ 


९ -रमादान्तमोवात्‌- आ०, ज०, ० । १ -पूर्वमेदात्‌ जा०, ज०. क्‌०) २ देन 
विना-जा०, ज०, द° 1 इ च्चेताम्बर् जानाम्च्ग्ध्य चुछश्चं तथा चान्यश्च । समभावभावितात्मा 
खमते मोध्न न सन्देहः ॥ 


"~~~ 


८१ ] अष्टमोऽध्यायः २५९ 


सम्यग्दश्च॑ननानन्वारि्राणि मोक्षमार्गः किं भवेन्नो वा भवेदित्यन्यतरपक्षुस्यापरिमह्‌ः 
संशयमिथ्यादशेनम्‌ । ३। स्वँ देवाः १स्वसमयाश्च समानतया द्रष्टव्या बन्दनीया एव न च 
निन्दनीया इत्येवं सवैविनयप्रकाशकं वैनयिकमिथ्यादरनम्‌ । ४ । दितमदितं वा यत्न न परी- 
क्ष्यते तदज्ञानिकभिथ्याद्कशेनम्‌ । ५। तदुत्तरभेदसविकेयं गाथा- 


““असिदिसदं किरियाणं अकिस्यिाणं तह होदि चलसीदी । ५ 
असतद्टिण्णाणीणं बेणयियाणं तु बत्तीस ।।” [ गो° क० ८५६ ] 


पृथिव्यप्तजोवायुबनस्पतिकायिका जीवाः पच्चभ्रकारः स्थावरा उच्यन्ते । द्रीन्दरिय- 
व्रीन्द्रिय-चतुरिन्दरिय-पच्चेन्द्रिया जीवाश्चक्ाः कथ्यन्ते । उप्ञ््चस्थावराणां त्रसषष्ठानां हननादिकं 
यत्‌ क्रियते तत्‌. षट््रकार; प्राण्यसंयमः । स्पशेनरसनघ्ाणवक्षुःश्रोत्राणां पञ्ानामिन्दि- 
याणां मनशषष्ठानामसंयमनमिन्द्रियासंयमः षट्‌ प्रकारः । एवमविरतिद्रीदशभकारा । पञ्च॒ १० 
समितिषु तिसरघु गुपिष्ठ बिनयकायवाङ्सनरईयौपथव्युत्सर्मैभैद्यरयनासनशद्धिरक्षणास्वषट 
शद्धिषु दश्चलक्षणधर्मेषु चाञुद्मः प्रमादोऽनेकभ्रकारः । 


“भ विककहा तहा कसाया हइंदिय णिद्‌ा तहेव पणयो य । 
चहु चदु पणमेभेगे होति पमादा य ॒पण्णरस [ गो० जी गा० ३४ | 


इति गाथाकथितक्रमेण प्रमादः पञ्चदश्रकारो वा । षोडशकषाया नबनोकषायान्धेति १५ 
पड्विंरातिकषायाः 1 सत्यासत्योभयाज्धभयर्क्षणो मनोयोगस्चतुःभ्रकार!; सत्यासत्योभयाघ- 
भयवाम्छक्षणो वाग्योगो.ऽपि चतुःप्रकारः, ओदारिक-ओौदारिकमिश्रवैकरियिकवैक्रियिकमिश्र- 
आदारक-आदारकमिश्कार्मणकाययोगटक्षणः काययोगः सप्भ्रकारः । आदारककाययोगद्भयस्य 
भ्रमत्तक्षंयत एव सद्भावात्‌ योगखयोदशमरकरारः* । मिथ्यादृष्टेः पच्वाप्याख्रवा बवन्धदेतवो 
भवन्ति । सासादनसम्यग्दषेः सम्यम्मिथ्यारृष्टेरसयतसम्यग्टरष्टे आविर तिप्रमादकषाययोगल- २० 
क्षणाश्चसार आखवा बन्धहेतवो भवन्ति । संयतासंयतस्य आयीश्रावकश्राविकारक्षणस्य 
चिरतिभिश्रा ह्यविरतिरास्रबो भवति, भमादकषाययोधाश्च चय आखव भवन्ति । प्रमत्त्यतस्य 
भ्रमाद्कषाययोगखक्षणा आखवाख्जयो भवन्ति । अग्रमत्तापू्ैकरणवाद्रसाम्परायसूच्मसाम्प- 
रायाणां चलुर्णा कषायो योगश्चाखवद्भ यं मवति । उपदख्ान्तकषायक्तीणकषायप्तयोगक्रेवलिनामेको 
योग एवास्लवः । अयोगकेवलिनस्तु आखव नास्ति । अन्र समास्शुद्धिर्विधीयते-मिथ्यादरेन- २५ 
व्वाविरतिश्च भ्रमाद्श्च कषायाश्च योगाश्च मिथ्यादरनाविरतिग्रमादकषाययोगाः ! बन्धस्य 
हेतवो बन्धदेतव । एते पच्च पदाथौः बन्धदहेतवः कमेन्धकारणानि भवन्ति । 


१ उ्व॑ंसमयश्च ता० । २ मशीतिश्चत क्रियाणामक्रियाणां तथा च भवन्ति चवुर- 
शीतिः । सप्तषष्टिरज्ञानिना वैनयिकाना त॒ दात्रिरत्‌ ॥ ३ -पच्चधास्या- ता० | ४ विकथा- 
त्तथा कपाया इन्द्रियनिद्रास्तयैव प्रणयश्च । चतु चदुभ्पेकेक भवन्ति प्रमादाश्च णञ्चटञ ॥ ५ शा" 
इति निरर्थकम । ६ -प्रकारो वा मि- ता० । 


२६० तत्त्वाधेचत्तौ [ ५ 
अथेदानीं चन्धस्वरूपनिरूपणाथ सूत्रमिदमाहुः- 


सकषायत्वाञ्जीवः कमणो योग्धान्‌ पद्‌ मलानादन्ते स बन्धः ॥२॥ 


कषन्तीति कषायाः, दु्ैतिपातलक्चणदिसनस्वभावाः कपाया इत्यर्थः । कषायः सह 
वतते खकषायः राजदन्तःदिवल्छते समासे सद्टराव्दस्य पूवनिपातः । सकपायस्य भावः 

५ सकषायत्वं तस्मात्‌ सकषायत्वात्‌ । नतु “मिथ्यादर्शंनाधिरतिप्रमादकषाययोगा बन्ध- 
हेतवः” [त० सू० ८।१] इत्यस्मिन्‌ सूते कपायाणां जन्धदेतुत्वं पूवमेवोक्तं पुनः सकपायत्वादिति 
हेतुकथनं किमर्थम्‌ १ सत्यम्‌, उद्रान्यारायाचुसारादारस्वीकारथत्‌ तीत्रमन्दमध्यमकपायातुसार- 
स्थित्यञ्चुभागविंशेषपरिज्ञना्थं पुनः कपायनिरदेशः । तेन तीत्रमन्दमध्यमकषायकारणवशात्‌ 
स्थित्यञ्चुभागनन्धोऽपि तीत्रमन्दमध्यमरूपो मवति । नु बन्धो जीवस्येव भवति किमथ 

१० पुनजीविप्रहणम्‌ १ सत्यम्‌; कर्विदाह--आत्मा मूर्तिरहितत्वादकरः पाणिरहितः कथं कमं गरहति 
कथं चन्धचान भवति इति वर्धितः सन्नुमास्वामिदेवः म्राणधारणायुःसम्बन्धसदितो जीवः 
कम गृहणाति न त्वायुःसम्बन्धं विना क्म आदत्ते इति सूचनार्थ जीवनाञ्जीवस्तेन जीवरव्दस्य 
हणं चकार । आयुःसम्बम्धनिरदहे जीवस्यानादारकत्वादेकद्िधिसमयपर्यन्तं कमे ( नोकमे ) 
नादन्ते जीवः ^“एकतं द्रौ त्रीन्‌ चानादर" [ त° सू २।६० ] इति वचनात्‌ ] 

१५ नु कमैयोग्यान्‌ पुद्रखानादन्ते इति ख्यौ निदेशे सिद्धे कर्मणो योग्यानिति 
भिन्नविभक्तिनिर्देशः किमर्थम्‌ १ युक्तस॒क्तं भवता; परथग्िभक््युच्चारणं वाक्यान्तरस्य 
परिज्ञापनाथेम्‌ । *कि तदू वाक्यान्तरम्‌ १ कर्मण्ये हेतुभूताज्जीवः सकषायो भवति इत्येकं 
चाक्षयम्‌, अकसंकस्य जीवस्य कषायलेपाभावात्‌ ! एतेन वाक्येन जीवकमेणोप्नादिसिम्बन्ध 
उक्तः । तेन मूर्तिरद्ितो जीवः मूतेकर्मणा कथ वध्यते इति चर्धितमपि निराकृतम्‌ । 

२० अन्यथा -सम्बन्धस्यादिमसवे सपि त्पलेमस्यन्तशद्धि दधानस्य जीवस्य सुक्तवद्‌बन्धा- 
भावः सङ्गच्छेत । तेन क्बद्धो जीवो न कममैरहितः। द्वितीयं तु बाकस्यं कमणो 
योग्यान्‌ युद्वखानादत्ते इति पषीनि्ेशः। “अर्थवश्ाद्‌ चिभक्तिपरिणामः" [ + 
इति परिभाषणात्‌ कमेण इति पञ्चम्यन्तं परिहृत्य षष्ठीं द्वा उयाख्याति । तेन क्णो 
योग्यानिति कोऽथः ? कर्मनिचयस्योचिताय्‌ पुद्रकानाद तते इति सम्बन्धो मवति । पुद्रलनादन्त 

५ इति पुद्रख्राव्दः किमर्थम्‌ १ पुद्रकुश्य कमणा सह्‌ तन्मयत्वसूचनार्थ कर्मणश्व पुद्रलेन सदह 
तन्पयत्वसूनार्थम्‌ । तेन पुद्रखकम आत्मगुणो न भवति आत्मगुणस्य संसारकारणत्वाधटनात्‌। 
आदत्ते इति क्रियावचन हेतुदेतुमद्भाबसूत्ना्थम्‌ । मिथ्याद्ौनादिकं हेतुः तद्युक्तं आत्मा 
देदमाच, तेन मिथ्यादशेनादिभिसा्रीकितस्य जीवस्य सेतो योगविरेषात्‌ सूस्ैकश्चेत्नावगादा ~ 


नामनन्तानन्तप्रदेानां कसंभावयोग्याचां *पुद्रखानामविमाग आख्यायते जीवप्रदेदोः सहान्योन्य 
३० प्रदेशः कथ्यते न तु उपषश्छेषो वन्ध इत्यर्थः ! तदुक्तम्‌- 





९ "किम्‌" नास्ति ता 1 र्‌ न्धस्य ता ३ -गादस्थितानाम- आ ¡ ४-माविर्भाव 
च~ गा०+ जर, द° | 
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५१पयडिटूटिदिअणुभागप्पदेसमेदादु चदुबिधो बंधो । 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति ॥* [ द्रव्यसंनगार २३] , 

पुद्रल्मनां क्मैत्वेन परिणतिः केन दृष्टान्तेन मवति १ यथा भाण्डविरोपे स्थापितानि नाना- 
रसबीयौणि मधूदकधाडुकीपुष्पाणि खज्‌ रद्राक्षादिफखानि च सयस्वेन परिणमन्ति तथा पुद्रखा 
अप्यात्मनि स्थिताः कषाययोगवदोन कमैत्वेन परिणमन्तीति द्ान्तदाटौन्तो वेदितव्यौ) कर्मणो यो- ५ 
भ्यान्‌ पुद्रखनादन्ते ख बन्धः” इत्यत्र सराब्दस्य महण किमथेम्‌ ‰ सराव्द्‌ अपर निडृत्त्यथेम्‌ । स 
एव बन्धो भवति नापरो बन्योऽस्तीति ज्ञापनाथेम्‌ । तेन कारणेन गुणगुणिचन्धो न भवति । 
यस्मिन्नेव प्रदेदो जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेदो केवलजानादिकं न मवति किन्तु अपरत्रापि 
असरति । चन्ध्रशब्दस्तु अच्च सूत्रे व्याख्येयो वतंते । स तु बन्धः कमौदसाधनः, अनादिक्मणा 
मिथ्यादचौनादिभिख साध्यत इत्यर्थः । तेन सकषायत्वात्‌ कषायसदितस्वाउजीव आत्मा कर्मणो १० 
योग्यान्‌ कर्मचितान्‌ पुद्रखन्‌ सूष्ष्मपुद्रलानादन्ते गह्णाति स॒ एव बन्धः कथ्यत इति क्रिया- 
कारकसम्बन्धः । अथेदानीं बन्धप्रकारनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहुः- 

परकरुतिस्थित्यज्ुभवप्देशास्तद्विधयः ॥ २ ५ 

म्रक्रियते प्रभवति उत्पद्यते ज्ञानावरणादिकमस्या इति भ्रकृतिः स्वभावः स्वरूपमिति 
याचत्‌ । यथा पिन्युमन्दस्य अकृतिः कटुकता भवति गुडस्य प्रकृतिभंधुरता भवति तथां ज्ञानावर- १५ 
णस्य कर्मणः भरकृतिः अथीपरिज्ञानं भवति, ददौनावरणस्य प्र्त्तिस्थौ नाम नवलोकनं भवति, सद्रेय- 
स्यासद्वेयस्य "च द्विधकारस्यापि वेद्यस्य क्म॑णः करमेण सुखसंबेदनमद्चखसंवेदनल्म्व भछृतिभंवति, 
दशेनमो्स्य भछरतिस्तत््वायौनामश्रद्धानकारित्विमरुचिविंधायिस्व मवति, चारि्रमोदस्य प्रकृति 
रसयमहेठुभंवति, आयुःक्मभ्रकृतिमंवधारणकारणं भवति, नामकमेभद्ृतिर्ग तिज)त्यादिनामवि- 
धायिनी मवति, गोत्रकर्मभ्रक्ृतिरुस्वनीष्गोजोत्पादिका भवति, अन्तरायकर्मप्रङृतिदौनलाभादि- २० 
अव्यूहदेतुभेवति । अष्टकमीटमरकृतिभ्योऽप्रच्युतिः स्थितिरुच्यते यथा अजाक्षीरस्य निजमाधुये- 
स्वभावादम्रच्युतिः स्थित्तिभवति गोक्षीरस्य निजमाधुयस्वभावादभच्युतिः स्थिति्भेवति महिषी- 
क्षीरस्य निजमाघुयस्वभावादभच्युतिः । एवं ज्ानावरणादिकर्मणामथीपरिज्ञानादिस्वरूपादपरस्ल- 
रतिः स्थितिरुच्यते । अथोपरिन्ञानादिकायविधायित्वरूपेणाप्रच्युतेनेतावत्कालमेते वध्यन्ते वद्धा- 
स्तिष्ठन्ति इत्यथः ! स्थितो सत्या प्रक्रतीनां तीन्रमन्द्मध्यमरूपेण रसविरोषः अनुभवो ऽलुभाग २५ 
उच्यते । अज्ञागोमदिष्यादिदुग्धाना तीन्रमन्दमध्यत्वेन रसविरोषवत्‌ करम॑पुद्रलानां स्वगतसाम- 
धयविरोषः, र्स्वकायंकरणे समथौः परमाणवो वध्यन्त इत्यर्थः । कर्मेत्वपरिणतपुद्रलरकन्धानां 
परिमाणपरिच्छेदनेन इयत्तावधारणं प्रदे उच्यते ! अचरतिश्व स्थितिश्च अयमेव भ्रदेदाघ्च 
अञ्तिस्थिस्यच्ुभवपरदेशाः तस्य बन्धस्य विधयः प्रकाराश्चस्वायो मेदास्तद्विधयः । उक्तव्व- 


१ प्रक्तिस्थित्यनुमागग्रदेशमेदाच्च॒ चदर्बिधो बन्धः । योगात्‌ प्रकृतिप्रठेनौ स्थित्यनुमागौ 


कपायतो मवत्त ॥ २ -क्मक- घा०, ज०, द० } ३-केडेन ठ०। 


२६२ तच््वायंडत्तौ [८।४ 


^श्रङ्कतिः परिणामः स्यात्‌ स्थितिः कालाचधारणम्‌ ।. 


अयुभागो रसो जेयः प्रदेशः प्रचयात्मकः 1” [ ] 
ततर भरकृतिवन्धः भदेदाबन्धश्व कायवाङ्सनोयोगक्ृतौ भवतः स्थित्यज्लमवो तु कषाय- 
कारणौ वेदितव्यौ । योगकषायाणाश॒त्छष्टाुर्छृष्टभेदात्‌ बन्धस्यापि वेचिच्यं वेदितन्यम्‌ तथा 
५ वचाभ्यधायि- 


'ज्ोगा? पयडिपदेस्ा टिदिअणुभागं कसायदो कणदि । 
अपरिणटुच्छिप्णेसु य बंधट्‌ टिदिकारणं णत्थि ।१।॥ [गो०क०्गा २५० 


अस्यायमर्थः--योगात्‌ भकृतिभ्रदेदासंक्िनौ बन्धौ जीवः ऊुणदि करोति। दिदिअणुभागं 

स्थितिश्च अनुभागश्व स्थित्यद्ुभागं समाहारो दन्दः) एतद्रम्धद्यं कसायदो कषायतः जीवः 

१० कणदि करोति । अपरिणटुच्छिण्णेखु य अपटिणतश्च उच्छिन्नश्च अपरिणतोच्छिन्नो तयोर 
परिणतोच्छि्योः भाते द्विनचनाभावादू बहुवचनमत्र । अपरिणत उपशान्तकषायः, नित्य 
कान्तवादरषठितो बा, उच्छिनः क्चीणकषायादिकः एतयो््वयोः बंधद्धिदिकारणं णत्थि स्थिति 

बन्धदहतुने भवतीस्यर्थैः । 
अथेदानीं भरकृतिबन्धस्य प्रकारनिरूपणार्थं सूतरमिव्माहुः-- . 
९५ आयो ज्ञानदशेनावरषवेदनीयमोहनीयायुनोमगोच्रान्तरायाः । ४ । 

आदौ भवः आचयः ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ “करणाधिकरणयोश्च {[ 1 युदप्रत्ययः। 
जानातीति वा ज्ञानम्‌ ^कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च" [ ] इति कतरि युद ; दश्यते 
अनेनेति ददनं प्रश्यतीति वा ददनम्‌ उभयथापि युट्‌ पूर्ववत्‌ । आत्रिय- 
तेऽनेनेति आवरणप्‌ आल्रणोतीति वा आवरणम्‌ । अघ्नापि युट्‌ पूर्वत्‌ । वेदयते वेदनीयं 
२० “छ@त्ययुटोऽन्यत्रापि च” [ ] कतैरि अनीयः वेयते बा वेदनीयम्‌, ^“तव्यानीयौ" 
[ ] कर्मणि अनीयः । विदू वेदनाख्याननिवासनेषु चुरादावात्मनेषदी । विद्‌ 
लाने चेद्‌. देताविचत्ययस्तु पूर्ववत्‌ । विदुत्छ खमे दादौ विभाषितः तत्र विन्दति विन्दते वा 
बेदनीयमित्यपि भवति, विद्‌ विचारणे रुधादावात्मनेपदी त्र विन्ते वेद्नीयमित्यपि स्यात्‌? विदू 
सत्तायां दिवादावात्मनेपदी तत्र विद्यते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌ , वेदयतीति वेद्नीयमिति वाक्ये 

२५ देताचिन्‌ ५इनम्‌ यजादेरुभयम्‌ { 1 इत्यपेश्वायां ° परस्मैपदम्‌ । मोदयतीति मोदनीयं खाते 
वाऽनेनेति मोहनीयप्र. । नरनारकादिभंवान्तराणि एति गच्छत्यनेनेत्यायुः 1 अव्रायमायुःशव्दः 
सकारान्तो नपुंसके दितः कचिदन्यत्र उकारान्तोऽपि दश्यते यथा “वितरतु दीर्घमायु ऊरुताद् 


कि ज त मा ००००७०० 


६ -योगात्‌ प्रक्ृतिप्रदेौ दियत्यतुभागौ कथाधत करोति ! अपरिणतोच्छिनयोश्च वन्ध 
स्ितिद्यारणं नास्ति 1 २ -स्य काररनि ज०, ज०, दे । 2 -येक्षया ना० | छ~-भवान्तरम्‌ 
इ - 62. र ८८१ ४ दूर | 


<।५-६ ] अष्टमोऽध्यायः २६३ 


गुरतामक्तादहर्दिशम्‌ः नमयत्यारमानमिति नाम नम्यते वात्माऽनेनेति नाम । गूयते र्शाब्द्थते 
उच्यो नीष्वश्चेत्यनेन गोत्रम्‌। दाद्पाच्रयोर्दयादेययोश्च अन्तरं मध्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तरायः } ज्ञानल्च ददौनठ्व ज्ञानदरेने ज्ञानदशेनयोरानरणे ज्ञानददोनावरणे 
_ज्ञानावरणं दशैनाचरणल्चेत्यर्थः । ते "्व वेदनीयञ्च मोदनीयव्व आयु नाम च गोत्रञ्च 
अन्वयश्च ज्ञानददौनावरणवेद्नीयमोहनोयायुनीमगोचान्तरायाः ! एते अष्टो मित्वा आद्यः ५ 
-अक्ृतिवन्धो भवति । आत्मपरिणामेन केवलेन सद्भद्यमाणाः पुद्रखाः ज्ञानावरणादिवहुमेदान्‌ 
भप्तुचन्ति एकवारसुक्तभोजनपरिणामरसासङ्मांसमेदोऽस्थिमञ्जाश॒क्वत्‌ अनेकविका- 
रसमर्थवातपित्तश्लेष्मखखरसखालाभाववच्च । कमेसामान्यादेकं कमं । पुण्यपापभेदात्‌ द्विधा 
कमे । प्ररतिस्थित्युभाग्रदेशसेदाच्चदुवौ कमं । नानावरणादिभेदादष्टधा कर्म, इत्यादि 
-संख्येयासंख्येयानन्तभेदच्च कमे भवति । रमूरप्रकृतिषन्धोऽष्टविधः प्रोक्तः । १० 
अथेदानोसुत्तरभक्ृतिबन्धः कतिप्रकार इति प्रश्ने सूत्रमिदसुच्यते- 


पञ्चनवद्चष्छाविंदातिचतुद्धिचत्वा रिंश्ड्‌दिपश्चभेदः यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 


मेददाञ्दः पच्चादिभिः शष्देः प्रत्येकं अयुञ्ते । तेनायमर्थः पञ्चभेदं ्ञानावरणीयं 
नवभेदं ददौनावरणीयं द्विभेदं वेदनीयम्‌ अ्टा्िंरातिभेदं मोदनीयं 'चुर्भेदमायुः दविचल्वारि- 
चाद्धेद नामे द्विभेदं गोत्रं पच्वभेदो उन्तरायः । पञ्म्वभेद्ञ््व नवसेदच्व द्विभेदच्व अष्टा- १५ 
विरातिमेदच्र चतुर्भेदच्च दिचत्वाररिंशदुमेदच्च द्धिमेद्च्व पच्चभेदश्च पच्चनवद्ध.यष्टार्चिदाति- 
्वतुरिचत्नारिदादुद्विपञ्चभेदाः । एते भेदाः अष्टभकारस्य प्रकृतिवन्धस्य यथाक्रममञक्रमेण 
मवन्ति । नु उत्तरभक्ृतिबन्ध एवं विकल्पो वतते इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सूचितं न वतंते कस्माटु्यते 
उच्चरभङ्ृततिबन्धोऽयम्‌ ‰ साधूक्तं भवता, पूर्वसूत्रे “आद्यो ज्ञानदश्च॑न इत्यादावा्यशव्दो 
गरदीतो वतते । यययं प्रकृतिवन्ध आद्यस्तर्दिं पच्चभेदादिमेद उत्तरभङृतिवन्धोऽयं भवति । २० 
उत्तरभछरतिबन्धस्य सेदाः किं सूत्रपयेन्तं वच्यन्ते ? “आदितस्तिचणाम्‌” . इत्यादि बन्ध- 
त्रयस्य सूत्राणि याचन्नायान्ति तावदुन्तरभरृतिबन्धो ब्रेदितव्यः पारिरोष्यात्‌ स्थित्युभवप्देशब- 
न्येभयं उद्धरितत्वात्‌ । † 

अथ ज्ञानावरणं यतसच्नमेदयुक्तं तच्निरूपणाथ योगोऽयसुच्यते- 

मतिश्चुतावधिमनःपयंधकेवलानाम्‌ ॥ ६ ॥ २५ 

मतिश्च श्रुतच्च अवधिश्च मनःप्ययन्च केवङ्च् मतिश्चुतावधिमनःपयंयकेवलानि तेषां 

मतिश्रुतावधिमनः पयेयकेनखानाम्‌ एतेषासुक्तस्वरूपाणां पच्वानां मत्यादीनां ज्ञानन्यमाचरणानि 


पच्च अवन्तीति ्ानावरणस्योत्तरप्रञ्तयः प्व भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ 1 इह किच्िद्धिचार्यते 
मनःपर्ययज्ञानदक्तिः केवलन्ञ(नश्िश्वाभव्यभ्राणिनि१ वतेते, न वा वर्तते वर्तत इति 





१ शय्यते आ०, ज०, द० । २ स्थूर- ०, ज०> द° । ३ -पराणिघुं व~ जार, 
ज०., द°) 


२६४ ˆ  तत्त्वार्थदृत्तौ ` [ <७ 


चेत्‌; वर्हि अभव्य कथञुच्यते ¢ यदि न वतते; तर्हि मनःपयेयज्ञानावरणं केवलज्ञानाबरणब्चे- 
त्यावरणद्वयं वत्र च्रधेवोच्यते १ युक्तस्तं भवता; अदेकवचनान्न कत्र दौषो वतेते । किं 
तददिरावचनम्‌ ? द्रव्यार्थिकनयस्यादेरान्मन.पययकेवखन्ञान शक्तिरस्त्येव, पयोयार्थिकनयस्या- 
देदान्मनःपर्ययकेवलन्ञानराक्छिद्वयमभव्ये न वतते । एवच्ेत्त्िं भज्याभस्यविकल्पद्वयं न सद्ग- 
५ च्छे तदुटयोरपि तच्छक्तिसम्भवात्‌ ९ सत्यम्‌; शक्तिसद्धावापेश्चया भज्याभग्यविकल्पौ न 
वतेते । किं तर्द १ व्यक्तिसम्भवासम्भवापेश्छया भव्याभव्यौ स्तः ; सम्यग्द्रनज्ञानत्वारितयेस्य 
जन्तोः व्यक्तिभविष्यति स भवति भव्यः । यस्य तु सस्यग्दशैनन्ञान्चारित्रैन्यैक्तिने भविष्यति 
स अभव्य इत्युच्यते कनकपाषाणान्धपाषाणवत्‌ । यथा कनकपाषाणस्य कनकं व्यक्तं मवति 
इतरपाषाणस्य तु शक्तिरूपेण विद्यमानमपि कनकं उयक्तं न भवति । 


१० अथ द्ौनावरणस्य का नवोत्तरभ्रृतयः इत्यलुयोगे सू्रखच्यते स्वामिना-- 


चच्चुर चक्तुरवधिकेवलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचलाप्रचङ।स्स्यानगद्धयस्च ॥ ७ ॥ 


वश्षुश्च खोचनदयम्‌ 1 अचक्षुश्व अपरेन्द्रियाणि अवधिश्च अवधिदखेनम्‌ ; केवर्च्च 
केवल्द्दौनं चक्षुरचश्चुरबधिकेवलानि तेषां चश्चुर्वक्षुरवधिकेवखनाम्‌ । एतेषां चदुण्णी" ददोना- 
१५ नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चष्चुदेशेनावरणम्‌ अष्वक्षुदेशेनावरणम्‌; अवधिदशेनावरणं 
केवख्दशेनावरणच्वेति । तथा निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचखा च भवलाम्रचला च स्स्या- 
नगरद्धिश्च निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाभ्रचखाभ्रचखास्त्यानगर॒द्धयः एताः पञ्च निद्रा दद्यौन।वरणानि 
पड्च भवन्ति समरुदितानि तु नव स्युः 1 चकार्यतुर्भिः पठ्न्वभिश्व आवरणैः समुच्ची- 
यते । तत्रे तावन्निद्रारक्चषणम्‌--१ मदखदक्तमविनाद्यार्थ स्वपनं निद्रा उच्यते । निद्रावान्‌ 
२० पुमान्‌ सुखेनैव य्जागर्यते । निद्रायाः पुनःपुनः भवृ्तिर्निद्रा कथ्यते । निद्रानिद्रावान्‌ 
पुमान्‌ दुखेन भरतिबोध्यते । यत्कमं आत्मानं “चख्यति सा भ्रष्वकेत्युच्यते । भ्रचखावान्‌ 
पुमान्‌ उपविष्टोऽपि स्वपिति, शोकश्रममद्‌ञ्खेदादिभिः अ्रचला उत्पद्यते सा नेत्रगात्र- 
चिक्रियाभिः सृच्यते । भरचलेव पुनः पुनरागच्छन्ती भरचराप्रचखा उयते । यस्यां बरुविरोष- 
भरादुमोवः स्वप्ने भवति सा स्त्यानगरद्धिरूच्यते । धातूनामनेका्थत्वात्‌ स्त्यायतिधीतुः 
२५ स्वपनाथ इह वेदितव्यः { गरद्धिरपि दीप्त्यर्थं ज्ञातव्यः ! तेनायमर्थः--स्त्याने स्वप्ने गर्धयति 
दीप्यते यो निद्राविशेषः सा स्त्यानगृद्धिरित्युन्यते । स्वप्नदीप्रिरिति यावत्‌. । दीधिरपि किम्‌ 
तेजःसंधुक्षणमित्यर्थः । यदुदयाञ्जीवो बहुतरं दिवाछृत्यं रौद्रं कमै करोति सा स्त्यानयद्धिस- 
च्यते । निद्रादीनां कारणानि आवरणरूपाणि कमपीणि वेदितव्यानि । उक्तच्- 








१ -मदस्वेद- भण०, द्र०। २ -जागति ०, द०, ज० | ३ -मदस्वेदा- आ०, 
दे० } £ -स्वयमेव भ~ जं०, द्‌०, ज० 


८।८-९ ] अष्टमोऽध्यायः २६५ 
“"थीणुदयेणुषबिदो सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 
णिदाणिद्दुदयेण य ण दिद्टि्ग्घादिदुं सक्तो ॥ 
पयलापयद्धदयेण य ॒वहेदि कारा चरंति अंगाई । 
णिदृदुदये गच्छंतो खाई पुणो वईसदि पडई ॥ 
पयदधदयेण य जीवो ईपुम्मीखिय सुवेदि स॒त्तोवि । ५ 
ईसं दसं जण अहं घुं सोषदे मंदं 1" [ गो° क० गा० २३२५ ] 

अथ वेदनीयोत्तरमभछृती अवेदयति-- 


सदसदेद्ये ॥८॥ 


सच्च असच्च सदसती ते च ते वेदे सदसद्रेये ! सद्धेयं प्रस्तं वेयम्‌ असद्ेयमम्ररास्तं 
वेद्यम्‌ । यदुदयाद्‌ देवसचुष्यतियग्गतिषु शारीरं मानखच्च सुखं ऊभते तद्भवति सद्धेयम्‌ । १० 
यदुद्यान्नरकादिगतिषु शारीरमानसादिदुःखं नानाप्रकार प्राप्नोति तदसद्धेयम्‌ । एते तृतीयस्याः 
भरते उत्तरभकछरती भवतः । 
अथ मोहनीयप्रकृतेसत्तरभक्ृतीर्निरूपयति- 
दशशंनचारित्रमोदनीयाकषायकषायकेद्नीयाख्याखिदिनवषोडश भेदाः; सम्य- 
क्टवमिथ्यात्वतद्मयान्यकषायकषायौ हास्थरत्यरतिरोकमयल्चगु- १५. 
प्सास्नीपुनपुंखक्वेदा अनन्ताद्ुबन्ष्यय्रस्याख्यानपत्याख्या- 
नसन्ज्वलनविकल्पार्चेकशः क्ोघमानमायालेमाः ।९॥ 


सोहनीयराच्द; -भ्रत्येकं भ्रयुज्यते । तेनायसर्थः--दशेनमोहनीयजञ्च चारित्रमोहनीय- 
=च ! वेदनीयराब्द्श्य भ्रस्येकं प्रयुज्यते  तेनायमर्थः-अकषायवेदनीयजञ्च कषायवेद्‌ नीयस्व । 
ददंनचारित्रमोहनीयाकषायक्रषायवेदनीयानि तानि आख्या नामानि यासां मोहनीयोन्तरभक- २० 
तीनां ताः दरनचारित्रमोदनीयाकपायकषायवेदनीयाख्याः । मोहनीयस्य कर्मणश्वतसर उत्तरक़्- 
तय एवं भवन्ति । कथम्भूतास्ताख्तसरो.ऽपि ९ च्रिद्धिनवषोडशभेदाः । भदशब्दः भव्येकं भरयु- 
ज्यते । तेनायमथैः-श्रिमेदाश्च ह्विमेदे च - नवभेदाश्च षोडशमेदाश्व यासां चतुणोसुत्तरपरक्न- 
तीनां ताखिद्धिनवषोडशभेदाः । अस्य विरेषणस्यायमथेः--दरोनमोहनीयं निभेदं चारित्रमोह- 
नीयं द्विभेदम्‌ अकषायवेदनीयं नवभेदं कषायवेदनीयं षोडखभेदमिति यथासङ्क यं वेदितव्यम्‌ । २५ 


९ स्त्यान्डध युदयेन उत्थापिते स्वपिति कमं करोति जस्यति च } निद्रानिद्रोदयेन च न दणष्टि- 
मुद्धाय्यिदं शक्यः । परचलाभ्रचरोदयेन च वहति खाखा चरन्ति अज्गानि । निद्रोदये गच्छन्‌ तिष्ठति 
पुन वसति पतति ॥ प्रचलोदथेन च जीव ईषदुन्मील्य स्वपिति सुसोऽपि । ईंषदीषनज्जानाति युदुमुहु- 
स्वपिति मन्दम्‌ ।। २ प्रत्येक प्रत्येक प्र आा०, ज०,द्‌० । 

२३४ 


२६६ तत्त्वाथेचत्तौ [ ८1९ 


तत्र तावद्‌ ददौरमोहनीयं त्रिभेदं निरूपयति-सम्यक्सवमिथ्यासखतदुमयानि । सम्यक्त्व्च भिथ्या- 
त्वज्न्व तदुभयजञ्म्व सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदटुभयानि तत्रिविधमपि दरनग्नोदनीयं बन्धं परति एकं 
मत्वा सत्कमौपिश्चया कर्मसन्तामाच्नापेक्षया द्रव्यरूपेण त्रिविधं व्यवतिष्ठते ¡ शुभपरिणामसंरुद्ध- 
निजरसम्‌ , कोऽथः ?* शुभपरिणंमर्निंराकतफल्दानसामर्ध्य मिभ्यात्वमेवोदासीनव्वेन स्थितमा- 
५ त्मनः श्रद्धानं नैव निरुणद्धि मिथ्यात्वञ्च वेदयमानमात्मस्वरूपं छोकमध्ये आत्मानं सम्यण्टषटि 
ख्यापयत्‌ समस्यक्स्वाभिषेयं मिथ्यात्वसुच्यते । यदि सम्यक्त्वं नाम दश्चंनमोहनीयमीदशं वर्तते 
तर्हिं मिभ्यास्व नाम दशनमोह नीय कीटशमिति चेत्‌ १ उच्यते; यदयात्‌ सर्व॑क्ञवीतरागभरणीतसम्य- 
गद्ैनज्ञानचारित्रटश्चणोपकक्षितमोश्चमाग "पराङ्मुखः सन्नात्मा तत्वार्थश्नद्धाननिरस्सुकः 
तच्वाथश्रद्धानपरङ्जुखः अशुद्धतत्त्वपरिणाम्‌ः सन्‌ हिताहितविवेकबिकखः जडादिरूपतयाऽव- 
१० तिष्ठते तन्मिथ्यात्वं नाम दृदनमोहनीयसुच्यते । तद्दि तदुभयं किं कथ्यते मिथ्यात्वमेव साभि- 
शु्धस्ररसम्‌ › देषन्निराकृतफख्दानसामश्यं सम्यम्मिथ्यात्वापरनामधेयं , तदुभयसुच्यते । सामि- 
„~ दन्द दैषदथे बतेते,। अधौर्थँ इति केचित्‌ ।, तेन सामिशद्धस्वरसमिति कोऽर्थः ? ईषत्मक्चालि 
ताद्धभरक्षाङितकोद्रववत्‌ श्चोणाक्चीणस्वरसमित्यर्थः } , << 


अथ चारित्रमोहनीयस्य को द्वौ भेदौ ? अकषायकपायौ । अकपायश्व कषायश्च 

१५ अकषायकषायो । अकषाय इति कोऽथः १ इईषत्कषाय अकषायवेद्नीयमिस्यर्थः । तस्य नव 
भेदा भवन्ति । ते के नव मेदाः ? हास्यरत्यरतिशोकभयजुराप्साद्लीपुनपुंसक्वेदाः । हास्यच्च 

, रतिश्वारतिश्च शोकश्च भयञ्त्व जुगुप्सा च खीरवेदश्व पुंवेद्श्व न पुंसकवेदश्च दास्यरत्यरति 
सोकभयजाप्साखीपुनपुंसकवेदाः । तत्र हास्यं बकँरादिस्वरूपं - यडुदयादाविर्भवति तद्धास्यम्‌ । 
यदुदयादेशपुरम्राममन्दिरादिषु तिष्ठन्‌ जीवः परदेदादिगमने> च ओौस्सुक्यं न करोति सा रति 

२० श्च्यते । रतेर्िपरीता अरतिः ! यदुदयाद्‌ अचुोते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुदयात््‌ 

त्ासलष्ण उद्वेग उत्पद्यते तद्‌ भयसुच्यते । यदुदयात्परदोषानाविष्करोति आत्मदोषान्‌ 
सं्णोति' सा जुगुप्सा कथ्यते । यदुदयात्ख्ीपरिणामानज्गीकरोति स खीवेदः यदुदयात्‌ पुंरत्व- 
परिणामान्‌ माप्नोति स पुंबेदः { यदुदयान्न एंसकमावान्‌ भरतिपद्यते स नेपुंसकवेदः । उक्तच 

जिवेदानां छश्चणम्‌- । 


= 


1 


२२५ “श्रोणिमादेवभीतत्वभ्रुग्धरबक्छीबतास्तनाः । 
पुस्कामेन समं सप्त. लिङ्गानि सखरेणसत्रने ॥ 
खरत्वं मोहनं स्ताज्ध्यं शौडीयं' ऽमश्रधष्टता । 
स्रीकामेन समं सप्त लिङ्घानि नरवेदने ॥ 


न= ~~~ =+ ~ ~~~ -~*~ ~~ --~~------*---~ 


~ ४ 





~~~ 





९ मोश्चघन्मार्म- 1०. ज ०; ० । २ ~-श्रद्धानमत्यनीकः आ०, ०, ज० । ३ -गमनेन 
यो- जा०, द०,ज० | % स्वरसमोहनम्‌ जआ०, द°. ज०। 


९। 
# 
।] 


८९ ] अष्टमोऽध्यायः 


यानि स्रीपुंसलिङ्ञानि पूर्वाणीति चतुदश ¶ `" ' 
शक्तानि तानि मिश्राणि षण्डमावनिवेदने ॥' | 1 
कषायवेदनीयं षोडराग्रकारं कस्मात्‌ ¢ एकदाः एक्रकं प्रति अनन्ताञ्ुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 


रत्याख्यानसल्ञ्वखनविकल्पा यतः कारणात्‌ । के ते क्रोधमानमायारोभास्वत्वारः । तद्यथा-- ° 


अनन्ताचुनन्धिनः क्रोधमानमायारोभाश्चत्वारः' अप्रर्याख्यानांवरणाः क्रोधमानभार्यारोभाश्च- 
सारः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायाङोभाश्चत्वारः सज्ज्वर्नाः क्रोधभान॑मायारोभाश्च- 
तारः । अनन्ताज्ुबन्धिन इति कोऽथः १ अनन्तं मिथ्याद्श्षं नसुच्यते, अनन्वमवभ्रमणदहेतुत्वात्‌। 
अनन्तं मिथ्यात्वम्‌ असु्रध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येवं शीखा ये क्रोधमानमायाछोभास्ते अंनन्ती- 
चुबन्धिनः। अनन्ताजुबन्धिषु कपायेषु ससु जीवः सम्यक्त्वं न प्रतिप्॑ते तेन ते क्षभ्यकरव- 
घातकाः भवन्ति । येषायुदयात्‌ स्तोकमपि देकशब्रतं संयमासंयमनासकं जीवो "धरतु न श्वभते ते 
अप्रत्याख्यानावरणाः -कोधमानमायारोभास्तेषु विध्वस्तेषु श्रावकन्रतम्‌ अर्थिकाणां च अतं जीवः 
्राप्नोति तेन ते देशप्रत्याख्यानमाघ्रण्वन्तः अभ्रत्याख्यानावरणाः कोधमानमायालोभा उच्यन्ते } 
येपासुदयान्नीवो महान्तं पालयितुं न शक्रोति ते भत्याख्यानावरणाः कऋोधमानमायाडोभा 
उन््यन्ते । तेपु विध्वस्तेषु जीवः संयमं सर्वविरतिनामकं भाप्ोति षष्ठादिगुणस्थानान्यर्हति । 
सन्डवलना इति कोऽर्थ; ९ संरब्द श्कीभावे वर्तते । वेनायमर्थः-- संयमेन सह अवस्थानतया 
एकीभूनतया ज्वङन्ति नोकषायवत्‌ यथाख्यातचारित्रं बिभ्वसयन्ति ये ते सञ्ञ्वलनना. कोध- 
मानमायालोमाः । अथवा येषु सत्स्वपि संयमो ज्वलति दीधि भाप्नोति भतिबन्ध न. रभते ते 
संऽबलनाः क्रोधमानमायालोभा उद्यन्ते । एवमेते सयुदिताः षोडशकषाया भवन्ति तेषां स्वभाव- 
भरकटनार्थं दृष्टन्तगाथा एताः १ 
“*सिलपुढविभेदधृली जरुराइखमाणवो हवे कोटो 
णारयतिरस्यिणरामरगरेख उप्पायथो कमसो ॥ 
सिलअष्िकडयेत्ते णियभेएणण॒दरंतवो माणो । ` ध 
णारयतिरियुणरोमरगडईखु उप्पायजो कमसो ॥ _. ˆ | ह 
` वेणुयमूरोरम्मयस्तिमे गोत्तएवखोरुप्पि । "9 
-सरिसी मायाणारयतिरियणरामरगर्खु खिवदि जीवं ।॥ ; , 
- फिमिरायचकंतणुमर्हरिदराएण सरिसओ रोहो । ~ । 


५ 


१० 


१५ 


~ ० 
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णार्यतिरियमाणुसदेवेुप्ायओ कमसो ॥ [ गो० जी० गा० २,८३-८६ ] 


१९ शिराघ्थिवीभेदधूलिजरूराशिसमानको भवेत क्रोधः । नारकतिरयगनरामरयरतिधृत्पा दक 
क्रमश ॥ रोलास्थिकाष्ठवेचान्‌ निजमेदेनाचहरच्‌ मान । नारकतियंग्नरामरगतिषत्पादक क्रमश्च ॥ 
वेणूपमूखोरभ्रकषश्टज्गेण गोमूत्रेण च क्षुरप्रेण । ख शी माया नारकतियग्नरामरगतिपु सिपि जीवम्‌ 
क्रिसिरागचक्रतनमरहरिद्रारागेण- षट्ओो लोभ । नारकति्यग्माचुषदेवेपूत्पादक मदाः ॥ 


२६८ तन्त्वार्थच॒त्तो [ ८१.११ 
खता मोहनीयस्य कर्मणः; उन्तशभङृतयो <ष्टविंदातिभंवन्ति । 
अथेदानीसायुश्कर्मो्िरग्रकृतीराद-- 

नारकतैरयैगयोनमाडुषदेवानि । १० । 
नरकेषु * भवं नारकं तियग्योनिषु अवं तेयेग्योनं माचुपेषु मत्यषु बा मवं माचुषं देवेषु 
५ भवं दैवम्‌ । नारकच्च तैर्यग्योनञ्च मादुषञ्य दैवञ्च नारकतेरयग्योनमाञुषदेवानि । यदुद्यात्‌ 
तीनरीतोष्णदु्चेषु नरेषु जीवः दीघंकालं जीवति तत्‌ नारकमायुः । यन्निमित्तं तियेग्योनिषु 
जीवति,जीवः तत्‌ तैर्यग्योनम्‌ । यत्मल्ययात्‌ मचण्येु जीवति जीवः तत्‌ माुषमायुः । यद्धेठकं 
देवेषु दीधंकालं जीचति जीघस्तदैवमायुः । एवमायुःप्रकृतेश्चतस्त उत्तरमकछृतयो भवति । 
अथेदानीं नामकम्मेभञतेरुत्तरमञतीराह-- 


१० गविजातिशरराङ्ोपाङ्निमीणवन्धनसङ्कातसंस्थानसंह ननस्पश- 
रसगन्धवणीनुपूज्यौखखलघूपघातपरघानातपोयोतोच्च्‌ कसविहा- 
योगत्यः परत्येकन्वरीर्रखस्छ मगसखुस्वरश मखश्मप्यीसिस्थिरादेय- 

यच्ाःकी तिसे्तराणि ती्थंकरस्वश्च । १२१ ॥ 


गतिश्च जातिश्च शरीरच्च अज्ञोपाङ्गच्च निमौणशच्च वन्धनच्च सद्कातन्ध संस्थानच्व 
९५ संहननच्॒स्परोन्धि रसश्च गन्धश्च वर्णश्च आयुपू््य॑ज्च अगुरुखधु च उपघातश्च परघातर्च 
आतपंश्च उदयोवश्च उच्छवासश्च बिह्ययोगतिश्च ताः गतिजातिखरीराङ्ञोपाङनिमौणन- 
न्धनसङ्घयतसंस्थानसंह ननस्परशशरसगन्धवणौदुपृच्योगुरुखधूपंघातषरधातातपोयोवोच्छवासविद्या- 
योगतयः । एता एकर्भिरतिग्रक्ृतयः । तथा भत्येकदारीरच्च सश्च सुभग सुस्वर शमन 
सूच्मश्च पयोप्िश्च स्थिर आदेयश्च यदाःकीर्ति् येषु दरा नामसु तानि भत्येकदारीरच्रसदुम- 
२० गुस्वर गुभसूच््मपयोिस्थिरादेययशःकीर्तीनि तानि च तानि सेतराणि इतरनामसदहितानि तानि 
म्रत्येकशरीरत्रससुभगदुस्वरशुमसूक्मपयौधिस्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि विंदतिसङ्कयानि भ- 
चन्ति । कथम्‌ ? भत्येकरारीरादितरत्साधारणज्रीरं चसादिवरः स्थावरः सुभगादितरः दुभंगः । 
सुस्बरादितरः दुःःस्वरः भादितरः अशुभ सुक्ष्मादितरो बाद्रः पयौमेरितरा अपयोपिः स्थि- 
रादितरः अस्थिरः अदेयादिवरः अनादेयः यञ्चःकीतं स्तिरा अयकाभ्कीर्तिः तीर्थकेरस्य भावः 
२ कर्मं चा तीर्थकरस्वं एताः सयुदिताः द्धिचत्वारिशान्नामकसैण उत्तरक्रतयो भवन्ति । अन्तर्भ- 
दस्तु मिखिन्वा चिनवतिप्रकृतयो भवन्ति । तथेचोच्यते--यदुद्य,ज्ीवो भवान्तरं गच्छति सा 
गतिः शरीरनिष्पत्तिः सा चतुःप्रकासा मवति नरक गतिः तिर्यम्गवि; मदुष्यगतिः देवगतिश्वेति । 
यदुद्याज्जीवों नारकभावो र नारकदारीरनिष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यद्ुदयाञ्जीवस्तिर्य- 
गभावस्वत्तिर्यग्गतिनाम । यदुदयाञ्जीबो मदुष्यमावस्तन्लुष्यगतिनाम । यदुदयाञ्जीवो देवभाव- 





९ नरके मवम्‌ आ०, ज०, द०! म नरकमावत्तन्नर-- आा०, दु, जर । 


८।११ 1 अष्टमोऽध्यायः २६९ 
स्तहेवगतिनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सदशत्वेन एकीकृतोऽथौत्मा, जातिरुच्यते । 


सा पच्चप्रकारय--एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम च्ीन्द्ियजातिनाम षतुरिन्द्रियजाति- 


नाम प्व न्द्रियजातिनाम । यदुदयाज्जीव एकेन्द्रिय इत्युच्यते तदेकेन्दरियजातिनाम । यददया- 
दात्मा द्रीन्द्रिय इत्यभिधीयते तदुद्रीन्द्रियजातिन्मम । यदुदयाञ्जीवस्न्रीन्द्रियर इति गाज्यते तत््री- 
द्दरियजातिनाम । यदुदयाञ्जन्मी चतुरिन्द्रिय इत्यभिधीयते तच्चतुरिन्द्रियजातिनाम । यदुदयात्‌- 
-आणी पञ्मवेन्द्रिय इति कथ्यते ततपच्छ न्द्रियजातिनाम । यदुदयाज्जीवस्य कायनिचरन्तिेवति 
तच्छरीरं पच्छभरकारम्‌-ओौदारिकवैकरियिकादारकतेजसकार्मणशरीरभेदात्‌ । यद्ुदयादद्गोपाज्ञ- 
-व्यक्तिर्भवति तदज्गोपाद्धं त्रिपका प्म्‌-ओौदारिकररीराद्ोपाद् नाम । वेक्रियिकशरीखङोपाज्च नाम । 
आदहारकदशरीराङ्गोपाज्ञनाम । तैजसकामणयोः शरीरयोरद्नोपाद्ानि न सन्ति तेन अङ्खोपाज्ज 
-निप्रकारम्‌ । किमङ्घं किञुपाज्नमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
“णया बाहू य तहा णियंबपुट्ढी उरो य सीसं च । 
अट्टेव दु अंगादं सेस उवंगाईं देदस्स ॥' [ कम्मप० ८४ | 
रुटाटकर्णंनासिकानेत्रोत्तराधरोष्ठाङ्गछिनखादीनि *उपाज्ञान्युच्यन्ते । यदुदयात्परि- 
-निष्पत्तिर्भवति-तन्निमीणं द्विभकारं जातिनामकर्मोदयापेच्तं ज्ञातव्यम्‌ । स्थाननिमीण भमा- 
व्णनिमीणं चश्रादीनां स्थानं सङ्कथाल्च निमौपयति । निर्मीयतेऽनेनेति निमीणम्‌ । “यथा नासि- 
-का नासिकास्थाने एकैक (ब) भवति नेत्रे नेत्रयोः स्थाने द्धे एव भवत; कणौ कर्णयो; स्थाने 
द्वावेव भवतः । एवं £ मेहनस्तनजघनादिषु ज्ञातव्यम्‌ । कारीरनामकम्मेदियाद्‌ गृह्दीतानां 
सुद्रङानां परस्परप्रदेशसंश्टेषणं बन्धनसुच्यते। तदपि पञ््वभ्रकारम्‌-भौदारिकरारीरवंधनं नाम । 
यैक्रियिकशरीरबन्धनं नाम । आद्यारकशरीरवन्धनं नाम । तेजसशरीरबन्धनं नाम । कार्मणदारीर- 
-चन्धनं नाम। यन्निमिन्ताच्छरीराणां छिद्ररदितपरस्परम्रदेशमवेदादेकत्वभवनं भवति स सद्घातः 
पञम्वप्रकार-ओदारिकरारीरसद्कतनाम । वैक्रियकरारीरसङ्घातनाम ! आदारकरारीरसक्कवतनाम । 
तेजसरारीरसद्कतनाम । कामणशरीरसद्कतनाम । यत्मत्ययात्‌ शरीराक्ृतिनिष्पत्तिभंबति तत्संस्थानं 
सट्भ्रकारम्‌ । कदूरष्वं मध्ये ( उदुध्वमध्ये ) मध्ये च समदारीरावयवसनिवेदाव्यवस्थाविधायकं 
समचुरख संस्थानं नाम । नाभेरुदधूर्व ्चुरशरीरसन्निवेकाः अधस्तु अल्पदारीरसंननिवेरो न्यभोध- 
परिमण्डलसंस्थानं नाम । तस्माद्विपरीतसंस्थानविधायकं ऽरवातिसंस्थानं बल्मीकापरनामधेयम्‌। 
“पषठप्रदेशे बहुपुद्रख्भरचयनिभीपकं “कुच्जसंस्थानं नाम । विश्वाङ्गोपाद्धाल्पस्वजनकरं इस्वत्वका- 
रकं वामनसंस्थानं नाम । अवच्छिनाबयवं ° "हण्ड संस्थानं नाम । यदुद्यात्त्‌ अस्थ्नां चन्धनविदेषो 
भवति वत्सहननं षद प्रकारम्‌ । वजाकारोभयास्थिसन्धिसध्ये सवल्यबन्धनं सनाराचं वज्रचषभ- 


१ अथो जीवपदार्थं -इा० टि० । र्‌ जन्तुच्री-उा० 1 ३ नलकौ वाद्र्‌ च तथा नितम्बघष्ठे 
उरश्च शीप्रञ्च । जष्टेव ठ अज्गणनि शेषाणि उपाद्धानि देहस्य ॥ ४ -नोच्युच्यन्ते अआ॥०, दु०, ज०। 
% तथा आं०, द्‌०, ज० ।॥ ६ एवं स्तन~ आ०, द ०, ज० । ७ स्वातिकस- आा०, द्०, ज०) 
८ पृष्टदेदो भा०., द ०, ज० । ९ कुन्जकस- आ०, द्‌ ०, ज० । ९० हुडकसं-द० । 


१० 


?० 


९१५ 


२५. 


९५ 
॥१। 


२७० तत्त्वाथंचन्तौ [८१९ 


नारान्वसंदननं नाम । तद्भङ्यरदितं वज्रनाराचसंहननं नाम । वज्राकारेण वख्येन च रहितं खना- 
राचं नाराचसंहननं नाम । एकास्थिसनाराचमन्यत्रानाराचमधेनाराचसंहननं नाम ¦ उभयास्थिप- 
यन्ते कीठकरसहितं कीखिकासंहननं नाम । अन्तरनवाप्तान्योन्यास्थि सन्धिं वाद्ये सिरास्नायुमांस- 
वेष्टितमसंभराप्रास्पाटिकासंहननं नाम । असंप्राप्नास्पादिकासंहननः आदितन्धवुःसवमयुगखान्तं ग- 
च्छति । कीटिका्धनाराचसंहननः रोपचलुयगर्पयैन्तं गच्छति 1 नाराचसंह ननो नवमवेय- 
कृपर्यन्तं गच्छति । चजनारान्वसंहननो नचवाचुदिरापर्यन्तं गच्छति । वजनाराचसंहननो नवा 
दिदपयन्तं गच्छति । वजर्षभनाराचसंहननः पच्चादु त्तरं मोच गच्छति । घमो वंशा मेघा ओ- 
जना अर मघवी माघवी इति सप्तनरकनासानि । तच मेघायाः रिख इत्यपरनाम । तत्र षद्‌ संह्‌- 
ननः सज्ञो जीवः मेघान्तं ब्रजति । ` सप्तमनरकं वजषेमनाराचसंहननो गच्छति । पष्ठं र्लरक- 
मर्धनारान्पर्यन्तो गच्छति । कीलिकान्तसंहननः पच्छमं चतुर्थ॑न््व नरकं गच्छति । 
एकेन्दियद्ीन्दियन्रीन्द्िय॑चवुरिन्द्ियेषु असंपराप्तासपाटिकासंहननं भवति '। वच्रषेभना- 
रान्वसंहननं त्वस्ङ्ख्येयवपौयुष्कैषु भवति । चतुथं काले षट्‌ खंहननानि भवन्ति । 
पठ्मगवमकाडे - जीणि संहननानि भवन्ति । पष्ठकाले . एकमसंप्राक्नास्रपाटिकासंहननं 
मवति । बिदेदेषु नियाधरशचे रेषु म्लेच्छस्वण्डेषु "च॒ मञुव्याणां तिरधाङ्च षट्‌ संहेलनानि 
वेदितव्यानि । न्नागेरपवेतात्‌ परतस्तिरब्धां उच पट्‌ संहननानि भवन्ति| कमंभूमिजानां .खीणा-. 
म्धैनारचकीलिकासंमाप्ताखपाटिकासंहननन्नयं भवति, ` आदिसंहननत्रयं ˆ न . भवतीति 
निश्चयः । आदिसप्तेयुणस्थानेषु षट्‌ संहननानि भवन्ति । अपू्चंकरणानिडत्तिकरणसूच्मसाम्प- 
रायोपशान्तकषायलक्षणेषु च * चतुषु उपरमश्रे णिसम्बन्धिशुणस्थानेषु आदिसंहननत्रयं भवति । ' 
क्षपकश्रेणो अपूर्वकरणानिदत्तिकरणसूक्मसाम्परायक्षीणकरषायसयोगकेवङिङश्चणेषु पञ्चगुणं 
स्थानेषु आदिसंहननमेव भवति । - - , 

अथ स्पशौदिभरकृतिविचारः क्रियते-यत्पाकेन स्पदौ ऽउत्पद्यते,स स्प अष्ट्रकरो वतिं 
ककंशनाम कोमखनाम रुरुनाम छघुनाम स्निग्धनाम रूक्षनाम सीतनाम उष्णनीम । यदुदर्येन ` 
रखभेदो भवति स रसः पच्चप्रकारः-तिक्तनामे कटुकनाम कषायनाम ` अगङनाम संधुरुनाम । 
यदुदयेन गन्धो भवति ख गन्धोः द्विभकारः-खुरभिगन्धनासि दुरभिगन्धनाम । यदुद्येन चणमेदो 
भवति स बणेः पं्छप्रकारः-कृष्णवणेनाम नीख्वणेनाम रक्तवणेनाम ` पीतवणेनाम ज्युक्छवण- 
नामं । यदुदयेन -पू्वशरीरच्छार ( कारा ) नारो भवति तदाजुपू्ज्यं चतुभकारसम्‌-नरकगतिमा- 
योग्यानुपूठ्यैनोस तियेरगतिप्राग्रोग्यायुपू्य॑नाम सदुष्यगतिभ्रायोग्यादुपूज्येनाम देटगतिप्रायोग्या-. 
जुपू््यनाम । यदुदयेन राह पिण्डवत्‌ गुरुवेनाधो न श्यति अकंतूखवल्खछघुत्वेन यत्र तत्र. नोड्‌- 
डीयते च तत्‌ अगुरूकघुनाम । यद्ुदयेन स्वयसेव गजे पादां बद्धवा बक्चादौ अवदम्न्य उदूवे- 
गान्सरणं करोति प्राणापाननिरोधं त्वा ियते इत्येवमादिभिरनेकप्रकारेः रखघावश्चगुपाताग्नि 
अम्पापातजखनिमज्जनविषभश्चणादिभिरात्मघातं करोति तदुपघातनाम्‌ । यटुदयेन परुशाखादिना 








*~---- 





१ सस्तम न~ द ! २ षष्ट नरकप्यन्तमद्ध'नायाचसहननो.-गच्छति द० ३ च नास्ति 
द्‌८.शा०, £ च नास्ति जा०.,२० } ५८ अय आ०,द्‌ ०1६ उत्पाद्यते ज०,द०। 
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चातो भवति तत्परघातनाम । यदुदयेन आदित्यवदातापो भवति तदातपनाम । यदुदयेन चन्द्रऽ्यो- 
तिरिङ़्णादिवत््‌ उद्धतो भवति तद्योतनाम । यदुदयेन उच्छवासो भवति तदुन्छवासनाम । 
यदुदयेन आकारे गमनं भवति "सौ विद्ायोगति द्विभकारा--गजबरुबभहसमयूरादिवत्‌ 
भ्र. तविहायोगतिनाम । खरोष्माजीरककुरसपीदिवत्‌ अभ्रशचस्तविदहायोगतिनाम । शरीरनामकमों 
दयेन निष्पाद्यमानं शरीरमेकजीवोपभोगकरण यदुद्येन भवति तसरत्येकदारीरनाम । यदुदयेन ५ 
बहूनां जीवानाञुपभोगदेठः शरीरं भवति तत्साधारणद्यरीरनाम । उक्तव्व्व-- 


(“*साहारणपाहाये साहारणञणपाणगषणं च | 

साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एयं ॥' [ पञ्चसं° १।८२ | 

“मृटसिरसंधिपव्वं  समभगमहीरुदं च चिण्णरुहं } “ 

सादारणं सरीरं तच्विषरीयं च पत्तेयं ॥ - | ` | १० 
` कंदे मूले बद्लीपवालसदुलयङ्कसुमफलबीए । 

.समभंगे तद्णंता विषमे सदि हति पत्तेया ॥ { रो जी° गा १८६८७ ] - 


यदुदयेन द्वीन्दरियच्रीन्द्रिय्चतुरिन्द्रियपन्नचेन्दरियेषु जन्म भवति तस्रसनाम । यदुदयेन 

` धृथिन्यततेजोवायुवनस्पतिकायेषु ` एकेन्दरियेषूत्पद्ते ततस्थावरनाम । यदुदयेन जीवः परभ्रीतिजनको 
मवति दष्टः श्रुतो वा तत्ुभगनाम । यदुदयेन रूपलावण्यगुणसददितोऽपि दष्टः श्रुतो वा परेषाम- १५ 
भरीतिजनको भवति तद्दुभंगनाम। यदुदयेन चित्तायुरञ्ञकस्वर उत्पद्यते तत्युसवरनाम । यदुदयेन 
खरमाजीरकाकादिगवरवत्‌ कर्ण॑शप्रायः स्वर उत्पद्यते तदूदुःस्वरनाम्‌+ युद्ुद्येन रमणीयो मवति 
तच्छुभनाम। यदुदयेन विरूपको भवति तदशुभनाम । यदुदयेन सुक्ष्म शरीरं भवति तत्सृक्ष्मनाम । 
यदुद्येन परेषां बाधाकरं वाध्यच्च शरीरं भवति तदु बाद्रनाम । यद्ुद्येन आद्रारकरशरीरेन्द्रि- 
यान्नपानभाष्रामनोरुक्चणाः षट्‌ पयौप्तयः उत्पद्यन्ते तत्पयोपिनाम । यदुदयेन अपरिपूर्णोऽपि जीवो २० 
यत्रे तद्पयोप्तिनाम \ स्थिरत्वकारक> स्थिरनाम । अस्थिरभावकारकमस्थिरनामं । अभावयुक्त- 
शरीरकारकम्रादेयनाम.। प्रभारदितशरीरकारकमनादेयनास । पुण्यगुणकीतेनकारण * यशःकीर्ति- 
नाम । पापदोषप्रकटन~कारणमयखःकीर्तिनाम । आदन्त्यकारणं तीथेकरतबनाम । एवं द्वाचत्वा- 
रित्‌ पिण्डमशृतयः नासकर्मणो भवन्ति विस्तरतच्िनवतिः । अच्र द्विविधसमपि निमीणनाम 
कमे एका भङृतिरिति ज्ञातन्यमेवं चिनवतिभेषन्ति । | २५ 








५ साघःरणमादारः साधारणमानापानग्रहणञ्च । साधारणजीवामा साधारणरूभणम्‌ एतत्‌ ॥ 
गृद्रशिरःसन्धिपर्व समभङ्गमहीर्ह च छिनरुहम्‌ । साधारणं रीर तद्धिपरीतञ्च भ्रव्येक्म ॥ कन्दे 
मू त्वक्‌ प्रबारशाखादलज्कसुमफलबीजे ! समभद्धे तदनन्ताः विषमे सत्ति भवन्ति अत्येकाः । र्‌ -पु उल 
आ०, द° + ज०। ३ -कारण आ०+ द०, ज० | ४ -कारकम्‌ जाऽ, दऽ, ज०,५ ~नता कारक 
-आ०, द्‌०, ज०। 


२७य््‌ तन्त्वा्थचत्तो [ ८१२९४ 
अथ गोच्रस्योत्तरभक्ृती उच्येते-- 
उच्चैर्नीचेश्च ॥१२॥ 
युदयेन सर्व॑रोकपूजिते इच्वाङ्धवंरो सूयवं रो सोमवंरो नाथवंो ऊरवंरे हरिवंसे 
उग्रवंरो इत्यादिवंशे जीवस्य जन्म भवति तदुच्चैर्ोन म्यते । यदुदयेन निन्दिते दरिद्र 
५ श्रषटे इत्यादिङ्कठे जीवस्य जन्म॒ भवति तन्नीचेर्गोनिम्‌ । चकारः परस्परसञ्ुल्वये वत्ते ¦. 
तेनायमर्थः--न केवखसुच्चैगेविं नीचैश्च गोत्रम्‌ 1 गो्रभक्ततेरुत्तरभछ्ृती दवे भवतः ! 


अथेदानीमन्तरायप्रक्ृतेरु्तरमक्रतय उच्यन्ते-- 
दानलाममोगोपमेगची्यीणाम्‌ ॥१३॥ 


दानस्यान्तराये दातुमिच्छरपि दातु न शक्नोति छाभस्यान्तराये छच्धुमना अपि न रम- 
१५ वे भोगस्यान्तरये भोछकामोऽपि न अुङ्क्तं उपभोगस्यान्तराये उपभोक्ुमिच्छन्नपि नोपञुङ्न्ते 
वीर्यस्यान्तराये उत्साहसुयमं चिकीपरपि नोत्सहते । एते पड भेदा अन्तरायमकरतेरत्तरमकृति- 
भेदाः भवन्ति 1 अत्र समासखशद्धिः ! दानच्च लाभश्च भोगश्चोपमोगश्च वी्यंच्च दानलाभभो- 
मोपभोगवीयीणि तेषां दानल्रभभोगोपभोगवीयीणां पच्छानां पच्वान्तरायाः पच्चोत्तरभङृतयो 
भवन्तीति क्रियाकारकसम्बन्धः । इति प्रक्ृतिबन्धस्वरूपं समाप्तम्‌ । 
१५ अथ स्थितिबन्धस्वरूपसन्यते- 
आदिततस्तिखणामन्तरायस्य च तिंहातसागरोपम- 
कोटीकोर"यः परा. स्थितिः ॥१ा 
आदितः ज्ञानावरणमारभ्य वेदनीयं यावत्‌ तिख्णां ज्ञानावरणदश्चैनावरणवेदनीय- 
उक्षणानां भक्ृतीनामन्तरायस्य चष्टमस्य कमणः खागरोपमानां कोटीनां कोस्य; चिंशत्‌ 
परा उक्छरष्टा स्थितिभेवति । सा स्थिति; कीटङास्य जीवस्य भवति १ मिथ्यारष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य 
सञिज्ञनः प्यीप्तकस्य ज्ञातव्या 1 अन्येषामेकेन्द्रियादीनां परमागमात्‌ सम्मत्ययो विधावन्यः 
सम्थकभ्रतीतिङ्ञया । परमागसमे एकेन्द्रियादीनां कीटडी स्थितिः चतुरण्णी कमणामिति चेत १ 
उच्यते+ एकेन्द्रियपयौप्तकस्य रग्नानामेकसरागरोपमस्य सप्तभागीक्ृतस्य चयो भागा भवन्ति । 
द्रीन्द्रियपयीप्तकस्य पञ्चविंदातिसरागरोपमानां सप्तमागीक्कवानां रयो भागा भवन्ति । चीन्दि- 
२५ यषयोप्तकस्य पञ्चाङतसागसयेषमाणां सप्तभागीकृतानां तरयो भागा भवन्ति ! चतुरिन्द्रिय- 
पयौप्तकस्य सागरोपमखतस्य सखप्तभागीक्ृतस्य चयो भागा मवन्ति ! असखञिक्ञपच्चेन्द्रिय- 
पयौप्तक्य सागरोपमसहखस्य सप्तभागीक्ृतस्य जयो भागा भवन्ति ।! सच्ज्ञिपर्म्वेन्द्रिया- 
पयीप्वकत्य *अन्तःच्निदातसाग तेपमकोरीकोय्यः भवन्ति । अपयौप्तेकेन्द्ियद्रीन्द्ियत्रीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्रियासञिज्ञपञ्चेन्द्ियाणां पयीप्तेकेन्दरियादिदन्ता एव> भागा भवन्ति । परन्तु 
३८ पन्योपमाऽसङ्ङथ यभागोना वेदितन्याः इति परमागमान्‌ सम्प्रत्ययः । उक्तव्व-- 


„९ 
[४ 


१ अन्तसा- आन, द°, ज! > एकमागा ता । 
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““ए्रंदिवविथकिदियसयरिंदियासण्णिअपनज्जत्तयाणं बोधव्वा । 
एकं तदप्पणवीषं पंचासं तह सयं सहस्सं च ॥ 
((तिहयं सत्तविदहत्त' सायरसंखा िदी एसा ।¶ पच्चसं० १।९८६ | 
अथेदानीं मोह नीयस्योच्छृष्टस्थिति प्राह- 
सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥ ५ 
मिथ्यार्टेः पच्चेन्दरियस्य सजिक्ञनः मोहनीयस्य कमणः सप्ततिः सागरोपमकोटी- 
कोटयः परा उक्छृष्टा स्थितिभेवति । एषा स्थितिश्चारित्रमोदनीयापेक्षया भवति । 
दर्शंनमोहनीयपिश्चया तु चत्वारिशर्सागरोपमकोटीकोर्थो वेदितव्याः 1 परेषां परमागमाद्‌- 
वसेयम्‌ । कोऽसौ परमागम इति चेद्‌ १ उच्यते ; पयौप्तेकद्वित्निष्तुरिन्दरियाणामेक- 
पद्चर्विशातिपच्चारत्रतसागरोपमाणि । तेषामपयौप्तानामपि तान्येव, परन्तु पल्योपमाऽस- १० 
द्ेयभागोनानि । पयौप्तासच्ज्ञिपद्वेन्दरियस्य सागरोपमसहसं तस्यैवापयोप्तस्य तदेव परन्तु 
पल्योपमासङ्खयेयमागोनम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
५“"एक्तं पणवीसंपि य प॑चासं तह सयं सषटस्सं च । 


ताणं सायरसंखा रिदी एसा मोहणीयस्स ॥ | ] 
अयन्तु विशेषो मोहनीयस्येयं स्थितिः सप्तगुणा सप्तदता च क्तंञ्या । कोऽर्थः? पूर्ववत्‌ १५ 
सागराणां सप्तभागान्‌ कृत्वा त्रयो भागा न गृदरीतन्याः किन्तु एकसागरः परिपूणेः पठ्मच्विदति- 
सागराः परिपूणीः पञ्न्वारतसागराः परिपूणौः शतसागराः परिपृणोः सदस्रसागराश्च परिपृणौः 
गृह्यन्ते इत्यर्थः । 
अथेदानीं नामगोत्रयोसर्छष्टस्थिविरुच्यते- 
विंदातिनोभगोत्रयोः ॥ १६ ॥ २० 


नाम च गोत्रज नामगोत्रे तयोनौमगोत्रयोः नामगोत्रयोः भ्रक्त्योर्वि"शतिः सागरो- 
पमकोटीकोख्यः परा उत्छृष्टा स्थि तिभंवति । एषापि मिथ्यारष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य पयापधरस्य 
सजिन्ञनो वेदितव्याः । पययीपकेन्द्रयद्रीन्द्रियव्रीन्दरियचतुरिन्दरियाऽसञिक्ञपञ्चेन्द्रियाणामेकं 
पंच्ठचिरातिः पठ्चाशत्‌ रातं सहस्रन्चालुक्रमेण सागरोपमानि यानि पूर्वमुक्तानि तेषां सप्तसप्त 
भागीक्कतासां द्धौ द्वौ भागो ग्रद्येते । तथाहि--एकसागरोपमस्य सप्तभागाः क्रियन्ते तेषां मध्ये २५ 
द्रौ भागो एकेन्द्रियाणां नामगोच्योः परा स्थितिभेवति । पनञ्चविङविसागराणां सप्तभागाः 
क्रियन्ते तन्मध्ये द्वौ भागो गृह्यते । द्रीन्दरियाणां नामगोत्रयोः परा स्थिति्भवति। पच्वादातसागरो- 


१ एकेन्द्रियविकटेन्द्रियसकलेन्द्रियासह्यपर्यापतकाना बोद्धव्या । एक तथा पञ्चर्विंदातिः 
पञ्चाशत्‌ तथा शत सहः च ॥ निशत खस्डिभक्त सागरसंख्या स्थितिरेषा !। २ एक॒ पञ्चर्विंश- 
तिश्च पञ्चाद्यत्‌ तथा शत॒ सहखञ्च । तासा सागरसखख्या स्थितिरेषा मोहनीयस्य ॥ 

२५ 


७ तन्त्वार्थद्त्तौ [ < १७-२० 


पमाणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्धौ भागौ गुश्चेते ीन्द्ियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिर्भंवति 
अतसागरणों सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्रौ भागो गद्यते । चतुरिन्द्रियाणां नासगेन्नयोः परा 
स्थितिभंबति ! सखहखसागराणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द भागो गृह्यते असच्ज्ञपस्चे- 
न्दरियाणो नामगोजयोः परा स्थितिर्भरवाति । अपयीप्तैकंष्धिजिचतुरसजिज्ञपव्चेन्द्रियाणां हौ द्वावेव 
५ भागौ परं पल्योपमा ऽसद्कथ यभागदीनो वेदितव्यो । 
अथायुषः प्रकृते दत्छृष्टा स्थितिः “्रतिपायते-- 
च्रयखिशर्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥ 
न्रयश्खिषष्व तानि सागरोपमाणि त्रयङ्धिरतसागरोपमाणि आयुषः प्य उचृष्ट 
स्थितिर्भवति ! कोटीकोटथ इति न माद्य" पुनः सागरोपमयदणात्‌। एषापि स्थितिः पन्नवे- 
१० न्द्रियस्य सल्ज्ञनः पयौप्रकस्य वेदितव्या । असलिक्ञनः आयुषः स्थितिः पल्योपमाखड्क-य यसागो 
मवति । कस्मात्‌१ यतः असल्ज्लपञ्चेन्द्रियः िर्यडः स्वर्गे नरके वा पल्योपमाऽर द्य यभाग- 
मायुर्बध्नाति 1 एकेन्द्रियविकञेद्धियारतु पू्कोदीभमाणमायुवद्ध्वा *पश्वाद्िदेद्यादाबुसखयन्ते । 
अयेदानीमष्टानां महृतोनां जघन्या स्थितिरूच्यते-- 


अपरा दाद्राखुहूतौ वेदनीयस्थ ॥ १८ ॥ 


९५ वेदनीयस्य कर्मेण अपरा जघन्या स्थिति.-भैदरासुद्रती भवति । ष्वतुर्विशतिधटिका- 
भ्रमाणा इत्यथैः । एतां भ्थित्ि सृद्मसाम्परायगुणस्थाने वध्चातीति वेदितव्यम्‌ ! अछृतीनामचु- 
क्रमोत्लक्घनं सूत्राणां ट्घुत्वार्थं ज्ञातव्यम्‌ । 

अथ नामगोत्रयोः जघन्यस्थितिप्रतिपच्यथं सूत्रमिदयुन्यते-- 
नामगोच्योरष्ौ | १९॥ 
२० नाम च गोत्रञ्च नामगोत्रे तयोनौमगो्रयोरषटौ यहूतीः षोडराधटिका जघन्या स्थिति- 
भवति । इयमपि स्थितिदंशमरुणस्थाने > वेदितठ्या । 
अथेदागीसुद्धरितपञ्चश्रङृतीनां जघन्यस्थितिंकथनार्थ सूज्रमिदमादुः- 
ओषाणामन्तख हनी; ॥ २० ॥ 
दोषाणां ज्ञानावरणददयनावरणान्तरायमोहनीयायुषां जघन्या स्थितिरन्तभृषरतौ 

२५ अन्तयुहूतेश्रमाणा भवति । तत्र ज्ञानदंनावरणान्तयायाण। निष्टा स्थितिः सू््मसाम्परापे 
ज्ञातव्या । मोहनीयस्य अनिचत्तिकरणगुणस्याने बाद्रसाम्परायशुणस्थानाऽपरनाम्नि 
वोद्धन्या । आयुषो जघन्या स्थितिः सङ्घयोयवपीयुःषु विर्यक्ष्‌. मजुष्येषु* "चावसेया 1 

अथेकार्नीं तीयस्य चन्धस्य अद्युमवनास्नः स्वरूपनिरूपणं सूत्रमिदसुच्यते- 








१ प्रतिपद्रते आ०, ज०, द्‌० । र्‌ -देहे "उत्य- - भ०, ज०, -द० । ३--स्थने 
च वेदि~जा०, ज०, द० | ४ वावलेया भा०, ज०, दु० | 


<८।२१-२३ ] अष्टमोऽध्यायः ७१९ 


विपाकोऽनुभवः। २१ 
विषिष्टो षिविधो बा पाक उदयः विपाकः, यो विपाकः स॒ अनुभव इत्युच्यते, 
अञुभागसञज्ञकश्च ^ । तत्र विशिष्टः पाक आसखवाभ्यायमरोक्ततीन्रमन्दमध्यममावासरव- 
विशोषादेदितज्यः । द्रज्यक्षे्रकारम पभावकच्तणशनारणभेरोत्पादितनानासो विविधोऽनुभवो 
ज्ञातञ्यः । अज्ुभव इति कोऽथः १ आत्मनि फलस्य दानं कर्मदृत्तफलानामासना स्वी कर. ५ 
णमित्यथंः । यदा शुभपरिणामानां अक्षो भवति तदा शभप्रकृतेनां परृषटोऽलभगो भवति, 
अशभभ्ररृतीनां तु निृष्टोऽलुभवो भवति । यदा अश्युभपरिणामानां भकर्पो मवति तषा 
अशुभमङृतीना प्रकृष्टोऽचुभयो भवति, शभरछृतीनां ठु नि ष्टोऽचुभवो भवति । सोऽनुभधोऽ- 
सुना भकारेण प्रस्ययवशात्‌ परिणामकारणवात्‌ स्वीद्रतो द्धिभकायो मवति--स्वरुखपरर्ख- 
भेदात्‌ । तत्र सवेमूलमकृतीनामजुभवः स्वञखेनेव भवति । कथम्‌ १ मतिज्ञानावरणं मतिक्ञाना- १० 
वरणरूपेणैन भवति । उत्तरकृतीनां सदशजातीयानां परभुखेनापि भवति परन्तु आयुः 
कमेदशेनमोदचारित्रमोढान्‌ वजेयित्वा । कथम्‌ १ यदा जीवो नरकायुुदक्ते तदा तिर्यगायुमेलु- 
ष्यायुदेवायुवो न सुङ्क्ते । तेन आयुःरकृतयः तुल्या अपि स्वञुखेनैव भुज्यन्ते न तु परमुखेन ॥ 
तथा दृरनमोदं युन्जानः पुमान्‌ चारित्रमोह न थदक्ते । चारित्रमेह युजानः पुमान्‌ दर्हन- 
मोह न सुङ्क्ते । एवं तिसृणां प्रकृतीनां वुल्यजातीयानामपि परसुखेनाुभवो न भवति। १५ 
*अन्नाद कशचित्‌--पर्वोपारजितानेकविधक मं विपाकोऽलुभव इत्युच्यते तं जानीमो वयम्‌, 
एतत्तु न विद्यो वयम्‌। ` एतत्‌ किम्‌ १ अयमनुभवः किं र्धः थातोऽन्वर्थो वतते अप्रसद्भथातो.ऽ- 
नन्वर्थो चा इति प्रश्ने आचार्यः प्राह -भरङ्धथातः अङ्ृतीनां नामालुसारेणाद्ुभवो भुज्यते 
इरयथप्रकटनार्थं सूत्तमिदमाहुः- 
स यथानाम ॥२२॥ > 
स अभवः भरक्रतिफलं जीवस्य भवति । कथम्‌ { यथानाम मक्रतिनामाञ्चुसारेण । तेन 


ज्ञानावरणस्य फलं ज्ञानाभावो भवति सविकल्पस्यापि । एवं स्त्र सविकल्पस्य कर्मणः फलं 
सबिकल्ं ज्ञातव्यम्‌ । दशेनावरणस्य फलं द्दोनरक्तिभच्छाद्‌नता । वेदनीयस्य फलं सुखदुःख- 
भदानम्‌ । मोहनीयस्य फल मोदोरपादनम्‌ । आयुषः फलं भवधघारणलक्षणम्‌ । नाम्नः फल्तं 
नानानामालुभवनम्‌. । गोत्रस्य फलं नीषत्वोच्चत्वाचुभवनम्‌ । अन्तरायस्य फलं विव्नालु- २५ 
भवनम्‌ । एवमष्टानामपि कर्मम्रकृतीनां सबिकल्पानां रसाुभवनसम्मत्ययः सज्जायते | 

अथाह करिचत्‌--विपाकः खल अनुभवः आश्षिप्यते अशीक्रियते प्रतिज्ञायते भवद्धिः 
त्च कमे अचुभूतमास्वादितं सत्‌ किमाभरणमिवावतिष्ठे अथवा निप्पीतसारमास्यादित- 
सामथ्यं सत्‌ गङति पतति भरच्यवते इति प्रश्ने सूत्रमिदय॒च्यते-- 


ततश्च निञ्जरा ॥ २३॥ ३० 





~---~--~-~---~-- --------~-~--~--~---~--~ ---+~ 


९ खश्च जआ०, ज०. दर 1` २ अथाह नाऽ) 


२२७ तत्त्वार्थइत्तौ [ ८।२४ 


ततस्तस्माद्विपाकादनन्तरमात्मने पीडाञप्रहदानानन्तरं दुःखसुखदानानन्तरं निर्जरा 

मवति पूरव॑स्थितेः" क्षयात्‌ अवस्थानामाचात्कमेणो निडृत्तिभंवति उपाजिंतकमत्यागो भवति 
पएकदेदोन श्रयो भवतीत्यर्थः । अथवा ततस्तस्मात्फट्दानटक्षणात्कारणान्निजरा भवति । 
किंवत्‌ १ भुक्तान्नपानादिविकारवत््‌ । विण्मूत्रादिविकारवत्‌ पततीत्यथः । सा निजेरा द्विधा 
५ भवति--सविपाका अविपाका चेति । तच्च "चतुग तिभवमदाससुद्रे एकेन्द्रियादिजीवविरेपैः 
अवधूर्णिते नानाजातिभेदेः सम्श्रते दीघेकालं पयेटतो जीवस्य शुभाशुभस्य कऋमपरिप्राककाल- 
आप्तस्य कर्मोदयावरिग्रवादाचुप्रविष्टस्य आरब्धफलस्य कमणो या सिद्विः सा सविपाकनिजेरा 
कथ्यते । यच्च क्म चिपाककारमप्राप्तमचुदीर्णञदयमनागतम्‌, उपक्रमक्रियाविशेषवखादुदीय 
उदयमानीय आस्वाद्यते सहकारफरकदरीफलकण्टकिफलादिपाकवत्‌ चलाद्विपाच्य भुज्यते सा 
१० अविपाकनिर्जरा कथ्यते । चकारात्‌ ^त॒पसा निर्जरा च” [ त० सू० ५।३ ] इति वक्ष्यमाण- 
सूत्रार्थो गह्यते । अयमन्न भावः-निजैरा रवतः परतश्च भवतीति सूत्रार्थो वेदितज्यः। संबराद्‌- 
नन्तरं ॒वक्ष्यमाणाऽपि निजैरा उदेशरूष्वथेमिद् गृह्यते । अन्यथा ^विपाकोऽलुभवः" 


[ त° सू० ८।२९१ ] इवि सूच्रं पुनरप्यज्धवदिं योग्यं भवति । 
अथ प्रदेदावन्धस्वरूपं निरूप्यते-- 


९५ नाभप्रत्यया; सवतो योगविशेषात्छच्मैकनच्तेनावगादर- 
स्थिताः सवरत्मपदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः । २४ ॥ 


नामेत्युक्तं विश्वकर्मभरक्ृतय उच्यन्ते । नाम्नः सर्वकर्ममछृतिसमू्स्य प्रस्ययाः हेतवः 
नामत्ययाः ईटग्विधाः । क ९ अनन्तानन्तपरदेश्ाः । अनन्ताः सन्तः अनन्तगुणाः अनन्ता- 
नन्ताः अनन्तानन्तास्व ते प्रदेशा अष्टधा कमेश्रकृतियोग्यपुद्रर्स्कन्धाः अनन्तानन्तप्रदेशाः ते 
२० खलु अभव्येभ्योऽनन्तगुणाः । कोऽर्थ; ? अभव्यास्ताबदनन्ता वर्तन्ते तेभ्य अनन्तगुणा 
अनन्तानन्ता इत्युच्यन्ते । परन्तु सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा वर्तंन्ते । ईटग्विधाः कमेयोग्यपुद्रल- 
स्कन्धाः क वतन्ते १ सवोत्मम्रदेशोषु । स्वँ च ते आत्मनः प्रदेशाः सवीत्मप्रदेशास्तेषु सर्बात्म- 
परदेरेषु । एकेकस्मिन्नात्मनः प्रदेदो अनन्तानन्ताः कर्मभ्रछृवियोम्यपुद्रलस्कन्धा वर्तन्ते इत्यर्थः । ईट 
ग्निघाः कमभदेका. आत्मभदेशान्तमूष्वमधरता्तिर्यक्‌ "च वरन्त इत्यथैः । हटस्बिधाः कमैमदेशाः 

२५ केषु काटे वतेन्ते १ सवतः । सवेषु भवेषु सर्वतः । “सा्ंविभक्तिकस्तस्‌ इत्येके" [ । 


इति वश्वनात्‌ पच्चम्यास्तस्‌ इति नाशङ्कनीयम्‌ । तेनात्र सप्तम्यर्थे तसभरत्ययो वेदितव्यः । तेना 
यमर्थं ८, २ ॥ 

:-- एकंकस्य भ्राणिनोऽतीता भवा अनन्तानन्ता भवन्ति भविष्यन्तस्तु भवा कस्यचित्‌ 

संद्ध.य या मवन्ति कस्यचिद सड्ख्येया भवन्ति कस्यविदनन्ताश्व भवा भवन्ति । तेषु स्वे 

ष्वपि वेषु भ्रव्येकमनन्तानन्ताः कमर्ञ्रदेशा . प्रतिप्राणि भस्यात्मभदेश्चं भवन्तीति सर्व॑वःशब्देन 
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१ -स्थितिय्र- भ०, ज०. ० | २ चवुर्गतौ भत्र~ ता० । 
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कारुविरोषो तस्यः । देटण्विधाः प्रदेशाः कस्माद्‌ भवन्ति ‰ योगविशेपात््‌ । कायवाद्सनः- 
ऋमेर्चणात्‌ योगविरोषात्‌ योगविरशेषकारणात्‌ जीवेन पुद्रखाः कर्मत्वेन गरढन्ते। ^“ .जोगां 
पयहिपदेश्चा टिदिअणुमागा कसायदो हतिः? [ गो० क० गा० २५७ ] इति वचनात्‌ , 
पुनरपि कथम्भूतास्ते अनन्तानम्तप्रदेशाः ९ सूक्छ्छकशेत्राबगादस्थिताः । एकं क्षित्रमात्मन एक- 
भदेरलक्षणं तस्मिन्नवगाह्‌ ° अवकादो येषां ते एककषे्नाचगादहाः, सूद्माश्च ते एकक्षेत्रावगाहा- ५ 
श्च सूदमेकष्षे्नावगा्ाः सूच्छकक्ेत्रावगाहाश्व ते स्थिताः सूद्मैकक्षेतघ्रावगाहस्थिताः । 
अस्यायम्थैः--कर्मभदेाः सुक्ष्मा वर्तन्ते न तु स्थूलाः । यस्मिन्नाकाराम्रदेशे आस्मम्रदेक्ो 
चवते तस्मिन्नेवाऽकाराभ्रदेदोऽनन्तानन्ताः कर्मभ्रददाः वर्तन्ते तेन एकक्षेत्रावगादा इत्युच्यन्ते । 
स्थिता'इत्युक्ते तस्मिन्नेव भदेश कमेयोग्यपुद्रछस्कन्धाः स्थिता वर्तन्ते न तु गच्छन्तः । अनन्ता- 
नन्तपदेशा इस्युक्ते सङ्के याश्च असद्धःये याश्च अनन्ताश्च न॒ भवन्ति । किन्तर्हि १ अनन्ता- १० 
नन्ताः 1 एककषेत्रावगादा इत्युक्त घनाद्गुरुस्यासद्ध योयभागक्षे्नाव गाहिनो वर्त्ते । अयन्तु 
बिशेषः--एकसमयद्विसमयत्रिसमयचतुःसमयेत्यादिसह्-थेयसमयासद्ध येयसमयस्थितिका भ- 
चन्ति । पञ्ववणौ भवन्ति । ख्वणरसस्य मधुररसान्तभौवात्‌ मधुराम्ककटकतिककषायरक्चषणाः 
पञ्चरसाः भवन्ति । सुरमिदुरभिद्धिगैन्धा भवन्ति । पूर्वोक्ताष्टस्परौश्च 3 भवन्ति \- 

अथाताह कश्चित्त्‌-अन्धपदाथीनन्तरं पुण्यपापपदा्थ॑द्रयकथन पूर्वं चितं तन्तु बन्ध- १५ 
पदार्थमध्ये अन्तर्गभिंतमिति समादितसुन्तरप्रदानविषयीक्ृतम्‌* । तत्र पुण्यबन्धः को वतते, कश््व 
यापबन्ध इति भ्रशने पुण्यप्रकृतिपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदसुच्यते-- 


सद्वेवयु मायुनौमगोच्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५॥ 

आयुखच नाम च गोत्रच्न आयुनीमगोचाणि शभानि प्ररास्तानि तानि च तानि 
आयुर्तीमगोत्राणि ज्ुभायुनौमगोत्राणि । सच्च॒ समी चीनं सुखभ्रदानसम्थं वेद्यं सद्धे्यम्‌ । २० 
सद्रेयव्व शभायुनीमगो्ाणि च सद्धेयश्युभायुनमगोन्नाणि । एतानि चत्वारि क्रमौणि 
पुण्य भवन्ति । तयादि-ति्यंगायुमंवुष्यायुरदेवायुस्ितयं शुभायुः । मलुष्यदेबगतिद्धयं 
पच्वेन्द्रियजातिः पच्वरारोरणि अङ्गोपाज्ञन्नितयं समचतुरख्रसंस्थान वजषंभनारा्व- 
संहननं प्रशस्तवर्ण प्ररास्तो रसः भ्रदास्तो गन्धः प्रदास्तः स्पर्शः मुष्यगतिप्रायोग्या- 
चुपूर्व्य' देबगतिप्रायोग्यादपूट्येमगुरुखघुः परघात उच्छवास आतप उद्योतः भ्रशस्तविहायो- २५ 
गतिः जरसो बादर, पयिः प्रयेकरारीरं स्थिरः शुभः सुभग. सुस्वरः आदेयो यखःकीतिः 
निमणं तीर्थकरनाम “एता. सप्तनरिरान्नामग्रकृतयः पुण्यसुच्यन्ते । उच्चेेत्रं द्वे च्चे ति दाच- 
व्वारिदात्‌ मङ्ृतयः पुण्यं पुण्यसंज्ञा भवन्ति । 

अथ पापपदाथेपरिज्ञानाय' सूजरमिदसुन्यते- 

१ योगात्‌ ्रङृतिप्रदेौ स्थित्यज्मागौ कषायतो मवतः । २ -गादे चट ०, 
ज०, द० 1 ३ स्पर्शा "मवन्ति जा०,'ज ०, द° 1 % --उचच्चर प्रदानं वि- ना९, उ०) ् 


पि 
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अतोऽन्यस्पापम्‌ ॥ २६ ॥ 

अत एतस्मात्‌ पुण्याभिधानकर्मेभक्ृतिङर्दात्‌ यदन्यत्‌ अन्यतरत्‌ ततकर्म पापं पांपषदार्थं ` 
इत्यभिधीयते स द्र-धदीतिप्रकारः-पच्च ज्ञानावरणानि नव दश्षेनावरणानि प्रूनिशतिमोहनी- 
यानि पच्वान्तरष्याः नरकगति्तियग्गती १ एकद्धिन्निचवुरिन्द्रियजातयश्चतख, प्रथमसंस्थानवजीनि 
पच्च संस्थानानि भरथमसंहननवजौनि पच्चसंहननानि अप्रदास्तवर्णोऽप्रशस्तगन्धोऽप्ररस्तरसोऽ 

५ प्रशम्तस्प्यो नरकगतिभ्रायोग्यालुवूव्यं ॒तिर्येगतिभ्रायोग्यायुपूर्व्य्चुपघाततोऽभ्रशस्तविष्षयोगतिः 

स्थावरः सुक््मः अपयौषिः साधारणशरीरमस्थिरः अश्युमो दुर्भगो दुःस्वर अनादेयोऽयकः र्वि 
रिति चुश्खिरा्नामभ्रकृतयः । असदरेयं नरकायुनीचगोत्रञ्चेति पापं पापपदार्थो भवति-। स 
उभयप्रकायोऽपि पुण्यपापपदार्थोऽनेसनःप्ययस्य केवलन्ञानस्य च भत्यक्षप्रमाणत्रयस्य 
गोन्वरो गम्यो भत्रति तत्कथितागमस्य चालुमेयः स्यादिति भद्रम्‌ । ध ष 


१० इतिं सू.रशरीश्रुतसागरविरवितायां तासर्यसंज्ञायां त्ार्थदत्तौ अष्टमः पाद्‌; समाप्तः । 


क ~ 


~~ ~ 


१९ शत्यनवच्गय्विदयाविनोदनो दितप्रमोदपीयूष्रखपानपावनमतिखमानरनराजमतिसागरयति- 
रोजसजितायनखमयन तकेन्याकरणदन्दोऽलङ्कारसादित्यादिाख्रनिितमतिना यतिना भीदेवेनदओी- 
तिभहारक्द्धिष्येण शिष्येण च सक्ल्विद्धज्ननविदितचरणखेवस्य विच्ानन्दिदेवस्य खच्दितमिथ्या- 
मति दुगरेण श्रतखागरेण सुणि विरचितायां श्कोकवार्तिंकराजवा'तंकसर्वार्थावटिन्य यङ्कुखदचन्द्रोदय- 
ममेय कमलमार्तण्डपचण्डाष्टवदस्तप्रयुखग्रन्यसन्दरमनिर्भरावखोकनवुद्धिविराजितायां तत्वा्थंटीका- 
यामध्टमोऽव्याय- खमाप्तः । ८ । जआ०, द°, ज>, । 


नवमोऽध्यायः 

९.9 
अथोमास्वाभिनंनत्वा पूञ्यपाद्च्व योगिनम्‌ । 
चिद्यानम्दिनिमाध्याय संवरं विवृणोम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


आखवनिरेधः संवरः ॥ १ ॥ 


चूतनकर्मग्रहणकारणमास्रव उच्यते । आसवस्य निरोधः भततिषेधः भआस्लवनिरोधः 
संवरो भवति । भावद्रभ्यसंवरभेदात्‌ संबो .दिभरकारः । तत्र भावसंघरः भवकारणपापक्रिया- ५ 
निरोधः । तथा चाऽभ्यधायि- 


““वेदणपरिणःमो जो कम्मर्पासबणिरोदणे दद्‌ । 
सो भावसंबरो खड दव्वा्षवरोदणे अण्णो |» [ द्रन्यसं° गा० ३४ | 
संसारकारणक्रियानिरोधे सति संसारकारणक्रियानिरोधरुक्षणमावसंवरः । 
भावसंबरपू्वको द्रव्यसंवरः । कर्मपुदुगलग्रहणविच्छेद इत्यथैः । स॒ उभयप्रकारोऽपि १० 
संवरः .-गुणस्थानपेष्चया उनूयते--मिथ्यात्वरुणस्थाने यत्कमे आस्तवति तस्य कमणः 
सासादनसम्यग्दष्टयदिरोषरुणस्यने संवरो भवति । मिथ्यादक्नप्रधात्वेन यत्कमम 
आखवति, तत्किम्‌ ? ततबोडशग्ररकृतिरश्चणम्‌ । ' तत्रैकं ताबन्मिथ्यात्वं द्वितीयो 
नपुःसकवेद्‌ः दतीयं नरकायुः चतुर्थीं नरकगतिः पञ्चमी एकेन्दरियजाति; षष्ठी द्वीन्दरिय- 
जातिः सप्ठनी च्रीन्नरियजातिः अष्टमी चतुरिन्द्रियजातिः नवमं हृण्डकसंस्थानं ददाममसम्माप्ता- १५ 
सृपाटिकासंदननमेकाददां नरकगतिप्रायाग्यावुगूर््य द्वादश आतपः र गोदाः स्थावरः चतुद रः 
सुक्ष्मः पञ्चदशः अपयीप्तकः षेःडशं साधारणखरीरम्‌ । असंयमस्तायत्त्‌ निविधो भवति । 
ते के रयो विधाः ? अनन्ताञुबन्धिकषायोदयः अध्रत्याख्यानकषायोदयः भ्रत्याख्यानकषा- 
योद्यश्चेति तरिविधासंयमदेतुकस्य कमणः संवरो ज्ञातव्यः । कस्मिच्‌ सति ? तदभावे चरिचिधा- 
संयमामवेर सति । स॒ एव निरूप्यते-अनन्ता्ुबन्धिकषायोदयकल्पितासं यमाखर्वाणां २० 
प च्चर्विंशातिप्रङतीनमेङन्द्ियादयः सासादनसम्यग्टश्िपर्यन्ता बन्धका भवन्ति ! चन्धकाभावे 
ताखाञ्ुत्तरत्र संवरो भवति । कास्ताः पच्चर्विंदतिम्रछतयः ? एका निद्रानिद्रा {तीया 
प्रचङम्चङा तीया स्त्यानयरद्धिः अनन्तजुवम्धिक्रोधभानमायालोभाशत्वारः अष्टमः खीवेदः 
नवमं तिग्यगायुः दशमो तिय्येग्गतिः चत्वारि मध्यसस्थानानि चत्वारि मध्यसंदननानि 
एकोन्यिंशशतिदमो विय्येग्तिम्राय।म्य.चुपूर्वीं धिशतितम उद्योतः एकविंशतितमी अगभ्ररास्तविद्ा- २५ 





१ चेतनपरिणामो य कर्मण साखव्रनिरोधते देतुः । सख भावक्षवरः खल द्रन्याल्बरोध- 
तेऽन्य ॥ २ -मवि्पि जा०, ज० द°) 


१५ 


० 


४ 
[६। 


२८० तत्त्वाथंड्त्तौ 


योगतिः द्वाविकंतितमो दुर्भगः चयोर्विंसो दुःस्वरः “चतुर्विं 'शतितममनादेयं पन्रचविंरातितमं 
नीषवर्मोन्निमिति । अप्रत्याख्यानाबरणकषायोदयकेल्पितासंयमकारणानां द्खानां प्रकृवीनामेके- 
द्दियादयो जीवा असंयतसम्यग्दष्टिपयंन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्‌ तदुपरि तासां 
दशानां प्रकृतीनां संबरो-मवति । कास्ताः द्‌ परकृतयः ? अभत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालो- 
भाश्चसवारः पञ्चमं मचुष्यायुः षष्ठी मुष्यगतिः सप्तमनौदारिकिररीरम्‌ अष्टममोदारिकररीराङ्नो- 
पाङ्गं नवमं वज्र्षभनाराचखंहननं दशमं मयुम्यगतिप्रायोग्याचुपृठ्यम्‌ । सम्यमभ्मिथ्यात्वरुणेन 
आयुनं बध्यते । मत्याख्यानावरणक्रोघमानमायारोमानां चतखछणां म्रकृतीनां भरत्याख्यानकषायो- 
दयहेतुकासंयमाखवाणमेकेन्द्रियादयौ देशसंयतपर्यन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्तदुपरि 
तासं संवरो भवतिं । प्रमाद्यनीतस्य कर्मणः परमत्तसंयताद्ुपरि संवरो भवति । कस्मात्‌ १ तद्‌- 


` भावात्‌ वन्धकाभावात्‌ । किं तत्‌ कमं १ अस्दूवेयमरतिः शोकः अस्थिरः अशुभः अयराःकीरतिः ५ 


देवायुबैन्धारम्भस्य हेतुः भ्रमाद्‌ एव ततत्यासन्नोऽप्रमादो.ऽपि हेतुः । तदुपरि तस्य संवरो भवति 
कषाय एवाखवो यस्य कर्मणो न प्रमादादिस्तस्य कर्मणः भमादनिरोधनिराखबो ज्ञातव्यः । स च 
कषायः प्रमादादिविरदहितः तीश्रमध्यमजघन्यत्वेन गुणस्थानन्ये ज्यवस्थितः । तन्न अधूवकरण- 
गुणस्थानस्यादौ सङ्ख्येयभागे निद्राभचले द्वे क्मभ्रकृती वध्येते तदुपरि सङ्ख्येये भागे त्निरा- 
सछ्ृतयो बध्यन्ते । कास्ताः प्रकृतयः ९ देवगतिः पञ्चेन्द्ियजातिः वैक्रियिकादारकतेजसकामः- 
णानि चत्वारि शरीराणि समष्वतुरखसंस्थानं वेक्रियिकशरीराङ्ञोपाङ्गम्‌ आदारकशरीराङ्खोपाज्ञम्‌ । 
वर्णो गन्धो रसः खशः देवगतिम्रायोग्याठपृञ्येम्‌  अगुरुखघुः उपघातः परघातः उच्छ्वासः पररा 
स्तविहायोगतिन्ञस्रो बाद्रः पयौप्तकः भत्येकशरीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुस्वरः आदेयं 
निमौणं उतीर्थकरस्च्चेति । अपूर्वेकरणस्यान्तसमये चतसः भक्तयो बन्धमायान्ति । कास्ताः 
दास्यं रतिभेयं जुगुप्सा चेति । एताः षटरत्रिरास्मकृतयः ती्रकपायासरवा भवन्ति । "तदभा- 
चात्‌ कथितादू भागादुपरि संवरो भवति । अनिवृत्तिवाद्रसास्परायस्य नवमस्य गुणस्थानस्य 
प्रथमसमयादारभ्य संङ्ख्येयेषु भागेषु पुवेदः कोधसर्ञ्वरुनच्च द्धौ बधभ्येते । तदुपरि सङ्ख्ये- 
येषु भगेषु मानमायासन्ज्यरनौ बध्येते। अनित्तिबादरसामस्परायस्यान्तसमये खोभसन्ज्व- 
खनो बध्यते । एताः पच्चप्रकृतयः मध्यमकषायाखवाः 4 तद्भावे कथितस्य भागस्योपरि संवरो 
भवति । सृद्घम साम्पराये षोडशानां भ्रकृतीनां बन्धो भवति । तदुपरि तासां संचरः । कास्ताः 
पोडरप्ररृतयः ? पच्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दद्यँनावरणानि यङःकीर्तिः उच्चैगौत्रं पच्चान्त- 
रायाः 1 एताः  मन्दकषायासरवः षोडश । उपद्षान्तकषायद्षीणकषायसयोगकेवलिनामेकेनेव 


योगेन एकस्या एव भ्रकृतेवेन्धो भवतति । तदभावात्‌ अयोगकेवङिनस्तस्याः संबरो भवति । 
काऽसावेका भक्तिः १ सद्भेयमिति । 
अथाह कथित-गुणस्थनेषु *संवरस्वरूपं निरूपितं भवद्धिः परन्तु गुणस्थानानां स्वरूपं 


९ चतविंशम- ता०। > पूर्वी जा०, ज०, ठ० | ३ तीर्थंकरज्पेति ०, ज०, 
द्< } ४ -ख्वररूपम्‌ जा०, जर, द०। 
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तावन्न विज्ञायते तत्स्वरूपं विज्ञापयितुं योग्यमिति गुणस्थानानां स्यरूपं निरूप्यते-तत्वाथेचिप- 
रीतर्चिः मिथ्यादृष्टिः भ्रथमं गुणस्थानं भवति । दरोनमो्स्य सेदास्रयः-सखम्यक्त्वमिथ्याल- 
सम्यग्मिथ्यालविकल्पात्त्‌। तेपाञुदयाभवेऽनन्ताञ्चुबन्धिक्रोधमानमायाखोभानां चोद्याभावे 
सति ्रथमसम्यक्त्वमौपशमिकं नाम समुत्पद्यते । तस्य कालोऽन्तयहूतंः । तस्यान्तसहूतंस्य 
मध्ये उत्कर्षेण आवलिकराषट्के उद्धरिते सति जघन्येनेकस्मिन्‌ समये चोद्धरिते सति अनन्ता- 
लबन्धिक्रोधमानमायाछोभानां मध्ये अन्यतमस्योदये सति शेषस्य मिथ्याद्‌शनकारणस्यानुदये 
सति सासादनसम्यग्ष्टि्जीव उच्यते । तद्‌ द्वितीयं गुणस्थानं भवति । सासादनखम्यग्दषठेः 
मिथ्यादरौ नाङदयेऽपि अनन्ताजवन्ध्यन्यतमोद्‌ यात्‌ यत्‌ ज्ञानत्रयं तदज्ञानत्रयमेव ) कथमिति चेत्‌ ? 
यस्मात्कारणात्ते ऽनन्ताञ्वन्धिनः कषाया अनन्तमिथ्यादद्चैनाद्ुबन्धनान्मिभ्यादर नोदयरक्षणं 
फठमुत्पादयन्ति मिथ्यादशनमेवास्मनि प्रवेशयन्ति । परिहतसासादनगुणः पुमानवरयसेव 
मिथ बालयगुणस्थान गच्छतीति सासादननणनम्‌। अथ सिश्रगुणस्थानसरूप कथ्यते--सम्यम्मि- 
भ्यात्वकर्मोदयात्‌ मनाककल्ुपपरिणामः पुमान्‌ भवति क्षीणाक्षीणमद्ङक्तिकोद्रवोत्पादितमनाक्‌- 
कट्टुपपरिणामवत्‌ । तेन॒ कारणेन सस्यम्मिथ्यारष्टिर्जीवस्तत्वार्थरच्यरुषिरूपो भवति । 
सम्यभिथ्याृ्टेः ° पुरुपस्य यद्ज्ञान्रयं तत्सत्यासत्यरूपं वेदितव्यम्‌ 1 वारित्रमोहकरमोदया- 
ज्जीवोऽतीवाविरतो भवति सोऽसंयतसम्यगृहष्टिख्च्यते । श्रावकव्रतानि प्रतिपालयन्‌. पुमान्‌ 
देशविरतो भवति तत्पच्चमं गुणस्थानम्‌ । अभ्रमत्तोऽपि सन्‌ अन्तथहू्तं भरमादं भजन्‌ अमत्तसयतो 
भवति तत्‌ पष्ठं गुणस्थानम्‌ । यो जडघासेचनादिनिद्रादिभ्रमादं न भजते 
स॒ पुमान्‌ अभरसत्तसंयतो भवति तत्‌ सप्तमं गुणस्थानम्‌ । अपूचैकरणमनिष्च- 
त्तिवाद्रसाम्परायसज्ञं सूक्त्मसाम्परायसंज्ञच्च एतानि घ्रीणि गुणस्थानानि अष्टम- 
नवमदरमगुणस्थानानि भवन्ति । तेषु त्रिषु गुणस्थनेपु द्धे श्रेणी वर्तेते । उपञमकश्रोणिः श्षप- 
कश्रेणिश्च । यस्यामात्मा मोदनीयं कम उपरामयन्‌ आरोहति सा 'उपदामकश्रेणिः । 
यस्यामात्मा मोहनीयं कमं क्षपयन्‌ आरोहति सा क्षपकश्रेणि रच्यते । तत्नोपदामश्रेणि- 
मान्‌ पुमान्‌ अष्टमं नवमं दराममेकादरच्च ुणस्थानं गत्वा पतति । क्षपकश्रे णिमान्‌ पुमान्‌ अष्टमं 
नवमं ददामच्च गुणस्थानं गत्वा एकादरां गुणस्थानं बवजेयित्वा द्वादशं क्षोणकपायसंज्ञमारो- 
हति । अपूैकरणे अष्टमगुणस्थाने य उपशमकः च्तपक्श्च वतते स॒ जन्मापूवोन्‌ करणान्‌ 
परिणामान्‌ प्राप्नोति तेन तदष्टमं गुणस्थानमपूर्वकरणमि्युच्यते । अस्मिन्‌ गुणस्थाने कर्मोध- 
रामः कर्मश्चयो न वतंते किन्तु सप्रमनवमगुणस्थानयोमंध्ये पतितत्वात्‌ उपद्रामः त्तपकश्योप- 
न्वारेणोच्यते धरतघटवत्‌ । यथा खन्मयोऽपि घटो घृतघट उच्यते घृतसभीपवर्तित्वात्‌ ! अस्मिन्‌ 
गुणस्थने नानाजीवाऽपेश्चया अन्तयुहूतंस्य एकस्मिन्नपि क्षणेऽन्योन्यमवरयमेव परिणामा 
विषमा भवन्ति, प्रथमश्चणे ये परिणामा उत्पन्नास्ते -परिणामाश्च अपूवौः परिणामाः द्वितीया- 


१-दष्िपु- सआ०उ ज०, दृ० | र्‌ उपदामभेणि आ०, द०; ज० | ३ परिणामा भपपूर्वाश्च 
परि- ता० | 
२६ 


५ 


१५ 


२०. 


२५ 


२० 
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दिषु क्षणेषु उत्पद्यन्ते तेनेदं गुणस्थानमपूर्वकरणमित्यन्वर्थसंज्ञ॒ भवति । अथ अनिच्ृ्तिनाद्र- 
साम्पर।यगुणस्थानस्वरूपसुच्यते-साम्परायदाव्द्‌ कपायो छभ्यते यच्र साम्परायस्य कपायस्य 
स्थुकत्वेनोपदामः क्षयश्च वतेते तद्निच्त्तवाद्रसाम्परायसंज्ञं गुणस्थानसुच्यते । तच जीवा 
उपरमकाः च्तपकाश्च भवन्ति । एकस्मिन्‌ समये नानाजीवापेश्षयापि एकरूपाः परिणामाः 
५ भवन्ति । यतः परिणामानां परस्परं स्वरूपानिचत्तिस्तेन कारणेनानिघत्तिकरणवाद्रसाम्पराय- 
संज्ञं नवमगुणस्थानसुच्यते । साम्परायस्य कपायस्य सूद््सतया उपश्लमात्‌ श्चपणाच् सूद्ससाम्प- 
रायसंज्ञं ददामं गुणस्थानं भवति । तत्रोपदामकाः श्चपकाग् जीवा भवन्ति । 'उपद्ान्तमोहसंज्नं 
त्वेकादश गुणस्थानं "तस्योपशमात्‌ । श्षीणसोदसंन्नं ॒द्वादरन्त॒ गुणस्थानं सर्व॑स्य मोहस्य 
च्पणात्‌ भवति । सम्भाप्तकेवलज्ञानदशेनो जीवो यत्र भवति तत्सयोगिजिनसंज्ञं ्रयोददां 
१० गुणस्थानं भवति । पञ्चष्वश्चरकारस्थितिकमयोगिजिनसंज्ञं चतुदश गुणस्थानं वेदितन्म्‌ । 
अपूर्वैकरणरुणस्थानमार्दि कृत्वा उक्षीणकपायगुणस्थानपर्यन्तेपु गुणस्थानेषु छत्तरोत्तरक्षणषु 
जीवस्योत्छृष्टोरछृष्टपरिणासविशुदधि्वेदितन्या । निङृष्टत्वेन मिथ्याखगुणस्थानस्य काटोऽन्तभु- 
हतौ भवति । अभन्यपेक्षया भिभ्यात्वगुणस्थानस्य कार उत्कृष्ट अनादययसन्तः, भव्यस्य मिथ्या- 
त्गुणस्थाने कारोऽनादिसान्तः । साखादनस्य काठः उपदयमसम्यक्त्वकाटस्यान्त्हूर्तरक्चणस्य 
९५ भ्रान्ते निष्ट एक समयः उल्छृष्ट आवङिषट्कम्‌. । मिश्रस्य कारोऽन्तसुहूतैः । असंयतसस्यट्टेरनि- 
ष्टः कारोऽन्तसुंहूतंः उत्छ्ृष्टकाकः षट्वबष्टिसागरोपमाणि । देशसंयतस्य कारो निकृष्टो सुहतै- 
मात्रः उक्छृष्ट्तु पू्ेकोटी किच्िदूना । प्रमत्तसंयतादिश्षीणकषाययर्यन्वानासुछष्टः काठोऽन्त- 
खद्रलैः । सयोगिजिनकाठः पूवकोटी किंच्चिदूना ! जघन्यकाङसतु परमागमादु वेदितन्यः। उप- 
रामश्रेणौ सवेशरोृष्टः काठोऽन्तरसुहू्तंमात्रः"। 
२० अथेदानीं संबरस्य देतुभूतान्‌ भावसंवरविदेषान्‌ संविवच्छः सूत्रमिदमाद-- 


स णधिसभितिघमौलुपे ला एरीषहजथचारिजैः । २॥ 

भवकारणात्‌ समनोवाक्कायय्यापारात्‌ आत्मनो गोपनं रक्षणं गुप्तिः । सम्यगयनं 
जन्तुपीडापरित्यागार्थ वतैनं समितिः । संसारसागराडुदधृत्य इन्द्रनरेन्द्रधरणनदष्वन्द्रादिवन्दिते 

पदे आत्मानं धरतीति धमः । “कायादिस्वभावाचिन्तनमसुपरक्षा । श्चुधादषादिवेदना- 
२ सञयुत्पत्तो उपार्जितकर्म निजैरणार्थ परि समन्तात्‌ सहनं परीषहः तस्य जयः परीपहजयः । 
सासायिकादिपल्चभेदसद्ितं चारिम्‌ । गुपि्च ससितिच्च धर्मन्य असुभेश्चा च परीपदजयश्च 
वचारितिच् रात्तिसमितिधमचुमरश्चापरीपदजयचारिजाणि तेगिसभिपिधमीनुगरेश्चापरीषहजयचा- 
सत. । एतेः पडयिः सान्त्भेदैः संयमपरिणामैः छस्वा स पूर्वोक्तः संवरो भवति ! करणनिरदै- 
कोनेव पूर्वोक्तः संवरो विज्ञायते । स इति अरदणं किमर्थमिति चेत्‌ १ ख हणं निधीरणा्थम्‌ । 

३० तेनायमथेः-गुप्यादिभिः त्वेव संवरो भवति जकनिमज्जनकपाख्धहणसिरोसुण्डनशिखाधारणा- 





१ उप्यान्तकपायमोह- ज०, ठ ०, ज० । २ सर्व॑स्योप- त° ¡ ३ भीणक्पायप- जा०, दु०, 
ज० । छ-माचम्‌ तार । ५ कायादिस्वमावादिचि- अए०, द्‌०, ज०। 


९।३-५ ] नवमोऽध्यायः २८३ 


दिदीक्षाचिहोद्टदननिजमस्तकच्छेद नदेवादिपूजनरागद्वं पादिमलिनदेवताराधनादिभिः संबरो 
[ य ह 1 
न भवतीत्यर्थः । कस्मात्‌ ¶ रागद्रेषमोदादिभिरुपार्जितस्य कर्मणोऽपर्था निवतंनामावात्‌ । 
अथ संवरस्य निर्जरायश्च कारणविरेषकथनार्थ सूत्रमिदमाचष्टे-- 
४९५ 
तपसा निजेरा च ॥३॥ 


तपसा छत्व निजैरा एकदेदाकर्मगखनं मधति, चकारात्संबरश्च भवति । ननु द शल्यश्च. ५५ 
णिकधमैसष्येऽपि तपो बतंते तेनैव संबरनिजैरे भविष्यतः किमर्थमत्र तपोप्रहणसूत्रम्‌, ! 
युक्तस्तं मवता, अत्र तपोग्रहणं नूहनकमेसंबरणपूवेककर्मक्षयकारणत्वप्रतिपादनार्थ अधान- 
त्वेन सवरविधायकत्वकथनार्थ च ॒तपोग्रहणमवत्र चरतत । › नलु तपः खल्वभ्युदयदायक- 
मागमे प्रतिपादितं संबरनिर्जराखाधकं कथम्‌ ? तथा चोक्तम्‌-- 


दाणि लब्भह भोउ पर रहंदत्तणु वि तवेण। १० 
जम्पणसरणविवज्जियड पउ छब्भहई णणिणं |!" परमासप्र° २।७२ || 


साधूक्तं मवता--एकमपि तप इन्द्रादिपदं ददाति संवरनिजेरे च करोति । यथेकमपि 
छत्र छायां करोति घर्मजटनिषेधच्च छयोत्‌ एकस्याप्यनेकका्यँविरोकनाद्र द्विवत्‌ । यथा एकोऽपि 
बहिर्विक्डेद्‌नादिकरणात्‌ पावको भवति भस्मस्तात्करणाद्‌ दादकश्चोच्यते तथा तपोऽप्यभ्युदय- 
कर्मश्चयक्रारणं भवतीति नास्त्यागमविरोधः । १५ 

अथ गुघ्यादीनां संबरहैतूां स्लरूपनिरूपणार्थ प्रबन्धः र्कथ्यते । तत्रादौ गुिस्वरूप- 
निरूपणार्थ सू्रभिव्माहुः- 

सभ्यग्योगनियदो शखसिः ॥४॥ 

सम्यक्प्रकारेण रोकसत्कारख्यातिपूज्ञालाभाकादष्षारहितप्रकारेण योगस्य कायवाङ्‌- 
मनःकमछक्षुणस्य निग्रहो निरोधः सम्यग्योगनिग्रहो विपयसुखाभिल्यषारथंप्रृत्तिनिपेध इत्यर्थः । २० 
यः सम्यग्योगनि्रहो मनोवाक्छ्कायन्यापारनिषेधन सा रुप्िरिद्युच्यते । योगनिग्रहे सति 
आत्तेरोद्रध्यानठक्षणसंक्रेदाप्राषुमौवो न भवति तस्मिंश्च सति क्म नाखरबति तेन गाः 
संबरभसिद्धःघर्थं वेदितव्या । सा निग्रकारा-कायरा्धिवाग्णुधिमनोशप्तिविकल्पात्‌ । 

अथ गुधिषु यो सुनिरसमर्थो भवति तस्य मुनेः निष्पापप्रदत्तिपरतिपादनार्थ समिति- 
सूत्रसुच्यते- . २५. 

इेयीभासेषणाद्‌(ननिन्देपोस्सगोः समितयः ॥५॥ 


क््यी च मापा च एषणा च आदाननिक्षेपौ च उत्सर्भश्च ईै्याभाेषणादाननिक्षेपोत्सगौः 1 
एते पच्च समितयो भवम्ति । सम्यकृराब्दः पूरवैसुपरोक्तोऽजापि आद्यः । तेनैवं सम्बन्धो भवति । 


१ ननु वर तपः आ०> द्‌०, ज० । २ “दानेन ङम्यते भोग पर इन्द्रत्वमपि तपसा । जन्म- 
~ मरणविवर्यित पद छभ्यते ज्ञनेन ॥” इ -निषेधनख ता० 1 % रच्यते ता० । 


१० 


२८ तन्त्वा्थच॒त्तो [ ९।५-६ 


सम्यमी्यसमितिः खम्यग्भाषाससितिः सम्यगेषणासमितिः सम्यगादाननिक्षेपसमितिः° सम्य- 
गुत्समसमिति्येतिं ! तत्र खम्यगीयी समितिसच्यते-तीर्थयात्राधर्मकायचर्थं गच्छतो सुनेख्चतुः- 
करसात्रमागं निरीक्षणपूैकं  सावधानदष्टेरन्यम्रचेतसः सम्यकृविज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य 
सस्यगीयौससितिर्भवति । कानि तानि जीवस्थानानि १ तत्स्वरूपनिरूपणाथंमियं गाथा-- 
“वाद्रसुहमेभि दिय वितिचररिंदियअसण्णिसण्णी य 1 
पञ्त्तापज्त्ता भूदा ये चोदा होंति ॥” [ गो० जौच० गा० ७२ | 
सस्यग्भाषासमितिरूच्यते-दहितं परिमितमसन्दिग्धं सत्यसनसूयं भियं कणोखतभ्रायमशङ्काकरं 
कषायाुत्पादक सभास्थानयोग्यं खड धमविरोधि देदाकाखाद्युचितं हयास्यादिरदितं वचोऽभिधानं 
सम्यङ्‌भापासमिति्भैवति । सस्यगेपणासमितिरूच्यते--शरीरदश्नमाच्रेण पराप्तसश्राचितममृत- 
संज्ञ॒द्गमोत्पादनादिदोषरदितमजिनदिड्ग्वादिभिरस्पषटं पराथ निष्पन्न' काके भोजनग्रहणं 
सम्यगेपणा पतमितिभंवति । सम्यगादाननिक्षेपससितिरुूच्यते-- घर्मो पकरणप्रहणविसजंने 
सम्यगवलोक्य* मयूर्वर्देण भ्रतिङिख्य तद्‌मावे वस्त्रादिना भरतिङिख्य स्वीकरणं विख- 
जनच्च॒सम्यगादाननिक्षेपखमितिमंवति । एतेन गोपुच्छमेषरोसादिभिः मरतिलेखनं स॒नेः 
अततिषिद्धं मवति ! सम्यरुट्सगं ससितिरूच्यते--भाणिनासवरोधेना्मट्त्यजनं शरीरस्य च 
स्थापनं दिगम्बरस्योत्सगंखमितिभवति । एते पच्च ॒आआणिनां पीडापरिहारस्याभ्युपाया 
"अवसातव्याः । इत्थं भरवतंमानस्यासंयमपरिणामनिमित्तस्य कसंण आस्रवाभावो भवति 
तेन च संवरः समादौकते ! 
अथ संबरकारणस्य धमेस्य चिकल्पपरिज्ञानार्थ सून्नमिदं नुबन्ति-- 
उत्तमन्तमामादंवाजेवसत्यशीचसंघमल्तपर्त्यागाक्रिखन्य- 
ब्रह्मचयीणि चमः ॥ ६ ॥ 
कायस्थितिकारणविष्वाणयन्वेषणाय परण्रहान्‌ प्यैटतो सुनः उषटपापिष्ठपच्चजनानामसद्य- 
गािप्रदान{वकंरवचनावहेखनपीडाजननकायविनारनादीनां समुत्पत्तौ °मनोऽनच्छताजुत्पादः 
क्षमा कथ्यते । 
“ज्ञानं पूजां कलं जातिं वर्खद्धिं तो वपुः 
अष्टावाभिस्य मानितं स्मयमाहूर्मवस्मयाः 1/2" [रतनक० श्छो° २५। 
उति श्टोककथितस्याएटविधस्य मदस्य समावेयात्‌ पर्रतपरासिमवनिमित्ताभिमानयक्तिमाद- 
चमुच्यते ! खदोभावः कमं चा मार्दवमिति निसक्तेः। मनोवचनकायकर्मणामकौटिल्यमाजंचमभि- 
धीयते 1 सत्छु दिगम्बरेषु मदामनिपु तडपासकेषु च श्रेष्ठेषु केषु साधु यद्वचनं त्सत्यमिल्य 


५ -निन्िपणाससिति. जा०, द०, ज । > वाटरयपमकेन्टरियदिचिचतठरिन्टरियासंजिरुशिनश्च । 
पर्यामारर्याति। भूता य चतदन मवन्ति 1 ३ -गालोक्य ा०, द०, ज० । £ -टोक्य व्योपक्रणन 


प्रि शा दु०3 जर 1 ५ अवस्यात्तव्याः जा०. द०+ज० | ६ -चर्वसव~- गा०, दऽ, ज 1 
5 मरनाऽनपस्यान- भार, द्‌०> जर, । 


९।६ ] नवमोऽध्यायः २८५ 


भिरुप्यते । नलु सत्यवचनं भाषासमितावन्तभैर्भितं वतत एव किमथेमन्र तदुरहणम्‌ ९ साधृक्तं 
भवता : भाषासमितो भ्रवतैमानो यतिः साधुपु असाधुपु च भाषान्यापारं विद्धन्‌ हितं मितच्न 
जयात्‌ , "अन्यथा असाधुषु अहितमापणेऽमितमापणे च रागानथेदण्डदोपो भवेत्‌, तदा 
तस्य का भापासमितिः न कापीत्यथंः । सत्यवचने त्वयं विदोषः-सन्तः भ्रनञ्यां भ्राप्तास्तद्‌भक्ताः 
वा ये चततन्ते तेषु यद्वचनं साधु तत्‌ सत्यम्‌ , तथा च ज्ञानचारिघ्रादिशिक्षणे भ्रचुरमपि अमित्तमपि ५ 
वचनं बक्तञ्यम्‌। इतीदटदो मापाषमितिसत्यवचनयोर्विंरोपो वतते । उंच्छृष्टतासमागतगाद्ध.यः- 
परििरणं शोच्यते । मनोगुप्तौ मानसः परिस्पन्दः सर्वोऽपि उनिपिध्यते तन्निषेधे योऽसमर्थं- 
स्तस्य परकीयवस्तुपु अनिष्मणिधानपरिहरणं शोचमिति मनोग्िौचयो्मंहान्‌ मेदः 1 
भगवती-आराधनायां तु * शोचस्य खघयमिस्यपरसंज्ञा चत्तते । धर्मोपिचयार्थ धर्मोपन्रह णार्थं 
समितिषु मवत॑मानस्य पुरुपस्य तत्रतिपाटनार्थ भ्राणन्यपरोपणपडन्द्रियविपयपरिहरणं १० 
संयम उच्यते । स सयमो द्विविधः--अपहतसन्ञक उपेश्चासंज्ञकन्च । तन्न अपह तसंज्ञकस्ि- 
विधः तदूयथा-परा्ुकवसतिभो जन्यदिमा्नवाह्यसाधनस्य स्वाधीनज्ञानादिकस्य यनेर्जन्तूपनिपाते 
आत्मानं ततो ऽपहत्य दूरीकृत्य जीवान्‌ पालयत उरकृष्टः संयमो भवति । भृद्ना^ मयूरपिच्छेण 
अखञ्य परिहरतो मध्यमः संयमः । उपक्रणान्तरेण प्रखृज्य परिहरतो निष्ठः संयमः 
इत्यपहतसंयमस्िविधः । अथोपेक्षासंयम उन््यते--देशकार्विधानन्नस्य परेषामुरोधेन १५ 
उयुटसृष्टकायस्य त्रिगुन्तिरुप्तस्य जनेः रागद्वेपयोर नभिष्वज्ञ उपेश्लासंयमः । उपार्जितकर्मक्षयार्थ' 
तपस्विना तप्यते इति तपः+तद्‌ द्वादशविधं चक््यमाणविस्वरं ातव्यम्‌। संयमिनां योग्य ज्ञानसं- 
यमदोचोपकरणादिदानं त्याग उच्यते । नास्ति अस्य कच्चन किमपि अकफिच्चनो निष्परिहः 
तस्य भावः कम वा आकिच्वन्यम्‌। निजरीरादिपु संस्कार परिहाराय ममेदमित्यभिसन्धिनिषेधन- 
मित्यथेः । तदाकिन््वन्यं चतुःप्रकारं भवति-स्वस्य परस्य च जीवितरोभपरिहरणं श्वस्य परस्य २० 
च आरोग्यङेभपरिहणं स्वस्य परस्य च इद्धियरोभपरित्यजनं स्वस्य परस्य चोपभोगरोमो- 
च्छानञ्चेति । पूवौजुसुक्तवनितारमरण वनिताकथास्मरणं वनितासङ्गासछस्य शाय्यासनादि्किल्म्व 
अनद्य तद्वजंनात्त्‌ बह्म वयं ` परिपूर्ण भवति । स्वेच्छाष्वारभचन्तिजिवृ्त्य्थ ' गुसङुखचासो वा 
जद्यचयुच्यते 1 गुप्तिसूतरं वरत्तिनिघदयर्थम्‌, तत्रासमथौनां शभरचत्त्यभ्युपायभ्रदरानार्थ द्वितीयं. 
समिपिसूत्रम्‌ । इदन्तु दतीय सूं द्दाविधधमेकथक्तं पञ्न्वसमितिषु भरवतंमानस्य मनेः प्रमाद- २५ 
परिहरणार्थं बोद्धन्यम्‌ । क्षमा च माद्‌ वन्न आगजंवञ्न्च सत्यन्स्य शौष्जञ्नव संयमश्च तपश्च 
त्यागश्च आकिल्म्चन्यञ्च चजह्यचयंञ्व क्षमामार्दवाजेवसत्यदोचसंयमतपर्व्यागाकिङ्म्वन्य- 
जह्यचयीणि । उत्तमानि दृष्टभ्रयोजनपरिवजनानि च तानि क्षमादीनि तानि तथोक्तानि, एतानि 
द्ङा धमे इति ध्मसंज्ञानि सवरकारणानि वेदितन्यानीति क्रियाकारकसम्बन्धः } तप्तखोहपिण्ड- 
वत्‌ क्रोधादिपराभूतेन मुनिना उन्तमन्तमादीनि स्वपरहिपैषिणा कर्तव्यानि । रं 

१ अन्यथा साधुषु ता० | २ उक्कृष्टसमा- बा०, द०, ज० । २ निचेध्यते भा०, द्‌०, ज० | 
४ ““अज्जवमदवन्खाघववही पल्दादण च गुणा” भग० आारा० ग० ४००} ५ मृदुना दयोपकरणेन 
प- जा० द्‌०, ज० । ६ अरचृच्िनिशत््यभ्यु- आ०, द्‌०, ज०) 


२८६ ` तत्त्वार्थचरत्तौ [ ९।७ 
अथेदानीमयुप्रश्षानिरूपणार्थ सूज्रमिदसुच्यते-- 
अनिर्थादारणसंसारेकत्वान्यस्वाशुच्याखवस्वरनिजंरालोकबनो- 
चिदु मघर्मस्वाख्यातत्वाद्ुचिन्तनमनुमरक्षाः ॥ ७ ॥ 


अनित्यच्छ अश्चरणच्च संसारश्च एकस्वव्व अन्यत्वच् अश्युचविच्य आस्रवग् निजैरा 

५ च खोकश्च बोधिदुलंभा च धर्मश्च अनित्यास्चरणसंसारेकत्वान्यत्वाशच्याखवसंबरनिजंरारोक- 

चोधिदुर्लभधमीस्तेषां स्वाख्याः निजनिजनामानि तासां तनत्त्वमथंस्तरयाचुचिन्तनं पुनः पुनः 

स्मरणमयुमरष्चा भवति 1 न नित्यमनित्यम्‌ । न दारणमदषरणम्‌ । संसरन्ति पयंटन्ति यस्मि- 

निति संसारः । एकस्यात्मनो माव एकत्वम्‌ । शरीरादेरन्यस्य मानोऽन्यत्वम्‌ । न छुचिः कायोऽ- 

चिः । आखवतीति आखवः । कमीगमनं संदृणोति अभिनवकमेभवेशं कतुं न ददाति इति 

१० संवरः । एकदेदोन कमणां निजरणं गरनमधःपतनं शाटनं निजरा ! रोकषयन्ते जीवादयः पदार्थ 

यस्मिन्‌ इति खोकः । बोधनं बोधिः संसारभोगवेराम्यमित्यर्थः ¡ बोधिश्चासो दुर्लभा वोधि- 

दुलेभा । उत्तमपदे धरतीति धर्म. । इति निजनिजनामान्चुसारेण तत्तवाञुचिन्तनमदुपेक्षा 
°भवतीति संक्षेपेणालुप्रक्षाथो ज्ञातव्यः । 


अथ किंचिद्‌ बिस्तरेणा्थः कथ्यते-- काय इन्द्रियविपया भोगोपभोगव- 

१९५ स्तूनि समुदायप्राप्रानि यानि ववेन्ते तानि सवबीणि अनित्यानि अध्ुवाणि अनन- 
स्थितस्वरूपाणि वतन्ते । किवत १ मेवजार्वत्‌ इन्द्र्चापवत्त्‌ वि्यु॒न्मेषवत्‌* जख्लुदू- 
बुदवत््‌ गिरिनदीभ्रवाहवत््‌ खख्जनमेन्रीवत्‌ चेस्यादयो दछटान्तास्तच बहवः सन्ति । 
गभौद्यवस्थाविेपसदोपकूभ्यमानसंयोगविपर्यंयत्वात्‌ पूर्घोक्तिष जडो जीवो ध्रुवत्वं मचत, 

न च किञ्चित्‌ "संसारे सुत्पन्नं॑चस्तु धुवं विखोक्यते जीवस्य ज्ञानदशैनोपयोग- 
२० स्वरूपादन्यत्रेति” चिन्तनमनिव्यत्वालुम्ेश्चा भवति । तां चिन्तयतो भग्यजीवस्य खारीरपुत्रकल- 
त्रादिषु भोगोपभोगेपु अञुबन्धो न अवति, वियोगावसरेऽपि दुःखं नोत्पद्यते, युक्तोज््ितखक- 
ष्न्दनादिपु यथा विरक्तो भवति तथा शरीरादि विरक्छो भवति । १। यथा सखगवारकस्य 
-निजेने चने वख्वता मांसाकाड्स्षिणा श्ुधितेन द्वीपिना गृद्यीतस्य किञििचच्छरणं न वतेते 
तथा जन्मजरामरणरोगा १दिदुः्खमध्ये पयटतो जीवस्य किमपि शरणं न चतंते, सम्पुषटोऽपि 
कायः सद्दायो न भवति भोजनादन्य्र ७दुःखागमने । प्रयत्नेन सच्चित। अपि “रायो भवान्तरं 
नाज्गच्छन्ति । संविभक्तघुखा अपि सुहदो मरणकाले न परिरक्षन्ति । रोगसरस्तं पुमांसं सङ्गता 
अपिं बान्धवा न ऽतिपाख्यन्ति 1 सुचरितो जिनधर्मो दुःखमदाससुद्रखन्तरणोपायो 
भवति } यमेन नीयमानमात्मानमिन्द्रधरणेन्द्रचक्रवत्यीदयोऽपि शरणं न भवन्ति, त्न जिनधरमं 


९) 
^< 





१ भवन्तीति जा०> द्‌०> ज० । २ -मेषवत्‌ भा०, द्‌०> ज० । ३ -दोपमदोप-- जा०> द०, 
ज० । £ संखारस- ना०+ द ०, ज० । ५ ~न्यत्वेतिं ता० ! & -रोगादिप्‌ इ~ आ०; द°, ज० । 
न्यो च 
७ दुम्खागमे जा०, द०, ज० 1 ८ धनानि । 


९।७ ] नवमोऽध्यायः २८७ 


एव शरणम्‌ । एवं भावना अखरणासुप्र क्षा भवति । एतां भावनां भावयतो भव्यजीवस्य 
भवससुद्भवभावेघु ममता न भवति, रतनच्रयमार्गे सर्वज्ञवीतरागभ्रणीते निन्धखो भवति ।२। 
पूर्वोक्तपच्चभकारे ^ संसारे नानाक्कयोनिकुलकोटथनेकरतसदसरसङ्कटे पय्य॑टन्‌ जीवो विधियन्त- 
चोदितो यः पिता स कदाचिद्‌ राता स एव पुत्रः पौत्रश्च सञ्जायते । या जननी सा भगिनी 
मवति कदाचिद्‌ भायौ कदाचित्‌ पुत्री कदाचित्‌ पौत्री च भवति! यः स्वामी वर्तते खः दासोऽपि ५ 
भवति यो दासो वतते स॒ स्वामी चकास्ति । एवं रज्गगतौदटूषवज्जीवो नानवेपान्‌ धरति । 
किमन्यदुच्यते, स्वस्य स्वय पुत्रो भवति । एवं संसारस्वरूपादुचिन्तनं कुर्वं तो भव्यजीवस्य 
संसारदुःखाद्‌ भययुत्पद्यते, तस्माच्च वैराम्यं जायते । तेन तु संसारससुद्रतरणे प्रयत्नं -करते 
इति संसारानु्रेक्षा ।२। आत्मा एक एव जन्म पराप्नोति तथा जरां मरणञ्च । तदुदुःखमेक 
एव सुडक्तं जीवस्य परमाथतो न कथ्िद्‌ बन्धुर्बतेते न श्नुजीगरतिं एक एव जायते एक ९० 
एव भ्रियते । व्याधिजरामरणादिदुःखानि स्वजनो परजनो वा न सहतेऽ बन्धुवर्गो मित्रवर्मश्च 
पिद्वनात्त परतो नाचुगच्छति । अविनश्वरो जिनधरममे एव जीवस्य सवेदा सहायो भवतीति 
चिन्तयतो भव्यजीवस्य स्वजनपर जनेषु भ्रीत्यभ्रीती नोत्पद्यते तस्माच्च निस्सङ्धो भवति ततश्च 
सक्तावेवोत्तिष्ठते इत्येकत्वालुपर क्षा ।४। जीवात्‌ कायादिकस्य प्रथक्त्वायुचिन्तनमन्यत्वाुभ क्षा 
मवति । तथाहि-जीवस्य* बन्धं प्रति एकतवे सत्यपि छक्षणसेदात्‌ काय १५ 
इन्द्रियमय आ।त्मा.ऽनिन्द्ियो उन्यो चतंते, कायोऽज्ञ आत्मा ज्ञानवाच्‌,कायोऽनित्य आत्मा नित्यः 
काय आयन्तवान्‌ आत्मा अनादन्तवान्‌, कायानां बहूनि कोटिखश्छाणि अतिक्रान्तानि आत्मा 
संसारे निरन्तरं परिश्रमन्‌ स एव तेभ्योऽन्यो वतते । एवं यदि जीवस्य कायादपि प्रथक्तवं 
वतेते तष्टं कखनपुत्नगश्वाहनादिभ्यः प्रथक्तवं कथं न बोभोति अपि तु बोभवीत्येव । एवं 
भव्यजीवस्य समादहितचेतसः कायादिपु निःस्पहस्य तन्त्वज्ञानभावनापरस्य कायादर्भिन्नत्वं २० 
चिन्तयतो वैराम्योत्करष्टता भवति । तेन तु अनन्तस्य सुक्तिसौख्यस्य प्रापतिर्मबतीत्यन्यत्वालु- 
मक्षा । ५। अयं कायोऽतीवाशुच्युत्पत्तिरथानं दगन्धोऽपविनो श्रदुधातुरुधिरसमेधितो वर्चो- 
गृहवद्शचिभाण्डं मक्षिकापक्षसदटरच्छविमाजप्रच्छादितोऽतिदर्गनधरसनिस्यन्दिखोतोविट- 
समाकुलः पवित्रमपि वरतु समाश्रितं तत्क्षणमेव निजत्व प्रापयति अङ्गारवत्‌ ¡ अस्य कायस्य 
जलादि्रक्षाकनचन्दनकपृरङङ्कुमाचलेपनराजाहौदिधूपनेष्टकाव्भिघपेणचूणौदिवासनपुप्पादिभि- २ 
रथिवासनादिभिरशचित्वमपाकतु' न शक्यते । सम्यग्ददनज्ञानचारिनाणि पुनमौव्यमानानि 
जीवस्यातिविष्द्धि वन्तीति चिन्तयतो भव्यजीवस्य शवरष्मेणि वेराश्खं समुत्पद्यते, तेन तु 
खंसारससुप सन्तरणाय मनः सावधानं सवतीत्यशुचित्वायुभरेक्षा । £ । इदः जन्मनि परत्र 
प्व आसवा जीवस्यापाय कुवन्ति । इन्द्रियकपायान्रतक्रिया महानदीप्रवाहवेगवन्तीत्रा भवन्ति । 


^< 





१ प्रकारस~ आए०, ठ ०, ज० । २ कु इति आ«, द०, ज० ! द नापदरति ता । £ सजने 
पर ~ ०, द०, ज । ५ -स्ये सम्तवन्ध- जा, द्०, ज० ६ -श्टरबवादि भ्यः ता० 1! ७ च्म॑मि 
आ०., दऽ. जम । € पक्तवा आजा०., द°, ज०। 


२८८ तन्त्वार्थचत्तो [ ९ 


स्पद्योनरसननाणचष्चुश्नोत्राणि इन्धरियाणि यथासख्यं गजमत्स्यश्चसरशर्भखगादीन्‌ दुःखा- 
णैवे पातयन्ति, करोधसानमायाटोमाच्च चिपिविष्बहवलिकृष्णवसरादिवत्त्‌ वधवन्धापकी्ति- 
परिक्टेराभखतीन्‌ भ्रतिपादयन्ति । इह जन्मनि पर च नरकादिगतिगतंपु नानाद्ःखाग्नि- 
श्रज्वछितिपु पयौटयन्ति 1 एवमाद्याखचवदोषादुचिन्तने अन्यजीवस्य उत्तमश्चमादिभिः शभस- 

५ तिनं परिस्खछर्तीत्याखवायुम्क्वा 1७1 यः पुमान्‌ कच्छपवत्‌ संछतात्मा भवति तस्यापदो 
न भवन्ति विकृता इव ! यथा महासयद्रे नकायाः चिद्रपिधाने ऽविचसाने क्रमेण भविषए्टजलेन 
नावो निमञ्जने सति नावाधितानामवश्यमेव विनासो भवति विवरपिधाने ठठ निर्विघ्न 
वाज्छितदेखान्तरप्रा्िमवति तथा कमौगसनह्वारसंवरणे खति श्रेयःभ्र्तिवन्धो न भवति । 
-एवमाध्यायतो जीवस्य संचरणे नित्यमेवोच्यम उत्पद्यते संवराच् निचीणपद्ाधिर्भवतीति 
१० संवरायुपरे न्ता 1८! अबुद्धिपूर्वं कुदरमूत्म च निजेरा द्विमकारा भवति ¦ तत्राऽबुद्धिपूली 
अङ्खरालयुचन्धापरनासिका नरकादियु कसेफखोदयना जायत्ते 1 परीषहसदहने .तु शुमाटुवन्धा 
निरचुवन्धा च द्विभकारापि कुखलमूला निजेरा उच्यते । एषं निजेरायाः दोषान्‌ रुणव्ि भावयतो 
भज्यजीवस्य कर्मनिजैरणाथ उअघरत्तिर्मवतीति निजंराऽचुमे क्षा 1९1 अधस्तादुपरि तिर्यक्‌ च 
सर्वन्राकाश्चोऽनन्तो वर्त॑ते तस्यानन्ताकारस्याटोकाकादापरसंज्ञस्यातिदयेन मध्यमे खोक चतंते 

१५ तस्य ोकरस्य स्वमाचसंस्थाना्चुचिन्तनं ऊर्॑तो भव्यजीवस्य तन्वज्ञानस्य विड्ुद्धिर्मवतीति 
रोकाु्र श्चा । १० 1 एकस्मिन्‌ निगोताङ्गे सिद्धानाससन्तरुणा जीवा भवन्ति एवं विश्वोऽपि 
रोकः स्थावरैः श्राणिमिर्निरन्तरम्श्चतो वतेते तस्मिन्‌ लोके त्रसत्वं दलम्‌ । किंवत्‌ १ सदाणेवे 
पतितंव्रसिकताया एकं रजोवत्‌ । तत्र च सेषु विकल्त्रयं भूचिषठं वतते । तत्र पच्वाक्चत्व- 
सतिद्धलैभम । फिवत्‌ ? सर्वेगुणेषु छवन्ञतावत्‌ । तत्रापि पच्चेद्रियाः परावो खगाः प्रक्चिणः 

२० करकेन्ुकादयो बहवो ववेन्ते तेषु पञ्चेन्द्ियेष्वपि मचुच्यजन्मातीवडुलेभम्‌ । किवत १ सर्गे 
पतितरत्नोचयवत्‌ । मद्धव्यजन्मनिगेमने तु पुनर्संदुष्यजन्मभाधिरतीवद्धलंभा । क्रिचत्‌ 
मस्मीमूतचक्षस्य भस्मनः पुनः तरुमवनवत्‌ 1 सचुप्यजन्सप्राप्रो च सुदेशे 
दुलैभस्तस्मिन्‌ *सुङ्कलं दुलभ तस्मि्िन्छरियाणि इुलंभानि तेषु सम्पदो दुलंभास्ताघु 
आसयेग्यताऽतिदुलं मा एतेषु विश्वेष्वपि सामयरयेयु माप्तेषु जैनधसश्चेन्न चेत्तर्हि सयुप्यजन्म 

२५ निरर्थकं भवति । किंवत्‌ १ खोचमनविद्यीनवदनवत्‌ । एवं कषटखभ्यं लिन धर्मं आप्य यो विषय- 
सुखेषु रञ्जति ख पुमान्‌ मस्मने गन्धसारवरुवरं दहति । यु चिपयदुखम्यो विर क्तर्तस्य 
तपाभावनाधर्मभाचनाद्ुमरणादिल्क्चषणोपटर्ष्चिता समाधिरतीव इलंभः ! समाधौ च सति 
विषचदुखचिरकततार्ष्रणो वोधिखभः सखणफटो भवति ! एवं भावयतो मव्यजीवस्य वोधि 
ख्च्च्वा कदाचिदपि भसादो न भवतीति वोधिदलंभादम्र श्वा ¡ ६१ । सर्वज्ञवीतरागभ्रणीतः 

३० सर्बजीवदयाश्चणः सत्याधिष्ानो विनयमूर उन्तमक्षमावखः जद्यचयंगुप्र उपखममधानो 


-. 


१ विप्रता इव द?० । २ प्यवयाव्यायघ्वायतो ० । २ यङकति- ता० 1 ४ सत्कुलम्‌ 
स= | 


९-७ ] नवमोऽध्यायः २८९ 
नियतिलक्षणो विंषयव्याघरत्तिरूप इत्यथः निष्परियदतारम्बनो धर्मो भवति, अस्य घर्मस्या- 
खाभात्‌ भ्राणिनोऽनादिकाले संसारे पयंटन्ति पापकर्मोद्यससुत्पन्नमसातं भुल्जते, धर्मस्य 
तु प्राप्तौ नाना-ऽभ्युदयसुखं भुक्त्वा परमनिवौणं छभन्ते, इति चिन्तनं ऊु्व॑तो भन्यजीवस्य धमे 
अङ्ृतिमः स्नेदो मवति तेन ° तु सदा तं प्रतिपद्यते इति धमीवुपरक्षा ।९२। एवं द्वादशायुगरेक्षा 
सन्निधाने जीव उत्तमक्षमादीन्‌ धरति तेन त्वतिदयेन संवरो भवति । अनुपरे्चां भावयन्‌ 
पुमान्‌ उत्तमक्षमादीन्‌ भ्रतिपाखयति परीषदहाशखच सहते तेन द्वयोर्मभ्येऽसुपरेक्षामरदणम्‌ । 
स्मवन्ति चात्र कान्यानि- 
अधौव्यं भुवने न कोपि शरणं "ट्टो भवश्चेकता 
जन्तोरन्यतयाऽश्युचिस्तचुरियं कमौखवः संवरः । 
सारं निजरणं विधेरसुखज्कल्छोको दुरापा भवे 
बोधिद्ंलेभधममं एब सदसुभेश्चा इति द्वादश ॥ 


४सदुटग्बोधचरित्ररतनिचयं सुक्स्वा शरीरादिकं 

न स्थेयोऽ्रतडितसरेनद्रधञ्रम्भोबुदूनुदाभं कचित्‌ । 
एवं चिन्तयतोऽभिषङ्गविगमः स्याद्धक्तसुक्ताराने 

यद्वत्तद्विख्येऽपि नोचितमिदं संदोचनं भ्रेयसे ॥ 
नो करिचच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुःखोत्करे 

व्याघ्राघ्रातस्गात्मजस्य विजने वाब्धौ पतत्रे रिव । 
पोतादू अरष्टतनोधेनं तचुरमा जीवेन पुत्रादयो 

नो यान्त्यन्यभवं परन्तु रारणं धमः सतामहंतः ॥ 
जीवः कर्म॑वशाद्‌ रमन्‌. भववने भरूला पिता जायते 

पुचरश्वापि निजेन मादभगिनीभायौदुदि्ादिकः । 
राजा पत्तिरसौ पः पुनरिदाप्यन्यत्र शेद्टूषवत्‌ 

नानावेपधरः कटादिकलितो दुःख्येव मोक्षारते ॥ 
संसारपरभवं सुखायुखमथो निबौणजं सच््छिवं 

युञ्जेऽदहं खल केवछो न च परो बन्धुः श्मरानात्‌ परम्‌ । 
नायात्येव सहायतां रजति मे धमः सुशर्म॑हुमः 

स्फरजंज्जीवनदः सदाऽस्तु महतामेकत्वमेतच्द्ये ॥ 

नोऽनित्यं जडरूपमेन्दियकमादयन्ताधितं वर्मं यत्‌ 

सोऽदं तानि बहूनि ष्वाश्रयमयं खेदोऽस्ि सद्गादतः । 


१ तेन सदा भा०, द्‌०, ज० । २ भवति चात्र काव्यम्‌ भा०, द०+ ज०, । ३ दुष्टो कम, 


द्‌०, ज० । ४ आ०,द्‌ ०.ज० ्रतिपु न सन्ति एते शोका । ५ तनु शरीरम्‌ जीवेन जमा-उह इत्ययं . 


२७ 


५ 


१० 


१५ 





१५ 


२५ 


२९० 


तच््वाथैच्त्तौ [ ९७ 


नीरश्चीरवदज्ञ तोऽपि यदिमेऽन्यत्वं ततोऽन्यद्भुशं 
साक्षास्पुत्रकरत्रमि घगरहरेरन्रादिकं मत्परम्‌ ॥ 


अङ्गं शोणितश॒क्रसम्भवमिदं विण्मूत्रपात्रं न च 
स्नानाठेपनधूपनादिभिरदः पृतं भवेञ्जातुचित्‌ । 
कपूरादिपविन्नमच्र निदितं तच्चापवित्रं यथा 
पीयूषं विषमङ्गनाधरगतं रनत्रयं श्ये ॥ 


सपशौन्नागपती रसात्तिमिरगाद्‌ गन्धात्‌ चयं षट्पदो 
रूपाच्चैव पतङ्गको स्रगततिर्गीतात्‌ कषायापदाम्‌ । 
शर्वो दो्ब॑ङिधर्मपुत्रचमरा द्टन्तभाजः कमा- 
द्विसदेर्धनंखम्पदादिकगणः कर्माखनः किं सुदेः ॥ 


वारारौ जखयानपा्नविवरभन्छादने तद्गतो 

यदूवत्‌ पारमिय्तिं विऽ्मविंगतः सत्संवरः स्यात्तथा । 
संसारान्तगवश्वरिजनिचयाद्धमीदचुपरश्णाद्‌ 

वैयम्येण परीषदश्चमतया सं पद्यतेऽसौ चिरात्‌ ॥ 


श्वभ्रादौ विधियोगतो भवति या पापादुबन्धा च सा 

तामप्नोति इधीरयुद्धिककितः पुण्याञ्ुबन्धा परा । 
गुष्त्यादिर्व परीषदहादिविजयाया सन्तपोभिः छता 

सद्धिः सा अविधीयते मुनिवरे; चेत्थं द्विधा निजंरा । 


पाताठे नरका निकोतनिलयो मध्ये सवसंख्ये मताः 

सद्धिर््ीपमद्यणेवादच गिरयो नद्यो मदुष्यादयः । 
सूयौचन्द्रमसादयश्च गगने देवा दिवीत्थं चिधा 

खोको वातनिवेशितोऽस्ति न छतो रुद्रादिभिः शाश्वतः ॥ 
लिद्धानन्तयुणा निकोतवपुषि स्युः प्राणिनः स्थावरैः 

लोकोऽयं निचितख्चसत्ववरपच्चाक्षतव्वदेदान्वयम्‌ । 
ःप्रापं खविंरुकूरुधमेविषया भावं विरागं तपो 

धमेद्योतसुखा सुमोचनमियं बोधिभंवेद्‌ दुर्लभा ॥ 


कच््म ्राणिद्योदि सद्धिनयता मूलं क्षमादि स्प्रतम्‌ 

स्वारम्वस्ु परिदत्यजनता धर्मस्य सोऽयं जिनः 1 
शरोक्तोऽनेन विना रमन्ति भविनः संसारधोरा्णैवे 

तस्मिन्नभ्युदर्यं भजन्ति सुधियो निःश्रेयसं जाग्रति ॥ 


९।८-९ ] नवमोऽध्यायः २९९१ 


एता द्वादश भावना विरचिता वेराग्यसंबुद्धये 
विदयानन्दिसुवाऽलुरागवशतो धर्मस्य धीमच्छयि । 
दोषज्ञश्रुतसागरेण विदुषां दोषौघविच्छिन्तये 
येऽन्तः सम्यगलुस्मरन्ति खुनयो नित्यं पदं यान्ति ते ॥ 


अथ परीषदसदनफलभ्रदरोनेनोत्साहनार्थः सूत्रमिदमाहुः-- ५ 
मार्गाच्यवननिजरा्ं परिषोढव्याः परीषहाः ॥८॥ 


मागत संवरणछ्क्षणादच्यवनमप्रच्युपिरस्वकनमिति यावत्‌ मागौच्यवनम्‌ । 
निर्जरा -कर्मणां ` गङ्नं पतनं शटनमेकदेरोन क्षयकरणमित्यर्थः । मागीच्यवनं निर्जरा च 
मागीच्यवननिज॑रे तयोरथ; भयोजनं यस्मिन्‌ परीषहसहनकमंणि तत्‌ मागोच्यवननिजंरार्थम्‌ । 
परिषोढन्याः परि समन्तात्‌ सहनीया मपेणीयाः क्षमितन्या इत्यर्थः । ते के ? परीषहाः। १० 
वच्यमाणलक्षणोपरक्षिताः श्धादयो द्वाविङतिः । अथवा मागः सम्यग्ददोनज्ञानचारित्रणि 
तस्मादच्यवनं तदनुसीखनं तदभ्यस्तनम्‌, तदर्थं निजैरा्थञ् परीषहाः षोढव्याः । तेपां सहनेन 
कर्मणामागमनद्वाराणि पिदितानि भवन्ति । त्च संवर एव कथ्यते । ओौपक्रमिक कम्मंणां फलं 
भुञ्जाना सुनयो निर्जीणकमीणश्च क्रमान्मो क्षं लभन्ते । तेनायमथेः-संबरनिजेरामोक्षाणां 
साधनं परीषहसहनमित्यर्थः । १५ 


अथ परीषहस्वरूपं परीषदसङ्ख्याच्च परिज्ञापेयिठुं सूत्रमिदमाहुः- 


च्ुरपिपासाशीतोष्णद॑दामराकनानन्यारततिखीचयोनिषवयाराय्याक्रो- 
कावधयाचनाऽलाभरोगतृएस्पशेमलसत्कारपुरस्कारपनल्लाऽज्ञा- 
नादश्नानि ॥ ९॥ 


- श्च बुयु्वा, पिपासा च उदकादिपनेच्छा, शीतच्च * शेियेम्‌ उष्णश्च परिताप~ २० 
रक्षणः, दंदामदाका्च वनमध्िकाः श्ुद्रजन्तुविरोषाः+नग्नस्य भावः कमं वा नारन्यम्‌, नागन्यजञ्व 
अरतिथ् खरी च व्वयौ च निषद्या च शय्या च आक्रोरान्च वध्य याचना ष्व अराभख् 
रोगश्च चणस्पदश्ध मलश्च सत्कारपुरस्कारग्ध भरज्ञा च अज्ञानजञ्स्व अद्दनञ््व तानि 
तथोक्तानि । इतरेतरद्न्दरः 1 एते सर्वे वेदनाविशेपा द विरतिपरीषदयाः सुषणा सदनीयाः । 
सङ्ख्या निरूपिता। इदानीं स्वरूपं निरूप्यते-यो युनिर्निरवदयमादारं मार्भयति तस्यादारस्यापराप्ती २५ 
स्तोकाहाररापतौ चा अम्रनष्टवेदनोऽपि सन्‌ अकाङेऽयोग्यदेदो च युक्ति नेच्छति, पडावश्यक- 
परिद्यणिमीषद्पि न सहते, ज्ञानध्यानभावनापरो भवति, वहन वारान्‌ स्वयमेवानदानम- 
वमौदर्यन्च छृतवान्‌ वतेते, अनेकवारांश्च परकारितमनदानमवमौदर्यन्च छृतवान्‌ वर्तते, 


९ शेर्यम्‌ आर, द्‌०, ज० । २ उष्णश्च परितापरुभणम्‌ आआ०, 2०, ज० । 


२९२ तच्चार्थव्रत्तौ [ ९।९ 


रसहीनभोजनच्च *विधत्ते, तेन ष्च शीघ्रमेव परिशुष्यच्छरीरो भवति । किंवत्‌ ? तप्राम्बरीष- 
निपतितकतिपयम्बुबिन्दुवत्‌ । सञद्भूतवुभुक्षावेदनोऽपि सहनशीकः सन्‌ पुरुषो यो भिक्षाख- 
मादलाभं बहूुणं मन्यते, 'छ्युधाबाधां भरति चिन्तां न रुते, तस्य श्ुत्परौषहविजयो 
वेदितव्यः ।१। यो सुनिनैदीतडागवापीमुखजठमज्नजखवगाहनजरपरिपेचनपरित्यागी 
५५ भवति, अनियतोपवेदानस्थाना ( नोऽ ) नियतवसतिग्च भवति ! किंवत्‌  पञ्चिवत्‌ । अतिक्ता- 
रातिस्तिग्धातिरूक्षातिविर्द्धभोजने सति भीष्मत्वातपदाहज्यरोपवासादिभिः कायेन्द्रियोन्माधिनीं 
सुदु भूतां षं न भतिचिकीपेति, चृड्वह्िञ्वाखं सन्तोपेणासिनवखदुनिपपूणंशििरसुरभि- 
पानीयेन यः अदासयति ख पिपासरापरीषहविजयं रभते । २। यो जनिः परिहतपञ्चवद्ो 
भवति अनियताचासन्ध भवति । किवत्‌ ¶ पश्षिवत्‌ । बृ्षमूके चतुष्पथे पवैतामे *वषौदित्रिषु 
१० कालेषु तिष्ठति, भूल्क्ञावातसम्पातं महदधिम~+मातपञ्न् सते, तत्परतीकार \्मरा्चिव्यपगतकाङ्घषो 
भवति, पू्ौलुभूतपावकादिदीतमतीकारहेवुमूतद्रम्याणां नाध्येति, सम्बग्क्ञानभावनागर्भगुदे 
यो वसति तस्य शीतपरीषहविजयो वेदितव्यः ! ३। यो सुनिर्मिमैरुति निरम्भसि तपतपन- 
रश्मिपरिशुष्कनिपतितच्छद्रदितच्छायघरक्षे विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, असाध्यपि- 
त्तोतपादितान्तदौद्ध भवति, दावानरूदाहपरुषमारुतागमनसन्जनितकण्ठकाकदसं शोषश्च 
१५ मवति, उष्णप्रतीकारदेतुमूतबहयुभूतूतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिहतिसावधान- 
मनाश्च यो भवति तस्योष्णपरीषदहजयो मवति, पविच्रन्वारि्रश्षणं भवति । ४1 
दृंशाम्रहणेन सिद्धं मडक्ग्रहणं किमर्थम्‌ १ उपरक्चणार्थम्‌ । यथा काकेभ्यो घतं रश्चणी- 
यम्‌ <कथं श्वमाजौरादिभ्यो ^न रक्षणीयं रक्षणीयमेव तथा द॑श्षमरकोपद्रवं यो यनिः सहते सः 
पडचिकपुत्तिकापिपीङिकाकीट ^ °मक्षिकामद्कुणडृश्चिकादुपद्रवमपि सहते इत्यर्थः । परं तेषा 
२० स्वयं बाधां न छरुत केवलं सुक्तिखामसङ्कल्पमान्रं वस्रं परिदधाति तस्य सनेर्ददासदाकपरीषह- 
विजयो भवति । ५। नारन्यं नाम जात्यजुवर्ण॑वदकलद्कं परं विषयिभिरशक्तकैः › ° दोफविकार- 
वद्भिश्च धर्तुं न शक्यते । तद्धरतां परग्रार्थनं न मवति । नागन्यं दि नाम याचनावनजन्तु- 
चातादिदोषरदितमपरिग्रहत्वात्‌ सुचिमरापणाद्धिवीयकारणं परेषां बाधाया अकारकम्‌ । यो 
खनिस्तन्नाग्न्यं विभर्ति तस्य मनसि विछतिर्नोरपद्यते, खीरूपमतीवापवित्रं सतक ररूपसमानम- 
२५ हर्निखं भावयति । ब्रह्मचय्येमश्चुण्णं तस्य॒ भवति ।, एवमचेखन्रतधारणं नारन्यं॑निष्पापं 
ज्ञातव्यम्‌ । ६1 यो सनिः हृषीकविषयेशु निख्यमो भवति, सङ्गीतादिरदित्य्यगरदेवमन्दिर- 
बरष्यकोटरदिखाकन्दरादिषु बसति, स्वाध्यायध्यानभावनासु रति करोति, स्व॑भराणिषु सर्वदा 





~ १ विद्यते जा०द्‌०> ज° 1 २ श्युघो वाधाम्‌ ता०। २ गदूना पू्ण-भा०,द०-ज ० । £ वरषा 
दु त्रिपु अआ०ढ०, ज । ५ -मताप्च ता० 1 € -्रासे व्य जा०, द्‌०, ज । ७ -पूतपा- 
चा०, जा०, ज० । ८ कयञ्च मार्नारादि- ०, द्‌०, ज> । ९ न रक्चषणीयमेव ता० । {० -मयका- 
मक्षणद्ध-- ता० 1 १९ शोकवि- भ¶८३ द्‌०, ज० | १२ -रूपकस-- आऽ, द्‌=, ज० । 
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परमकारुणिको भवति, दृष्टश्ुताजुभूतभोगस्मरणमोग *कथाकणेनविषमेषुशरभवेशनिच्छिद्र- 
हृदयो भवति तस्य सुनेररतिपरीषहविजयो वेदितव्यः । ७ 1 यो य्सुनिः रमणद्षीठेषु स्थानेषु 
आरामेषु गृह्यदिषु तेषु च स्थानेषु अभिनबतारुण्यविखासैः सधुपानसद्न्वपरुकोषवनेः 
पीडयन्वीषु सखीषु विद्यमानास्रपि कच्छपवत्‌ संच्तान्तः उकरणकरणोऽतिमनोहरेषद्धसन- 
कोमराखापविलासविभ्रमसमीक्चषणवकरविधान *मदमन्थरगतिकामेषुव्यापारनिरर्थीकरणन्वारितो 
भवति, नेत्रवक्त्रभरूविकारज्ञाराकाररूपसदेखानिजृम्भितपीनोज्नतस्तनजघनोरमूलकक्षानाभि- 
निरीश्षणादिभिरङ्धपद्र तचिन्तो भवति तस्य स॒नेः स्नीपरीषहबिजयो" भवति ।! ८ । 
यो अनिः चिरकारुसेषितरारुखन्रह्म््यो भवति, बन्धमोक्षपदार्थम्म जानापि, संयमायतन- 
यतिजनविनयभक्तयर्थं गुरुजनेनाचुज्ञातो देशान्तरं गच्छति, नभस्वानिव निस्सद्धो भवति, 
उपवाससामिमोननगरहवस्तुसंङ्ख्याघृतादिरसपरिहरणादिकायक्टेशसहनश्ीरकायो भवति, 
देशकालाञ्ुसारेण संयमाविरोधिगमनं करोति, चरणावरणरदितः ‹कटठिनदा क॑रोपल- 
कण्टकसत््खण्डपीडनसन्जातपादवाधोऽपि बाधां न मन्यते, गृहस्थावस्थोचितवाहनयानादि- 
कानां न स्मरति, कालानुसारेण षडावश्यकानां परिदाणि न करोति तस्य॒ सुनेश्चयोपरीपह- 
जयो वेदितन्यः । ९। यो मुनिः पिद्बनञ्यूल्यागारपर्वेतगुहागह्रादिषु पूर्वानभ्यस्तेपु निवासं 
करोति, भास्करनिजेन्द्रियज्ञानोदययोतपरीधितप्रदेदो क्रियाकाण्डकरणार्थ नियतकाखां निषद्यामा- 
भरयति, तत्र च दूरश्वदहरय्॑चतर द्धी पिगजादिऽनानाभयानकपाकस्वराब्द्श्रवणादिनापि निर्भयो 
भवति, देवतिर्यग्मलुष्याचेतनचछ्रतोपसगोन्‌ यथासमस्मवं सदहमानोऽपि वीरासनङ्क्डुटासना- 
दिषु अविघटमानस्चरीरो भवति, सोश्चमागोन्न च्यवते, मन््रविद्यादिप्रतीकारं न करोति, पूर्वोक्त 


दुष्टश्वापदबाधाठ्च सदते तस्य शनेर्निषद्यापरीषदहजयो भवति । १०। यो सुनिन्ञोनाठसी- 


[+| 


५ 


छनध्यानविधानमार्भगमनादिखेदवान्‌ भवति, युहूतमेकं निद्रा्मवनाथंसुचावष्वपरपभूमिषु २० 


भूरिशकंरोपटकपारुसङ्कटेष्ु शीतोष्णे स्थानकेषु शाय्यां करोति, एकपाश्वे दण्डवत्‌ पतित्वा 
जन्तुपीडां परिदरम्‌ काछठवन्‌ मृतकवत्‌ पाश्वमपरिवतेमानः रेते, ज्ञानभावनाचुरञ्जितचेताः 
भूतेतादिविदितनानोपसगोंऽपि अच_िताज्ञोऽअमितकार (लं) तद्विदितवाधां क्षमते, शादूखा- 
दिमानयं भ्रदे्योऽचिरादस्मात्‌ पायनं श्रेयस्करं विमावर्यन्तः कदा भविष्यतीत्यविहितखेद्‌ः 
दाय्यापरीषहजयं रभते । ११। यो स॒निर्मिथ्याददोनोद्धतती्रक्रोधसदितानामज्ञानिजनानाम- 
वज्ञानं निन्दामसस्यवचनानि च म्भितोऽपि शछण्वन्नपि क्ुधग्निज्वाखां न प्रकटयति, आक्रो- 
शोषु अद्तचेतास्तस्रतीकार विधातुं शीघं शक्सुवन्नपि निजपापकर्म्मोदयं परिचिन्तयन्‌ 
तदु वाक्यान्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरज्ञो निजहदये कषायविपमविषकणिकामपि न करोति 
स मुनिराकोरपरीषहविजयी भवित । १२। यो अुनिर्निदातशसख्सुषंटिखद्गरख॒राट्कन्तगोः- 


१ -क्थावेन आ०, दु०, ज० । २ मुनिरषडश्चीणेषु स्या-त्ा०। ३ -क्रणः जार. 
द०, ज० । ४ -घानपदम- आ०, द०, ज० । ‰ -यो वेदितव्या ता० । & कटिनककंरोपर- 
खआ्‌०, द्‌०, ज ० 1 ७ -दिना भया- ज०, द०.ज०"। 
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फाणागोटकप्रदर पदूषकम्बातजनकपापाणदिमिस्ताडयमानीडयमानररीरोऽपि बधकेषु ईैष- 
दपि सनःकल्षतां न करोति, पूरवछ्तपापकमंणः फठमिदमायातवममी श्वप्पटकाः किं कर 
समर्थः कायोऽप्ययं तोयबुदूुदवद्धिवटनसवरूपो दुःखहेतुरेतेवीध्यते सम्यग्दशनज्ञानचारि- 
त्राणि मम केनचिदपि हन्तु न शक्यन्ते इति विचिन्तयन्‌ काका "खतक्षणगन्धसारद्रवायुरे- 
५ पनादिषु समानमानसो भवति ख वधपरीषहजयं कमते । एतदुक्तम्‌-- 


'अक्ञानभावादश्चभाशयादा करोति चेत्‌ कोपि नरः खलत्वप्‌ । 
तथापि सद्धिः शुभमेव चिन्त्यं न मथ्यमानेऽप्यस्रते विषं हि।[ | 
अन्यच्च- 
“आङृ्ोऽदं हतो नेवः हतो वा न द्विधाकृतः ॥ 
१० मारित न हृतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना । [ 1 ॥४२। 


यो मुनिः बहिरभ्यन्तरतपोविधानमावनाकृतकृशर्तँरशरीरः तपतपनतापरोपिताज्गो 
विध्यापिवाङ्गार इव निश्छायकायः अस्थिशिराजाल्त्वग्डमात्ररोषदारीरयन्त्रौ ऽपि “विधावसथजा- 
यु्श्त्यथ' दीनवचनवदनवेवण्यैकेरसंज्ञादिकरणैन किमपि याचते, भिक्षासमयेऽपि विचु- 
इयोतवद्‌ इरुपखुच्त्यवष्मा स याचनापरीषहक्षमो भवति । १४ । यो सुनिरङ्गीक्रतेकचारनिरदोष- 
९ भोजनः चरण्युरसिवातेकदेशचारी मौनवान्‌ बाष्वंयमः खमो वा सत्‌ निजशषरीरदशेनमात्न- 
तन्त्रः करयुगक्मात्राऽम्ः बहुभिर्दिबसैरप्यनेकसन्दिरेषु भोजनमरुब्ध्वापि अनातंरोद्रवेताः 
दाज्यदादृपरीक्षणपराङ्मुखो कामादराभो वरं तपोघ्रद्धिदेुः परमं तय इति सन्तु्टचेता भवति 
स खनिरद्यभवषिजयी वेदितव्य. । १५। यो युनिर्विश्ाशचिनिधानं परित्राणव्जिंतमधुवं 
शरीर जानाति, तत्संस्कारं न करोति, युणमाणिक्या श्वपनसङ््रहणवद्धंनावनकारणं विज्ञाय 
तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाङ्ीकारं अचुरोषकारं करोति छ्वन्नपि भोजनमश्चस्रक्षणनणविलेपन- 
गतेपूरणवदतत्परतया करोति ( सटुपभोगस्य सेवा, सूर्युहरुपभोगस्यासेवा विरुद्धाहर 
उच्यते । अपथ्याहारसेवनं वैषम्यञुच्यते । वाटदादारपानसेवनससुतपन्नपवनादिविकारयोगो- 
ऽपरं सन्‌ समकारसमुखन्नन्याधिरतसदस्रोऽपि तद्वङावकषीः न भवति, जछमलसर्वोषधरदधि- 
भर्धतिसम्मराप्ततपच्छद्धिसंयोगेऽपि कऋायनिस्हः सन्‌ रोगम्रतीकारं नापेक्षते स रोगपरीषह- 
२५ विजयी भवति । १६। यो सनिः शष्कदृणपन्नपरुषश्चकंरोपरनिरितकण्टकम्त्तिकारारकरफलक- 
कशिलछादिन्यधनविद्ितपादवेदनोऽपि सन्‌ तत्राविदितचेताः चयीयां शय्यायां निषद्यायाठ्न्व 
जन्दुपीडां परिहर निरन्वरमेवाग्रमत्तचेताः ठणरपदोपरीषहसदहः "स हि वेदितब्यः ! १७ 
यो सुनिरस्बुकायिक्प्राणिपीडापरिहरणवेत्ताः मरणपर्यन्तमस्नानलतधारी भवति तीनतपन- 


९ 
9 





१ वपंटका ला०। २ -दाकलक्षण- मा०) द०, ज०। ३ नैव घा०, द०, ज० । ४ -कृतङ्र- 
चतञ्ञ तार | ५ विधाव्यसथ-- आ० +द०,ज० । & -क््याववन-~ द० । ७ स वैदि- आ०.द्‌०; ज० 1 
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भाद सञ्जनितपरितापसमुखन्नभस्वेदवदामरुवानीतपांशुनिचयोऽपि किंडासकच्छद द्रकण्डधया- 
दिके विकारे सयुत्यन्नेऽपि सङ्घट्रनममदुदनकण्डूयनादिकं तदुलखन्नजन्तुपीडापरिदारार्थं न 
करोति; ममाङ्गे मलं चतंते अस्य भिक्षोरज्गे कीटं नैर्मल्यं वर्तत इति सङ्कल्पनं न करोति, 
अवरमचरित्रपृतपानीयप्रधावनेन क्ममरकर्दमापनयना्थ" च सदेबोद्यतमतिर्भवति केशरोष्वा- 
संस्कारखेदं न गणयति स॒ सुनिर्मङ्परीषदस -दनशीखो भवति । १८ । यो सनिः 
पूजनम्ररंसनात्मके सत्कारे क्रियारम्माद््रतःकरणामन््रणारक्षणे पुरस्कारे केनाप्य 
विदिते सति एवं मनसि न करोति यदहः चिरतरतपस्वी महातपोऽनुष्ठाता च स्वसखमयपरसमय- 
निणेय्िधायकः अनेकवारपरवादिविजयी ईटशस्यापि मम न कश्चित्‌ प्रणामं करोति न कोपि 
भक्तिं विदधाति नापि सम्धमं खजति नाप्यासनादिभ्रदानं विधत्ते, बरं मिथ्यार्टयो येऽत्प- 
शाखज्ञमपि निजपक्षीयं तपखिनं ग॒हस्थं रचातीवभक्तिमन्तः सकठज्ञसम्भावनेन सम्मानयन्ति, 
- निजसमयम्रभावनार्थं नैते तत्त्वज्ञानपरा अपि परमादतः, बरं व्यन्तरादयः किङ पूर्वैमतितीन्- 
तपसां ञ्चटिति चचच्चेनं छवेन्तीति श्रुतिर्मिथ्या वतते, यदि न मिथ्या तर्हि मादृशानां तपस्विनां 
पूजादिकं व्यन्तरादयः किमिति न छवैन्तीति दुष्यीनपसो न भवति स मुनिः सत्कारपुरस्कार- 
परीषहसदनरीलो भवति । ५९ । यो सुनिस्तकेव्याकरणच्छन्दोञङ्कारसारसादित्याध्यात्म- 
दाखादिनिधानाङ्गपूभ्रकीणेकनिपुणोऽपि सन्‌ ज्ञानमदं न करोति, ममाय्तः प्रवादिनः सिंह- 
छब्द्श्रवणात्‌ वनगजा इव पलायन्ते भास्करभरभायां ज्योतिरिङ्गणा इव न प्रभासन्ते इति च मद 
नाधत्ते स सनिः भनज्ञापरीषदहविजयी भवति । २०। यो सनिः सकठ्शाखार्थसुव्णंपरीश्चाकषपड्- 
संभमानधिषणोऽपि मूर्खैरसदिष्णुभिनौ मूर्खोऽयं बीच इत्यायनक्षेपव्नमाप्यमानोऽपि सदते, 
अच्युल्छृष्टदुखरतपोविधानन्न्व विधत्ते, सदा अग्रमन्तचेताश्च सन्‌ बद्यवर््व॑सं नापेक्षते स सुनि- 


रज्ञानपरीषदजयं भते । २१। यो सुनिरत्युक्कृषटवेराग्यभावनाविशुद्धान्तरद्गो भवति, चिज्ञात- २० 


समस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्‌, जिनायतनत्निविधसाधुजिनधर्मंपूजनसम्माननतन्निष्ठो भरति,चिरदी- 
श्वितोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति अद्यापि ममातिरायवदूबोधनं न सञ्जायते उचछृषटशरुतत्रतादिवि- 
धायिनां किर भातिहायैविरोषाः भादुभेवन्ति, इति श्रुतिमिथ्या वर्त॑ते दीक्षेयं निष्फला 
्रतधारणच्च फल्गु एव वतेते इति सम्यग्दनविद्युद्धिसन्निधानादेवं न मनसि करोति तस्य 


खनेरदशेनपरीषदजयो भवतीत्यवसानीयम्‌ । २२। इत्थं सङ्कल्पभ्राप्तान्‌ परीषदान्‌ संल्किष्ट- २५ 


चेताः श्ममाणः रागद्धेषमोहादिपरिणामोत्पन्नाखवनिरोषे सति महान्तं संबरं खभते । 


अथामी परिषद्यः भवारण्यमतिक्रमिवुसुयतस्य स॒नेः किं सर्वे भवन्ति आदोस्ितर्‌ 
किमस्ति कश्चिद्‌ विदोषः इति प्रश्ने सति उत्तरं दीयते । एते पूर्वो्तघ्षणद्वाविंशतिपरीषदाश्या- 


१९ -षद्ीलो ता० } २ वातीव- जआ०, द०, ज० | ३ -रुट्धारसादहि- आ०, दर, 


ज० 1  -पदसमानाधिकरणोऽपि ज० । पदक्चानाधि- द° , 


२९६ । तन्त्वार्थचरत्तौ [ ९।१०-११ 


रिजान्तरजदिदश्य साभ्याः सवन्ति योजनीयाः स्युरित्यर्थः । तत्र सुक््मसाम्परायच्छद्मस्थवीत 
रागयोः कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते- 
खस्मसास्परायच्छद्‌मस्थवीतरांगयोश्चतुरदेश ॥ १० ॥ 
सूदमसाम्परायो द्रामगुणस्थानवर्ती सुनि; । केवलज्ञानकेवख्ददौनावरणद्रयं छद्यशब्दे- 
५ नोच्यते । छद्यनि तिष्ठतीति छद्मस्थः । छद्यस्थश्चासौ वीतरागः चछद्यस्थवीचरागः अन्त- 
सेदतत॑न सञत्पत्स्यमानकेवखज्ञानः, शक्षीणकपायो ( ये ) द्वादशे रुणस्थाने वत्तंमानः साधुः 
छदस्थवीतराग इत्युच्यते, वीतरागच्छद्यस्थन्धोच्यते । सुद्मसाम्परायश्च छद्यस्थवीतरागच्च 
सूक््मसाम्परायच्छदूमस्थवीतरागो तयोः सूच्मसाम्परायछद्मस्थवीतरागयोः । अधिकरणे सक्षमी- 
दविव्वनम्‌ । तेनयमथैः-सूदमसाम्पराये सनौ छदुमस्थवीतरागे च साधौ चतुरद॑शपरीपह्य 
१० भवन्ति । के ते चतुर्दश परीषदहाः सम्भवन्ति ¶ श्चुसिपासारीतोष्णद्‌शमरकचयोराय्यावधारा- 
भरोगद्णस्पशोमरम्ज्ञाज्ञानानीति चतुर्दशेति निद्धीरणादपरे परीपहा न भवन्तीति ज्ञात- 
व्यम्‌ । नु छदूमस्थचीतरागे मोहनीयस्य कमंणोऽभावो चर्त॑ते तेन मोहनीयछृताष्टपरीषदा 
नान्न्यारतिखीनिपदयक्रोदायाचनासत्कारपुरस्काराददौनलश्षणा न भवन्तीति युक्तमेव, सूत््मसा- 
म्पराये तु मोदनीयोदयो वर्तवे तत्सद्‌ भावात्‌ ततूसम्बन्धिनोऽप्यष्टापि परीपह्यः कथं न भवन्तीति 
१५ चलुदेशंव भवन्तीति कथञु “च्यते १ साधूक्तं भवता; सूक्मसास्पराये सर्वं एव सोदोदयो न 
वते । किन्ति १ सञ्ज्चनलोभकषायोदयोऽस्ति ! सोऽपि वाद्रो न वर्त॑ते छिन्त्वतिसूर्मो 
वतेते तेन सक््मसास्परायोऽपि वीतरागछदमस्थसदृो वतते तेन तस्मिन्नपि व्चुशपरीषहया 
भवन्तीति घटते । नञ्च छडमस्थवीतरागे मोदोदयस्यामावो वरते सूदमसाम्पराये च तस्य 
मोहोदयस्य मेन्दत्यमस्ति तेन द्वयोरपि छतपिपासादीनाच्चतुरदशानामपि पररीषद्यनामभावो वर्तते 
२० तरसदनं कथमुच्यते भवद्धिरिति ? आद- साधूक्तं भवता, यद्यपि अनयोश्चतुदैशपरीषदा न 
वतन्त एन तथापि तस्सदनरक्तिमाजं वर्तते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा सवौर्थसिद्धिदेवानां 
महातमःमसाष्टस्वीगमनं यद्यपि न वर्तते तथापि तदूगमनदाक्तित्वात्तेषां तद्‌ गसिरूपयुज्यते । 
अथाह कञ्चित--शरीरथुक्तात्मनि परिषदसहनं भतिज्ञातं भवद्धिः "घातिसह्वातघातने 
सयुत्मनकेवज्ञानेऽघातिकर्मचतुष्कफलदुभवनपरिचरति भगवति सयोभिजिने शरीरवति 
२५, अक्रियन्तः परीषदधा उत्पद्यन्त इति पयोगे ततयरीषटकथनार्थ सू्रमिदसुच्यते-- 


एकाद जिने ।॥ १९१॥ 


पकेनाधिका द्र पएकादर । शाकपार्थिवादिदकनायिककाब्दछोपः । यथा शाकमियः 
पार्थिवः शाकपार्थिवः भियशब्दो छ्ुप्यते तथाच्ाधिकशब्दरोपः । अथवा एकश्च द्रा च एकाददा 
छस्वस्य दी घता । एकादशपरीषदाः जिने जिवघातिक्मणि मगवति भवन्ति वेद्नीयकर्मसद्धावात्‌, 





९ सन्यते मवदिमरित्याह सा- आ०। २ घातिसखधातने सत्युत्य- ता । ३ कियन्त. 
कियन्तः परी- आ०, दे | ^ 


२९८ तत्त्वाथेचत्तौ [ ९।१३-१५ 


स्थानं केवलं न गृहीतव्यं किन्त्वथेबलेन प्रमत्तसंयताभमत्तसंयतापू्वैकरणानिनरत्तिकरणरुणस्थान- 
तुष्टं आद्यं तेषु सवं परीषदहाः सङ्गच्छन्ते अक्चीणारायदोपत्यात्‌ । तथा च सासायिकचारितरे 
छेदोपस्थापनायाच्च परिहारविशुद्धिसंयमे च त्रिपु चारित्रेषु सर्वे परीषहाः भत्येकं सम्भवन्ति 
पारिशेषात्‌। 

४५ ` अथ ज्ञातमेतत्‌ परीषहाणां गुणास्थानदानम्‌। कस्याः छतः के परीपहाः कतंज्या 
भवन्तीति न ज्ञायते इति प्ररे सून्नमिदस॒च्यते-- 


ल्ानावरणे प्रज्ञाज्लाने 11 १२॥ 


ज्ञानस्यावरणं यस्य मुनेः स ॒ज्ञानावरणस्तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे । अथवा सानस्याघरणं 
क्ञानावरणं तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे कर्मणि सति प्रज्ञा च अज्ञानच्च भज्ञाज्ञने द्रौ परीपहौ भवतः । 
१० नु ज्ञानावरणे सति अज्ञानपरीषदो भवतीति युक्तमेव, परमिद्‌ न युक्तम्‌ , भज्ञापरीषहो ज्ञाना- 
चरणविनासे खलु जायते, ज्ञानमदो भवति, स ्रज्ञापरीषटो ज्ञानावरणे सति कथुखद्यते ९ 
साधूक्तं भवता; भज्ञा हि श्चायोपशमिकी वतेते तेन भज्ञासदो मतिश्चुतावरणक्षयोपरमे सतिं 
सञ्जायते अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानावरणे सति भरज्ञा मदं जनयत्येव सवीवरणक्षये ठ मदो 
नोत्पद्यते । 
१५ अथापरयो; प्रकृत्योः सद्भाव अपरपरीषहद्वयसूचनार्थं सूत्रसुच्यते-- 
दुर्शनमोदहान्तराययोरदशेनालाभौ ॥ १४॥ 
दृलनमोदश्च अन्तरायश्व दद्ंनमोहान्तरायौ तयोदेशैनमोदान्तराययोः, अदशेनच्व 
अङामस्वादस्चनालामौ ! द्नमेदे कर्मणि सति अददनपरीषदयो भवति अन्तराये कमणि 
खाभान्तसाये कर्मणि सति अलभपरीषदहो मवत्येवं यथाक्रमं ज्ञातव्यम्‌ । 
२० अथ मोहनीयं कर्म द्विभकारं वर्तते ददौनमो्टश्चारिजमोहप्चेति । तत्र ददीनमोहे अद्‌ 
 द्ौनपरीषदयो भवद्धिरुक्तश्चारित्रमोदे कति परीषहाः मवन्तीत्यजुयोगे सति सूत्रमिदञुच्यते-- 


न्ारिचमोहे नाग्न्यारतिखीनिषब्याक्रौशयाचना सत्कारः 
पुरस्काराः ॥ १४. ॥ . 


४ नग्नस्य भावो नारन्यम्‌, न रतिररतिः, स्णाति आच्छादयति परगुणान्‌ निजदोपान्‌ 
२९५ इति स्त्री, निषीदन्त्युपविदन्ति यस्यां सा निषदा? आक्रोरानमक्रोशः, याचतियौवना, नागन्य्- 
अरतिश्च सखी च निषद्या च अक्रोरन्ध याचना च सत्कारपुरस्कार्य नारन्यारततिखीनिषदयाक्रोश- 
याचनासल्कार पुरस्काराः । चारििमोदे कर्मणि उदिते सति एते सप्त परीयदाः पुवेदोदयादिनि 
_ मित्ता भवन्तीति बेदितन्यम्‌ । मोहोदये सति प्राणिपीडा भवति भाणिपीडापरिदारा्थं निपया- 
¦ परीषह्‌ उत्पयते इवि वेदितन्यम्‌ । 
३० अयथापरपरीषडनिमित्तकर्मविशेवपरिक्ञाना्थं' सत्रमिवसुच्यते-- 





९।१७-१८ 1 नवमोऽध्यायः २९९. 
चेद्नीये तकाः \ १६॥ 

„ वेदनीये कर्मणि सति दिष्यन्ते धियन्ते इति शेपा एकाद परीपदा भवन्ति 

^ज्ञानावरणे परज्ञाज्ञाने"? [ त सु ९। १२ ] इति छो परीषदाबुक्तो । "दद्नमोहान्तराय- 

योरदर्थनाङाभौ” [ त° सू ९९४ ] इति च द्वाचुक्तो ! “चारितरमोहे नाग्न्यारतिखीनिष- 


द्याक्रोशयाचमासस्कारपरस्काराः” [ त सर ९।१५ ] इति सप्त परीपहाः सम्भाविताः, ५ 


एवं सून्नत्रयेण समुदिता एकादडोक्तास्तेभ्यो ये उदूधरितास्ते दोपा इद्युच्यन्ते । ते क श्ुखि- 
पासासीतोष्णदंशमङकचयीशय्याचधरोगचणस्पदमरसंज्ञका एकादश परीपदयः वेदनीये भवन्ति 
जिने योजिता इत्यथः द 

अथ पूर्वोक्ताः परीपदा एकस्मिन्‌ पुरूपे युगपत्त कति भवन्तीति प्रश्ने सूमिदसुच्यते 
स्वाभिना- 

एक्ाद्यो माञ्या युगपदेकस्मिन्नेकान्नविराति "; ( तेः ) ॥१७। 

एक आदिर्येषां ते एकादयः । कस्मिर्चिदात्मनि एकः परीपहो कस्मिध्िद्‌ द्धौ कस्मि- 
शित्नयः इत्यादिचत्वा एकोनविरतिपर्यन्तसेकस्मिन्नास्मनि युगपत्‌ समकालं मचन्तीति भाञ्याः 
यथासम्भवं योजनीयाः । अत्र आ एकान्नविंङतिरिति शब्दो वतते स ठु आड्‌ जभिविध्यथैः । 
अभिषिधिरिति कोऽथः १ अभिव्याप्तिः 1 एकोनविरतिमभिन्याप्येस्यर्थः; । कथम्‌ ¶ शीतोप्ण- 
परीषदयोमैध्ये अन्यतरो भवति सीतसुष्णो वा। राय्यापरीपदहे सति भिपद्याचये न॑ 
भवतः, निपद्यापरीपहे शय्याचयें द्रौ न भवतः, चयीपरीपदे शय्यानिप्ये द्रौ म भवतः | 
इति चयाणामसम्भवे एकान्नर्चिदातिरेकस्मिन्‌ युगपद्‌ भवति । नच प्रज्ञाज्ञाने परस्परविषुदे 
तव्राप्येकस्य हानिः कथं न भवति १ साधूक्तं भवता, श्रु तज्ञानापेश्चया प्रनामद्‌ उत्पद्यते अव- 
धिमनःपयेयकेवलन्ञानापेश्षया अज्ञानपरीपद्ोऽपि भवतीति को विराधः 1 

अथ गुधिसमितिधमीयुग्रेक्षापरीपदजयटश्चणाः पञ्च संवरदेतव उक्ताः । इदानी चारिचं 
संबरदेतुवेक्तन्यस्तद्धेदपरिज्ञाना्थं योगोऽयसुद्ते-- 

सामायिकच्छेदपस्थापनापारिदारविशुद्धिरच्मसास्प- 
राचयधाख्यानासमिति चारिचम्‌ ॥१८॥ 


[1 


00 


८ 


सामायिकच्व छेदोपस्थापना च परिदिारविशद्धिव्ध सूच्मसास्परायश्च यथाख्यातञ््व २४ 


सामायिकच्छेढोपस्थापनापरिदारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्परायथाख्यातम्‌ । समाद्राये दन्द्रः । ष्तत्सा- 

मायिकादिकं पच्चकं चारिघं भवतीति वेदितच्यम्‌ । इति दाब्दः समाप्व्यर्थे वर्त॑ते तेन यथाख्या- 
चासिं परिपूर्णं ष्ट =. ० 

तेन चारित्रेण ; कमश्चये। मचतीति ज्ञातव्यम्‌ । यद्यपि दृदालाक्षणिके धर्मे यः सयम 


उक्तः स॒ वचारित्रमेव तथाप्यत्र पर्यन्ते चासिरिनिरूपणं साक्षादरमनिर्वाणक्रारणं चारि 


भवतीति ज्ञापनार्थं वेदितव्यम्‌ । तत्र सामायिकस्य रक्षणं दिग्देशान्थैदण्डविरतिसामायिक- ३०८ 


क न > ० 


१ पकोनर्विंश्ति. ज{०, द°, ज० । 





तत्त्वा € ५6 
३०० थेवुन्तो [९।१९ 


ओषधोपवासेत्यधिकारे भ्रो्तमेव । अपरेषां चतुणा ठक्षणं कथयिष्यामः 1 तन्न सामायिकं 

द्विभकार्म्‌-परिमितकार्मपरिमितकाल्ञ्ेति । स्वाध्यायादौ सामायिकग्रहणं परिमितकालम्‌ । 

ईयोपथादावपरिमितकालं वेदितव्यम्‌ । भ्रमादेन छतो यो.ऽत्यथैः भ्रबन्धो हि हिसादीनाम- 

जतानामयु्ठानं तस्य॒ विरोपे सवथा परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना . प्रतिक्रिया पुनर्ब॑ता- 

५ रोपणं छेदोपस्थापना, छेदेन दिवसयश्षमासादिभनरज्याहापनेनोपस्थापना बरतारोपणं छेदोपस्था- 

पना । सङ्कल्पविकल्पनिषेधो वा छेदोपस्थापना भवति } परिहरणं परिहारः भराणिवधनिव- 

त्तिरिस्यथेः । परिहारेण विशिष्टा शुद्धिः -कर्ममल्कलङ्कभश्षाखनं यस्मिन्‌ चारित्रे ततपरि- 

हारविशद्धिः चारिमिति वा विरहः । त्छक्षणं यथा--द्वत्रिंद्धषैजातस्य बहुकाखतीर्थकर- 

पादसेवन; अत्याख्याननामधेयनवमपूर्वभोक्तसम्यगाष्वारवेदिनः प्रमादरहितस्य अतियुष्कल- 

१० चयोनुष्ायिनस्तिखः सन्ध्या वजं यित्वां द्विगव्यूतिगामिनेो सुने: परिदारविश्द्धिष्वारितरं भवति । 
तथा चोक्तम्‌-- 

“उबत्तीसवासजम्मो वासपुधचं च तित्थयरपूले । 
पचक्खाणं पटिदो संशरणहुगाङ्जविहारो ॥ [ ] 

धिवषीदुपरि नववषौभ्यन्तरे वर्षघथक्त्वमुच्यते। अतीव सूच्मखोभो यस्मिन्‌ चारित्रे तत्‌ 

१५ सूद्मसाम्परायं चारिचम्‌ । सर्वस्य मोहनीयस्योपशमः क्षयो वा वतंते यस्मिन्‌ तत्‌ परमोदासीन्य- 

क्षणं जीवस्वभावदशं यथाख्यातचारि्रिम्‌ । यथा स्वभावः स्थितस्तथे*्वाख्यातः कथित्त आत्मनो 

यस्मिन्‌ चारित्रे तद्‌ यथाख्यातमिति निरुक्तेः । यथाख्यातस्य अथाख्यातमिति च द्वितीया संज्ञा 

वर्त॑ते । तचायमर्थः-चिरन्तनचारि्िविधायिभियेदुत्कृष्टं चारित्रमाख्यातं कथितं तादशं चारितं 

पूर्व॑ जीवेन न प्राप्तम्‌, अथ अनन्तरं मोदक्षयोपशमाभ्यां तु प्राप्तं यच्चारिं तत्‌ अथाख्यात- 

२० मुच्यते । सामायिकाच्छेदोपस्थानाचारितरं गुणेः भद्रष्टं छेदोपस्थापनाचारित्रात्त्‌ परिदारविशुद्धि- 

वारितं गुणैः भरं परिहारविशद्धिचारित्रात्सू्ससाम्परायचारिवरं गुणेः प्रकृष्टं सूष्षमरूाम्पराय- 

चारित्रात्‌ यथाख्यातचारितं गुणेः प्रष्टं तेन कारणेनोत्तरगुणम्रकषंज्ञापनार्थं सामायिकादीनाम- 


सुक्रमेण वष्वनम्‌ । ॥ 
अथ संबरस्य निर्जरायाश्च देतुभरतस्य वपसः स्वरूपनिरूपणारथं प्रबन्धो रुच्यते । तत्तपो 


-२५ द्विरकारम्‌-बाद्यमाभ्यन्तरच्च । तत्र वाद्यं षटुप्रकारमाभ्यन्तरच्न षट्‌मकारम्‌ । तत्र वाह्यषद्‌- 
अकारस्य तपसः सूचनार्थं सूच्रमिद्सु “च्यते भगवद्धिः-- 
अनशशनावसमौदर्थश्रत्तिपरिखङ्ख्यानरसपरि्यागवि विक्तशय्यासन- 
कायक्लेश्ता वाद्यं तपः ॥ १९ ॥ 

९ परेषाम्‌ आ०, द्‌०, ब० । २२ कर्मफल- आ०, द्‌०, ज० । ३ “तीस वासो जम्मे वासपुधन्तं 
नच वित्थयरमूखे । पचक्ाणं पटिद्यो सञ्चुणडगाऊयविदारो ॥* -गो° जी° गा० ५७९। रियद्मजन्मा 
वर्षषथक्त्वं खड तीर्थकरमूे । प्रत्याख्यानं पठित सभ्योनद्विगव्यूतिविदारः ॥ ४ तथव ख्यातः 
सा०, द्‌०;, ज० । ५ सू्यते ता० | 






९।२० |] ९ ~~ ६५८ ` ६ / नवमोऽध्यायः २०१ 


अवमौदर्यञ्च ˆ वरन्निपरिसङ्ख्यानच्च रसपरित्यागश्ध विविकछशय्यासनञ्चं 
कायक्लेशश्च  *न्द्ानावमौदरयदत्तिपरिसडख्यानरसप रित्यागवि विक्तराययासनकायक्छेशाः 1 
एते षट्‌ सरंयमविदोषा बाह्य' तपो मवति । त्र तावद्‌ नरानस्य स्वरूपं निरूप्यते-तदात्वफल- 
मन्पेच्य संयमप्रा्तिनिभित्तं रागविष्वंसनार्थं कमेणां चूर्णीकिरणाथं सदुध्यानम्राप्टयर्थं सास्ा- 
भ्यासार्थच्न यत्‌ क्रियते उपवासस्वदनदनसुच्यते । संयमे साचधानार्थ वातपित्तश्रेष्मादिदोषो- ५ 
पदामनार्थः ज्ञानध्यानादिसुखसिद्ध.यर्थं यत्स्तोकं युज्यते तद्बमौदयम्‌ । आशानिरासार्थमेक- 
मन्दिरादिप्रच्तिविधानं तद्धिषये सङ्कल्पविकंल्पचिन्तानियन्त्रणं ्तेर्भोजनभच्त्तेः परि समन्तात्‌ 
सङ्ख्यानं मयौदागणनमिति यावद इृत्तिपरिसडख्यानसुच्यते । हषीकमद्निग्रहनिमित्तं निद्रा- 
विजयार्थं" स्वाध्यायादिञ्ुखसिद्ध-यर्थं रसस्य चृष्यस्य चृतादेः परित्यागः परिहरणं रसपरि- 
त्यागः । विविन्केषु शून्येषु गृहगहागिरिकन्दरादिषु पाणिपीडारदितेषु शय्यासनं विविक्तदाय्या- १० 
सनं पद्मं तपः । किमर्थम्‌ ¶ आवाधानिरहार्थं नह्यचय्यैसिद्ध. यर्थ स्वाध्यायध्यानादिभराप्त्य्थं तद्धि- 
धातज्यम्‌ 1 कायस्य क्छेदो दुःखं करायक्छेश्चः 1 उष्णतौँ आतपे स्थितिः वर्षर्तो तसमूखनिवासिवत्वं 
रीतर्तौ निबारणस्थाने दायनं नानाभकासतिमास्थानच्वेव्येवमादिकः कायक्छेदराः षष्ठ तपः 
किते करियते १ शरीण्दुःखसदनाथे' शरोरसुखानभिवाञ्छा्थं जिनधर्म॑भ्रभावना्ययंच्च । यर 
च्छया समागतं परीषदहः, स्वयमेव छतः कायक्छेराः इति परीषहकायक्ङेदायोर्विदेपः । यस्माद्‌ १५ 
बाह्यवस्त्वपेश्षया "अद्‌; षटुप्नकारं तपो भवति परेषाम र्ध्यक्षेण च भवति तेनेदं तपो वाह्य- 
मुच्यते । 
अथेदानीम।म्यन्तरतपःप्रकारसूष्वनार्थं सूत्रमिदसच्यते- 
मायथित्तविनयवेयाच्रस्यस्वाघ्यायच्युत्सर्गभ्यानान्यु त्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
भरकृष्टो यः शुभावदो विधिर्य॑स्य साघुखोकस्य स भराय ग्रकृष्टचारितिः । म्रायस्य साघु- २० 
खोकस्य चित्तं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ भ्रायथित्तमात्म्युद्धिकरं कमं । अथवा अगतः प्रणष्टः 
अयः प्रायः अपराधस्तस्य चिन्तं शुद्धिः भरायश्ित्तम्‌ । कौरस्करादिर्वात्सकारागमः । 
“प्राय इत्युच्यते रोकधित्तं तस्य मनो भवेत्‌ । 
तस्य शद्धिकरं करम प्रायथित्तं तदुच्यते ॥” [ ] 
भायश्धित्तच्चं विनयश्च वेयाचन्त्यच्च स्वाध्यायश्च व्युत्सगेश्च ध्यानच्च भ्रायय्यित्तविनयवेया- २५ 
इन्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानानि एतानि पट्‌ संयमस्थानानि उन्तरमभ्यन्तर तपो भवति । अभ्य- 
> न्तरस्य मनसो नियमनाथेत्वात्तत्र अमादोस्यन्नदोषनिपेधनं भायचित्तम्‌ । च्यु सुनिपु आदयो 
विनय उच्यते । दारीरभव्रत्त्या यात्रादिगमनेन द्रन्यान्तरेण चा यो ग्छानो मुनिस्तस्य पादमर्दना- 
दिभिरारा धनं चेयाच्॒र्यसुच्यते । क्ञानभावनायामरसत्वपरिह्ारः स्वाध्याय उच्यते । इदं 
छरीरं मदीयमिति सङ्कल्पस्य परिहतिव्युरसगेः । ममोविथमपरिदरणं ध्यानमुच्यते । ३० 


१-यातु षट्‌- आ०, द्‌०; ज० | २-मध्यक्षणे न्व जा०, द्‌०, ज०। ३-किरस्ठरा- ताऽ ] 
९ -राघमा ज०, ज०। 


३०२ तन्त्वाथंदृत्तौ [ ९।२१-२२ 
अथेदानीसुक्तानां मायचित्तादीनां भरकारसङ्ख्याम्रतिपादनार्थं सूत्रमिदमाहुः- 
नवचतुरदरापश्चदविमेदा यथाक्रमं पाण्व्यानात्‌ ।। २१ ॥ 
नव च व्त्वारञ्च दश च पच्च च द्धौ च नवचतुरद॑शद्वयस्ते भेदा येषां ध्यानात्‌ 
म्राग्वर्तिनां भ्रायञ्ित्तादिव्युत्सगौन्तानां ते नवचतुदेदापच्ष्विभेदाः यथाक्रमं यथासंख्यं 
५ पच्ानां मेदा भवन्तीत्यथेः । तेन नवभेदं म्रायन्धित्तं चलुरभेदो विनयः ददाभेदं वेयाघरत्त्यं 
पञ्चभेदः स्वाध्यायो द्विभेदो व्युरखमै इति । ध्यानस्य तु वहुतरं वक्तव्यं वतैते तेन ततमवन्धो 
भिन्नः करिष्यते । 
अथेदानीं प्रायश्चित्तस्य नवानां भेदानां निरभेदनाथं सूत्रमिदयुच्यते स्वामिना- 
उएलेचनप्रतिक्षभ्रणतडु नयविवेकब्युट्समेतवर्ेद्‌- 
१० परिद्ारोपश्थापनाः ॥ २२॥ 
आलोचनच्च म्रतिक्रमणच्च तदुभयश्च विवेकच्ध व्युर्सर्गं श्व तपश्च छेद्‌श्व परिहारश्च 
उपस्थापना च तास्तथोक्ताः । एकान्तनिषण्णाय प्रसननचेतसे विज्ञातदोषदेशकाखय गुरवे ताह- 
दोन शिष्येण विनयसदहितं यथा भवत्येवमवच्ननरीलेन रि्चुवत्सरख्बुदधिना आत्मप्रमादश्रका- 
शनं निवेदनमाराधनाभगवतीकथितद्ददोषरदितमाटोचनसुच्यते । केते दश दोषा इति 
१५ चेत्न १ उच्यते-- 
“"आआकपिय अयणुमाणिय जं दिटृटं बादरं च सुह्मं च । 
छण्णं सदाउलियं बहुजणमव्वत्ततस्सेवी 1” [ भ० आरा गा० ५६२ | 
अस्यायमर्थः--आाकस्थितम्‌-उपकरणादिदानेन गुरोरलुकम्पासुद्पाद्य आछखोचयति । १। 
शनुमानितं वचनेनालुमान्य वा आरोचयति 1 २1 यदुदृष्ट' यल्छोकंः द तदेवाखोचयति 
२० 1 ३ । वाद्रच्च स्थुरमेवारोचयति ।  । खुह्मं च सृष्ष्ममल्पमेव दोषमाछोचयतिं । ५ । छण्णं 
केनचित्‌ पुरषेण निजदोषः अकाितः, भगवन्‌ , यादसो दोषोऽनेन अकारितस्तादशो दोषो 
ममापि वर्त॑ते इति प्रच्छन्नमाखोचयति । ६ । सद्दाउङियं शव्दाककितं यथा भवत्येवं यथा 
गुरुरपि न णोति तादशकोखादखमध्ये आखोचयति । ७ । बहुजन वहून्‌ जनान्‌ प्रत्यारोच- 
यति] ८ ! अव्यक्तम्‌ -अग्यक्तस्याप्रवुद्ध्यामरे आखोचयति 1 ९1 तस्सेवी यो रस्त दोषं सेवते 
२५ तद्भे आटोचयति । १०1 इदग्बिधमाखोचनं यदि पुरूषमालोचयति तद्‌। एको गुरुर 
भाङोचकः पुमानिति पुरुषस्य द्वयाश्रयमाटोचनम्‌ । खी चेदाखोचयति तदा चन्दरसूयेदीपादि 
प्रकाशो एको गुरुः द्वे खियो अथवा द्रौ युरू एका खी इत्येवं रूयाटोषवनं अयाश्रयं 
भवति । आङोचनरदहितमाखोचयतो वा अआयश्चित्तमङ्वेतो सहदपि तपो ऽभिभरेतफङप्रद्‌ं न 
भवति । निजदोषसुचार्योचाय मिथ्या मे दुष्करतमस्त्विति प्रकटीक्रतमरतिक्रियं भ्रतिक्रमणम्ुच्यते 1 





३२ प्रतिक्रमणं गुखणासुज्ञातेन रिष्येणेव कर्तव्यम्‌ । आलेचनां प्रदाय प्रतिक्रमणा आचा्येेव 
~= ५ ~~~ --~------- 
शब्दाङकुखित वहुजनमव्यक्तं तत्सेवी 1 





६ अाकम्पितमतुसानितं यद्हष्ट वादरच्च सृष्ष्मच्च { छन्न सन्दा 
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कर्वच्या 1 शङद्धस्याप्यशुद्धत्वेन यत्र सन्देह विपर्ययौ भवतः, अशुद्धस्यापि शद्धस्वेन वा यत्र 
निश्चयो भवति तत्र तदुभयमारोचनम्रतिक्रमणद्रयं भवति । यद्स्तु नियतं भवति त्रदुूवस्तु 
चेन्निजभाजने पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ चस्तुनि गरदीते वा कषायादिकञ्चुसद्यते 
तस्य सर्वस्य वस्तुनस्त्यागः क्रियते तद्विवेकनाम प्रायञ्ित्तं भवति । नियतकालं कायस्य वाचो , 
मनसश्च त्यागो ्युरसर्मं उच्यते । उपवालादिपूर्वाक्तं षड विधं नाद्यं तपस्तपोनाम भायश्चित्तं ५ 
भवति । दिवसपश्चमासादिविमागेन दीक्षाहापनं छेदो नाम म्रायश्ित्तं भवति । दिवसपक्षमा- 
सादिविभागेन दूरतः परिचजनं परिद्ारो नाम प्रायञ्ित्तं भवति । मदात्रतानां सूरच्छेदनं 
विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापना नाम प्रायशित्तं भवति । अचराचार्यमप्रष्यवा आतापनादि- 
करणे आखोचना भवतति । पुस्तकपिच्छयादिपरोपकरणग्रहणे आखोचना भवति । परोक्षे 
प्रमादतः आचायौदिवचनाकरणे आखोचना भवति । आवचायेमप्रष्टवा आचा्यभ्रयोजनेन गत्वा १० 
आगमने आखोचना भवति । परसङ्घमघष्टवा स्वसंघागमने आलोचना भवति । देशकार- 
नियमेन अवश्यकर्तञ्यस्य ब्तविदोषस्य धर्मकथादिव्यासङ्गोन विस्मरणे सति पुनःकरणे 
आङोचना भवति । एवंविवेऽन्यस्मिन्‌ कायेस्खलने आदखोचनेव प्रायच्ित्तं भवति । 
पडिन्द्रियेषु *वागादिदुःपरिणामे प्रतिक्रमणं भवति । आचायीदिघु दस्तपादादिखं घटने 
अतिक्रमणं भवतति । वतसमितिगुप्तिषु स्वल्पातिचारे अतिक्रमणं भवति । पेशन्यक- १५ 
लहादिकरणे प्रतिक्रमणं भवति । वेयाव्रत््यस्वाध्यायादिभ्रमादे भरतिन्रमणं भवति । 
गोष्वरगतस्य कामङूतोप्याने भ्रतिक्रमणं भवति । परसंक्छेराकरणादौ च म्रतक्रमणं भवति । 
दिवसराज्यन्ते भोजनगमनादौ आटोचनाप्रतिक्रमणद्भूयं भवति । छोचनखच्छेवस्वप्नेन्द्रिया- 
तिचारराच्निभोजनेषु उभयम्‌ । पक्चमासचतुमीससंवत्सरादिदोषादौ चोभयं भवति । मोना- 
दिना विना छोचविधाने व्युटलभैः। उद्रछमिनिगेमे व्युत्सगेः । दिममसकादिमदहावातादिसंह- २० 
षौतिष्वारे व्युरसर्मैः । आद्रभूम्युपरि गमने व्युत्सगः । हरितदृणोपरि गमने व्युत्समैः । करवंमो- 

परि गमने व्युसगैः ! जाजुमात्रजरभरवेश व्युत्सर्म; । परनिमिन्तवस्तुनः स्वोपयोगविधने व्यु- 
त्सगैः । नावादिना नदोतरणे व्युरसगे : । पुस्तकपतने व्युत्सर्मः । प्रतिमापतनेन्युरसगेः 
पञ्स्थावरविवातादृष्टदेशतनुमरुविसगीदिषु व्युत्सगेः । पक्षादिभतिक्रमणक्रियान्त रव्यौख्या- 
नभव्त्त्यन्तादिषु व्युत्सगेः, उएवसुच्चारभश्रवणादिषु च प्रसिद्धो व्युत्सगः“ । एवसुपवा- २५ 
सादिकरणं छेद्करणं परिद्यारकरणसुपस्थापनाकरणं खर्व॑मेतस्परमागमाद्‌ चेदितन्यम्‌ । नयविध- 


म्रायञ्ित्तफलं तावत्‌ भावप्रासा"^द्नमनवस्थाया अभावः रदाल्यपरिहरणं धर्मदाल्यौदिकच्च 
वेदितव्यम्‌ । 


अथ विनयनभेदानाह-- 


्ानदशंनचारिचोपचाराः ॥ २३ ॥ ३० 





१ वागादिपु प--जा०; द्‌०, ज० । २ -तव्याख्या- आ०, दऽ, ज०) ३ एलं प्रायधि- 
न्म॒च्चार- ता० । -सर्गं एव ता० । “प्रसादनम्‌ जा०,+ द्‌०, ज० {. । 


३०४ तत्त्वाथेत्तो [ ९।२४.२५ 


ज्ञानव्व ज्ञानविनयः दरनच्च ददनविनयः चारितरज्च '्वारििविनयः उपचारश्च 
उपचारविनयः ज्ञानददोनचारित्नोपनचाराः। एवमधिचछत एव विनयशब्दोऽन योलितव्यः । अनल- 
सेन देशकाठद्रग्यभावादिदुद्धिकरणेन बहुमानेन मोक्षार्थं जञानग्रहणं ज्ञानाभ्यासो ज्ञानस्मरणा- 
दिकं यथाङक्ति ज्ञानविनयो वेदितज्यः । तत्त्वाथश्द्धाने शङ्कादिदोषरदहितत्वं दछ॑नविनय 
५ उच्यते । ज्ञानदशनवनः पुखषस्य डुग्चर्चरितरे विदिते सति तस्मिन्‌ पुरुषे भावतो १ऽतीवभक्ति- 
विधानं भवति । सयं चारिवालुष्ठानञ्त्व "वास्ििविनयो भवति आवचा्योपाध्यायादिषु अध्यक्षेषु 
अभ्युत्थानं बन्द्‌ नाविधानं 'करछुडमरीकरणम्‌,तेषु परोक्षेषु सरु कायवाडसनोभिः कस्योटनं 
गणसङ्कीतेनमचुभ्मरणं स्वयं ज्ञानालुष्टायित्वञ्च उपन्वारविनयः ! विनये सति ज्ञानखाभो 
भवति आचारविञयद्धिश्व संज्ञायते, सम्यगाराधनादिकञ्् पुर्मोल्लमते । इति विनयफलं 
१० ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ वेयाब्रन््यसेदमाह-- 
आचार्योपाध्यायतपस्विशैश्षग्लानगणङ्कुः लसङ्साधुमनोन्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
आचायश्व उपाभ्यायश्व तपस्वी च रौ्श्च ग्कानख्च गणश्च ककञ्च संघश्चर साधुश्च 
मनोश्च ते तथोक्ताः । तेषां दशविधानां पुरुषाणां दशधिधं वेयाटृन््यं भवति । आचरन्ति 
१५ जवान्‌ यस्मादित्याचायेः । सेोक्षर्थुपेस्याधीयते रास्त्रं तस्मादिव्युपाध्यायः 1 महोपवासादि- 
तपोऽुछानं विद्यते यस्य स तपस्वी । चालाभ्यासङीखः रश्चः। रोगादिपीडितश्चरीरो ग्लानः । 
बृद्धसुनिसमूहो गणः । दीक्षकाचायेरिष्यसङ्घातः कुटम्‌ । ऋषिसुनियत्यनागाररक्षणश्चातु- 
वेण्यंश्रमणसमूहः सङ्वः । ऋष्यार्थिकाश्रावकश्राविकासमूहो वा सङ्घः । चिरदीश्चितः साधुः 
वक्तत्वादिगुणविराजितो लोकाभिसम्मतो विद्धान्‌ सुनिर्म॑नोज्ञ उच्यते । तारदोऽसंयतसम्यम्ड- 
२० टि मनोज्ञ उचयते । एतेषां दृराविधानां व्याधौ सति प्रासुकौषधभक्तपानादिपिथ्यवस्तुवसति- 
कासंस्तरणादिभिर्वेयाचत्त्यं कतज्यम्‌। धर्मोपकरणेः परीषदविनाशनैः मिथ्यात्वादिसम्भवे 
सम्यत्वे भ्रतिठापनं बाह्यद्रग्यासम्भवे कायेन श्टेष्मायन्तमेरायपनयनादिकं तदचुक्ररलुछानच्च 
बेयाय॒च्यसुच्यते । तदलुछाने किं फलम्‌ समाधिग्राप्तिः चिचिकिंत्साया अभावः वचनवात्सल्या- 


दिप्राक्रदयच्च वेदिवन्यम्‌ ¦ 
२५ अथं स्वाध्यायमेदानाद- 
चाचनापृच्छनादपरेन्तास्नायधस््मोपदेशाः }) २५॥ 
वाचना च प्रच्छना च अचुेक्षा च आस्नायञ्च धर्मोपदेश वाचनाषच्छनासुश्वाम्ना- 
यधर्मोपदेशाः ! एते पच्च स्वाध्याया उच्यन्ते । पच््ानां क्षणम्‌ यथा यो गुरः पापक्रियाचिरतो 
भवति अध्यापनन्छियाकफलं नापेक्षते स गुरुः शास्रं पाटयति शास्स्यार्थ" वाच्यं कथयति मन्था- 
३० अदयज्च उयाख्याति एव चिविधमपि शाख्रपदानं पानाय ददाति उपदि्ति सा वाचना कथ्यते । 
परच्छनः प्रश्नः अलुयोग.। शाखार्थं जानन्नपि गुरु प्रच्छति । किमथेम्‌ ? सन्देदविनादाय । निखि- 
तोऽप्यर्थः किमथं पुचच्छयते ? बलखाधाननििन्तं प्रन्थार्थ्॑वरतानिमिन्तं सा षरच्छना ! निजोन्नति- 





१ -तोऽतिभक्ति-ता० { २ अञ्जलिकरणम्‌ । 





९।२६-२७ 1 नवमोऽध्यायः २०५ 


[॥ ४४ क 
परभरतारणोपदहासादिनिमित्त यदि भवति तदा संवरार्थिका न मवति । परिज्ञाताथस्य एका्येण 
मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमलुरीखन सा अलुमक्षा लक्त्यते । अष्टस्थानोच।र विदोपेण यच्छुद्धं 
घोषणं पुनः पुनः परिवर्तनं स आम्नायः कथ्यते । द्टादृष्टपरयोजनमनपेच्त्य उन्मागेषिच्छेद्‌- 


नार्थं सन्देदच्छेवनार्थमपूीर्थभ्रकारनादिचते केवख्मात्मश्रेयोऽ्थं ˆ मह्यपुराणादियमंकथायल्ु- 
कथनं धर्मोपदेश उच्यते । तदुक्तम्‌-- 

“दितं नूयात्‌ भितं ब्रुयात्‌ बरूयाद्धम्ये' यद्चक्करम्‌ । 

प्रसङ्गादपि न ब. यादधम्य॑मयशञस्करम्‌ ॥ [ ] 


अस्य पच्वविधस्यापि स्वाध्यायस्य च कि फलम्‌! भ्रज्ञातिशयो भवति ग्ररस्ताध्यवसायन्ध 
सज्जायते परमोत्छृष्टसवेगच्धकास्ति । कोऽथः ? प्रवचनस्थितिजौगतिं तपोब्द्धिर्बोभोति, अतिचार- 
विक्योधनं बवति, संखयोच्छेदो जाघटीति, भिथ्यावादिभयाद्यभावो भवति) 


अथ व्युर्सगस्वरूपनिरूपणं विधीयते-- 
चाद्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६॥ 


बाह्यश्च अभ्यन्तरञ्च बाह्याभ्यन्तरौ, तो च तौ उपधी परिपदौ बाह्याभ्यन्तरोपधी 
तयोबौद्याभ्यन्तरोपध्योः । सम्बन्धे षष्ठीट्धिवचनम्‌ । तेनायमथ -~बाह्यस्योपघेरभ्यन्तरस्य चोप- 


धेव्यंरसों ब्युत्सर्ज॑नं परित्यागो द्विविधो भवति । वास्तुधनधान्यादिरुपात्तो बाह्योपधिः । १ 


कोपादिक आस्मदुष्परिणामो.ऽभ्यन्तरोपधिः । नियत्तकाखो यावज्जीवं वा उरीरत्यागः अभ्यन्त- 
रोपधित्याग उच्यते । मदान्रते धमे प्रायच्ित्ते अत्र च यद्यप्यनेकवारान्‌ व्युत्सर्गं उक्तस्तथापि 
न पुनरुक्तदोषः", कस्यचित्‌ पुरुषस्य क्वचित्‌ ्य॑गशक्तिरिति पुरुषदराक््यपेश्चयाऽनेकनच > 
भणनसुत्तरोत्ततोत्सादात्यागार्थं वाऽनेकत्र भणनं न दोषाय भवति 1 तस्य॒ व्युत्सगेस्य 
कि फलम्‌ ? निःसङ्गल्वं निभंयत्वं जीवितारानिरासो दोषोच्छेदनं मोक्षमार्मभावनापरत्व- 
मिस्यादि । 

अथ ध्यानं बहुवक्तन्यभिति यदुक्तं तस्य स्वरूपनिरूपणार्थ" प्रबन्धो रच्यते । तत्र 
तावदु ध्यानस्य प्रयोक्ता ध्यानस्वरूपं ध्यानकारनिद्धौरणं चेतत्त्रयं मनसि भछ्ृस्वा सु्रमिदमा- 
इशचायौः-- 


उत्तमसंहननस्येका्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तशचहूर्तत्‌ ॥ २७ ॥ 


उत्तमसंह ननं बज्नपेभमवजनारषचनाराचटश्चणं यस्य स उन्तमसंहननस्तस्योत्तमसंहनन- 
स्येत्यनेन रध्यानस्य कतौ प्रोक्तः । एवंविधस्य पुरुपस्य ध्यानं भवति। किन्नाम ध्यानम्‌ ? एकाम- 





१-सक्तो दोप- आ०, द्‌०> ज०। २ स्परागे शक्ति आ०, द्‌०, ज०। ३ -नेकरा 
भ जा, द्०> ज०। ४ धत्वा जा०> दृ०;, ज० | ५ ध्यानकर्तां भा०, दु०, ज०। 
३९ 


९० 


= 


२० 


१५ 


३०६ तत्त्वाथंव॒न्ती [ ९।२८-२९ 
चिन्तानिरोधः । एकमप्रं युखमवलम्बनं द्रव्यं पयोयः तदुभयं स्थूलं सूक्ष्मं चा यस्य स एकाः 
एकाग्रस्य चिन्तानिरोधः आत्मार्थं परित्यञ्यापरचिन्तानिपेध एकाग्रचिन्वानिरोवे ध्यान- 
मुच्यते । नानाथौवलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती भवति सा चिन्ता ध्यानं नोच्यते । चिन्ताया 
अपरसमस्तसुखभ्यः सममरायलम्बनेभ्यो व्यावत्यं एकस्मिन्नतरे ्रधानवस्तुनि नियमनं निचली. 

५ करणमेकाग्र चिन्तानिरोधः स्यात्‌--इत्यनेनेकात्रचिन्तानिरोधढक्चणं धयानस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । 
सुद्ूतं इति धघरिकाद्वुयं सुहूतंस्यान्तमेध्ये अन्तश्हूते; । आ मयौदीकृत्यान्तञहूत,त्‌ । एतानेव 
काटो ध्यानस्य यवत्तीत्यनेन ध्यानकाखनिद्धीरण विहितम्‌। एकाथचिन्ताया दुधर्त्वादन्तमुदहूल्तीत्‌ 
परतः एकायचिन्तानिरोधो न भवति । चपलापि चिन्ता यद्यन्तञहूत स्थिरा भवति तदा अच- 
छखसखेन ञ्चन्ती सा “सर्वकर्म विध्वसं करोति । चिन्ताया निरोधः खदु ध्यानं भवद्भिर 

१० नियेधस्तु अभाव उच्यते तेन एकामरचिन्तानिरोध एकात्रचिन्ताया अभावो यदि ध्यानं भवति 
तर्हि ध्यानमसदविदयमानं स्यात्‌ अवाख्वलेयग्धर ब्रवत्‌ । युक्तयुक्तं भवता-अन्यचिन्तानिचत्त्यपेश्च- 
या असत्‌ स्नविपयाकारभ्रवरत््यपेश्षाया सत्‌, अभावस्य भावान्तरत्वात्‌। अथवा निरोधन निरोधः 
इत्ययं शाब्दो भावे न भवति । किन्तर्दि भवति १ कमणि भवात । तत्कथम्‌ † निरुध्यत इतिं 
निरोधः (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌" [ ] इति वचनात कमणि चन्‌ 

१५ प्रत्ययः । तेनायमथेः-चिन्वा चासो निरोधश्च चिन्तानिरोधः एकाथविन्तानिश्वरुत्वमित्यथः । 
अच्राय भाव - अपरिस्पन्दमानं ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते । किंवत्‌ १ अपरिस्पन्दमानाग्निञ्वाक- 
त्‌ । यथा अपरिस्मन्दमानाग्निञ्याङा दिखा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनावभासमानं ज्ञानमेव 
ध्यानमिति तात्यीर्थः । अचर चरिधूत्तमसंहननेषु आद्यसंहननेनेव मोक्षो भवति अपरसंदनन- 
द्वयेन तु ध्यानं भवव्येव परं सुक्तिनं भवति । 

२० अथ ध्यानस्य मेदा उच्यन्ते- ॥ 

आातसैद्रधस्यहाक्सानि | २८ ॥ 


दुःखम्‌ अर्द॑नमरविं बा ऋतञुच्यते, चछ्ते दुःखे भवमार्तम्‌ । रुद्रः ऋूरारायः प्राणी, रुद्रस्य 

कर्म सैद्रं रुद्रे वा भवं रद्रम्‌ । धर्मो वस्तुस्वरूपम्‌, धमीौद नेतं धर्म्यम्‌ । मटरहितं जीवपरि- 
णामोद्‌भवं शचिरुणयोगच्छुञ्म्‌ । आतेच्च रौद्रश्च धर्म्य॑च् शु्च्च आर्त॑रोद्रधम्यशछानि, 

२५ एतानि चत्वार ध्यानानि भवन्ति । एतचतुर्विधमपि ध्यानं सङ्कुच्य द्विविधं भवति-प्रडस्ताऽमः- 
शस्तमेदात्‌ । पापाखवदहेतुत्वादभ्रशस्तमातेरोद्रद्यम्‌ । कर्ममल्कलङ्कनिर्दहनसमर्थं धम्यंशुछद्वयं 


प्ररास्तम्‌ । 
अथ ग्रस्तस्य ` स्वरूपमुच्यते- 
परं मोच्देतु ॥ २६ ॥ 
ति प प प्रे धम्यंशक्छे दवे ध्याने मोक्षदेतु मोक्षस्य परमनिबौणस्य हेतू. कारणे मोक्षदहेत्‌. 
त 


१ सर्वं कर्म आ०, द०, ज० 1 र्‌ स्वरूप निरूप्यते जा०, ज० \ कथ्यते द्‌० 1 
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भवतः । तच धर्म्य ध्यानं पारम्पर्येण मोक्चस्य हेवुस्तद्‌ गौणतया मोश्चकारणस्ुप्वयेते 
शदष्यानन्तु साक्षात्‌ तद्भवे मोक्षकारणयुपशमश्रेण्यपेश्चया तु दतीये भवे सोक्चदायकम्‌ । 
यदि परे धर्म्य॑ुद्धध्याने मोक्षदेतू वतेते तर्द आतंसेद्रं द्वे ध्याने संसारस्य हेतू भवत 
इति अथौीपत्त्येव ज्ञायते तीयस्य साध्यस्याभावात्‌ । 

अथातेध्यानस्वरूपमाद-- ठ 

आततं ममनोज्ञस्य सम्पथोगे तदिपथोगाय स्खतिसमन्वादारः ॥३०॥ 

न "मनो जानातीति अमनेोज्ञमप्रियं यस्तु चेतनमचेतनच्च । तत्न चेतनं कुत्सितरूपदुर्ग- 
न्धशरीर्दौभीम्यादिसहितं कखत्रादिकं ्रासाद्युसादकमुद्धेगजननचव् शल्रुसपौदिकच्च, अचेतनं 
परभरयुक्तं राख्नादिकं विपकण्टकादिकञ्च चाधाविधानहेतुत्वात्‌ । एतस्य सम्प्रयोगे सम्बन्धे संयोगो 
सति तदुविभ्रयोगाय तस्यामनोज्ञस्य विग्रयोगाय विनाशार्थं स्छतिसमन्वादारः स्थ्रतेश्चिन्तायाः 

समन्वाहारः अपराध्यानरदहितस्वेन पुनः पुनध्िन्तने भरवर्तनं स्तिसमन्वादारः । कथमेतस्य 
मन्तो विनारो मविष्यतीति चिन्ताप्रदन्ध इत्यथैः । 

अथ द्वितीयस्यातंस्य लक्षणमाद-- 

विपरीतं मनोज्ञस्य | ३१॥ 

मनो जनाति चित्ताय रोचते मनोज्ञं तस्य मनोज्ञस्य -प्रियस्य चस्तुनोऽ्थकथनं विपरी- 
तं पूरोक्तिदथौद्‌ विपरीत चिन्तनं विपर्ेस्ताध्यानं द्वितीयमातं भवति । किन्तद्‌ विपरीतम्‌ ? 
मनोज्ञस्य ४ दष्टस्य निजपुचकखत्ररमापतेयादेर्थिभ्रयोगे वियोगे सति ततसंयोगाय स्षतिसमन्वादारो 
“विकल्पथिन्वाघ्रतवन्ध इष संयोगापरनामकं द्वितीयमातेध्यानं वेदितव्यम्‌ । 

अथ वृतीयातेध्यानढक्षणमाह- 

वेद्नायाख ॥ २१) 

अचर चकारः परस्परससु्चये वतेते । तेनायमथेः-न केवलं मनोज्ञस्य विपरीतं बेदना- 
याश्च विपरीतम्‌ । वेदनायाः कप्माद्‌ विपरीतम्‌. ? मनोज्ञात्‌ । तेनायमथैः-वेदनाया दुःखस्य 
सम्भरयोगे सवि तदुविघ्रयोगाय स्प्रतिसमन्वाहारस्ठृतीयमातं भवति । वेदनया पी डितस्याऽस्थिर- 
चिन्तस्य परित्यक्तधीरप्वस्य वेदना सन्निधाने सति कथभेतस्याः वेदनाया; विनाखो भविष्य- 


२०५ 


तीति बेदनावियोगाय पुनः पुनध्ि न्तनमद्ध थिक्षेपणसाक्रन्दनं बाष्पजख्विमोचनं पापोऽयं रोगो २५ 


मामदीव वाधते कदायं रोगो ° विनङ्श्त्यतीति स्छतिसमन्वादारस्टृतीयमार्वध्यानं भवतीत्यर्थः । 
अथ चतुर्थ॑स्यातंध्यानस्य ङश्चणं निर्दिश्यते- 
निदानञ्च | ३३ ॥ 
अन्न चकार अतेन लह सञ्चीयते । तेनायमथैः-न केवलं पूर्वोक्तं भकारं वृतीयमा्त- 


१ मनो ज्ञातीति ता० } २ प्रियवस्तु- जआ०, द्‌०, ज० । ३ -तचित्तचिन्तनम्‌ जा०, व्‌०, 


ज० | ¢ इष्टनिज- आा०, द्‌०, ज° । ‰ विकस्पचि- भा०, द०, ज० ] & सविधाने जा०, द्‌०, 
जं० । ७ विनद्यतीति अ०, द०, ज० । 


३०८ तन्त्वाथचत्तौ [ ९।३४-३५ 


ध्यानं भवति किन्तु निवानच्च चतुर्थमातध्यानं भवति, अनागतभोगाकाङ्श्वारक्षणं निदान- 
युज्यते इत्यभिभ्राय. । 
अथेतच्तु्विंधमप्यातध्यानं कस्योतपद्यते इतिं तस्य स्वाभित्वसूचनार्थं सूच्रमिदमाहुः-- 
तद्विरतदेशविरतप्रमत्तखंथतानास्‌ } ३४ ॥ 

५ न विरता न तं माप्त अविरताः सिथ्यारृष्िसासलादनमिश्रासंयतसम्यग्टष्टिरुणस्थान- 
चतुष्टयवर्तिनोऽविरता उच्यन्ते । देशविरताः संयतासंयताः, श्रावका इत्यथः । प्रमन्तसंयता- 
श्चास्ििाऽचुछायिनः पच्वद्शप्रमादसदिता मदह्युनय उच्यन्ते । अविरताश्च देदाविरताच्च भ्रमन्त- 
संयतन्ब अविरतदेशविरतश्रमत्तसंयतास्तेषामविरतदेशविरतभ्रमतत्तसंयतानां तसपूर्वोक्तमातं- 
ध्यानं मवति । तत्र आद्यगुणस्थानपव्वकवर्तिनां चतुर्विधमप्यातं ' सञ्ञायते असंयमपरिणाम- 

१० सदिंतत्वात्‌ । भरसत्तसंयतानां तु चतुर्विधघमप्यात्तध्यानं भवति अन्यत्र निदानात्‌ । देदाविरतस्यापि 
निदानं न स्यात्‌ सशल्यस्य त्रतित्वाघटनात्‌ 1 अथवा स्वल्पनिदानराल्येनाणुत्रतित्वावियेधाद्‌ 
देशविरतस्य चतुर्विधमप्यातं सङ्गच्छत एव । अमत्तसंयतानां ° व्वान्त॑त्रयं परमादस्योदयाधिक्यात्‌ 
कदाचित्‌ सस्भवत्ति । 

अथ रोद्रध्यानस्य छश्चणं सामित्वं चैकेनैव सूत्रेण सूचयितुं सून्रमिदमाहुः-- 

२५ दिसाऽतस्तेयविषयसंर च णेभ्यो रौद्रमविरतदेरा- 

व्विरतयः । २५ \ 
हिसा च भणातिषातः अद्तच्वाऽखत्यभाषणं स्तेयच्व परद्रव्यापदह्रणं बिषयसंरश्चणच्च 
इन्द्रियाथभोगोपभोगसम्यकूप्रतिपाख्नयन्नकरणं हिसाच्धतस्तेयविषयसंरश्षणानि तेभ्यः दिसाद्धत- 
स्तेयविपयसंरक्षणेभ्यः । पच्चमीवह्ुबचनसेतत्‌ । एतेभ्यश्चतुर्भ्यो सोदरं रो द्रव्यानं सञुत््यते इति 

२० वाक्यशेषः । तद्‌ रोद्रध्यानं हिंसान्रुतस्तेयविपयसंरश्चणस्छतिसमन्वाहारखश्चणमविरतदेक्ञाविर- 
तयोभेवति पच्चगुणस्थानस्यामिकमिव्यर्थः ! नचु अविरतस्य रोद्रध्यानं जाघटीत्येव देशविर- 
तस्य तर्कथं सङ्गच्छते ? साधूक्तं भवता; य एकदेदेन विरतस्तस्य कदाचित्‌ भ्राणातिपाताच- 
सिप्रायात्‌ धनादिसंरक्षणस्वाच कथं न घटते परमयन्तु विशेपः-देसंयतस्य रौँद्रसुत्पद्यते एव 
परं नरकादिगतिकारणं तन्न॒ भवति सम्यक्त्वरत्नमण्डितत्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌-- 

२५ “सम्यग्दर्चन्ुद्धाः नारकतियंडनपुंसकस्वीत्वानि । 
दुष्डुरबिदतास्पायुर्दख्िताश्च ्रजन्ति नाप्यत्र तिकाः 1\ [ रस्नक° श्लो" ३५ ] 
मरमत्तसंयतस्य तु रोद्रध्यानं न भवत्येव रोद्रध्यानारम्मे -असंयमस्य सद्भावात्‌ । 
अथाद्य मोक्षकारणधरम्यध्यान्रकारछश्चणस्वामित्वादि निरदैष्टुकामस्तत्मकारनिरूपणाथेः 

सूत्रमिदसाद-- 
९ व॒ तच्चातंच्रयम्‌ ता० । २ असयतत्य तदुमावात्‌ ज~, द्‌०, ज० | द अथाद्र मोन्न- 
कारणं धम्॑घ्यानङुश्चणं स्वामित्वमिदमाहु- ज०, द्‌ ०3 ज० । 





९।३६ || नव्रमोऽध्या यः ३०९ 


आाक्ञाषायचिपाकसंस्थानविचयाय घम्यस्‌ ॥ ३६ । 

आज्ञा च अपायश्च विपाकश्च संस्थानञ्च आज्ञापायविपाकसंस्थानानि तेषां विचयनं 
विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयस्तस्मे आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्य॑भ्यानं 
मवति । किन्तदू धम्येध्यानम्‌ १ स्मृतिसमन्वाहार+-चिन्ताभ्रबन्धः । किमर्थ चिन्ताप्रबन्धः ९ 
आज्ञाविपाकाय आज्ञाविचयाय आज्ञाविवेकाय आज्ञाचिष्वारणाये । तथा अपायविचयाय 
स्ृतिसमन्वाहारः धरम्भध्यानं मवति । तथा विपाक्रविचयाय स्प्रतिसमन्वादारो 
धर्म्यध्यानं मवति । तथा संस्थानविचयाय स्खृतिसमन्वाहारो धम्मध्यानं मवति) 
कोऽसौ आज्ञाविन्वयः १ यथावड्पदेष्टुः पुरुषस्याभावे ५ सति आत्मनश्च कर्मोदयान्मन्द्‌- 
बुद्धिखे सति पदाथौनामतिसुष्स्मते सति देवुदृ्ठान्तानाच्च उपरमे सति य 


५ 


आसन्नमज्यः सर्वज्ञभ्रणीतं शाखं अमाणीछस्य सुक्ष्मवस्त्वथं मन्यते अयं वस्त्वथं इस्थ- १० 


मेव वर्त॑ते । इत्थं कथम्‌ ९ यादृशमर्थ जेनागमः कथयति सोऽ्थस्तारशा एवान्यथा न 
भवति “'नान्यथावादिनो जिनाः" [ | इति व्वनात्‌ । अतिगहनपदार्थ- 
श्रद्धानेनाथीवधारणमाज्ञाविचय उच्यते । अथवा स्वयमेव विज्ञातवस्तुतन््वो विद्वान्‌ तदूवस्तु- 
तत्त्व प्रतिपादयिदुभिच्छर्निजसिद्धान्ताऽविरोषेन तत्त्वस्य समथेनार्थं तकंनयप्रमाणयोज- 


नपर; सन्‌ स्पृतिसमन्वादहारं विदधाति चिन्ताप्रबन्धं करोति । किमर्थ स्प्रतिखमन्वाहारं करोति १ १५ 


सरव॑ज्ञवीतरागस्याज्ञाभकादाना्थम्‌ । सवंज्ञवीतरागभ्रणीततच््वार्थभ्रकटनार्थं स पुमान्‌ 
आज्ञाविचयलक्षणं धर्म्यं ध्यानं प्राप्नोति । १ । मिथ्यारष्टयो जन्मान्धसटराः सर्व॑ज्ञवीतयग- 
मरणीतसन्मार्गपराङ्मुखाः सन्तो सोक्षमाकाड्षन्ति तस्य तु माम न सम्यक्‌ परिजानते तं मा्म- 
मतिदूर परिदिरन्तीति सन्मागंविनाखचिन्तनमपायविम्बय उच्यते । अथवा मिथ्यादर्दनभिथ्या- 


ज्ञानमिथ्याचारित्रणामपायो विनाशः कथममीषां प्राणिनां भविष्यतीति स्पृतिसमन्वाहा- २० 


शेऽपायविचयो भण्यते । .२ । ज्ञानावरणायष्टककमेणां द्रव्यक्षेत्रकाङ्भवभावदेतुकं फट- 
भवनं यल्नीवः चिन्तयति स॒ विपाकविचयः समुत्पद्यते । ३ । चरिञुबनसंस्थानस्वरूपवि- 
न्वयाय स्यतिसमन्वाहारो संस्थानविचयो निगद्यते । 

ननु धम्योदनपेतं धम्येमिति भवद्धिरुक्तं तत्कोऽसो धर्मो यस्मादनपेतं धर्म्यमुच्यते 


इति चेत्‌ १ उच्यते-उन्तमश्चमामादैवा्जवसरयन्लोचसंयमतपस्त्यागाकिच्न्यन्रह्यचयंददारश्चणो २५ 


धर्मैः 1 निजणुद्धुद्धेकस्वभावात्मभावनाखक्षणशं धर्मः । अगा्यैनगारचाखिच्व घर्मः । 
सूह वादर'दिभ्राणिनां रश्चषणच्व धमः । तदुक्तम्‌-- 

“धम्मो चल्थुसदहावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । 

चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो }} [क्ति अणु० गा० ४७६] 


तस्मादुक्तलक्षृणाद्धमदनपेतमपर्ि्युतं ध्यानं धम्यमुच्यते ; ईदग्वि्धं चतुर्विधमपि ३० 





९ -यसुच्यते ज०३ दु०+ज० । 


२९० तत्त्वाथैचरत्तौ [ ९।३७-४० 


धम्यमभ्रमत्तसंयतस्य साश्चाद्‌ भवति अविरतसम्यग्हष्ठिदेदाविरतभमत्तसंयतानां तु गोण- 
वृत्त्या धर््य्यानं वेदितव्यमिति । 

अथ शुद्ध्यानमपि चतुर्विधं मवति । तत्र प्रथसशुद्खध्यानद्वयस्य तावत्‌ स्वामित्व 
युच्यते-- 

५ शङ्के चाये पूर्वविद्‌ः | ३२७ ॥ 

शद्छध्यानं ^ खट चतुर्विधम चच््यति । तन्मध्ये आये ढे शङ्के शछध्याने घरथक्त्वषि- 
तकविचारेकत्ववितकविचारसंज्ञे पूर्वविद सकठश्चुतज्ञानिनो भवतः श्रुतकेवछिनः 
सञ्जायते इत्यथः । चकारात्‌ धम्येभ्यानमपि भवति । “व्याख्यानतो विशेषप्रतिप्ति- 
हि सन्देहादलक्षणम्‌" [ ] इति वचनात्‌ श्रेण्यारोदणात्‌ पूर्वं धम्यं ध्यानं भवति । 

१० श्रेण्योस्तु द्व शुक्डध्याने भवतस्तेन सखकरश्रुतधरस्यापूर्वकरणासपूर्व" धम्यं" ध्यानं योजनीयम्‌| 
अपू्करणेऽनिचत्तिकरणे सूद्मसाम्पराये उपञ्ान्वकषाये चेति गुणस्थानचवुष्ये प्रथक्त्ववितकं- 
विचारं नाम परथमं शुक्छध्यानं भचति । क्षीणकवायगुणस्थानेघु एकत्ववितकंविचारं भवति । 

अथापरशुक्ङष्यानद्भयं कस्य भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 
परे ऊेव्िनः ।। ३८ ॥ 

१५ परे सूच्मक्रियाभ्रतिपातिच्युपरतक्रियानिवतिनास्नी द्वे शृद्कध्याने केवछिनः प्रक्षीणसमस्त- 
ज्ञानाव्रतेः सयोगकेवछिनोऽयोगकेवलिनश्वालुक्रमेण ज्ञातव्यम्‌ । कोसावञुकमः ? सुच्मक्रिया- 
अतिपाति सयोगस्य च्युपरतक्रियानिवतिं अयोगस्य । 

अथ येषां स्वामिनः प्रोक्तास्तेषां मेद परिज्ञाना्थ' सूत्रमिदमाहुः- 
एथक्त्यैकत्ववितकखकपक्तियापतिषातिन्यु परतक्रिथानिवर्तोनि ॥ ३६ ॥ 

२० विततकंशच्दः भव्येकं श्रयुज्यते तेनायं बिग्रहः-ए्थक्त्ववितकैच्च एकत्ववितकंच्च प्रथक्वै- 
कत्ववितकं ते ष्व सुक््मच्छियाप्रतिपाति च व्युपरतक्रियानिव्तिं च प्रथक्त्वेकत्ववितकंसुक्ष्मक्नि- 
याप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि । स््मक्रिथापाद्‌ विदहरणात्मकक्रियारदिता पद्यासनेनेव गमनं 
तस्या अभ्रतिपातोऽविनासो ` वतते यस्मिन्‌ शुकभ्याने तत्सूक्ष्मक्रियाम्रतिपाति । व्युपरता विनष्टा 
सूच्मापि क्रिया व्युपरतक्रिया तस्यां उसत्यामतिशयेन वतेते इत्येवं सीलं यच्छुछध्यानं तद्‌- 

२५ उथुपरतक्रियानिवर्तिं । एतानि चत्वारि शुङ्खध्यानानि भवन्ति ।- 

एतेषां चतुण्णी' शुङ्कध्यानानां भरतिनियतयोगावखम्बनत्वपरिज्ञानाथे' सूत्रमिदमाहुः 
स्वामिनः- 
व्येकयेेगक्छाययोगायोगानाम्‌ | ४९८ ॥ 
योगदाव्द; प्रत्येकं श्रयुञ्यते । तेनायं विमरहः-अयः कायवाड्मनःकमंलक्षृणा योगा 
३० यस्य स चरियोगः । चरि योगेषु सध्ये एकः कोऽपि योगो यस्य स॒ एकयोगः । कायस्य योगो 








९ -ध्यान चतु- आ०-द्‌ ०, ज० । २ विद्यते ता० । १ सत्यां न्यतिद्यायेन ता०, द्‌०., ज० । 


-९।४१-४३ ] ननमोऽध्यायः ३११ 


यक्ष्य स काययोगः । न विद्यते योगो यस्य सर अयोगः । नियोगश्च एकयोगश्च च्येकयोगौ 

तो च काययोगश्चायोगश्च च्येकयोगकाययोगायोगास्तेषां च्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । 
अप्याथमर्थः-प्रथक्तववितक ्रियोगस्य भवति । मनोवचनकांयानामवष्टम्भेनात्मप्रदेशपरिस्प- 
न्दनम्‌ आस्मप्रदेदष्यरनम्‌ । हेरणगिधं एथक्त्ववितकंमायं शुद्खध्यानं भवतीत्यथेः । एकत्ववि- 
तकं ` शुद्खध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्येऽन्यतमावडम्बनेनात्मम्रदेकपरि- ५, 
स्पन्दनमात्मदेरष्वङनं द्वितीयमेकल्ववितक' शुद्खध्यानं भवति । सूद्धसक्रियाम्रतिपाति काय- 
योगावखम्बनेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनमास्मम्रदेशचरनं दतीयं शुछध्यानं सुक्ष्मक्ियाभरतिपातिं 
भवति । च्युपरतक्रियानिवर्तिशुङ्कध्यनेनेकमपि योगमवडम्न्य आत्मम्रदे दापरिस्पन्दनमा- 
त्मभ्ररेदाचरनं भवति 

अथ चतु शुद्धभ्यानेषु मध्ये प्रथक्छववितर्कैकत्ववितकयोर्विंदोषपरिज्ञानार्थ" १० 
सूत्रमिदमाहुः- 

एकाश्रये सविनकयीचारे पूवः ॥ ४१॥ 

पूवं हे भ्याने प्रथक्तववितकेमेकस्ववितकंच्च । एते द्रे ध्याने कथम्भूते ९ एकाश्रये । एको- 
इद्रितीयः परिभाप्रसकङशरुतज्ञानपरिसमाधिः पुमानाश्रयो ययोस्ते एकाश्रये ! एते द्ध ध्याने 
परिपूणेश्रुतज्ञानेन पुंखा आरभ्येते इत्यथः । पुनरपि कथम्भूते पूरव दं ध्याने ‰ सवितकंवीचा- १५ 
रे । चित्क्व वीचार वितकैवी चारौ वितकवीचाराभ्यां सहः वर्तेते सवितकवीचारे प्रथक्त्व- 
मपि वितकैसददितमेकल्यमपि वितकंसद्ितम्‌ । तथा प्रथक्त्वमपि वीचारसदहितमेकलत्यमपि 
चीचारसदितमिति तावदनेन सूत्रेण स्थापितम्‌ 1 तेन प्रथक्त्ववितकंवीचारं प्रथमं शुङ्छमेकत्व- 
वितकंवीचार द्वितीयं शुकधमिव्येचं मवति 1 

अथैकत्ववितकैवीव्वारे योऽसौ वीचारखव्दः स्थापितः स न सिद्धान्ताभिग्रतस्तन्निपेधा्थं" २० 
सिद्धावखोकनन्यायेन भगवाय्‌ सूत्रमिदं जवीति- 

अवी चारं दितीयस्‌ ॥ ४२॥ 

न विते वीचारो यस्मिन्‌ तद्बीचारं द्वितीयसेकत्ववितकैमित्य्थः ! तेन आयं शु्- 
ध्यानं सवितकं' सवीचारव्वं स्यात्‌ द्वितीयं शुछभ्यानं सवितकमवीचारं भवेत्त्‌ तेनायं प्रथक्त्व- 
वितकंवीचारं द्वितीयन्तु एकलत्ववित्तकौवीचारभिच्युभेऽपि ध्यानेऽन्वर्थसंज्ञे वेदितव्ये । २५ 

अथान्वथेसंज्ञाप्रतिपन्त्यर्थ ` सूत्रमिदसच्यते- 

वितकंः श्चुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 


विरेपेण विरिष्टं वा तकंणं सम्यगृूहुनं बितकैः श्रुतं श्रुतज्ञानम्‌ । विवकं इति कोऽथः ? 
श्ुवज्ञानमित्यथेः । परथमं शङ्ष्यानं द्ितीयं शद्छध्यानं श्रुत ज्ञानबलेन ध्यायते इत्यथैः । 


११ 


९ -ज्ञापनार्थ॑म्‌ जा०, द०, ज० | २ ज्ञानेन आ, द्‌०, ज०। 











३१२ तत्वा्थदृत्तौ [ ९।४४ 
अथ वीचारदब्देन कि ऊभ्यते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 
ची चारोऽयव्यञ्जनयोगसङ्क्तान्तिः ॥ ४४.॥ 
अथश्च व्यञ्जनच्च योगश्च अर्थन्यञ्लनयोगास्तेषां सङ्क्रान्तः अर्थञ्५ञ्जनयोगसडऋाति 
वीचारो भवतीति तात्पयेम्‌ । अर्थों ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदाथः द्रव्यं पयीयो बा। 
५ व्यञ्जनं वचनं शब्द्‌ इति यावत्‌ । योगः कायवाङ्मनःक्मसङ्क्रान्तिः परिवर्तनम्‌ । तेनायमर्थः- 
द्रव्यं ध्यायति द्रव्यं त्यत्त्वा पयौयं ध्यायति पयौयच्च परिहृत्य पुनद्रंग्यं ध्यायति इत्येवं पुनः 
पुनः ^ सङ्क्रमणम्थंसङ्क्तान्तिरुच्यते । तथा श्रुतज्ञानशच्दमवलम्न्य अन्यं श्रुतज्ञानदाव्दमवल- 
म्वते, तमपि परिहटस्य अपरं श्रुतज्ञानवचनमाश्नयति एवं पुनः य्पुनस्त्यजन्नाश्रयमाणख व्यञ्ननसङ्- 
क्रान्ति कमते । तथा काययोगं सुक्त्वा वाग्योगं मनोयोगं वा आश्रयति तमपि विमुच्य कायग्रोग- 
१० मागच्छति एवं पुनः पुनः र्वन्‌ योगसङ्कान्ति प्राप्नोति । अर्थंब्यज्जनयोगानां सङ्क्रान्तिः परिवतेनं 
वीचारः कथ्यते । नन्वेवंविधायां सङ्क्रान्तौ सत्यामनयस्थानहेवुत्वाद्‌ ध्यानं कथं घटते साधूक्तं 
भवता; ध्यानसखन्तानोऽपि ध्यानं भवस्येव बहुत्वाद्‌ दोषो न उविश्रश्यते । द्रव्यसन्तानः पयौयः 
दाव्वस्य शब्दान्तरं सन्तानः, योगस्य योगान्तरच् सन्तानस्तदुध्यानमेव भवतीति नास्ति दोषः 
तस्मात्कारणात्‌ सक्छ्रान्तिखक्षणवीचारादपरविरेषकथितं चतुःप्रकारं धर्म्यं ध्यानं शुक्ठच्च 
१५ ध्यानं संसारविच्छित्तिनिमित्तं चतुदंशपूरवैभरोक्तगुप्िसमितिदशलक्षणधरमद्ादशालुेश्चाद्वावि- 
रातिपरीषदहजयचारित्रक्षणवबहूुषिधोपायं युनिध्यीतुं योग्यो भवति । गप्त्यादिषु छतपरिकमौ 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रब्यपरमाणुं द्रब्यस्य स््मव्वं भावपरमाणुं पयोयस्य सूद्दमत्वं वा ध्यायन्‌ 
सन्‌ समारोपितवितकंसामथ्येः सन्नर्थग्यञ्ञने कायवचसी च प्रथक्तवेन सङ्कमता मनसा 
असमर्थ रि्ुदयमवत्‌ भोढाभैकबद्न्यवस्थितेन अतीश््णेन कटारादिना शस्त्रेण चिराद्‌ वरश्च 
२० छिन्दन्निव मोहमछरती रुपशमयन्‌ क्षपयंश्व स॒निः प्रथ्तववितकंवी चारध्यानं भजते । स एव 
पथक्तववितकवीचारघ्यानमाक्‌ मुनिः समूरमूलं मोदनीयं कमं निर्दिंघश्चन्‌ मोहकारणमूत- 
सूष्ष्मरोभेन सह निदैरधुमिच्छन्‌ भस्मसातक्कामोऽनन्तगुणविशुद्धिकं योगविरोषं समाशिस्य 
श्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभृतानां श्रकृतीनां बन्धनिरोधस्थिविहासो च विद्धन्‌ सन्‌ 
श्रुतज्ञानोपयोगः सन्‌ परिहयताथव्यञ्ञनसङ्क्रान्तिः सन्नप्रचङितचेताः श्षीणकषायगुणस्थाने 
२५ स्थितः सन्‌ वाठ्वायजमणिस्वि निष्कठ्ङ्कः सन्‌ वेड यैरलभिव निरुपटेपः सन्‌ पुनरघस्ताद्‌- 
निवर्तमान एकत्ववितर्क वीचार ध्यानं ध्यात्वा निर्द॑ग्धघातिकरमेन्धनो जाजञ्वल्यमानक्ेवखज्ञान- 
क्रिरणमण्डरः सन्‌ मेषपटरूविघटनाविभू तो देवः सविता इव प्रकाशमानो भगवांस्तीथक- 
रपरमदेवः सामान्यानगारकेवरी वा गणधर व्वरकेवडी वा चिरुवनपतीनामभिगम्य पूजनीयन्च 
«सञ्ायमानः मरकर्वेण देक्ोनां पूवंकोटीं भूमण्डले विहरति । स भगवान्‌ यदा अन्तमुहूतं रोपा- 





९ खकङ्क्रमम्थं- वा० । २ पुनस्त्यजनादाश्चयणाच खा०, द्‌०, ज~ । इ विष्मृस्यते ता० । 
£ वेद्धर्यमणिः । ५ -मूमो वेव अआ०, ज० । --भूमो केव द० । € -धस्चरकेवरी ठा० । -धरदे- 


वके द° 1! ७ सर जयमान का० । 





९।४५ | नवमोऽध्यायः ३१३ 


युर्भ॑वत्ति अन्तश तंस्थितिवेद्यनामगोच्च भवति तदा विश्वं वाग्योगं मनोयोगं बादरकाययोगच्च 
परिहृत्य सृष्ष्मकाययोगे स्थिर्वा सृक्ष्मक्रिया्रतिपातिध्यानं समाश्रयति यदा त्वन्तमुहूतेरोषायुः- 
स्थितिः ततोऽधिकस्थितिवेद्यनामगोत्रकर्म॑न्नयो मवति तदात्मोपयोगातिरायन्यापारविरेषो 
यथाख्यातचासिरिसद्ायो महासंबरसहितः शीघतरकमेपरिपाचनपरः सवेकमैरजः *ससुद्धायन- 
सामथ्य॑स्वभावः दण्डकपाटश्रतरखोकपूरणानि निजात्मपदेदाभ्रसरणठक्षणानि चतुर्भिः समयैः 
करोति तथैव ष्वतुर्भिः समयेः समुपहरपसि ततः समानविहितस्थिर्यायुरवे यनामगोत्रकमे चतुष्कः 
पू्वंदारीरभमाणो भूरा सुक््मकाययोगावङम्बनेन सु्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति । तदनन्तर 
व्युपरतक्रियानिवर्तिनामघेयं सञुच्छिन्नक्रियानिव्त््यपरनामकं ध्यानमारभते । सञुच्छिन्नः 
म्राणापातभ्रचारः सव॑कायवाडमनोयोगसवभरदेदापरिस्पन्दक्रियान्यापारश्च यस्मिन्‌ तत्‌ समुच्छि- 
च्नक्रियानिवरतिं ध्यानमुच्यते । तस्मिन्‌ समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिनि ध्याने सवीस्रववन्धनिरोधं 
करोति, सर्वैदोषकर्मचतुष्टयविध्वंसनं विदधाति, परिपू्णंयथाख्यातचारिघज्ञानद्शेनश्व भवति, 
स्व॑संसारदुःखसंश्केषविच्छेदनं जनयति । स भगवान्‌ अयोगिकेवडी तस्मिन्‌ काले ध्यानाग्निनि- 
दरधकर्ममरखकटद्कबन्धनः सन्‌ दुरीशृतकिट्धादुपाषाणसञज्ञातजातरूपसदखः परिभ्राप्तात्मस्व- 
खूपः परमनि्वीणं गच्छति । अन अन्व्यश्चुक्डष्यानद्वये यद्यपि चिन्तानिरोधो नास्ति तथापि 
ध्यानङ्करोतीदयुपचयंते । कस्मात्‌ ? ध्यानज्ृत्यस्थ योगापदारस्याऽघातिघातस्योपचारनिमिन्तस्य 
सद्धावात्‌ । यस्मात्‌ सान्तातरृतसमस्तवस्तुसरबरूपेऽदं ति भगवति न किञ्चिद्‌ ध्येयं स्मृतिविषयं 
वर्त॑ते । तच्र यदू ध्यानं तत्‌ असमकम्पेणां समकरणनिमित्तं या चेष्टा क्मसमत्वे वतते ततरक्वय- 
योग्यसमता ऊोकरिंकी या मनीषा तदेव निवौण सुखम्‌ । तस्सुखं सोदश्चयात्‌ › दरौनं ददोनावर- 
णक्षयात्‌, ज्ञानं लानावरणक्चयात्‌ , अनन्तवी्य॑मन्तरायच्तयात्‌ , जन्ममरणन्तय आयुःच्यात्‌ , अमू- 
न्तरवं नामश्चयात्‌ , नीचोचङकरुश्चयो गोचक्षयात्‌ , इन्द्रियज नितश्युभश्चयो वेदयक्षयात्‌ । एकस्मि- 
निष्ठे वस्तुनि स्थिरा मतिध्यीनं कथ्यते । अतेरोद्रधम्यौपेश्वया या ठु चच्चखा मति्भवत्यशभा 
श्भा वा तचत्तं कथ्यते भावना वा कथ्यते अनेकनययुक्ता अयुभेक्षा वा कथ्यते चिन्तनं वा 
कथ्यते श्ुतज्ञानपदाङोचनं वा कथ्यते ख्यापन वा कथ्यते । इत्येवं द्विमकार तपो नूलकमौदी- 
नाच्च ( कमौखय ›) निषेधकारणं यतस्तेन संवरकारणं पूवेकर्मधूडिविधूननं यतस्तेन निजरा- 
कारणं पच्चविदातिसत्ने व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ । 

अथ सवे सदुटष्टयः किं समाननिजरा मवन्ति उतश्िद्स्ति तेषां निर्जराविरदोष इति प्रश्ने 
सूच्रमिदमाहुः- 

सभ्यग्दष्ि्रावदविरतानन्तवियोजकदशशेनमोहन्पकोपरामकोप- 
ान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः कथशोऽसंख्ये- 
यशगुणनिजेराः ॥ ४५ ॥ 


५. 
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१ -खमुदयेन खाम- आ०, द्‌०, ज० { २ -मख्वन्ध- ज०, दु०, ज० 1 ३ खञ्जात उदयन 
सुवर्ण॑रूपसटश ओ०, 2०, ज० । % संगच्छति आ०, द्‌०, ज० । 
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३१४ तत्त्वाथच॒त्तो [ ९।४द्‌ 


सस्यग्टष्ठिञ्च श्रावकश्च विरतच्चाऽनन्तवियोजकश्च दद्यनमोहश्षपक्स्च उप्मकन्ध 
उपङान्तमोह््य क्षुपक्च्च क्षीणमोषहञ्य जिन्व सम्यग्ष्टिभ्ावकविरताऽनन्तवियोजक- 
ददोनमोदष्पकोपश्मकोपदान्तमोदश्पकक्षीणसोदहजिनाः । एते ददाविधपुरुषा अचुक्रमेणा- 
संख्येयगुणनिजंरा भवन्ति । तथादि-एकेन्द्ियेषु विकङ््ये च भचुरतरकाल भान्त्वा पच्चे- 
५ न्द्रियत्वे सति कालादिरन्धिसञ्जनितविशुद्धपरिणामक्रमेणापूवेकरणपङ्तयो *उतप्टबन- 
मानोऽयं जीवः ्रचुरतरनिजंरावान्‌ भवतति । स एव तु ओपशमिकसम्यक्तवप्राधिकारणनेक- 
टये सति सम्यग्ष्ठिः सन्नसङ्ख्येयगुणनिजैरां खमते । स एव तु भरथमसम्यक्तवचारिच्रमोह्‌- 
कमभेदाभत्याख्यानक्षयोपकमदेतुपरिमाणघ्राप्त्यवसरे भ्रशृष्टविशुद्धि; श्रावकः सन्‌ तस्माद्‌ 
सङ्ख्गेयगुणनिजरां भराप्नोति । स एव ठु अत्याख्यानावरणक्षायक्षयोपडामदेतुमूतपरिणामे- 
१० र्िशुद्धो विरत; सन्‌ श्रावकादसङ्ख्येयगुणनिजरां विन्दति 1 ख एव त्वनन्ताञ्ुबन्धिकषायचतु- 
चछरयस्य यदा वियोजको वियोजनपये विघटनपरो भवति तदा अचछृष्टपरिणामविश्युद्धि सन्‌ 
विरतादप्यसङ्ख्येयगुणनिजंरामासादयति । ख एव तु ददेनमोदम्रकृतित्रयशुष्कतुणरादि यदा 
नि्दैस्धुमिच्छन्‌ भवति तदा भ्रछ्ृष्टपरिणामविशुद्धिः सन्‌ ददानमोहश्चपकनामा नार अनन्तवि- 
योजकादसङ्ख्येयगुणनिज॑रं रपद्यते । एवं स पुमान्‌ क्षायिकसदुटृष्टिः सन्‌ भ्रेण्यारोहणमि- 
१५ च्छन्‌ ष्वारित्रमोहोपरमे अवतेमानः भ्रछष्टविद्ुद्धिः सन उपरमकनामा सन्‌ क्षपकनामकादस्‌- 
ख्येयगुणनिजरामधिगच्छति । स एव तु समस्तचारित्रमोदहोपरामकारणनेकटये सति सम्भा- 
घ्रोपच्ान्तकषायापरनामकः ददोनमोहश्रपकादसङ्ख्येयगुणनिर्ज॑रां प्रतिपद्यते । सएव तु 
न्वारित्रमोहश्षपणे संम्मुखो भवन्‌ प्रवद्धैमानपरिणामविश्द्धिः सन्‌ क्षपकनाम दधन्‌ उपरान्तमो- 
हदादुपश्ञान्तकषायापरनामकादसङ्ख्येयगुणनिजैरामश्लुते । स पुमान्‌ यस्मिन्‌ काठे समग्रचारि- 
-२० च्रमोदश्चपणपरिणामेषु सम्थुखः क्षीणकवायाभिधानं यहमाणो भवति तदा क्षेपकनामकाद्‌- 
सङ्ख्येयगुणनिजंरामासीदत्ति । स एवेकसववितकीवीचारनामशुक्लध्यानाग्निभस्मसात्तृत- 
घातिकंसमृहः सन्‌ जिननामधेयो भवन्‌ क्षीणमोहादसङ्ल्येयगुणनिजंरामादन्ते । 
अथात्राह कचथ्ित्‌-- सम्यक्तवसामीप्ये चेदसङ्ख्येयगुणनिजंरा “भवति परस्परमेषां 
निजरपेश्चया समरवं न भवति तर्हिं एते चिरतादयः करि चिरताविरतवन्निर्म॑न्थस्वसंज्ञां न 
२५ रभन्ते ¶ नेवम्‌; विरतादयो निज रागुणभेदेऽपि निर्भन्थसंज्ञा प्राप्चुन्त्येव । कुतः ? नेगमादि- 
नयन्याप्रतेः । तन्निरन्थनामस्थापनादर्थं सूत्रमिदमाहुः-- 


पुलाकभ्वङ्कुशङ्कःगशोलनिर्यन्यस्नातका नि्रन्थाः ॥४६॥ 


पुरकाश्च बकरुखाश्व कुरीखाश्च नि््न्थाश्व स्नातकाश्च पुखाकवद्धदाछुरीटनियं न्थ- 
स्नातकाः । एते पच्च प्रकारा नियंन्थाः “इत्युच्यन्ते । त्चोत्तरगुणमाववाधार दिताः कचित्‌ 





१ “ङ इत्यधिक वर्तते । २ पुमान्‌ । ३ सन्मुखः ता, द्०> ज० । £ प्रहयमाण ता । 
ग्रहणमाणः आा०, द० । ग्रह्यमाणःःज० | ५५ मवरिति आ० द°, ज० | ६ -वछकश~ अ= । 
७ कथ्यन्ते जा०, द्‌०; ज? | 
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कदाचित्‌ कथच्ित्‌ तेष्वपि परिपूणत्वमरूभमाना अविद्यदधपुखाकसदशत्वात्‌ पुखाका 
उच्यन्ते । मल्लिनतण्डूरसमानत्ात्‌ पुखाकाः कथ्यन्ते 
“भक्तसिक्‌ये च संशचेपे सारधान्ये पुलाकवाक्‌।! [ ] इति वचनात्‌ । 

निर््न्थत्वे स्थिता अविध्वस्तत्रताः शरीरोपकरणर्धिभुषणयश्चःसुखविभूत्याकाङ्श्चिणः अविचिक्त- 
परिच्छदालुभोदनशबलख्युक्ता ये ते चङ्क उच्यन्ते । अचिविक्तशब्देन असंयतः परिच्छदशब्देन 
परिवारः अद्ुमोद्नमन्ुमतिः शबख्शच्देन कलरत्वं तद्युक्ता वङ्कक्ा इत्यथ; । राबरूपयोयवाचको 
वङुराशब्दो वेदितञग्रः । छुरील् द्विभकाराः-प्रतिसेवनाकषायज्करशीलमेदात्‌ । तन्न प्रतिसेवना- 
कुशील! अविविक्तपरिप्रहाः सम्पूएमूलोत्तरणुणाः कदाचित्कथञ्िदुत्तरगुणानां विराधनं 
विदधतः भतिसेवनाङ्कसीखा भवन्ति । सञ्ञवरनापरकषायोदयरदहिताः सञ्ञ््रख्न- 
कषायमाच्रवदावर्तिनः कषायङ्कशीटखाः प्रतिपाद्यन्ते । यथा जले लंङ्कटरेखा सद्यो मरति 
तथ। अभ्रकटकर्मोदया मुहृतौदुपरि ससुलयमानकेवलन्ञानदरनद्वया निप्रन्थाः कथ्यन्ते । 
उतीर्थकरकेवीतरकेवलीमेदाद्‌ द्विभकारा अपि केव लिनः स्नातका उच्यन्ते । ष्वासत्रिपरिणामो- 
त्कषौपकर्षमेदेऽपि सति नेगमसस्यहादिनयाधीनतया विश्वेऽपि पच्वतये निमन्थाः कथ्यन्ते 
जात्याचाराध्ययनादिभेदेऽपि' द्वि जन्मवत्‌ } 

अथ पुखाकादीनां विदोषपरिज्ञानाथं सूत्रभिदसुच्यते- 

संयमश्चतप्रत्तिसेवनातीयेलिङ्कलेश्योषपादस्थान- 
विकल्पतः साध्याः | ४७ ॥ 

अन्तरचिराधने सति पुन; सेवना भ्रतिसेवना, दोषविधानमित्यथेः । ततः सयमच्च श्रुत 
मरतिसेवना च तीथं लिङ्च केश्यश्च उपपादश्च स्थानानि च संयमश्ुतम्रतिसेवनातीर्थ- 
छिज्ञङेश्योपपादस्थानानि तेषां विकल्पा भेदाः संयमश्चुतप्रतिसेवनातीर्थलिद्ग टेश्योपपादस्थान- 
विकल्पाः तेभ्यः ततः पुखकादयः पच्छतये महर्षयः संयमादिभिरष्टभिभदिरन्योन्यसेदेन 
, साध्या व्यवस्थापनीया व्याख्यातव्या इत्यथैः । तथादि-पुखाकवङ्शग्रतिसेवनकुरीकाः; साम- 
यिकच्छेदोपस्थापनानामसंयमद्धये वतन्ते । सामयिकच्छेदोपस्थापनापरिदारविशुद्धिसूच्मसा- 
स्प्ररायनामसंयमचवुष्टये कषायङरीखाः भवन्ति । नि्भन्थाः स्नातकाश्च यथाख्यातसंयसे 
सन्ति । पुखाकवजुराप्रतिसेवनाकुशीरेु उत्फ्वंणाभिन्नाक्चरदशपूवीणि श्रुतं भवति । कोऽथः ? 
अभिन्नाक्षराणि एकेनाप्यक्षरेण अन्यूनानि दङपूणि भवन्तीत्यर्थः । कपायकूरीरा निभ्र- 
न्थास्व चतुदृदापू्ोणि श्रुतं धरन्ति । जघन्यतया पुखाकः आचारवस्तुस्वरूपनिरूपकं श्रुतं 
धरति । बङ्कशाङ्दीरनिभेन्यास्तु भ्रवचनमावृकास्वरूपनिकूपकं श्रुतं निक्रष्टत्वेन धरन्ति । 


भवचनमादका इति कोऽथः ? पञ्चसमितयस्तिखो गद्टयश्चेत्यष्टौ रव चनमातरः कथ्यन्ते । समि- 
तिगुप्रिधतिपादकमागमं जानन्तीत्यर्थः । 





१ इत्युच्यन्ते आए०, व्‌०, ज 2 २ ठगुड- ता० । ३ तीर्थकर~ जा०, द्‌०, ज० । @ -पि 
जन्मवत्‌ जा०, द्‌०, ज० । 
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स्नादकानां केबलज्ञानमेव मयति तेन तेपां श्रुतं न भवति । सदा्रवखच्तणपच्छमूर- 
शणविभावशोभोजननिवजे नानः मध्ये ऽन्यतमं॑वटात्‌ परोपसेधासतिसेवमानः युको विर- 
धको भवति । रानरिभोजनवजंनस्य विरधकः कथमिति चेत्‌ ९ उ्यते-श्रावकादीनायुपका- 
सोऽनेन भविष्यतीति छचादिकं सन्नो भोजयसीति चिसाधकः स्यात्‌ । बहक द्विप्रकार 
८ उपकरणचजुक्षररौरवदुभेदात्‌ } तन नानावियोपकरणसंस्कासतीकाराकाद्ी उप्करण- 
वल उच्यते 1 यपुरमयडमदेनक्ाङनविठेषनादिसंस्कासागी कषरीरथद्ः प्रतिपाद्यते । 
एतयो भ्रतिसेवना 1 भिसेयनाकुशीरुकषायडुरीकयोमेभ्य यः रतिसेवनाङसीकः स मू्- 
गुणान्‌ न िराधयति उत्तरशुणमम्यतमं लिप्यति अस्यैषा प्रदिसेवना । चः कपायज्सीरो 
 निैन्थः स्नातकस्य तेषां विसधना काचिन्न व्तंते तेन ते अप्रतिसेवना \ सषा ती्थंकय 
१० प्रमदेवानां तीर्थेषु पञ्ग्रकारां अपि निर्न्था मवन्ति-\ च्ञ द्विकारे-द्रव्यमपवभेदात । 
_ तत्र पञ्चभ्रकारा अपि निर्मन्था सावलिङ्धिनो भवन्ति द्रग्यङिद्गन्तु आाल्यम्‌-व्याख्यानेयः 
निरयथैः \ सत्किम्‌.! केविदसमथी मह्यः कीसकाखादौ कम्बङकषव्दधाच्यं कौरेयादिकं 
गृहन्ति, न तत्‌ भ्रक्वाख्यन्ति न सीव्यन्ति न भयललादिकं बेन्ति, अपरकारे परिदिन्ति \ 
केचिच््छरीरे उसन्नदोषा रज्नितत्वात्‌ तथा छुर्थम्तीति याल्यानमासधत मगबदीमोक्तनि- 
१५. प्रयिभापवादरपं ज्ञातव्यम्‌. । (८उत्समषवादयोरपवादो निधिर्वरुबान' { 1 
इति उत्सर्गेण तावदु यथोक्त स्माचेरक्यच्च प्रोक्तमत 1 आयासमर्थदोषवच्छरीरा्पेश्चया 
अपवादज्याल्याने न दोषः, असुमेवाधारं गृहीता जैनाभसाः ऊेचित्सवेरुखं युनीनीं स्थाप- 
यन्ति तन्मिथ्या, "ताक्षान्मोशुकारणं निभन्थणिन्ष' | ] इति वचनात्‌ । 
अपगाद्व्याख्यानं तूपकरणञ्शीरपिश्रयः कर्तव्यम्‌ 1 वीरपद्मशङ्ठरषणस्विखो लेयाः 
२० पुखाकस्य अवन्ति । कृष्णनीरूकापोतपीवपद्म सक्षणा षडपि केश्याः च्ु्परतिसेवनाञकी- 
लयेो्भवन्ति । न= छष्णनीलकापोतलेस्याचय यङ्कशप्तिसेवनाकसीकयोः कथं सवति 
सस्यम्‌; तमरोखपकस्णासक्िसम्मयमतेभ्यनं कादाधि्कं सम्भवा तस्खम्भवादादिरेश्या- 
ज्यं सम्भवयेवेति। मलान्दरम-परिदसंस्ारकाड्ायः सवयमेवोतसयुणविएधनायामातंसम्भः 
वादातीबिनामावि च टेस्याषर्कम्‌ । पुाकस्यातैकारणामाप्यन्न घट्‌ ठेश्याः! किन्तूत्तरास्तिख 
२५ एव } जापोवतेजःपदूमशुेश्याचनुरय कथायज्ीरस्य देयं दातञ्यं दातीयमिति यावत्‌ । 
यां कापोतलेश्या दीयते सापि ू्घीकन्यायेन चेदिचन्या त्याः सन्बयछनमात्रा- 
न्वरङ्गकषायसद्नावात पर्महासकतमातरसदानात्‌ सुदमसान्धयर । \ रि त्म्थस्नातकयोश्च 
नित्केवसा शेव टेस्या वेदितव्या , अयोिकेबदिनान्वु रस्या नास्ति \ पुलकस्योत्छष्टतया 
उल्छष्टस्थितिषु सदखारदेवेषु अशदक्षसागरोपमजीवितेषु उपपादो भवति \ व्ुद्भ्रतिसेवला- 
प छुदीखयोरारणाच्छुतस्व ५ नि्तिसागरोपमस्थितिषु देवेषूपपादो भर्वति । कषायद्घ- 


१ स्नातकाश्च क । २ -सचेखक्यश्च प्रो~- आ, द०, जर 1 
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विश्वेपामपि सौधकर्मकल्पे द्विसागरोपमस्थितिषु देवेषु वेदितव्यः । स्नातकस्य परमनिचरत्तो 
उपपाद; । स्थानान्यसङ्ख्येयानि संयमस्थालानि , तानि तु कषायकारणानि भवन्ति कषाय- 
तरतमववेन भिद्यन्ते इति कषायकारणानि । तत्र सर्वनिष्टानि ङन्धिस्थानानि इति कोऽर्थः ? 
सयमस्थानानि पुलाककषायकुरीखयोभं बन्ति । तो च २ ससकाकमसडख्येयानि संयमस्था- 
नानि त्रजत ततस्तदनन्तर कपायङ्कुीरेन सद्‌ गच्छन्नपि पुलाको विच्छिद्यते निवत्ते 
इत्यर्थः । ततः कषायड्खरीर एकास्येव असंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छति तदनन्तर 
कषायज्कसीलम्रतिसेवनाङ्सीखवङ्कशाः संयमस्थानानि असङ्ख्येयानि युगपत्स गच्छन्ति 
्राप्लुवन्तीरयर्थः; । तदनन्तरं बद्धच्तो ,निवतंते व्युच्छिद्यते इत्यथं । ततोऽपि प्रतिसेवना- 
ङुरीखाः सयमस्थानान्यसङ्ख्येयानि अत्रजित्वा व्युज्छिद्यते निवतंते इत्यथः । ततः कषाय- 


५५ 


कुसीखाः संयमस्थानान्यसङ्ूख्येयानि ्रजित्ना सोऽपि व्युचिचयते । तदुपरि अकघायस्थानानि १० 


निर्भन्थः प्नोति सोऽपि संयमस्थानान्यसङ्ख्येयानि गत्वा व्युच्छिदयते । तदुपरि एकं संयम- 
स्थानं स्नातो व्रजित्वा परमनिवौणं कमते स्नातकस्य संयमरन्धिरनन्तगुणा भवतीति 
सिद्धम्‌ । 

*इति सृरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तास्पर्यसंक्ञायां तत्त्वाथंचृत्तौ नवमः पादः समाप्तः । 


ए. 3 3 





१ -निवतु तार, द° | र्‌ व्व नाह्ति चा० | ३ भ्वजित्वा ता०। 

% इत्यनवच्यगद्यपदयत्रिधयाविनोदनोदितप्रमोदपीयूषघरसपानपावनमत्ति्भाजरत्नराजमतिसागरयत्ति- 
राजराजितार्थनसमर्थैन तर्क॑ब्याकरणछन्दोऽखङ्कार साहित्यादि ाख्रनिगितमत्िना यत्तिना श्ीमदवेन्द्र- 
कीर्तिमहारकप्र्चिष्येण रिष्येण सकलविद्टन्जनविरहितचरणसेवस्य विद्यनन्दिदेवस्य सचछर्दितभिय्वामत- 
दुर्गरेण श्च॒तसखागरेण सूरिणा षिरचितायां रखोकत्रातिकराजवातिकसर्वाय॑चिदिन्वायकुमद चन्द्रोदय- 


परमेयकमलमातण्डग्रचण्डाष्टसदली पञरुलग्न्थसन्दर्मनिर्भरावलोकनबुद्धिविराजिताया तचवार्थ॑टीकावा 
नवमोऽव्याय । आऽ; द०ञ ज, | 


१९० 


९ ८५ 


[ + 


९ 
0 


दशमोऽध्यायः 


(< लख 3 

अथेदानीं मो्षस्वरूपं भरतिपादयितुकामो भगवाजुमास्वामी पयीौरोचयति-मोक्षस्ताचत्‌ 
केवलज्ञानग्रापिपू्वंको भवति । तस्य केवलज्ञानस्योत्पत्तिकारणं किमिति ‰ इदमेवेति निधी 
सूत्रमिदमाद- 

सोहक्षधाञ्ज्ञानदश्शंनावरणान्तरायन्लथाच केवरुम्‌ ॥ १॥ 

मोहस्य क्षयो विध्वंसः मोहश्चयस्तस्मान्मोदश्चयात्‌ । आवरणशञ्दः रत्ये कं प्रयुज्यते । 
तेन ज्ञानावरणं दरंनावरणद्व ज्ञानददौनावरणे ते च अन्तरायञ्च ज्ञानददौनावरणान्तराया- 
स्तेषां क्षयः ज्ञानदृशेनावरणान्तरायश्चयरतस्मात्‌ ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयात्‌ 1 चकारादायु- 
स्िकनामजयोद्‌ र्शक्षयाच्च केवलं केवलज्ञानमुप्पद्यते । चिषष्टिप्रर्ृतिक्षयात्‌ केवलज्ञानं भवती- 
व्यर्थैः 1 अष्टा्िंशविप्रकृतयो मोहस्य ! पच्च ज्ञानावरणरय । नव दच्ैनावरणस्य। पच्च अन्तराय- 
स्य । मतुष्यायुवेजमायुच्चयः साधारणातपपच््ेन्दियरहितचतु जौ तिनरकगतिनरकगत्यावुपूर्वी- 
स्थावरसूदमति्यरगतितियैग्गस्यायुपू्र्योयोतलक्चणाद्लयोदशनामकर्मणः अ्रुतयश्चेति चिषष्ठिः । 
न॒ मोहज्ञानद्रनावरणान्तरायक्चयात्‌ केवलमिति सिद्धे सूच्रगुरुकरणं किमर्थम्‌ १ वाक्यमेदः 
कर्मणा श्षयाचुक्रमप्रतिपादनार्थैः । कोऽसावञुक्रमः १ सोहश्चयः पूर्वमेव भवति । तदनन्तरं क्षीण- 
कषायगुणस्थाने ज्ञानद्द्यौनावरणान्तरायक्षयो भवति ततक्षये केवलसुत्पद्यते । मोदश्चयानुक्रम 
उच्यते-भव्यः प्राणी सम्यण्ष्टर्जविः परिणामविद्ुद्धया वद्धंमानः असंयतसम्यर्हष्ठिदेशसंयत- 
मरमन्तसंयताऽग्रमत्तसतंयतगुणस्थानेष्वन्यतमगुणस्थाने अनन्ताुबन्धिकपायचतुश्टयदशेनमोह- 
त्रितयश्चयो भवति । ततः क्चायिकसम्यग्ष्ठिभूःत्वा अश्रमत्तगुणस्थाने उअथापरहृत्तकरणस- 
द्ीकृत्य अपूर्वेक्ररणाभिसुखो मवति । अथाऽभ्रव॒त्तकरणं किम्‌ १ अपू्व॑चारिच्रम्‌ अथवा 
अथानन्तरम्‌ अम्रवत्तकरणं कथ्यते । तदपि किम्‌ ९ परिणासविरोषा इस्यथेः । कीदरास्ते अथा- 
भव्रत्तकरणदाञ्दवाच्या विशिष्टपरिणामा इति चेत्‌ १ उच्यते-*एकस्मिन्नेकस्मिन्‌ समये एकेकजी- 
वस्यासंख्यलोकमा~+नावच्छिन्नाः परिणामा भवन्ति । तत्नाप्रमत्तादिगुणस्थाने पपू खमये 
मवरत्ता यादशाः परिणामास्ताट्खा एव, अथानन्तर्रुत्तरसमयेघु आ समन्तात्मव्त्ता विरिष्ट- 
न्वासि्रिरूपाः परिणामाः अथाप्रवृत्तकरणशबव्दवाच्या भवन्ति | अपूर्वकरणभ्रयोगेणापूंकरण- 
क्षपकगुणस्थाननामा भूत्वा अभिनवशुभाभिसन्धिना भवन्ति । धर्म्यशुकूकध्यानाभिध्रायेण 


२५ छरीञ्तपापग्रकृतिस्थित्यनुभागः सन्‌ संव द्धतपुण्यकमौसुभवः सन्‌ अनिव्॒ुत्तिक धरणं छट्ध्वा, 


अनिघ्र्तिवादस्साम्परायत्तपकगुणस्थानम धिरोहति। तच्राऽप्रत्यास्यानकषायप्रत्याल्यानकषायाष्टक 





१ किमिदमिदमेवेति भा०, द०, ज० । २ -दश्कश्च- का० | २ अयाऽग्रमचक्-~ म०, 
द०, ज~ । & एकस्मिन्‌ समये आ०, द्‌०, ज० । ५ -मानालिद्ा‡ वा० । £ ~करणङन्ध्या वा ० । 


१०।२ ] द्कशमोऽध्यायः ३१९ 


नष्टं विधाय नपुंसकवेद विनाशं छत्वा खीवेदं समूरुकाषं कपित्वा हास्यरत्यरतिशोकभयज्ु- 
गुप्सालक्षुण नोकषायषटकं पुवेद्व श्छपयित्वा कोधसञ्ञ्वखनं मानसर्ग्यख्ने 
मानसञ्ज्वखनं मायासञ्ञ्वर्ने मायाखन्ज्वरनं रोमसन्ञ्वखने छोभसञ्ज्वठनं कसेण 
बाद्रकिद्टिविमागेन विन।शमानयति । बाव्रकिद्टिरिति कोऽथैः १ उपायद्धारेण फलं भुक्त्वा 
निजीर्य॑माणसुद्धुतशेषसुपदतशक्तिक कमं किश्टिरिष्युज्यते आच्यकिष्टिवत्‌ । सा किदट्धिधा 
भवति-बादरकि्टिसूच्मकिष्टिभेदादिति किद्टिशब्दा्ो वेदितव्यः । तदनन्तरं लोभसञ्ञ्वलनं 
छशीरत्य सूच्मसाम्परायध्चपको भूस्वा निदोषं सोहनीयं निमू स्य क्षीणकषाययुणः^स्थानं 
स्फेटिदमोहनी यभारः सन्न धिरोहति । तस्य गुणस्थानस्यापान्त्यसमयेऽन्त्यसमयात्‌ प्रथमसमयें 
द्विवरमसमये निद्राप्रचले द्रे भती क्षपयित्वा अन्त्यस्मये पच्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दद्यौनाव- 
रणानि पक्व अन्तरायान्‌ क्षपयति । तदनन्तर केवलज्ञानकेवल्ददोनस्यभावं केवरूपयीय- १० 
मचिन्त्यविभूतिमादार्म्यं प्राप्नोति । 

अथ केवलज्ञानोपत्तिःकारणं कथयिववेदानीं मोक्षकारणं मोक्षस्वरूपच्वाचक्षते मगवन्तः- 


[ *॥ 


५ 


बन्घहेत्व.मावनिजेराभ्यां कूत्सनकमेविपमोक्तो मोच; 1 २॥ 


बन्धस्य देतो मिथ्यादृशनाविरतिप्रमादकषाययोगास्तेषामभावो नूललक्मणामश्रवेदो 
बन्धहेत्वभावः पूर्वोपार्जितकर्मणामेकदेशक्चयो निजंरा । बन्धदेस्वभावश्च निर्जरा च वन्ध १५ 
हेतवभावनिजंरे ताभ्यां जन्धहेस्वभावनिजंराभ्याम्‌ । द्वाभ्यां कारणाभ्यां रत्वा छरस्नानां चिश्वेषां 
कर्मणाम्‌, विदिष्म्‌-अन्यजनासाधारण प्ररृष्टम्‌-एकदेङकमेश्च जयङच्तणाया निजेराया उच्छृष्टमा 
स्यन्तिकं मोक्षणं मोक्षः कररस्नकमविप्रमोक्षो मोश्च उच्यते । पूवं पदेन मोक्षस्य हेतुरुक्तः । द्वितीयपदेन 
मोच्तस्यरूपं प्रतिपादितमिति वेदितज्यम्‌ । नन्यत्र सप्तसु तत्तेषु षट॒त°्वस्वरूपं भोक्त निजरा- 
स्वरूपं न प्रोक्तम्‌ । सद्यम्‌ यदि सवेकर्ेश्चयो मोक्षः पोक्तस्ततः सामथ्यीदेव ज्ञायते यदेकदेरोन २० 
कमेश्चयो निजेरा तेन ए्रथक्‌सूत्र निजंरारक णध्रतिपादकं न विहितमिति वेदितव्यम्‌ । कर्मक्षयो 
द्विप्रकारो भवति प्रयन्नाप्रयस्नसाभ्यविकल्पात्‌ । तन्न अभ्रयत्नसाध्यश्चरमोत्तमद्ररीरस्य नारकति- 
येग्देवायुषां भवति । भ्रयत्नसाध्यस्तु कमेश्षयः कथ्यते-चतुर्थपच्चमप्ठसप्तमेपु गुणस्थानेषु मध्ये- 
न्यतमगुणस्थानेऽनन्ताचुचन्धिकषायचतुष्टयस्य मिथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य क्षयो भवति। अनिवृत्ति- 
बाद्रसाम्परायसंज्ञकनवमयगुणस्थानस्यान्तसहूतंस्य नव भागाः क्रियन्ते । तच्च प्रथमभागे निद्रा- २९५ 
भ्रचराभ्रचरा-स्त्यानगृद्धिनरकगतितियग्गत्येकेन्द्रियजातिद्रीन्दरियजातिन्रीन्द्रियजातिचतुरिन्द्रिय- 
जातिनरकगतिभ्रायोग्यावुपूर्ीति्यग्गतिश्रायोग्याऽुपूख्यौतपोव्योतस्थावरसूद्म साघारणाऽभिधानि- 
कानां पोडरानां करम॑भ्रकृतीनां प्रच्तयो भवति । द्वितीयभागे मध्यमकपायाष्टकं नष्टं विधीयते । 
दतीयभागे नपुंसकवेदच्छेद्‌ः क्रियते । चतुर्थे भागे खीवेदविनाशः सृज्यते ! पञ्चमे भागे 





१ -स्थाने ज०, व्‌०, ज० । २ -नोत्चिं क~ बा०, द्‌०, ज० | ३ -क्षयनामनिन- 
अ ० द्‌०, ज० । & -तच्वरूपम्‌ ०, द°, ज० | 


१ तत्स्वाथततो [ १०३ 


नोकषायषट्‌कत परष्वंस्यते । ष्ठे भागे पुतेदाभावो सव्यते । सष्ठमे भागे सञ्ञ्वरनक्रोधविभ्वंसः 
कल्प्यते । अष्टमे भागे सञ्ब्वर्नमानविनाश. प्रणीयते । नवमे भागे सज्ञ्वकनमायान्तयः तरि- 
यते। खोभसन्ज्वखनं दरमगुणस्थाने श्रान्ते विनाशं गच्छति । निद्रा * द्रादसस्य गुणस्थानस्यो- 
पान्त्यसमये चिनश्यतः । पच्चज्ञानाचरणचक्चुरष्वश्चुरबधिकेवख्दशेनावरणचुष्टयपस्चान्तरायाणा 
५ तद्न्त्यसमये च्तयो भवति । सयोगिकेवछिनः कस्याश्चिदपि प्रछतेः क्षयो नास्ति । चतुर्दद- 
गुणस्थानस्य द्विचरभसमये द्वासप्ततिभरछृतिनां श्रयो मचति। कास्ताः ? अन्यतरवेदनी- 
यम्‌, देवगतिः, ओद्ारिकवेक्रियकादारकतेजसकार्मणद्रीरपच्चकम्‌, षद्वन्धनपञ्चकम्‌ , तस्सं- 
पातपञ्चकम्‌, संस्थानषटकम्‌, ओदारिकवेक्रियकादहारकशरीरोपाङ्गत्रयम्‌, संहननपषद्कम्‌ , 
भरस्ताप्रशस्तवणेपच्चकम्‌ , सुरभिदुरभिगन्द्वयम्‌ , अरास्ताभदास्तरसपञ्चकम्‌ , स्परीष्टकम्‌ , 
१० देवगतिभायोग्यालुपृव्यंम्‌ › अगुरुख्घुल्वम , उपघातः, परघातः, उच्छासः, परशस्ताभ- 
रास्तविहायोगतिद्धयम्‌ › पयोधिः, भत्येकशरीरम्‌ , स्थिरत्वमस्थिरत्वम्‌, शभवत्वमश्चुभत्वम्‌ , 
दुभेगत्नम्‌, सुस्वरत्वम्‌, दुःस्वरस्म्‌, अनादेयत्वम्‌ , अयश्चस्कीर्विः, निमौणम्‌ , 
नीचैर्मो्रम्‌ इति 1 अयोगिकेवल्िचरमसमये त्रयोददा प्रछ्तयः श्चयञुपयान्ति । कास्ताः १ 
अन्यतरवेदनीयम्‌, मलुष्यायुः, . मख्ष्यगतिः, पच्छेन्द्रियजातिः, मुष्यगतिभ्रायोग्या- 
१५ खपूर्वी, चसत्वम्‌ , वाद्रत्वम्‌, पयीप्तकरवम्‌, शुभगत्वम्‌, आदेयत्वम्‌ , -यश्चःकीर्तिः › 
ती्थैकरत्वम्‌ उचर्गोतरच्चेति । 
अथैतासां द्र्यकर्मैपरछ्तीनां क्ष॒यान्मोक्षो मवति आदोस्ित्‌ भावकर्मश्रक्ृतीनामपि 
क्षयान्मोक्षो भवतीति रश्ने सूत्रमिदमाहु-- 


जओपशभिक्ादिमिव्यत्वानाश्च ॥ २३ ॥ 


ओपदामिको साव आदिर्येषां मिभौदयिकभावानां ते सोपशमिकादयो भावास्ते च 
सन्यत्वच्नव ओपरामिकादिभव्यस्वानि तेषामौपसमिकादिभव्यव्वानाम्‌ 1 एतेषां चतुर्णा भाव- 
क्मंणां विभ्रसोक्षो मोक्षो मवति । चकारः परस्परसश्रच्चये वतते, तेनायम्थेः-न केवलं 
पौद्रलिकचछट्नकर्मविपरमोक्षो मोक्षः किन्तु ओपरामिकादिमव्यत्वानां मावकर्मणां विप्रमोक्षो 
मोक्षो भवति । भव्यस्वं हि पारिणामिको भावस्तेन भव्यत्वम्रहणात् पारिणाभिकेषु भावेषु 
२५ भव्यस्वस्यैव ° प्रक्षयो भवति नान्येषां रजीवस्वसचवस्तुरवामूतेरवादीनां पारिणो-मिकानां श्रयो 
वर्तंते, ततक्षये ्ल्यत्वादिश्रसङ्गात्‌ । नच द्रन्यकर्मनाशे तन्निमित्तानामोपखमिकादीनीं भावानां 
स्वयमेवाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेणेति चेन्‌ १ \सर्यम्‌ ; नायमेकान्तो निमित्तासावेऽपिं 
कार्यभावद््नात्‌ 1 दण्डाद्यभावेऽपि घटादिदस्नात्‌ । अथवा सामथ्योषछन्धस्यापि भावक 


मश्चयस्य सूतं स्पष्टाथम्‌ । | 
अथाह कस्वित्‌-भावानाुपरमो सोश्च आश्िपतो भवद्धिस्तथा ओपदसिकादिभावश्नक्षयः- 


२ अश्चयो मोक्षो म~ ता । २ जीवत्वचस्तु- 


५० 


2३० 
१ दादशगुण- जा०, दु०- ज०। 
श्ा०, द°, ज०। 
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वत्‌ सवैश्चायकमभावनिवरृचिः प्राप्नोति १ सत्यम्‌; श्चायिकभावम्रक्षयो भवत्येव यदि विदोषो 
न निगद्यते । विशेषस्त्वाचायेण सूचित एब वर्त॑ते । कोऽसौ विरोष इति भरश्ने अपवादसून्न- 
मुच्यते-- ` 

खन्यच्च केवलसम्यकत्वज्ञानद्शंनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 


सम्यक्त्वव्च ज्ञानददोनच्छ सिद्धत्वच्च सम्यक्त्वज्ञानददोनसिद्धत्वानि,केवलानि नि४केवखानि ५ 
एतानि सम्यक्त्वज्ञानददीनसिद्धत्वानि तेभ्यः केवङसम्यक््वज्ञानदशेनसिद्धतेभ्यः । एभ्यश्व- 
तुभ्य; श्चायिकमभवेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि बजं यित्वा अन्येषां भावानां परक्षयान्मोक्षो भवति। 
तर्हि अनन्तवी्यीनन्तसुखादीनामपि भक्षयो भविष्यति, चतुर्योऽवशेषत्वात्‌ । सत्यम्‌, ज्ञान- 
ददनयोरन्तभीवोऽनन्तवीर्यस्य तेन सत्य ८ तत्‌ ) श्यो नास्ति, अनन्तवीर्यं बिना अनन्त- 
ज्ञानपरवरृत्तिनं भवति यतः । सुखं तु , ज्ञानदरनयोः पयौयः, तत एव सुखस्यापि क्षयो न १० 
भवति । नञ सिद्धानां निर॑कारत्वादभावो भविष्यति १ सत्यम्‌ ; चरमशरीरकारास्ते वतन्ते, 
तेन तेषामभावोऽपि नास्वि ^सायारभणायारा लक्खणमेयं त॒ सिद्धाणं ।*{ 1] 
इति वष्वनात्‌ । नञ शरीरालुकारी यदि जीवः भविक्ञातो भवद्धिस्व्िं रारीराभावात्‌ 
स्वभावेन लोकाकाराभ्रदेदाभरमाणो जीव इति भवतां सते सति तैरोक्यप्रमाणप्रदेशप्रसरणं 
भविष्यति । सत्यम्‌ ; नोकमंसम्बन्धे कारणे सति संहरणं विसर्पण्व भवति } नोकर्म- १५ 
सम्धन्धरक्षणकारणभावात्‌ , पुनः संहरणं विसपणञ्व न भवति । 

एवं चेद्‌ यथा कारणाभावात्‌ संहरणं विसर्पंणक्व न भवति तथा गमनकारणकमौभावे 
सति उध्वंगमनमपि न भविष्यति, अधस्ति््य॑मगमनयोरभाववत्‌ । एवञ्च सति यत्रैव जीवो 
सुक्तस्तत्रैव तिष्ठति, तन्न-- 

तदनन्तरमूद्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५॥ २० 

तस्य सवकम विम्रमोश्चस्य अनन्तरं पश्चात्तदनन्तरमू््न॑सुपरिष्टात्‌ गच्छति त्रननति । 
कोऽसौ १ सक्तो जीव इति दोषः । कियत्य॑न्तमूर्ध्वं गच्छति १ आछोकान्तत्‌-छोकपरयन्तम- 
भियातीत्यर्थः । 

आखरोकान्तादूर्ध्वं गच्छतीत्यत्र ऊर्वंगमनस्य देतुरनो्छः, दतुं विना कथं पश्चसिद्धि- 
रित्युपन्यासे सूर *मिद्सुच्यते- २५ 

पूवेप्रयोगाद्‌ सङ्गत्वाडन्वच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६॥ 

पूर्वश्चासौ भयोगः पूर्वभरयोगस्तस्मात्‌ पूरव्॑योगात्‌ । पूर्वं किङ जीवेन , संसारस्थितेन 
बहून्‌ चारान्‌ यन्युक्तिग्राप्त्यर्थं प्रणिधानं छतम्‌ ऊध्वंगमनध्यानाभ्यासो विदितस्तस्य प्रणिधा- 
नस्याभावे ऽपि तदावेशपूर्वकमासंस्कार्ठयादृध्वगमनं भवत्येव इत्येको देतुसक्तः । तथोरध्वं गमनस्य 





९ -मिदमाहु$ आ ०, ज ० । २ -चारान्‌ सुक्ि-जा०, ज० । 
४९१ 


18 


३२२ तत्त्वार्थत्तौ [ १०।७ 


द्वितीयं देवुमाद-असज्गत्वात्‌ । न वियते सङ्गः कर्मभिर्यस्य जीवस्य स भवत्यसङ्गः ! अस- 
स्य भावो ऽसङ्गत्वं तस्मादसङ्गत्वात्‌ । अस्यायमर्थः-कर्मभाराक्रान्तो जीवस्तदावेद्ावशात्‌ संसारे 
नियतं गच्छति । कमेभाराकान्तवशीकरणाभावे सति उध्वं मेव गच्छति, €ति द्वितीयो 
हेवरुक्तः । तथा चन्धच्छेदात्‌ । बन्धस्य छेदनं छेवस्तस्माद्‌ बन्धच्छेदात्‌ । अस्यायमर्थः-मनु- 
५ घ्यादिभवान्तरभ्रापकगतिजात्यादिनामादिसमस्तकर्मबन्धछेदान्भुक्तजी वस्योरध्व गमनमेव , भव- 
तीति दृतीयो देवुरूक्छः । तथागतिपरिणामात्‌ । गत्युध्वंगमनं परिणामः स्वभावो यस्य 
जीवस्य स भवति गतिपरिणामस्तस्माद्‌ गतिपरिणामात्‌ । अस्यायमर्थः जीवस्तावदृ्वगमन- 
स्वभावः परमागसे अत्िपादितः । तस्य तु जीवस्य यद्धिविधगतिविकारो मवति तस्य कारणं 
कमेव । नष्टे च कर्मणि जीवस्य गतिपरिणामादृध्वंगमनस्वभावादुर््वगमनमेव भवति । चकारः 
१० परस्परं हेतूनां सुश्वये वतते ! तेनायमर्थः- न केवलं पूर्वभ्रयोगादसङ्ग तत्वाच्चो््व गच्छति, 
न केवखमसङ्धत्वात्‌ बन्दच्छेदाशोर्ध्वं गच्छति । तथा तैरेव पूभ्रयोगासङ्बन्धच्छेदभकारे गंति- 
परिणामाशोर्ध्वं गच्छति । 
अश्राह कथित्‌-देतुरूपो ऽथंः भचुरोऽपि दृष्टान्तसमथनं विना वस्तुखाधनसमर्थो न 
भवति “पष हेतुद्टान्तसाधितं वस्तु परमार्थम्‌ ।" [ ] इति बचनात्‌ । इत्य 
१५ पन्यसे पूर्वोक्तानामृष्नं गमनदेतूनां ऋमेण द्टान्तसूषनं सू्रमाह-- 
आ विद्धङ्कलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालावुचदेरणड- 
बीजवद्‌भ्निदिखावच ॥७॥ 


आविद्धं चामितं यल्ुखार्चक्रं कुम्भकारथ्नामितम्‌ः आविद्धद्कलारचक्रम्‌। आविद्धङ्छ- 
खाख्चक्रमिव आविद्धङ्कलालचक्रवत्‌ ! छ्म्भकारमरयोगेण यत्कृतं करदण्डश्वक्रसंयोगपूंकं मणं 
२० तदूभ्मणं ऊम्भञकारशयदण्डचक्र संयोगे विरते ऽपि सति पूरव॑भरयोगाद्‌ यथा आसस्कार्तयाच्च- 
क्रस्य रमणं भवति तथा सुक्तस्याप्युष्वंगमनं मवतीति पू्हेतोः पूर्व॑दष्टन्तः । व्यपगतकेपा- 
टाञ्चुबत्‌ । उयपगतो विशिष्टो ठकेपो यस्मा*दखादुफखात्‌ श॒ष्कतुम्बकफ़लात्‌ तद्‌ व्यपगत 
केषं, तश्च तदलाु च तुम्बफलं ज्यपगतलेपालालु, व्यपगतरेपाल्ु इव व्यपगतलेपालुवत्‌। 
यथा खत्तिकाङेपोत्पादितगुरुत्वम्‌ अलाबु जके क्षिप्तं सत्‌ जलस्याधो गच्छति बुडति निमल्नति। 
२५ जलक्छेदविशलिष्टसतिक्राबन्धनं सत्‌ खघुतरं सदृध्वमेब गच्छति तथा जीवोऽपि विशिक्ष्टक्म- 
कर्दम ऊर्ध्वमेव गच्छति । इति द्वितीयदेतोर्ितीयद्टान्तः । एरण्डनीजवत्‌ । एरण्डस्य चातारि- 
वक्षस्य यद्वीजमेरण्डवीजम्‌ , एरण्डवीजमिव एरण्डवीजवत्‌ । यथैरण्डवीजकोशङक्षण- 
बन्धच्च्छेदात्‌ गतिं करोति तथा जीवो ऽपि कर्मवन्धच्छेदादृ्वगमन करोति । इति दृतीयस्य 


१ -स्योरष्वं गमन आ०, द्‌०, ज० । २ -श्रमितम्‌ त०। ३ -कारादाय- आ०, 
द०, ज० । £ -दाराद्ु- ता, द्‌० । 
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हेतोस्ठतीयो दृष्टान्तः । तथा अग्निदिखावत्‌ । अग्नेः शिखा भदीपकलिका अग्निशिखा अग्नि- 
शिखेव अग्निशिखावत्‌। यथा अभिद्षिखा तियेग्गमनमकृतिमारुतसम्बन्धरदितवा सती स्नभावादुष्वं 
गच्छति तथा मुक्तजीवोऽपि कमौ.ऽभावे उर्वंगमनस्वभावा१दूष्वंमेव गच्छति । इति चतुथंस्य 
हेतो्तुरथो दन्तः । असङ्गबन्धच्छेदयोः को विदोषः  परस्परप्राप्निमात्रं सङ्गः । परस्पराचु- 
भ्रवे शोऽविभागेनावस्थितिर्बन्ध इत्यसङ्गवन्धच्छेदयोभंदः । ५ 

अथ यचुरध्वगमनस्वभावो जीवस्तर्हि युक्तः सन्नूध्वंगमनं इर्वन्नेव न्निभुबनमस्तकात्‌ 
परतोऽपि किं न गच्छतीति श्रश्ने सति सूत्रमिदमाहुः-- 

घर्मास्तिकाया भावात्‌ ॥ ८ ॥ 

ध्मौस्तिकायस्याभावो धमीस्तिकायाभावस्वस्माद्‌ धमौस्तिकायाभावात्त्‌ परतो न 
गच्छतीति वाक्यरोषः । अस्यायमथः--गस्युपकारकारणं धमौस्तिकायः, स॒ तु घमौ- १० 
स्तिकायो लोकान्तात्‌ परवोऽङोके न वतते तेन स्॒तजीवः परतोऽपि न गच्छति । यदि परतो- 
ऽपि गच्छंति तदा लोकारोकबिभागो न भवति । तदुक्तम्‌- 


“संते वि धम्मदन्वे अहो ण गच्छेद्‌ तदय तिरियं वा । 
उड्दम्गमणसदावो अक्रो जीवो हवे जम्हा |» [ततत्वसा० गा० ७१. 


अथ सुक्तजीवा गतिजातिषथ्॒तिकमेहेतुरदिता अमी अभेद्व्यवहारा भविष्यन्तीति १५ 
शङ्कायां कथञ्चिद्‌ भेदव्यवह्वारस्थापनाथंमिद्‌ं सूत्रमाहुः- 


सो्रकालगतिलिङ्खतोर्थचार्चिपरस्येकङुद्ध बोधितज्ञाना वगाहनान्तर- 
सङ्ख्या ल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥ 


्षेत्रव्व कारश्च गतिच्ध लिङ्गव्व तीर्थञ्च चारित्रज्च भत्येकुद्धबोधितख ज्ञानञ्च 
अवगादनठ्च अन्तरञ्च सङ्ख्या च अल्पबहुत्व्म्व क्षेच्रकार्गतिखिङ्गतीथेचास्िप्रव्येकबुद्ध- २० 
बोधितज्ञानावगाहनान्तरसङल्याल्पबह्ुत्वानि तेभ्यस्ततः । एभिद्रदराभिः क्षेनादिमिः भ्रश्नैः 
सिद्धा साध्या विकल्पनीया भवन्ति भेदन्यवहारबन्तो वतन्ते इत्यथः । कस्मात्‌ १ प्र्युतपन्नमूता- 
जुमहतन्नययुग्मापेणवशात्‌ । प्र्युलपन्नो नयः ऋजसूल्ः । भूताऽचुप्रहतन्त्रो नयो व्यवहारः । 
तथादि-श्चे्नव्यवहारस्तावत्‌ कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिद्धाः सिद्धयन्ति । भत्युखन्नमाहिनयात्‌ चऋल्ु- 
सूत्रनयान्निश्चयनयादिति यावत्‌ स्वपदेशटक्षणे सिद्धक्षेत्रे सिद्धयन्ति । भूतमादिनयाद्‌ २५ 
उ्यवहारनयादाकाररदेरो जन्मोदिश्य पच्वद्रु कमंभूमिषु वा सिद्धयन्ति । संहरणसुदिश्याधं- 
तृतीयद्रीपरश्चणे माचुषक्षेचे सिद्धाः सिद्धयन्ति । तरसंहरणं द्विभकारं स्वचरतं परछरतच्च । 
व्वारणविद्याधराणामेन स्वकृतम्‌ । देवचारणविय्याधरेः छतं परछृतम्‌ ¡1 अथ कस्मिन्‌ काले 
सिद्ध सिद्धयति १ अ्त्युसन्ननयादेकस्मिन्समये सिद्ध-यन्‌ सिद्धो भवति । ऋजसूत्रायाश्चव्वारो -- 
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नयाः भ्र्युसन्नविषया वतन्ते । दोषाख्जयो नया नैगमसस््रदव्यवदाराख्या उभयविंषया १ इतिं 
वेदितज्यम्‌ । भूतप्रज्ञापननयाजन्मतः संहरणाचेति द्िभ्रकाराद्‌ विरोषेण उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योजीतः 
सिद्ध-यति । विशेषेण तु अवसर्पिण्याः सुषमदुषमाया अन्ते भागे दुःषमसुषमायाच् जातः 
सिद्धयति । दुःःषमसुषमायां जातो दुभषमायां सिद्ध.यति । दुःषमायां जातो दुःषमायां न 
५ सिद्धयति । -अन्यदा दुःःषसदुःःपमायां जातः सुषमञ्ुपमायां जातः सुषमायां जातः दुःषमायाम्‌ 
अन्त्यभागरदितायां सुपमदुःषमायाञ्च जातो नेव सिद्धयति । संहरणापेश्चया उत्सर्पिण्यवसर्पि- 
स्याञ्च सवंस्मिन्‌ काले च सिद्धयति । अथ कस्यां गतौ सिद्धः सिद्धयति १ सिद्धगतौ 
मलुष्यगतो वा सिद्धयति । अथ केन छिद्गेन सिद्धिर्भवति ? अवेदृत्वेन निभिरविदेवी सिद्धि 
भवति भावतो न तु द्रव्यतः । द्रव्यतस्तु पुवेदेनेव सिद्धिभेवति । अथवा लिङ्गराब्देन निर्मन्थ- 
१० लिङ्गेन सिद्धिर्भवति । भूतनयापेश्षया सम्रम्थटिङ्गेन वा सिद्धिमेवति ““साहारणासाहारणे"।?” 
[ सिद्धभम० ५ ] इति वचनात्‌! अथ करस्मिस्तीरथे सिद्धिभेवति १ ती्थकरती्थे गणधरानगार- 
केवछिरृक्षणेतरतीर्थे "च सिद्धिर्भवति । अथ केन चारित्रेण सिद्धिर्भवति % इत्युयोगे विदोष- 
व्यपदेश्शरदितेन एपोऽहं सवंसावद्ययोगविरतोऽस्मीत्येवं रूपेण साममायिकेन ऋयुभसूञ्नतया 
यथाख्यातेनेकेन सिद्धिभेवति । व्यवहारनयात्‌ पच्चभिश्चारित्रेः सिद्धिर्भवति 1 परिदारविद्युद्धि- 
१५ संज्ञकचारित्ररदितेन्धतुर्भिश्चासितरिवी सिद्धिभैवति । स्वशक्तिनिमित्तज्ञानात्‌ प्रत्येकडुद्धाः 
सिद्ध.यन्ति । परोपदेखनिमित्तज्ञानत्‌ बोधितञ्जुद्धाः सिद्धयन्ति एतद्धिकल्यद्वयमपि मित्वा 
एकोऽधिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धिर्भंवतीत्ि भरश्ने ऋषटजुसूत्रनयादेकेन केवलज्ञानेन सिद्धि- 
भवति । व्यवदारनयात्‌. पश्चातक्त“मतिज्ञानश्ु तज्ञानद्वयेन मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयेण मतिश्चुत- 
सनःपर्ययज्ञानत्रयेण वा सिद्धिर्भवति, मतिश्चुतावधिमनःपयंयज्ञानचतुष्टयेन वा सिद्धि- 
२० भवति । अस्यायम्थैः-सतिशरुतयोः पूर्व स्थित्वा पश्चात्‌ केबलन्ञानं “सुर्याय सिद्धा 
भवन्ति । तथा मतिश्रुतावधिषु पूर्वं स्थित्वा पश्चात्‌ केवख्युस्पाद्य सिद्धयन्ति । अथवा मति- 
श्रुतमनःपयेयेषु स्थित्या केवलं छच्ध्वा सिद्धयन्ति । तथा मतिश्रुतावधिमनःपयेयेषु पूर्व 
स्थिर्वा पश्चात्‌ केवरमुस्पायय सिद्ध-यन्वि । तथा चोक्तंम्‌- 


^पच्छायडेय सिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुरयमे । 
२५ यडिवडिदापडिवडिदे संजमसंमचणाणमादीहिं ॥'” [ सिद्ध भ< ४ | 


अथ केनावगाहनेन निने ततिर्भवतीति प्रश्ने तड्च्यते-जीवप्रदे शव्यापित्वं तावद्वगाद्न- 
मुच्यते । तद्वगाहनं द्धिभकारम्‌ उल्छृष्टाबगाहनं जघन्यावगादनञ्चेति । वत्नोच्छष्टमनगाहनं 
सपादानि पच्वधलुशडतानि । जघन्यावगाहनमद्ध॑चतुथीरत्नयः 1 यः किख षोडशो वषँ सप्तदस्त- 
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परिणामदारीरो भविष्यति स गभौष्टमे वषं अर्ध॑चतुथरनिप्रमाणो भवति, तस्य प्व मुक्तिर्भवति । 
मध्ये नाना सेदावगाहनेन सिद्धिभेवति । सिध्यतां पुरुषाणां किमन्तरं भवतीति भरश्ने निद्धष्ठ- 
त्वेन द्धौ समयो भवतः उक्कर्षेण अष्टखमया अन्तरं मवति । द्वावपि सेदौ जघन्यस्य । 
जघन्येन एकः समयः । उत्कर्षेण षण्मासा अन्तरे भवति । अथ कया सङ्ख्यया सिद्धयन्ति ¢ 
५ जघन्येन एकसमये एकः सिद्धयति । उत्कर्षेण अष्टोत्तरङतसंख्या एकसमये सिद्धयन्ति । 
अथाल्पवहुत्वमुच्यते--भष्युत्न्ननयात्‌ सिद्धक्षेत्रे सिद्ध.यन्ति तेषामल्पबहर्वं मास्ति । भूतपूरव- 
नयात्तु विचायते-शचे्नसिद्धा द्विभकाराः जन्म्षे्नतः संदरणक्षे्रतख । क्षत्राणां विभागः कर्म- 
भूमिरकमंभूमिख् । तथा क्षेत्रविभागः ससुद्रदरीपाः उष्वमधस्सिर्य्‌ "च । तत्र॒ र्ध्वढोक- 
सिद्धा अल्पे! अधोखोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । ति्य॑कलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सर्वस्तोकाः 
समुद्रसिद्धाः । द्रीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवमविदोषेण व्याख्यानम्‌ । विरोषेण तु सर्वस्तोकाः 
ख्वणोदसिद्धाः । कारोदसिद्धाः संख्येयुणाः । जग्चुद्रीपलिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकीखण्ड- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः । पुष्करद्वीपाधेसिद्धाः संख्येयगुणा इति । एवं काटादिविभारो ऽपि पर- 
मागमाल्ुसारेणाल्पबहूुत्वं बोद्धव्यम्‌ । तथादि-कारुखिप्रकारः उत्सर्पिणी अवसर्पिण्युसस- 
पिंण्यनवसर्पिणी चेति । तत्न सर्वतः स्तोका; उत्सर्पिणीसिद्धाः । अवयसर्पिणीसिद्धा विरोषा- 
१५ धिका ! भचुस्सर्पिण्यनबसर्पिणीसिद्धाः संख्येयगुणाः । ऋजुसूञ्रनयपेष्छया तु एकसयये 
सिद्धयन्तीत्यल्पबहूत्वं नास्ति । गतिं भ्रति विषार्य॑ते-ऋलुसूज्नापेक्षया सिद्धगतौ सिद्ध-यन्तीति 
तत्राल्पबहुत्ं नास्ति । व्यवहारापेक्षयापि मजुष्यगतौ सिद्ध-यन्तीति तत्राप्यल्पबहुत्वं नास्ति । 
एकान्तरगतावस्पबहुत्वमस्तीति वद्विवा्यते । स्वेतः स्तोकाः तियेग्योन्यन्तरगतिसिद्धाः । 
म युष्ययोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः 1 नारकयोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । स्वगे- 
२० योन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । लिङ्धं प्रति अल्पवह्त्वं विचायेते-ऋजुसत 
नयापेक्षय। अवेदारिसद्ध-यन्तीति नास्ति अल्पबहूत्वम्‌ । य्यवद्यारनयात्तु सवतः 
स्तोकाः नपुंसक्वेदसिद्धाः खीवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । पुःवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । 
तथा चोक्तम्‌-- 


“बीस णपुंसयतेया थीवेया तद य होति चालीसा ¦ 
२५ पुवेया अडयाङा समये गते सिद्धाय ॥' | ] 


१ 


9 


एवं वीर्थ॑चारित्रादिभेदैरप्यल्पवहुस्वं परमागमात्सिद्धम्‌ । 


एषा तत्त्वार्थवृत्तियर्विचा्यते रिष्येभ्यः उपदिश्यते च तेर्जिनव्वनाश्तस्यादिभिः 
पुरुषैः -ण्यद्धिः पटद्धि्च परमसुक्तिुखाखतं निजकरे छृतं देवेन्द्रनरेन्द्रसुखं करिसुच्यते । 


-----~-----------------------~--~---~-~--~-~-~~----------------------------- ~~~ ~~~ --~-- ^ ः 
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शरीवद्धंमानमकलङ्रसमन्तभद्रः भ्रीपूञ्यपादसदुमापतिपूज्यपाद्म्‌ । 
वियादिनन्दिगुणरलनीन्द्रसेव्यं भक्तया नमामि परितः श्रुतसागराप्त्यै । 


इति सूरिशरीश्रुतसागरबिरचितायां तात्यर्य सं ज्ञायां तन्तनार्वतौ 
दशमः पादः समाप्तः । 


१ भी कन्दकुन्दाचायंश्रीमहुमास्वामिश्नीविद्यानन्दिषूरिथीभरुतखागर सूरिभ्यो नमो नमः । अन्थाम्रम्‌ 
९० ०४। श्रीरस्तु । ता०। इत्यनवद्यगव्यपद्यविद्याविनोदितग्रमोदपीथूषरसपानपव नमतिसभाजरत्नराजम- 
तिषागरयतिराजराजितार्थनखमथंन तकन्याकरणछन्दौऽकङ्कारसादित्यादिशाख्रनिशितमतिय-ना भीमदेवै- 
न्द्रकीर्तिमट्ार्कप्रशिष्येण शिष्येण सखकरविहजनविदहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य सछर्दितमिश्य- 
मतदुर्गरेण श्रतखागरेण सूरिणा विरचितायां श्डोकवातिंकराजवातिं कखवार्थसिद्धिन्यायङ्ुखुदश्चन्दोदय- 
-- ममेयकमर्मातण्डग्रचर्डासहखीप्रसलभन्यखन्दर्भावरोकनुद्धिविराजिताया तत्वाथंटीकाया दखमो-ऽ- 
भ्यायः समाप्तः । इति तच्चास्य श्रुतषागरी टीका समाता । अ१०., द°» ज० । 


तत्त्वाथवुत्ति 
 [ दिन्दी-सार 1 


तच्चार्थत्ति 
हिन्दी-सार 


--क()९-> 
इस पञ्चम काठमे गणधरदेवके समान श्रीनिमेन्थाचाये उमास्वामि भट्ारकसे 
न्द, 
भव्यवर्‌ द्वेयाकने ग्रहन किया कि-मगवन्‌ , आत्मा का हित च्या है ? उमास्वामि भदट्धारक 
द्वयाक भव्यके अश्नका !सम्यग्दद्येन सम्यज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रक द्वारा भराप्र देने 
बाला मोक्ष आरमाका हित है" यद उन्तर देनेके पिरे इष्टदेवको नमस्कार कर मङ्ख 
करते है-- 
^मोक्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां बन्दे तद्शुणरन्धये ॥ 


आमा ज्ञानादि गर्णोको घातने बाले ज्ञानावरणादि कर्मकरा भेदन करके जो सभस्ट 
तन्त्र अथौत्‌ मोच्छोपयोगी पदार्थोके पू्ण॑ज्ञाता दै, तथा जिनने मो्चमार्गैका नेचत्म किया 
है उन परमात्मा को उक्तगुणों की भ्रापिके किए नमस्कार करता हं । 

द्वेयाक ने पूं्धा कि मोक्षका स्वरूप क्या है ? 

उमास्वामि भट्यारकने कदा समस्त कर्मंमखँसे रदित आत्माकी शुद्ध अयस्थाका 
नाम मोक्ष है. । इस अवस्थाभ आत्मा स्थूर ओर सूक्तम दोनों भ्रकारके दारीरोसे रदित हो 
अशषरीरी हो जाता है । अपने स्वाभाविक अनन्तज्ञान निर्बाध अनन्ते सुख आदि गुर्णोसि 
परपपर्णं दो चिदानन्द स्वरूप दो जाता है । यदह ्ात्माकी अन्तिम विङक्षण अवस्था है । 
यह शुद्ध दरा सदा एकसी बनी रहती दै । इसका कभी विनादा नदीं होता । यद्‌ ददा 
इन्द्रियज्ञानका विषय न दोनेसे ऋअस्यन्त परोक्षे, इस लिए विभिन्न वादी मोश्छके 
स्वरूपकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते है । जेसे- 

८ ९ ) सरंख्यका मत है कि-पुरूषका स्वरूप चैतन्य हे । ज्ञान वचेतन्यसे प्रथक्‌ वस्तु 
ढे । ज्ञान भ्रकृतिका धमं है, यदी ज्ञेय अथौत्‌ पदार्थोको जानता है । वचेतन्य पदाथेकिो 
नदीं जानता । मोक्ष अवस्थाभमे आत्मा चेतन्य स्वरूप रहता हे ज्ञान स्वरूप नदीं । 

इस मतम ये दूपण है--ज्ञानसे भिन्न चेतन्य कोड वस्तु नदीं ह । चैतन्य ज्ञान बुद्धि 
आदि पयौयवा्ची ई इनमे अ्थमेद्‌ नदी द्वै । स तथा पर पदार्था जानना चेतन्यका 
स्वरूप है । यदि प्वेतन्य अपने स्वरूप तथा पर पदार्थो नदीं जानता तो वह गघेके सींगकी 
तरद्‌ असत्‌ दी हो जायगा । निराकार अ्थौत्‌ ज्ञेयको न जानने वाठ चेतन्यकी कोई 
सत्ता नदी हे । 

(२) वेशेपिक-बुद्धि, सुख, दख, इच्छा, द्वेष, भ्रयन्न, वर्म, अधमं ओर संस्कार इन 
आत्मके नव विशेष ग्णोके अत्यन्त उच्छेद्‌ दोनेको मोच्त कहते ह । ये विदोपगुण आमा 
छनौर मनके संयोगसे उत्पन्न द्योते दे । चूकिं मोक्षमे आत्माका मनसे संयोग नदीं 
रहता अतः इन गुर्णोका अच्यन्त उच्छेद्‌ हो जाता दै-- 

ध 
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इस मते सवसरे बड़ा दूषण यह्‌ ह कि--यदि आत्माके चुद्धि आदि विशेष गुण 
नष्ट हो जाते ह तो आत्माका स्वरूप दी च्या चता है १ अपने विशेष कन्षणोंसे रदित वस्त॒ 
अवस्तु दी हो जायगी । 

(३ ) बोद्ध मानते दै कि--जिश्च भकार तर्के न रहनेसे दीपक बुभ जाता है 
उसी अकार रागस्तेहके ्षय हो जानेसे आत्मा-ज्ञानसन्तानका शान्त हो जाना मोक हैः । 

इनकी यह्‌ प्रदीपनिवौणकी तरह आत्मनिवौणकी कल्पना भी उचित नदीं है । 
कारण आत्माका अत्यन्त अभाव नदीं दो सकता, वह्‌ सत्‌ पदार्थं ह । 

मोक्षे कारणोके विषयन्ने भी विवाद है- 


नेयायिक आदि ज्ञानको दी मोक्ष कारण मानते हैः इनके मतम चारिका उपयोग 
तच्त्वज्ञानकी पूणेतामें होता ह । कोई श्रद्धान माच्रसे मोक्षकी भाप्ति मानते ह । मीमांसक 
क्रियाकाण्डरूप ष्वारिच्रसे मोक्षकी राधि स्वीकार करते हैँ । किन्तु जिसप्रकार रोगी ओषधिके 
ज्ञानमान्रसे या ज्ञानशुल्य दहो जिख किसी दवाके पीलेनेमाच्रसे अथवा रुचि या 
विश्वास रदित हो मात्र दवाके ज्ञान या उपयोगमाच्रसे नीरोग नही ह्यो सकता उसी प्रकार 
अकेले अद्धान, ज्ञान या चारित्रसे अवरोगका विनाश नदीं द्यो सकता । देखो- 

लंगङ़ेको इष्टदेराका ज्ञान है पर क्रिया न होनेसे उसका ज्ञान उसी तरह व्यथं है 
जिसभ्रकार अन्धेकी च्या ज्ञानदल्य दोने से । श्रद्धानरदित व्यक्तिका ज्ञान ओर 
चासि दोनों दी कार्यकारी नदीं दै! अतः भद्धान, ज्ञान ओर चारित्र तीनों मिलकर 
ही कार्यकारी ह| 

मोश्चमागे क्या है ? 

९ [+ © 
सम्यग्दशैनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः ॥ १२ ॥ 


सम्यग्द शेन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारि तीनों मिखकर दी मोक्ष का मागं है । 

मोक्षोपयोगी "तत्त्वोके घरति दद्‌ विन्वास करना सम्यग्द्येन है । त््त्वोका संशयः 
विपयेय ओर अनिश्िततासे रहित यथावत्‌ ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । संसारको बढ़निवाली 
क्रियाञ्नोसे विरक्त तन्त्वज्ञानीका क्मोका आखव करनेवाखी क्रियाओंसे विरत होना 
सम्यक्‌ चारित्र है । 

इस सूत्रम “सम्यक? रब्दका सम्बन्ध देन; ज्ञान ओौर चारित्रसे कर लेना चादिए । 

सम्यग्ददौनका स्वरूप- 

तत्वार्थ्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्भके अपने स्वरूपको तन्व कहते है । तच्त्वाथं अथौत्‌ पदार्थोके यथावत्‌ स्वरूपकी 
श्रद्धा या रुचिकतो सम्यग्दशेन कदते है । 

अथं शव्द्के भरयोजन, वाच्य, धन, देतु, विषय, अकार, वस्तु, द्रव्य आदि अनेक 
अथं ददते ह । इनमें पदार्थं अथं ङेना चाहिए धन आदि नदीं । 

दन दाव्दका प्रसिद्ध अर्थं देखना दै, णिर्‌ भी ददौन राब्द्‌ जिस 'टशिर्‌? धातुसे 
चना द उसके अनेक अर्थं होते है, अतः मोक्षमार्ग प्रकरण दोनेसे यदो देखना अथं न 
ठेकर रुचि करना, टद्‌ विश्वास करना अर्थ ठेना चाददिए । यदि देखना अथं किया जायगा 
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तो देखना तो सभी आंखवाले भ्राणिर्योको होता है अतः समीके सम्यग्दरन मानना होगा । 
देखना मान मोक्षका मागे नदीं हौ सकता । 


सम्यग्दोन दो म्रकारका दै-एक सराग सम्यग्द््ोन ओर दूसरा वीतराग सम्यग्दरोन । 


भरखस संवेग अनुकम्पा आर आस्िच्यसे पदिचाना जानेवाला सम्यग्ददान सराग 
सम्यम्द्ँन हैः । रागादि दोर्षोके उपक्षमको भ्रराम कते दह । विविध दुःखमय संसारसे 
डरना संवेग द । प्राणिमाचके दुःख दूर करनेकी इच्छसे चित्तका दयामय दोना अञु- 
कम्पा है । देव, शाख, त्रत ओर त्त्वा दृद्प्रतीतिको आस्तिक्य कहते है । बीवराग 
सम्यग्दरन आत्मविशुद्धि रूप होता ड । 


सम्यग्दर्नकी उत्पत्तिके भरकार-- 
तन्निसगौदधिगमाद्वा ॥ २ ॥ 


यह्‌ सभ्यग्ददौन स्वभावसे अथीत्‌ परोपदेदाके विना ओर अधिगमसे अथौत्‌ 
परोपदेशसे उत्पन्न होता है । 


शंका-निसर्गज सम्यग्दद्यँनमे भी अर्थीधिगम तो अवश्य दी रहता है क्योंकि पदा्थकि 
के ज्ञान हुए बिना श्रद्धान केसा ? तब इन दोनों सम्यग्ददोनो मे वास्तविक सेद्‌ क्या ह ? 


समाधान--दोनों दी सम्यग्ददौनोमे अन्तरद् कारण ददनमोह क्मेका उपरम या 
क्षयोपश्षम समान है । इस अन्तरङ्ग कारणकी समानता रहनेपर भी जो सम्यग्द्दौन 
शुःूपदेदाके बिना उपन्न हो वह निसर्गज कदा जातादहे, जो गुरूपदेशसे हो बह 
अधिगमज । निसर्मज सम्यण्दर्शनमे भी प्रायः गुरूपदे श अपेक्षित रहता दै पर उसे स्वाभाविक 
इसछिए कहते ददै कि उसके लिए रुरंको विशोष प्रयनन नदीं करना पड़ता सदज दी शिष्यको 
खम्यग्ददोन ज्योति भप्त हो जाती है । 


रंका-“नो पिरे कहा जाता दै उसीका विधान या निषेध होता है” यहः व्याकरण 
ए.) ४ 
का मरसिद्ध नियम है । अतः इस सूत्रम 'तत्‌? पद्‌ न भी दिया जाय फिर भी पूैसच्से 
'सम्यग्द्दौनः का सम्बन्ध लुङ्‌ ही जाता है तव इस सूच में तत्‌ः पद्‌ क्या दिया गया ह ? 
खमाधान--जिस प्रकार सम्यग्दर्शन शब्द पूर्ववत ड उसी भकार मोक्षमागं ब्द भी 
पू्व॑बतीं है । मोक्तमागं प्रधान है । अतः “'समीपवतिंयोमे भी प्रधान वख्वान्‌ होता दै" इस 
नियमके अचुस्रार इस सूघ्रमे मोक्चमार्गंका सम्बन्ध जड सकता दे । इस दोपको दूर 
करनेके लिए ओर सम्यग्दरनका सम्बन्ध जोड़नेके लिए इस सूत्रमे "तत्‌? पद्‌ दिया गया ह । 
तच्च च्या हे- 
धसंबरनिजर © 
जीवाजीवाखधवन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तस्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवं अजीव भाखयव वन्ध संवर निर्जरा ओर मोक्ष य सात्त तत्त्व द्ध । 
भिखमे ज्ञान-दशनादि्प चेतना पायी जाय वह्‌ जीव इ । जिसमे चेतना नद्धो वह्‌ 
अजीद दै । कमे आनि को आखव कते ह । आए हए कर्मोका श्यात्मग्रदे शसि सम्बन्ध 
दोना बन्ध है कर्मोकि आनेक्तो राना संचर ह । पूं सचित कमा व्वमरः कय होना 
निर्जरा ड । समस्त कर्मोका पूणंसूपसे आत्मासे एरथक्‌ होना मोक्ष है । 
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संसार ओर मोक्ष जीवके ही होते है अतः सर्वप्रथम जीव तन्तव कदा दै ! जीव 
अजीवके निमित्तसे दी संसार या सोश्च पयौयको प्राप्त होता है अतः जीवके वाद्‌ 
अजीव का कथन किया है 1 जीव आर अजीवके निमित्तसे दी आखव द्योता ड अतः 
इसके बाद आस्रव तथा आस्रवके बाद बन्ध होता है अत्तः उसके वाद्‌ बन्धका निर्देश 
करिया हे । बन्ध को रोकनेवाखा संवर होता है अतः बन्ध के बाद्‌ संवर तथा जिसने आगामी 
कर्मोका संवर कर ल्या है उसीके संचित कर्मक निजया होती दहै इसलिए उसके 
अनन्तर निजंराका कथन किया गया है । सवके अन्तमे सोक्ष पराप्त होता है अतः सोक्षकां 
निर्देश अन्तमे किया गया है 

पुण्य ओर पापका आस्लव योर बन्ध तत्त्वम अन्तम्पैव हो जाता दहै अतः उन्हे 
प्रथक्‌ न्दी कदा है 

म्रश्न-आखव बन्ध संवर निर्जरा खोर सोश्च ये पांच तत्त्व द्रव्य ओौर भावरूप 
होते है । उनम द्रव्यशूप ॒त्वोका अजीवमे तथा भावरूप तन्त्वोका जीये अन्तभौव 
किया जा सकता हे, अतः दो ही तत्त्व कहना चाहिए ? - 

उन्तर-इस मोक्षशास्लमे मोक्ष तो प्रधान दै अतः उसे तो अवश्य कहना ही दोगा । 
सोश्च संसारुपूर्वंक होता है । अतः संसारका कारण बन्ध ओर आखव भी कहने चादिषए, 
इसी तरह सोक्षके कारण संवर अौर निर्जरा भी । तास्पयं यह कि प्रधान कार्यं संसार ओर 
मोत्त तथा उनके भ्रधान कारण आखव बन्ध ओर संवर निजेराका कथन किया गया हैः । सवर 
ओर निजंराका फल मोक्ष दैः तथा आखव ओर बन्धका फल संसार ! यद्यपि संसार ओर मोक्ष 
मे आस्नवादि चारोका अन्तभीव किया जा सकता है फिर भी जिस प्रकार श्चतरिय आए हे, 
चुरबमौ भी" इस वाक्यम सामान्य क्षत्रिर्योमे अन्तभू त शूरवमौका प्रथक्‌ कथन विशेष 
प्रयोजनसे किया जाता दैः उसी प्रकार विदेष भयोज्ञनके क्िए दी आसखवादिक तर्््वोका 
भिन्न भिन्न रूपसे कथन किया दहे) 

प्रश्न-जीवादिक सात द्रव्यवाची ह तथा तत्त्वशब्द्‌ भाववाची दहै अतः इनमे 
च्याकरणसास्चके नियमाञ्ुसार एका्थंश्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नदह बन सकता 

उन्तर-द्रव्य ओर भावस अभेद है अतः दोनों एका्थंभरतिपादक हो सकते दः । 
अथवा जीवादिकम तत्त्वरूप भावका रोप करके सामानाधिकरण्य बन जाता है। 

सामानाधिकरण्य होने पर भी मोत दाच्द्‌ पुल्लिग तथा तत्त्वाच्द्‌ नपुंसकङिग वना रह 

सकता है । क्योकि वहूतसे शब्द अजहल्लिङ्ग अथौत्‌ अपने लिञ्ञको न दछोड़्नेवलटे दते 
दै! इसी तरह वचनमेद भी दो जाता है । 'सखम्यग्दशेनङ्ञानचारि्ाणि भोक्षमागेः" इस 
्रथमस्त्रमे भी इसी तरह सामाधिकरण्य वन जाता हे । 

दाञद्ञ्यवहार जिन अनेक निमिन्तोँसे होता दै, उन प्रकासेको कदते है-- 


नामस्थापनद्रव्यभावचतस्तन्न्यासः । ५ ॥ 


नाम स्थापना द्रव्य ओर भावस सम्यग्दसनादि ओर जीवादि पदार्थोक्ता व्यवहारके 
लिए विभाग या निक्षेप ( रष्टिके सामने रखना ) दोता है । 

शव्दकी प्रवृत्ति द्रव्य क्रिया जातिं चौर गुणके निमिन्तसे देखी जाती है । जेसे 
उवित्थ-ट्कड़ीके शगमे काघठद्रन्यक्ो निमित्त केकर श्रगदव्दका भ्रयोग होता है । करने- 
चाङेको कर्ती कना क्रियानिसिन्तक दै । दविजत्व जातिके निमित्तसे दोनेवाला 
दिजव्यवदार जातिनिमित्तक दै! फीके खालगुणक्े निसित्तसे दौनेवादा पाटर्न्यवहयार 
गुणनिमित्तक ह । दाव्दके इन द्रव्यं गुणादि भ्रवर्तिनिभित्तोकी पेक्षा न करके ज्यवयारके 
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डिए अपनी इच्छाञसार नाम रख केना नाम निक्षेप है। जैसे किसी ठ्ड्केकी 
गजराज यह्‌ संज्ञा | 

खकड़ीभे खोदे गए, सूतसे काद गए, गोबर आदिसे लीपे गण वस्तुके आकारे 
ध्यह्‌ बही है” इस प्रकार्की स्थापना तदाकारस्थापना हैः । सतरंजके अतदाकार स॒हरयेमे 
हाथी घोडा आदिशी कल्पना अतदाकारस्थापंना है । 

जो रुणवाखा था, है तथा रहेगा बह द्रव्य है । 

घतंमान पथीयवाला द्रव्य दी भाव करता दै । 

जेसे-जीवनगुणकी अपेक्षके बिना जिस किसी पदाथंको जीव कहना नामजीव ह ! 
उस आकारवारे या उस आकारसे रहित पदा्थमे उस जीवकी कल्पना स्थापना- 
जीव है । जेसे हाथी घोड़ेके आ।कारवाछे चिलनों को या शतरंजके सुदरोंको हाथी घोड्‌। 
कहना । जीयदगख् को जाननेवाला किन्तु वतेमानमे उसमे उपयुक्त न रदनेवाला आत्मा 
स्रागमद्रल्यजीव है । ज्ञाताका शरीर, कम॑, नोकमे आदि नोच्ागमद्रव्यजीव है । सामान्य- 
रूपसे नोजआगसमद्रव्यजगव नदी है क्योकि कोह अजीव जीव नहीं बनता । पयीयकी चिस 
नोञगमद्रग्यजीवकी कल्पना हो सकती है । जेसे कोर मयुष्य मरकर देव दोनेवाखा है 
उसे चाज भी माधिनोभागमद्रन्यदेव कह सकते दै । अथवा जो आज जीवशाख्चको 
नदीं जानता पर आगे जानेगा बह भो भाविनोच्ागमद्रव्यजीव कदा जा सकता हैः । 

जीवचाख्को जानकर उसमें उपयुक्त आत्मा आगमभावजीव हैः । जीवन पयीयसे 
युक्त आत्मा नोजआगमभावजीव है । 

इस तरद्‌ अनेक भकारके जीर्वोमेसे चभ्रस्तुत जीवोको द्योडकर प्रकतजीवको 
पटिचाननेके छिए निक्षेपकी आवश्यकता है । तासयं यकि दमे किस समय कौनसा जीव 
अपेक्चित है यह समञ्चना निक्षेपका प्रयोजन है । जेसे जब बच्चा शेरके खिए रोर्दा 
हो तब स्थापना शोरकी आवश्यकता है । शेरसिंह पुकारनेपर शोरसिह नामवाले व्यक्तिकी 
आवश्यकता है । आदि । 


(नामस्थापनाद्रन्यभावतो न्यासः” इतना टी सूत्र बनानेसे भधानभूत सम्य्दशैना- 


दिका ्ी अदण दोता अतः ्रधानसरूत सम्यग्दोेनादिं तथा उनके विपयञूत जीवादि 
सभीका संमरह करनेके किर खालतौरसे खवं संग्राहक पतत्‌ शब्द दे दिया है । 


नामादिनिक्षेपके विषयभूत जीवादि पदार्थो को जानने का उपाय वतरते ह-- 


्रमाणनयेरथिगमः | ६ ॥ 


भ्रमाण ओर नयके द्वारा जीवादिपदार्थोका ज्ञान होता भ्रमाण स्वरार्थं ओर 
परार्थके सेदसे दो भकारका दै । श्रुत स्वाथं ओर पराथं दोनों प्रकारका है। अन्य प्रमाण 
स्वार्थ दी हैः । ज्ञानात्मकको स्वार्थं तथा वन्वनात्मक को पराथे कहते हँ । नय वचन- 
विकल्प॑रूप होते है । 

सूत्रम नय शब्दको अल्पस्वरवाखा होनेसे प्रमाण ाठ्द्के पदे कटना चाहिए या 
लेकिन नयकी अपेश्छा प्रमाण पूज्य हैः अतः भमाण रच्द॒पष्देले कदय गया है । नयकर 
अयेष्छा प्रमाण पूज्य इसच्यि है कि ममाणकरे द्वारा जाने गये पदार्थोकरि एक देशको दी 
नयं जानता ह 1 प्रमाण सम्पूर्णं पदार्थंको जानता है ! नय पदार्थे एकदेरा को जानता हे । 
ममाण सकरदेदी द्योता है र नय विकलादेी । नय दो अकारक दै एक द्रग्यार्थिक 
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तथा दुस्तरा पयोयार्थिका भावनिक्षेप पयोयार्थिक नयका विषय है तथा शेष द्र्यार्थिक नयक । 
चारों दी निक्षेप ममाणके विषय होते है इसीङिए भमाण सकरादेरी कदखाता है । 
जीवादिनपदर्थोके अधिगमके उपायान्तरको बतरते है-- 


निर्दशस्वाभित्वस्षाधनाधिकरणस्थिति विधानतः ॥ ७ ॥ 


निर्दे, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान इनके द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थोका ज्ञान होता दै । स्वरूपमाच्का कना निर्देश है ।! अधिकारीका नाम वत्तखाना 
स्वामित्व ह । उत्पत्तिके कारणको साधन कहते दँ । आधार अधिकरण दै । कारके म्रमाणको 
स्थिति कहते दैः । भेद का नाम विधान दै । 

जेते सम्यग्ददौनमे--तत्तवार्थश्रद्धानको सम्यग्दरोन क्ते है यह्‌ निर्देश इया । 
सामान्यसे सम्यम्ददौनका स्वामी जीव दहै। विदोषरूपसे चौदह मा्गणार्मोकी अपेक्षा 
सम्यग्दशंनके स्वामीका वणेन इस प्रकार हदै- 

नरकगतिमें सातो दी नरकोमिं पयौीप्तक नारकियोंके दो सम्यग्द्‌ सन होते है ओपरमिकः 
चमर क्षायोपरामिक । अथम्‌ नरकनन पयीप्तक ओर अपयीप्तक दोनोँके क्षायिक अर श्वायोप- 
शमभिक सम्यग्दरौन होते दै । जिस जीवने पद्दिरे नरक आयुका बन्ध कर छखिया है वह्‌ जीव 
वाद्में क्षायिक या श्छायोपद्मिक सम्यण्द्शेन युक्त दोनेपर प्रथम नरकमं ही उन्न होगा 
द्वितीयादि नरको नदी, अतः घ्रथम न॑रक्रमे अपयोप्त अवस्थामे भी सम्यग्दर्सन दो सकता है । 

अश्न-श्चायोपकामिक सम्यम्दशंनयुक्त जीव ति्यंच्व, मचुष्य ओर नरकमें उत्पन्न 
नदीं दोता है अतः अपयौप्रक नारक आदिक वेदकसम्यक्त्व कैसे बनेगा ¢ 

उत्तर-नरकादि आयुका बन्ध दोनेके बाद्‌ जिस जीवने द्येन मोहका क्षपण प्रारंभ 
किया है वह्‌ वेद्कसम्थक्तवी जोव नरक आदिं जाकर क्षपणकी समाति करेगा! अतः 
नरक ओर तिर्यैच्गतिमे अपेयीत्त दशाम भी क्षायोपशमिक सम्यग्द्र॑न हो सकता है । 

तियैच्वगतिमे ओपशमिक सम्यग्ददन पयाप्तकोके दी होता है । क्षायिक ओर श्छायोप- 
खामिक सम्यग्ददोन पयौप्तक ओर अपयौक्क दोनोके दी होते । ति्य॑च्विनीङे क्षायिक 
सम्यददीन नदीं होता! क्योकि कर्मभूमिज मुष्य दी दन मोहक, श्पणका भ्रारंभक 
होता हैः ओर श्चपणके भारंभ काले पद्िरे तिर्य॑च्र आयु का बन्ध हयो जानेपर मी मोगभूमिमें 
तिचच दी दोगा तिर्य॑च्चिनी नदीं । 

कटा भी है--“कर्मभूमिभें उत्पन्न दोनेवाखा मचुष्य ही केवखीके पादमूलमें दशेनमोहके 
क्षपणका भ्रारंभक् होता है, किन्तु क्षेपण की समाधि चारों -गतिर्योभिं हो सकती दै 1" 

ओपरामिक ओर क्षायोपरामिक सम्यग्द्रौन पीक तियेच्चिनीके ही होते द 
अपयौप्रकके नदीं । 

मचुष्यगतिमे क्षायिक ओर क्षायोपदमिक सम्यग्दरन पयीप्तक ओर अप्याप्तक दोनों 
ग्रकारके मलुरष्यो को द्योता हे । ओौपदाभिक पयौप्कोकेदी द्योता है अपयौप्रकोके नदीं । 
पयीप् मञुऽ्यणीके दी तीनों सम्यग्दरौन होते है अपयौप्तकके नदी । मचुष्यिणीके त्तायिक 
सम्यग्द्दौन भाववेद्‌ं की अपेक्षा वतलखाया दै । 

` देवगतिमें पयीघ्रक जौर अपयीप्रक देवोंॐ तीनों दी सम्यग्दशन होते दै । 

अश्न-अपयौप्रक देवों उपदाम सम्यग्ददन कसे दो सकता दै स्स्योकि उपदाम 

सखम्यग्ददन युक्त भ्राणीका मरण नदीं होता ? 
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॥ उत्तर-मिथ्यात्वपूेक उपरमसम्यग्ददोनयुक्त भराणीका मरण नदी दोता किन्तु वेदक- 
क उपदामसम्यग्दशनयुक्तं भ्राणीका तो मरण होता द । क्योंकि वेद्क पू्ंक उपकामसम्य- 
ग्दशेनयुक्त जीव श्रेणीका आरोहण करता दै ओर श्रेण्यारोद्णके समय चारित्रमोदके 
उपामके साथ मरण होनेपर अपयीघ्क देरवोे भी उपशम सम्यग्ददान होता दे । 

चिशेष-भवनवासी, व्यन्तर अर अयोतिषी देव तथा देवियोंके क्षायिक नदी होता । 
सोधम ओर एेशान कल्पवासी देविये भी त्तायिक नदीं होता । सौधम ओर देशान 
कल्पवासी पयीपर देचियोके दी उपरास आर क्षायोपशमिक सम्यग्वरन होता दै । 

इन्द्रियोकी अपेक्षासे संज्ञी पञ्चेन्द्रियके तीनां सम्यग्दर्दन दोते इ । पएकेन्दियसे 
'चतुरिन्द्रिय पर्यन्त कोई सम्यग्दशेन नदीं होता । 

कायकी अपेक्षा चसकायिकेके तीनों दी सम्यग्दरौन ददोते है। स्थावस्कायिकके 
एक भी नदीं । 

योगकी अपेश्चा तीनों योगवाछे जोवोके तीनों दी सम्यग्दर्शन दोते दै । अयोगियोंरे 
क्षायिक दी होता हे । 

वेदकी अपेश्चा तीनों वेदम तीनों दी सम्यग्ददोन दोते है । अवेद अवस्थाने ओप- 
ङामिक ओर क्षायिक होता है । 

कवाय की अपेक्षा चासें कषार्योमिं तीनों हो सम्यग्ददोन होते है । अकपाय श्वध्यामें 
ओपराभिक ओर क्षायिक होते डँ । 

ज्ञानकी अयेक्षा मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपर्ययज्ञानि्योंके तीनां दी सम्यग्द्शन 
दोते है । केवरीक क्षायिक दी होता दै । 

संयमकी अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें तीनों दी होते द । परिदार- 
विशुद्धि संयमे वेदक ओर क्षायिक दी होत ह । 

म्रशन-परिहारविशुद्धि संयममे उपशमसम्यग्दरान क्यों नदय होता ? 

उत्तर-मनःपर्यय, परिहार विशुद्धि, ओौपरमिकसम्यक्त्व ओर आहदारकच्छद्धि इनमेसे 
एकक होनेपर अन्य तीन नदी होते । विशेष यद्‌ दै किं मनःपर्ययके साथ मिथ्यात्वपूर्ंक 
जओपशभिकका निपेध है वेदकपूर्वंक का नहीं । कदा भी हे- 

““मनःपर्यय, परिदयारविश्द्धि, उपश्चमसम्यक्त्व ओौर आदारक-आदारकमिश्र इनमसे 
एकके होनेपर दोष नदीं होते ।” 

सूच्ससाम्पराय ओर यथाख्यातसंयममे ओपरमिक ओौर क्षायिक दोता दं । संय- 
तासंयत ओर असंयतं क तीनों दी सम्यग्दोन दोते ह । व 
~ दुदशेनकी अपेक्षा चश्चुःद््॑न, अचश्चुःदशन ओर अव तीनों दी दते । 
केबठ्द्रेनमे क्षायिकदी होता है । 

ठेश्याकी अयेश्चा छट लेश्यारमि तीनों दी दोते ह । अलेश्यावस्थामे क्षायिक दी । 

मव्यखकी पेक्षा भ्व्योके तीनों दी होते द । अभव्योकि एक मी नदह । 

सम्यक्रत्वकी अपेश्चासे अपनी-अपनी अयेश्चा तीनों सम्यग्द्दोन दोते दं । 

„ संज्ञाकी अपेष्ठा संक्ञियोके तीनों दी दोते दै । असं्ञियोके एक भी नदा । सना 

ओर असंज्ञी दोनों अवस्थाश्रोसे जो रदित हँ उनके क्षायिक दी दोता ६ 1 धिः 
आदारकी अपेश्च। आदारकोके भी तीनों दी योते दै । छद्यस्य _अनादार्कौक भी 

तीनों ही सम्यण्ददौन दते है! सयुद्धात्राप्तकेवरीके श्चायिक दी द्योता द । स 
साधनके दो मेद्‌ है-अभ्यन्तर ओर वाह्य । सम्यम्दरेनका अन्तरः सावन दशानना 

का उपरम, चतय अथवा श्चयोपदयम द 1 वाद्यसाधन प्रथमः, द्वितीच अर दूताय नर्म 
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जातिस्मरण, धर्म्॑नवण ओौर वेदेनाका अचुमव द । चतुर्थं नरकसे सप्तम नरकपर्यन्त 
जातिस्मरण ओर वेदनाका अद्ुभव ये दो सम्यण्ददनके बाह्य साधन है -। तिर्यञ्च ओर 
मलुष्योकि जातिस्मरण, ध्ृश्रयण रौर वेदनाका अनुभव ये वाह्य साधन्‌ दः 1 सौधम स्व्गसे 
सदखार स्वगं पयन्तके देर्बोके जातिस्मरण, ध्ेश्रचण, जिनमदहिमदर्दौन रौर देवद्धिद्दन 
ये चार साधन द । आनत, भाणत्‌, जरण अर अच्युत कल्पवासी देवोके देवरधिददयनके 
विना तीन दी साधन दँ । नवभ्ैवेयकवासी देर्वोके जातिस्मरण ओर घर्मश्रचणये दोही 
साधन्‌ है| 

अश्न-म्रेवयकवासी देव अहभिन्द्र होते हैः अतः उनके धर्मश्रवण कैसे हो सकता है ! 

उन्तर-कोईै सम्यग्दृष्टि जीव तच्त्व्चची या शाख्चका मनन करता है, वरहो उपस्थित 
दूसरा जीव उख चचौसे सम्यग्दरौनको भ्राप्त कर ठेता है । अथवा माण, नय ओर निक्षेप 
की अपेक्षा वदो ततत्व्वचौ नहीं होती किन्तु सामान्यरूपसे तखवि्ार तो होता दी है) 
अतः प्रेवेयकमे सी धर्मश्रवण संभव है । 

अलुदिक्ञ ओर असुत्तरविभानवासी देव सम्यग्दरौनसहित दी उन्न होते दै । 

अधिकरण दो भकारकां दहै- अभ्यन्तर ओर वाह्य । सम्यग्द्दानका अभ्यन्तर 
अधिकरण आत्मा दी है । बाह्य अधिकरण लखोकनाडी (अरसनाली) ह । जीव, पुद्रख, धमे, 
अधस, कारु ओर आकाडका अधिकरण निश्च यनयसे स्वप्रदेरा दी ह ओर व्यवद्ारनयसे 
आकारा अधिकरण ह । जीवका शरीर अौर कषे आदि आधार है । 

चट पटादि पुद्ररोका भूमि आदि आधारं है । अपने गुण ओर पयोर्योका आधार 
द्रव्य होता हे 1 स्थितिके दो भेद है- उच्छृष्ट अर जघन्य] उपशम सखम्यग्दरोनकी उल्छृष्ट ओर 
जघन्य स्थिति अन्सुंहूते है । श्वायिक सम्यग्दशेनकी संसारी जीघकी जघन्य स्थिति अन्त- 
संहृतं हे उत्कृष्ट स्थिति खाट वषं ओर अन्तसहूतं कम दो पूर्वैकोरि सहित तेतीस सागर है । 
यह इस प्रकार दै- कोई मयुष्य कमैभूमिमें प्वंकोटि आयुवाखा उत्पन्न हुजा ओर 
गर्थसे आठ वषंके वाद्‌ अन्तयहूतेमे दरोन मोहकर क्षपण करे सम्यग्दृष्टि होकर सवोथंसिद्धिमे 
तेतीस सागरकी आयु ठेकर उसन्न हु । पूनः पूर्वकोटि आयुवाख मदुष्य होकर कमैश्चय 
करके मोक्ष प्राप्तकर लेता है । 

सक्त जीवकी क्षायिक सग्यग्द्दोनकी स्थिति सादि ओर अनन्त ड 1 

क्षायोपशमिक सम्यग्द्षेनकी जघन्यस्थिति अन्तसुहूतें दे । उच्छृषट स्थिति ६६ सागर है। 

प्रशन-&& सागर स्थिति केसे होती है ९ 

उत्तर-सौधर्मं स्वर्मञने २ सागर शक्रे १६ सागर, दतारमे १८ सागर, अर अष्टम मेवेयकमे 

३० सागर इस भ्रकार ६€ सागर होते है 1 अथवा सौध स्वम दो बार उत्पन्न होनेसे ४ 
सागर, सनत्छमारमे ७ सागर, ज्ये १० सागर, कान्ते १४ सागर आर नवम भरैवेयकमे 
२९१ सागर इस प्रकार &६ सागर होते दै । स्वगेकी आयुके अन्तिम सागरमेंसे मलुष्यायु 
कम कर छेनी चाहिए क्यों कि स्वर्मसे च्युत होकर मनुष्य होता है, पुनः स्वगं जाता दै । 
अतः ६६ सागर से अधिक स्थिति नदी दोती । 

विधान-सामान्यसे सम्यग्ददोन एक दी दै । विशेषसे निखगेज ओर अधिगसजके 
मेदसे दो भ्रकारका दै 1 उपरम, श्वय ओर श्चयोपरामके भेदसे उसके तीन सेद्‌ हं । 

आज्ञा, माग, उपदेश, सूच, वीज, संक्षेप,विस्तार अर्थं, अवगाढ ओर परमावगाढके 
भेद से खम्यग्द्शनके दश मेद्‌ भी द्योते द । इनका स्वरूप इस प्रकार दै- 
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राखाभ्यासके चिना वीतरागकी आज्ञासे दी जो श्रद्धान होता है वह. ाज्ञासम्यक्ट्व 
है । दरानमोहके उपरम दहोनेसे शाखराभ्यासके विना दी मोष्षमामे श्रद्धान होना मागे- 
सम्यक्त्व है । तीर्थकर आदि श्रेष्ठ पुरु्षोकि चरित्रश्रवणसे उत्पन्न इए श्रद्धानको उपदेशा- 
सम्यक्त्व कहते ह ! आचार सूत्र को सुननेसे जो श्रद्धान होता है वह सू्रसम्यक्त्व दै । 
गणितमे बवराये हए बीजाक्चोके हारा करणाजुयोगके गहन पवार्थोका श्रद्धान हो जाना बीज 
सम्यक्स है । तन्त्वोका संक्षिप्त ज्ञान दोने पर भी तत्त्वम रुचि दोना संक्षेपसम्यक्र दै । 
द्रादशंगको सुनकर जो श्रद्धान उतपन्न होता दै उसको विस्तारसम्यक्त्व कहते हँ । किंसी 
पदार्थ॑कर देखने या अलुभव करनेसे दोनेवाठे श्रद्धानका नाम अथंखम्यक्स्व है । बारह अज्ञ 
ओर अङ्ग बाह्य इस प्रकार सम्पूणं श्रुतका पारगामी होनेपर जो श्रद्धान दता है वह अवगाठ- 
सम्यक्त्व है । केवखीके केवरज्ञानसे जने हए पदार्थों श्रद्धानका नाम परमावगाद्- 
सम्यक्त्व है । 


सम्यग्ददयौनके प्ररूपक शब्द्‌ संख्यात है अतः संख्यात मेद भी होते दै । श्रद्धान 
करनेवाङे ओर श्रद्धेयके भेदसे असंख्यात ओर अनन्तमेद भी होते दै । 

प्रशन-असंख्यात अर अनन्तभेद्‌ कसे होते हैः ? 

उत्तर-श्रद्धान करनेवाछोके असंख्यात ओर अनन्त भी भेद होते है श्योर शद्धेय 
पदार्थंके भी उतने दी मेद होते दै क्योकि श्रद्धेय पदार्थं श्रद्धाताे विपय होते द| 
अतः विषय च्नौर विषयी अथवा श्रद्धाता चओौर श्रद्धेय के भेदसे असंख्यात ओर अनन्त 
भेद दो सकते दै । 


जीवादि पदार्थोकि अधिगमके उपायान्तर को बतखाते है- 
सत्सङ्कघाक्षेत्रस्पशनकारान्तरभावाल्पबहुत्वेथ ॥ < ॥ 


सत्‌ शच्दके साधु, अर्चित, प्रशस्त, सत्य ओर अस्तित्व इस प्रकार कई अर्थं हे । 
उनमे से यदो सत्रा अथं अस्तित्व दै 1 संख्या भेद को कहते दैः । निवासका नाम 
क्षेत्र दै । वतेमानकाखवरतीं निवासको क्षेत्र कहते दँ । चिकाटखवर्तीं श्षेत्नरको स्पदौन कहते 
हे । सुख्य ओर व्यवहारके भेदसे कारू दो प्रकारका है । विरहकाख्को न्तर कहते दैः । 
ओपशभिकादि परिणामोको भाव कते हः । एक दृसरेकी अयेक्ष। विशेष ज्ञानको अल्प- 
वहुत्व कहते है 


सूत्रमे आया हुजा "च शाब्द सञुचयार्थंक है अथौत्‌ चदाब्द का तात्पय हे कि 
केव भमाण, नय ओर निर्देश आदिके द्वारा ही जीव आदिका अधिगम नदीं दोता किन्तु 
सत्तंख्या आदिके द्वारा भी अधिगम होता है । 


ययपि पूवसू्नमे कदे हुए निर्देश कव्दसे सत्का, विधानसे संख्या का, अधिकरणते 
षे मर स्पदोनका, स्थितिसे कालका म्रहण दो जाता दै । नामादि निक्षेपमे भावका भी महण 
दो चुका दे, फिर भी सत्‌ आदिका अहण विस्दृत अभिभ्रायवाले रि्योकी दष्िसे किया है । 
अव जीव द्रन्यमे सत्‌ आदिका वणन करते है- 


जीव चोदः गुणस्थानोमि पाये जाते दै । गुणस्थान इस अकार है --१ मिथ्याद्षटि 
्-सासादनसम्यग्टष्टि २ सम्यम्मिथ्यारृष्टि ४ असंयतसम्यग्ष्टि ५ देशसंयत € प्रमत्तसंयत 
+ 


३३८ तत्त्वाथेडत्ति हिन्दी-सार [ १८ 


७ अश्रमत्तसंयत < अपूवंकरण ९ अनिचरत्तिकरण १० सृच्छसाम्पराय १९ उपशान्तकषाय 
: १२ श्षीणकषाय १३ सयोगकेवङी १४ अयोगकेवखी । इन्‌ चौदह गुणस्थानमे जीरवोका 
वर्णन चौदह मार्गणार्ओंकी अपेक्षा क्रिया गया है । भार्मणा्ु ये है--१ गति २ इन्द्रिय 
३ काय योग ५ वेद्‌ € कषाय ७ ज्ञान ८ संयम ९ दशन १० केश्या ११ भव्यत्व १२ 
सम्यक्त्व १३ संज्ञा १४ आहार । 

सामान्यसे जीवमें मिथ्यादृष्टिसे अयोगकेवङीपर्यन्त सभी गुणस्थान पाये जाते दहै । 

विदेषसे गतिकौ अपेक्षा नरकगतिभे सातां ही नरको मिथ्यारष्टि आदि ४ गुण- 
स्थान होते हं । तियंच्वेगतिमे देशसंयत सदित ५ गुणस्थान है । मनुष्यगतिं १४ दी गुण- 
स्थान होते दहः । देवगतिमे आदिक ४ गुणस्थान होते दै । 

इन्द्रियकी अपेक्षा एकेन्द्ियसे चतुरिन्द्रियपयन्त प्रथम शुणस्थान दी होता दै । 
पच्चेन्दरिय़े १४ दी गुणस्थान होते हे । 

कायकी अपेश्चा प्रथिवी आदि स्थावरकायमे रथम गुणस्थान होता है । चसकायभें 
१४ हयी होते ह । । 

योगकी पेश्वा तीनों योर्गोमि सयोगकेबरीपर्यन्त गुणस्थान होते दै । अयोग 
अवस्थामे केवर अयोगकेवली शुणस्थान होता है 1 

वेदकी अपेक्षा तीनों बेदोमे अनिडृत्तिबादरपर्यन्त ९ गुणस्थान होते है । 

वेद्रदित जीर्वेकि अनिचरृत्तिवादरसे अयोगकेवरी पर्यन्त £ गुणस्थान होते हे । 


अनिच॒त्तिवाद्र शुणस्थानके £ भाग होते हँ । उनमेसे प्रथम ३ भागोंमें चेदकी निचत्ति 
न होनेसे वे सवेद है ओर अन्तके ३ भाग अवेद दैः । अतः अनिदन्तिकरण सवेद ओर अवेद 
दोनों प्रकारका दै । 


कषायश्टो अपेक्षा कोध, मान ओर मायामे अनिचत्तिवाद्र पर्यन्त ९ गुणस्थान 
होते द । खोभ कपायमे मिथ्यादषि आदि १० गुणस्थान होते ह । अकषाय अवस्थामें 
उपद्ान्त कषायस्रे अयोगकेवटी परेन्त ४ गुणस्थान होते है । 


ज्ञानकी अपेश्छा मति, कुश्चुत ओर कअवधिमें ग्रथम ओर द्वितीय गुणस्थान होते 
है । सम्यम्मिथ्याटष्टिके ज्ञान या अज्ञान नदीं होत्ता किन्तु अज्ञान सदित ज्ञान होता दै । कहा 
भी दै--मिश्में तीनं ज्ञान तीन अज्ञानसे मिभधित होते दै । इसलिये यदहोपर भिश्च गुणस्थान- 
का वर्णन नदी कियागयादै। मिश्रका व्णंन अज्ञान ब्ररूपणामेंदी किया गया दै क्योकि 
सम्यम्मिश्यारृष्िका ज्ञान यथाथ वस्तुको नदीं जानता है । 

मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानमे असं यतसम्यग्डष्िसे क्षीणकपायपर्यन्त ९ गुणस्थान 
होते द । मनःपर्ययज्ञानमे अरमतसरंयतसे श्चीणकपायपर्यन्त ७ गुणस्थान होते ह । केवठ- 
ज्ञानमरे सयोगक्रेवरी ओर अयोगकेवली ये दो गुणस्थान दते ह । 


संयम की चपेश्ठा सामायिक्र ओर छेदोपस्थापना संयममे प्रमत्त आदिं चारः गुणस्धान 
होते ह । परिदारचिद्ुद्धिसंयसमे प्रमत्त ओर अभ्रमत्त दा गुणस्थान दोते द । सृच्मसाम्पराय 
संयममे सृच्मसराम्पराय गुणस्थान दी दोता दै । यथाख्यात संयममे उपडान्तकपायसे अयाग- 
केवलीपर्यन्त ४ र णध्थान दते द । देशसंयममें पच्चम गुणस्थान दी द्योता द! असंयत 
अवस्थामे आदिके ४ गुण-स्थान दोते दं । 
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ददौनकी अपेक्षा चक्षु ओौर अच्वच्चदस्नमे आदि १२ गुणश्यान होते है । अवधि- 
दशेनमे असंयतसम्यग्दष्ठि आदि ९ गुणस्थान देते द । केवरूददोनमे अन्तके दो शुण- 
स्थान होते द । 

ठेश्याकी अपेक्षा कृष्ण, नीर ओर कापोत ठेश्यामें मिथ्याटषटि आदिं ४ गुणस्थान 
होते दँ । पीत भौर पद्य लेश्यामे आदिक ७ गुणस्थान होते है । शकक ऊेश्यामे दिके १३ 
शुणस्थान होते ह । १४ वो गुणस्थान लेश्यारदहित है । 


भव्यत्वकी अपश्च भरन्योके १४ ही गुणस्थान होते दैः । अभव्यके पदिद शुण- 
स्थानदी होता दै। 

सम्यक्त्वकी अपेता श्वायिकसम्यक्ल्वमे असंयतसम्यग्टष्टि आदि ११ गुणस्थान 
होते द । वेद्कसम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्टष्टि आदि ४ गुणस्थान होते है । ओौपरामिक 
सम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्ष्टि आदि ८ गुणस्थान होते ह । सासादनसम्यग्दणिके एक सासादन 
शाणस्थान दी होता ह । सम्यग्मिथ्यादष्ठिके सम्यम्मिथ्यारष्टि गुणस्थान दी होता है । मिभ्या- 
दष्टिके मिथ्यादृष्टि गुणस्थान दी होता है । 


संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञीके आदिसे १२ शुणस्थान होते हैः । असंज्ञीके अथम गुणस्थान 
दी होता दै । अन्तके दो गुणस्थानेमे संज्ञी ओर असंज्ञी व्यवहार नदीं होता । 

आदारकी चपेश्चा आहारकके आदिसे १३ गुणस्थान होते है । अनादहारकके 
विम्रहगतिमे मिथ्यादृष्टि, सासादनखम्यग्टष्ि योर असंयतसम्यग्दष्टि ये तीन गुणस्थान होते 
दै । सय॒द्धात करनेवाके सयोगकेवरी ओर अयोगकेवटी अनाहदारक दोते दै । सिद्ध 
शुणस्थान रहित होते द । 


संख्याप्ररूपणाका वणेन मी सामाम्य ओर विरोपकी अपेक्षा किया गया ड । 
सामान्यसे मिभ्यारृष्टि जीव अनन्तानन्त है. । सासाद्नसम्यग्टष्टि, सम्यम्मिभ्याररि, असयत- 
सम्यग्द्टि ओर देशसंयत पल्यके अ संख्यातवे भाग प्रमाण है । यह्‌ इस भ्रकार है--द्धितीय 
गणस्थानमे वाबन करोड़ ५५२००००००० दृतीयमे एक सो चार करोड़ १०४०००००००, 
चतुथमें सात सो करोड़ ७०००००००००, च्रौर पञ्चमगुणस्थानमे तेरह करोड़ १३००००००० 
संख्या दैः । कदा मी दै--देरविरतमे तेरह करोड, सासादनमे वागन करोड़, मिश्रमे एक सो 
चार करोड़ ओर असंयतमे सात सौ करोड़ जीषों की संख्या है । 

भरमत्तसं यत कोरिषरथक्ठ्व प्रमाण हः ] 

भ्रश्न-ष्रथक्स्व किसे कते है ¢ 

उत्तर-तीनसे चथिक ओौर नौसे कम संख्याको प्रथक्त्व कते हं । प्रमन्तसंयत 
जीचां की संख्या ५९३५८२०६ द । 

अभ्रमत्त संयत जीव सख्यात हं अथौत्‌ २५६९५१०३ इ । 


अपू्ंकरण, अनिचयत्तिकरण, सृह््मसास्पराय आर उपरान्तकपाय ये चार उपरामक द 
दनम भत्येक गुणस्थानकरे आठ २ समय होते हे ओर आठ समयमे क्रमराः ९६०२४,३०,२६, 
४२,४८,५४,८४ सामान्यसे उत्छृष्ट सख्या है । विदेपसे भथम समयम १ २,३ ?व्यादि १६ 
तकर उत्छृष्ट संख्या होती द । इसी प्रकार द्वितीय आदि सम्योमे समना वचादिए । कदा भी 
दै--१९१२५.२०,३६,४२०४८.५४,५४ संख्याभ्रमाण उपदामक टोते ई । 
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भ्रव्येक गुणस्थानमें २५९ उपरामक होते ह । 
„_ अश्न-१६ आदि आठ समर्योकी संख्याका जोड़ ३०४ होता है फिर २९९ 
कंसे बतखाया १ 
उन्तर-ारु समर्यो अपमिक निरन्तर होते है किन्तु पूर्णं संख्याभें ए कम होते 
हैः । अतः चासो शुणस्थानोकि उपदम्कोकी संख्या ११९६ है । 
पूवैकरणः, अनिचृत्तिकरण, सूदमसाम्पराय, श्षीणकपाय ओर अयोगकेवटी इन 
गुणस्थार्नेमिं भत्येकके आठ आठ समय होते है । ओर प्रत्येक समय की संख्या उपशमकसे 
द्विगुणी है । कदा भी है-- 
३२) ४८) &०; ७२, ८४, ५६) १०८) १०८ क्रमशः भरथम आदि समर्योकी संख्या है । 
अव्येक गुणस्थान मे सम्पूणं संख्या ५९८ दै । 
रश्न--इन गुणस्थार्नोमें भी ६०८ संख्या होती है, ५८ किंस प्रकार संभव है ¢ 
उन्तर-जिख प्रकार उपशमकों की संख्यामे ५ कम दयो जाते है उसी भकार श्चपर्कोकी 
संख्यामे भी हविगुणी हानि होने से १० कम दो जते द । अतः ५९८ दी संख्या होती है । 
इस प्रकार ५ श्छपक गुणस्थानों की समस्त संख्या २९९० दहै । कहा भी है- 
क्षीण कपायो की संख्या २९५० है । 
सयोगकेवली मी उपशमकों की अपेक्षा दिगुणित ह । अतः प्रथम समयमे १, २; ३ 
इत्यादि ३२. पर्यन्त उ्करष्ट संख्या दैः । इसी प्रकार द्वितीय आदि समर्योमे समना ्वादिए । 
भ्रश्न--श्चपकोकी तरह दही सखयोगकेवखि्योकी संख्या दै 1 अतः सयोगकेवङीका 
पथक्‌ वणेन क्यो किया ! 
उन्तर--आठ समयवर्तीं समस्त केवसिर्योकी संख्या ८९८५५०२ है । अतः समुदित 
संख्याकी अपेक्षा श्चपकोंसे विरोषता होनेके कारण सयोगकेवरीका चरणेन प्रथक्‌ किया है । 
कहा भी दै- 
भजिनें की संख्या ८ लाख ९८ हजार ५०२ दै । 
भ्रमन्तसंयतसे अयोगकेवखी पर्यन्त एक समयवततीं समस्त जीर्वोकी उत्छष्ट संख्या 
८५९९९९९७ ह 1 इस प्रकार सामान्य संख्याका वणेन हुञा 1 
चेका वर्णन सामान्य ओर विरोषकी अपेश्चा किया गया है । सामान्यसे भिभ्यादष्िया 
का चते सर्वरोक दै । सालादन सम्यग्दष्टिते क्षीणकपाय पर्यन्त ओर अयोगकेवरीका चेत्र 
छोकके असंख्यात्ये भाग ह ! सयोगकेवटीका क्षेत्र छोकका असंख्यातवो माग अथवा लोकः 
के असंख्यात भागं या सवेखोक है । 
प्रशन--सयोगकेवलीका छोकके असंख्यातवे भाग च्तेत्र केसे हे १ 
उनद्दर--दण्ड ओर कपाटकी अपेक्षा लोके असंख्यातवें भाग क्षेत्र होता है । इसका 
विवरण इस भकार दै--यदि सुद्धात करने वाङ कायोत्सर्मसे स्थित है तो दण्डसयुद्धातको 
वारं अङ्खङ प्रमाण समचृृत्त ( गोदकार ) करेगा अथवा मूल शरीरभरमाण समचत्त करेगा । 
ओर यदि वैठा हभ हेः तो प्रथम समयमे शरीरसे त्रिगुण बाह्रस्य अथवा तीन वातबख्य कम 
लोक प्रमाण करेगा । कपाटसमुद्धातको यदि पूबौभियुख होकर करेगा तो दक्षिण-उन्तरकी 
ओर एक ध्व प्रमाण विभ्तार दोगा । ओर उत्तराभिसुख होकर करेगा तो पू्च॑-पस्त्विमकीं 
छोर द्वितीय समयमे आस्मश्रसपंण करेगा इसका विषोप उयाख्यान संसृत मदहापुरणपख्िका- 
मे इ ! परनरकी अपेक्षा रोकके असंख्यात माग प्रमाण क्षेत्र होता हे । प्रतर अवस्थाने 
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सयोगकेवरी तीनों वातवख्योंके नीचे दी आत्मधदे शोंसे खोकको व्याप्त करता दै । छोक पूरण 
अवस्थामे तीनों वातवदख्यांको मी व्याप्त करता है । अतः सर्वलोक भी क्षेत्र होता हे । 


सखशेन भी सामान्य ओौर विरोपके भेदसे दो प्रकार का है । सामान्यसे मिथ्यादृश्ियों 
के द्वारा सवंलोक स्पष्ट है । अस्ख्यात_ करोड़ योजन प्रमाण _आकाराके परदेश्ोको एक राज्‌ 
कहते द । शीर सीन सौ रवा राज भाण कध तीन सौ तेतारीस राजू प्रमाण ठो दोता है । ठोकमे स्वस्थानविदहार 
परस्थान विहार ओर मारणान्तिकं उपयाद्‌ यकि दारा कया जाता है । स्वस्थानविहार 
की अपेक्षा सासांदन सम्यग्दध्िरयोके दवाय छोकका असंख्याववों भाग स्प किया जाता है । 
परस्थानविहार की अपेक्षा सासादनदेवों द्वारा दृतीयनरक पय॑न्त विहार दोनेसे दो राजू 
क्षेत्र स््रषट है । अच्युत स्वर्गके उपरिभाग पय॑न्त विहार होनेसे & राजू क्षेत्र स्पष्टे । इस 
प्रकार खोकके ८, ५२ या कुक कम १४ माग स्पृष्ट द । 

प्रशन-द्वादख भाग किस भकार स्पष्ट होते ह ? 

उत्तर-सप्तम नरकमे जिसने सासादन आदि गुण स्थानोंको छोड़ दिया दै वदी 
जीव मारणान्तिकं समजद्धात करता है इस नियमसरे पष्ठ नरकसरे मध्यरोक पयेन्त सासादन- 
सम्यग्टष्टि जीव॒ मारणाश्तिकिकोः करता दै । ओर मध्यलोकसे रोकके अग्रभागपयेन्त 
वाद्रप्रथ्वी, अप्‌ ओर वनस्पति कायमे उस्पन्न होता है । अतः ७ राजू क्षेत्र यह्‌ ह्या । 
इस प्रकार १२ राज क्षेत्र द्यो जाता है । यह्‌ नियम है किं सासादनसम्यग्षटि जीव वायुका- 
यिकः, तेजकायिक, नरक अरर सवेसू्छ कायिको उसन्न नहीं होता है । का भी है । 


तेजकायिक, बायुकायिक, नरक अर सवेसूदमकायिकको छोड़कर वाकीके स्थानोमे 
सासादन जीव उस्पन्न होता है । 

भ्रश्न-देशोन क्षेत्र केसे होता है १ 

उत्तर-कुकछ भ्रदेश सासादन सम्यण्दष्टिके स्पदन योग्य नही होते है इसख्यि देओोन 
कचे हयो जाता है । आगे भी देशोनता इसी प्रकारः समञद्यनी चाहिए । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यर्टष्िर्येकि द्वस रोक का असंख्यात्वो भाग, 
रोके आठ भाग अथवा कुछ कम १४ भाग स्प् दै. । 

अश्न-किंस भ्रकार से ? 

उत्तर-सम्यगमिथ्यादृष्टि ओर असंयवसम्यग्टष्टि दे्वोके द्वारा परस्थानविहयारकी 
अपेश्चा आठ राज्‌ सृष्ट हे । 

संयतासंयतोके द्वारा खछोकका असलख्यात्वो भाग, छह्‌ भाग अथवा छक कम चौदह 
भागं स्पष्ठद्ै। 

ग्रश्न-किस प्रकार से ? 

स्वयं मूर ^ णमे स्थित संयतासयत तियेच्के द्वारा मारणान्तिक्र ससुद्धातकी अपेन्ता 
छद. र॑ज्‌ स्र ह । 

म्रमश्वसयतसे अयोगकेवली पर्यन्त गुणस्थानवर्वी ओीर्वोंका स्परन कषेत्रे समान हय 
है । क्योकि पमत्तसयत्त आदिका क्षेत्न नियत है ओर भवान्तरमे उतपादस्थान भी नियत 
दे । अतः चतुष्कोण रञ्जक प्रद्ोमे निवास न होनेसे राक्रके असंख्याता भाग स्शचन 
दै । सयोगकेवीके भी क्षे्रके समान दी रोकका असंख्यातवों भाग, ठोकके संख्यात 
भाग अथवा स्वंोक स्पदोन है । 

कारु--सामान्य ओर विशेषके भेदसे काङ दो प्रकास्का द । 


दधर्‌ तच््वार्थचरत्ति हिन्दी-सार [ १।८ 


सामान्यसे भिथ्यादृष्टियोमिं नाना जीवोकी अपेश्चा स्वका है 1 एक जीवकी अपेक्षा 
कारके तीन भेद होते हँ ! किसी जीवका कार अनादि ओौर अनन्त है, किंसीका अनादि 
ओर सान्त है 1 तथा किसीका सादि खर सान्त है । सादि ओर सान्तकारु जघन्य अन्त- 
सहते दै ओर उत्छट ऊक कम अधंपुदूणरूपरिवतनकाल दै । 

सासादन सम्यण्ष्टियोमे सब जीववोकी अपेक्षा जघन्यकाख एक समय है ओौर उच्छरष्ट 
कार पल्यके असंख्यात भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकार एक समय ओर उच्छ 


कार ६ आवली दै । च्सुंख्यात समयकी एक आवली होती ड । संख्यात जावखियाके 
समूहको उच्छवास कहते है । सात उच्छवासका एक स्तोक होता ह । खात _ स्तोकका एक 
क्व होता है 1 ३८२ ख्वकी एक नाटी होती है । लीक शका एक अद्रतं॑दहोता इ चअर्थोत्‌ 
३७७२ उच्छवासकिं समूहको सहतं कहत है 1 एक समय ञावरीसे अधिक योर एक्‌. 
समय कम्‌ मदत के खमयको अन्वर्मुदूतं कहते ह । इसके असंख्यात भेद है । 

सम्यम्मिथ्यादृष्िरयोँमे नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यकाङ अन्तसुंहूतं ओर उच्छष्टकाख 
पल्यके असंख्यातवे भाग हे । एक जीयकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्छष्टकार अन्तसुंहूतं दी हे । 
असंयतसम्यम्दष्टिके नाना जीर्वोकी अपेक्षा सवेकाल है । एक जीवकी पेक्षा जघन्यकार 
अन्तसुहूतं ओर उत्छृष्टकार ऊ अधिक तेतीसर सागर द । क्योकि कोई पूवेकोटि आयुवा 
सचुष्य आठ वर्षं ओर अन्तमुंहूतैके वाद्‌ सम्यक्त्वको प्राप्त कर विरेष तपके द्वारा सबोथ- 
सिद्धिमे उत्पन्न हो सकता दै । वही जीव सवौर्थसिद्धिसे मचुष्य भवमें आकर आठ वषके 
वाद्‌ संयम शरण करके मोक्ष आप्त कर केता है । इस भकार कुछ अधिक तेतीस्‌ सागर काक 
हो जाता है । 

देचासंयतके नाना जीर्वोकी अपेक्षा स्वका दैः ।! एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकार 
अन्त्हूतं ओर उत्छृष्टकार ऊ कम एक पूर्वकोटि है । 

प्रमत्त ओर अप्रमत्त जीवभ नाना जीवोंकी अपेक्षा सवेकार है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्यकारु एक समय है । क्योंकि कोड प्रमत्तगुणस्थानवर्तीं जीव अपनी आयुके एक समय 
तोप रहनेपर अभ्रमत्तगुणस्थानको भ्राप्रकर मरण करता है । इसी प्रकार अमरमत्तगुणस्थानवरतीं 
जीव अपनी युके एक समय दोष रहनेपर प्रमत्तगुणस्थानको भराप्तकर सत्यको राप होता 
इ । इस प्रकार दोनो गुणस्थार्नमे एक जीचका जघम्यकार एक समय हे । ओर उत्छृटकार 
अन्तमुहूतं है । | 

व्वारों उपदामकोके नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघवन्यकार एक समय ओर उत्छ्ट- 
कार अन्तसुहूतं दै । क्योकि चारों उपदामक एक साथ ५४ तक हो सकते द चोर यदह सम्भव 
है कि उपशमश्रेणीमे भवे करते दी सबका एक साथ मरण दो जाय । इसय्यि जघन्यसे 
एक समय कार वन सकता दे । 

प्रश्न -इस प्रकारसे मिथ्यादृषिका कार भी एक समय क्यों नदी होता ? 

उत्तर-जिस जीवने मिध्यात्वको प्राप्त कर छिया दै उसका अन्तयुहूतेके वीच 
सरण नदी दह्ो सकता । कडा भी हद कि सम्यग्दर्दौनसे मिध्याव्वको प्राप्तकर लेनेषर 
अनन्ताचुचन्यी कपार्योँ का एक आवरी पर्यन्त पाक नदीं होता है ओर अन्तयुदरूतेके मध्यम 
सरण भी नहीं होता इ 1 

खम्यगमिश्यादष्ठि जीव मरणसमव्रमे उस गुणस्थानको छोड़ देता दै अतः उसका 
मी कारु एकर समय नदी दे । असंयत ओर स्ंयतारूयत जीव भी अन्तमुर्तके भीतर 
सरण नदीं करता अत्तः इसका मी काट एक समय नदीं द्‌ । 
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चासं क्षपक ओर अयोगकेवरीका जघन्य ओर उत्कृष्ट कारु एक जीव ओर नाना 
जीरवोकी अपेक्षा अन्तर्जुहूत है । क्योंकि चारो क्षपक शौर अयोगकेवरी ये नियमसे 
मोच्तगामी होते दैः अतः इनका ्वीचमे मरण नदीं दो सकता } 

सयोगकेवलीका नाना जीर्वाकी अपेक्षा स्व॑कार है ओर एक जीवकी अपेश्चा 
अन्त्यते है । क्योकि सयोगकेवरी शुणस्थानवतीं जीव अन्तसुदूतेके अनन्तर चअयोग- 
केवरी गुणस्थानको प्राप्त कर्ता हे । 

उत्कृष्ट काठ कुक कम एक पूर्वकोटि है । क्योकि कोद जीव आठ वेके बादमे तप- 
को ग्रहण करे केवलज्ञानको प्राप्त कर सकता है 1 अतः आठ वषं कम हो जानेसे कुछ 
कम पूर्वकोटि काठ होता है । 

एक गुणस्थानसरे दूसरे गुणस्थानमे जाने पर जबतक पुनः उसी शुणस्थानकी प्राति 
नदी होती उतने कारको न्तर कहते है । 

छअन्तरका चिष्वार सामान्य ओर विरोषं दो भ्रकारसे दोता है । सामान्यसे मिथ्यादष्ि- 
शुणस्थानमे नाना जीबकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तसनहूतं है । उल्छृष्ट अन्तर कछ कम दो छयासठ सागर अथोत्‌ १३२ सागर हे । 

क्योंकि कोड जीव वेदक सम्यक्ल्वको भरा करनेपर उत्छृष्टकार ६६ सागर तक सम्यक्त्वी 
रद सकता दै । पुनः अन्तसुहूत पर्यन्त सम्यग्मिथ्यास्व गुणस्थानमे रहनेके वाद्‌ पल्यके 
असंख्यात भाग बीत जानेपर ओपरामिक सम्यक्त्वको अहण करनेकी योग्यता होती है । 
इतने अन्तरके बाद्‌ पुनः वेदकसम्यक्ट्वको ग्रहण करनेकी योग्यता होती है । इस तरह वेद्क- 
सम्यक्ल्वको पुनः ग्रहण करके ६६ सागर बिताता है । इस तरह दो बार छयासठ सागर 
अन्तर आ जाता हे । 

सासादन सम्यग्हष्टि शुणस्थानमे नानाजीर्वोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्छृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवे भाग दैः । एक जीवकी अपेश्षा जघन्य अन्तर पल्यके 
असख्यातवे भाग ओौर उत्क्रष्टं अन्तर कुक कम अर्धंपुदूगरपरिचतेन है । 

सम्यग्मिथ्यादृष्ि गुणस्थानमे नाना जीवोंकी अपेक्षा सरासादनशुणस्थानकी तरह ही 
अन्तर है ¦ एक जीवकी पेश्वा जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधे- 
पुद्गङपरिवतेन है । 

असयतसम्यग्टष्टिसि अग्रमन्तसंयततक नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक 
जीवक्ी पेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उत्छष्ट अन्तर छ कम अधंपुदुगरूपरिवतंन 
हे । चायो उपशमर्कोके नाना जीर्वोकी अपेष्छा जघन्य अन्तर एक समय शौर उत्छरष्ट अन्तर 
चषेष्रथक्स्व है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तभुहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अधंपुद्गख्परिवतंन ह । 

चारो क्षेपक ओर अयोगकेवरीके नाना जीवोकी अपेता जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उल्छष्ट अन्तर छह माह है ! एक जीवी अपेष्छा अन्तर नही है । 

सयोगकेवरीके नाना जीव अथवा एक ज।वकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । 

सामान्य ओर विरोषके सेद्से भाव दो कारका है । सामान्यसे मिथ्यादृिगुण- 
स्थानमे मिथ्यास्व भ्रकृतिका उद्य होनेसे ओंदयिक भाव है । सासादनगुणस्थानमे पारिणा- 
मिक भाव होता है| 


_ ्रश्न-अनन्ताञ्चुबन्धिकषायके उद्यसे दवितीय गुणस्थान होता दै अतः इस गुण- 
स्थानमे ओंदयिक भाव भ्यो नदीं ववराया ? 
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उन्तर-मिथ्याटष्टि आदि चार शुणस्थानेँने दृशनमे'हनीयके उदय आदिकी अपेक्षासे 
भोका वणेन किया गया ह । ओर सासाद नरुणस्थानमे द्शंनमोह्‌नायके उदय, उपशम, 
क्षय ओर योपम न होनेसे पारिणामिक भमावक्ता सद्धाव आगमसे कहा ह । 

सिश्रगुणस्थानमे श्ायोपशमिक भाव होता ह 1 

प्रशन-सवंचाती प्रक्तिर्योके उदय न दोनेपर अर देशघाती भ्रकृतिर्योके उदय होनेपर 
क्षायोपश्मिक भाव होता है । ठेकिन सम्यग्मिथ्यात्वभ्रकरृति देशचाती नहीं है क्योकि आगममे 
उसको सवंचाती बतलाया दै । अवः तृतीय गुणस्थानमे क्षायोपश्षमिक भाव कैसे संभव है ? 

उन्तर-उपनचारसे सम्यग्िथ्यात्वमछृति भी देशघाती हे । सम्यग्मिथ्यात्वभकृति एक- 
देसे सम्यक्त्वका चात करती ह । वह्‌ मिथ्यास्वप्रकृतिके समान सस्ग्रक्त्वका सर्वघात नह 
करती । सम्यम्मिथ्यास्वभ्रक्ृतिके उद्य दहोनेपर स्ेज्ञके द्वारा उपदिष्ट तच्त्वोसि चखाचटरूप 
परिणाम होते ह । अतः सम्य्म्मिथ्यावभकरति उपचारसे देशघाती है अर दधाती होनेसे 
तीसरे गुणस्थानमे च्षायोपमिकभावका सद्धाव युक्तिसंगत हे । 

अ विरितसम्यग्टष्धि गुणस्थानमे ओपशभिक, क्षायिक खर क्षायोपरामिक भाव होते 
है । असंयत ओद्यक भावसे होता दै । संयतासंयत, म्रमत्तक्तंयत ओर अप्रसत्तसंयत 
गुणस्थानोमें क्ञायोपरमिक भाव होता है । चारो उपरसक गुणस्था्नोमे ओपशमिक भाव 
होता दै 1 चारों क्षपक, सयोगक्रेवटी ओर अयोगेकेवली रणस्थानोँमे श्चायिक माव होता हे । 

अल्पवहूुःवका वणेन भी सामान्य ओर विदोेपके भेदसे किया गया ह । सामान्यसे 
=पूवं करण, अनिदत्तिकरण श्रौर सूस्त्मसांपराय इन तीन उपशम गुणस्थानों मे उपदामक 
सव सेकमदहैः। आठ समर्योमे क्रमसे प्रवेश करने पर इनकी जघन्य संख्या ९, २,३ 
इत्यादि है ओर उत्कृष्ट संख्या १६; २४; ३०, ३९, ४२९, ४८, ५४, ५४ दै । अपने २ गुण- 
स्थान कामे इनकी संख्या वरावर है । उपरान्तकपाय गुणस्थानवतीं जीरवो-की संख्या 
संख्याके वणे नमे वतखाई जा चुकी है । उपरमक जीवों की संख्या सचसे कम होनिके कारण 
पहिले इनका वर्णन किया गया है । तीन उपमो को कपाय सहित होनेसे उपद्रान्त 
कपायते प्रथक्‌ निर्दा किंया गया हे । तीन क्षपक गुणस्थानवतीं जीव उपञ्चसकोंसे संख्यःत- 
गाने दै । सु््मसराम्परायसंयत विशेष अधिक दै । स्याक सूद्ससाम्परायमे उपशमक 
ओर क्षपक दोनों का महण करिया गया है] 

क्षीणकयपाय गुणस्थानवर्तो जीवों की संख्या संख्याके वणेनमे वतखई जा चुकी हे ¦ 
सयोगक्रेवखी ओर अयोगक्रेवटी जीवों की सख्या प्रवे की अपेक्षा वरावर दै । अपने 
काले सर्वसयोगक्रेवलियांकी संख्या ८९८५०२० दै । अभ्रमत्तसंयत संख्यातगने दं । 
प्रमत्तसंयत संख्यातगुने है । संयतासंयत संख्यातगुने हँ । संयतासंयर्तोमि अल्पवहुत्व नही 
ड, क्योंकि संयतों की तरह्‌ इनमे गुणस्थान का मेद्‌ नही है । सासाद्न सम्यग्टष्टि संख्यात- 
गुने २१२ ०००००७०० तञ } सम्यगम्मिथ्ग्रारष्टि संख्यातरुने १०‰००००००० (त । असंयतसम्यग्ट्धि 
सयात गुने ७००००००००० द । भिभ्यादृष्ि अनन्तगुने दह । 

इसप्रकार सत्‌ संख्या आदि का गुणस्थानँमे सामान्य की अपेश्षासे वणन किया 
राया है] विरोप की अपेक्षासे वर्णन विंस्तास्भय से नदी किया हे । 

सम्यग््नान का वणेन-- 


मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवकानि ज्ञानम्‌ । ९ ॥ 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय अर केवर ये पोच सम्यर्ज्ञान द । 
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मति ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशषम होने पर पोच इन्द्रियों ओर मनके द्वारा जो कान 
होता दै वह्‌ मतिज्ञान है । श्रतज्ञानावरण कमेक क्षयोपरूम होने पर मतिज्ञानके द्वार जने 
हुए पदार्थो को विशेषरूपसे जानना श्रुतज्ञान है । इन्द्रिय ओर मन की सहायता विना रूपी 
पदार्थो का जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह्‌ अवधिज्ञान है । नीचे अधिक ओर उपर अल्प विषय 
को जानने के कारण इसको अवधि कहते दैः । देव अवधिज्ञानसे नीचे सातवे नरक पर्यन्त 
ओर ऊपर अपने विमान की ध्वजा पर्यन्त देखते हैः ! अथवा विषय नियत होनेके कारण 
इसको अवधि कहते है । अवधिज्ञान रूपी पदाथ को दी जानता है । दूसरेके मन्म स्थित 
पदार्थको (मन की बात को ›) जानने वाङे ज्ञानको मनभप्येय कते द । मनःपयय ज्ञानम 
मनको सदाय होनेके कारण मतिज्ञानका भ्रसङ्ध नहीं हो सकता क्योकि मन निमित्तमात्र 
होता है ससेआकाशमे चन्द्रमा को देखो्यदों आकारा केवर निमित्त हे अतः मन मनःपयय 
` ज्ञान का कारण नदीं है । जिसके किए सुनिजन बाह्य ओर अभ्यन्तर तप करते है उसे 
केवर ज्ञान कहते दँ \ सम्पूण द्रव्यो ओर उनकी त्रिकाखवर्ती पयो को युगपत्‌ जानने वाके 
असद्ाय ( दृसरे की अयपेन्ता रदित ) ज्ञान को केवलज्ञान कते दै । 

केवख ज्ञान की भारि सबसे अन्मे होती है अतः इसका मण अन्तमे किया है } 
केवलज्ञानके समीपम मनभपर्यय का मरहण किया है क्योकि दोनों का अधिकरण एक ददी 
& 1 दोनों यथाख्यातचारिरवाल्ेके होते दैः । केवलज्ञानसे अवधिज्ञान को दूर रखा क्योकि 
वह केवलज्ञानसे विभृषट ( दूर ) है । भत्यक्षन्ञानोकि पदे परोकचज्ञान मति ओर श्रुति 
को रखा है क्योंकि दोनों की भ्राप्ति सर दै । सब भ्राणी दोन ज्ञानो का अञुभव करते द । 

सति ओर श्रुतज्ञान की पद्धति श्रुत परिचित ओौर अभूत है । वचन से सुनकर 
उस एकवार स्वरूपसंवेदन को परिचित कते दः तथा बार बार भावना को अचुभूत 
क्त द । 

ज्ञान की भमाणवा 


तत्प्रमाणे ।॥ १०॥ 


ऊपर कहे हुये मति, श्रुत, अवधिः मनःपयय ओर केवख् ये पोच दी ज्ञान प्रमाण ह) 
अन्य सन्निकषे या इन्द्रिय अदि प्रमाण नदी द्यो सकते । इन्द्रिय ओर पदाथंके सम्बन्ध 
को सनिकपं कहते ह । यदि सनिकं प्रमाण हो तो सृच्छ ( परमारणु आदि ) व्यवहित 
( राम, रावण आदिं ) मौर विप्ररष्ट ( मेरु आदि ) अर्थो का थदण नदी हो सकता क्योकि 
इन्द्रियोके साथ इन पदार्थोका सन्निकषं संमव नदी है ! ओर उक्त पदार्थो का भत्यत्त न 
दोनेसे कोद स्ेज्ञ भी नदी दो सकेगा । अततः सन्निकषं को प्रमाण मानने बालं ८ नेयायक ) 
क ययौ सवेज्ञामाव हो ज'यगा 1 दुखरी बात यदह भी ह कि चच्खु ओर मन अप्राप्यकारो 
( पदार्थसे सम्बन्ध किट बिना दी जानने वारे ) है । अतः सब इन्द्रियो के द्वार सन्निकर्षं 
न होनेसे सन्निकषेको भमाण माननेमे अव्याप्ति दोष भी आता है । उक्त कार्णोसे इन्द्रिय 
भी भ्रमण नदीं दो सकती! चच्ु आदि इन्द्रियों का विषय च्रल्प है अौरः ज्ञेय 
सनन्त दै । 

भश्न-८( नैयायिक ) जैन ज्ञानको भमाण मानते है अतः उनके यहो भमाणका 
पर नदी बनेगा क्योकि अथौधिगम ( ज्ञान ) को दी फर कहते ह । पर जव वह्‌ जान 
भमाण हो गया तो फर क्या होगा १ अमाण तो फठवाला अवश्य होता है । सन्निकषे या इन्द्रिय 
को भ्रमाण माननेमे तो अथीधिगम ( ज्ञान > ्रमाणका फ़रु बन जाता है । 

४४ 


२४६ तत््वाथचरत्ति हिन्दी-सार [ १।१ १-१२ 


चन्तर--यदि सन्निकषे प्रमाण दै ओर अथौधिगस फर है तो जिस प्रकार सन्निकर्ष 
दो वस्तुओं ( इन्द्रिय आर धघटादिअर्थं ) मे रहता है उसी भकार अथौधिगमको भी दोनों 
ञं रहना चाहिये । ओर देखा होने पर॒ घटादिकको भी ज्ञान होने ख्गेगा । यदि मैयायिक 
यह्‌ कदे कि आत्मको चेतन दोनेसे ज्ञान आत्मामे ही रहता है तो उसका ेसा कहना 
भी ठीक नदीं है क्योकि नेयायिकके मतमे सब अर्थं स्वभावसे अचेतन हँ ओर आत्मामं 
चेतनत्व गुण का समवाय ( सम्बन्ध ) दोनेसे आत्मा चेतन होता है । यदि नेयायिक आत्मा 
को स्वभावसे चेतन मानते तो उनके मत का विरोध दोगा। च््यांफि उनके मतम 
आत्माको भी स्वभावसे अचेतन बतटाया है 1 

लेनोके मतमे ज्ञान.को भ्रमाण सानने पर भी फठका अभाव नदीं होगा, क्योकि 
अथैके जान लेनेपर आत्मामं एक अकारकी भ्रीति उस्पन्न होती है इसीका नाम फट हेः । 
अथवा उपेक्चा या श्ज्ञाननाशको फल कर्हगे । किसी वस्तुमे राग ओरद्वेप कान होना 
खयेश्षा है । चण आदि बस्तुके ज्ञान होने पर उपेक्षा दोती है! किसी पदार्थको जानने 
से उस विषयक अज्ञान दूर दो जाता दै । यही भमाण के फट हः । 

म्रश्न--यदि अरेयको जानने के चियि पभरमाणकी आवश्यकता है तो भ्रमाणको 
जानने के छिये भी अस्य अमाणकी आवश्यकता होगी । अर इस तरह अनवस्था दोष 
डोगा 1 अभ्रामाणिक अनन्तअर्थो की कल्पना करने को अनवस्था कहते हैँ । 

उत्तर-ग्रमाण दीपककी तरह स्व यौर परका प्रकाशकं दोता है । अतः प्रमाणको 
जाननेके लिये अन्य म्रमाणकी आवश्यकता नदीं है । जख प्रकार दीपक अपना भी प्रकाश 
करता है ओर घटपटादि पदार्थोको भी अकाडित करता है उसी भकार माण भी अपनेको 
जानता है तथा अन्य पदार्थो'को भी जानता है । यदि प्रमाण अपनेको नदीं जनेगातो 
स्वाधिरामका अभाव होनेसे स्यृतिका भी अभाव हो जायगा 1 ओर स्खरतिका अभाव होनेसे 
छोकव्यवहारका भी अभाव हो जायगा । क्योकि भराय; रोकन्यवहार स्छतिके आधारपर 
दी चरता है । 

भमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो सेद बतलानिके खयि सूच्रमें द्विवचनका भरयोग किया 
है 1 अन्य वादी प्रव्यक्त, अल्चुमान, उपमान, आगम, अथीपत्ति ओर अभाव इन प्रमार्णोको 
श्रथक्‌ २ प्रमाण मानते द । पर वस्तुतः इनका अन्तमौब प्रत्यक्न अर परोश्च भरमाणमे दी 
डो जातादहै। 

परोक्च भरमाण- 
आद्ये परोक्षम्‌ ।॥। ११ ॥ 


मति ओर श्रुतज्ञान परोश्च रमाण दै । श्रुतज्ञानको मतिज्ञानके समीपे दोनेके कारण 
श्ुतज्ञानका रहण भी आद्यराब्द्के धारा दो जाता है । इन्द्रिय, मन, भकाश आर गुरुके 
उपदे आदिको पर कते है । मतिज्ञानावरण अर श्रुतज्ञानावरणके श्षयोपरभको भी पर 
हते दैः । उक्तं भकार "परः की सहायतासे जो ज्ञान उत्पन्न होता है बह परोक्ष हे । 
अत्यश्च प्रमाण-- 
प्रत्यक्षुमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
अवधि, मन्पर्यंय जौर केवर ये तीन ज्ञान भरत्यक्च ह । अश्च आात्माको कते द। 
जो ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सद्यायताके विना केवङ ` आत्माकी सहायतासे उत्पन्न होते हँ 
चह प्रत्यक्ष हें । 


1) 
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ययँ ज्ञानका अधिकार ८ भकरण ) दोनेसे अवधिददौन ओर केवख्द्न प्रस्य प्रमाण 

नदीं हो सकते । शौर (सम्यक्‌, शब्दका अधिकार हदोनेसे विभद्धज्ञान ( ङअवधि ) भी 
` श्रमाण नदीं दो सकता दै! विभ्धज्ञान भिथ्यात्वके उदयके कारण अर्थो का विपरीत 
बोध करता है । 

- जो रोगं इन्द्रिय जन्य ज्ञान को भ्रदयक्त॒ मानते दै उनके यो सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष - 
ज्ञान नदीं दो सकेगा । सवेज्ञका ज्ञान इन्द्रियपूवंक न्दी होता हे। यदि सर्वज्ञका 
ज्ञान भी इन्द्रियपू वंक होने रगे तो वह्‌ सर्वज्ञ ही नदीं दो सकता दै, क्योकि इन्द्र्यो के 
द्वारा सब पदार्थोका ज्ञान असंभव दहै। यदि सर्व॑ज्ञके मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो 
मनका उपयोग भी क्रमिक दोता है अतः सर्व॑ज्ञत्वका अभाव हो जायगा । आगमसे 
पदार्थो को जानकर भी कोह सर्वज्ञ नदीं दो सकता, क्योकि आगम भी भअवत्यक्षन्लानपूरवंक 
होता हे । पदार्थो का त्यक्ष किए बिना आगम प्रमाण नीं हो सकता । यागिप्रत्यक्षको यदि 
इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाता है तो सवैज्ञाभावका अ्रसङ्ध अ्योका त्यां बना रहता है । अवः 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्षु मानना ठीक नदीं है । प्रत्यक्ष बही है जो केवर आत्माकी सदा- 
यतासे उत्पन्न हो । 


मतिज्नानके विरोष-- 
मतिः स्तिः संज्ञा चिन्ताऽभिनियोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मति, स्ति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इत्यादि मतिज्ञानके नामान्तर ह । यद्यपि 
इनमें स्मभावकी अपेक्षा सेद है, ठेकिन रूद्से ये सय मतिज्ञान दी कदे जाते दैः । सैसे 
इन्व्‌न ( क्रीडा ) आदि क्रियाकी अपेक्षासे भद्‌ दोनेपर भी एक ही दाचीपति ८ इन्द्र ) के 
इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम द । मति, स्ति आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपरमसे दोते द, इनका विषय भी एक ही है ओर श्चुत आदि ज्ञारनोमि ये सेद्‌ नही पाये 
जाते ह, अतः ये सब मतिज्ञानके दी नामान्तरं ददः । 

प्च इन्द्रिय र मनसे जो अवग्रह्‌, ईहा, अवाय ौर धारणाज्ञान दोता है वह्‌ 
मति हे । स्वसंवेदन ओौर इन्द्रियज्ञान सांज्यवहारिक प्रस्यक्च भी के जाते दै । तत्‌ ( चद्‌ ) 
इस प्रकार अतीत अथके स्मरण करनेको स्मृति कहते हँ । भ्यह्‌ वही है, "यद्‌ उसे सरद 
दै" इस अ्रकार्‌ पूं ओर उत्तर अबस्थामे रहनेवारो पदार्थंकी, एकता, सदराता आदिक ज्ञानको 
सज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) कहते ह । कन्दी दो पदाथि कार्यकारण आदि सम्बन्धके ज्ञानको 
चिन्ता ( तक ) कहते दै । जसे अग्निके बिना धूम नदी होता है, आत्माके चिना शरीर व्या- 
पार, वचन आदिं नदीं दो सकते द । इस प्रकार विचारकर उक्त पदार्थो म॑ कार्यकारण सम्ब- 
न्धका ज्ञान करना तकं है । एक प्रत्यक्च पदार्थको देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले अघरत्यक्च 
अथेका ज्ञान करना अभिनिबोध ( अल्ुमान › है जैसे पर्वतम धूमको देखकर अग्निका ज्ञान 
करना । आदिं शच्दसे भतिभा, बुद्धि, मेधा भादिका महण करना चादिये । दिन या राचिमे 
कारणके बिना ही जो एक प्रकारका स्वतः प्रतिभास हो जाता है बह प्रतिभा है। जंसे प्रातः 
खुद इष्ट वस्तुकी भतिं होगी या कठ मेरा भाई यगा आदि । अर्भको महण करनेकी शक्ति 
को दद्धि कदते द । ओर पाठको महण करनेकी शक्तिका नाम मेधा हे । 

कदा भी है--आगमाभरित ज्ञान मति है । बुद्धि तत्काीन पदार्थका साक्षात्कार करती 

हे ज्ञअतीतको तथा मेधा चिकाठ्वतीं पदार्थो का परिक्ञान करती हे । 


३४८ तत्त्वा्थच्ुत्ति-हिन्दी-सार [ १।१४-१५ 


मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण - 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


मतिज्ञान पोच इन्द्रिय ओर मनके निमित्तसे उत्पन्न दोता दै । 

परम रेश्वर्यैको भराप्त करनेवाके आलमाको इन्द्र॒ ओर इन्द्रके छिङ् ( चिद्व ) को इन्द्रिय 
हते है । मतिज्ञानावरण कर्मके श्चयोपदम दोनेपर आत्माको अर्थकी उपरूटिघमे जो सहायक 
होता हैः बह इन्द्रिय हे । अथवा जो सुष्ष्म-अथं ( आत्मा ) का सद्धाव सिद्ध करे वह्‌ इन्द्रिय 
है । स्पेन आदि इन्द्रियके व्यापारको देखकर आत्माका अयमान किया जाता है । अथवा 
-नामकर्सकी इन्द्र संज्ञा है ओर जिसकी रचना नामकर्मके द्वारा हई दो वह्‌ इन्द्रिय है । अथौत्‌ 
स्पदन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते द । मनको अनिन्द्रिय कते ई । अनिन्द्रिय, मन, 
अन्तःकरण ये सब पयोयवाची शव्द्‌ द । 

प्रशन--स्पदोन आदिकी तरह मनको इन्द्रका लिङ्ग ८ अर्थोपङन्धि मे सहायक ) 
होनेपर भी अनिन्द्रिय यो कदा ¢ 4 

उनत्तर-- यदो इन्द्रिय के निषेध का नाम अनिन्द्रिय नदी है किन्तु ईषत्‌ इन्द्रिय का 
नाम अनिन्द्रिय है 1 जैसे "अनुदरा कन्याः ( चिना उद्र की कन्या ) कहने का तात्पयं 
यह्‌ नदीं है कि उसके “उद्र है दी नदीं किन्तु इसको इतना ही अथं हे कि उसका उद्र 
छोटा ह । मनको अनिन्द्रिय इसीख््यि कहा है कि जिस प्रकार च्छ आदि इन्द्रियोंका 
स्थान ओर विषय निञित दै इस भकार मनका स्थान ओौर विषय निथित नदीं हेः। 
तथा वच्वश्चु आदि इन्द्रियो कालान्तरस्थायी है ओर मन क्षणस्थायी है } मनको अन्तः- 
करण भी कते दै क्योकि यद्‌ गुणदोवादि के विचार ओर स्मरण आदि व्यापारं 
में इन्द्रिय की अपेक्षा नदीं रखता है चोर चच्छु आदि बाह्य इन्द्रियों की तरह पुरुषां को 
दिखाई नदीं॑देता । 

“अनन्तरस्य विधिः भतिषेधो वा? इस नियमके अचुसार पदिले मतिज्ञानका 
वर्णन ह्योने से इख सूनर मे भी मति्ानका दी वर्णेन सममा जाता 1 फिर भी मतिज्ञान- 
का निरददय करनेके च्यि सूत्रे दिया गया (तत्‌ः शब्द यद्‌ यतङाता दै कि आगेके 
सूत्रम भी मतिज्ञानका सम्बन्ध दै । अथीत्‌ अवग्रह चादि मतिज्ञानके दी भेद है । 
"तत्‌? खाब्दके विना यद्‌ अथं हो जाता किं मति, स्थति आदि मतिज्ञान है ओर शरू.त 
इन्द्रिय च्मौर अनिन्द्रियके निमिन्तसे होता दै तथा अवग्रह्‌ आदि श्रूतके भेद दः। 

मतिज्ञानके मेद्‌-- 
अवग्रदेदावायधारणाः ॥१५। 


मतिज्ञानके अवसद, इदा, अवाय ओर धारणा य चार भेद द| 

विषय चर धिपयी अथौत्‌ पदाथं ओर इन्द्रियोके सम्बन्ध ददोनेपर सवस पिले 
सामान्य देन होता है ओर दश्षंनके अनन्तर जो प्रथम ज्ञान होता दै वह्‌ अवग्रह हे । अर्थात्‌ 
भरव्येक ज्ञानके पदिक दोन दोता हैः । दशेंनके वारा वस्वुकी सनामाव्रका अरहण होता है 
जसे सामने कोई चस्तु है । फिर ददनके वाद्‌ यह शुक्छ रूप दै इस प्रकारके जानक 
नाम अवप्रह्‌ हे । 

वघ्हसे जाने हुये अथैको विकेपरूपसे जाननेकी इच्छा वाद्‌ ष्टेसा दोना 
चादिए* इस प्रकार भवितव्यता प्रत्यय रूप ज्ञान को ईदा कते दई । जैने यद्र 


१।१६ | ग्रथम सखन्यय २४५९ 


शुक्ल वस्तु बखाका ( बकपंक्ति) होना चादिए। अथवा ध्वजा होना चाहिए । ददा 
ज्ञानको संदाय नदीं कह सकते क्योंकि यथार्थमे ईामे एक वस्तुके दी निणेयकी इच्छा 
रहती है जसे यह बखाका होना चाद्ये । विशेष चि््यँको देखकर उस वस्तुका निश्चय 
कर ऊेना अवाय दै । जसे उङ्ना, पंखोका चलाना आदि देखकर निश्चय करना कि यह्‌ 
वलाका दी हैः। अवायसे जाने हये पदाथेको काङान्तरमे नदीं भूना धारणा है । 
धारणा ज्ञान स्ठतिमें कारण होता है 1 
मतिज्ञानके उन्तरभेद- 
वहुबहुबिधश्िप्रानिःषुताऽचुक्तधरुवाणां सैतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

बहु, बहुविध, क्षिभ, अनिः सृत, अजुक्त ओर ध्रुव तथा इनसे उकटे एक, एकविध, 
अक्तिभ, निःस॒त, उक्त ओर अघुव इन बारह प्रकारके अर्थोका अवह आदि ज्ञान होता है। 

एक दी भकारके बहुत पदार्थोका नाम बहु है । बहू शब्द संख्या ओर परिमाणको 
चतल्गता है जसे "बहुत आदमी इस वाक्यम बहुत शब्द दो से अधिक संख्याको बतङाता 
है । ओर "बहुत दा भात' यद्यो बहुरशब्द परिमाणवाची है । अनेक प्रकारके पदार्थोको बहुविध 
कहते ह । जिसका ज्ञान शी दो जाय बद्‌ निप्र है । जिस प्रदाथंके एकदेशको देखकर सर्ब- 
देका ज्ञान दो जाय वह्‌ अनिःसृत है । वचनसे विना के जिस स्तुका ज्ञानदो जाय वह्‌ 
अलुक्त है । बहुत कार तक जिसका यथाथेज्ञान जना रहे वह धुव दै । एक पदां को एक 
ओर एक भ्रकारके पदार्थोको एकविध कते द । जिसका ज्ञान सीघ्र न दो बह अक्षिप्र दै । 
प्रकट पदार्थो को निःसुत कहते दँ । वचन को सुनकर अथेकरा ज्ञान होना उक्त दे। 
जिसका ज्ञान बहुत समय तक एकसा न रहे वह्‌ अधूव हे । 

उक्त बारह प्रकारके अर्थोके इन्द्रिय ओर मनक द्वारा अवग्रह्‌ आदि चारः ज्ञान होते 
द । अतः मतिज्ञानके १२०८४८६२८८ भेद हुये । यह सेद अथौवय्रहके दँ । व्यञ्जना- 
व ४८ मेद्‌ आगे बताये जोयगे 1 इस प्रकार मतिज्ञानके कुर २८४८२३६ भद्‌ 

। 

ज्ञानावरणकर्मक श्चयोपरामके प्रकर्षसे बहु आदिका ज्ञान होता है आर ज्ञानावरणके 
श्षयोपरामके अभरकर्षसे एक आदि पदार्थो का ज्ञान होता है । 

चहु ओर बहुविधिमे भेद--एक प्रकारके पदाथेकि बहु ओर बहुत भरकारके पदा्थोको 
बहुविध कते दै । 

उक्त चौर निःसृतमे मेद्‌--दूसरेके उपदेदापूवक जो ज्ञान होता हैः बह उक्त हैः ओर 
परोपदेशके चिना स्वयं हयी जो ज्ञान होता है वह्‌ निःसत है । 

कोई “क्तिषरनिः सतः एेसा पाठ मानते दै । इसका अथे यह्‌ है कि कोई व्यक्ति कानसे 
दाव्दको सुनकर दी यह्‌ राब्द मोरका हेः अथवा मूर्गेका दै यदह समञ्ञ ठेता है । कोई शाब्द्‌- 
समाचरका दी ज्ञान कर पाता है । इनमें यद मयूरका दी शब्द दै अथवा सुर्गका हो दाव्द्‌ है 
इस प्रकारका निश्चय हो जाना चनिभ्सरत दै । 

धरू.बावग्रह्‌ अर धारणमि सेद्--मरथम समयमे जेसा अवग्रह हुआ दै द्वितीयादि 
समर्योमे उसी रूपमे वह्‌ बना रहे, उससे कम या अधिक न दो इसका नाम भ्रू वाव्रह्‌ हे । 
ज्ञानाबरणकसेके श्चयोपशमकी विशुद्धि यौर सक्लेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अवग्रह्‌, 
कभी बहंतका अवमद्‌) इस प्रकार कम या अधिक होते रहना अधर्‌. वावमह दै, किन्तु धारणा 
गृ्ीत अर्थो को कालान्तरमे नदीं मूखनेका कारण होती है ! धारणासे हयी काठान्तरमे किसी 
वस्तुका स्मरण होता है । इस भकार इनमे अन्तस् दै । 


३५० तन्त्वाथेडत्ति-दिन्दी-सार ~ [ ११८१९ 


अर्थस्य ॥ १७ ॥ 


ऊपर कदे गए बहुं आदि बारह मेद्‌ अथक दोते है । चश्चु आदिं इन्द्रि्याके विषयभूत 
स्थिर ओर स्थुरु वस्तुको अथं कहते द । द्रग्यको भी अर्थं कहते द । 

यद्यपि बहु आदि कहनेसे ही यह सिद्ध दो जातादै कि बहु आदि अ्थ॑हीदहें। 
ठेकिन इस सू्रको बनारेका प्रयोजन नेयायिकके मतका निराकरण करना है 1 नेंयायिक 
मानते है कि सपद्धैन आदि पोच इन्दरर्योके द्वारा स्पदो आदि पोच शगुणोंकादी ज्ञान होताहै 
अर्थंका नदीं । लेकिन उनका एेसा मानना ठीक नदीं हे 1 क्योकि उनके मतमे गुण अमूतं है 
ओर अभूतं वस्तुक साथ मूतं इन्द्रियका सिकं नदीं हो सक्ता है । पर हमारे ( जेनेकि ) 
मतके अज्तुसार इन्दरियसे द्रव्यका सन्निकषे होता है ओर चूंकि रूप आदि गुण द्रव्यसे अप्रथक्‌ 
है अतः द्रन्यके महण होनेपर रूप आदि गुर्णोका महण हो जाता हे । द्रन्यके सन्निकषेखे तद्‌- 
भिन्न गुर्णोमिं मी सज्जिकषैका व्यवहार होने गता है,वस्तुतः उनसे सीधा सनिकषं नदी है । 


व्यञ्ञनावगरह-- 
व्यञ्जनस्यावग्रहः ।॥ १८ ॥ 


व्यक्त खाव्द दि पदार्थो"का केवर अवग्रह ही होता है, ईदादि .तीन ज्ञान नहीं 
होते । बहु आदि वार्‌ प्रकारके अव्यक्त अर्थो का अवग्रह्‌ ज्ञान चष्ु ओर्‌ मनको छोड़कर 
दोष चार इनद्दियोखे होता है । अतः व्यखनावग्रह मतिज्ञानके १२>८५४-४८ भेद होते ह । 

ठयक्त महण करनेको अथौवच्रह अौर अव्यक्त भ्रहण करनेको व्यञ्ननाचग्रह्‌ कहते 
ड । जिख प्रकार नवीन मिद्धीका बतंन एक,दो वृद पानी डालनेसे गीखा नहीं होता है लेकिन 
वार वार पानी डाटनेसे वद्मी व्तेन गीला हो जाता दै उसी भकार एक,दो समय तक ओरत्रादिके 
द्वारा शब्द्‌ आदिका रपे ज्ञान नदी होता तत्र तक व्यञ्जनावम्रह्‌ ही रहता > ओर स्पषज्ञान 
होनेपर उस अं ईदा आदि ज्ञान मी दोते दै । यह सूत्र नियामक है अथीत्‌ यह्‌ बवङाता 
ड कि यज्जनरूप र्थंका अवयह हय होता हे ईह।दि नदीं । 


न चक्षुरनि न्द्रिया्यास्‌ ॥ १९ ॥ 


ज्ञु ओर मनक द्रा ञ्यज्ञनाव्रह नही होता हे । 

च्च आर मन अध्राप्यकारी हँ अथात्‌ ये विना स्पशे या सम्बन्ध कयि ही अथं 
का ज्ञान करते है! स्पशंन आदि इन्दरर्यो अग्नि को छक्र यह जानती है कि यदह गमं 
द किन्तु चकु ओर मन पदार्थ के साथ सन्निकषें ( सम्बन्ध ) के विना दी उसका ज्ञान 
कर ठेते द । 

गम चौर युक्तिके द्वारा चच्चमे अभ्राप्यकारिताका निन्य दोता है । आगममे बताया 
ह किं--्रोच श्ुष्ठ रव्द्‌ को जानता ह । स्पदोनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा ्राणेन्द्रिय अपने सद 
रस आर गन्ध विषयों को स्प्र्ट ओर वद्ध अथौत्‌ पदार्थ॑के सम्बन्धसे इन्द्रियमे असुकञकार का 
रासायनिक सम्बन्ध होने पर ही जानती दैः । ठेकिन चक्षु इन्द्रिय सम्बन्ध के चिना दूरसेदी 
रूपको असप ओर अवद्ध रूपसे जानती है । इख विषयनें युक्तिभी है-- यदि चक्षु भाप्यकारी 
दाता तो अपनी अखमे कगये गये अंजन का प्रत्यश्च होना चाहिये था । ठेकिन रेसा नदीं 
होता द । दूसरी वात यह भी कि यदि चक्षु प्राप्यकारी ह्यो ते उसके द्रा दूरवर्ती 
पद्रार्थो का प्रत्यक्च नदीं दन्य चादिये । जव कि चक्ु पासके पदार्थं ( अंजन ) को नदीं जानता 
दे आर दूरके पदार्थो को जानता द तो यदह निर्विवाद्‌ सिद्ध ह कि चच्लु अभ्राप्यकारी द । 
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श्रुतज्ञान का वणंन-- 
रुतं मतिपूं दयनेकटादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रुतिज्ञान मतिज्ञानपूर्वैक होता है ओर उसके दो, अनेक तथा बारह भेद्‌ हैं । 

मतिज्ञान श्चुवज्ञानका कारण है । पदि मतिज्ञान होता है चौर बादमे श्रुतज्ञान । 
किंसीका एेसा कदना ठीक नदीं है कि मतिज्ञानको श्रुतज्ञानका कारण दोनेसे श्रुतज्ञान मति- 
ज्ञान दी ह प्रथक्‌ ज्ञान नदीं हे । क्योकि यह कोड नयम नदीं है कि काये कारणके समान 
दी द्योता हैः । घटके कारण दण्डः "चक्र आदि भी दते है केकिन घट, दण्ड आदि रूप नही 
होता है । अतः श्रुतज्ञान मतिज्ञानसे भिन्न है । मतिज्ञान श्रुतज्ञानका निभित्तमाच्र हे 1 शुत 
ज्ञान मतिरूप न्दी होता । मतिज्ञानके होनेपर भी बलवान्‌ श्रुतावरण कर्मके उद्य होनेसे पूणं 
श्रुतज्ञान नदीं होता । 

श्रुतज्ञानको जो अनादिनिधन बतलाया है वह्‌ अपेश्षाभेदसे दी । किसी देश या 
कामें किंसी पुरुषने श्रतज्ञानकी उत्पत्ति नदीकी है । अमुक द्रन्यादिकी अपेक्षासे ज्ञानका आदि 
मी होता है तथा अन्त भी । चतुथं आदि कार्छोमे, पूर्वविदेह आदि क्षेजमि अतर कल्पके 
आदिमे श्रुतज्ञान सामान्य अथौत्‌ सन्ततिकी अपेश्चा अनादिनिधन दै । जैसे अंङ्कर ओर 
बीजकी सन्तति अनादि होती है । ठेकिन तिरोदित श्रुत-ज्ञानका बृषभसेन आदि गणधरोनि 
अरवतेन किया इसक्ए वह्‌ सादि भी है । भगवान्‌ मदहावीरसे जो रव्दवर्गणाँ निकठीं वे 
नष्ट इङः अतः उनकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका अन्त माना जाता दैः । अतः श्रुतज्ञान सादि है 
ओर मतिन्ञानपूवेक होता है । 

मीमांसक वेदको अपौरूपेय मानते द 1 केकिन उनका एेसा मानना ठीक नदीं है। 
क्योकि शब्द्‌, पद्‌ ओर वाक्योक समूहका नाम दी तो वेद दहै ओर शब्द आदि अनित्य द 
तो फिर वेद्‌ नित्य कैसे हो सकता है । उनका एेसा कहना भी ठीक नही दहै कि वेद यदि 
पौरुषेय होते तो वेके कतीका स्मरण होना चाद्ये । क्योकि यह्‌ कोड नियम नदी है कि 
जिसके कतीका स्मरण न हो वह्‌ पौरुषेय है । ठेसा नियम होनेसे चोरीका उपदेश भी 
अपौरुपेय हो जायगा ओर अपोरुपय होनेसे प्रमाण सी हदो जायगा । अतः वेद्‌ पौरुषेय दी 
है । दूसरे वादी वेदके कतौको मानते ही हैँ । नैयायिक षचतुराननको, जैन काखासुरका 
ओर बौद्धः अष्टकको वेदका कतौ मानते द । 

प्रशन-थम सम्यक्त्व की उस्पत्तिके समय मति ओर श्रुत दोनों ज्ञानो की उत्पत्ति 
खक साथ दोती है अतः श्रुतज्ञान मतिपूरंक केसे हअ। ? 

उन्तर-भथम सम्यकत्व की उत्पत्ति दोनेसे छमत्ति ओर श्रुतज्ञान सम्यग््ञान रूप 
हो जाते द । पथम सम्यक्त्वसे मति ओर श्रुतज्ञानमे सम्यक्स्वपना आता है किन्तु श्रुतज्ञान 
की उत्पत्ति तो मतिपूवेक दी होती है । आराधनासारमे भी कहा है कि जिस प्रकार दीपक 
ओर प्रकारामे एक साथ उत्पन्न होने पर भी कारण-का्यं भव है उसी तरह सम्यग्धर्सन 
ओर सम्यम्न्नानमे भी । सम्यग्वशंन पू्वंमे ऋमशः उत्पन्न ज्ञा्नोमि सम्यक्त्व व्यपदेदा का 
कारण होता है । येपि सम्यग्दद्ेन ओर सम्यगज्ञान एक साथ दी उत्पन्न होते है रेकिन 
सम्य्दृशेन ज्ञान के सम्यक्‌त्वपनेमे हठ होता है जसे एक साथ उन्न होने वाङ दीपक 
ओर प्रकाशामे दीपक प्रकारका देतु दोतादहै।! ` 

अश्न-्रुतज्ञानपूवेक भी श्रुतज्ञान होता है! जसे किसीको वटदाव्द्‌ सुनकर 
घ ओर ट अक्षरोकाजो ज्ञान होता दै वह मतिज्ञान है, तथा घट शब्दसे घट अर्थका 
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ज्ञान श्रुतज्ञान हे} घट अथंके ज्ञानके वाद जङधारण करना घटका कार्यं & इत्यारि 
उत्तरवर्तीं सभी ज्ञान श्रुतज्ञान दे । अतः यों श्रुत से श्रुतकी उत्पत्ति हई ! उसी 
कार किंसीने धूम देखा बह मतिज्ञान दज । ओर धूम देखकर अग्निको जाना य्‌ 
श्र्‌.तज्ञान हआ । पुनः अग्निज्ञान ( भर.तज्ञान) से अग्नि जखाती है इत्यादि उत्तर- 
काटीन ज्ञान श्रुतज्ञान दै । इसचिये श्चुतज्ञान से भी श्रुतज्ञान की उत्पत्ति होती दै । 
 उत्तर-शरुतज्ञान पू्वेक जो श्रुत होता डै वह्‌ थी उपचारसे सतिपूवैक दी कहा जाता 
ड । कर्योकिं मचिन्नानसे उत्पन्न दोनेवाखा प्रथम श्रुत उपन्वारसे मति कया जाता ह । अतः 
एसे श्रुतसे उत्पन्न होनेवाला द्वितीय श्वुतज्ञान सतिपूर्वक ही सिद्ध होता है अतः मति- 
पवक शरुत होता है एर माननेमे कोड विरोध नदीं हे । 
श्ुतज्ञानके दो भेद है--अङ्गवाद्य ओर अङ्गप्रविष्ट ! अङ्गवाह्यके अनेक ओर अज्ञ- 
मविष्टके वारह भेद्‌ है । 
अङ्गवाद्यके मुख्य चौदह सेद्‌ निम्न भ्रकार है- 
सामायिक-इसमें विस्तारसे साभायिकका वर्णेन किया गया है । 
स्तव--इसमे चौवीस तीर्थकर्योकी स्तुति है । 
चन्दना-- इसमें एक तीर्थकर की स्तुति की जाती है । 
ग्रतिक्रमण--इसमे किये इये दोर्षोका निराकरण वतलाया दै । 
वैनयिक--इसमे चार भरकारकी विनयका वणन है 1 
छृतिकम --इसमे दीक्षा, रिक्षा आदि सत्कर्मोका वणेन दै 1 
दरावेकालिक्र--इसमे यतिर्योके अचारका वर्णेन दै । इसके वृक्ष, कुम आदि 
दर अध्ययन दै । 
८ उन्तराध्ययन--इसमें भिद्लुओंके उपसग सदनके फर्का वणेन हे । 
९ कल्पठ्यवह्‌[र- इसमे यतिर्योको सेवन योग्य विधिका वर्णन ओर अयोग्य 
सेवन करने पर म्रायञ्चितकरा चरन है । 
१० कल्पाकल्प--इसमे यति अर श्रावको किस समय क्या करना चाहिए र्या 
नहीं इत्यादि निरूपण ह । 
११ महाकल्प इसमे यतिर्योकी दीक्षा, शिक्षा संस्कार आदिका वणेन है । 
१२ युण्डरीक-इसमें देवपदकी अराति कराने वाङे पुण्या वर्णन ह । 
१३ मदापुण्डरीक--इसमे देवाद़् नापद्के देतुभूत पुण्यका बर्न दे । 
१४ असी तका--इसमे प्राययित्तका चणंन इ । इन चौदह भेदोंको अ्रकीणेकः 
कटते द । 
ंचार्योनि अल्प चायु, अल्पचुद्धि ओर दीनचट्वाल रियो के उपकारके चयि 
म्रकीरकोंकी रचनाकी दै! वास्तवमे तीर्थकर परमदेव ओर सामान्य केवख्यिनि जो 
-उपदेद् दिया उसकी गणधर तथा अन्य आचार्योने शाखहू्पमे स्वना की । आर वतमान 
काटनयर्ती आचार्यं जो रचना करते हई वह्‌ भी आगमके अनुसार दोनेसे भ्रकीणेकरूपस 
ममाण इ । अरकोगंच्त दा्ख्ाका प्रमाण २५०३३८० श्छोक ओर १५ अच्तर द । 


© १ ५। । १ 9६ ८५ ९) [> 


छद्धप्रवि्टङू बारह नद द- 
९ आचारा इस यतियोक्रि आचारका वर्णन ई । इसके पर्दी संख्या जठटार्द्‌ 
दजार द । ४ 
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२ सूत्रञताज्ञ--इसमें ज्ञान, चिनय, छेदोपस्थापना आदि क्रिया्जओका वर्णन है ) 
इसके पर्दोकी संख्या छऊचचीस हजार है । 

३ स्थानाज्ञ-एक दो तीन आदि एकाधिक स्थानेमिं षड्द्वव्य आदिका निरूपण हे ! 
इसके पदोँकी संख्या बयालीस हजार हे । 

४ समवायाङ्ग--इसमे धमे, अधम, छोकाकारा,एकजीव असंख्यातभ्रदेदी हैँ । सावे 
नरकका मध्यबिल जम्बुद्रीपःसवौ्थसिद्धिका बिमान ओर नन्दीश्वर द्वीपकी वापी इत सबका 
एकटाख योजन प्रमाण दै, इत्यादि वणेन है । इसके पदोकी संख्या चौसठ हजार है । 

५ उयाख्याग्रज्ञपि--इसमे जीव दै या नीं इत्यादि प्रकारके गणधरके द्वारा कयि 
गये सार दजार प्रषर्नाका वर्णन हैः । इसके पर्दोकी सख्या दो छाख अड्ाैेस दजार है । 

€ ज्ञाठ्कथा-इसमे तीर्थकसें ओर गणधर्योकी कथाओंका वणेन है । इसके 
पदाकी संख्या पोच लाख पचास हजार दै । 

७ उपासकाध्ययन--इसमे श्रावकोके आन्वारका वणन है । इसके परदोकी संख्या 
ग्यारह लाख सत्तर हजार है । 

= अन्तःक्ृतदश--म्रव्येक तीर्थकरके समयमे दङा दरा सुनि दोते है जो उपसर्गे 
को सहकर मोक्ष पाते है । उन सुनिरयोकी कथाओंका इसमे वर्णन है । इसके पर्दोकी 
संख्या तेस खाख अडा्ैस हजार है । 

९ अलुत्तरोपपादिकदश्--अत्येक तीर्थकर समय ददा दश खनि होतेददै जो 
उपसगेकि सहकर पोच अदुन्तर विमानेमिं उत्पन्न दते दै । उन स॒निर्योकी कथाओं- 
का इसमे वणेन दै । इसके षर्दोकी संख्या बानवे छाख चवाटीस हजार ह । 

१० भ्रश्नज्याकरण--इसमे अश्नके अयुसार नष्ट, मुषिगत आदिका उन्तर है । इसके 
पर्दोकी संख्या तेरानवे छाख सोखह्‌ हजार दै । 


११ विपाकसूत्र--इसमे क्मोकि उदय, उदीरणा ओर सत्ताका वर्णन है । इसके 
पर्दी संख्या एक करोड़ चौरासी छाख हे । 

९२ दृष्टिवाद्‌ नामक वारदवे अङ्गके पोच भेद है--१ परिकमे, २ सूत्र, २ भ्रथमा- 
जयोग, ४ पू्धगव ओर ५ चूिका । इनमे परिक्मके पोच भेद है--९ ष्वन्द्रभज्ञपिं, 
२ सूय्रज्ञधि, २ जम्बुद्रीपभज्ञति, ४ द्वीपसागरभज्ञति ओर ५ व्याख्याप्रज्ञति । 

९ व्न्द्रभज्ञपि --दसमे चन्द्रमाके आयु, गति, वैभव अआदिका बर्णंन है । इसके 
पदोंकी संख्या छनत्तीसर कख पोच हजार है । २ सूर्यभज्ञप्ति-इसभे सूयंकी आयु, गति, 
वभव आदिका बणंन दै । इसके परदोकी संख्या पोच खाख तीन हजार दै । ३ जम्बू 
दरीपज्ञप्ति-इसमे जम्बूद्रीपका ब्णंन है । इसके पर्दोकी संख्या तीन ठाख पञ्चीस हजार 
ह ।  द्वीपसागरभज्ञप्ि-इस्मे सभी द्वीप ओौर सागरोका बेन दहै) इसके पदोकी 
संख्या बावन लाख छत्तीस दजार है । ५ व्याख्याप्रज्ञपधि-इसमे छह द्र्व्योका वणंन है 
इसके पदोकी संख्या चौरासी खाख छत्तीस हजार है । 

२ सूत्र-इसमे जीवके कत्व, भोक्छत् आदिकी सिद्धि तथा भूतचैतन्यवाद्का 
खण्डन है । इसके पदोंकी संख्या अटासी छाख दै । 

३ भ्रथमाञ्योग-उसमे तिरसरु रखाका महापुरुषोंका वणन दै । इसके पर्दोकी 
संख्या पोच हजार है । 

& पूर्वगतके उत्पादपू्वं अदि ्वौदह्‌ भेद है । 

४१ 
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९ उत्पादपूर्व-इसमें बस्तुके उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्यका वर्णेन है । इसके पर्दोकी 
संख्या एक करोड़ है । 
२ अमायणीपूर्व -दसमें अंगोकि भ्रधानमूत अर्थोका वर्णेन है । इसके पदोकी संख्या 
छयानवे खख इ । 
३ वीयोचुपरवादपूर्व-इसमे बङ्देव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, तीर्थकर आदिके बल- 
का वणन है । इसके पदोँकी संख्या सत्तर खख है । 
वि अस्तिनास्तिप्रवादपूवं--इसमे जीव आदि वस्तुश्रोके अस्तित्व अर नास्तित्वका 
चणेन है ।! इसके पर्दोकी संख्या साठ लाख है 1 
„ 4 ज्ञानभ्रवादपूवै--इसमे आठ ज्ञान, उनकी उत्पत्तिके कारण ओर ज्ञानोक स्वामीका 
चणंन हं ! इसके पदोकी संख्या एक कम एक करोड है । 
& सस्यप्रवादपूबं--इसमे वणं, स्थान, दो इन्द्रिय आदि प्राणी ओौर वग्वनगुपिके 
संस्कारा वणन है । इसके पदोकी संख्या एक, करोड़ च्मौर छह दै । 
७ आस्सप्रवादपू्वै--इसमे आत्माङे ररूपका वणेन है । इसके पदोकी संख्या 
छञ्बीस करोड है । 
८ कमेभ्रवादपूवे--इसमे क्मोकि जन्ध, उदय, उपशमं ओर उदीरणाका वणेन है । 
इसके पदोंकी संख्या एक करोड़ अस्सी खाख है । 
९ अ्याख्यानपू्ं इसमे द्रव्य ओर पयौयरूप भत्याख्यानका ब्णंन है । इसके पदोकी 
संख्या चौरासी लाख हे । 
१० विद्यालुप्रवाद--इसमें पाँच सौ महाविद्यां, सात सो श्चुद्रविद्याओं खौर अष्टांग- 
महानिभिर्तोका वणेन है । इसके पदोंकी संख्या एक करोङ्‌ दश खख है । 
११ कल्याणपूर्वै--इसरमे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव, इन्द्र आदिके पुण्यका 
वणेन है 1 इसके पदोँकी संख्या छन्बीस करोड है । 
१२ प्राणावायपूव--इसमे अष्टाग वेद्यविद्या, गारुडविद्या ओर मन्त्र-तन्त् आदिका 
व्णैन है । इसके पदोंकी संख्या तेरह करोड़ है । ध 
+ १३ क्रियाविखालपूर्व--इसमे छन्द, अलंकार श्रौर व्याकरणकी कलाका वणन है । 
इसके पर्दोकी संख्या नौ करोड़ हे । 
१४ रोकचिन्दुसार--इसमे निवीणके सुखका वर्णन हैः । इसके पर्दोकी संख्या सादे 
वारह करोड़ दै । 
भथमपूर्वमे ददा, द्विती यमे चौदह, दतीयमे आठ, चौथेमे अटारद, पोचर्वेमे वार, 
छ्खवेमे वारह, सातर्वेमे सोद, आठवमे चीस, नोयेभें तीस, दशर्वेमें पन्द्रह, ग्यारदरवेमे 
दश, वारदवेभें दशा, तेरदवेमे दश ओर चौददये पूर्वमे ददा वस्तु ह । 
खव वस्तुओकी संख्या एक सौ पच्चानवे दै । एक-एक वस्तुभे वीस-बीस श्रत 
होते इं । सव भ्राथर्वोको संख्या तीन हजार नौ सौ डे । 
५ चूलिकाके पच नेद्‌ ह-१ जगता चृछिकाः २ स्थङगता चूलिका, ३ मायागता 
चूलिका, ४ आकाशगता चूटिका ओर ५ रूपगता चूरका । ॥ 
१ जलगता चूछिका--इसमे जखको रोकने, जखको वपोने आदिके मन्च-तन््रोका 
वर्णन ड । इसके पदोँकी संख्या दो करोड़ नौ खाख्र नवासी दजारदो सी हे) 
२ स्थटगता चृदिका--इसमे थोड़े दौ समयमे अनेक योजन गमन करनेके मन्त्रतनन्न- 


का वर्णेन ह) 
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ड मायागता चूखिका--इसमे इन्द्रजार आदि मायाके उत्पादक मन्त-तर्न्रोका 
वणेन है । 

४ आकादागता चूखिका--इसमे आकाशम गमनके कारणभूत मन्न-तन्तरोका 
वणेन हे । । 

५ रूपगता चूडिका-सिह, व्याघ्र गज, उरग, नर, खुर आदिके रूपों (वेष ) को 
धारण करानेवाले मन्त-तन््ोका बणंन दहै । इन सबके पर्दोकी संख्या जख्गता चूलिका 
क पर्दोकी संस्याे बराबर दी दहै । इस भकार बारहर्वे अद्धके परिकर्म आदि पोच भेर्दका 
वणन हा । 

इक्यावन करोड़ आठ काख चौरासी हजार छः सौ सादे इक्तीस अलुष्टुप्‌ एक पद्मे 
होते दै । एक पद्के मन्थोंकी संख्या ५१०८८४६२१२ है । 

अद्धपू्ैश्रुतके एक सो बारद्‌ करोड़ तेरासी खख अङ्कावन दजार षद्‌ होते ह । 

भवप्रत्यय अवधिज्ञान-- 


भवग्रत्ययोऽ्चधिर्देवनारकाणाम्‌ ।॥ २१ ॥ 


भवग्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकिर्योके होता है । 

आयु ओर नाम कर्मके निमिन्तसे होनेवाङी जीवकी पयौयको भव कते ह । देव 
रौर नारकि्योके अवधिज्ञानका कारण भव होता दै अथौत्‌ इनके जन्मसे दी अवधिज्ञान 
होता हे । 

अश्न-यदि देव ओर नारकि्योके अवधिज्ञानका कारण भव है तो कर्मक 
क्षयोपदम कारण नहीं दोगा | 

उन्तर-जिस प्रकार पक्ियोके आकादागमनका कारण भव होता है शिक्षा आदि नदी, 
उसी प्रकार देव ओर नारकिर्योके अवधिज्ञानका अधान कारण भव दी है। क्षयोपरम 
गौण कारण दै 1 त्रत ओर नियमके न होने पर भी देव ओर नारकिर्योके अवधिज्ञान दहदोता 
हैः । यदि देव ओौर नारकि्योकि अवधिज्ञानका कारण भव दी होता तो सबको समान 
अवधिज्ञान होना चादि, केकिन देवो ओर नारकिर्योभिं अवधिज्ञानका अकष ओर 
अपकषे देखा जाता है । यदि सामान्यसे भवी कारण हो तो एकेन्द्रिय आदि जीर्वो- 
को भी अवधिज्ञान होना वचादिए । अतः देवो ओर नारकिर्योके अवधिज्ञानका कारण 
भव ही नदीं है किन्तु कभेका क्षयोपदाम भी कारण डे । 

सम्यग्दष्ि देव श्मौर नारकिर्योके अवधि होता है ओर मिथ्यादष्िरयोके विभङ्गावधि } 

सौधम ओर देशान इन्द्र भथम नरक तक,सनत्छुमार ओर माहेन्द्र द्वितीय नरक तक,नद्य 
ओर छान्तव दृतीय नरक तक, शुक्त रौर सदखार चौये नरक तक, आनत ओर प्राणत पोचवे 
नरक तक, आरण ओर अच्युत इन्द्र छठये नरक तक ओर नव भेवेयककोमि उसन्न होने वाले 
देव सातवे नरक त अचधिज्ञानके द्वारा देखते दै । अलुदिद ओर असुत्तर विमानवासी 
देव सवेखोकको देखते दै । 

भथम नरकके नारकी एक योजन, द्वितीय नरके नारकी आधा कोरा कम ९ 
योजन, तीसरे नरकके नारकी तीन गव्यूति, ( गब्यूतिका परिमाण दो कोस है ) चये 
नस्कके नारकी अदृ गज्ूति, पोच नरकके नारकी दो गग्यूति, छठवें नरकके नारकी 
उड़ गन्यूति ओर सातवे नरकके नारकी एक गज्यूति तकत अवधिज्ञानके द्वारा देखते द । 
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क्योपकाम निमित्तक अवधिज्ञान-- 
क्षयोपशमनिमिरः षड्विकन्पः रेषाणाम्‌ ॥२२।। 


क्षयोपडमके निमित्ते होनेवाख अवधिज्ञान मचुष्य ओौर तिर्यञ्येकि दोता है। 
इसके छह भेद ईदै--भसुगामी, अनुगामी, वधमान, द्ीयमान, अवस्थित ओर 
अनवस्थित । 

अवधिज्ञानावरण कमेके देडाघाती स्पर्धर्कोका उद्य दहोनेपर उदयप्राप्त सर्वघाती 
स्पद्ध्कोका उदयाभावी क्षय शौर अचुदयम्राप्त सर्व॑घाती सर्धंकों का सदृवस्थारूप उपशम 
नेको क्षयोपराम कते दैः । मयुष्य ओर तिर्यञ््वोके अवधिज्ञानका कारण क्षयोपरम ही 
है भव नही । 

अवधिज्ञान संज्ञी ओर पयौप्तकोके होता है। संज्ञी ओर पयौप्तकोमि भी सबके 
नदीं होता है किन्तु सम्यग्दरुन आदि कारणोंके होनेपर उपञ्ान्त ओर क्षीणकमं वाले 
जीर्वोकि अवधिज्ञान होता है । 

अञुगामी--जो अवधिज्ञान सूर्यैके भरकादाकी तरह जीवक साथ दूखरे भवम जावे 
वह्‌ शय्ुगामी है । 

अनयुगामी--जो अवधि जीवके साथ नदी जाता है वह्‌ अनञ्ुगामी है। 

बधेमान- जिस अकार ग्नि इन्धन डालनेसे अग्नि बदृती है उसी रकार सम्य- 
्दरन आदि से विशुद्ध परिणाम दोनेपर जो अवधिज्ञान बढता रहे वह वधमान है । 

दीयमान--इन्थन समाप्त ह्यो जानेसे अग्निकी तरह जो अवधिज्ञान सम्यग्दधोन 
आदि गुणांकी दानि भौर आत्तं-रोद्र परिणार्मोकी इद्धि दोनेसे जितना उत्पन्न इजा था 
उससे अङ्कुरके असंख्यातवे भाग पर्यन्त घटता रहे वद्‌ द्ीयमान हे । 

अवस्थित- जो अवधिज्ञान जितना उन्न हुआ दै केवलज्ञानकी आधि अथवा आयु- 
की समाप्ति तक उतना ही रहे, घटे या बद नदीं वह अवस्थित है । 

अनवस्थित--सम्यग्दर्न आदि गर्णोकी बृद्धि ओर हानि द्ोनेसे जो अवधिज्ञान 
अढृता ओर घटता रहे वद अनवस्थित दै । 

ये छह भेद देशावधिके दी है । परमावध मौर सबौवधि चरमररीरी विशिष्ट 
संयमीके दी होते है । इनमे हानि यौर द्धि नदीं होती हे । 

गदस्थावस्थामे तीर्थङ्करके ओौर देव तथा नारकिर्योके देरावधि दी दोता है । 

सनःपर्ययज्ञानके येद- 


ऋलुविपुरमती मनःपययः ॥ २३ ॥ 


मनभ्पर्ययज्ञानके दो मेद्‌ दै--ऋजुमति श्योर विपुरखुमति । 

जो मन, वन्न रौर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत सरल अंको जने 
चदं ऋज्ुमति है 1 जो मन, वचन, ओर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत्त कुटि 
र्थको जानकर वरदौ से खोटे नी, वदरीं स्थिर रहे बह विपुरखमति है । 

वीयौन्तराय ओर मनःपयय ज्ञानावरणके श्चयोपदाम तथा अज्ञोपाङ्ग नामकर्मके 
उद्य दोनेपर दूखरेके मनोगत अर्थंको जालनेको मनःपयय कहते दँ । ञुमति मनः 
पर्यय कारुकी अपेक्षा अपने ओर अन्य जीवकि गमन ओर आगमनकी अपेश्वा जघन्यसे 
दो या तीन भवोंको 'ओर उल्छरष्टसे सात या आठ भवोंको जानता दै। अर श्चेन्रकी 
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अपेक्षा जघन्य गज्यूति श्रयक्त्व ओर उत्कृष्ट योजन प्रथक्त्वके भीतर जानता है । विपुल- 
मति मनश्पयेय काकी अपेक्षा जघन्य सात या आठ भ्वोंको ओर उत्कृष्ट असंख्यात 
भ्वोको जानता दै । क्षे्रकी अपेक्षा जघन्य योजनष्रथक्त्व ओर उत्कृष्ट सालुषोत्तर 
यवंतके भीतर जानता दै बादर नदीं । 


ऋजुमति रोर विपुलमतिमे अन्तर-- 
विश॒द्धयप्रतिपाताभ्यां तदिशेषः ॥ २४॥ 


विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा जमति ओर विपुरमतिमें विरोषता हैः 1 

मनभपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे आत्माके परिणा्मोकी निर्म॑ख्ताका नाम विशुद्धि है 
संयमसे पतित नदीं होना अमरतिपात दै}! उपदान्तकषाय गुणस्थानवर्तकि चासितरिमोदका 
उद्य आनेके कारण प्रतिपात होता है । श्चीणकषायका नदीं । 

द्रव्य क्षेत्र, कार अर मावकी अपेश्चा शज्ुमतिसे विपुखुसति विशुद्धतर दै । 
सवीवधि कार्मणद्रठयके अनन्तवे भागको जानता है । उस अनन्तवें भागके भी अनन्तवें 
भागको ऋञ्युमति जानता दहै 1 ओर ऋज्जमतिके विषयके अनन्तवें भागको विपुटमति 
जानता है । इस प्रकार सूद्मसे सुम द्रव्यको जाननेके कारण द्रव्य, क्षेत्र, कार चौर 
भावकी अपेक्षा विसुरुमति चछलुमतिसे विशद्धतर दे । अप्रतिपातकी अपेक्षा भी विपु 
मतिमे विशेषता हे । विपुरुमति मनःप्ययज्ञानियोके चारित्रिकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती 
है अतः उसका भतिपात ( पतन ) नदीं होता है । ऋजुमति मनःपयेयज्ञानिरयोके चारिच्- 
की कषायके उदयसे हानि दोनेसे उसका भतिपात ह्यो जाता है । 


अवधि आर मनःपर्ययज्ञानमे विशेषता- 
विद्यद्धिकेत्रसवामिविषयेम्योऽवधिमनःप्यययोः ॥ २५ ॥ 


अवधि शौर मनःप्ययज्ञानमे विशद्धि;, क्षि, स्वामी ओर विपयकी अपेक्षा 
चिदोषता ह । 

सूम वस्तुको जाननेके कारण अवधिज्ञानसे मनभ्पयैयज्ञान विशुद्ध दै । सनःपयेय- 
ज्ञानसे सवधिज्ञानका केचन अधिक है । अवधिज्ञान तीन रोकमे दोनेवारी पुद्गख्की 
पयौर्योको ओर पुद्रटसे सम्बन्धित जीवकी पयौयोंको जानता दैः । मनःपययज्ञान 
माचुपो्तर पवेतके भीतर ही जानता है । मनःपर्ययज्ञान मयुर््योमि उत्प द्योता है, देव, 
नारकी ओर तिर्यच्चोके नदीं । मदष्योमि भी गर्भंजोकि दी होता है संमूच्छंनेकि 
नदीं! गभेजमि भी कभेभूमिजेकि दी दोता है भोगभूमिजोके नदीं। कमभूमिजोम 
भी पयौप्रकोके दी दोता है अप्यीप्रकोकेि नदीं । पयीप्कोमि भी सम्यग्टियोके 
दी होता दै मिथ्यारषि सादिके नदीं । सम्यग्टष्ियोमिभी संयर्तोके दोता रै असंयरतोके नदर । 
सयत्तोमे भी छ्ठवे गुणस्थानसे वारये गुणस्थान तक होता द वेरदवे ओर चीदद्ये 
गुणस्थानमे नदीं दोता ह । उनमे भी वर्धमान चारिरिगारके दी द्योता दह दीयमानचारित्र 
वालके नदीं । प्रवयेमानचारित्रवारोमे भी सात प्रकार की ऋद्धि्यामे से किसी एक छद्धिके 
धारोके दी दोता है अच्द्धिधारीके नदीं । ऋऋद्धिधारि्योमें भी किसीके दी होता ई सवके 
नद्यं । अतः मनःपययज्ञानङे स्वामी विरिष्टसंयमबकङे दही होते दै । अवधिल्ान 
वासो दी गतिर्यमि दता दै । 
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~ मति भौर श्चतक्ञानका विषय- 
[+ ¢ भ ष्वसवेपयपि 
मतिश्रुतयोनिंवन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥ 
मति ओर श्रुतज्ञानका विपय छ्य द्रव्योंकी कुद पयाये ह । अथीत्‌ मति शोर 
श्रुत द्र्व्योकी समस्त पयौयोको नदीं जानते हँ किन्तु थोडी पयौर्योको जानते दँ । 
प्रश्न-घर्म, अधर्म आदि अतीन्द्रिय द्रव्योँमें इन्द्रियजन्य मतिज्ञानकी अवृत्ति केसे 
दो सकती दे ? 
उन्चर--अनिन्दरिय या मन नामकी एक इन्द्रिय है। नोडन्द्रियावरणके त्तयोपरम 
होनेपर अनिन्द्रियके द्वारा धमौदिं द्रव्योँकी पृयोर्याका अवप्रह चादि रूपसे यदण होता दे । 
ओर मतिज्ञानपूर्वंक श्रुतज्ञान भी उन विषर्योभे प्रदत्त होता है । अतः मति अर श्रुतके 
द्वारा धमौदि द्र््योकी पयाौर्योको जाननेमे कोड विरोध नदीं हे । 
अवधिज्ञानका विषय- 
रूपिष्ववधेः ।। २७ ॥ 
अवधिज्ञान पुद्रल द्रन्यकी ऊच पयौयोको ओर पुद्रछ्से सम्बन्धित जीवकी 
छ पयौर्योको जानता दहै सब पयोौर्योको नहीं ! अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्य ही है 
अरूपी द्रग्य नदीं । 
मनःपर्य॑यज्ञानका विषय-- 
तदनन्तभागे मनःपयंयस्य ॥ २८ ॥ 
अवधिज्ञान की तरह मनःपर्ययज्ञान सवीवधिज्ञानके द्वारा जाने गये द्रव्यके अनन्तर्वे 
भाग को जानता है । 
केवलज्ञानका विषय- 
सवद्रन्यपर्यायेषुं केवलस्य ॥ २९ ॥ 


केवलज्ञानका विषय समस्त द्रव्य ओर्‌ उनकी सम्पूरणं पयाये है ! केवलज्ञान 
सम्पूणं द्र्योंकी चधिकारवर्तीं सब पयोरयाको एक साथ जानता हे । धि 
एकजीवके एक साथ ज्ञान दोनेका परिसाण-- 


प [4 देकस्मि ¢ 
एकादीनि भाल्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतभ्यः ।॥ ३० ॥ 
एकजीवमे एक साथ कमस कम एक ौर अधिकसे अधिक चार्‌ ज्ञान हो सकते 
हैः । यदि एक ज्ञान होगा तो केवलन्ञान । दो हदोगे तो मति ओर श्रुत । तीनद्योँगे तो मत्ति, 
श्रुत, अवयि या मति, श्रुत ओर मन्येय । चार ज्ञानो तो मति, श्रुतः अवधि ओर 
सनभ्पर्यय होगे । केवलज्ञान क्षायिक दे ओर अन्य ज्ञान श्चायोपदामिक दह । अतः केवरू- 
ज्ञानके साथ क्षायोपकामिक ज्ञान नदी द्यो सकते । 
४ श कुश्चत ओर कुअवधि-- 
तिश्ुतावधयो विपर्यय ।॥ ३१ ॥ 
मति, श्रत ओौर अवधिज्ञोच्‌ विपरीत भी होते दँ, अथात्‌ मिथ्यादशोनके उद्य दोनेसे 
ये जान मिथ्याज्ञान करते । मि + द्वारा जीव प्दा्थेक्ो विपरीत रूपसे जानता 
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करना स्वरूपविपयैय है । अतः मिथ्यादरनकै साथ जो ज्ञान होता है बह मिथ्याज्ञान दहै 
ओर सम्यग्दद्ानके साथ जो ज्ञान होता है वह्‌ सम्यग्ज्ञान है । 


नर्योका वणन-- 
नेगमसंग्रहव्यवहारलैघत्रशब्दसमभिरूदैवं भूता नयाः ।, ३३ ॥ 


नेगम, संहः, व्यवदार, ऋलचसूत्र, शब्द, समभिरूढ्‌ ओर एवंभूत ये सात नय हैं । 
जीवादि वस्तुरओमे नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धमं पाये जाते है। 
द्र्य या प्यौय की अपेक्षासे किरी एक धर्मके कथन करनेको नय कहते दै। 
अथा ज्ञाताके अभिभ्राय विदोषको नय कहते है । नयके दो भेद है द्रव्यार्थिक 
अर पेयौयार्थिक । द्रज्यको म्रधानरूपसे विषय करनेवाङे नयको द्रव्यार्थिक ओर पयीयको 
भधानरूपसे विषय करनेवाङे नयको पयौयार्थिक कहते दैः । नैगम, संग्रह्‌ अौर व्यवहार 
ये तीन नय द्रव्यार्थिक ह । ओर ऋजुसूत्र, शब्द्‌, समभिरूढ्‌ ओर एवंभूत ये चार नय 
पयौयार्थिंक है । 
„ भविष्यमे उत्पन्न होनेवाखी वस्तुका संकल्प करके बतेमानमें उसका व्यवहार करना 
नेगमनय दै । जेसे कोई पुरुष दाथ मे कटार ( ल्दाड़ी ) केकर जा रहा था । किसीने 
उससे पृछा किं को जा रहे दो ¢ उसने उन्तर दिया कि प्रस्थ ( अनाज नापनेका काठका 
पाल्न-पैटी )- ठेनेको जा रदा हूं । वास्तवमे वह्‌ प्रस्थ लेनेके स्यि नदीं जारा दै किन्तु 
म्रस्थके खयि छकड़ी लेनेको जा रहा है । फिर भी उसने भविष्यसे बननेवालठे भस्थका वतमान 
मे संकल्प करके क्‌ दिया कि भस्थलेनेजा रहादह्ू। इसी अकार ख्कडी, पानी आदि 
सामभ्ीको इकडे करनेवारे पुरुषसे किंसीने पृछा कि क्या कररहे द्यो ? उसने उत्तर 
दिया कि रोटी बना रहय हू । यद्यपि उस समय वह्‌ रोटी नहीं बना रहा है लछेकिन नेगम 
नयकी अपेश्चा उसका एेसा कहना ठीक हे । * 
जो भेद्की विवक्षा न करे अपनी जातिके समस्त अर्थोका एक साथ महण करे 
वह्‌ संग्रह्‌ नय है । जसे "सत्‌, शब्दसे संसारके समस्त सत्‌ पदार्थो का, श्रव्यः शब्द्से 
जीव, पुट्गढख आदि द्र्व्योकां ओर “धट, शाब्द्से छोटे बड़ आदि समस्त ॒घर्टोका अह्ण 
करना संह नयका काम हे । 
संग्रह नयके द्वारा अहण किये गये पदार्थोके विधिपूवेक भेद ज्यवहार करनेको व्यन- 
हारनय कते हैः । जैसे संग्रह्‌ नय “सत्‌? के द्वारा समस्त सत्‌ पदार्थोका ग्रहण करता है । 
पर ज्यवद््‌।रनय कहता दे कि सत््के दो भेद है द्रव्य ओौर शुण। द्रव्यके भी दो भेद 
द । जीव ओौर अजीव । जीवके नरकादि गतियोके भेद्से चार भेद दै ओर अजीव द्रव्यके 
पुद्‌ गरू आदि पोच भेद्‌ दँ । इस अकार व्यवहारनयके द्वारा वर्ह तक भेद किये जाते 
द जदो तक दो सकते दँ । अथौत्‌ परम संमहनयके विषय परम अयेदसे केकर ऋलुसत्र 
नयके विषयभूत परमसेदके बीन्के समस्त विकल्प व्यवहारनयके ही दँ । 
भूत ओर भविष्यत्‌ कार्की अपेष्छा न करके केवर वतमान समयवर्तीं एक पयोय- 
को रहण करनेवाले नयको ऋजुसू नय कहते दँ । च्छजुसूत्रनयका विषय अत्यन्त 
सृक््म होनेसे इस विषयमे कोई दृष्टान्त नदीं दिया जा सकता । 
भश्न- ऋध नयके द्वारा पदार्थोका कथन करनेसे छोक उ्यवदहारका 
खोपदहीद्ो जायगा । 


, 
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उन्तर--यरो केवर चऋलुसूत्रनय का विषय दिखलाया गया है } छोक व्यवद्ारके ल्य 
तो अन्य नयददही। जेसे त व्यक्तिको देखकर कोई कहता ह किं "संसार अनित्य हैः 
लेकिन सारा संसार तो अनित्य नदी ह्‌ । उसी भ्रकार ऋछलुसूत्रनय अपने विपयको जानता 
है छेकिन इससे छोकव्यवहारकी निव्त्ति नहं द्य सकती । 
उक्तं चार नय अर्थनय ओर आगेकै तीन नय शब्दनय करते दै । 
~ जो लिन, संख्या, कारक आद्के व्यभिष्वार का निपेध करता हे वह शब्दनय 
हे । छिङ्गव्यसिचार~पुष्यः नक्षद, पुष्यः तारका-पुष्य नक्षत्र पुष्य तारा 1 यों पुच्छिङ्गः पुष्य 
दाव्दके साथ नपुंसकलि्ध नकृत्र चोर खीटिग तारा शब्द्का प्रयोग करना िद्धन्यभिचार ह 
संख्यान्यभिचार-आपः तोयम्‌, वपौः ऋतुः यदो बहुवचनान्त आपः शब्दके साथ 
तोयम्‌ एकवचनान्त दाव्दका श्योर वहुव्वनान्त वपौः शब्दके साथ एकवचनान्त ऋतु शव्द्का 
ग्रधोग करना संख्याव्यभिचार दे । कारकठ भिचार- सेना पवंतमधिवसति-पवेतमे सेना 
रहती है । यहो पर्व॑ते इस प्रकार अधिकरण ८ सप्तमी ) कारक दाना चाद्ये था लेकिन दहै 
कमं ( द्वितीया) कारक । यदु कारकन्यभिचार द्‌। पुरुपव्यभिचार-एदहि मन्ये रथेन 
यास्यसि % न यास्यसि, यातस्ते पिता । श्राश्मो, तुम एसा मानते हो कि नै र्थसे 
जागा", छेकरिन तुन रथस नदीं जा सकते द्ये, तुम्हारे दाप र्थसे चङे गये ह । य्ह 
प्मन्ये" उत्तम पुरुपः स्थानम मन्यसे" मध्यम पुरुप ओर भ्यास्यसिः मध्यम ॒पुरूषके 
स्थानमें भ्यास्यामि' उन्तम पुरुप दोना चादिये था। यद्‌ पुरुप व्यभिचार है । काद्छ्यमि- 
चार--चिश्4 रगा अस्य पुत्रो जनिता--इसके एेसा पुत्र दोगा जिसने विश्वको देख छखिया 
देः । यदो भचिप्यत्‌ कालके कायंको अतीतकारमे वतलया गया है । यह कारुव्यभिचार हे । 
उपग्रहव्यसिचार--स्था धातु परस्मंपदी ह । लेकिन सम्‌ आदि ऊ उपसर्गोके संयोगसे 
स्था धाठुको ्मास्मनेषदी वना देना जैसे संतिते, श्यवतिठते । इसीभकार अन्य परस्मेपदी 
धाठुओंको आत्मनेपदी ओर आत्मनेपदी धातुं को परस्मेपदी बना देना उपग्रह व्यभिचार 
र । उक्त प्रकारके सभी ज्यभिचचार शाठ्दनयकी रिस ठीक नहीं है । इसकी दषस उचित 
लि, संख्या आदिका ही भ्रयाग दोना चादियें | 
म्रश्न-देसा दहदोनेसे लोकव्यवहारमे ओ उक्तं प्रकारके प्रयोग देखे जते है व्ह 
नहा हगि। 
उत्तर-यद केवर तत्त्वकी परीक्षाकी गड है । विरोध हानेसे तत्त्वकी उपेक्षा नदी की 
जा सकती । ओपधि रोगीकी इच्छाचुसरार नदी दी जाती है । विरोध भी नदीं दोगा क्योकि 
ठयाकरण शखकी दष्टिसे उक्त भयो्गोका व्यवहार होगा दी । 
एक ही अथं को शब्दभेदसे जो भिन्न २ रूपसे जानता दै वह्‌ समभिरूढ नय हैः । 
जेषे इन्द्राणीके पतिके ही इन्द्र, काक्र ओर पुरन्दर ये तीन नाम दहै, छेकिन सममिरूढनयकी 
टित परसेश्वयंपयौयसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, शकन-शासन पयौयसे युक्त होनेके कारण 
राक्र ओर पुरदारण पयोयसे युक्त होनेके कारण पुरन्दर कहा जाता है । 
जो पदार्थं जिस खमय जिस पयौय रूपसे परिणत हयो उस समय उसको उसी रूप 
रहण करनेवाखा एवभरूतनय है । जंसे इन्द्र तभी इन्द्र कहा जायगा जब वह्‌ देश्वर्यपयौयसे 
युक्तं दो, पूजन या अभिपेकके समय चह इन्द्र नही कलायगा । तथा गायको गौ तभी कगे 
जव वद्‌ गमन करती हो; सोने या वेठनेके समय उसको गौ नदी कगे । 
उक्त न्योका विपय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है । नेगमकी अपेश्छा संमहनयका विषय 
अल्प द । नेगमनय भाव ओर अभाव दोना को विषय करता है ठेकिन संग्रहनय 
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केवर सन्ता (भाव ) को ही विषय करता है । इसी भकार आगे समञ्च रेना चाहिये । 
पदिक पिरे के नय आगे आगे के न्योके हेतु होते दै} जसे नेगमनय संग्रहमयका हेतु हे, 
सं्रहनय ज्यवहारनयका हेतु है इत्यादि । 

उक्तनय परस्पर सापेक्ष दोकर दी सम्यग्दशेनके कारण होते ह जैसे तन्तु परर 
सापेश्च होकर ८ वद्रूपसे परिणत होकर ) ही शशीतनिवारण आदि अपने कार्यको करते हैँ । 
जिस भ्रकार तन्तु थक्‌ पथक्‌ रहकर अपना शीतनिवारण कायं नदीं कर सकते, उसी भ्रकार 
परस्पर निर्पेश्च नयभी अथेक्िया नहीं कर सकते ह । 

ग्रशन-तन्तुका दछान्त ठीक नीं है, क्योकि प्रथक्‌ २ तन्तुभी अपनी शक्तिके अलुसार 
अपना कायं करते दही हु लेकिन निरपेक्ष नय तो कुछ भी अर्थक्रियां नदीं कर सक्ते । 

उत्तर-आपने हमारे अभिभायको नहीं समभा । हमने कहा था कर निरपेक्ष तन्तु वख्का 
काम नदी कर सकते । आपने जो प्रथक्‌ २ तन्तुओके द्वारा काये बतलाया वह वन्तुओंका ही 
कायं है बखका नदी । तन्तुभी अपना कष्य तभी करता है जब उसके अवयव परस्परसापेक्च 
हते दै । अतः तन्तुका दृष्टान्त निखङ्कुरु ठीक दै । इसख्यि परस्पर सापेश्च नयोके द्वारा दी 
अर्थक्रिया हो सकती है 

जिस प्रकार तन्तु्ओंमे इक्तिकी अपेश्षासे बस्तुक्री अर्थक्रियाका सद्धाव मान।जाता हे 
उसी तरह निरपेक्ष नयोमे भी सम्यग्दरन की अङ्गता शक्तिरूपमे है दी पर अभिव्यक्ति 
सपेश्च"दरामे ही द्ोगी । 


म्रथम अध्याय समाप 


हितीय अध्याय 


सप्र तच््वोमे से जीवक स्वतत्त्वको बतखते ई- 
ओपशमिकक्षायिकौ मावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपरिणामिकौ च ॥ १ ॥ 


्रोपसमिकः, क्षायिक, क्चायोपशमिक, ओदयिक ओर पारिणामिक जीवके ये पांच 
असाधारण भाव दै । 
कर्मके को उपदराम कते हैँ । कर्मके उपशमसे होनेवाछे भा्वोको जोपचामिक 
भाव कहते है । कर्मके श्षयसे दने वाले भाव क्षायिक भाव कहखति दह । सवैघाति स्पद्धको 
का उदयामाविक्षय, आगामी कालमें उदय आनेवारे स्नैघाति स्पद्धैर्कोका खदवस्थारूपं उपरम 
ओर देशघाति स्पद्धेकोके उदयको क्षयोपरम कते है चौर क्षुयोपदरामजन्य भा्ोको त्षायोपदा- 
मिक भाव कहते दै । कमेफि उद्‌थसे दोनेवाङे भार्वोँको ओदयिकमभाव कते दँ । कर्मोकि 
उद्य, उपरम, क्षय ओर श्षयोपशमकी अपेश्च। न रखनेवाछे भर्वोक्रो पारिणामिकभाव 
कहते है । 
न मव्यजीचके पोष्यां दी भाव होते दै 1 अभव्यके ओपशमिक ओर त्तायिक भार्वोको 
छोड़कर अन्य तीन भाव होते है । 
उक्तं भाषेकि भेदको बततलाते ईह-- 


दिनवा्टादश्तेकविंशतित्रिमेदा यथाक्रभम्‌ ॥ २॥ 
उक्त भावके क्रमसे दो, नव, अरर, इच्चीस चरर तीन भेद होते है. । 
ओपदामिक भावके भेद-- 
समभ्यक्तवचारिि ॥ ३ ॥ 


ओपदामिक सम्यक्त्व ओर आओपकामिक चारि ये दो ओपरामिक भाव ह । अनन्ताचु- 
बन्धि क्रोध, मान, माया, खोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यातल्र ओर सम्यक्त्व भ्रछृतिर्योके 
उपञ्मसे ओपदाभिक सम्यक्त्व होता है । 

अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके काङलन्धि आदि कार्णोके मिरने पर उपशम होता है । 

कर्मयुक्तं भज्य जीव संसारके कारमेसे अद्धपुद्गर परिबतेन काल शेष रहनेपर ओप- 
सामिक सम्यक्त्व योग्य होता है यह्‌ एक काठलब्धि है । श्ात्मामे कर्मोकी उच्छ स्थिति 
अथवा जघन्य स्थिति होने पर यौपशमिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता किन्तु अन्तः कोटाकोटि- 
सागर प्रमाण कर्मोकी स्थिति दोन्ेपर ओर निल परिणामो से उस स्थिति से संख्यात हजार 
सागर स्थिति कम दोजाने पर ओपशमिक समस्यकरके योग्य आत्मा दोत्ता दै । यह्‌ दूसरी 
कालखरच्धि है । 

म्य, पञ्चेन्द्रिय, समनस्क, पर्याीपघ्रक ओर सर्व विशुद्ध जीव ओौपश्षमिक सम्यक्त्वको 
उतपन्न करता दैः । यद्‌ तीसरी कार ब्ध है । 

आदि राब्दसे जातिस्मरण, जिनमदिमादशंनादि कारणोंसे भी सम्यक्त्व होता है । 

सोढ कषाय ओौर नव नो कषा्योके उपदामसे ओपदामिक चारित्र होता है । 


२६४ तन्त्वार्थच्रत्ति हिन्दी-सार [ २।४-५ 
क्षायिक भावके भेद- 
जञानदर्शनदानलासमोमोपसोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥ 


ज्ञान,ददौन, कान, खभ, भोग, उपभोग, वीयं ओर च शंब्वसे सम्यक्त्व ओर चारि 
ये नव क्षायिक भाव द| 1 

केवलज्ञानावरणके क्षुयसे केवनज्ञान श्चायिक दै । केवर्ददौनावरणफे श्चयसे केवल- 
दयन श्चायिक होता है । दानान्तरायके क्षयसे अनन्त प्राणि्योका अयु्रह करने वाला अनन्त 
अभयदान होता है 1 लाभान्तरायकरे क्षयसे अनन्तखाभ होता है । इसीसे केवटी भगवान की 
चरीरस्थितिके किए परम शुभ सुक्ष्म अनन्त परमारणु प्रतिसमय अति द । इसङिए कवटा- 
हार न करने परभी उनके शरीरकी स्थिति बरावर बनी रहती है । भोगान्तरायके श्चयसे 
अनन्तभोग होता दै । जिससे गन्धोदकव्ि पुष्पच्रष्टि आदि होती है ! उपभोगान्तराथके 
च्तयसे अनन्त उपभोग होता है, इससे छत्र चमर आदि विभूतिययो होती है । वीयोन्तरायके 
चयसे अनन्त वीयं होता दै । केवरी क्षायिकवीर्यके कारण केवलज्ञान ओर केवलददौनके 
द्वण सर्व॑द्रव्यो ओर उनकी पयौयों को जानने ओर देखनेफे खयि समर्थं होते ह 

नवार अनन्ताज्खबन्धी रौर तीन दशेनमोहनीय इन सप्त भ्रकृतिर्योके श्चयसे क्षायिक 
सम्यक्त्व द्योता है! सोरहः कषाय ओौर नव नोकपार्यो के श्चयसे श्षायिकचास्ति 
द्येता है । 

_ क्षायिक दान, भोग, उपभोगादिका प्रस्यश्च कार्यं शरीर नाम ओर तीथकर नामकमेके 
उद्यसे होता है । चू किं सिद्धोके उक्त कर्मोका उद्य नदीं है अतः इन भावोकी सन्ता अनन्त- 
वीयं ओर अव्याबाध सुखके रूपमे दी रहती है । कहा सी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त पध्यं, अनन्तनीयं ओर परमसूत्त्मता जदं पाई जाय वदी मोक्च है । 


सिश्रभावके सेद- 
ज्ञानाज्ञानदशनरब्धयथतश्चिधिप्चमेदाः सम्यक्त्वचासिसंयमासंयमाथ ।॥५।। 
मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपयय ये चार्‌ ज्ञान, छमति श्चुत ओर अवधि ये तीन 


अज्ञान, चच्चददान अचश्चुददन चौर अवधिदशेन ये तीन ददन, श्चायोपक्षभिक दान, लाभ 
भोग, उपभोग ओर वीयं य पांच ड्ध, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र आर 
संयमासंमय ये श्वायोपरमिक भाव दै | 

अनन्तालुबन्धौ कोध, मान, माया, कोभ, मिथ्यात्व ओर खम्यम्मिभ्यास् इन 
सर्बघाति प्रकृतिर्या उदयामाबी श्य तथा आगामी कार्म उद्य आने वाठे उक्त भ्रछ्ृतियोकि 
निपेकों का सदबस्थारूप उपशम ओर सम्यक्त्वभक्ृतिके उद्य होने पर श्चायोपरशमिक 
सम्यक्त्व हाता इ । ~ त 

अनन्ताजुबन्धी आदि बारह कपारयोका उदयामावी क्षिय तथा आगामी कारमं उद्यमे 
आनेवाछे इन्दी अछतिर्योके निपेकोका सदवस्थारूपर उपराम ओर संञ्वखन तथा नव 
नोकषायका उदय होनेपर श्चायोपदामिक चारित्र होता है 1 त 

अनन्तादुवन्धी आदि आठ कषार्योका उदयाभावी क्षय तथा च्रागामी कारमं 
उद्यमे आनेवाङ इन्दं भदरतिर्योके निवेकोका सदवस्था रूप उपदाम ओर अस्याख्यानावरण 
आदि सबद कपार्योका उदय होनेसे संयम।सयम होता है । त 

स्मे आए हए च छच्दसे संक्ञित्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका ब्रहण किया गया ईं । 
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ध ओदयिक भावके भेद्- 
गतिकषायलिङ्गमिभ्याद शेनाज्ञानासंयतासिद्धलेरयाश्चतथवस्वयेकेकेकषड मेदाः ॥ ६॥। 


वार गति, चार कपाय, तीन वेद्‌, मिथ्यादशेन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, आर 
केश्या ये इक्ीस ओदयिक भाव दँ । 

गतिनाम कमंके उद्यसे उन उन गतियोके भार्वोको भप्त होना गति है । कपा्योका 
उद्य ओौदयिक है । वेदो के उद्यसे वेद ओदयिक होते दै । भिथ्यात्व कर्मके उद्यसे 
मिथ्यात्व आदयिक है । 

ज्ञानावरण कर्मके उदयसे पदाथंका ज्ञान नहीं होना अज्ञान है । 

मिश्र भावस जो अज्ञान है उसका तास्पयं भिथ्याज्ञानसे ह ओर यह्‌ अज्ञानका 
अर्थं ज्ञानका अभाव है । 

सभी कर्मोकि उदयकी अपेक्षा असिद्ध भाव हे । 

कषायके उदयते र॑गी हुई मन वचन कायकी प्रवृत्ति को लेश्या कहते है । 

डेश्याके द्रव्य शौर भावके रूपसे दो सेद्‌ है । यद्य साव ठेश्याका दी भ्रहण किया 
गया है । योगसे मिश्रित कपायकी भ्रवत्तिको लेश्या कहते द 1 कष्ण, नीर कापोत, पीत, 
पद्म ओर शुक्छ इन ठेश्याच्मके दष्टन्त निम्न प्रकार दै- 

आभमके फट खनेके लिए छह पुरु्षोके छद प्रकारके भाव होते है । एक व्यक्ति 
आम खानेके लिए पेङ्को जडसे उखाडना चाहता दै । दूसरा पेडको पीद्से काटना 
्वाहता है । तीसरा डालिर्यो काटना चाहता दै ! चौथा फलके गुच्छे तोड़ लेना "चाहता हेः । 
पाच्वो केवर पके फर तोड़नेकी बात सोचता है । ओर छटर्बो नीचे गिरे हुए फर्खोको 
हयी खाकर परम दृप्त दो जाता है । इसी प्रकारके भाव कृष्ण आदि. ठेश्याच्मो मे होते है । 

मरशन-आगममे उपञ्ान्तकपाय, क्षीणकपाय ओर सयोगकेवलीके शुक्र्लेश्या बता 
शई है लेकिन जव उनके कषायका उदय नही है तव केश्या केसे संभव हे ? 

उन्तर-“उक्त गुणस्थार्नोमिं जो योगधासा पद्दिले कपायस्रे अयुरञ्ित थी वदी 
इसं समय बह री है, यद्यपि उसका कषायांश निकर गया हे" इस प्रकारके भूतपूवेभज्ञापन 
नयकी अपेश्चा वह्यं लेश्याका सद्भाव है ! अयोगकेवखीकं इस प्रकारका योगभी नदीदहे 
इसङिए वे पूरणैतः लेष्यारदित होते है । 

पारिणामिक साव- 
जीवभव्यामन्यानि च | अ | 

जीवस्व, भव्यत्व ओर्‌ अभव्य ये तीन पारिणामिक भाव है । जीवत्व अथौत्‌ 
चेतनत्व । सम्यग्दरोन सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌चारिरूप प॑यौय म्रकट दोनेकी योग्यताको 
भव्यस्य कहते दै तथा अयोग्यताको अभन्यत्व । 

। स्मे दिए गद चः शब्दसे अस्तिस्व, वस्तु, द्रज्यस्, मरमेयत्व, अगुरुखघुरव, 
प्रदेदाचत्त्व, मूतत्व, अमूतस्व, चेतनरव, अचतनत्व आदि भावोँका महण किया गया है अथौच्‌ 
ये भी पारिणामिक मव ई। 

ये भाय अन्य द्रर्व्योमे भी पाये जाते दैः इसख्यि जीवक असाधारण माव न होने से 
सूच्मे इन मार्वोंको नदीं कदा हैः । 

मरश्न-पुद्रकु द्रभ्यमे चेतनस्व ओर जीव द्रन्यमे अचेतनत्व कैसे संभव दै ? 

उन्तर-जैसे दीपककी शिखा रूपसे परिणत तेर दीपककी रिखा द्यो जाता ड उसी 
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कार जीवके द्वारा शरीर रूपसे गृयीत पुदूगर भी उपन्चारसे जीव कटे जाते ह । इसी भ्रकार 
जिख जीबमें आत्मविवेक नीं॑है वह्‌ उपचरित असद्धूत ज्यवहारनयकी पेश्वा अचेतन 
कदा जाता है । इसी प्रकार जीवके मूतेत्व ओर पुद्रछके अमूतैत्व भी ओपचारिक दै । 

भश्न-मूतं कर्मोके साथ जब जीव एकमेक दयो जाता है तव उन दोनोँमिं परस्पर क्या 
विदोपता रहती है ? 

उन्तर--यद्यपि बन्धकी अपेक्षा ५ हयो जते है पिर भी रक्षणभेदसे दो्नोमि 
भिन्नता भी रहती है--जीव चेतनरूप है ओर पुद्ररु अचेतन । इसी तरह अमूतंस भी जीवमे 
एेकान्तिक नदीं है । 


जीवका ठक्षण-- 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


जीवका रक्षण उपयोग हैः । बाह्य ओर अभ्यन्तर निमित्तके कारण आत्माके चैतन्य 
स्वरूपका जो ज्ञान ओर दद्यन रूपसे परिणमन होता है उसे उपयोग कहते दैः । . 
यद्यपि उपयोग जीवका क्षण होनेसे आत्माका स्वरूप दी है फिर भी जीव ओर 
उपयोगमें छद्य-रुश्चणकी अपेक्षा मेद है । जीव रद्य है ओर उपयोग ठक्षण । 
उपयोग के मेद- 


स दहिविधोञ्छचतुर्भेदः ॥ € ॥ 


उपयोगके मुख्य दो भेद दै--ज्ञानोपयोग ओौर दरनोपयोग । ज्ञानोपयोगके मतिः 
शरुत,अवधि, मनःपर्यय, केवर, कुमति, छश्चुत ओर कुअवधि ये आठ भेद दै । दश्नोपयोगके 
चवश्चु, अचक्चु, अवधि ओर केवठद्दनके भेदसे चार भेद दै । ज्ञान साकार ओर देन 
निराकार होता है. । वस्तुके विशेष ज्ञानको साकार कहते ह । अर सत्तावखोकनं मात्रका 
नाम निराकार है । 6 

छद्यस्थोके पिरे दन चौर नादमें क्ञान होता है । किन्तु अदन्त, सिद्ध ओर सयोग- 
केवलिर्योक ज्ञान आओौर ददन एक साथ दी होता हे । 

भ्रश्न-ज्ञानसे पिके दददौनका ग्रहण करना चाहिये क्याकि दैन पदिरे दोता है १ . 

उत्तर-दद्नसे पदिक ज्ञानक महण ददी टीक है क्योंकि ज्ञानमे थोड़े स्वर हँ ओर 
पूज्य भीदहे। ` 

जीव के भेद्-- 
संसारिणो य॒क्ताश्च ॥ १०॥ 


संसारी ओर मुक्तके मेदसे जीव दो भकारके ह । 

यद्यपि संसारी जीवों की अपेक्षा युक्त पूज्य हैँ फिर भी खत दोनेके पिके जीव 
खंसारी होता है अतः संसारी जीवों का म्रहण पदिरे किया हे । व 

ˆ पच्च परिवर्तन को संसार कहते दैः । । द्रव्य, क्षेत्र, भव, ओर भाव ये पांच न 

हैः । द्रव्यपरिवर्वनके दो भेद है-नोकर्ं द्रव्यपरिवतेन ओर्‌ द्रज्य क्मपरिवतेन । 

किसी जीवने एक समयमे ओदारिक, वैक्रियिक ओर आहारक दारीर तथा षट्‌ 
पयीधियोके योग्य स्तिग्ध,रस, वर्णं गन्ध आदिं गु्णोसे युक्त पुद्रर परमाणुं को तीन्न, मन्द्‌ 
या मध्यम भ्वोसे महण किया ओर दूसरे समयमे उन्दः छोड़ा । फिर अनन्तं वार अगृददीत 
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परमाणुञ्मौ को बीच्वमे ग्रदीत परमाणुं को तथा मिश्च परमाणुर्खो को यदण किया इसके 
अनन्तर वदी जीव उन्दी स्निग्ध आदि ररणोसि युक्त उन्दी तीत्र आदि भारवोसे उन्दी पुद्रक 
परमारणु् को आओौदारिक मादि दारीर ओौर पयौपि रूपसे महण करता दै । इसी क्रमसे 
जब समस्त पुद्ररुपरमाशं का नोकमे रूपसे रहण दो जाता दै तन एक नोकमद्रव्य 
परिवर्तन दोता है । 

एक जीवने एक समयमे अष्ट कमे रूपसे असक पुद्रल परमार को चण किया 
छर एक समय अधिक अवधि प्रमाण कारके वाद्‌ उन्दः निर्जीण किया । नोकर्मद्रन्यमे 
बताए गए क्रमके अलुसार फिर वही, जीव छन्दं परमाणुं को उन्दी कमं रूपसे महण 
करे । इस प्रकार समस्त परमाणुं को जव कऋरमद्राः कमे रूपस उण कर चुकता है तब एक 
कर्मद्रज्य परिबर्तन होता है 1 इन नोकरमद्रन्यपरिवतंन ओर कमंद्रज्यपरिवतेनके समूह का 
नाम द्रन्य परिवतंन हे । 

सर्वजघन्य अवगाहनावाखा अपयौप्त सृक्ष्मनिगोद्‌ जीव छोकके आरु मध्य प्रदेदों को 
अपने शरीरके मध्यमे करके उत्पन्न हृष्मा ओर मरा । पुनः उसी अवगाहूनासे अक्के 
असंख्यात भाग प्रमाण आकाशके जितने पदेश द उत्तनी बार वीं उसन्न हौ । फिर अपनी 

(@ से एक अदेशा क्षेत्र को बद़ावे । ओर इसी करमसे जब सर्वलोक उस जीवका जन्म 

त्र बन जाय तब एक क्षेत्रपरिवितैन होता है । 

कोई जीव उत्सर्पिणी कारके प्रथम समयमे उत्पन्न हो, पुनः द्वितीय उत्सर्पिणी कालके 
द्वितीय समयमे उत्पन्न हो । इसी क्रमसे ठतीय चतुथं आदि उत्सर्पिणी काके दतीय चतुर्थं 
आदि सम्यमि उस्पन्न होकर उत्सर्पिणी कारके सवे समर्योमि जन्म ठे ओर इसी क्रमसे मरण 
भी करे । अवसर्पिणी कारके समयोंमे भी उत्सर्पिणी कार की तरह ही बही जीव जन्म ओर 
मरण को प्राप्न ह्यो तब एक कार परिवतंन होता । 

अचपरिवर्तन चतुर्मतियोमे परिभ्रमणको भव परिवतंन कहते दँ । नरक गतिमे जघन्य 
पयु द्रा हजार वे दै. । कोड जीव परथमं नरममे जघन्य आयु वाटा उत्पन्न दो, दरा हजार 
वर्षके जितने समय द उतनी वार प्रथम नरक मे जघन्य चआमायुका बन्ध कर उत्पन्न हो । 
फिर वदी जीव एक समय अधिक आयुको बढ़ाते इये कऋमसे तेतीस सागर ्मायुको 
नरकमे पूणं करे तब एक _नरकगतिपरिबतेन दोता दै । तियंच्वगतिमे कोई जीव अन्तमुंहूतं 
रमाण जघन्य आयुवाङा उन्न हयो पुनः द्वितीय वार उसी आयसे उस्पन्न दो । इस भ्रकार 
एक्‌ समय अधिक श्चायु का वन्ध करते हये तीन पल्य की आयु को समाप्त करनेपर एक 
तिर्यग्गति परिवतंन होता है । मचुष्यगति परिवतन ति्येग्गति परिवतेनके समान ही सममः 
केना चादिये । देवगति परिवतेन नरकगति परिवतंन की तरद दी है! किन्तु देवगतिमें 
सआयुमे एक समयाधिक चृद्धि इकतीस सागर तक दी करनी वचाददिए । कारण मिथ्यादृष्टि 
अन्तिम मैवेयक तक ही उस्पन्न दतां दै । इस अकार चारे गतिके परिवर्तन है । 

पञ्चेन्द्रिय, संङ्ी पयोप्तक मिथ्यादृष्टौ जीचके जो कि ज्ञानावरण कमं की सर्वैजघन्य 
अन्तः कोटाकोटि स्थिति बन्ध करता दहै कषायाध्यवसाय स्थान असंख्यात रोकम्ममाण 
होते है । ओर इनमे संख्यात भाग बृद्धि, असंख्यात भाग बृद्धि, अनन्त भागं बृद्धि, संख्यात 
गुण धृद्धि, असंख्यात गुण द्धि, अनन्त गुण बृद्धि इस भकार की वद्धि भी हाती रहती है । 
अन्तःकोटाकोरि की स्थितिमे स्वंजघन्य कषायाध्यवसायस्थाननिमित्तक अलुभाग अभ्यच- 
सायके स्थान असंख्याच्रोक प्रमाण दते ई । सवैजघन्य स्थिति, सर्वंजघन्य कपायाध्य- 
वसाय स्थान ओर स्वजघन्य अलुभागाध्यवसायके द्योनेपर सर्वजघन्य योगस्थान होता है । 
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पुनः वदी स्थिति, कषायध्यायवसाय स्थान ओर अलुभागाध्यवसायस्थानके होने पर असं 
ख्यात भागच्वद्धिसदित द्वितीय योगस्थान होता दै । इसप्रकार श्रणीके असंख्यातवे भाग 
अमाण योगस्थान होते है । योगस्थानोँमे अनन्तभागवरद्धि ओर अनन्तगुणबुद्धि रहित केवङ 
चार भ्रकारकी ही ब्रद्धि होती है । पुनः उसी स्थिति ओर उसी कपायाध्यवसाय स्थानको 
प्त करने वाल जीवक द्वितीय अचुभागाध्यवसायस्थान होता है । इसके योगस्थान पूवंबत्‌ 
ही होते हैँ । इसम्रकार असंख्यात खोक भ्रमाण अचुभागाध्यवसायस्थान दोतते हैः । पुनः उसी 
स्थितिका वन्ध करने वाले जीवक द्वितीय कषायाध्यवसाय स्थान होता है । इसके अलुभागा- 
ध्यवसायस्थान र योगस्थान पूर्वैवत्‌ दी होते हँ ¡ इसभ्रकार असंख्यात छोक म्रमाण कृषाया- 
ध्यवसाय स्थान होते है । इस तरह जघन्य आायुमे एक २ समयकी बरद्धि्मसे तीस कोटा- 
कोटि सागरकी उल्छृष्टस्थिति को पणं करे । उक्त कमस स्व॑कर्मोकी मूरश्रकृतियों ओर उन्तरभ- 
छरतिर्योकी जघन्य स्थितिसे केकर उत्छृ् स्थिति पर्यन्त कषाय, अलुभाग ओर योगस्यानों को 
पूण करने पर एक भावपरिवतंन होता है । 
संसासे जीवके भेद्- 
समनस्काऽमनस्काः | ११1] 

संसारी जीच समनस्कं ओर अमनस्कके भेदसे दो अकारके होते है । मनके दो भेद ह 
द्रग्यमन ओर भावमन । द्रव्य मन पुद्रकविपाकी कर्मके उद्यसे होता दै । वीयौन्तराय तथ 
नोडन्द्रियावरणकमेके च्तयापरमसे होने वारी आत्माकी विशुद्धि को भमावमन कहते है 
सूत्रम समनस्कं को रुणदोषविन्वारक होने के कारण अचित्त होने से पिरे का है । 

संसारिणस्रषस्थावराः।। १२ 1! 

संसारी जीरवोके चस ओर स्थावरे भेदसे भी दो भेद होते दै । चस नाम कम 
उद्यसे चरस अर स्थावर नामकर्मके उद्यसे स्थावर होते है । चस का मतटव यह नही है किं 
जो चके फिरे वे अस है रौर जो स्थिर रहं वे स्थावर हैः । क्योकि इस रक्षण के अदुसार 
चायु आदि चस ह्यो जोयगे ओौर ग्भेस्थ जीव स्थावर हो जोथगे । 

प्रश्न-इस सूत्रम संसारो शब्दका अण नदी करना चादिये क्योंकि संसार 
सुक्ताग्यः इस सूत्रम संसारी शब्द आ चुका है । 1 

उन्तर-पूवं सूत्रम कहे हये समनरक ओर अमनस्क भेद संसारी जीवक ही दीते हं 
इस बातको वतखानेके द्यि इस सूत्रम संसारी शव्दका ्रदण किया गया है । इस छाव्द्का 


क 


भ्र क स नि 
महण न करनेसे संसारी जीव समनस्कं दोते दै ओौर र अमनस्क होते द षेसा 
विपरीत अर्थं भी हयो सकता था । तथा संसारी जीव चस ओर युक्त जीव स्थावर होते हैँ 
ठेसा अर्थं मी किया जा सकता था। अतः इस सूम संसारी शब्दका होना अत्यन्त 


अवश्यक दे । ॥ ६, व 
चरस चब्दको अल्प स्वरवाखा ओर ज्ञान ओर उसमे दशेन रूपं सभी उ 


संभावना होनेके कारण सूत्रमे पिरे कहा हे । 
स्थावर के मेद-- 
पृथिव्यप्तेजोवाछुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 
एथिवीकायिक, अपृकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक ओर वलस्पतिकायिक ये पोच 
भ्रकारके स्थावर है 


२।१४ |] द्वितीय अध्याय ३६९ 


मार्गमे पड़ी हुई धू आदि प्रथिवी है. । ए्रथिवीकायिक जीवक द्वारा परित्यक्त इंट 
आदि प्रथिवीकाय है । प्रथिवी ओर प्रथिवीकायके स्थावर नामकर्म॑का उद्य न होनेसे वष 
निर्जीव है अतः उसकी विसाधना नदीं होती । जिसके पएरथिवीकाय विद्यमान दै वह्‌ 
पथिवीकायिक हेः । जिसके परथिवी नामक्मका उदय है छेकिज जिसने परथिवीकायको ब्राप्च 
नीं किया है. ठेसे विग्रह गतिमें रहनेवारे जीवको प्रथिवीजीव कहते है । 

परथिवीके भिर, रेत, कंकड, पत्थर, शिखा, नमक, रोदा, तांवा, गंगा, सीसा, चांदी, 
सोना, दीरा, दरताङ, दिग, मनङिला, गेर, तूतिया, अंजन अवाङ्‌, अभ्रक, गोमेद, 
राजव्व॑मणि, पुखकमणि, स्फटिकमणि, पदरागमणि, वेड्येमणि, प्वन्द्रकान्त, जरकान्त, 
सूयेकान्त, गेरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतमणि, पुष्परागमणि, नीखमणि, विद्रूममणि आदिं 
छन्तीस मेद ह । 

बिखोडा गया,इधर उधर फेलाया गया ओर छाना गया पानी जर्‌ कहा जावा हे । जर- 
कायिक जो्वोसि छोङ्। गया पानी छर गरम क्रिया हुजा पानी जठकाय है । जिसमे जरजीव 
रदता है उसे जरकायिक कते दै । विग्रहगतिमे रहने वाला बह जीब जटजीव कहलाता है 
जो आगे जरपयौयको भ्रहण करेगा । ` 

इधर उधर फटी हुई या जिसपर जठ सीच दिया गयां है या जिसका बहु माग भस्म 
बन चुका है देसी अध्रिको अग्नि कते दै । अग्निजीवके द्वारा छोडी गई 
भस्म आदि अग्निकाय कहने दै । इनकी विराधना नदीं होती । जिसमे अग्निजीव 
विद्यमान है उसे अग्निकायिक कहते ह । विमदशतिसे शाप्त बद्‌ जीव अग्निजीव कहखाता 
हैः जिसके अग्निनामकमेका उदय है ओर आगे जो अग्नि शरीरको ग्रहण करेगा । 

जिसमे वायुकायिक जीव आ सकता हे एेसी वायुको अयौत्त्‌ केवर वायुको वायु 
कते है । वायुकायिक जीवके द्वारा द्योडी गई, वीजना आदिसे चराई गई हवा वायुकाय 
कहटाती दै । वायुज्ीव जिसमे मौजूद है ेखी वायु वायुकायिक की जाती है । पिम्रहगति 
भराप्त, वायुको शरीर रूपसे ग्रहण करने वाला जीच वायुजीव हे. । 

छेदी गई, भेदी गह या मर्दित की गई गीखी खता आदि वनस्पति दँ । चूखी वनस्पति 
जिसमे वनस्पतिजीव नदीं ह वनस्पतिकाय दै । सजीव चक्ष आदि बनस्पतिकायिक है । 
विच्रहगतिवतीं वह जीव वनस्पतिजीव कदलाता है जिसके वनस्पतिनामकमेका उदय है तथा 
जो आगे वनस्पतिको शरीर रूपसे महण करेगा । 
. भ्रस्ये्क कायके चार भेदोमे से प्रथम दो भद्‌ स्थावर नी कहलाते क्योकि वे अजीव 
है तथा इनके स्थावर नामकमेका उदय भी नहीं है। 

एकेन्द्रियके "वारं भ्राण होते दै-स्परौन इन्द्रिय, कायवर, आयु ओर श्वसोच्छवास । 

त्रस जीर्वोके भेद्- 


दीन्द्रियादयसखरसाः ॥ १४ ॥ 


दीन्द्रिय, ब्रीन्द्िय, चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीव त्रस होते हैः शंख,कोंड़ी, सीप, 
जोक, आदि दोइन्द्रिय जीव है । चींटी, विच्छ, पटार, ज्‌, खटमल आदि तीन इद्दिय 
जीव हँ । सक्खी, पतंग, भरा, मधुमक्ली, मकड़ी आदि च॑तुरिन्द्रिय जीव है । पञ्चेन्द्रिय 
जीव अण्डायिक पोतायिक आदिके भेद्से अनेक भकारके ई । यथा--अण्डायिक--ण्डेे 
उत्पन्न दोनेवाङे स, बमनी, पक्षी आदि । पोतायिक- जो प्राणी गर्म॑मे जरण्यु आदि 
आवरणसे रदित होकर रदते द उन्द पोतायिक कहते द । जैसे न्ता, वि्टी, सिंह, व्या, 
४७ 
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च्वीता आदि । गाय,मैस,मचुष्य आदि जरायिक कसते है, क्योकि गर्भ॑मे इनके ऊपर मांस 
दिका जार छिपटा रहता दै । शराब आदिमे उत्पन्न होनेवाठे कीड़े रसायिक है अथवा 
रस॒ नामकी धातुम उत्पन्न दोनेवारे रसायिक दै ! पसीनेसे उत्पन्न ह नेवारे जीव संसेदिम 
कदे जाते द । चक्रवती _ आदिकी कोख एेसे सृक्षम जीच छत्पनन होते है 1 संमूच्छ॑न-सर्दी, 
गर्मी, वषी दिके निमित्ते उत्पन्न होनेवे सपे+चृदे आदि संमूर्च्छिम है । कदयामी दै-- 
चीये, खकारः कान, दत आदिका मैक तथा अन्य अपिर स्थारनोमि तत्का संमू्च्छन जीव 
उत्पन्न होते रहते द । ्रथिवी, काठ, पत्थर आदिको भेद्कर उत्पन्न होनेवाले जीव उद्धेदिम 
कटलाते है । जेसे र्न या पस्थर आदिको चीरनेसे निकर्नेवाञे मेढक । देव ओौर नारकिर्यो- 
के उपपाद्‌ स्थार्नोमिं उतपन्न दोने बारे देव ओर नारकी जीव उपपादिम कहलाते दैः 1 इनकी 


अकारल्यु नदीं होती. दै । 
दरीन्द्रियके सपरन ओर रसनेन्द्रिय, काय ओर वाग्बङ तथा अयु ओर श्वासोच्छवास 


इस रकार छ्‌ प्राण होते है । जीन्द्रियके घाणेन्द्रिय सदित सात भाण दोते द । चतुरिन्द्रियके 
'वज्ञुदन्द्रिय सहितं आठ प्राण होते दै 1 असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके भत्रे न्दरिय सहित नव प्राण होते 
हैः । मोर संज्ञी पञ्चेन्द्रियके मन सदित दस भ्राण होते है । 

इन्द्रियों की संख्या-- 


पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 

स्पर्न, रसना, घ्राण, च्च ओौर श्रोत्रे मैदसे इन्द्र्यो पाच दोती ई । कर्मसदित 
जीव पंदार्थोको जाननेमे असमथं होता दै अतः इन्द्रियों पदार्थको जाननेमे खदायक दोती दै । 

यहां उपयोगका प्रकरण है अतः उपयोगके साधनभूत पांच ज्ञनेन्द्रियका दी यहां 
अहण किया गया दै । वाक्‌ , पाणि, पाद आदिके भेदसे कर्मेन्दरियके अनेक भेद हँ । अतः 
इस सूच्चमे पाच संख्यासे सांख्यके द्वारा मानी गई पाच कर्मद्धरिर्योका अरहण नदीं करना 
"चाहिए क्योकि शरीरके सभी अवयव क्रियाके साधन द्ोनेसे कर्मेन्द्रिय यो सकते हँ इसछिए 
इनकी कोई संख्या निथित नदीं की जा सकती । 

इन्द्र्योके भेद-- 


दिविघानि ॥- १६ ॥ 
दरव्येन्द्रिय ओर भवेन्द्रियके मेदसे भ्व्येक इन्द्रिय दो दो मेद्‌ होते दै । 
द्रग्येन्दियका स्वरूप-- ` 
निचुपकरणे प्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
निञत्ति ओर उपकरणको द्रव्येन्धिय कहते ह । इनमें से प्रव्येकके अभ्यन्तर ओर 


चाह्यके मेदसेदोदो मेद्‌ । 
व्श्चु आदि इन्द्रियकी पुतखी आदिक भीतर तदाकार परिणत पुद्गल स्कन्धको बाह्य 


-निच्रत्ति कहते हैः । ओर उत्सेधांगुरुके असंख्यात भागप्रमाण आस्माके प्रदर्शोको जो च्छ 
आदिः इ'द्रिरयोकि आकार दै वथा त्त्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपरशमसे विशिष्टं हे, आभ्यन्तर 
निल्रुत्ति कते द । 

चक्षु आदि इद्दियेमिं शुक्छ, ष्ण आदि रूपसे परिणत ॒युदूगखभ्रचयको अभ्यन्तर 
उपकरण कते ह । ओर अश्षिपच्म आदि वाद्य उपकरण दं 1 
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भवेन्दरियका स्वरूप- 
रञ््युषयोगौ भावेन््रियम्‌ ॥१८॥ 


लब्धि ओर उपयोगको भवेन्दरिय कहते दैः । आत्मामे ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपरम- 
से होनेवाढी अर्थग्रहण करनेकी शक्तिका नाम॒ लन्धि है । आस्माके अर्थंको जाननेके 
ङिए जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते दै 1 

यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फर है फिर भी कायेमे कारणका उपष्वार करके उपयोगको 


इन्द्रिय कटय गया है | 
इन्द्रिर्योक नाम- 
४४ 
स्पशनरसनघाणचक्घुःभोत्राणि ॥१९॥ 
स्पदोन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पोच इन्द्रियो होती दै । इनकी व्युत्पत्ति 
करण तथा क दोनों साधनोमे होती है । 
इन्द्रि्योके विषय-- 
स्पशंरसगन्धवणेशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥ 
स्परे, रस, गन्ध, वणे अर शब्द्‌ ये क्रमसे उक्त पांच इन्द्रि योके विषय होते दै । 
मनका विषय-- 
श्ुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 
अनिन्द्रिय अर्थात्‌ भनका विषय श्रुत्‌ होता दै । अस्पष्ट ज्ञानको श्रुत कदते द । 
अथव] श्रुतज्ञानके विषयभूत अथंको श्रुत कहते द । क्योंकि श्रुतज्ञानाब्ररण कर्मके क्षयोप- 
राम हो जाने पर श्वुतज्ञानके विषय मे मनके द्वारा आत्माकी अरचृत्ति होती है! अथवा 
श्रुतज्ञान को श्रुत कदते दैः । मनका प्रयोजन यह्‌ श्रुतज्ञान है । 
इन्द्रियोंके स्वामी- 
५ अनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ।॥२२॥ 
पथिवीकायिकः, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक ओौर वनस्पतिकायिक जीवक 
पकः स्पशन इन्द्रिय दोती दै 1. क्योंकि _ इनके वीयान्तराय ओर स्पदोन इन्द्रियावरणका 
क्षयोपराम दयो जाता है ओर शोप इन्द्रियोंके स्वं घातिस्पदधेको करा उदय रहता ह । 
कुभिपिपौलिकाभ्रमरमदष्यादीनामेकेकटद्धानि ॥२३॥ 
रमि भादिके दो, पिपीलिका आदिके तीन, भमर अ्रादिके चार ओर मुष्य आदिके 
पोच--इस प्रकार इन जीयोके एक एक इन्द्रिय चदृती हुई है । 
पञ्चेन्द्रिय जीवके भेद्‌- 
संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥ 


मन सदित जीव संज्ञी होते हं । इससे यद्‌ भी तास निकलता हे कि मनरदित 
जीव असंज्ञी दोते द । प्केन्दरियसे चतुरिन्दरिय पर्यन्त जीव ओर सम्मूच्छैन पचेन्द्रिय जीव 


१ 
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संज्ञी होते है ॥ सं्ियों के शिक्षा, शाब्दार्थम्रहण आदि क्रिया होती ड । यद्यपि असंक्ञियों 
के आहार, भयःमेथुन ओर परिग्रह ये चार संज्ञां होती हँ तथा इच्छा अचृत्ति आदि होती है 
फिर भी रिश्च, चाब्दाथंग्रहण आदि क्रिया न होने से वे संज्ञ नदीं कराते । 

विग्रहगतिमे गमनके कारणको वतलाते है 


विग्रहगतौ केयोगः ॥२५॥ 


विग्रहगतिमे कामण काययोग होता है 1 विग्रह शारीरको कहते है । नवीन ररीरको 
अहण करनेके खयि जो गति दोती है वह्‌ विग्रहगति दै। आस्मा एक शरीरको छोड़कर 
दूसरे शरीरको म्रहण करनेके छ्य कार्मण काययोगके निमित्त से गमन करता है । 

अथवा विरुद्ध प्रहणको विरह कहते ह अथीत्‌ क्मका प्रहण होने पर भी नोक्म है 
के अग्रहणको वियह कहते है । ओर विग्रह्‌ दोनेसे जो गति होती दै वह विभहगति 
कराती है । त 

सर्व॑शरीरके कारणभूत कमेण करीरको कर्म कहते ह । शर मन॑, वचन, काय 
वर्मणाके निभिन्तसे ह्ोनेवारे आत्माके भ्देोकि परिस्पन्दका नाम योग ड अथौत्‌ 
-वि्रह रूपसे गति होने पर कर्मोका आदान ओर देशान्तरगमन दोनों होते दै । 


जीव ओर पुद्रखके गमनके भकारको बतरूति है- 
अचुभ्रेणि गतिः ॥२द। 


जीव ओर पुद्गढका गमन श्रेणीकं अजुसार होता दहै । रोकके मध्यभागसे उपर, 
नीचे तथा तियंक्‌ दिचशामें ऋरमसे सन्निविष्ट आकारके ्रदेरोकी पंक्तिको श्रेणी कहते ह 1 

म्रश्न-यर्हो जीव द्रव्यका अकरण होनेसे जीवकी गतिका वणेन करनातो ठीक 
रेक्रिन पुदूगलकी गतिका बणेन किस प्रकार संगत है ९ 

उन्तर-“बिग्रहगतौ कर्मयोगः” इस सूत्रम गतिका श्रहण हो चुका हे । अतः इस सूम 
पुनः गतिका महण, ओर आगामी “अविग्रह्म जीवस्य सूत्रम जीव शब्दका महण इख 
चातको बतरूते दै किं यद पुगद्रूकी गतिका भी भकरण है । 

भश्न-ञ्योतिषी देवों तथा मेरुकी प्रदश्षिणाके समय विद्याधर आदिकी गति भेणीके 
असार नदीं होती दैः । अतः गतिको अचुश्रेणि बतलाना ठीक नदीं ह । 

उन्तर-नियत कार ओर नियत क्षित्रमे गति अयुश्ेणि बतलायी दै । कालनियम-- 
संसारी जीर्वोकी मरणकार्मे भवान्तर प्राप्निके च्वि ओर युक्त जीवाकी उध्वगम्‌न 
कार्म जो गति द्योवी है बह अचुभ्रेणि दी होती है । देशनियम--रध्वलोकसे अधोगतिः 
अधोटोकसे उर््वगति, तिर्यग्लोकसे अधोगति अथवा ऊर्ध्वगति अजुश्रेणि दी होती है । 

यु्र्यकी भी जो छोकान्त॒ तक गति होती दहै वह अलुश्रेणि दी होती है । अस्य गति 

का कोई नियम नदीं है । 
सक्त जीव की गति-- 


अविग्रहा जीवस्य । २७ ॥ 


सक्त जीवकी गति निभ्रहरदित अथौत्‌ सीधी द्ोती है । मोडा या वक्रताको विग्रह 
कहते हैः । यदपि इस सूत्रम सामान्य जीवका महण किया गया है फिर भी आगामी “विरह 
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वती च संसारिणः भाक्‌ चतुभ्येः" सूत्रे संसारी शब्द आनेसे इस सूत्रम युक्त जीवका दी 
ग्रहण करना चाहिये । 
अचुश्रेणि गतिः इसी सूच्रसे यदह सिद्ध हो जाता दै कि जीच ओर पुद्र्लोकी गति 
श्रेणीका उयतिच्छम करके नद्य होती है अतः 'सविम्रहा जीवस्यः यह्‌ सूत्र निर्थंक होकर 
यह्‌ वताता है कि पिरे सूञ्मे वतदाई इई गति की पर॒ विश्रेणि अथौत्‌ श्रेणीका 
उल्लंघन करके भी होती है । 
संसारी जीवकी गति- 


चिग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतु्य॑ः ॥ २८ ॥ 


संसारी जीवकी गति मोडा सहित ओर मोडा रदित दोनों अकारकी होती दै ओर 
इसका समय चार समयसे पिले अथौत्‌ तीर समय तक है । 

संसारी जीवोँकी विमदरदित गतिका कार एक समय है । युक्त जीवोंकी गत्िका 
काल भी एक समय दै । विग्रह्‌ रदित गतिका नाम इषु गति है । जिस भ्रकार वाणकी गति 
सीधी होती दै । उसी प्रकार यह गति भी सीधो होती दे । 

एक मोडा, दो मोडा ओर तीन मोड़ावारी गतिका कार क्रमे दो समय, तीन 
समय अौर ष्वार समय दै 1 

एक मोड़ावाङी गतिका नाम पाणिसुक्ता दै । जिस श्रक।र दाथसे तिरछे फेके हुए 
द्रज्य की गति एक मोडा युक्त होती हैः उसी प्रकार इस गतिम भी जीवको एक मोडा ठेना 
पड़ता दै 1 दौ मोडावाली गतिका नाम खाज्ञलिका दै । जिस प्रकार इर दो ओर्‌ मुडा रहता 
डेः उसी प्रकार यह्‌ गति भी दो मोडा सहित होती दै । तीन मोड़ावारी गतिका नाम 
न: का डे । जिल प्रकार गायके मूत्रमे करई मोड़ पड़ जाते हः उसी भकार इस गतिमे भी 

तीन मोडा लेने पडते दं । 

इस भकार मोडा केनेमे अधिकसे अधिक तीन समय लगते दँ । गोमूचिका गतिमे 
जीये चौथे समयमे कटी न करीं अवश्य उस्पन्न हो जाता हे । 

यद्यपि इस सूत्रम समय शाब्द .नदीं अया दहै किन्तु आगेके सूत्रमे समय खष्द्‌ 
दिया गया है अतः यदोपर भी समयका महण कर ठेना चाददिये । 


चिग्रह्‌ रदित गतिका समय- 
एकस्मयाऽविग्रहा ॥ २३२ ॥ 


मोडरदित _गतिका काक एक्‌ समय दे । गमन करनेवाले जीव खरौर पुद्रछकी 
रोक पयेन्त गति भी ज्याघातरद्ित दोनेसे एक समयवारी दोती ह । 


विग्रह्‌ गतिम अनादारक रहेका समय- 
एकं हो त्रीन्वाऽनाहारकः ॥ ३० ॥ 


विग्रहगति मे जीव एक, दो या तीन समय तक अनादारक रहता हं । 

्मौदारिक, वृक्रियिक, रौर ्माहारक शारीर तथा छह पयौतिर्योके योग्य पुद्रछ 
परमाणु महण को आहार कते दै । इस अकारका आदार जिसके न हो वद्‌ अनादारक 
कद्प्काता दे \ विग्रह्‌ रदित गतिमे जीव आदारक होता ड । 
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एक मोडा सदित पाणिञ्ुक्व गतिम जीव प्रथम समयमे अनाहारक रहता है ओर 
द्वितीय समयमे आहारक हो जाता है । 

दो मोडा युक्त खाङ्गलिका गतिम जीव दो समय तक अनाहारक रहता है ओर 
चृतीय समयमे आहारक दो जाता है । तीन मोडा युक्त गोभूचिका गतिम जीव तीन समय 
तक अनाहारक रहता है ओर चौये समयमे नियमसे आदारक हो जाता है । 

ऋद्धिश्ाप् यतिका आह्यारक करीर हार युक्त होता हे । 

जन्म के भेद- 
सम्मूछनगरभोषपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 


संसारी जीरवोके जन्मके तीन सेद दै-संमूच्छन, गभं र उपपाद्‌ । 

माता-पिताके रज आर वी्यैके विना पुद्रर परमाणुश्मोके मिखने मात्रसे दी शरीरकी 
रचनाको संमूच्छंन जन्म कदते हैँ । 

माताके गभ॑मे शुक्र ओर शोणितके मिख्नेसे जो जन्म होता है उसको गभे जन्म 
कते ईह अथवा ज्यो माताके द्वारा युक्त आदहारका प्रहण दो वद्‌ गभ कहराता है । 

जदो पर्हुचते ही सम्पूणं अङ्गो की र्ना हो जाय वह्‌ उपपादृ दै) देव मौर 
नार करिर्योकि उत्पत्तिस्थानको उपपाद्‌ कहते दैः । 

योनियों के भेद- 


सचित्तश्शीतसं्रताः सेतरा मिभाथेकशस्त्योनयः ।३२२॥ 


सविित्त, शीत, संघ्रत, अचित्त, उष्ण, विन्त ओर सचिताचित्त, शीघोष्ण, संदत- 
विवृत ये नौ संमूच्छंन आदि जन्मों की योनि्यो है । तकः 

न्व ङाब्द्‌ समुस्वयाथेक हैः । अथीत्‌ उक्त योनिर्यो परस्परम भी मिश्रदोतीः ` 
भिश्रयोनिर्या मी दूखरी योनिर्यो के साथ भिश्च दोती हं । । 

योनि ओर जन्म मे आधार अर आचेय की अपेश्चाते मेद्‌ है! योनि अआ“ 
ओर जन्म आवय है| ~ 

साधारण वनस्पतिकायिकों के सचित्त योनि होती है, क्योकिये जीव परस्पराश्रय 
रहते हैः । नारकि्योकि अचित्त योनि होतीदै, स्योंकि इनका उपपाद स्थान अचित्त दोता है । 
गर्मंजों के सचित्ताचिन्त योनि होती है, च्योकि शुक्र ओर शोणित श्चचित्त दोते है ओर 
आरा अथवा माचा का उद्र सचिन्त होता दै । वनस्पति कायिक के अतिरिक्त प्रथिव्यादि 
कायिक संमुच्छैनोके अचित्त ओर मिश्र योनि दोती है । देव ओर नारकरि्यकि स्ीतोष्णयोनि 
दयोवी ह क्योकि उनके कोई उपपादस्थान शीत होते हैः मौर कोई उष्ण । तेजःकायिकोकि 
उष्णयोनि होती हैः अन्य प्रथिव्यादि कायिको के शीत, उष्ण चौर शीतोष्ण योनियों होतीं हे । 
देव, नारकी श्रौर पकेन्द्रर्योके संद्र योनि होती दै । बिकटेन्द्ियोकि विदत ॒योनि 
होती हैः 1 ग्भ्जोके संबत-विवत योनि होती दैः । 

योनिरयोकि ऽन्तरमेद ष्वौरासी राख होते है-नित्य निगोद्‌, इतरनिगोदः प्रथिवी, अप्‌ 
तेज ओर वायुकायिकों मे भरत्येकके सात सात खाख &>८७=४२, वनस्पति कायिको के दर 
छाख, विकठेन्दरियोमे भव्येकके दो राख २०८३६, देव, नारकी ओर तियेच्नोंमे भव्येकके 
चचार चार खाख ३०४१२ रौर मनुष्योके चौदह खख योनियं होती हँ । इस अकार 
४२५-१०--&+-१२+-१४-८४ काख योनिर्यो द्योती ह 1 
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गभ जन्मके स्वामी-- 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥ ३२ ॥ 
जरायुज, अण्डज ओर पोत इन जीर्षोके गभः जन्म होता दैः 
जाछ्के समान मांस ओर रुधिरे वसख्नाकार वरण को जरायु कहते द| 
इस जरायुसे आच्छादित हो जो जीव पदा होते ट उनको जरायुज कते है । जो जीव 
अण्डेसे पैदा होते दँ उनको अण्डज कहते दँ ! जो जीव पैदा होते ही परिपू शरीर युक्त 
हो चख्ने फिरने रुग जावे रौर जिनपर गभमे कोई आवरण न रहता दो उनको पोत 
कहते है । ॥ 
उपपाद्‌ जन्म के स्वामी- 
देवनारकाणायुषपादः ॥२५४॥ 


देव ओर नारकि्योँके उपपाद्‌ जन्म होता हैः । देव उपपाद शय्यासे उसन्न होते ई । 
नारकी उपपाद छत्तोँसे नीचेकी ओर सुंहकरके गिरते ह । 
समूच्छंन जन्म के स्वामी-- 
रोषाणां सम्मूच्छनम्‌ ॥३५॥ 
ग्म ओर उपपाद्‌ जन्मवाछे ्राणियोँसे अतिरिक्त जीवोके सम्मूच्छंन जन्म होता ह । 
उक्त तीनों सूत्र उभयतः नियमा दै । अथीत्‌ जरायुज, अण्डज ओौर पोतोके गभं 
जन्म दी दोता है अथवा गभजन्म जरायुज, अण्डज शौर पोतोकेदी होता हे । इसी भ्रकार 
उपपाद ओर समूच्छेनमे मी दुतरफा नियम घटा ठेना चादिये । 


रारीरोका वणन-- 
ओदारिक्वैक्रियिकादारकतैजसकार्मगानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ 


ओदारिक, येक्रियिक, आदारक, तेजस ओर कामण ये पोच चारीर होते दँ । 

ओौदारिकि नामकर्मके उदयसे होनेवाङे स्थर शरीरको ओदारिक कते द । गभसे 
उत्न्न होनेवारे शरोर को ओौदारिक कते है अथवा जिसका प्रयोजन उदार हो उसे ्ौदा- 
रकि कते दै । बेक्रियिक नाम कमंके उदयसे अणिमा आदि अष्टगुणसदित ओर नाना मकार 
की क्रिया करनेमे समथं जो शरीर होता है उसको वैक्रियिक शरीर कते दैः । वेक्रियिक दारीर 
धारी जीव मूल दारीरसे - अनेक दारीर्योको बना छेता है । देर्वोका मूल शरीर जिनेन्द्र देवको 
जन्म कल्याणक रादि उत्सर्वोँभे नदी जाता है किन्तु उत्तर शारीर ही जाता है । 

सृच्मपदाथेका ज्ञान ओर असंयसके परिदारके खयि छठवें गुणस्थानवतीं मुनिके 
सस्तकसे जो एक दाथका सफेद पुतला निकलता है उसको आद्धारक शरीर कते दै । 

विशेष-जवब प्रमचसंयत सुनिको किसी सृ्ष्मपदा्थेमे अथवा संयमके नियमेमिं 
सन्देह उर्पन्न होता है तो बह विचारता है कि तीर्थकरके दयन निना यह्‌ सन्देह दूर्‌ न्दं 
दोगा ओर तीर्थकर इस स्थानमे है नदी । इस भ्रकारके विचार करने परदी ताल्ुमे रोमायके 
अष्टम भाग प्रमाण एक छिद्र दो जाता है ओर उस छिद्रसे एक दाथका विम्बाकार सफेद 
पुतखा निकर्ता है । वह्‌ पुतखा जहो पर भी तीर्थकर परमदेव गृहस्थ, छद्मस्थ, दीक्षत 
अथवा केवढी किसी भी अवस्था के दो, जाता है ओर तीर्थकरके शरीरको स्पदो करके 
खटकर पुनः उसी ताछचिद्रसे शरीरम भविष्ट हो जाता है । तब उस जनिका संदेह दूर 
दोजाता हैः ओर चह सुखी एवं प्रसन्न होता दै । 


३७६ तन्त्वार्थवरत्ति दिन्दी-सार [ २।३७-४२ 


तेजस नामकमेके उद्यसे _ दोनेवाे तेज युक्त रारीरको तेजस शरीर कहते हे । 
कामण नामकमेके उद्यसे होनेवारे ज्ञानावरणादि आठ कर्मोकि समूह॒को कार्मण 
शरीर कदते ह । यद्यपि समी इरीरोका कारण कमे होता दै फिर भी प्रसिद्धिका कारण करम 
विदोषरूपसे बत्तदखया। है । 
ररीसेमे सृक््षत्व- 
परं परं घरक्ष्मम्‌ ॥ २३७ ॥ 


पूवेकी अपक्ष रागे आगेके शरीर सृष्ष्म द । अथौत्‌ ोदार्किसे वैक्रियिक सूतम है, 
कसे आहारक इत्यादि । 


रार रोके प्रदेदा- 
प्रदेश्षतोऽसंख्येयगुणं प्रार्‌ तैजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 

तेजस्‌ कारीरसे पषिरेके शरीर मदेशोकी अपेश्ला असंख्यातगुणे है 1 अथौ 
ओदारिकसे वेक्रियिक रारीप्के प्रदेश असंख्यातगुणे दै ओर चैक्रियकसे 'आदहारकके ्रदेदा 
असंख्यातगुगे है । ओदारिकादिं रारीसेमे उत्तरोत्तर प्रदेशोकी अधिकता होनेपर भी उनके 
संगठनमे छो पिण्डके समान घनत्व होनेसे स्मता है ओौर पूवं पूर्वके रारीरोमे ्रदेशो- 
की न्यूनता दोनेपर भी तूलपिण्डके समान शिथिरत्व दोनेसे रथूषता है । यदो पल्यका 
असंख्यात माग अथवा श्रेणीका असंख्यातवो भाग गुणाकार ह । 


अनन्तगुणे परे ।॥ ३९ ॥ 


अन्तके दो शरीर अदेशोकी अपेक्षा अनन्तगुरे हैः । अथौत्‌ आदारकसे तेज सके 
प्रदेश अनन्तगुणे है ओर तेजसखसे कामण शरीरके अनन्तगुणे दः । यदय गुणाकार का प्रमाण 
अभव्यो का अनन्तगुणा ओर सिद्धका अनन्त भाग है । 


अप्रतिवाते ॥ ४० ॥ 


तेजस ओर कार्मण शरीर भतिघात रदित है 1 अथीत्‌ ये न तो मूर्तीक पदार्थसे स्वयं 
कते हैः ओर न किंसीको रोकते दः । यद्यपि वैक्रियिक ओर आहारक शरीर मी प्रतिघात 
रहित है केकिन तैजस ओर कामण शरीरकी विशेषता यद है कि उनका छोकपयेन्त 
कीं भी प्रतिघात नदीं होता । वैकरियिक च्यौर दारक शरीर स्वं अभ्रतिघाती नदीं है 
इनका से नियत हे । 


अनादिसम्बन्ये च ।॥ ४१॥ 


सेजस अौर कार्मण रारीर आत्माके साथ अनादिकारुसे सम्बन्ध रखने वले हः । च 
ङाब्दसे इनका सादि सम्बन्ध भी सूचित होता है क्योकि पूर्वं तेजस कामण शरीरके नाश 
हयोनेपर उत्तर शारीर की उत्पन्ति होती है । ठेकिन इनका आत्मके साथ कभी असम्बन्ध नदी 
रहता। अतः सन्ततिकी अपेश्च। अनादिसम्बन्ध है ओर विरोषकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध हं । 


स्वस्य ।॥ ४२ ॥ 
उक्त दोनों शरीर सच संसारी जीवोके दते द । 
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एक जीवके एक साथ कितने शरीर हो सकते दह । 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुभ्यंः ॥ ७३ ॥ 
एक साथ एक जीवके कमसे कम दो मौर अधिकसरे अधिक चार शरीर हो सकते 
& । दो शरीर तैजस ओर कर्मण, तीन-तेजस, कामण ओर अौदारिक अथवा तेजस,कामेण 
ओर वैक्रियिक, वार-तेजस, कामण, ओौदारिक ओर आहारक । एक साथ पोच दारीर 
नदीं ह्ये खकते, जिस संयतके श्ाहारक शरीर होता हैः उसके वेक्रियिक नदीं होता, 
ओर जिन देव नारकियोँके वैक्रियिक दारीर होता दै उनके आहारक नदीं दोता । 
कामण दारीरकी विष्ोषता- 


निरूषभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ 1 


अन्तका कामण शरीर उपभोग रहित दै । इउद्दिर्योँके द्वारा राद्वादि विषर्योकि महण 
करनेको उपभोग कते हः । विग्रहगतिमे द्रव्येद्द्ियकी रख्चना न होनेसे कार्मण शरीर उपभोग 
रहित होता है । यद्यपि तेजस शरीर भी उपमोगं रदित है लेकिन उष्म योगनिमिन्तकता 
न होनेसे स्वयं ही निरुपभोगत्व सिद्धः हयो जाता हे । 
ओदारिक दारीरका स्वरूप-- 
गेसम्मूच्छंनजमायस्‌ ॥ ७५ ॥ 
गभं ओर संमूच्छंन जन्मसे उसन्न होनेवठे सभी शरीर ओौदारिक होते ह । 
यैक्रियिक शरीरका स्वरूप-- 
जओौपपादिकं वैक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 


उपपाद जन्मसे उन्न होने वारे शरीर येक्रियिकं दते द । 
रच्धिप्रत्ययश्च }। ४७ ॥ 

वैक्रियिक शरीर छच्धिजन्य मी होता है । विशेष तपसे उरगर्न हुई दधिका नाम 
रन्धि दै. । छन्धिजन्य वैक्रियिक चारीरः छस्व गुणस्थानवततीं सुनिके होता हे । 

उत्तर वैक्रियिक दारीरका जघन्य ओौर उत्कृष्ट कार अन्तसुहुतं हैः । 

तीर्थकरों ङे जन्म आदि कल्याणकोंके समय ओर नन्दीश्वर द्वीप आदिक व्वेत्याखर्योकी 
चन्दनाके समय पुनः पुनः अन्त अहत के वाद्‌ नूतन नूतन वैक्रियिक शरीरकी रचना कर लेने 
के कारण अधिक समय तक भी वेक्रियिकरदारीरनिमित्तक काये होता रहता है । देर्ों 
को वैक्रियिक शारीरके बनानेमे किसी प्रकारके दुःखका अकुभव न होकर सुखकादी 
अयुभव होता है 

सैजसभपि ॥ ४८ ॥ 

तेजस शरीर भी रुच्धिजन्य होता है । 

तेजस शरीर दो भकार है -निःसरणास्मक ओर अनिःमरणात्मक । 

निःसरणात्मक-किशी उभ्रचारित्रवाठे यतिको किसी निमित्तसे अति कोधित 
दो जाने पर उनके वाये कन्धेसे बार योजन खम्बा ओर नौ योजन चौडा जलती हुई अग्नि 
के समान ओर कादर्के आकार वाखा तैजस शरीर बाहर निकट्ता है । आर 
दाद्य वस्तुके पास जाकर उसको भस्मसात्‌ कर देता है । पुनः यतिके शरीरम श्रवेरा करके 
यतिको भी भस्म कर देता है । यह निःखरणाःमक तेजस शरीरका रक्षण दै । 

टः 
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अनिःसरणास्मक तेजस शरीर ओदारिक, वक्रियिक ओर हारक इन तीनां शरसे. 

कते भीतर स्हकर इनकी दीपिमे कारम होता दै । 
आहारक शरीरका रुष्ण- 
शुभं निचुद्धमन्याघाति चाहारकं ममत्तसंयतस्येव !। ४९ ॥ 

आहारक शारीर शुभ, विशुद्ध ओर ज्याघात रदित है 1 इखका कारण शुम होनेसे शभ 
अर कायं विशुद्ध होनेसे विशुद्ध है । आहारक रारीरसे किसीका व्याघात नही होता ओर 
न अन्य किसीके द्वारा आहारक शरीरका व्याघात होता है अतः अग्याघाती है । 

यद्‌ सरीर प्रमन्संयतके ही होता है! एव शब्द्‌ अवधारणार्थक दै। अथीत्‌ 
हारक दारीर प्रसत्त संयतके ही होता दै 1 एेखा नदी कि अ्रमत्तसयतके आहारक ही होता 
डे । क्योकि ठेसा नियम मानने पर चोदारिक आदि दारीर्यँका न्पिय हो जायगा । 

.. च शब्द्‌ उच्छ अथं का समुच्चय करता हैः । अथौत्‌ सयमकत परिपारनके स्यि, सूद 
पदाथके ज्ञानके स्यि अथवा लब्धिपिरोपके खद्भाव का ज्ञान करनेके खये छठवें गुणस्थान- 
वर्ती मुनिके मस्तकके ताद्भागसे एक हाथ का पुतल्छ निकरता हे । भरत या ठेरावत क्षेत्रमें 
स्थित सुनिको केवङीकै अभावमे सूम पदा्थमे संशय होने पर वह्‌ पुतल्य विदेह क्षेमे 
जाकर ओर तीर्थकर शरीरको ससं कर खोट ता है! उसके आने पर अनिका सन्देह 
दुर हो जाता है 1 यदि सुनि स्वयं विदे षेन्नमे जाते तो असंयम का दोष ख्गता । 

वेदों के स्वासी- 
नारकसंमू्छिनो नपुंसकानि ॥५०। 
नारकी ओर संमूच्छंन जीरवोके नपुंसकलिङ्ग होता है 1 
न देवाः ॥५१।) 
दवोके नपुंसकलिङ्ग नदीं होता केवर खीलिज्ञ योर पुरुषलिङ्ग दी द्योता दै । 
सेषाख्िवेदाः ।,५२! 
दोष जीवोके तीनों दी छिङ्ग होते है । 
अकार मरण किनक्ते नहीं दोता- 
ओपपादिकचरमोत्तमदे€ाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥\५२॥ 

उपपादजन्मवाले देव ओर नारकियों का.्वरमोत्तम दारीरवाङे तद्धव सोक्षगामियों का 
तीर्थकर परभमदेव तथा असंख्यात्त चषं की आयुवक सचुष्य ओर तियय का अकार मरण 
नदीं होता । इससे सिद्ध होता है किं अन्य जीवो का अकार मरण होता है । यदि अन्य 
जीवोका अकार मरण न दत्ता दहो तो द्या, धर्मोपदेश ओर चिकित्सा आदि वातं 
निरथंक हो जायेगी । 

विदोप-चरमोत्तम-चरम का अर्थं है अन्तिम ओर उन्तम का अथं हे उच्छृ । चरम 
शरीरी गुरूदन्त पाण्डव आदिं का मोक्ष उपसर्भके समय हज दह तथा उत्तम देहधारी 
सुभोमं नद्यदत्त आदिकी ओर छष्णकी जरव्कुमारके वाणसे अपयत्यु हुदै दै अतः चरम आर 
उन्तम दोन विरोपरणेको एक साथ ख्गाना चाद्ये । जिससे चरम शरीरियों मे उत्तम 
पुरुप तीर्थकर दी सिद्ध होते है । 

दवितीय अध्याय खसा 


९८.-< <> 3 


तृतीय अध्याय 
नरर्कोका वणंन-- 


रत्तशचक॑राबाङकापङ्कधुमतमोमहात्तमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाशभ्रतिष्ठाः 
सप्ताघोऽधः । १ ॥ 


रत्प्रभा,राकैराप्रभावाट्धकाधमाःपङ्कपभभाधूसभ्रमाःतमः प्रभा ओर महातमः भ्रभा ये सात 
नरक ऋमसे नीचे-नीचे स्थित ह । ये करमशः चनोद्‌ धिवातवखय, घनवातवख्य ओर तजुवातवलय- 
से वेव ह । ओर तीनों वातचलय आाकाराके आधित ह । रनभभा सित भूमि रत्रप्रभा है, इस 
म मन्द अन्धकार है । श॒कंरप्रभा सहित भूमि खकराम्रभा है,इसमें वहत कम तेज है । बाद 
काप्रसा भूमि न्धकारम्राय दै 1 अआगेकी मुमियो उत्तरोत्तर अन्धकारमय ही हे. । बालुका 
म्रभाकते स्थानमे वार्िकाप्रभा भी पाठ देखा जाता दै । महदातसःभ्रभा का तमस्तमःप्रभा यह्‌ 
दूसरा नाम है । ये वातवल्लय नरके नीचे भीहं। बनोदधिवातवङय गोमूत्रे रंगके 
समान है । घनवात मूंगक रंग का द । तयुवातवर्य अनेक रंगका दै । तीनों वातवख्य 
क्रमः ठोकके नीचेके भागमे तथा सक्तमणष्रथिवीके अन्तिम माग तक एक बाजूमे बीस बीस 
हजार योजन मोटे दैः । सप्तम्रथिवीके अन्तम क्रमशः सात, पोच ओर चार योजन मोटे है । 
फिर कमश्च॒ घटते हुए मध्यलोकमे पांच, चार ओर तीन योजन मोटे रह जाते ह| फिर 
क्रमशः वदृकर ब्रह्मरोकके पास सात पाच श्रौर चार योजन मोटे हो जाते दह । पुनः क्रमाः 
घटकर रोकके अन्तिम भागमे पाच चार ओर तीन योजन रह्‌ जाते द । खोक शिखरपर 
दो कोस, एक कोस तथा सवा चार सो धघञ्चुष कपर एक कोशा प्रमाण मोटे हँ । 

नरको का चिरेतार इस प्रकार दे- 

भ्रथम परथिवो एक खख श्चस्सी हजार योजन मोटी है । इसके तीन भाग दै-९ 
खर्भाग २ पङ्कुभाग श्र ३ अव्वहुखुभाग । खरभागका विस्तार सोङह हजार योजन, 
पद्कभागका चोराखी हजार योजन ओर अव्वहलमागका अस्सी हजार 
योजन ड । खरभागके ऊपर मीर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर ओष 
मागमे तथा पकभागमे भवनवासी ओर ज्यन्तरदेव रहते है ओर अच्बहुलके भागमे 
नारकी रहते ह । द्वितीय आदि पएरथिवि्यांका विस्तार क्रमसे ३२, २८, २४, २०, १६ ओर 
८ हजार योजन ह । सातां नरकोक प्रस्तारो की संख्या क्रससे १३, ११, ९, ७ ५, ३, चनौर 
१ हेः । रथम नरकमे १३ ओौर सप्तम नरकमे केवर एक भ्रस्तार है । 

सातों नरकों के रूढनाम इस अकार है- 

९ घम्मा, २ वशा २ दोखा या मेषा ४ अना ५ अरिष्टा ६ मघी ओर ७ माघवी , 

सातो नर्कोमि विर्खोकी संख्याको बतखते हदे-- 


तासु विशर्पञ्चविशतिपञ्चदशदशत्रिषञ्योनेकनरकरतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 


उन प्रथम आदि नरकमि क्रमसे तीस खाख, पच्ीस छाख,षन्द्रह्‌ खाख,द्द्ा खख, तोन 
न्य ह ध क 9. च 
राख, पोच कम एके ऊख ओर पोच विख है । सम्पूणं विख की संख्या चौरासी खख है । 


३८० तच््वाथेचत्ति हिन्दी-सार [ ३।३-५ 
नारकिर्योका वंन-- 
नारका नित्याद्ुभतरलेश्यापरिणामदेदवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ 


नारकी जीव सदा ही अशुभतर टेश्या, परिणाम, देह, वेदना ओर विक्रियावाछे 
होते दै । उनके छष्ण नीर ओर कापोत ये तीन अशभ ज्ञेश्याये होती ह । प्रथम ओर 
द्वितीय नरके कापोत टेश्या होती दै । वृतीय नरकके उपस्भिागमे कापोत ओर अधो- 
भागम नीर केश्या है । चतुथं नरकमे नील ठेश्या है । पक्वम नरकमें ऊपर नीक यर नीचे 
कछरष्ण ङेश्या है । छटवे ओर सातवें नरकमे कृष्ण ओौर परम कष्ण ठेश्या दै । उक्त वर्णन 
द्व्यरेश्यार्भो का है जो आयुपयन्त रहती है । भावकेश्या् अन्तसुहूतंमे वदती रहती हं 
अतः उनका वर्णेन नदी किया गया] 

स्पशे, रस, गन्ध, वणं ओर शब्द क्रो परिणाम कहते दै । शरीर को देह कहते द । 
अशुभ नामकमके उद्यसे नारकि्योके परिणाम च्रौर शरीर अशुभतर होते ह । 

भथम नरकमे नार करर्योके रारीर की ऊँचाई सात धञचुष तीन हाथ ्ौर चह अङ्क 
द । आगेके नरकेमिं रमसे दुगुनी > अचाई होती गड है, जो सातवें नरके ५०० घलुष 
हो जाती है। चीत ओर उष्णतासे होनेवाङे दुःखका ~नाम वेदना है । नारकियोको शीत 
छोर उष्णताजन्य तीव्र दुख होता है । प्रथम नरकसे चदु नरक तक उष्ण वेदना होती 
है । पञ्चम नरकके ऊपरके दो लाख चिरोमिं उष्ण वेदना हैः ओर नीचेके एक खख बिलम 
सीत वेदना है । मतान्तरसे पांचवें नरकके ऊपरके दो खाख पच्चीस चिलोमिं उष्ण वेदना तथा 
२५ कम एक राख बिछोमें सीत वेदना है । छठे ओर सातवें नरकमें उष्ण वेदना है । शरीर- 
कीं वितिको विक्रिया कते दै । अश्चुभ क्मंके उदयसे उनकी विक्रिया भी अशम दी 
होती दै 1 शुभ करना चाहते ह पर होतो अशुभ है । 


परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 


नारकी जीव परस्परमे एक दूसरेको दुःख उत्पन्न करते दै 1 बहो सम्यग्डष्टि जीव 
अवधिह्ञानसे ओौर मिथ्यादृष्टि विभज्ञावधिज्ञानसे दूरसे ही दुःखका कारण समश्च ठेते हँ 
ओर दुःखी होते दै । पासमे आनेपर एक दूसरेको देखते ही क्रोध बद्‌ जाता हैः पुनः पूवं 
भवके स्मरण ओर तीतर वैरके कारण वे छन्तोकी तरह एक दृसरेको भकते दँ तथा अपने 
द्वारां बनाये हये नाना भरकारके शख द्वारा एक दूखरेको मारनेमे भदत्त दो जते दै । इस 
प्रकार नास्की जीव रातदिन छर्तोकी तरद कड़कर काटकर मारकर स्वयं दी दुःख पदा करते , 
रहते ह ! एक दूसरे को काटते ई, छेदते ह, सीसा गला कर पिरत + वंतरिणीमे ठकेकतं 
ड, कङ़ादीमे लोक देते ह आदि । 


सं द्िष्टासुरोदीरितदहुःखाथ प्राक्‌ चतुथ्योः ॥ ५ ॥ 


व्चौथे नरकसे पिरे अथीत्‌ चृतीय नरक पर्यन्त अस्यन्तं संछ्चिष्ट परिणामक धारक 
अम्वाम्बरीष आदि कुछ असुरछ्खमाररोके द्वारा मी नार करियोंकों दुःख पर्हुचाया जाता हे । 
असुरङ्कमार देव ठृतीय नरक तक जाकर पूरव भवका स्मरण करके नारकिर्योको परस्परमें 
रड़ाते हैँ भौर र्डाईको देखकर स्वयं भरसन्न होते दहै । च शब्वसे ये चअसुरथमार देव पूवं 
सूत्रम कथित दुःख भी पर्हुचते है एेसा समञ्चना चाददिये । 


३1६ | ठ्रतीय अध्याय ३८१ 
नरकोमिं आयुका वणेन- 
तेष्वेकतिसप्तदशसपदशद्वाविंशतित्रयस्तंशत्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः ॥ & ॥ 


उन नरकेसि नारकी जीरवोकी उत्कृष्ट आयु कमस एक सागर, तीन सागर, सात 
सागर, ददा सागर, सत्रह सागर, बाईस सागर ओर तेतीस सागर दै । 

मरथम नरकके भ्रथम परख जघन्य आयु १० हजार वषे है । प्रथम पटसख्मे जो 
उकृष्ट आयु है वही द्वितीय पटखम जघन्य आयु है । यदी कम सातो नरकमि है । 


















































परटरछोमिं उल्छष्टं स्थिति इस प्रकार हैः । 
कक 0111 111 णर 
४ | 
। 8991 | १९ | ९९। १३ 
हजार चष व॒र्षं पूत सागर! सगर्‌ सागर सगर सार्गग सागर सागर सागर सा० ।सागर 
२ | शकत [१ (1 पयवे |रक्व रदत | [रक [रव | नञ | 
सागर सागरं सागर सागर [सागर सागर सागर सागर सागर सागर ।सारर 
म्‌ | ३४ | ३६ | ४्डै | ४६ | ५३ | ५६ | दद्‌ | ६६ । | | | | 
सागर [सागर साग्र सागर ।सागर्‌ सगर्‌ सागर सागर सागर 
= [ 8 [० [8 | 2 | ९ |" ९ 67 | । 
सागर सागर सागर सागर |सागर ।सागर 'सागर 
५ | ११३ १२३६ |१यद्‌ |१५द | १७ | | | | | | | | 
खागर सागर [सागर 'सागर सागर । 
६ | १८ २०३ । २२ | | | | | | | | 
सागर 'सागर [सागर __ | सागर्‌_खागर्‌ [सागर (_ ^ _ | 
९ | | | | 
9 सागर | | | | | | | | 


इन नरर्कोमि मयपायी, मांसभक्षी, यज्ञम बि देनेवारे, असस्यवादी, परद्रव्यका 
हरण करनेवरे, पर्न छम्पटी, तीव्रलोभी, राच्िमे भोजन करनेवारे, खरी, वारकः वृद्धः 
ओर ऋष्षिके साथ विश्वासघात करनेवारे, जिनधरेनिन्दक, रोद्रभ्यान करनेवले तथा 
इसी भ्रकारके अन्य पाप कसं करनेवाऊे जीव पैदा दोते दँ । 

उस्पत्तिके समय इन जीर्वोकि ऊपरकी ओर पैर रौर मस्तक नीचेकी रं रहता दै 1 


नारकी जीवों को क्षुधा, दृषा आदिकी तीन्र वेदना आयु पर्यन्त सदन करनी पड़ती है । 
क्षण भरके सिय भी सुख नदीं भिलता दैः । 


असंज्ञी जीव प्रथम नरक तक, सरीसुप (रेगने वाङ ) द्वितीय नरक तक, पक्षी 
दृतीय नरकं तक, सपं चतुथंनरक तक, सिह पोच नरक तक्र, खी छटवे नरक तक ओर 
मर्स्य सार्वे नरक तक जते हँ । 

यदि कोद प्रथम नरकमें खगातार जावे तो आठ वार जा सकता ड । अ्थौत्‌ कोई 
जीव भ्रथम नरकमे उसन्न हुआ, फिर वर्दयोसे निकट कर मचुष्य या तिर्यच्च हु, पुनः 
रथम नरकमे उतपन्न हआ । इस भकार वह्‌ जीव प्रथम नरकमे ही जाता र्दे तो श्माठ चारः 
तक जा सकता है । इसी भ्रकारं द्वितीय नरकम साव वार. चतीय नरकमे छह वार, ष्वोथे नरकमें 


पोच वार, पोचर्वे नरकमे चार वार, छठवें नरकमें तीन वार ओर सातवे नरक्मे दो चार 
तक छगातार उस्पन्न हौ सकता हे । 
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सातवें नरकसे निकला हज जीव तिर्य॑च्र दी होता है यौर पुनः नरकमे जाता है । 
छठवें नरकसरे निकटा हुआ जीव मनुष्य दहो सकता दै ओर सम्यग्ददोनको भी भराप्त कर 
सर्ता है लेकिन देरा्रती नदीं हो सकता । पक्वम नरकसे निकला हुआ जीव देदाबती हो 
सकता है ठेकिन महाव्रती नही । चौथे नरकसे निकला हुआ जीव मोध्च भी भराप् 
कर सकला है । प्रथसः, द्वितीय ओर दृतीय नरके निकला हा जीव तीर्थकरमी ह्यो 
सकता हैः । छ 

| मध्यखोकका बणेन- 
जम्बूद्रीपलवणोदादयः शह्भनामानो दीपससुद्राः ॥ ७ ॥ 

मभ्यखोकमे उत्तम नामवाके जम्ब द्वीप आदि ओर छवणससुद्र आदि असंख्यात 
द्वीप समुद्र दै । 

९ जम्बूद्वीपः, १ ख्बणसमुद्र, २ धातकी खण्डद्रीप, २ काठोद्‌ ससुद्र, ३ पुष्करबरद्वीप, 
३ पुष्करवर समद्र, ४ वारूणीवरद्वीप ४ वारणीवर सुद्र, ५ क्षीरवर द्वीप ५ क्षीरवर समुद्रः 
£ घृतवरद्वीप; & घृतवर ससुद्र, ७ इष्चुवर द्वीप ७ इद्चुवर समुद्र, ८ नन्दीश्वर द्वीप, ८ नन्दीः 
श्वर ससुद्र, < अरुणवर द्वीप, ९ अरुणवर सथुद्र । इस अकार स्वयम्भूरमण समुद्र पन्त 
एक दुसरेको घेरे हये असख्यात द्वीप ओर सयुद्र हे । अर्थोत्‌ पच्चीस कोटि उद्धारमल्योंऊे 
जितने रोम खण्ड हों उतनी दी द्वीप-सखसुद्रो की संख्या दै । 

मेरुसे उत्तर दिदाभे उत्तर ऊरु नामक उत्तम मोगभूमि दै । उसके मध्यमे नाना 
रत्नमय एक जम्वृदचक्ष है । जम्वृचक्षके चारो ओर चार परिवार व्रश्च हँ । भस्येक परिवार 
बृश्चके भी एक टाख उयाङीस हजार एक सौ पन्द्रह परिवार चश्च हैँ । समस्त जम्बू वक्षोकी 
संख्या १४०९१२० है । मूक जम्बूश्च ५०० योजन ऊँचा है । मध्यमे जम्बू चरक्षके होनेसे दी 
इस द्रीपका नाम जम्बू ्रप षड्धा । उत्तर छुरुकी तरह देवङ्करुके मध्यमे ाल्मलि च्च है । 
अस्येक बश्चके उपर रनमय जिनाख्य हैँ । दसी प्रकार धातकी द्वीपे धातकी बृत्त ओर 
पु्करवर द्वीपमे पुष्करवर क्ष द । 

द्वीप ओर ससुद्रोका विस्तार ओर रचना- 
हिदविर्विष्स्माः पूपू्ंषरिशषेपिणो बख्याकुतयः ॥ ८ 
म्रव्येक द्वीप ससुद्र दूने दूने चिस्तारवाले, एक दृसरेको वेर हये तथा चृड़ीके आकार- 
वले ( गोल ) दै 1 

६ जम्बू दीपका विस्तार एक राख योजन, खछ्वण ससुद्रका दो लाख योजन, धातकी 
द्रीपका चार खख योजन, काछाद्‌ ससुद्रका आठ खख योजन, पुष्करवर द्रीपका 
साख्दं छख योजन, पुष्करवर ससुद्रका चत्तीस खख योजन विरतार दै । 
इसी क्रमसे स्वयम्भूरमण सखुद्र पयन्त द्वीप ओर समुद्रौका विस्तार दूना दे । 
जिस प्रकार धातकी द्रीपका विस्तार जम्वूद्रीप ओर ख्वण सखुद्रके विस्तारपे एक 
योजन अधिक द्‌ उसी प्रकार असंख्प्रात समुद्रो विस्तारे स्वयंभूस्मण ससुद्रका विस्तार 
र्कं खख योजन अधिक ह । पदिले पिर के द्वीप समुद्र आने अणे के द्रीप ससुद्राको धरर 
ह्ये ह । अर्थन्‌ ग्र ्रीपको छत्रण सयुद्र, खण सखुदरको धातकी द्वीप, धातकी द्वीपको 
काखोदर समुद्र घरे हु ₹ । यदी क्मशखगिमीद। _ 

ये द्वीप ससुद्र चड़ीके समान गोखाकार हे । चिकोण, चतुप्कोण या अन्य च्राङारः 


0 


रार नदं द । 


३।९-१० | तृतीय अध्याय ३८३ 
जम्बु द्रीपकी स्चना ओर विस्तार-- 


तन्पन्ध्ये मेरुनाभि्वत्तो योजनश्चतसदस्मिष्कम्मो जम्बुद्रीपः ॥ ९ ॥ 


उन असंख्यात द्वीप ससुद्रोके बीचभे एक खाख योजन चिस्तारवाला जम्बूद्रीप हे । 
ज्वूद्रीपके मध्यमे मेरु दहै अतः मेरुको जम्बद्रीपकी नाभि कदा गया है । जस्त द्वीपका 
आकार गोल है । 

मेर पवेत एक लाघ योजन चा है । वह्‌ एक इजार योजन भूमिस नीचे ओर 
९९ हजार योजन भूमिसे उपर दै । भूमिपर मद्रशाल बन है । भद्रशाठ बनसे पांच स योजन 
उपर नन्दनवन है ¦ नन्दनवनसे त्रेसठ हजार योजन उपर सौमनसवन है । सौमनसवन 
से सादे तिस दजार योजन ऊपर पाण्डुकवन है । मेरु पवेतकी शिखर चाङीस योजन 
ऊची है! इस शिखिरकी ऊँचाङ्का परिमाण पाण्डुकबनके परिमाणके अन्तगंत ही है । 

जम्बूष्ीपका एक खाख योजन विस्तार कोटके चिर्तार सित दः । जम्ब द्रीपका कोट 
आठ योजन ऊंचा है, मून बारह योजन, मध्यमे आर योजन ओौर ऊपर भी रार योजन 
विस्तार है ! उस कोटके दोनों पार्श्वो में दो कोडा ऊँची रत्नमयी दो वेदी है । भरत्येक वेदीका 
विस्तार एक योजन एक्‌ कोरा ओर एक हजार सात सौ पचास धलुष है । दोनों वेदि्योके 
बीचमे महोक्ष देर्वोके अनादिधन भ्रा्ताद्‌ दहै जो चक्षु वापी, सरोवर, जिनमन्द्रि आदिसि 
विभूषित द 1 उस कोटके पूवं, दरि, पश्चिम ओर उत्तर चायो दिदाओमि क्रमसे विजय, 
वेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके चार द्वार है । द्वारोकी ङध्वाई आठ योजन ओर 
विस्तार चार योजन है. ! द्वारोके आगे अष्ट॒ भ्रतिदार्यसंयुक्त जिनप्रतिमा है । 

जम्बू द्वीपकी परिधि तीन खख सोर हजार दो सौ सत्ताई्स योजन तीन कोख 
एक सौ अड्ाईख धष श्योर साद तेरह अंगुखसे ङ अधिक है । 


कषेनोका चणेन-- 


भरतहेमचतदरिबिदेदरम्यकदैरण्यवतैरावतवर्षाः कषत्राणि ॥ १० ॥ 

जम्बु द्वीपमे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, दैरण्यवत ओर एेरावत ये अनादि- 
निधन नामवाके सात क्षेच ह । 

दिमवान्‌ पर्वत अर पू्ं-द्क्षिण-पश्चिम समुद्रके बीचमे धडषके आकारा भरत 
्ेत् दै 1 इसके गङ्ञा-सिन्घु नदी ओर विजयाद्ध प्व॑तके द्वारा छह खण्ड हो गये द । 

मरतक्षेत्रके वी चमे पञ्चीस योजन ॐचा स्जतमय विजयाद्धं पर्व॑त हे जिसका विस्तार - 
पचास हजार योजन है । पिजयाद्धः पव॑त पर ओर पोच म्ङेच्छखण्डोमे चोथे कारके आदि 
ओर अन्तके समान कार रहता है । इसि वर्दोपर रारीरकी उाई उत्कृष्ट पोच सो 
धुप ओर जघन्य सात्‌ हाथ है । उत्कृष्ट आयु पू्वैकोटि ओर जवन्य एक सौ वीस वपं दे । 

विजयाद्धः पवेतसे द्वण दिदाके बीचमे अयोध्या नगरी है । विजयाद्धः पबैतसे 
उन्तरदिशामे ओर छद्रहिभवान्‌ पर्व॑तसे दष्िण दिश्ामे गद्धा-सिन्धु नदियों तथा म्टेच्छ्लण्डोके 
मध्यमे एक योजन ऊँचा ओर पचास योजन खम्बा, जिन।ख्य सदित सुबणैरन्नमय वृपभ- 
नामका पवेत है 1 इस पवेत पर चक्रवर्ती ` अपनी भरास्ति छिखते द । 

दिमवान्‌-महादिमवान्‌ पवेत ओर पूै-पञश्चिम खसुद्रके मघ्यमे हैमवत क्षेत्र द । इसमे 
जघन्य भोगभुमि की स्वना है । हैमवत क्षिके मध्यमे गोलाकार, एक दजार योजन ऊना, 
एक योजन रम्बा शब्दवान्‌ पर्व॑त है । 
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जघन्य . भोगभूमिमे शरीरी ऊंचाई एक कोर, एकपल्यकी आयु रौर भियजगुके 
समान श्यामवणं शरीर होता है । वर्दोके प्राणी एक दिनके बाद आंवला अमाख॒ भोजन करते दै । 
आयुके नव मास दोष रहने पर गभसे खी पुरुष युग पेदा होते हैः । नवीन युगख्के उत्पन्न 
दोते दी पूवं युग का छींक मौर जँभाईसे मरण हो जाता दैः । उनका शरीर बिजटीके समान 
विघटित हो जाता है। नूतन युग अपने अओगूठे को चुं सते हये सात दिन तक सीघे 
सोता रहत। है । पुनः सात दिन तक प्रथिवीपर सरकता दै । इसके बाद्‌ सात दिनतक मधुर 
बाणी बोलते हये प्रथिवीपर कङखड्पति हये चरता है । चौथे सपादमे अच्छी तरद चखने 
लगता दै । पोचवें सप्ताहमे कडा ओर शुणों को धारण करनेके योभ्य हो जाता है । छ्य 
सप्ताम तरुण द्योकर भो्गांको भोगने रगता दहै । ओर सातवे सप्ताहमे सम्यक्त्वको महण 
कृरनेके योगप हो जाता है । सब युगल दश को ॐचे दरा भकारके कल्पवर्षोँसे उत्पन्न भोगों 
को भोगते दै । भोगमूमिके जीव आये कद्खते है क्योकि वरदो पुरुष स्रीको आश्रौ ओर 
खरी पुरुष को आयं कहकर बुखाती है । 

९ मद्यांग जातिके कल्पन मद्यको देते ह । मद्यका तायं राराब या मदिरासे नहीं 
है किन्तु दूध, दधि, घृत, आदिसे चनी हई सुगन्धित द्रब्यको कामदाक्तिजनक होनेसे 
सद्य कहा गया 

२ वादितराज्ग जातिके कल्पश्च शद्ग, भेरी,वीणां आदि नाना प्रकारके बाजोँ को देते है । 
९ र भूषणाज्ग जातिके कल्पचरक्च हार, युकढ, छण्डल आदि नाना प्रकारके आभूषणोँ 
६ । 
४ माल्याङ्ग नामके कल्पच्रक्ष अशोक, चस्पा, पारिजात आदिके सुगन्धित पुष्प, 
माला आददिको देते द । 

५५ उयातिरञ जातिके कल्पक सू्यीदिकके तेज को भी तिररकृत कर देते ह । 

& दीपाङ्ग जातिके कल्पचरक्च नाना प्रकारके दीपकोंको देते ह जिनके द्वारा ल्लोग 
चररोके अन्दर अन्धकार युक्त स्थार्नोमं प्रकाश करते द । 

& गृहाङ्ग जातिके कल्पन्क्ष॒ प्रकार रौर गोपुर युक्त रत्नमय भ्रासार्दोका 
निमौण करते ह| 

८ भोजनाङ्ग कल्पन छह रस युक्त ओर अश्रतमय दिव्य आदार को देते हँ । 

९ भाजनाङ्ग जातिके कल्पवृक्ष मणि ओर सुवणं थाटी, घडा आदि बते्नो को देते हें । 

१० वस्नाज्ञ जातिके कल्पच्रक्ष॒ नाना प्रकारक सुन्दर अर सुच्मवस््रो को देते हँ । 

वहोषर अग्रतके समान स्वाद्थुक्त अत्यन्त कोमल चार अङ्गु अमाण घाल होती हे 
जिखको गाये चरती द । वद्य की भूमि पच्चरत्नमय दै. । कदीं कहीं पर मणि ओर खुवसमय 
क्रीड़ा पर्व॑त दैः । वापी, सरोवर ओर नदिरयोमं रत्नो की सौर्यो लगी हं । बर्दो पचेन्द्रिय 
तिर्यञ्च मांस नदी खाते ओर न परस्परमें विरोध द्वी करते हें । 

बहा विक्रय नदी द्योते है । कोमल हदयवाङे, मन्दकषायी;, ओर रील्लादिसंयुक्त 
मदुभ्य ऋषियों को आदारदान देनेसे ओर तियं उस आद्यारकी अदुमोदना करनेसे भोग 
मिमे उस्पन्न होते द । सम्यग्दश्री जीव वहोसे मरकर सौधर्म-देशान स्वर्ग मे उसन्न दते दै । 

~ महाहिमवान्‌ ओौर निपध पर्वत तथो पूर्वं ओौर पिम समुद्रके वीचमे हरि क्षेत्र दै । 
इसके मध्यमे वेदाय नामका पटदाकार पचंत दैः । हरि क्षेचे मध्यम भोग भूमिकी 


स्वना टह । 


[मन्य ~, ५ [श भ नप म! # स 
म्यम भोगसूमिमे करीरकी ॐचाई दो कोक, आयु दो पल्य ओर वणं चन्दरमाकि 
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समान होवा दै 1 बहयके भ्राणी दो दिनके बाद विभीतक (बहेरे) फठ्के ८ भोजन करते 
हः । कस्पचश्च चीस योजन ऊँचे दते दैः । अन्य वणेन जघन्य पमिके समान ही दे । 

निषध नीरू परवद तथा पूर्वं ओर पश्चिम समुद्रके वी्बमे विदे क्षे ह । विदेह 
्षे्के चार भाग है--१ मेर प्व॑तसे पूर्वमे पूवं विदेद्‌, २ पञ्चिममें अपरविदेह, ३ दक्षिणम 
देवकर ४ ओर उत्तर मे उन्तरकुरु । विदेह क्षेमे कभी जिनधमेका विनाशौ नदीं होता हे, 
धर्मकी भवरत्ति सदा रहती है ओर वदसे मरकर मवुष्य प्रायः सुक्त हो जाते ह, अतः इस 
छेतर का नाम॒विदेह पड़ा । विदेद्‌ क्षेचमे तीर्थंकर सदा रहते है. । यदो भरत ओर पेराथत 
क्षेचके समान चौवीख तीर्थकर दोनेका नियम नही दै । देवङ्घरु, उत्तरकुरु, पूर्वै विदेह 
ओर अपर विदेहक कोनेमे गजदन्त नामके चार पचेत द । इनकी लम्बाई तीस हजार दो 
सौ नव योजन, चौड़ाई पच सौ योजन ओर ऊंचाई चार सौ योजन है । ये गजदन्त मेरसे 
निकले दैः । इनमेसे दो गजदन्त निपधपर्वतकी ओर ओर दो गजदन्त नीर प्व॑तक्ती ओर 
गये द । दक्षिणदिग्वतीं गजदन्तोके बीचमें देवछुरु नामक उत्तम भोगभूमि है । देवङ्ुरुके 
मध्यमे एक शाल्मलि वृक्ष दै ) उत्तर दिग्वर्ती गजदन्तोके बीचमे उत्तरकुरु दै । 

उन्तर भोगभूमिमे शरीर की ऊँचा तीन कोस, आयु तीन पल्य ओर वणं उदीयमान 
सूर्यके समान दै । बर्होके मजुभ्य तीन दिनके वाद वेरफे बताबर भोजन करते है । कल्पधरक्षो 
की डचाई तीस गब्यूती है । मेसके चारों ओर भद्राख नामका वन है । उस वनसे पूरं 
पौर पच्िममे निपध ऋअौर नीलपववतसे छणी हृद दो वेदी दे । 


पूरचविदेहमे सीता नदीके होनेसे इसके दो भाग हो गये ह, उत्तर भाग चौर दक्षिण 
भाग । उत्तर भागसे आठ क्षत्र दै । 

वेदी ओर वश्चार पवैतके वीच एक क्षे है । वक्षार पर्व॑त ओर दो विभङ्ग नदिर्योकि 
वीचमें दूखरा क्षे हे । विभंग नदी चयोर वक्षार पर्वंत्तके मध्यमे तीसरा क्षेत्र है । वष्र 
पवेत ओर दों विभंग नदिर्योके वीचमे चोथा क्षे है । विभंग नदी ओर वक्चार प्व॑तके 
बीचसे पोचवा क्षेत्र है । चक्षार पर्व॑त ओर दो विभग नदियोके अन्तराख्मे छटवां क्षेत्र है 1 
विभंग नदी ओर चक्छार पवंतके बीचनने सात्वों क्षेत्र दै । बक्छार पर्वत ओौर.वनवेदिकाके मध्य 
मे आखवां क्षेत्र है ¦ इस प्रकार चार क्षार पवतां, तीन विभगनदियों ओर दो वेदिर्योके नौ 
खण्डसि विभक्त होकर आर क्षेच्र हो जाते द । इन आर कषेच्नेकि नाम इस प्रकार है-९ कच्छा, 
२ खुकच्छा, ३ मदाकच्छा,४ कच्छकावती ५ शावौ ६ छङ्गखायती ७ पुष्कला ओर ८ पुष्कडा- 
चती । इन क्षेजँके बीचमे आठ मूर पत्तन है--१ क्षेमा, २ क्षेमपुरी, ३ अरिष्टा, ४ अरिषटपुरी 
५ खज्ञा, ६ मञ्नृषा ७ अोषधी ओर पुण्डरीकिंणी । भरत्येक क्षत्रके बीचमे गगा ओर सिन्धु 
नामकरी दो दो नदियों है जो नीर पव॑तसे निकी हे ओर सीवा नदीमे मिरु गङई है । भरघ्येक 
कषेत्रम एक एक विजयाद्ध पवैत दै । भ्रव्येक कषेमे बिजयाधं पर्व॑तसे उन्तरकी ओर आर 
नीर पवेतसे दश्िणकी मोर बरषभगिरि नामक पर्वत है। इस पर्वतपर चक्रवर्ती अपनी 
प्रसिद्धि छिख्ते है । आरो दी श्षे्ोंमे छद छह खण्ड है-पध्व पोच म्रेच्छ ओर एक एक. 
आयं खण्ड । लों दी आायेखण्डोमि एक एक उपसमुद्र है ) भव्येक क्तेव्रमे सीतानदीके 
अन्ते उ्यन्तरदेव रहते है जो चन्छवर्तियों द्वारा चदामे किये जाते है । 

सीता नदीसे दक्षिण दिश्यामे मी आठ क्षेत्र ई, पूरं दिशामे वनवेदी है, वनवेदीके बाद 
वक्ष्‌(रपवंत, विभङ्गानदी, वक्षारपर्वते, विभज्ञानदी, वक्षारपर्व॑त, विभङ्गानदी, वक्षारप्वत 
ओर चनवेदी ये कमसे नौ स्थान है 1 इनके द्वारा विभक्त हो जानेसे आठ क्षै हो जाते 

४९ 
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दै--१ वत्सा, २ सुबदसा, ३ मदहावरसा, ४ बत्सकावती, ५ रम्या, £ रम्यका, ७ रमणीया, ८ 
सज्गखावती । इन आठ क्षेत्नोके मध्यमे आठ मूखपत्तन ह--१ सुसीमा, २ ण्डका, ३ 
अपराजिता, £ भभङ्करी, ५ अङ्कवती, £ पद्मावती, ७ छयुभा, ८ रत्नसंचया । आयो क्ेत्रोमिंसे 
भत्येकमें दो दो गङ्गा-सिन्घु नदिर्यो चहती दै जो निषध पर्व॑तसे निकटी हः ओर सीता नदीमे 
मिरु गई दैः । आलें क्षे्नोके मध्यमे आठ विजयाद्ध पवेत भी दः । उक्त आठ नगरि्यसे 
उन्तरमे सीतानदीके दश्िण पार््वोमिं आठ उपससुद्र दै । निषधपर्व॑तसे उत्तरम ओर 
विजयाद्धं पवतोसे दश्चिणमे आर बषभगिरि हैः जिनपर चक्रवर्ती अपने अपने दिग्विजयके 
वर्णेनको छिखते दँ । आों क्षे्न दो खण्डां ( ५ म्लेच्छ रौर १९ आर्य ›) से शोभायसान है । 
सीता नदीमे मागधवरतवुप्रभास नामक व्यन्तरदेव रहते है । 

सीतोदा नदी अपरविदेहके बीचसे निकटकर पिम समुद्रम मिटी है ! उसके द्वारा 
दो विदेह हो गये दै--दश्छिणविदेह ओर उत्तर विदे । उत्तर विदेहका वर्णेन पूर्व विदेहे 
समान दही द । 

सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो क्षेत्र हैँ उनके नाम--१ पद्या, २ खुपद्मा, ३ महापद्या, 
ॐ पदकावती, ५ सद्धा, £ नछिना, ७ छुञदा, ८ सरिता । 

इन क्ष्नाके मध्यकी आठ मूक नगरि्यके नाम--१ अश्वपुरी,र सिहपुरी, ३ महापुरी, 
 विजलयापुरो, ५ अर्ज, ६ विस्जा ७ अरोक, ८ वीतदेका । सीतोदा नदीके 
उत्तर तट पर जो आर क्षेत्र हँ उनके नाम--१ वध्रा, २ सवभा, ३ महावप्रा, & वभ्रकावतीः 
५५ गन्धा, £ सुगन्धा, ७ गन्धिख, ८ गन्धमादिनी । इन कषे्ोँसम्बन्धी आठ मूकनगरियोके 
नाम--१ विजया, वेजयन्ती, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ चक्रा, & खज्ञा, ७ अयोध्या, 
< अवध्या 1 क्षेत्र ओर पश्चिम समुद्र की वेदीके मध्यमे भूतारण्य बन दै । 

नीर ओर रुक्मि पव॑त तथा पूर्वं ओर पञ्चिम समद्रके बीचमे रम्यक क्षेत्र हे 1 रम्यक 
क्षेत्रमे मध्यम भोगभूमिकी स्वना दै । इसका वणेन हरि क्षेत्रके खमान ह । रम्यक कषेच्के 
मध्यमे गन्धवान्‌ पर्व॑त है । 

किम ओर किखरिपवंत तथा पूर्वं ओर पश्चिम ससुद्रके बीचमे हेरण्यवत केन्र है । 
इस कषेत्रमे जघन्य भोगभूमिकी रण्वना है । इसका वणेन दै मवत क्षेत्नके समान है । हैरण्य- 
चत कषेत्रके मध्यमे माल्यवान्‌ पवत है । 

शिखरिपर्वत ओर पूरव, अपर, उत्तर सुद्रके वीच रेरावत क्षेत्र है 1 एेरावत क्षेत्र 
का वणन भरत क्षेजके समान है । 

प्च मेरु सम्बन्धी ५ भरत, ५ रावत ओौर ५५ विदेह इस अकार १५ कमेभूमि्यो द । 

५ हैमवत, ५५ हरि, ५ रम्यक, ५ हैरण्यवत, ५ देवङ्कुखं ओर ५५ उन्तररु इस प्रकार 
२० भोगभूमिर्यो है । 

विकठन्रयजीव कमंभूमिमे दी दोते हैँ । लेकिन समवसखरणमें नदी होवे है । कमं 
भूमिस अतिरिक्त मञुष्यलखोकमे, पातारोकमे ओर स्वर्गोमि भी विकठ्त्रय नदीं होते हें । 

तेत्रोंका विभाग करनेवारे पर्वतोंके नम-- 
तदिभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवचनिषधनीरुरुकिमिखिखरिणो 
वषंधरपर्वताः । ११ ॥ 

भरत आदि सात श्षेत्नोका बिभाग करनेवाले, पूर्ंखे पश्चिम तक छम्बे हिमवान्‌ ; 
महादहिमवान्‌ , निषध, नील, रुक्मि आर शिखरी ये अनादि्निधननामवाठे छद पर्व॑त है । 

भरत ओर एेरावव क्षेत्रकी सीमापरः सी योजन ऊँचा ओर पच्चीस्र योजन भूमिगत 
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हिमवान्‌ पव॑त हे ! हैमवत ओर हरिश्चेत्नकी सीमापर दोसो योजन ऊँचा ओर पचास 
योजन भूमिगत मदादिमवान्‌ पर्वे है । हरि ओर विदेद्‌ श्षेचरकी सीमापरं ववार सौ योजन 
ऊच ओर सौ योजन भुमिरात निषध पवेत दै । बिदेह्‌ शौर रम्यक क्षोजकी सीमापर्‌ चार 
सो योजन ऊँचा ओर एक सौ योजन भरभिगत नीर पर्वत दै । रम्यक सौर दैरण्यवत चेत्रकी 
सीमापर दो सो योजन ऊँचा ओर पचास योजन भूमिगतं रुकिम पर्व॑त है । दैरण्यबत ओर 
प्एवत क्ते्नकी सीमापर सौ योजन ऊँचा ओर पच्चीस योजन भूमिगत शिखरी पर्व॑त ह । 
पवतो रंगका चणंन-~ 
हेमाज्ु नतपनीयवैड्‌ येरजतहेममयाः ॥ १२ ॥ 
उन पवरतोका रंग सोना, चोदी, सोना, वैदूर्यमणि, चोदी ओर सोनेके समान है । 
हिमवान्‌ पवैतका वणे सोनेके समान अथवा चीनके वस्के समान पीला ह. । महा- 
दिमवान्छ्का रङ्ग चोदके समान सफेद है ! निषध पवैतका रंग तपे हुये सोनेके समान काक 
है । नी पयेतकरा वणं बेदूरथेमणिके समान नीर है । सक्मी परव॑वकरा वणं र्वोदीके समान 
सफेद है । शिखरी पवैतका रग सोनेके समान पीडा है । 
पवर्तोका आकार-- 
मणिविचित्रपाश्वो उपरि मुले च तुस्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 
उन पवेतोके तट नाना प्रकारके मणिर्योसे शोभायमान है जो देव, विद्याधर ओर 
चारण श्टषिर्योके चित्तको भी चमल्छृत कर देते है । पर्वतोका विस्तार ऊपर, नीचे ओौर 
मभ्यमे समान है । 
पतोपर स्थित सरोवरोके नाम- 
पञ्ममहापञतिगिन्छकरेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेषा्ुपरि ।॥ १४ ॥ 
दिमवान्‌ आदि पव्तोकि ऊपर क्रमसे पश्य, महापद्य, विगिञ्छ, केसरी, मदापुण्डरीक 
ओर पुण्डरीक ये छ्‌ सरोवर ई । 
म्रथम सरोचरकी ठम्बाईे चोङ्ाई-- 
अथमो योजनसहस्रायामस्तदद्धैषिष्कम्भो हदः ।॥ १५ ॥ 
_ मवान्‌ पवेतके उमर स्थित प्रथम सरोवर एक हजार योजन छम्ना ओर पो सौ 
योजन चोडा है. । इसका तर भाग वज्रमय अओौर वट नाना रत्नमथ है । 
रथम सरोवरकी गहराङ-- 
दशयोज नावगाहः ॥ १६ ॥ 
पद्य सरोवर दश योजन गहरा दै । 
तन्पन्ध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
पद्य सरोचरके मध्यमे एक योजन विस्तारबाला कमलं हे ! एक कोस छम्बे उसके 
पत्त ह अर दो कोस विस्तारयुक्त कर्णिका है । कर्णिकाके मध्यमे एक कोस प्रमाण विस्टरतश्री 


देवीका प्रासाद दे । वह्‌ कमल जसे दो कोख उपर है । पत्र ्ौर कर्णिका पिस्तार सदित 
कमटका विस्तार एक योजन होवा है. । 
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अन्य सरोवरोके विस्तार आदिका चर्णन-- 
तद्वि्ुणदि्युणा हदः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 
अनेके सरोवसे ओर कमलो का विरतारः प्रथम सरोवर ओर उसके कमखके विस्तारसे 
दूना दूना द । अथौत्‌ महापद्य दो हजार योजन रम्बा, एक हलार योजन नवौ ओर वीस 
योजन गहर! है ! इसके कपखका विस्तार दो योजन है । इसी प्रकार महपद्यके चिस्तास्से 
दूना विस्तार तिगिन्छ दकाः है । केसरी, महापुण्डरीक पौर पुण्डरीक हर्दाका विस्तार 
रमसे तिगिञ्ल, महापच्य ओर पद्य हदे विस्तारके समान है । इनके कपरखोका विस्तार भी 
तिगिज्छ आदिके कमलके बिस्तास्के समान दे । 
कमरछामिं रहनेवाटी देविर्याँके नाम-- 
तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीदीधरतिकीर्तिबुद्धिर्षम्यः पस्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिषच्ाः ।\ १९ ॥ 
उन पद्य आदि सरोवरे कमङों पर क्रमसे श्री, ह्वी, धृति, कीर्ति, बुद्धि ओर रष्ष्मी 


ये छ्‌ देनियोः सामानिक ओौर परिपद्‌ जातिके देवो के खाथ निवास करती दँ 1 देविर्थो 
की आयु एक पल्ष दै । ध 
छह कमर्छाकी करणिकार्ोकि मध्यमे एक कोस ठभ्वे, अद्धंकोख नवोड़े छर कुछ 
कम एक कोख ऊच इन देविरथोके प्राखाद्‌ इः जो अपनी कान्तिसे कारदचछुके निमंख चन्द्रमा 
की श्रमाको भी. तिरस्छृत करते दैः । कमलो परिवार कमलं पर सामानिक ओर ५रिषद देव 
रहते है । श्री, ही ओर धृति देविय अपने अपने परिवार सदत सौधम इन्द्रकी सेवामे 
तत्पर रदती है ओर कीरति, बुद्धि ओर छच्मी देविये( ठेशान इन्द्रकी सेवामे तत्पर रहती हे । 
नदिर्योका बणन-- 
गङ्गासिन्धुरोदिद्रोदितास्याहरिद्र्किन्तासीतापीतोदानारीनरकान्ताुण॑रुप्य्ूलारक्तार- 
्तोदाः सरितस्तन्भध्यगः }) २० )) 
गङ्गा, सिन्धु, रोदित्‌, रोदितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारीः नरकान्ता, 
सवणद्कल्य, रुप्यक्रका, रक्ता ओौर रक्तोदा ये चौदह नदियों भरत अदि सात छर्म बहती द । 
नदिर्योके बहनेका करम-- 
दयो्दयोः पूर्वाः पूवगा; ॥ २१ ॥ 
दो दो नदि्योमे से पदिडी पहिली नदी पूवं ससु्रमे जाती दै । अथोीत्‌ -गङ्गासिन्धुमं 
गज्ञा नदी पू समुद्रको जाती है, रोदित-रोदितस्यामे रोदित्‌ नदी पूर्वै खसुद्रको जाती हे । 
यही ऋम आगे भी हे । 
हिमवान्‌ पर्यतके ऊपर जो पद्य हृद है उसकै पूर्वं तोरणद्धारसे गङ्गा नदी निकटी है 
जो वजयाद पववको भेदकर स्टेच्छ खण्डने बहती हु पूवे सञुद्रमे मि जाती हे । पद्य 
हदके पञ्चिम तोरणद्वारसे सिन्धु नदी निकी दे जो विजयार्ध पर्व॑त को भेदकर म्लेच्छ 
खण्डमे बहती हई पश्चिम ससुद्रमे मिल जाती है । ये दोनों नद्यो भरत क्षेमे बहती है । 
दिमवान्‌ पवते ऊपर स्थित पद्हृदके उत्तर तोरणद्रारसे रोदितास्या नदी निकी है जो 


जघन्य भोगसूभिभें बहती हुदै पश्चिम सुद्रमे मिर जाती है । महापद्महृदके द्वण तोरण- 


३\२२ |] तृतीय अध्याय ३८९ 


द्यरसे रोहित्‌ नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमे बहती हुई पूवं ससुद्रमे मिल 
जाती दै ! रोहित अर रोदितास्या नदी हैमवत क्षेमे बहती दैः । महापद्महदके उन्तरतोरण . 
द्ार्से हरिकान्ता नदी निकली है जो मध्यम मोगभूमिभें बहती हई पिम समुद्रम मि जाती 
है । निपध पर्व॑तके ऊपर स्थित तिगिञ्छ हदके दक्षिण तोरणद्राससे हरित नदी निकटी है 
जो मध्यम भोगभूमिमे बहती हई पूवं स॒द्रमे मिलती है । दरित.ओर हरिकान्ता नदियों 
हरिक्तेत्रमे बहती दै । 

तिगिजःअ्र हृदके उत्तर तोरणद्वास्से सीतोदा नदी ।निकटी है जो अपरषिदेह्‌ ओर 
उत्तम भोगभूमिमेः वहती हृद पश्चिम सयुद्रमे भिल जाती दँ । नीर पर्वतपर स्थित केखरी 
हृदके दक्षिण तोरणद्वारसे सीता नदी निकली दै जो उत्तम भोगभूमि श्यौर पूं बिदेदमें 
श छ पूव समुद्रे भिर जाती दै । सीता ओर सीतोदा नदियों विदेद्‌ क्षत्रमे 
वह | 

केसरी हदफे उत्तर तोरणद्भारसे नरकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगमूर्मिर्म 
वहती हुई पश्चिम समुद्रम मिक जाती हैः । क्म पर्व॑तपर स्थित मदपुण्डरीक हद्के 
दक्षिण तोरणद्यारसे नारी नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिने वहती हुई पूवं समुद्रम 
मिख जाती दै । नारी ओौर नरकान्ता नदी रम्यक कषेत्रम बहती दे । 

महापुण्डरीक हदके उन्तर॒ तोरणद्भारसे रूप्यक्रख नदी निकडी है जो जघन्य 
मोगमूमिमें बहती इई पस्विम _ससुद्रमे मिरु जाती है 1 शिष्वरी पर्वृतपर भ्थित पुण्डरीक 
हदके दक्षिण तोरणद्रारसे सखुवणकूखा नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई 
पूवं समुद्रम भिकती है । सुवर्ण॑करूला ओर रूप्यक्रुखा नदी दैरण्यवत क्म वहती दँ । 

पुण्डरीक हदके परिचमः तोरणद्धास्से र्तोदा नदी निकली है जो विजयाद्धं पेतको 
भेदकर म्लेच्छ खण्डभे बहती हुई पश्चिम ससद्रमे भिर जाती दे । पुण्डरीक हदके पूव तोरण 
द्वारसे रक्ता नदी निकठी है जो विजयां पर्व॑तो भेदकर म्लेच्छ खण्डभे बहती है पूव 
सभुद्रमे भिरती हे । रक्त ओर रकतोदा नदी देरावत क्षेत्रे बहती हे । 

देवज्कसके मध्यमे सीतोदा नदी सम्बन्धी पोच हृद्‌ द । भव्येक दके पूवं ओर 
पश्चिम तर्ोपर पोच पोच सिद्धकरूट नामक क्षुद्र परवैत दै । इस प्रकार पचो हदोके तर्टोपर 
पचास क्षुद्र पवेत है । ये पर्वत पचास योजन रुम्बे, पच्चीस योजन चोड अर सेतीस 
योजन डचि ह । भत्येक पचंतके ऊपर अष्टभातिहार्यसंयुक्त, रत्न, खुवणं नौर '्वोदीसे निर्मित, 
पल्यङ्धासनारूढ ओर पूवौभिसुख एक एक जिनभतिमा ह । 

अपर विदेहे भी सीतोदा न्दौ सम्बन्धी पोच हद्‌ ह| इन हदोके दक्चिण ओर 
उन्तर तर्टोपर पोच पोच सिद्धक्रट नामके क्षुद्र पशत हँ । अन्य वणन पूववत्‌ हे । 

दसी भकार उत्तर करुम सीता नदी सम्बन्धी पोच इद द 1 इन हदेकि पूवं ओर 
पश्चिम तर्टोपरः पूर्ववत्‌ पत्चास सिद्धक्रूट पर्व॑त ह । पुव चिदेम भी सीता नदी सम्बन्धी 
पोष्व हद द । इन हरवोँके दक्षिण ओर उत्तर तर्दोपर पष्वास सिद्ध्रट पव॑त दह । इस प्रकार 
जम्वृद्रीपके ह सम्बन्धी सिद्धकरूट दो सौ है मौर पोचों मेरु सम्बन्धी सिद्धद्ूर्टोकी संख्या 
एक हजार है । 


शेषास्त्वपरमाः ॥ २२ ॥ 
पूवं सूत्रम कदी गई नदि्येसि देष बची हुई नदिया पस्िम समुद्रो 
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जाती है। अथौत्‌ शद्धा ओर सिन्धुम से सिन्धु पञस्विम समुद्रको जाती है। यही क्रम 
अगेभीडहे। 
नदि्योका परिवार-- 


चतुरद॑सनदीसदसखपरिवरता गङ्गासिन्ष्यादयो नयः ॥ २३ ॥ 


गङ्गा सिन्धु आदि नदियों चौदह हजार परिवार नदियों से सित हः 1 
यदपि वीसवेँ सूच गत 'सरितस्तन्मध्यगाः इस वाच्यम आये हुये सरित्‌ शब्दसे इस 
सूत्रम भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योकि यह नदिर्योका भरकरण है फिर भी इस सूत्रम 
"नयः शाच्द्का मरहण यद सूचित करता है कि आगे आगनेकी युगर नदिर्योके परिवारनदियो- 
की संख्या पूवे पूेकी संख्यासे दूनी दूनी हे । 
_ यदि भ्ववुरद॑शनदीसह खपरिचता नद्यः इतना दी सूत्र बनाते तो “अनन्तरस्य विधिव 
भ्रतिषेधो वाः इस तियमके अलुसार शलेषास्त्वपरगाः इस सूत्रम कथित पल्त्विम ससुद्रके 
जनेवाटी नदिर्योका ही यद्यो अण होता ! ओौर भ्वतुरद॑शनदीसदस्रपरिदरता गङ्गादयो नयः 
एसा सूत्र करनेपर पूं सयुद्रको जानेवारी नदिर्योका ही अ्रहण होता ! अत्तः सव नदियोको 
अदण करनेके लिये “गङ्गाःसिन्ध्वाद योः वाक्य सूत्रम आवश्यक हे । 
गगा ओर सिन्धु नदियोंकी परिवार नदिया चौदह चौदह हजार, रोहित आर रोदितास्या 
नदिर्योकी परिवार नदियों अद्टाईैस अहस हजार, हरित ओर दरिकान्ता नदियोंकी परिवार 
नदियों छप्पन छप्पन हजार, सीता ओर सीतोदा नदि्योमे भ्रत्येककी परिवारः नदियों एक खख 
वारह हजार दै । नारी ओौर नरकान्ता, सुचणंक्रूला ओर रूप्यक्रुला, स्ता ओर रक्तोदा 
नदियोंके परिवार नदि्योकी सख्या क्रमसे हरित ओौर हरिकान्ता, रोहित ओर रोदितास्या, 
गंगा ओर सिन्धु नदिर्योके परिवार नदियोंकी खंख्याके समान है । 
मोगभूमिकी नदियोँमे जस जीव नदीं होते दै । जम्बू्टीप सम्बन्धी मूर नदियों 
अठन्तर हः । इनकी परिवार नदिर्योकी संख्या पन्द्रह खाख बारह हजार हैः 1 जम्नृद्रीपमे विंग 
नदयो बारह दै । 
इस भकार पच्चमेर सम्बन्धी मूर नदियों तीन सौ नव्वे दै ओर इनकी परिवार 
नदिर्योकी संख्या पचत्तर खख साठ हजार दै । विभंग नदिर्योकी संख्या साठ दै । 
भरत क्षि्रका विस्तार-- - 
भरतः षडर्विंशतियश्वयोजनशत विस्तारः षटचैकोनविंशतिभागाः योजनस्य ॥ २२॥ 
सरत केका विस्तार प्च सौ छच्वीख योजन अौर एक योजनके उन्नीस भागमिं 
से छह भाग है । ५२६६ योजन विस्तार है । 
आगेके पर्वत ओर क्षवोका विस्तार- 
तदद्धिगुणद्विुणविस्तारा च्षेधरवष विदेहान्ता; ।। २५ ॥ 
आगे आगेके पर्व॑त चौर क्षर््ोका विस्तार भरत श्चे्नके विस्तारसे दूना दूना दै 1 
केकिन यद्‌ करम विदेद्‌ क्सन पर्यन्त ही दै । विदेह श्षे्रसे उत्तरे पवता ओर क्तेक 
विस्तार विदेह रेके विस्तारसे आधा आधा द्योता गया है । ५ 
भरत क्षेत्रे चिस्तारते हिमवान्‌ पवंतका विस्तार दूना ह । दिमवान्‌ पवेतके विस्तार 
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से हैमवत क्षे चका विस्तार दूना है । यदी कम विदेद श्षेत्र पन्त है 1 विदेद्‌ ्ेत्रके विस्तार- 
से नीट पर्वतका विस्तार राधा है, नीरू पर्वेचकर विस्तारसे रम्यक ्ेत्रका पिस्तार आधा दै । 
यदह करम एेरावत त्तत्र पयेन्त हेः । 


उत्तरा दक्चिणतुल्याः ॥ २६ \ 


उत्तर क्षेत्र ओर पवैरतोका पिस्तार दक्षिण ओरके क्षेत्र ओर पर्वतेकि विस्तारके 
समान है । अथौत्‌ रम्यक, दैरण्यवत ओर एेरावत क्षर्ंका विस्तार कमसे हरि, हैमवत 
ओर भरतक्षे्के विस्तारके समान है । नीक, रुक्म ओर शिखरो पव॑रतोका विस्तार क्रमसे 
निषध, मदाहिमचान्‌ ओर दिमवान्‌ पव तोक विस्तारके बराबर दै. 1 


भरत ओर एेरावव क्षेमे कालका परिवतेन-- 
भरतैरावतयोशद्धिहासौ षटूसमयास्यास्सर्पिण्यवसर्पिणीम्याम्‌ ॥ २७ 1) 


भरत ओर रेरावत क्षेत्रे उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी काठके छह समयो दयया 
जीर्बोकी आयु, काय, सुख, आदिकी बृद्धि ओर दानि होती रदती है । कषे्रंकी हानि बृद्धि 
नदी ह्योती । कोई आचाय धमरतेरावतयोःः पद्मे पष्ठी द्विवचन न मारकर सप्तमोका द्विवचन 
मानते हैः । उनके सते मी उतसर्पिणी ओर अवसर्पिणी कालके वारा भरत ओर ठेयवत क्षेचच- 
की व्रृद्धि ओर हानि नदीं देती किन्तु भरत ओर ेणवत क्षे्रमे रहनेचाञे मवुर्ष्योकी आयु- 
उपभोग अरदिकी बृद्धि ओर दानि होती दै । उत्सर्पिणी कार्मे आयु अ.र उपभोग आदिकी 
बृद्धि ओर अवसर्पिणी काठमे हानि होती है. । 

प्रत्येक उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिंणीके छद्‌ छद मेद दै । अवसर्पिणी काठके छह भेद्‌- 
१ सुषमसुपमा, २ सुषमा, ३ खुपमदुषमा, ४ दुःषमसषमा, ५ दुःषमा, ६ अतिदुःषमो | 
उत्सर्पिणी कारके छह भेद--१ अतिङुःषमा, र ॒दुषमा, ३ दुःषमसुषमा, ४ सुषमदुःपमा, 
५८ सुषमा, £ सुषमसुषमा । 

यद्यपि बतैमानमे अवसर्पिणी काल ददोनेसे सूत्रम अवसर्पिणीका ग्रहण पिले ह्योना 
वाहये छेकिन उत्सर्पिणी शब्दको अल्प स्वरवाला दोनेसे पदिठे का है । 

सुषमसुषमा चार कोडाकोड़ी सागर, सुषमा तीन कोड़ाकोडी सागर, युषमदुशषमा 
दो कोड़ाकोड़ी सागर, दुःषमसुषमा व्याङीस हजार वषे कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, दुषमा 
इस्कीस दजार वषे ओर अतिदुःषमा इक्कीस हजार वषेका दहै | 

अवसर्पिणीके प्रथम कारूमे उत्तम सोगभूमिकीः दवितीय कारम मध्यम मोगभूमिकी 
ओर वतीय कारम जघन्य भोगभूमिकी रचना दोती है । ठतीय कालमें पल्यके आसवे भाग 
जाकी रहनेपर सोखह ऊरकर उत्पन्न होते दँ । पन्द्रह कुखकरोकी अयु दतीय कार्म ही हो 
जाती है किन सोखवे छरखकरकी ग्रत्यु चोये कामे होती हे । 


प्रथम ुरुकरकी आयु पल्यके दरम भाग प्रमाण हे । ञ्योतिरज्ग कल्पवृक्षोकी ज्योति 
के सन्द हो जानेके कारण चन्द्र॒ ओर सूयेके दद्येनसे मलु्योको भयभीत ददोनेपर भथम 
छुरुकर उनके भयका निवारण करता दै । द्वितीय कुरुकरकी आयु पल्यके सौ भा्गेमि खे 
एक भाग प्रमाण दै। द्वितीय कुखकरके समयमे ताराओंको देखकर भी छोग डरने 
गति दँ अतः वहं उनके भयको दूर करता है 1 दतीय कुखकरकी आयु पल्यके हजार भार्गो 
मे से एक भाग प्रमाण है । वह सिह, व्या्र आदि हिंसक जीवसे उरपन्न भयका परिहार 
करता है । चतुथं कुरूकरकी आयु पल्यके दश हजार भार्गोमिं से एक भाग प्रमाण है । वहः 
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सिह, व्याव्र दिके भयको निवारण करनेके चि लाठी आदि रखना सिखाना दै 
पोष्ववे ऊुखकरकी आयु पल्यके छाख भगम से एक भाग भ्रमाण दहै । वह्‌ कल्पवृक्षो 
की सीमाको वचन द्वारा नियत्त करता दै क्योकि उसके कारम कल्पव्रश्च कम दो जते ह 
ओर फर भी कम गते ह । छठवें कुटकरकी आयु पल्य ददा राख भागेमिं से एक भाग 
ग्रमाण हैः । वह्‌ गुल्म आदि चिन्दोँसे कल्पदरक्चोंकी सीमाको नियत करता है व्याक उसके 
कामे कल्पब्ुक्ष बहुत कम रह्‌ जते दै अर फर भी अत्यल्प गते हं । सातवें ुरकरकी 
आयु पल्यके करोड़ भार्गोमे से एक भाग प्रमाण हे । वह्‌ शूरताके उपकरणोँका उपदेश ओर 
हाथी आदिपर सवारी करना सिखाता दै ¦ आठवें ख्करकी आयु पल्यके दश करोड़ 
मार्गों से एक भाग प्रमाण दै । वह्‌ सन्तानके ददोनसे उत्पन्न भयको दूर करता हे । नवस 
कुलकरकी आयु पल्यके सौ करोड़ भागोमें से एक भाग प्रमाण है ! बह सन्तानको आश्ो- 
चौद देना सिखाता है । दशम ऊुरूकरकी आयु पल्यके हजार करोड भागो मँ सें एक भाग 
प्रमाण हे । वह्‌ बाखरकोके रोने पर चन्द्रमा आदिक दश्षेन तथा अन्य करङ्के उपाय बत- 
लाता हे । ग्यारहवे छख्करकी आयु पल्यके हजार करोड़ भार्गो से एक माग प्रमाण दै 1 
उसक कार्म युगरु ( पुरूष अर स्री ) अपनी सन्तानके साथ ङ्क दिन तक जीवित 
रहता है । बारहवे छ्ुरुकर की आयु पल्यके राख करोड़ भार्गोमिं से एक भाग परमाण हे । 
वह जक का पार करने के खयि नीका आदि की रचना करना सिखाता तथा पवेत अ{दिपर 
चदृने ओर उतरनेके ख्यि सीद आदिको बनवानेका उपाय बताता है । उसके काठ्मे 
युग अपनी सन्तानके साथ बहुत कार तक जीवित रहता है । मे्घोके ल्प होनेके 
कारण वषौ मी अल्प होती है, इस क!रणसे छोटी छोटी नदियों अर छोटे छोदे पर्वत 
मी द्धो जाते दै तेरे कुखकरकी आयु पल्यके ददा खख करोड़ भागेमि से एक भाग 
भ्रमाण है । वह्‌ जर।यु ( गभजन्मसे उत्पन्न भाणियों के जरायु दोती दै) आदिके मरको 
दूर करना सिखाता है । चोदहवें कुखकरकी आयु पूवे कोदि वषे प्रमाण ह । वद्‌ सन्तानके 
नाभिनार को काटना सिखाता हैः । उसके कामे भरचुर मेघ अधिक वपौ करते ह । विना 
वोये धान्य पैदा होता दै । वह धान्यको खानेका उपाय तथा अभक्ष्य ओषधि ओर 
पन्य ब्षोका स्याग बतखाता हे । पन्द्रहवों छक्र तीर्थकर द्योता है । सोखहवां कुख्कर 
उसका पुच चक्रपर्ती होता है । इन बगोर्नोकी आयु चौरासी खख पूवैकी होती है । 
सुपमसुषमा नामक चौथे काठके आदिमे मचुष्य विदेद्‌ क्ेत्रके मचुष्योंके समान 
पोच सौ धदुष अचि होते दै । इस काल्में तेईस तीर्थकर उत्पन्न होते हँ ओर मुक्त भी होते । 
ग्यारह चक्रवर्ती, नव वलमद्रःनव वाघ्ुदेव, नव भ्रति वादेव ओर ग्यारह रुद्र भी इस काल. 
मे उत्पन्न होते ह । वाघुदे्वोके कालम नव नारद भी उत्पन्न होते द तथा य कठ्हग्रिय 
दोनेके कारण नरक जति दै चौथे कारुकं अन्तम मलुष्योंफी आयु एक सौ वीस वर्ष 
छोर दारीरकी चाद सात दाथ रह्‌ जाती है । इषमा नामक पश्चम काठके आदिमि 
मचुष्योंकी आयु एक सौ बीस वषं श्रौर दारीर वय ऊंचाई सात दाथ होती है । ओर अन्तमे 
आयु बीस वपे ओर शरीरकी अश्वा सादे तीन हाथ रह जाती है 
अतिदुःपमा नामक छठे काख्के आदिमे मनुष्योंकी आयु बीस वपं होती दै ओर 
अन्मे आयु सोख्ह्‌ वर्¶ं रौर शरीरकी ऊंचाई एक हाथ रह्‌ जाती हैः! छठे कारके 
अन्तमे भरख्य कार अता हे. । प्रख्य कारम सरस, विरस, तीच्ण, रू्त, उष्ण, विप अर 
व्वास्मेव रमसे खात सात दिन वरसते दै । सम्पूणं आय खण्डमे प्रख्य होने पर मचुष्यो- 
के वहत्तर युग दोप स्ह जाते द । चिच्रामूमि निकठ ्माती है । वरावर हो जाती है । इस 
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भकार दश कोड़ाकोडी सागरका अवसर्पिणी कारु समाप्त दता है । इसके बाद दश कोड़ा- 
कोड़ी सागरका उतसर्पिणो कार प्रारंम होता है । 

वस्सर्पिणीके अतिदुपमा नामक प्रथम काङके आदिमे उनचास दिन पयंन्त ख्गातार 
्षीरमेघ जसखते ह, पुनः अणरतमेव भी उतने ही दिन पर्यन्त वरसते द । आदिमे मलुर्योकी 
आयु सोख्ह वरं ओौर शरीरकी रेध्वाई एक हाय रइती है. ओौर अन्तम यु बीस घं 
ओर शरीरकी चा साहे तीन ह्यथ हो जाती है) मेघोके बरसनेसे ध्रथिवी कोमल दहो 
जाती ह । ओपधि, तरु, गुल्म, वण आदि रससदित दो जाते दै । पूर्वोक्त युग विर्लोसि 
निकरकर सरस धान्य दिके उपभोगसे सहषं रहते हं । 

दुषमा नामक द्वितीय काठके आदिमे मचुष्योकी आयु वीस वपं ओर रारीरकी ्वाई 
सादे तीन हाथ होती ह । द्वितीय कारे एक हजार वषं रोष रहने पर चौदह छुरुकर उत्पन्न 
होते ह । ये कुटकर अवसर्पिणी कारके पच्चम कारके राजा््की तरह होते है । तेरह 
ङुखकर द्वितीय काठ्में दी उत्पन्न दोते है ओर मरते भी द्वितीय कालमेही हे । केकिन 
प्वोददर्वां छखकर उत्पन्न तो द्वितीय कालम होता है ठेकिन सरवा दृतीय काठ्मे दै । चौददवें 
कुखकरका पुत्र तीर्थकर होता द ओर तीर्थंकरकाः पुत्र चक्रवर्तीं होता है । इन दोर्नोकी उत्पत्ति 
तीसरे कार्म दयोती दहै । 

दुपमसुषमा नामक दतीय कारके आदिमे मुष्यांकी आयु एक सो बीस वपे ओर 
दारीरकी ईॐचाई सात हाथ होती ड ¦ ओर अन्तमे आयु कोरिपूरवं वषं ओर शरीरकी ऊन्वाई 
सवा पोच सौ धलुप प्रमाण होती है ।"इसर कार्मे शलाकापुरुष उत्पन्न होते हैं । 

सखुषमदुषमा नामक्त चौथे कार्म जघन्य मोगभूमिकी रचना, सुषमा नामक पच्चम 
कामें मध्यम भोगभूमिकी रचना ओर सुपमुषमा नामक छठे काठमे उत्तम भोगभूमिकी 
रचना होती हे । 

चचोथे, पोचवे ओर छठवे कामें एक भी ईति नदी होती है । व्योतिरज्ञ कल्पवक्चोकि 
भकाशसे रातदिनका विभाग भी नही होता हे । मषद्ष्टि, शीतनाधा, उष्णवाधा, 'ऋूरमरृगबाधा 
आदि कृभी नदीं होती है । इस प्रकार दंश कोडाकोडी सागर्का उत्सर्पिणीकाछर समाम हये जाता 
ह । पुनः अवसपिंणी काल आता है । इस प्रकार अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी क।खका चक्र चता 
रहता ह. । उरसर्पिंणीके दद्य कोड्कोडी सागर ओर अवसर्पिणीके दड कोड़ाकोड़ी सागर 
इस रकार बीस कोडकोड़ी सागरका एक कल्प होता है ! एक कल्पमे मोगभूमिका कार 
अठारह कोड़ाकोड़ी सागर है । भोगभूमिके मलुष्य मधुरभापी, स्वंककाञ्कशरू, समान भोग 
चले, पसीने रहित ओर ईऽयी, मात्सर्य, कृपणता, ग्लानि, भय, विषाद, काम आदिसि 
रदित होते हः । उनको इष्टवियोग गैर अनिष्टसंयोग नही होता । आयुके अन्त्ने जंभाई 
ठेनेसे पुरुपकी ओर छीकसे खीकी गत्यु हो जाती है । वहो नपुसक नदी होते है । सव 
खग( परशः ) विशिष्ट च।सको चरने वाऊे ओर समान अयुवारे होते है । 

अन्य भूमियोका वणंन-- 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥ 


भरत ओर एेरावत्त क्ेत्रको छोड़कर अन्य-भूमिर्यो सदा अवस्थित रहती हँ । उनमें 
काखका परिवतेन नदी द्योता । हैमवत, हरि ओर देवककुरुमे ऋमसे वसर्पिणी काठके चतीय, 
द्वितीय चर भ्रथम काकी सत्ता रदती हैः । इसी प्रकार हैरण्ययत, रम्यक भौर उत्तर 
समे भी कालकी अवस्थिति समद्मना चाहिये । 
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३९४ तत्त्वाथैबत्ति हिन्दी-सार [ ३।२९-३२ 
हैमवत आदि कषमि आयुका वणेन-- 
एकद्ित्रिषस्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवङुरवकाः । ८९ ॥ 


देमवत, हरिश्वे्र तथा देवज्ुरुमे उत्पन्न दोनेवाले श्राणिर्योकी आयु करमङः एक पल्य, 
दो पल्य ओर तीन पल्यकी है । रारीरकी उचा करमशः दो हजार धलुष, चार हजार धयुष 
ओर छह जार धलुष है । भोजन क्रमशः एक दिन बाद, दो दिन बादं तथा तीन दिन वाद्‌ 
करते & । शरीरकरा रंग ॒क्रमसे नील कमर्के समान, छन्द पुष्पके समान अरर काचन 
चरणं होता है । 
उत्तरके त्ेघोमे आयुकी ठ्यवस्था-- 


तथोत्तराः ॥ ३० ॥ 


उन्तरके क्षोर््ोके निवासियोंकी रायु दृद्चिण क्षेत्नोके निवासि्ोके समान दी है। 
अथौत्‌ हैरण्यवत्त,रम्यक क्षे तथा उत्तर करुम उत्पन्न शोनेवाछे भ्राणिरयोकी आयु करमशः एक, 
दो ओर तीन पल्यकी है । । 
विदेह कषेत्रम आयुकी व्यवस्था-- 


विदेहेषु संख्येयकााः । ३१ ॥ 


विदेह क्षतच्रभमे संख्यातवर्षकी आयु होती दै । भ्रस्येक मेरसम्बन्धी पोच पूर्व विदेह 
मौर पोच अपर चिदे होते द । इन दोनो विदेषयको मदाबिदेह कते है ¦ विदेदभें 
उच्छृष्ट आयु पूरवैकोटि वषं ओर जघन्य मयु अन्तञ्हूतं है । 

विददभे सदा दुषमसुषमा कार रहता है । मचुष्यांके शरीरकी ऊंचाई पोच सौ 
धनुप दैः । वहो के मुष्य भ्रतिदिन मोजन करते ह । 

सन्तर खाख करोड़ ओर छप्पन हजार करोड़ वर्पोकि समूहका नाम एक पूं हे 1 
अथौत्‌ ७०९५६०००००००००० व्षेका पूव होता हे ] 


भरत च्ते्रका दूखरो तरसे चिस्तारवणेन-- 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बुद्धीपस्य नचतिश्तभागः ।॥ २२ ॥ 


भरतक्षेत्रका चिस्तार जम्बृद्रीपके एक सौ नव्वेवो भाग है । अथोत्‌ जम्बूद्रीपके 
रक सौ नव्वे भाग करने पर एक माग भरत क्षेत्नका विस्तार है । 

जम्बु द्वीपके अन्तमे एक वेदी है उसका चिस्तार्‌ जम्चृद्धीपके विस्तारभें दी सम्मित 
दै! इसी प्रकार समी द्धीर्पोकी वेदिर्याका विस्तार द्वीपोक विस्तारके अन्तर्गत दी है । ख्वण 
सयुद्रके मध्यमे चारों दिरार्ओमें पाता नाम वारे अख्ञ्जलाकार चार वडवानल 
है जो एक राख योजन गदर, मध्यमे एक ऊाख योजन चिस्तारयुक्त ओर यख तथा मूक 
में दश्च हजार योजन विस्तारवले हँ । चारों विदिशार्ओंमिं चार क्षुद्र बङ्बानरू भी दँ । जिनकी 
गहराई ददा हजार योजन, मध्यमे विस्तार ददा हजार योजन ओौर सुख तथा मूलम विस्तार 
एक हजार योजन दै । इन आठ वड्वानलेकि आठ अन्तर्मे से प्रस्येक अन्तरार्मे 
पृक्तिमे स्थित एक सौ पच्चीस वाडव दै जिनकी गहराई एक हज।र योजन, मध्य में 
विस्तार एक हजार योजन ओर सुख तथा मूरमे पौच सौ योजन विस्तार है । इस अकार 


३।३३ ] तृतीय अध्याय ३९५ 


बड्वानलोंकी संख्या एक हजार आठ दै । इन बड़वानटोके अन्वराख्मे भी छोटे छोटे बहुत 
से बड्वानख दैः । प्रस्येक बड़वानरके तीन भाग है । नीचेके भागमें वायु, मध्य मागमे वायु 
मौर जर, अर ऊपरके भामे केवर जख रहता है । जब वायु धीरे धीरे नीचेके भागसे 
उपरके भागमे चद़ती है तो मध्यम भागका जख वायुसे प्रेरित होनेके कारण ङपरको 
'्चदृता है । इस प्रकार बड्वानरुका जल सयुद्रमे मिखनेके कारण समुद्रका जल तटके उपर 
अ जाता है । पुनः जब चायु धीरे धीरे नीचेको चली जती है तवर ससुद्रका जक भी षट 
जाता है| 

छबणं समुद्रम दी वेखा (तट) है अन्य ससूद्रोमें नदीं । अन्य सभूमिं बड़वानल भी 
नदीं दः क्योकि सव समुद्र एक हजार योजन गहर दै । रवण समुद्रका दी जर उन्नतदहै 
अन्य सयुद्रोका जर सम ( बरावर ) है । 

छबणससुद्रके जरका स्वाद नमकके समान, वारुगीससुद्रके जका रवाद्‌ मदिरा 
के समान, श्चीर सयुद्रके जखका स्वाद्‌ ॒दूधके समानः, घृतोद समुद्रके जङका स्वाद्‌ धघुतके 
समान, काटोद; पुष्कर ओर स्वयम्भूरमण सयुद्रके जका स्वाद्‌ जलके समान ओौर अन्य 
सयु्रोके जका स्वाद्‌ इष्षुरखके समान हे. । 

छबण, काडोद ओर स्वयंभूरमण समुद्रम दी जखचर जीव होते ह, अन्य समुद्रो 
नदी । खण समुद्रं नदि्येकि भवेच्च ह्यासेमे मस्स्योका शरीर नौ योजन ओर समूद्रके मध्य 
म नदिर्योके वेरा द्वासैँमे मत्स्यक शरीरका विस्तार अठारह योजन मौर ससुद्रके मध्यमे 
छत्तीसर योजन दै । स्वयंभूरमण खसुद्रके तटपर रदनेवाडी मचथिर्योके रशरीरका विस्तार 
पोच सौ योजन ओर सञुद्रके मध्यमे एक हजार योजन दै । छवण, काद्‌ रौर ॒पुष्करवर 
समुद्रम दी नदिर्योके प्रवेदाद्वार दै, अन्य सुद्रोमि नदी दै । अन्य समुद्रौ की वेद्यो भित्ति 
के समान ह| 

धातकीखण्ड द्वीपका वणंन- 


दि्धातकीखण्डे | ३३ ॥ 


धातकीखण्ड द्वीपमे क्षेत्र, पवेत च्रादि की संख्या आदि ` समस्त बाते जम्बृष्टीप 
से दुली दूनी हं । 

धातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिदामे दक्षिणसे उत्तर तक छम्बा इष्वाकार नामक 
पर्व॑त है जो छ्बण ओर काठोद्‌ समुद्रकी वेदिर्योको स्पररी करता है । ओर उत्तर दिक्ामे भी 
इसी तरका दसरा इष्वाकार नामक पव॑त है । प्रत्येक पर्व॑त चार खाख योजन ङम्बे दै । 
दोनों इष्वाकार पवततासे धातकीखण्डके दो माग हो गये ह एक पूवं धातकीखण्ड ओौर 
दूसरा अपर धातकीखण्ड । प्रत्येक भागक मध्यमे एक एक मेरु है । पूर्दिंशामे पूर्वमेर ओौर 
पश्चिम दिक्ामे अपस्मेस्‌ है । प्रत्येक मेरु सम्बन्धी भरत्मादि सातक्षेत्र यौर हिमवान्‌ शादि 
छ पवेत दँ । इस भरकर धातकीखण्डमें क्षे चौर पर्वतोकी संख्या जम्चूद्धीपसे दूनी हे । जम्बू 
दवीपमें दिमचान्‌ आदि पव॑तोका जो विस्तार दै उससे दूना चिस्तार धातकीखण्डे दिमवानु- 
आदि पवतोका है ठेकिन चाद अर गहराई जम्चू्रीपके समान ही है । इसी तरद 
चिजयाद्धे पवेत ओर इत्तवेद्‌ा।व्य ॒पर्वर्तोको संख्या भौ जम्बुद्रीपके समान है । धातकी- 
खण्डभे हिमवान्‌ आदि पवेत चक्रके आरे के समान है जीर क्षेत्र आररोके चिद्रके 
आकारके हे । 


३९ तन्त्वाथेदत्ति हिन्दी-सार [ ३।३५-२६ 
पुष्करद्धीपका वणशंन-- 
पुष्करार्थे च। ३४ 1 


पुष्कर द्वी पके अद्धभाग मे मी सव र्वना जम्बू त्रीपसे दूनीं 
धातकीखण्ड द्वीपके समान पुष्कराधेमे भी दक्षिणसे उत्तर तक म्बे ओर आठ 
खख योजन विस्ठृेत दो इध्वाकार पर्व॑त द । इस कारण पुष्कराद्धंके दो भाग 
दोग्येद्दै। दोनों मागमे दो मेरु पचेत है एक पूवमेरु ओर दूरूरा अपरमेरु ! भ्त्येक 
सेरुखम्वम्धी सरत आदि सात क्षत्र श्चौर हिमवान्‌ आदि ह्‌ पवत इ । पुष्कराधं द्वीपमे 
सारी रचना धातकीखण्ड द्वीपके समान ददी इह । विशेषता यह्‌ है कि पुष्कराधंके 
हिमवान्‌ आदि पवेतोंका विस्तार धातकीखण्डके हिमवान्‌ आदि पवेतोंङे विस्तारसे दूना 
ह । पुष्करद्वीपके मध्यमे गोडखाकार माघुपोत्तर पर्वत है अतः इस पवेतसे विभक्त होने 
के कारण इसका नास पुष्कराद्‌ धे पड़ा । आवे पुष्कर द्वीपमें दी मध्य द अतः पुष्कराद्‌ 
का ही वंन यहो किया गया हे । 
मच॒ष्य क्षे्रकी सोमा- 
आड माचुषोत्तरान्नदष्याः । ३५ ॥ 
माल्ुषो त्र पर्व॑तके पदि हयी मचुष्य होते है, आगे नदी । माल्ुपोत्तर पर्व तके वाहर 
विद्याधर ओर ृद्धिप्रात्त सुनि भी नदी जाते द । मञ्चुष्य क्षेचके चस सी वाहर नहीं जाते 
। पुष्करा द्धेकी नदिया मी माद्धेषोत्तरके बाहर नदी वहती इ । = 
जव मनुष्य क्षेत्रके वाहर खत कोई तिर्य॑च्व या देव मतुष्यक्षे्रमे आताद्ैतो 
मञष्यगत्याद्धुपूर्वीं नाम क्मका उदय होनेसे माुपोत्तरके बाहर भी उसको उपचारसे 
सचुष्य कह सकते द । दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोकपूरण ससुद्धातके खमय भी मालुषोत्तरस 
चाहर मचुष्य जातां ह्‌ । 
~ मतुष्योके भेद- 
आर्या म्लेच्छाथ ।। ३६ ॥ 
मलुरष्योके दो मेद है--आ्यं ओर म्टेच्छ । 
जो गुणोंसे सहित हयँ अथवा गुणवान्‌ खोग जिनकी सेवा करे उन्दे आयं कहते दं । 
जो निलेव्नतापूवंक चाहे जो कछ वोखरते हे वे म्छेच्छ दं । 
येकि दो सेद्‌ दै--ऋछद्धि्ाप्र आयं ओर ऋद्धिरहित आय । ऋद्धिमरात्र खयेकि 
ऋ द्धयोके सदसे आठ सेद्‌ ह । आर ऋदधियों ङ नाम-- वुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, वल्ल, 
ओपध, रस ओर क्षे । 
बुद्धि ऋदधिमराप्त आर्योकरे अटठपर्ह्‌ सेद द । ९ अवधिज्ञानी २ सनःपर्ययज्ञानी 
२ केबटन्ञानी, ४ चीजवुद्धवाठे, ५ को्ठदुद्धिवाले; ६ सम्मिन्नश्नोत्नी, ७ पदाचुसारी 
दूरसे स्पश करनं समथे, ९ दूरसे रलास्वाद करनेमे समथ, १० दूरसे गंध महण करनेमे 
समथ, ११ दृरसे ुननेमे समर्थं, ९२ दूरसे देखनेमे समर्थं, १३ दश पूर्वके लाता, १४ चीं 
पृवके जाता, २५५ च!ठ महा निभित्तोंके जाननेवारे, १६ प्रव्येक यद्ध, १७ वाद्‌ विवाद्‌ करने 
चा ओंर ५८ ्रत्ता्रसण । एकं वीजाक्षरके क्ानसे समस्त शाखका ततान द्यो जानेका वीजयुद्धि 
कदत ह । घान्यागारमरं संगीत वित्िध चार्योको तरदं जिस बुद्धिम सुने हुये वणं आदिक 
चह्वत काटतकत चिनार नदीं द्योता ड्‌ वह को्ठबुद्धि हे । 
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क्रिया ऋद्धि दो भ्रकारकी है-जंवादिचास्णत्य ओर श्माकाररगामिस् । जंघादि- 
चारणच्वके नौ भेद दै- 

१९ जंघा्चारणत्व--भूमिसे चार अगल उपर आकाशम गमन करना । 

१ वै ष्य १ णिपर्यन्त तने 

२ श्रे णिचारणत्व--विद्याधर्योकी श्रेणिपयन्त आकाशम गमन करना । 

३ अग्निशिखाचारणस्व--अग्निकी उ्वालाके उपर गमन करना । 

% जखचारणल्व--जख्को चिना छुट जखपर गमन करना । 

५ पत्रचारणत्व--पत्तेको चिना द्यु पतत्तेपर गमन करना । 

£ फलचारणस्व--फर्को चिना द्ुए फलपर गमन करना । 

७ पुष्पचारणत्व--पुष्पको विना छुए पुष्पपर गमन करना । 

८ वीजचारणत्व-वीजको विना छ्ुए वीजपर गमन करना । 

५९ तन्तुचारणसव--तन्तुको विना छुए वन्तुपर गमन करना । 

वेके उरक्षेपण ओर निच्तेपण (उठाना ओर रखना) के चिना आकाडमे गसन करना, 
पयङ्कासनसे आकारामे गमन करना, उपररको स्थित होकर आकाशम गमन करना, अथवा 
सामान्यरूपसते वैटकर आकादामे गमन करना आकाद्गामित्व है । 

अणिमा आदिके भेदसे विक्रिया ऋद्धि अनेक अकारकी दै । 

अणिमा--शरीरको सूद्म वना ठेना अथवा ( कमख्नाख ) भँ भी भवेश करे 
चवक्रवर्तकि परिवारकी विभूतिको वना लेना अणिमा हे । 

मदिमा--शरीरको वड़ा वना ठेना महिमा है । 

ठकविमा--शरीरको छोटा वना लेना छिमा हे । 

गरिमा--शरीरको भारी वना लेना गरिमा हं । 

परा्ठि-भूमिपर रहते हए भी अह्ुखिकिं अग्र भागसे मेरुकी शिखर, चन्द्र, सं 
आदिक स्प करनेकी शक्तिका नाम प्रापि ऋद्धि है । - 

भ्राकास्य--जखमे भूमिकी तरद चलना ओर मूमिपर जढकी तरह गमन करना, 
अथवा जाति, क्रिया, रुण, द्रव्य, सेन्य आदिका वनाना प्राकाम्य हे । 

ईशित्व--तीन छोकके भ्रभुत्वको पाना ईरित्व है । 

वशित्व--सम्पुरं ग्राणियोँको च्म करनेकी रक्तिका नाम वदित ह । 

अप्रतीघात--पवंत पर भी आकारकी तरह गसन करना, अनेक रू्पाका ठनाना 
प्रतीघात दै) 

कामरूपित्य-मूतं ओर अमूत अनेक आकारो का चनाना कामरूपिस दे । 

अन्तधौन -रूपको अद्र वना ठेना । 

तप ऋद्धिक सात मेद्‌ दे--१ चोरतप, २ महातप, ३ उग्रतप, ४ दीप्ततप, ५५ तत्ततप, 
& चोरगुणब्रह्यचारिता श्रौर ७ घोरपराक्रमता | 

घोरतप--सिद, व्याघ्र, चीता, स्वापद्‌ आदि टुष्टमाणि्योसे युक्त गिरिकिन्दरा आदि 
स्थानम ओर भयवानक्त यमानम तीव्र ्मात्तप, सीतं आादिकी वाधा दोनपर मी योर 
उपसगाका सहना घोरतप ह 

उत्तप--पष्ष, मास्त, छठ मास्त अष्ट एक चर्पचा उपवास करना मद्ाततप ट । एच्छ चधक् 

उपवासके उपरान्त पारणा दोती ई आगर क्वलत्तान मी द जाता द्। उसच्िचि प्प्क वर्षम 
पअधिक्र उपवास नदीं होता ई । 


[॥ 
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उप्रतप---पच्चमीको, अष्टमीको ओर चलुदंशीक्रो उपवास करना ओर दो या तीन वार 
आहार न सिखने पर तीन, खार अथवा पाच उपवास करना उग्रतप है । 

दीप्रतप--शरीरसे बारह सूर्यो जेसी कान्तिका निकरनां दीप्तचप दे 

तप्ततप--तपे हुये छोहपिण्ड पर गिरी हद जल्की वृ की तरह आहार प्रहण कसते 
हो आह्‌।रका पता न ख्गना अ्थौत्‌ आदारका पच जाना तप्तप दे । 

चोरगुणव्रह्यचासिता -सिह, व्याघ्र आदि क्र प्राणियोँषे सेवित दोना वोरगुण- 
बह्यचारिता ह । 

योरपसक्रमता--खुनियोँको देखकर मूत, प्रेत, रन्त, शाकिनी आदिका डर जाना 
प्नोरपर क्रमता है । 

वख्चऋ्द्धिके तीन भेद्‌ है-मनोवल, वचनवख श्रौर्‌ कायवलट । 

मनोवल--अन्तसहूतमे सम्पूरणं श्रुतको चिन्तन करनेकी साम्य॑का नाम मनोवख द । 

वचनवल--अन्तमुहूतंमें सम्पूरणं श्ुतको पार करनेकी शक्तिक्रा नाभ वचनवलछ है । 

कायवक-एक मालत, चार मास, छह मास ओर एक वर्षं तक भी कायोत्स्गं करनेकी 
राक्ति दोना अथवा अङ्खलीके अमभागसे तीनों रोकोंको उठकर दूसरी जगह रखनेकी 
साम््यका होना कायवकरु है । 

छोपधच्छ्द्धि आर ग्रकारकी हेः । जिन सुनियोंकी निम्न आरो वातोके द्वार माणियोके 
रोग नष्ट हो जाते द वे मुनि ओपधच्छद्धिके धारी दते हं 1 

१ विट ( मख ) केपन, २ भख्का एकदेरा छना, ३ अपक्व आद्दारका स्पशं, # सम्पूणं 
अद्गोके मरूका स्पदो, ५ निष्ठोवनका स्पश, £ दन्त, केडा, नख, मूत्र आदिका स्पशं 
७ कूबाद्िे अवलोकन अर ८ कृणासे दोर्ताका दिखाना । 

रस ऋद्धिके छह मेद्‌ दै--९ आस्यविष-किंसी दष्िगत अआणीको “मर्‌ जाओ एेसा 
कहनेपर उस प्राणीका तल्क्षण ही सरण दो जाय--इस प्रकार्की साम््यंका नाम आस्यविप 
अथवा वाण्विप हे । 

२ दृष्टिविप--किसी क्रुद्धः सुनिके द्वारा किंसी प्राणीके देखे जानेपर उस प्राणीका 
उसी समय मरण हो जाय इस भ्रकारकी सामथ्येका नाम दृष्टिविप है । । 

३ क्षीरखावी- नीरस भोजन भी जिन अनि्योके हाथमे आनेपर क्षीरके समान 
स्वावयुक्त दो जाता है अथवा जिनके वचन क्षीरके समान संतोष देनेवारे दते दैवे 
क्षीरस्चावी कहखाते है । 

 मध्वास्रावी--नीरस भोजन भी जिन मुनियोके हाथमे आनेपर मधुके स्वादको 
देनेवाला हो जात्ता है ओर जिनके वन्वन श्रोता्ओंको मधुके समान रूगते हँ वे सुनि 
मध्वाखावी ई | ` 

५ सर्पिंरास्नावी---नीरस भोजन भी जिनके हाथमे आनेपर चुतके स्वाद्युक्त हो जाता 
है ओर जिनके वचन श्रोतार्ोको घतके स्वाद्‌ जसे खुगते ह वे युनि सर्पिराखावी द । 

& चअमृताखराबो--जिनके हस्तगत भोजन अगते समान हो जाता है ओर जिनके 
चचन अग्रत जेसे गते दै वे मुनि अण्रताखावी दँ 1 

धेच ऋद्धिक दो येद्‌ दैः । अक्षोणमद्यानसचऋछद्धि ओर अक्षीणआलङ्यच्छद्धि । 

किसी सुनिको किसी घरमे भोजन करनेपर उस वरम चक्रवर्तीके परिवारको भोजन 
करनेपर भी अन्नकी कमी न द्ोनेकी सामथ्यंका नाम अक्षीण महानस चछद्धि हेः । 
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किसी अनिको किसी मन्दिरमे निवास करनेपर उस स्थानमें समस्त देव, मदुष्य ओर 
तिर्यन्चोको परस्पर बाधा रहित निवास करनेकी रक्तिका नाम अक्षीणाछ्य ऋद्धि हे । 
ऋृद्धिरहित आर्योके पोच भेद है-- १ सम्यक्त्वा्यं, २ चारित्य, ३ कमय, 
% जात्यार्यं ओर ५ क्षेत्राय । 
ब्रतर दहित सम्यग्द्टी सम्यक्स्वाये ह । 
न्वारित्रको पाटने वारे यति चासिियं दं । 
कमौर्यो के तीन भेद दै--सावदयय कमौ्थ, अल्पसावद्य कमीयं ओर असायव्यकमीयं । 
सावद्य कमीर्यके छट भद्‌ ईै--असि, मसि,छृषि,विया, शिल्प ओर वाणिञ्यकमीर्यं । 
तख्वार, धलुषु , बाण, छरी, गदा, आदि नाना प्रकारके आयुधो को चलानेमे चतुर 
असि कमीयं ह । आ।यन्यय अदि छिखने ` वाके अथौत्‌ "युनीम या क्के मसिकमौय ह । 
खेती करने वारे कृषि कमी्यं द । गणित आदि बहत्तर कठा्ओंमे भ्रवीण विद्या क्रमौ है । 
निणेजक नाई आदि शिल्प कमौ्यं हँ । धान्य, कपास,चन्दन, सुवे आदि पदार्थोके व्यापार 
को करने वारे वाणिञ्यकमोौयं द । 
श्रावक अल्प सावद्य कमौ्यं होते हैः ओर सुनि असावदयय कर्मायं है । 
इष््वाङ्क आदि वशम उसनन दोने वाले जात्यायं कहखाते द । बृषभनाथ 
भगवानूके कुख्मे उत्पन्न हदोनेवले इक्ष्वाज्वंसी, भरतके पुत्र अकेकीर्तिके 
खमे उत्पन्न दोनेवाले सूयेवश्षी, बाहुवछिके पुत्र सोमयशके " छुकमे उतयन्न होनेवाले 
` सोमवश्षी, सोमप्रम श्रेयांसके कुमे उतपन्न होनेवाठे रवंशी, अकम्पन महाराज- 
के ऊुरुमे उत्पन्न होनेवाके नाथव्ी, हरिकान्त राजाके करुम उत्पन्न होनेवारे हरिवंश्षी, 
= रमे उत्पन्न होनेवाङे यादव, काश्यप राजक कमे उत्पन्न दोनेवाले उग्रवंङी 
क । 
कोरा, गुजरात, सौरा, माव, काश्मीर आदि देशोमे उत्न्न होनेवाङे शछेतरा्यं 
कहखति दै । 
म्छेच्छ दो प्रकारके होति दै--अन्तर््ीपज ओर कमं भूमिज 1 
खवण ससुद्रमे आलें दि्लाओंमे आर द्वीप है । इन द्वीपेकि अन्तरालमें भी आठ 
द्वीप दः । दिमवान्‌ पवंतके दोनों पारश्वमि दो द्रप द । शिखरी पवेतके दोनों पाश्वोमि दो 
द्वीप दै। अर दोनां विजयाद्‌ धं पवं्ताके दोनों पाश्वोभिं चार द्वीप दै । इस प्रकार ख्वण 
समुद्रम चौबीस द्वीप हं, इनको इमोगभूमि कदते द । 
चारों दिश्जोँमे जो चारं द्वीप दे वे ससुद्र को वेदीसे पोच सो योजनकी दूरी पर 
द । इनका विस्तार सो योजन दै. ! चारों विदिक्ाओंके चार द्वीप ओर अन्तराख्के आरं द्भीप 
समुद्रकी वेदीसे सादे पोच सौ योजनकी दूरी पर दै उनका विस्तार पचास योजन दः । 
पर्च॑तोके अन्तम जो आठ द्वीप ह वे ससुद्रकी वेदीसे चह सौ योजनकी दूरौ पर द । इनका 
विस्तार पच्चीस योजन ह । 
पूयेदिशाके द्वीपमे एक पैर वाङ मठुष्य होते दै । दक्षिण दिश्चाके द्वीपमे मनुष्य ग्ह्ध 
( सग ) सद्दित होते दै । पश्चिम दिशाके द्वीपमे पूवक मनुष्य होते हः । उत्तर दिदाके 
दीपने गूगे सदुष्य होते दैः । आग्नेय दिशामे दाश ( खरा ) के समान कान वाले ओर 
नैऋत्य दिकामे दष्छुछीके समान कानवाछे मुष्य होते ह्‌ । वायन्य दिङाभे मनुष्योके 
कान इतने वड़े दोते दै कि वे उनको आद्‌ सकते दः । देशान दि्षामे सचु्योके म्बे 
कान वारे मनुष्य दते द । 
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पूर्वं ओर आम्नेयके अन्तराखमें अज्यके समान सुखले आग्नेय ओर दक्षिणके अन्तरा 
मे सिहके समान सुखवाके,दक्षिण श्योर नेज्ेव्यके अन्तराख्मे भपण-कुत्तेके समान सुखवाले, 
सच्छत्य ओर पञ्िभके अन्तसयारूमे गवर ( उल्द्ध्‌ ) के समान सुखवारे, पश्चिम ओर वायन्यके 
अन्तरारमे शूकरके समान सुखवकिःवायन्य ओर उत्तरके अन्तरालमें व्याघ्रे समान सुखवके; 
उत्तर ौर ठेशानके अन्तरारमे काकके समान सुखवाले ओर एेखान र प्के अन्तरा 
म कपि ( बन्दर )के समान अुखवाङे मनुष्य द्योते दै । 

दिभवान्‌ पवंतके पूवे पाश्वैमे मछूटीके खमान सुखवाके ओर पिम पाश्वेमे के 
सुखचवाङे, शिखरी पवंतके पूवे पाश्येमें मेचके समान सखवार ओौर पथिम पाश्वंमे विद्युते, 
द्द्धिणदिशाके विजयाद्धंके पूवं पाश्वमे गायके समान युखचाङे ओर पश्चिम पाश्वे मेपके 
समान सुखवाके चोर उन्तरदिखामे विजयाद्ध के धूवं॑पाश्वैमे दाथीके समान सुखवाठे अर 
पञ्िम पाश्वैमे दपेणके समान सखवार मजुष्य होते हें । 

एक पेरवाले मनुष्य मिदर खाते दै ओंर गुहाम रहते दै । अन्य मचुष्य बृ्चोकि 
नीचे रहते दै ओर फ-पुष्प खाते ह । इनकी आयु एक पल्य ओर दारीरकी अध्वाई दो 
हजार धलुष दै 

उक्त ष्वौबीस द्वीप खवणसमुद्रके भीतर दै । इसी भ्रकार ख्बणससुद्रफे बाहर भी चौबीस 
द्वीप दै । ख्वण ससुद्रके कारोदसमुद्रसम्बन्धी भी अड्तारीस दीप द । सव मिखाकर छयानये 
म्लेच्छ द्वीप होते द । ये सब द्वीप जरसे एक योजन ऊपर हँ 1 इन द्वीपँमे उत्पन्न दोनेवाले 
मुष्य अन्तर््रपज म्लेच्छ कराते दै । 

पिन्द, शावर, यवन, खस, बजर आदि कमेभूमिज भ्छेच्छ द । 


कमे भूमिर्योका वणेन-- 
भरतेरावतबिदेहाः कर्मभूमयो ऽन्यत्र देषङ्करूतरङुरुभ्यः । ३७ ॥ 


पोच भरत, पोच ेरावत ओर देवर एयं उत्तर कऊुरुको छोड़कर पोच विदेह-इस 
प्रकार पन्द्रह कमभृमि्यो दँ 
इसके अतिरिक्त भूमिय भोगभृमि दो ह किन्तु अन्तर््पोमे कल्पव्रक्ष नहीं होते । 
भोगभूमिके सव ममुष्य मरकर देव ही होत्रे दै । किसी आचायेका एेसा मत है कि 
व्यार अन्तर्द्रीपददै वे कमंभूमिके खमोप ह अतः उनम उत्पन्न होने वाले मनुष्य चसे 
गतियोमे जा सकते 
माद्चषोत्तर प्ैतके अने अर स्वयम्भूरमण द्वीपके मध्यमे स्थित स्वयंभभ पवैतके पदिक 
जितने द्वीप है उन सवम एकेन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीव दही होते दै । ये द्वीप कमोगभमि 
कटखते हः । इनमे असंख्यात वषेकी यायुवले ओर एक कोस ॐचे पञ्चेन्द्रिय ति्यैञ्ल 
ही होते ई, मञुष्य नद्य । इनके आदिके चार गुणस्थान ही द्यो सकते दै । 
माञुषोत्तर पवत सत्रह सौ इच्वीसं योजन ओवा दै, ओर षचारसौ तीस योजन 
मृमिके अन्दर है, भूल्म एक सौ वाईस योजन,मध्यमे सात सौ तेतीस योजन, 
ऊपर वचार सौ चोवीसर योजन विस्तारवाला दै । मादुषोत्तरके उप्र चारों दिसा्ओंमे 
नवार चेत्याख्य द । 
सवीर्थ॑सिद्धिको देनेवाखा उर्छृष्ट शभकभे ओर सातये नरकमें ठे जनेव।खा उत्छृष्ट 
अश्युभ कमे यदीं पर करिया जाता दैः 1 तथा भसि, मसि, कपि, वाणिल्य आदि कर्म यदीं पर 
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किया जाता है इसख्यि इनको कमैमूमि कहते दँ । यद्यपि सम्पूरणं जगतमं दी कम किया 
जाता किन्तु उच्छृ शुम ओर अशम क्म॑का आश्रय होनेसे इनको दी कमभूमि कदा 
गया हे । 

स्वयम्प्रभ पर्यतसे आगे छोकके अन्त तक जो तियं है उनके पोच गुणस्थान हो 
सकते दैः । उनकी आयु एक पूरवेकोटिकी है । वहो के मरस्य सातवें नरकमें ठे जाने बे 
पापका बन्ध करते दै । कोई कोड थल्चर जीव स्वगे आदिके देतुभूत पुण्यका भी उपाजन 
करते है 1 इसख्ियि आधा स्वयंभूरमण द्वीपः पूरा स्वयंभूरमण सस्र ओर सस॒द्रके बाहर 
वारो कोने कर्मभूमि कते है । 

मयुर्ष्याकी आयुका बणेन-- 


चृस्थिती परावरे विपल्योपमान्तशहते ।\ ३८ ॥ 


मवुष्योंकी उच्छृष्ट आयु तीन पल्य ओर जघन्य आयु अन्तभुहूतं दै । 

पल्यकते तीन मेद दै--व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य रौर अद्धा पल्य । 

व्यवहार पल्यसे सख्याका, उद्धार पल्यसे द्वीप ससुद्रोका ओर अद्धा पल्यसे कर्मो 
की स्थितिका वर्णन किया जाता है । व्यवहार पल्यका खरूपं प्रमाणाङ्खसे परिमित एक 
परमाण योजन होता है । अवसर्पिणी कारके प्रथम चक्रवर्तीके अङ्गखको भ्रमाणाङ्खुल कहते है । 
वौवीस भ्रमाणाङ्खख्का एक हाथ होता है । चार हाथका एक दण्ड दोता है । दो हजार दण्डोकी 
पक प्रमाणगव्यूति होती है. । चार गच्यूतिका एक्‌ प्रमाणयोजन दोता है । अथौत्‌ पोच सौ 
मानव योजनोँका एक ग्रमाणयोजन ददोता है । मानव योजनका स्वरूप-- 


आठ परमाणु्ओंका एक चसरेणु होता दै । आठ च्रसरेणुर्ओका एक रथरेणु योता दै । 
आठ रथरे णुओंका एक चिद्कुराम्र होता है । आठ चिद्करा्मकी एक लिक्षा होती हे । खाट. 
छिक्षा्योका एक सिद्धार्थं होता हे । आठ सिद्धार्थोका एक यव होता है । आर य्वोका एक 
अङ्कुल होता है । छद अङ्गुलोँका एक पाद्‌ होता दै । दो पादोकी एक वितस्ति दोती दै । 
दो वितस्ति्योकी एक रति होती है । व्वार रतिर्योका एक दण्ड होता है । दो हजार दण्डाकी 
एक गव्यूति होती है । चार गन्यूत्िका एक मानवयोजन होता है । ओर पांच सौ मानब- 
योजर्नोका एक प्रमाणयोजन होता है । 


एक . भ्रमाणयोजन रम्बा, चौडा ओौर गहरा एक गोल गङ्का हो । सात दिन्‌ तकके 
मेषके बच्चके बाछोंको केचीसे कतर कर इस अकार इकडे किये जाय किं फिर दुलतरा 
डकड़ा न हो सके । उन सूम बारोके इकङंसे बह गद्खा कूट दटकर भर दिया जाय इस 
गङ्ख को ्यवदारपल्य कहते ह । पुनः सौ वरषेके बाद्‌ उस गद्ु ेसे एक एक कड़ा निकाला 
जावे । इस मसे सम्पूणं ,रोमखण्डोंके निकरनेभने जितना समय ङ्गे उतने समग्रो 
व्यवदारपल्योपम कहते ह | 


पुनः असंख्यात करोड़ वर्घोके जितने समय दों उतने समयांसे प्रत्येक रोमखण्डोा- 
का गुणा करे ओर इस भकार ॐ रोमखण्डो ते फिर उस गङ्क को मर दिया जाय । इस गडु - 
का नाम उद्धारपल्य दै । पुनः एक एक समयके बाद्‌ एक एक रोमखण्डको निकाना चादि । 
इस कमस सम्पूणं रोमखण्डके निकठनेभे जितना समय रगो उतने समयको उद्धार-- 
१ १ है ! दशा कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंका एक उद्धारसागर होता है । 
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अदाई उद्धारसागसरों अथवा पच्चीस कोङ्कोड़ी उद्धारपल्योके जितने रोमखण्ड 
होवे ह उतने ही द्वीप समुद्र ह । 

एक वर्षके जितने समय होते दहै उनसे उद्धारपल्यके भ्रव्येक रोमखण्डका गुणा 
करे ओर देसे रोमखण्डसे फिर वद गङ्धा भर दिया जाय तव इस शङ्का नाम अद्धा 
पल्य है । पुनः एक एक समयके चाद एक एक रोमखण्डको निकाख्ने पर समस्त रोमखरण्ड- 
के निकखनेमे जितने समय खगे उतने कारका नाम अद्धापल्योपम है । 

दर कोड़ाकोड़ी अद्धापल्यांका एक अद्धासागर होता है! अर दरा कोड़ाकोड़ी 
अद्धासागतंकी एक उरसपिंणी द्योती दै । अवसर्पिणीका प्रमाण भी यदी दहै। 

अद्धापल्योपमसे नरक ति्येञ्च देव ओर मचुष्योकी कमेकी स्थिति, आयुकी स्थिति 
कायकी स्थिति मर भवकी स्थिति गिनी जाती है 1 

तिर्यैज्ववोकी स्थिति-- 
ति्यग्योनिजानाश्च | ३९॥ 


मवुरष्योको तरह तियेच्नोकी भी उच्छृष्ट ओर जघन्य आयु क्रमसे तीन पल्य ओर 
अन्तसहूतं है । 

इस अध्याय मे नरक, द्वीप, सयुद्र, ङ क्पर्वत, पद्मादि हद्‌, गंगादि नदी, -चुष्योंके 
भेद, मलुष्य॒तिये्वोंकी आयु आदिका वर्णन हे । 


ततीय अध्याय समाप 


=> 


९ ध्या 
चतुर्थं अध्याय 
-देवेके भेद- 
` देवाथतुर्णिकायाः ॥ १ ॥ 
देवकि "वार सेद है--भवनवासी, व्यन्तर, अ्योतिषी ओर कल्पवासी । 
देवगति नाम कमैके उदय होनेपर अर नाना प्रकारकी विभूति युक्त दोनेके कारण 
जो द्वीप, समुद्रःपवंतं आदि स्थानेमि अपनी इच्छायुसार क्रीड़ा करते है उनको देव कदते द । 
जातिकी अपेन्ता '्देवाश्चतुणिकायः' एेसा एकवचनान्त सूत्र दोनेपर भी काम चर जाता फिर 
भी सूत्रम बहुवचनका भ्रयोग प्रत्येक निकायके अनेक भेद्‌ बतलानेके खयि किया गया दै । 
देवोमिं केश्याका व्णेन- 
आदितच्िषु पीतान्तेश्याः ॥ २ ॥ 


भवनवासी, व्यन्तर रौर व्योतिषी देवोके कृष्ण, नील, कापोत ओर पीत ये चार 
रेश्यए दी होती है । 


निकार्योके प्रभेद- 
दशाष्टपश्वदादशविकस्याः कव्योपपन्नपर्यन्ताः । ३ ॥ 


भवनवासी देबोके दश भद्‌, व्यन्तर देवोँके आठ भेद्‌,ज्योतिषी दे्बोफे पोच भेद्‌ ओर 
कल्पोपपन्न अर्थात्‌ सोरे स्वगतकके देरवोके बारह भेद होते दैः । भेवेयक आदिमे सब 
अहमिन्द्र ही होते हँ इसलिये वद कोड भेद नदीं है । 


देवरे सामान्य सेद- 


इन्द्रसामानिकवायक्िशासििदात्मरक्षरोकपालानीकम्रकीणै- 
= क ९ क 
काभियोगम्यकिलििषिकाश्कशः !॥ ४ ॥ 


अव्येक निकायके देवोमि इन्द्र, सामानिकः, चायखिश, पारिषद, आरमरश्ष, छोकपार, 
अनीक, भकीणेैक, आसियोग्य यौर किंल्विषक-ये ददा मेद होते है 1 

इन्दर--जो अन्य देवेमिं नदी रदनेवारी अणिमा आदि ऋद्धिर्योको प्राप्तकर असा- 
धारण देश्व्यैका अभव करते है उनको इन्द्र कहते द । 

सामानिक--आज्ञा ओर देश्वयैको छोडकर जिनकी आयु, भोग, उपभोगादि इन्द्रके 
ही समान दयौ उनको सामानिक कते द । 

चरायस्सिश--मन्री ओर पुरोदितके कामको करनेवरे देव त्रायस्िश करति ह । ये 
संख्यामे तेतीस होते हे । 

पारिषद्‌--सभामे वैठनेके अधिकारी देको पारिषद्‌ कहते हे । 

आस्मरश्च--इन्द्रकी रा करनेवाठे देव आत्म्रक्ष कदखते ह । 

रोकपाङ--जो देव अन्य देका पान करते इ उन्द लोकपाठ कते द । ये 
आरश्चिक, अथंचर ओर कोष्रपाखके समान होते है । जो भाम आादिकी रक्षाके चयि नियुक्त 


=) 
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होते ह उनको आरक्षक कहते ह । अथं (धन) सम्बन्धी कार्यं नियुक्त अर्थचर कडखाते ह| 
पत्तन, नगर आदिकी र्चाङे लिये नियुक्त ८ कोट्रपार ) कदखाते हें । 

अनीक--जो हस्ति, अश्व, रथ, पदाति, घुषभ.गन्ध्वं ओर नर्तकी इन सात भ्रकार्की 
सेनामे रहते है वे अनीक हैँ । 

अकीणेक--नगरवासियोंके समान जो इधर उधर फेऊ हुये हों उनको प्रकीर्णक कहते | 

आभियोम्य--जों नौकरका काम करते दँ वे आसियोम्य द | 

किंल्विषिक--किल्विष पापको कते है । जो सवारीमे नियुक्त हों तथा नाई आदिकी 
तरह नीचकमं करनेवाले होते हैः उनको किल्विषक कहते है । 


त्रायस्तिंशरोकपाङवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥ 


व्यन्तर ओौर ञ्योतिषी देरवोमे जायसिख मौर खोकपाक नदीं होते हे । 
इन्द्रकी व्यवस्था-- 


पृवयोद्धन्द्राः ।। & ॥ 

भवनवासी ओौर व्यन्तर देबोँमे प्रत्येक भेदसम्बन्धी दो दो इन्द्र होते है । 

मवनवासी देर्वेमि असुरकुमा्योके चमर चर वैरोचन, नागङ्कमारोके धरण ओर 
भूतानन्द, विद्युत्छुमारोकि दरिरसिंह अर हरिकान्त, सुवणेङ्कमायेके वेणुदेव ओौर वेणुताढी 
अग्निम रोके अग्निरिख ओर अग्निमाणव,वातङ्कमारोके वेलम्ब ओर प्रभख न, स्तनितकमारो- 
के सुघोष ओर महाघोष, उदधिङ्क माके जलकान्त ओर जर्भभ, द्वीपङ्कमासेके पूणे ओर 
अवरिष्ट, दिक्मारोके अमितगति ओर अमितवादहन, नामके इन्द्र द्योते है । 

व्यन्तर देरवोमिं किन्नरोके किन्नर ओर किम्पुरुष, किम्पुरु षोके सद्पुरुष ओर महापुरुष, 
महोर्गोके अतिकाय ओर महाकाय, गन्ध्वेकि गीतरति ओर गीतय, यक्षोके पूणेभद्र 
ओर मणिभद्रः शक्षसोंके भीम ओर महाभीम, भूतोके भरतिरूप ओर अभतिरूप 
पिशाचके कार ओर महाका नामके इन्द्र होते ह । 

देवोके भोगोँक्ा वणेन-- 
कायग्रवीचारा आ रेशनात्‌ ॥ ७ ॥ 

रेदान स्वर्मपर्यन्तके देव अथौत्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर भ्रथम वथा 
दवितीय स्वर्गके देव मुष्य ओर तिर्यक्चोके खमान शरीरसे काम सेवन करते हे । 

मयौदा ओर अभिविधि, क्रियायोग ओौर ईषत्‌ अथं मे “आङ्‌? उपसगे आता हैः । 
तथा वाक्य श्ौर स्मरण अर्थसे "आः उपस आता दै “आः उपसगे की स्वरपरे रहते सन्धि 
नदीं होती 1 इस सूम आ ओर ए (आ + दे ) इन दोनों की सन्धि द्रो सकती थी केकिन 
सन्देहको दूर करनेके खियि आचार्यने सन्धि नदीं की द 1 यदा आ अभिबिधिके अथस प्रयुक्त 
हआ दै । असिविधिभने उस ॒वस्तुका मी "गहण होता है जिसका निर्देश अके वाद्‌ किया 
जाता है ! जैसे इस सूच्रमे देशान स्वगंका मी अदण हे । 


रोषा स्परशंरूपरान्दमनःप्रवीचाराः । = ॥ 


शेय देव ८ तीय स्वर्म॑से सोख्हवें स्व्ग॑तक ) देविरयोके स्पशेखे, रूप देखनेते, शब्द 
सखुननेसे ओर मनने स्मरण मानसे काम सुखका अद्ुभव करते द । 
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सनक्कमार ओर माहेन््रस्वर्मके देच ऋअौर देवियों परस्परम स्परोमाचसे; ज, द्योत्तर, 
खान्तब ओौर कापिष्ट स्वर्गके देव ओर देविय एकं दूसरेके रूपको देखनेसे; शुक्र, मदाञ्ुक्र, 
शतार ओर सदखार स्वर्गे देव ओर देविय परस्पर ङब्दश्रवणसे अर आनत, प्राणतः 
आरण अौर अच्युत स्वर्गकरे देव ओौर देवयो मनमे एक दूसरेके स्मरणमाच्रसे अधिक 
सुखका अञुभव करती दँ । 


परेऽग्रचीचाराः ॥ € ॥ 


नव ग्रैवेयक, नच सुदि ओर पञ्चोतर विमानवासी देव कामसेवनसे रहित 
होते & 1 इन देवको कामसेवनकी इच्छा ही नदीं होती दै । उनके तो सदा हप ओर 
आनन्द रूप ुखका अचुमव रहता है । 


भवनवःसि्योके भेद-- 
मवनवासिनोऽसुरनागविचयुरखुपणभिवातस्तनितोदधिदीपदिक्डमाराः ॥ १० ॥ 


भवनवासी देर्वोके असुरङ्खमार, नागकुमार, विचुत्छमार, सुपणेद्धमार, अग्निङुमारः 
वाचक्कमार, स्तनितञ्कमार, उदधिङ्कमार, दीपङ्कमार ओर दि्ुमार-ये दश मेद द । 

भवननम रहनेके कारण इन देवको भवनवासी कहते हँ । 

जो परस्परम दूस्ोको छड़ाकर उनके भार्णोको ठेते ह उनको असुरङ्कमार कहते है ।ये 
ठृतीय नरक तकके नारकियोको दुःख पर्वते है । पर्व॑त या बृषषपर रहनेवाले देव नागङ्कमार 
कखाते है । जो विदयुत्के समान चमकते है वे विदयुत्कमार है । जिनके पश्च ( पंख ) 
रोभित होते दहै वे सुपणैकुमार ह । जो पाताङ लोकसे क्रीड़ा करनेे खये उपर आते 
ह वे अग्निङ्धमार कदखाते है । तीर्थकरके विद्यारमागेको शद्ध करनेबाठे वातङ्मार द 1 
दाच्द करनेवाके देवोँंको स्तनितङ्कमार कहते दै । समूद्रोमि कीड़ा करनेवाले उद्धिक्कमार । 
ओर द्वीर्पोमे कीड़ा करनेवाछे द्वीपञ्कमार करते दै 1 दिशा्ओंमे ऋीड़। करनेचाछोको 
दिक्छ्म।र कदते है । अुरञ्मारोके श्रथम नरकके पद्कवहुख भागम ओर शेप भवनवासी 
देवोके खरबह्ुख भागमे भवन द । 

व्यन्तरदेवोके भेद- 
व्यन्तरा; किनरकिम्पुरुषमहोरगगन्धरवयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 

व्यन्तर देके किलर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्त, राश्वस, भूत ओर पिशाच -ये 
आठ भेद दोते हं । 

नाना देशोमे निवास करनेके कारण इनको व्यन्तर कते दैः ! जम्बुद्रीप्के असंख्यात 
दवीप-समुद्रको छोड़कर प्रथम नरके खर भागमे राश्चसोको छोड़कर अन्य सात प्रकारके 
व्यन्तर रहते दँ ओर पद्कभागमे राक्षस रदते ह । 


ज्योत्तिपी देवांके सेद- 
ज्योतिष्काः द्र्याचन्द्रमसौ ग्रदनन्त्ग्रकीणकतारकाथ । १२॥ 
ज्योतिपी देवोके सूय, चन्द्रमा, यद, नक्तत्र ओर तारा ये पाच सेद ई । 
ज्योति ( मकाद ) युक्त दोनेके कारण इनको व्योपिपी कदते ह । 
इस वीस सात सो नवे योजनकी ईचाई पर तारा्ोके चिमान हं । ताराभसि 
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द योजन ऊपर सूरयंके विमान है । सूयेसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमाका विमान है । 
इसके बाद्‌ चार योजन उपर नक्षत्र है । नक्ष्चोसे चार योजन ऊपर बुध, जुधसे तीन 
योजन ऊपर शुक्र, शुक्रसे तीन योजन उपर ब्रहस्पति, ब्रहस्पतिसे तीन योजन ऊपर मङ्गल 
चौर मंगरसे तीन योजन ऊपर शनैश्चर देव रहते हैः । इस प्रकार मङ्गखसे एक सौ दश योजन 
भ्रमाण आकाशम ज्योतिषी देव रहते दै । सूयैसे ऊ कम एक योजन नीचे केतु ओौर 
'चन्द्रमासे कुछ कम एक योजन नीचे साहु रहते द । 
सन उयोतिषी देर्वोके चिमान उपर को स्थित अद्धगोट्कके आकारके होते ह । 
चन्द्रमा, सूय ओर अहोको छोडकर दोष व्योतिषो देव अपने अपने एक ही मागमे 
गमन करते है| 
उ्योतिषीदेर्वोकी गति-- 


मेरुभ्रदक्षिणा नित्यगतयो नृरोके ॥ १३॥ 


मदुष्यरोकके ज्योतिषी देव मेरुकी अदक्षिणा देते हये सदा गमन करते रहते हैं । 
मलुष्यरोक्से बाहर ज्योतिषी देव स्थिर रहने दै | 

प्रशन--ज्योतिषी देवोंके षिमान अचेतन होते द । उनमें गमन कैसे सम्भव है ? 

उत्तर--आभियोग्य जातिके देवों द्वारा ज्योतिषी देवके विमान खीचे जाते द । आभि- 
योग्य देवोका कममविपाक अन्य ज्योतिषी देर्वोंके विमानोँको खीचने पर ही होता है। मेरु 
से ग्यारदसौ इक्कीस योजन दूर रहकर व्योतिषी देव अरमण करते रहते ह । 

जम्बू द्रीपम्रे दो सू्यै, छप्पन नक्षत्र ओर एक सौ चछिहस्तर ग्रह्‌ दै । ख्वणसमुद्रमे चार 
सूयं, एक सौ बारह नक्षच ओौर तीन सौ बावन यह्‌ है । 

धातकीखण्डद्वीपमे बारह सूर्य॑, तीन सो छत्तीस नक्षत्र जओौर एक दजार छप्पन पदं हं 1 
काठोद ससुद्रभे व्यारीस सूये, ग्यारह सो छिहत्तर नक्षत्र ओर तीन दजार्‌ छह सो निन्यानवे 
भह दैः 1 ओर पुष्कराद्ध द्वीपमें बहत्तर सूर्य, दो दजार सोर नश्च ओर छदः दजार तीन 
सौ छत्तीस ग्रह हैः । चन्द्रमाओंकी संख्या सूर्यैके बराबर है । भव्येक चन्द्रभाके म्र्होकी संख्या 
अठासी है । चौर नक्षर्चकी संया अद्काहैस है । माुपोत्तर पवेततसे बाह्रके सूयोदिकी 
संख्या आगमायुसार सम छेनी चादिये । 

व्यवहारकारका देतु-- 


तत्छृतः कारविभागः ॥ १४ ॥ 
दिन, रात, मास आदि व्यवहारकारुका विभाग नित्य गमन करने वारे ज्योतिषी 


देवोके दारा किया जाता दहै । काठके दो मेद्‌ है--सुख्यकार ओर ग्यवहारकारू । सुख्यकाटका 
वणंन पोचवें अध्यायमें किया जायगा । समय, अवङी, मिनिर, घण्टा, दिन-रात आदि 


व्यवहारकार्‌ द 1 
बहिरवस्थिताः १५] 
मुष्यललोकसे वाहरके सच अ्योतिपी देव स्थिर द 
ववन्द्रमाके विमानके उपरितन भागका विस्तार प्रमाणयोजनके इकसठ भागेमि से 
छप्पनभाग पभरमाण ( इइ योजन ) ड र सूर्यके विमानके उपरितनमागका विस्तार प्रमाण- 
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योजनके इकसर भार्गोमिं से अडताङीस भाग प्रमाण ८ ईई योजन ) दै । शुक्रके विमानका 
विस्तार एक कोश, च्रहस्पतिके विमानका विस्तार कुछ कम एक कोश॒ ओर मङ्गऊ, बुध अर 
शनिके बिमार्नोका विस्तार आधा कोरा दै । 
वैमानिक देवोका वणन-- 
वैमानिकाः ॥ १६ ॥ 
विमानोंमे रनेवारे देव वैमानिक कहलाते दैः । जिनमे रहनेवाे जीव अपने- 
को विरोष पुण्यास्मा समञ्चते दैः उनको विमान कते द । चिमान तीन भकारफे होते है 
इन्द्रकविमान, श्रेणिविभान आर प्रकीणंक भिमान । मध्यवर्ती विमानको इन्द्रक विमान कहते 
दै । जो विमान चारों दिश्ा्मोमे पंक्तिमे अवस्थित रहते दै चे भेणिविमानरहै) इधर 
उधर पैल हुए अक्रमयद्ध विमान भरकीणंक विमान दहै । 
इन चिमानोमे जो देवभ्रासाद दै तथा जो खाश्वत जिनचैत्याख्य है वे सव 
अच्त्रिम ददै । इनका परिमाण मानवयोजन कोड आदिसे जाना जाता है । अन्य शाश्वत 
या अकरचिम पदार्थोक्ता परिमाण प्रमाणयोजन कोश अआदिसे किया जाता है । यह्‌ परिभाषा 
डे । परिभाषा नियम बनानेवाली होती है । 
वैमानिक देवोके भेद- 
करपोपपन्नाः कस्पातीवाथ ॥ १७ ॥ 


वैमानिक देबोके दो सेद्‌ ई-कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत ! कल्प अथीत्‌ सोढं स्वगि 
उत्पन्न दोनेवाके देव॒ कल्पोपपन्न ओर नवगेवेयक, नव अबुदिङ ओर पाच अलुत्तरः 
विभानोमे उत्पन्न दोनेवारे देव कल्पातीत कलते दं । 
यद्यपि मवनवासी उयन्तर ओर उयोतिषी देवोमे भी इन्द्र आदिका कल्य या मेद्‌ दैः 
फिर भी रूढिके कारण वैमानिक देर्बोकी दी कल्पोपपन्न संज्ञा दै । 
विमानोँका कम-- 
उपयुपरि ।॥ १८ ॥ 


कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत देबोंके विमान क्रमाः ऊपर उपर दहै । अथवा उपरि 
उपरि शब्द्‌ समीपवाची भी हो सकता है । इसख्ियि यद भी अथं हौ सकता है करि प्रत्येक 
पटले दो दो स्वभ समीपवर्ती है । जिख पटक दक्षिण दिशम सौधम स्वग दै, उसी 
परमे उत्तर दिशामे उसके समीपवर्ती एेशान स्वगे भी दै । 


वेमानिक देवोके रहनेका स्थान-- 
सौधमेशानसानरछ्पार माहेन््रनखत्रजलोचरलान्तवकापिश्डुकमदाशक्रशतारसदस्चारेष्वा- 
नतश्राणतयोरारणाच्युतयो्नवसु प्रैवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
स्वार्थंसिद्धौ च ॥ १६ ॥ 


सोधम देशान सानद्छुमार मदेन्द्र नद्य ब्रह्मोत्तर छान्त कापिष्ट शुक्र मदाश॒क्र 
शतार सदार आनत्‌ भणत आरण ओर अच्युत इन सोढ स्वर्गोमि तथा नवतरैवेयकः नव 
अयुदिंश्च आओौर विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित ओर सवौर्थ॑सिद्धि इन पाच अठुत्तर विमाने 
मे वैमानिक देव रहते है 1 
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इख सूर में यद्यपि नव अचदिशोंका नाम नहीं आया दै ठेकिन (नवसु त्रैवेयकेषुः 
मे नव शब्दको नव अदुदिशंको ग्रहण करनेके लिये प्रथक्‌ रखा गया दै । सू्रभे सवीथं- 
सिद्धिको सर्वोरछृष्ट होनेके कारण ““सवीथेसिद्धौ” इस प्रकार प्रथक्‌ रक्खा गया हे । 
भस्येक स्वर्भैका नाम उस स्नगंके इन्द्रफे नामसे पंडा है । 

सबसे नीचे सोधम ओर एेशान कल्प दै । ओर इनके ऊपर अच्युत स्वग पर्यन्त 
क्रमशः दो दो कल्प दह । आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपर नव भैवेयक, नवं म्रैवेयकोके. 
उपर नव अतुदिक्च ओर नव अदिशो के उपर पांच अनुत्तर विमान हे । 

एक ङाख योजन ऊग्वा मेरुपर्व॑त हे । मेरूपगैतकी चोदी ऋआ्मौर सोधर्मष्वर्गके इन्द्रक 
ऋठविसानमे एक बारमाचका अन्तर है । मेरुसे उपर ऊध्वंलोक मेरुसे नीचे अधोलोक 
ओर मेरुके बराबर मध्यरोक या तिर्यक्‌ रोक दै । 

सोधम ओर एेशान स्वग॑के इकतीस पटल दै । उनमें प्रथम ऋतु पटल है । ऋतु 
पटरके वीचमें ऋतु नामक पेतारीसर खख योजन विस्दृत इन्द्रक ८ मध्यवर्ती ) विमान हे । 
ऋतु विमानसे चारो दिशाओं चार चिमान श्रेणियो है । भव्यक विमानश्रेणीमे वासठ 
विमान ह । विदि्लाओमे भ्रकीणक विमान है । तु पररसे ऊपर प्रभा नामक अन्तिम 
पटर पयेन्त भ्रत्येक पटखके प्रत्येक श्रेणी विमानोंकी संख्या क्मसे एक एक कम दती गई 
हैः । ,इस प्रकार अन्तिम पटलमे प्रत्येक दशाम वत्तीस श्रेणी विमान द । भमा नामक 
इकतीसवे पटरूके मध्यमे प्रभा नामक इन्द्रक विमान है । इन्द्रक विमानकी चारों दिखाओमें 
वार विमान श्रेणियो दै । प्रत्येक विमान श्रेणीमे वत्तीसर विमान द । दक्षिण दिशाभे जो 
विमानश्रेणी है उसके अठारहवें विमानं सौधर्म °इन्द्रका निवास दै । ओर उत्तर दिदाके 
अटाहरवें विमाने देशान इन्द्र॒ रहता है । उक्त दोनों विमाने तीन तीन कोट हें । 
वाहरके कोटमे अनीक अर पारिषद जातिके देव रहते है ! मध्यके कोटमें चयच्िरा 
देव रहते दँ ओर तीसरे कोटके भीतर इन्द्र रहता दै । इस भ्रकार सव स्वर्गेसिं इन्द्रोका 
निवास समश्ना चादिये । । 

पूर्व, पश्चिम ओर दक्षिण दिदाकी तीन विमान भ्रेणियो ओर आग्नेय ओर नेत्य 
दिद्छासे प्रकीणैक विमान सौधर्म स्वर्मकी सीमामें दैः । उत्तरदिदाकी एकं विमान श्रेणी ओर 
ईशान दिंशाके अकीणैक विमान ठेशान स्वगेकी सीमामें ह । 

इसके उपर खानच्छमार ओर माहेन्द्र स्वगं है । इनके सात पट्ट ह । अथस 
्मज्ञन परलके मध्यमे अशन नामक इन्द्रक विमान दै । इन्द्र विमानकी चारों दिखाओ 
नार विमान श्रेणियो दह । प्रवेक भेणीभे इकतीसख विमान दै । भथम पटरुसे अन्तिम पटख 
पर्यन्त भ्रत्येक पटले भव्येक श्रेणीमे विमानोंकी संख्या करमशः एक एक कम है । सातवें 
पटल्मं इन्द्रक विमानकी चारे दिशाओमि चार विमान णि हँ । भत्येक श्रेणीमें पच्चीस 
विमान ह । इस पटर की दक्षिण शरेणीके पन्द्रह बे विमानमें सानल्छमार ओर उन्तर श्रेणीके 
पन्द्रदयें विमाने माहेन्द्र इन्द्र रहते ह । 

इसके ऊपर ब्रह्य श्र ब्रह्मोत्तर स्वरम है ! इनके चार पटर है । भ्रथमं अरिष्ट पटलके 
सध्ये अरिष्ट नामक इन्द्रक विमानकी चारो दिया चार विमान श्रेणियों है । म्रत्येक 
श्रेणीमे चोवीस भिमान है। ऊपरके परटरछोमिं श्रेणीविमा्नकी संख्या क्रमज्लः एक एक कम हं । 
चौथे पटले भव्येक श्रेणीभें इकीस विमान है । इख पटल्की दक्षिण श्रेणीके वारहवे विमानमें 
द्येन ओौर उन्तर श्रेणीके वारहवे विमानमे बद्योत्तर इन्द्र रहते है । 
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इसे उपर खान्तव ओर कापिष्ट स्वग ह । इनके दो पटर दै--रह्महृद्य ओर 
खान्तव । प्रथम पटख्की भव्येक विमानश्रेणीमे बीस विमान दैः । ओर द्वितीय षपटल्की 
भस्येक विमानश्नेणीमे उन्नीस विमान दैः । इस पटकी दक्षिण श्रे णीके नौवें चिमानमे छान्तव 
ओर उत्तर श्रेणी के नोवे विमानमें कापिष्ट इन्द्र रहते है । 
इसके उपर शुक्र ओर मदाशुक्र स्वर्गं ह । इनमें मदाशक्र नामक एक दी पटर दहै। ` 
इस पटकके मध्यमे महयाशुक्र नामक इन्द्रक बिमान है । चारों दिरार््ोम चार विमानश्रेणिरयों 
द । भव्येक विमानश्रेणीमे खटारह्‌ विमान ई । दक्षिण श्रे णीके बारह विमानमें शुक्र ओर 
उन्तर ्रेणीके वारव विमानमे मदाशक्र इन्द्र॒ रहते द । 
इसके ऊपर शतार ओर सदहस्न!र स्वगं हे ! इनमे सदहख।र नामक एक ही पटक 
है । चारों दिश्ाओंकी प्रत्येक श्रेणीमे सत्रह विमान हैः । -दक्षिण श्रेणीके नोौबे विमानमें 
रातार ओर उत्तर श्रे णीके नोवे विमानमे रुहखरार इन्द्र रहते हे । 
इसके उपर आनत, श्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगं द । इनमे छह पटख है । 
अन्तिम अच्युत पटरूके सध्यमे अच्युत नामक्त इन्द्रक विमान है । इन्द्रक विमानसे चारों 
दिशा म चार विमानश्रेणि्यो दहै । भव्येक विसानश्रेणीमे ग्यारह विमान ह । इस पटख्की 
दक्षिण श्रेणीके छठवें विमानमे आरण ओर उत्तर भरेणीके छटठये बिसानमे अच्युत 
इन्द्र रहते ह । 
इस भकार छोकाञुयोग नामक अन्थमे चौदह इन्द्र बतराये द । श्रुतसागर आनार्यके 
सतते तो बारह दी इन्द्र होते दै । आदिक चार ओर अन्तके चार इन ठ स्वर्गोके आटः 
इन्द्र ओर मध्यक्रे आठ स्वगेकि चार इन्द्र अथौत्‌ नह्य, लान्तव, शुक्र ओर रातार इस 
प्रकार सोकह्‌ स्वर्गोमे बारह इन्द्र होते हैं । 
विमानांकी संख्या- सौरभं सवर्गम वन्तीस छाख, ठेशान स्वग॑मे अद्वाईस खः 
सानत्कुमार स्व्ग॑मे बारह खाख, माहेन्द्रमे आठ लाख, जह्य र ब्रह्मोत्तरमे चारीख कख, 
खान्तव ओर कापिष्ठमे पचास हजार, शुक्र ओर मद्याशुक्रमे चालीस हजार, दातार ओर 
सदस्नारमे छद हजार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगमे सात सो विमान हं । 
भरथम तीन मेवेयकोमे एक सौ ग्यारह, मध्ये तीन रैवेयकोंमे एक सौ सात ओर ऊपरके तीन 
म्ैवेयकोमि एकानवे विमान दैः । नव अचुदिशमे नौ विमान है । सर्वाथेसिद्धि पटे पोच 
बिमान है जिनमे मध्यवर्ती विमानका नाम सवौथंसिद्धि है। पूचं, दश्विणः, पश्चिम ओर 
उत्तर दिशामे कऋमसे विजय, वैजयन्त, जयन्त अर अपराजित विमान ह । 
विमानेोंका रंग-सौधरम ओर ठेशान स्वर्गे विमानोंका रङ्गं श्वेत, पीठा, हरा, खाल 
छर काला है । सानक्छमार भौर मेन्द्र स्वभे विसानोंका रङ्च श्वेत, पीरा, दरा ओर खार 
है । जह्य, ब्रद्योत्तर, लान्तव रौर कापिष्ट स्वर्ग मे विमानोँका रंग श्वेत,पीला ओर छार है । 
शुक्रसे अच्युत स्वगे पयंन्त विमानो! रुग श्वेत ओौर पीला दैः ! नव मैवेयक, नव अज्ुदिश्च 
ओर अचुत्तर विमार्नोँका रंग श्वेत दी है । सवौर्थैिद्धि विमान परमशुक्छ है ओर इसका 
विस्तार जस्बृष्रीपके समान हे. । अन्य "वार विमार्नोका विस्तार असंख्यात करोङ्‌ योजन द । 
उक्त मेसठ पटलांका अन्तर भी असंख्यात करोड़ योजन है । 
मंससे ऊपर डद राज़ पर्यन्त क्षेच्मे सौधम ओर एकान स्वर्ग । पुनः उङ्‌ राज 
प्रमाण क्षेचने सानक्कमार ओर माहेन्द्र स्वगं ह । जह्यसे अच्युत स्वगं पर्यन्त दो दो स्वर्गोकी 
ऊॐचाई जधा राजू है । ओर मरैवेयक्रसे सिद्धशिला तक एक राज्‌. ऊंचाई हे । उर््वरोकमे 
जितने बिमान हैँ सभीमें जिनमन्दिर है । ` ध 
५२ ~ 
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` वैमानिक देमि उत्कपं 
स्थितिप्रमावसुखदयुतिङरेश्या विदद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः ।। २० ॥ 


वैमानिक देवम करमशः ङपर ऊपर आयु, प्रभाव-शाप अर अचुप्रहकी शक्ति,सुख- 
इन्दरियुख, दीपि-शरीरकान्ति, ठेश्याञ्ओंकी विञ्युद्धि, इन्द्र्यांका विषय ओर अवधिज्ञानके 
-विषयकीं अधिकता पाड जाती दै । 
वैमानिक देर्वोमि अपकर्ष- 
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो दीनाः ॥ २१ 1 


वैमानिक देव गमन, शरीर, परिग्रह ओर अभिमानकी अपेक्ता कमदाः ऊपर 
ऊपर दीन ह । 

उपर उपरके देवम गमन, परिग्रह ओर अभिमानकी दीनता है । 

दारीरका परिमाण- सौधम ओर एेदान स्वम शरीरकी ऊंचाई सात अरल्नि, 
सानत्छुमार ओर माहेन्द्रमे छ अरस्नि, न्म जद्योत्तर खन्तव ओर कापिष्टमे पोच अरल्नि, 
क्र महाशुक्र शतार ओर सहसरारमे चार अरत्नि, आनत ओर प्राणतमें सादे तीन अरत्नि 
ओर आरण मौर अच्युतम तीन अरत्नि शारीरकी अश्वा है । अथम्‌ तीन मेवेयकोभे ढाई 
अरत्नि, मध्यत्रैवेयकमने दो अरस्नि, ऊर्वं मेवेयक ओर नव अञ्ुदिशमें उङ्‌ अरत्नि ारीरकी 
ऊंचाई है । पोच अनुत्तर विमा्नोमि शरीरकी ऊंचाई केवल एक दाथ है । मंडे हाथको 


अरत्नि कदते द । 
वैमानिक देर्वमिं ठेश्याका वर्णन-- 


पीतप्द्युकरलेश्या द्वि त्रिदोषेषु ॥ २२ ॥ 


दो युगम, तीन युगम चौर शेषके विमार्नोमिं करमशः पीत, पद्य ओर शुक्छ 
श्या होती है । 
सौधम, पेशान, सानत्छमार ओर मादेन्द्र स्वरम पीत लेश्या होती हैः । विरोष यह्‌ 
द किं सानच्छमार मौर मादेन्द्रमे मिश्च-पीव ओौर पद्य रेश्या होती है । नद्य, ब्रह्मोत्तर, 
लान्तव, कापिष्ट, शुक्र ओर महाशु स्वर्गभे पद्य केश्या होती दै । ठेकिन ,शक्र, महाशयः 
रतार ओर सहस्रार स्वर्गमें मिश्न- पद्य ओर ुक्ठ ठेश्या होती है । आनत, भराणत, आरण 
ओर अच्युत स्वर्गे ओर नव मेवेयकोमिं क्छ रेश्या दोची है । नव अलुदिदा ओर पोच 
अचयुत्तर विमार्नेमिं परमशुक्छ टेश्या दोती है 1 
यद्यपि सूत्रमे मिश्ररेश्याका महण नहीं किया है किन्तु साह्वयेसे मिश्रका भी ग्रहण 
कर छेना चाददिये, जेसे धाते वाके जा रहे ई" ठेखा कहने पर जिनके पास छता न्दी दै 
उनका भी महण हो जाता है उसी भकार एकत ठेश्याके कहनेसे उसके साथ मिश्रित दूसरी 
केश्याका भी भ्रहण हो जाता हे । सूचका अथ इस प्रकार करन्द वादिये- 
सौधम ओौर देशान स्वगैमे पीत ङेश्या ओौर सानक्छमार ओर माहेन्द्र स्व्गमे मिश्च-पीत 
ओर पद्मरेश्या होती है । लेकिन प्यलेश्याकी विवक्षा न करके सानक्छमार ओर माहेन्द्र स्मै 
मे पीतरेश्या ही कदी गईं दै । बद्यसे खान्तव स्वर्ग पर्यन्त पद्मलेश्या र शुक्रसे सदखार 
स्वगे पर्यन्त मिश्न-पद्य ओर शुक्ढ लेश्या होती है लेकिन शुक्र ओर महदाशुक्रसे शक्र्लेश्या 
की विवक्षा न करे पद्य लेश्या दी कटी गड है । इसी भकार दावार ओर सहस्रार स्वर्गमें 
ˆ पद्मलेश्याकी विवक्षा न करे शक्टलेश्या दी सू्मे कदी गई है. । 
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कल्पकी सीमा- 
प्रा्येवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २२ ॥ 


भरैवेयकोसि पदिरेके विभानौकी कल्प संज्ञा है । अथौत्‌ सोलह स्वर्गोको कलप कहते 
हः । सव मैवेयक, नव अदिश ओर पोच अयुत्तर विमान कल्पातीत कदखति है । 


लोकान्तिक देर्वोका निवास- 
्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥ २४ ॥ 


लौकान्तिक देव नद्यछोक नामक पांचर्वे स्वरम रहते है । 

भ्रश्न--यदि नद्यङोकमे रहनेके कारण इनको ऊोकान्तिक कहते दैः तो बह्मलोक- 
निवासी सच देर्वोको छोकान्तिक कहना चाहिये । 

उन्तर-लोकान्तिक यह यथार्थं नाम है ओर इसका प्रयोग नरह्मछोक निवासी सन 
देवोके लिये नहीं हो सकता । ठोकका अथं है जद्योक । जद्यरोकके अन्तको लोकान्त 
पौर रोकान्तमे रदनेवारे देका नाम खेकान्तिक है । अथवा संसारको ङोक कदते है । 
भौर जिनके संसारका न्त समीप दहै उन दे्वोंको खोकान्तिक कहते दैः । रोकान्तिक 
देव स्वर्मसे च्युतं होकर मङुष्य भव धारणकर यु दो जते है । अतः कौकान्तिक यह्‌ 
नाम सार्थक हे, 

खोकान्तिक देवोके मेद-- 


सारस्वतादित्यवह्ययरुणगर्द॑तोयतुषिताव्यावाधारिषाथ ।। २५॥ 


„ सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गर्द॑तोय, तुषित, अव्यावाध ओर अरिष्ट ये आठ 

भकारके छौकान्तिक देव होते हैं । 

जो चौद पूवेके ज्ञाता हों वे सारस्वत कदखाते दँ । देवमाता अदितिकी सन्तानको 
आदिस्य कहते ह । जो वहिक समान देदीप्यमान हो वे बहनि द ! उदीयमान सूर्यके समान 
जिनकी कान्ति दो वे अरुण कदराते दै । 

शब्दको गर्द ओर जरूको तोय कहते द । जिनके मुखसे शाच्द्‌ जखके प्रवाहकी तरद 
निकटे वे गरदतोय दै । जो संतुष्ट ओर विषय सुखसे परान्युख रहते दै बे तुषित है 1 जिनके 
कामादिजनितव बाधा नदीं है वे अव्यावाध द! जो अकल्याण करने वाला कायं नही करते 
ह उनको अरिष्ट कहते हं । सारस्वत आदि देर्बोके विमान क्रमराः ईशान, पूर्वं, आग्नेय, 
दक्षिण, नेच्छंत्य, पश्चिम, वायव्य खौर उत्तर दिशामे ह । इनक अन्तराख्मे भी दो दो देर्वोके 
बिमान दै । सारस्वत शर आदित्ये अन्तराखमे अगन्याम ओर सूयौम, आदित्य ओर वहिक 
अन्तराखमे चन्द्रम ओर सत्यामचह्ि ओर अस्णके अन्तराल्मे श्रयस्कर ओर क्षेमंकर,अषूण 
अर गदेतोयके अन्तराखमे बृषसेष्ट ओर कामनचरगदतोय ओौर तुषिते मध्यमे निमीणरज ओर 
दिगन्तरक्षित, तुषित ओर अव्याव।धके मध्यमे आत्मरश्चित ओर सवेरक्षित, अव्यावाध ओर 
अरिषटके मध्यमे ससुत ओर वसु ओर अरिष्ट ओर सारस्वदकरे मध्यमे अपूर्वं ओर 
विश्व रहते ईै। 1 

सव छोकान्तिक स्वाधीन, विपय सुखसे परान्युख, चौद पू्वेके ज्ञाता ओर देवोसे 
पूज्य होते दं । ये देव तीथकर्सोके तपकल्याणकमे दी आति है 1 

छोकान्तिक देरवोकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ वीस हे । 


श्र तत्त्वाथेत्ति हिन्दी-सार [ ५।२९-२९ 
विज्य आदि विमानवासी देर्वोकी संसारकी अवधि 
विजयादिषु दिचस्माः | २६॥ 


विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित बिमानवासी अहमिन्द्र मनुष्यके दो भव 
धारणकर नियमसे सोश्च चके जति ह । यद्य मबुष्यभवकी अपेश्चासे इनको द्विचरम कदा है । 
कोई भी अहमिन्द्र विजयादिसे च्युत होकर मसष्यगतिमे आयगा, पुनः वह मयुष्यभव 
समाप्त कर विजयादिमें दी उत्पन्न होगा । फिर विजयादिसे च्युत होकर मलुष्यभव धारणक्छर 
नियमसे मोच्त चटा ज।यगा, इस प्रकार मलुष्यमवकी अपेक्षा दो भव ओर मयुष्यभवमे 
देव पयौयको भी मिल देनेसे दा सलुष्यमव ओर एक दे वभव इस भ्रकार विजय आदिमे उत्पन्न 
दोनेवाले अहमिन्द्रोके तीन भव ओर वाकी रह्‌ जते द । केकिन सवी्थैसिद्धिके अहमिन्द्र 
एकभवावतारी होते है 1 वे मसुष्यका एक भव धारण करके दी मोक्ष चले जाते है । 

तियच्चोका वर्णन- 
ओपपादिकमनुष्येभ्यः दोषास्तिर्यग्योनयः |] २७ ॥ 

उपपाद जन्मवाके देव ओौर नारकी तथा सयुष्योंको छोड़कर शेष समस्त संसारी जीव 

तिर्यक्व ह । तिर्यञ्च सम्पूर्णं लोकम व्याप्त हं । 
मवनवासी देर्बोकी उत्छष्ट जयु-- 
स्थितिरसुरनागसुपणदीपशेषाणां सागरोपसत्रिपस्योपमाईंदीनमिताः ॥ २८ ॥ 


भवनवासी देरबोमि असुरुमार, नागङ्कमार, सुपणंङ्कमार, द्वीपञ्कमार ओर दोषके छह 
कुमारोकी उल्छृष्ट आयु क्रमसे एक सागर,तीन पल्य,अद्ाडं पल्य,दो पल्य ओर उद्‌ पल्य है । 


वेमानिक देवकी उस्छष्ट आआयु-- 
सौध्ेशानयोः सागरोपमे अधिके }) २९] 


सौधमः ओर ेकान स्वर्ग॑के देवोंकी उल्छृष्ट आयु कुछ अधिक दो सागर हे । अधिके 
इस राब्दकी अनुच्त्ति सहसख।र स्वर्गं पर्यन्त होती है 1 इसलिये सहस्रार तकके देवोँकी आयु 
थित सागरोसे छ अधिक होती दै । 
सौधं च्यौर रेकान स्वग॑के पटकमिं आयुका वणं न-घथम पटसर्मे &६६६६६६ करोड़ 
पल्य ओर इतने ही पल्य तथा पल्यके तीन बिभागोमिसे दो माग उल्छृष्ट आयु है । दूसरे पटलमे 
१२३३३३३३ करोड पल्य तथा ३२३३३३३ पल्य ऋौर पल्यके तीन भागेमि से एक भाग आयु 
है । तीसरे पटल्मे दयो कोडाकोड़ी पल्यकी आयु है । चौथे परटरूमे २६६६६६६६ करोड़ 
ल्य तथा ६६६६६६६ पल्य ओर पल्यके तीन भागोभे से दो भाग प्रमाण आयु दै । पोत्ववें 
सटलमे ३३३३३२३३ करोड पल्य तथा २३३३३३३ पल्य ओर पल्यके तीन भगोँमेसे एक 
भाग भ्रमाणञआयु है । वे पटलख्मे चार कोड्ाकोड़ी पल्यकी आयु है ! सातवें पटलमे 
४६६६६६६६ करोड पल्य तथा ६६६६&६दे पल्य ओर षल्यके तीन भागेमेसे दो भाग 
अमाण आयु है । आठनें पटखमे ५३३३३२३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३३३ पल्यक्ती आयु 
ड नोवे पटे छह कोडकोड़ी पल्यकी आयु है } दस्र पटर्मे ६६६६६६६६ करोड़ 
पल्य अर ६६६६६६६ पल्यकी आयु है । म्यारहर्वे पटलमे ७३२३३३३३ करोड़ पल्य ओर 
३३३३३३३ॐ पल्यकी आयु दे 1 वारव पटर्मे आठ कोड़ाकोड़ी पल्यकी जायु है । तेरहवें 
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पटकमे ८६६६६६६६ करोड़ पल्य चौर ६६६६६६६३-पल्यकी आयु दै । चोदह्ये पटल्में 
९३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३२३२३२३४ पल्यकी आयु है । पन्द्रह पटल्में 
एक सागरकी आयु है । सोख्हवे पटलमे एक सागर, ६६६६दे६६ करोड़ पल्य चौर 
६६६६६६६३ पल्यकी आयु है । सत्रहवे पटलसें एक सागर, १३३३३३३२ करोड़ पल्य श्रो 
२३३३३३३३ पल्यकी आयु दै । अटारदये पटङ्मे बारह कोडङाकोड़ी पल्यकी आयु हे । 
उन्नीसवें पटमे १२६६६६६६९६ करोड़ पल्य ओर ६६६६६६६३- पल्यकी आयु है । बीसर्े 
पटङमे९३३३२३३२२ करोड़ पल्य ओौर ३२३३३३३३ॐ पल्यकी आयु ह । इक्कीसवे पटल्मे 
चौदह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है । बाईसवे पटख्मे १४६६६६६६६& करोड़ पल्य ओर 
६8६६६8६ पल्यकी आयु दै । तेस पटल १५३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३- 
३३३ पल्यकी आयु है । चौबीसवे पटपर सोट्ह्‌ कोडाकोड़ी पल्यकी आयु है 1 पश्चीसर्े 
पटखमे ९६६६६६६&& करोड पल्य ओर ६६ && ६६ पल्यकी आयु है । छय्वीसवे पटल्मे 
१७३३३३३३३ करोड़ पल्थ र ३२३३३३२३ पल्यकी आयु है । सन्ताईसर्वे पटखमे अठारह 
-कोडाकोड़ी पल्यकी आयु है । अट्ाईसवें पटे १८६६६६६६६ करोड़ पल्य ओर ६६६९६ 
६द६ड पल्यकी मायु है । उनतीसे पटख्मे १९३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३२३३३३३ 
पल्यकी आयु है ^ तीसवे पटक बीस कोडाकोडी पल्यकी आयु है । ओर इकतीसवें पटलमें 
कुछ अधिक दो सागरकी आयु है । 


सानस्छमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३० । 


सानल्छमार ओर मादेन्द्र स्वर्गभे देवोंकी आयु ऊ अधिक सात सागर द । 

प्रथम पटङ्मे २ॐ सागर, द्ितीय पटले ३३ सागर, तीसरे पटख्मे ४ सागर, चौथे 
पटल्मे ४§ सागर, पोच पटठमे ५, छ्वें पटलमें ६ सौर सातवे पटख्मे कुद अधिक 
सात सागरकी अयु दै। 


त्रिसप्ननवैकादशत्रयोदशपश्चदश्षभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 


जह्य ओर चद्योत्तर स्वर्ग॑मे दश॒ सागरसे ऊच अधिक, खान्तव ओर कापिष्ठ स्वर्गमें 
्ौद्ह सागरसे छ अधिक, सुक्र ओरः महाश्रमे सोढद्‌ सागरसे कुर अधिक, शार ओर 
सहसारमे अठारह सागरसे कुच अधिक, आनत ओौर प्राणतमे बीस सागर अर आरण ओर 
अच्युतम वाईस सागरकी उल्छृष्ट आयु है । इस सूत्रम "ठु" शब्द यदह वताता है किं 
पू्वसूत्रके (अधिकेः खल्दकी अयुदत्ति सहस्रार स्वगे पयंन्त हो होती है । अतः आगोके 
स्वर्गोमिं आयु सागरोसे कुछ अधिक नदीं हे । 

जद्य ओर जद्योत्तर स््गंके प्रथम पटलमे ७ सागरद्वितीय पटकमे ८२ सागर, तीसरे 
पटल्मे ९ सागर ओर चौथे पटपर दरा सागरसे कुं अधिक आयु है । 

सछन्तव चर कापिष्ट स्वगके ्रथम पटख्मे बारह सागर ओौर दूसरे पटलमे ङु 
अधिक चौदह साररकी आयु है । शकर ओर मदाश्युकरमे पक दही पटर है । शत।र श्रौर 
सहसरारमे भी एक दी पटल दै । 

„ आनत, भाणत्‌, चारण ओर अच्युत्त स्व्गमे छह पटर इ । रथम पटख्में सागरे 
तीसरे भागसे इछ अधिक कम उन्नीस सागरकी भयु दै । दूसरे पटखमे वीस सागर, तीसरे 
पटले २० सागर, चौथे पटस्मे इक्ीस सागर, पोचये पटल्मे २१३ सागर ओर छटयें 
पटलमें वाईस सागरकी आयु है । 


४१४ तत्त्वा्थंडृत्ति दिन्दी-सार [ ४।३२-३८ 


आारणाच्युताद्‌ष्व॑मेकैकरेन नवसु ग्रैवेय चिजयादिषु सर्वाथसिद्धौ च ॥ ३२॥ 


आरण ओर अच्युत स्वर्गसे ऊपर लव मेवेयकोमिं, नव अनुदिरमि ओर विजय 
- आदि विमार्नोमे एक एक सागर बढती हुई आयु है । सूत्रम नव राब्दका अहण यह बतला 

है कि भत्येक मेवेयकमे एक एक सागर आयुकी बुद्धि होती है । “विजयादिषु, मे आदि शब्द 
के द्वारा नव अदुदिर्छोका यहण होता है । 

इस प्रकार प्रथम मैवेयकमें तेदेस सागर ओर नवमे मरेवेयकमे इकतीस सागरकी रायु 
डै । नव अयुदिशेतिं बत्तीस सागर आर विजय आदि पोच बिमानेमि तंतीस सागरकी 
उकछृष्ट आयु है । सनौथंसिद्धिभे जघन्य आयु नदीं होती इस बातको बतलानेके ल्य सू्मे 
सवौथसिद्धि शब्दको प्रथक्‌ रक््खा है । नव मेवेयकोके नाम--१ सुदरन, २ अमोघ, ३ 
खुभ्रलुद्ध, ४ योधर, ५ सुभद्र, £ सुविशार, ७ सुमनस, ८ सौमनस ओौर ९ ्रीतिङ्कर । 

स्वर्गोभि जघन्य आयुका वणेन-- 
अपरा परयोपममधिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
सोधमं यर फेशान स्वर्गके प्रथम पटल्मे छक अधिक एक पल्यकी आयु है । 


परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरया ॥ २४ ॥ 


पद्दिरे पदिलेके पटर ओर स्वर्गोकी आयु आगे आगेके पटल खोर स्वगेकिी जघन्य 
आयु ह । अथौत्‌ सौधम ओर ठेशान स्वर्गकी उ्छष्ट स्थिति सानत्कुमार ओर मादेनद्र स्वगे 
जघन्य आयु है । इसी क्रमसे विजयादि चार विमानो तक जघन्य आयु जान ठेना चादिये । 
नारकिर्योकी जघन्य आयु-- 
नारकाणाञ् द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥ 
पदिरे पद्दिरेके नर्कोकी उरछृष्ट आयु दूसरे शादि नरकेमिं जघन्य आयु होती है । 
इस प्रकार दूसरे नरकमे जघन्य आयु एक सागर ओर सातवें नरककी जघन्य आयु बाईस 
सागरकी हे 
दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पदे नरकमे जघन्य आयु द इजार वषेकी हैः । यड जघन्य आयु प्रथम पटख्मेँ 
है । भथम पटरूकी उत्कृष्ट स्थिति नञ्बे हजार वषं द्वितीय पटख्की जघन्य आयु दै । इसी 
प्रकार आगेके पटले जघन्य आयुका कम समम्‌ ठेना चादिये । 
भवनवासिर्योकी जघन्य आयु-- 
भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
भवनबासियोकी जघन्य आयु दक! हजार वषंकी हे । 
व्यन्तर्योकी जघन्य आायु- 
ज्यन्तसणच्ि ।! २८ ॥ 
व्यन्तर देवोंकी भी जघन्य आयु कदा हजार वषंकी है । 
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ठयन्तररोकी उत्छृष्ट स्थिति- 
परा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यन्तर देवोंकी उत्छष्ट आयु एक पल्यसे इछ अधिक दै । 
उयोत्तिषी दे वोंकी उच्छृ आयु- 
ज्योतिष्काणाञ्च ॥ ४० ॥ 
व्योतिषी देर्वोँकी भी उत्छृष्ट आयु कछ अधिक एक पल्यकी है । 
ज्योतिषी देर्वोकी जघन्य आयु-- 
| तदष्टमागोऽपरां ।॥ ४१॥ 
ज्योतिषी देर्षोकी जघन्य आयु एक पल्यके आठवें भाग प्रमाण है । 
विरोप--चन्द्रमाकी एक पल्य ओर एक लाख वषै, सूर्यकी एक पल्य ओौर एक 
हजार वषे, शुक्रकी एक पल्य ओौर सो वषै,चदस्पतिकी एक पल्य, बुधकी आधा पल्य, नक्षत्रों 
की आधा पल्य ओर्‌ भ्रकीणंक तारा्मकी ‡ पल्य उच्छृष्ट आयु है । कीणं तारा्मंकी र 
न्ष्नोकी जघन्य स्थिति पल्यके आर्षे भाग (> पल्य ) प्रमाण है ओर सूयौदिकोकी जघन्य 
आयु पस्यके व्वोथे भाग ( ‰ पस्य ) प्रमाण है । 
लेकान्तिक देवोँकी आयु-- 
लौकाल्तिकानामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषा ॥ ४२ ॥ 


समस्त छोकाम्तिक देवोकी आयु आठ सागरकी है । इन देर्वोमिं ॐघन्य मौर उत्छृष्ट 
आयुका भेद नदीं है । सब छोकान्तिक देवोँके शुक्छ टेश्या होती दै । इनके शरीरकी ॐ 
पोच दाथ दहै । 

इस अभ्यएयमे देषेकि स्थान, भेद, सुख, स्थिति आदि का वणेन ह । 


चतुर्थं अध्याय समाप्र 


पचम अत्याय 


अजजीव तन्तवका वण॑न-- 
अजीवकाया धर्माध्मांकाशपदलाः । १ ॥ 


धसै+अधर्मःच्ाकाश ओर पुद्रर ये चार द्रव्य अजीवकाय है । शरीरके समान अख्यया 
पिण्ड रूप होनेके कारण इन द्र्व्योको अजीवकाय कदा दै ! ययपि काढ द्रव्य भी अजीव है 
लेकिन प्रचयरूप न होनेके कारण कारको इस सूत्रम नदीं कहा है । काल द्रव्यके देश मोती 
के समान एक दृसरेसे प्रथक्‌ ह । निश्चयनयसे एक पुद्गङ परमाणु बहुभदेरी नदीं है किन्तु 
उपचारसे एक पुद्गरू परमाणु भी बहुप्रदेशी कदा जाता है स््यकरि उसमे अन्य परमाणुं 
के साथ मिखकर पिण्डरूप परिणत दोनेकी शक्ति दै । 

भश्न--.असंख्येयाः भ्रदेशा घमौधर्मकजीवानाम्‌' ठेसा आगे सूत्र है । उसीसे यद 
निन्धय हयो जाता है कि धमे आदि द्रढय बहूुभदेशी हैँ । फिर इन द्रव्यो को बह्ुप्रदेश्ी बतल्ाने 
के लिये इस सूत्रम काय खठ्द्‌का ग्रहण क्यो किया ? 

उन्तर--इस सूत्रम काय शब्द्‌ यद्‌ सूचित करता है किं धमे आदि द्र्य वहुपरदेश्षी 
है ओर आगेके सु्रोंसे उन अदेशोंका निधौरण दोता हैः फं किस द्रव्यकै किंतने प्रदेश हं । 
कार द्रव्यके अदेश. भ्रचयरूप नदीं होते है इस बातो बतलानेके स्यि भी इस सूत्रम काय 
खब्दका महण किया है । 'चअजीवकायः इस रब्दभे अजीव विदेषण है ओर काय विरेष्य है । 
इसखिये यहो विशेषणविशेष्य समास हआ है । किन्दीं दो पदार्थोमे उयभिचार (असम्बन्ध) 
होनेपर किसी एक स्थानम उनके सम्बन्धको बतल्ानेके ख्य विशेषणचिरोष्य समास होता 
हे 1 काठ द्रव्य अजीव दै ठकेकिन काय नहीं है, जीव द्रव्य काय है ठेकिन अजीव नहीं 
दै । अतः अजीव ओर कायमें व्यभिचार दोनेके कारण विरदोषणविरेभ्य समास दो गया दै । 


दव्याणि।। २॥ 


उक्त धमे श्रादि चार द्रव्य दै। जिसमे गुण ओर पर्याय पाये जोय उनको द्रव्य 
कहते हं । 

नैयायिक कते दैः कि जिसमे द्रज्यत्व नामक सामान्य रहे वह द्रव्य है । ठेसा कद््ना 
ठीक नदीं दै । जव द्रव्यत्व ओर द्रन्य दो्नोँकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि शो तव द्रज्यत्वका द्रव्यके 
साथ सम्बन्ध हो सकता है । ठेकिन दो्नोंकी प्रथक्‌ घ्थक्‌ सिद्धि नदीं दे । ओर यदि दोना 
की प्रथक्‌ सिद्धि ह तो विना द्रन्यत्यके भी द्रव्य सिद्ध दो गया तव द्रव्यत्वके सम्बन्ध माननेरी 
च्या आवश्यकता ह ‰ इसी अकार गुणोके सयुदायको द्रन्य कढना मी ठीक नदी ह ; क्योंकि 
गुण ओर ससुदायमे अभेद्‌ मानने पर एक दी पदाथ रहगा चौर मेद्‌ मानने पर गुर्णोकी 
कल्पना उ्यर्थं है क्योकि विना रु्णोकरे भी सञुदाय सिद्ध ह । 

गण श्योर द्रव्यते कथच्चित्‌ सेदामेद मानने कोद दोप नदी श्राता। गुण श्यौर 
रज्य प्रथक्‌ धृधक्‌ उपल्च्य नदीं होते इसलिये उनमे भेद दै ओर उनके नाम, टश्षण, 
अचोजन आदि भिन्न भिन्न हः इसलिये उनमे भद्‌ मीदे। 

पूर्वं सृत्रमे धर्मं अदि वहुव पद्राथं ह इसलिये इसन सूत्रम धमे आदिका द्रव्यके साथ 


[| 
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समानाधिकरण होनेसे द्रव्य शब्दको बहुवचन कदा है ठेकिन समानाधिकरणके कारण द्रव्य 
दाव्द पुल्लिङ्ग नहीं हो सकता क्योकि द्रव्य शब्द्‌ सदा नपुंसक किङ्ग दै । 
जीवाथ ॥ ३॥ 

जीव भी द्रव्य हैः । आगे कारको भी द्रव्य बतलाया है । इस प्रकार धर्म, अधर्म, 
आकार, पुद्गख, जीव ओर कार ये छ द्रव्य द । 

प्रश्न-आगे शगुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ इस सूत्रम द्रव्यका छक्षण वतलया है । 
इसीसे यद सिद्धः दो जाता हैः किं धमे आदि द्रव्य हैः। फिर यदो द्रन्योंकी गणना करना 
ठीक नदीं हैः ? । 

उन्तर-- यों द्र््योकी गणना इसखियि की गई हैः कि द्रव्य छह दी दैः । अन्य छोर्गोके 
दवाय मानी गयी द्रव्यकी संख्या ठीक नदी दै' । 

नैयायिक प्रथिवी, जख, अग्नि, वायु, भाकाश, कार, दिशा, आप्मा ओर 
मन ये नव द्रम्य मानते द! यह संख्या टीक्‌ नहीं है ; परथिवी, जर, अग्नि, वायु ओर 
सनका पुद्गख द्रव्यमे अन्तभीव हो जाता हे । । 

जिनेन्द्र देवने पुद्रर द्रञ्यके छह भेद बतलाए है-- अतिरथूर, स्थूलस्थूल, स्थूल- 
सूम, सूच्मस्थू, सुषम शौर सूत्मसूदम । इनके करमराः उदाहरण ये है-- प्रथिवी, जख, 
छाया, नेत्रके सिवाय चेष चार इद्िर्योके विषय, कमं ओर परमारगु । 

म्रश्न -पुद्गढद्रव्यमे रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं पाये जते दँ । वायु ओर मनमे रूप 
आदि नदीं है । अतः पुद्गलमें इनका अन्तभौव केसे दोगा ९ 

उन्तर--वायुमे मी रूप आदि चायो गुण पाये जते ह । वायुम नेयायिकके 
मतके अनुसार स्प है ही ओर स्पशं दोनेसे रूपादि गुणोको मी मानना पड़ेगा । ज्य 
सपरं है ` वदो देष शुण होना ही चादिए । एेसा भी कहना ठीक नदी किं वायुमे सूप दहै तो 
चायुका भत्यक्ष होना चाहिये, क्योकि परमाशगुमे रूप होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नदी होता । 
इसी प्रकार जठ, अग्नि आदिमे सपरं आदि चारों गुण पये जते ह । चारोका परस्पर 
स्विनामाव हैः | 

मनके दो सेद्‌ है-द्रव्यमन ओर भावमन । द्रव्यमनका पुद्गरूमे ओर भावमनका जीवमें 
अन्तभौव होता है । द्रन्यमन रूपादियुक्त दोनेसे पुद्गङ्द्रव्यका विकार दै । द्रव्यमन ज्ञानो- 
पयोगका कारण होनेसे रूपादि युक्त ( मूतं ) है । चाब्द्‌ भी पौद्गचिक होनेसे मूते ही है अतः 
नेयायिकका देसा कदंना कि जिस श्रकार शब्द अमूतं होकर ज्ञानोपयोगमे कारण होता है 
उसी प्रकार द्रज्यमन भी अभूतं हयोकर ज्ञानोपयोगमे कारण हो जायगा ठीक नदी है । 

भव्येक द्रव्यके प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमारएु मानना भी ठीक नदी है । जक्के परमाणु एथिवी- 
रूप भी दो सकते हँ ओर प्रथिवीके परमाणु जररूप मी ! जिस भरकार वायु जादिका पुदूगर्मे 
अन्तभौव हो जाता है उसी प्रकार दिराका आकाशम अन्तभौव हो जाता हे , क्योंकि सूरयैके 
उदयादिकी अपेक्षा आकाराके प्रदेशोँकी पंक्तिमे पू आदि दिश्चाका व्यवहार किया जात्रा हे । 

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ॐ ॥ 


जीव शादि समी द्रव्य नित्य, अवस्थित ओर अरूपीदह ) येद्रव्य क्री नटनं 
होते है इसच्िये नित्य ह । इनकी संख्या सदा छद ही रहती दै अथवा क त भी अपने 
अपने भदेखोँको नदी छोड़ते है इसच्यि अवस्थित ह । द्रव्यो निस्यत्व „ओर अचस्थित च 
दरज्यनयकी अपेश्चासे है । इन द्रव्यो रूप, रस आदि नदी पाये इसयिये अरूपी ह । 
५५२ 
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पुद्गल द्रव्य मेँ रूपः रसः गन्ध ओर स्प पाये जाते है ,इसख्यि पुद्गङ द्रव्य रूपी 
दे । जिसमे पूरण ओौर गरन दहो वह्‌ पुद्‌गक है । पुदूगखके परमाणु,स्क से 
है स पूर हं पुद्गर है । पुदुगर स्कन्ध आदि अनेक भेद्‌ 
षड सूत्रम बहुवचन अयोग किया हे । 
आ आकािदेकंदरव्याणि ॥&।॥। 


आकारा पर्यन्त अयौत्‌ घम, अधर्म ओर अ।काश-- ये तीन दन्य एक एक है । जीव 
या पुद्गलख्की तरह अनेक नदीं दै । 

प्रशन-'आ आक्राखदेकेकम्‌, एेसे रघु सूत्रसे दी काम चर जाता किर ज्यथं ही द्रव्य 
खशब्द्का महण क्यो किया ¶ 

उत्तर-उक्त द्रव्य द्रव्यकी अपेक्षा एक एक द ठेकिन क्षेन्न ओर भावकी अपेक्षा 
असंख्यात ओौर अनन्त भी दहै इस बातको बतखनेके छ्य सू्रमे द्रव्य शाव्द्का महण 
आचश्यक्‌ दै | 

निष्करियाणिच। ७॥ 

धर्म, अधमे ओर आकाश ये द्रव्य निष्किय भी हँ । एक स्थानसे दूसरे स्थानमें 
जानिको क्रिया कहते द । इस भरकारकी क्रिया इन दरव्यम नदी पाई जाती इसल्यि ये 
निष्किय ह | । 

्रश्न-यदि धमे आदि द्रव्य निष्क्रिय दैः तो इनकी उत्पत्ति नदीं हो सकती क्योकि 
उत्पत्ति क्रियापू वेक दोती दै । उत्पत्तिके अभावमें चिनार भी संमव नदीं है । अतः ध्म 
आदि द्रव्योंको उतसपाद्‌-उयय ओर ्रौन्य युक्त कहना ठीक नदीं है १ 

उन्तर-- यद्यपि ध्म आदि द्र्व्योमे करियानिमित्तक उत्पाद नींद प्विर भी इनमे 
दूसरे प्रकारका उत्पाद्‌ पाया जाता हैः । 

स्वनिभित्त ओर परभत्ययके भेदसे दो प्रकारका उत्पाद ध्म आ!दि द्रव्योमि होता रहता 
है । इन द्रल्योके अनन्त अगुरुखघु गाणोमिं छह भ्रकारकी बुद्धि ओर छद भकारकी हानि 
स्वभावसे दी दोची रहती है यदी स्वनिमित्तक उत्पाद ओर व्यय है । सञ्चुस्य आदिकी गति, 
स्थिति ओौर अवकाशदानमें हेतु दोनेके कारण धमे आदि द्रव्योमे परभत्ययापेक्ष उत्पाद ओर 
विनाङःमी होता रहता है । क्योकि क्षण क्षणमे गति आदिक विषय भिन्न भिन्न होते 
ओर विषय भिन्न दोनेसे उसके कारणको भी भिन्न होना चादिये 1. । 

प्रश्न-- क्रिया सदित जखादि दी मखी आदिकी गति आदिमे निमित्त दते द । धमं 
च्ादि निच्च्िय दव्य जीवादिकी गति आदिमे देतु केसे हौ सकते है ? . 

उन्तर--ये द्र्य केवर जीवादिकी गति आदिमे सद्यायक होते है, भरेरक नदीं । जंसे 
चश्ु रूपके देखनेमे निमित्त होवा है ठेकिन जो नदीं देखना चाहता उसको देखनेकी प्रेरणा 
नदौ करता । इसचख्ियि धमं आदि द्रव्योँको निच्छ्छिय होनेपर भी जीवादिकी गति आदिमं 
देतु दोनेमे कोई बिरोध नहीं दै 1 

जीव अौर पुद्गल्को छोडकर शेष वार द्रव्य सक्रिय हे । 

"० द्रव्येकि श्रदेशंकी संख्या- 
असंख्येयाः श्रदेसा धर्माधसेकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्म, अधमे ओर एकजीवके असंख्यात प्रदे होते ह 1 जितने अकारादेशमे एक 
५ 
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पुद्रर परमाणु रह्‌ सकता है उतने आकारा देशको प्रदेदा कहते है । असंख्यातके तीन भेद 
दै--जघन्य, उच्छृष्ट ओर अजघन्योत्छष्ट । उनमेंसे यद अजघन्योत्छृ् छखिया गया है । 
धर्म ओर अधमं द्रऽय पूरे कोकाकाशमे व्याप्त है । एक जीव ठोकाकादा श्रमाण प्रदेदावाला 
होने पर भी प्रदेशमे संकोच ओर विस्तारकी अयेश्चा स्वकमौलुखार प्रात शरीरभरमाण दही 
रहता है 1 छोकपूरणससुद्धातके समय जीव पूरे ङोकाकारामे व्याप्त दो जाता है । जिस समय 
जीव लोकपूरणसखद्धात करता है उस समय मेरु नीचे चिच्रवज पटख्के मध्यमे जीवके 
आठ मध्य भदेदा रहते है ्रौर शेष प्रदेश पुरे खोकाकारामं व्याप्त दो जाते द । दण्ड, कपाट, 
अतर ओर कोकपूरणकी अपेक्षा चार समय म्देर्छोके विस्तारमे ओर चार समय संकोचभे इस 
भकार खोकपूरणसमुद्धात करनेमे आठ समय लगते है । 
आकाशस्यानन्ताः ॥ ९॥ 
आकार द्रव्यके अनन्त प्रदेशा ह । पर छोकाकारके असंख्यात दी प्रदर दै । 
संख्येयासंख्येयाश पुद्धलानाम्‌ ॥ १० ॥ 

पुद्गल द्रन्यके संख्यात, असंख्यात यर अनन्त प्रदेश है । सूत्रम “च शब्दस 
अनन्तक्रा महण किया गया दै । अनन्तके तीन भेद ई-परीतान्त)युक्ताननत अर अनन्तानन्त। 
यरो तीनों अनरन्तोका अ्रहण किया है । किसी द-वरएुक यादि पुदूगलके संख्यात अरदेदा होते 
है 1 दो अणुसे अधिक शौर डेड्‌ सौ अंक प्रमाण पयेन्त पुद्गल परमागपुओंके समूहको 
सख्यातप्रदेक्षी स्क ध कते दैः । छोकाकारके प्रदेश प्रमाण परमाणु्ओंवाखा स्कन्ध संख्यात 
परदेशी होता हैः । इसी प्रकार कोई स्कन्ध असंख्याता संख्यात भ्रदेदवाखा, कोरे परीतान्त 
प्रदेशवाला, कोई युक्तानन्त प्रदेकशवाखा ओौर कोड अनन्तानन्व ्रदेक्षवाला मी होता हैः । 

प्रशन--लोकाक।राके असंख्यात प्रदेश ह फिर वह्‌ अनन्त शौर अनन्तानन्त अदेश 
चाङे पुदग द्रग्यका आधार केसे हयो सकता है ? 

उत्तर--पुद्गङ परमाणुओमिं सूक्ष्म परिणमन होनेसे भोर अञ्याहत अवगाहन राक्ति 
होनेसे आकाश्के एक अ्देशमे भी अनन्तानन्त पुद्गर परमाणु रह सक्ते हैः । 

ˆ नाणोः | ११ ॥ 


परमागुके दो आदि भदेश नदी दोते द । परमाणु एकम्रदेशी ही होता है । सबसे 
छोटे हिस्छेका नाम परमाणु हे । अतः परमारुके भेद या प्रदेश नदीं हो सकते ¦ परमाणुसे 
छोटा अौर अकाशसे बड़ा कोद नदीं है । अतः परभागुके प्रदेशमे भेद नही डाला 
` जा सकता । । 
द्रर्योके रनेका स्थान-- 
लोकाकाशेऽचगाहः ॥ १२ ॥ 
जीव आदि द्र्व्योका अवगाह ( स्थान ) डोकाकादमे है । रोकाकारा खाधार अर 
॥ ध आघेय ई । छॐेकिन रोकाकाशका अन्य कोई आधार नदीं है वह अपने ददी 
आधार है । ॥ 
. ्रश्न-जैसे छोकाकाशका कोई दूसरा आधार नदीं है उसी प्रकार धमीदि द्र्व्योका 
मी दूसरा आधार नदद होना चाद्ये अथवा धमीदिके साधारकी तरद ाकाराका भी दूसरा 
आधार होना चाहिये ९ 
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उत्तर--आकाशसे अधिक परिमाण वाखा अथौत्‌ बड़ा दूसरा कोई द्रव्य नदीं है जो 
आकाशका आधार हो सके अतः आकाडा किसीका आधेय न्ह हो सकता आकार भी 
उ्रवदार नयकी अपेक्षा धमौदि द्रव्योका आधार माना गया है । निश्चय नयत्ते तो सब द्रव्य 
अपने अपने आधार है । आकारा ओर अन्य द्रव्योमे आधार-आधेय सम्बन्धका तासपर्यं 
यही है कि श्राकारसे बाहर अन्य द्रव्य नहीं है । एवम्भूत नयकी अपेक्षा तो समी द्रव्य 
स्वभ्रति्ठ ही ह । एवम्भूत अथौत्‌ निञ्यनय । परमात्मभरकार् ( १।५) मे सिद्धोको 
स्वात्मनिवासी दी बतखाया हेः । 

अश्न--अधार ओर वेय पू्बीपर कार्मावी होते है ! जैसे घडा पदिक रखा ह्या 
है ओर उसमे वेर आदि पीके रख दिए जूते है । आकाश ओर धमीदि द्रव्य समकारमावी 
ह इसलिये इनमें ज्यवदारनयसे भी आधार-आाधेयसम्बन्व नहीं बन सकता ए 

उत्तर--कदटीं कदी समकारभावी पदार्थोभिं भी आधार-आधेय सम्बन्ध पाया जाता हे 
जैसे घट श्रौर घटके रूपादिकमें । इसी प्रकार समकारभावी कारा ओर धमीदि द्रव्योमें 
उक्त सम्बन्ध हैः । 

लोक ओर अलोकका विभाग धमं ओर अधमं द्रव्यके सद्धावसे दोता है । यदि 

धमे ओर अधमे द्रव्य न होते तो जीव ओर पुद्गलकी जद कि धमं ओर अधर्म द्रव्यहे 

वह्‌ खोक ओर उसके बाहर अलोक गति ओर स्थितिके अभाव ददोजानेसे रोकाटोकका 
विभाग भीन द्योता) = 


धर्माधमेयोः कूरस्ने ॥ १३ ॥ 


धर्मं ओर अधमं द्रज्य समस्त खोकाकाशमे तिख्में तेखकी तरह व्याप दँ । इसमें 
अवगाहन शक्ति दोनेसे परस्परम व्याघात नदीं होता है । 

भ्रश्न-अलोकाकारामे अधमं द्रव्य न होने से चाकादाकी स्थिति ओर कालद्रव्यन 
दोनेसे आकाशम परिणमन केसे होता है ! 

उन्तर--जैसे जकूके ससीप स्थित उष्ण रोदेका गोखा एक ओरसे जख्को खींचता है 
केकिन जर पूरे छोह पिण्डे व्याप्त हयो जाता दहै उसी भ्रकार छोकके अन्तभागके निकटका 
अलोकाकादा अधर्म आओौर कार द्रब्यका स्परी करता है यौर उस स्पदयेके कारण समस्त अरोका- 
काशकी स्थिति ओर उसमें परिवर्तन होता हे । 


एकम्र देशादिष्‌ माञ्यः पुद्गलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


पुद्गल द्रग्यका अवगाह्‌ लोकाकारके एक प्रदेरको अदिं लेकर असंख्यात प्रदे रोमि 
यथायोग्य होता है । आकाशके एक प्रदेशमे एक परमाणुसे लेकर असंख्यात ओर अनन्त पर- 
माणुओंके स्कन्धका अवगाह दो सकता है । इसी अकार आकाराके दो, तीन आदि प्रदेशमे 
भी पुद्गङ द्रव्यका अवगाह्‌ होता है । ह 

म्रस्न-धर्मं र अवम॑ द्रन्य अमूं ह इसख्यि इनके अवगाहे कोद विरोध , 
नदीं दे केकिन अनन्त प्रदेशवाङे मूते पुद्गटस्कन्धका असंख्यात प्रदेकषी दोकाकाशम 
अवगद्‌ केसे दो सक्ता डे ? 

उत्तर-सृश््म परिणमन ओर अवगाहन शक्ति दोनेसे कारके एक प्रदेशमे भी 

च्नन्त परमाणुवाखा पुद्ररस्कन्ध रद सकता है । जैसे एक कोठेभे नेक दीपर्कोका प्रका 
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एक साथ रहता दै । इस विषयमे आगम प्रमाण भी है । प्रजचनसारमे कदा है--फि सृष्म, 
बाव्र ओर नाना भ्रकारके अनन्तानन्त पुद्रख स्कन्धोँसे यद खोक ठसाठस भरा है. । 

इस विषयमे रुई की गांठ का दृष्टान्त भी उपयुक्त हैः । फटी इ रुई अधिक क्षेचो 
वेरती है जब किं गांठ बोँधनेपर अल्पक्षेत्रमे खा जाती हे । 


असंस्ेयभागादिषु जीवानाम्‌ 1 १५॥ 


जीर्बाका अवगाह छोकाकाखके असंख्यातवे भागसे टेकर समस्त रोकाकारामें है । 
ठोकाकाशके असंख्यात भागम से एक, दो, तीन आदि भागम एक जीव रहता है ओर 
छोकपूरणसजुद्धातके समय वदी जीव समस्त छोकाकाशमे व्याप्त हो जाता दै । 

भरश्न-यदि छोकाकाशके एक भा।गमे एक जीव रहता दै तो एक भागे द्रव्य प्रमाणसे 
शरीरयुक्त अनन्तानन्त जीवराशि केसे रह सकती है ! 

उ्तर--सुच्प ओर बादरके सदसे जीवोका एक अदि भगो अवगाह होता हैः । 
अनेक वाद्र जीव एक स्थानमे नदीं रद सकते क्योकि वे परस्परम प्रतिघात ( बाधा ) 
करते ह, ठेकिन परश्परमे प्रतिघात न करने कारण क निगोद्‌ जीवके शरीरम 
अनन्तानन्त सूच जीव रहते द । बादर जीवसे भी सूष्ष्म जीर्वोका प्रतिघात नही होता दे । 

असंख्यातभ्रदेशी जीव रोकके असंख्यातं भारम केसे रहता है- 


भदेशसंहारवित्तपाम्यां अ्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 


दीपकके प्रकाशकी तरह जीव बदेरशोके संकोच खरौर चिस्तारकी अपेश्चा छोकके 
असंख्यातवे आदि भागोमे रहता है । दीपकको यदि खु्ते मेदानमे रक्खा जाय तो उसका 
-भकारं दूर तक्‌ होगा ) उसी दीपकको कोटठेमे रखनेसे कम प्रकारा चौर घडेमे रखनेसे ओर भी 
कम भकार होगा । इसी प्रकार जीव भी अनादि कार्मण शरीरके कारण छोटा जौर बडा 
शरीर धारण करता है ओर जीवके प्रदेश संकोच ओर विस्तारके द्वारा शरीरमाण दहो 
जते दै। रघु खरीरमे अदेर्छोका संकोच यौर बड़ शरीरमे अरदेोका विस्तार दो जाता हे 
केकिन जीव बही रता है जेते हाथी ओर चींटीके शरीरमे । ॥ 
एक ब्रदेशमे स्थित हदोनेके कारण यद्यपि धमं आदि द्रव्य परस्परम प्रवरा करते हैँ 
लेकिन पने अपने स्वभावको नदीं छोड़ते इसि उनम संकर या एकत्व दोष नदीं हो 
सकता ! पच्वास्तिकायमे कहा भी हैः कि-- ये द्र्य परस्परम अ्रवेशा करते है, एक दृसरेमे 
भिरुते ह, परस्परको अवकास देते दै छेकिन अपने अपने स्वभावको नदीं छोड़ते 1? 


धमे ओर अधमं द्रन्यका उपकार-- 
गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधमेयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 


एक देशसे देरान्तरमे जाना गति दै । उहरना स्थिति दै । जीव शआओर पुदुगर्छोको 
गमन करने सद्ायत्ता देना धर्म॑ द्रव्यका उपकार शरीर जीच तथा पुद्गलंको रुहरनेमे सहायता 
देना अधर्मं द्रव्यक[ उपकार है । यद्यपि उपकार दो दहै केकिन उपकार शब्दको सामान्य 
वाची हदौनेसे सूत्रम एकवचनका दी भ्रयोग क्ियाहै। . - 

भश्न--सूत्रमे उपग्रह शव्द व्यर्थं ह च्योकि उपकार राव्दसते दी भयोजन सिद्ध हो 
जाता है इसचख्िये "गतिस्थिती धमौधर्मयोरूपकारः” रेखा सूल दोना ष्वादिये । 

उत्तर--यदि सूम उपग्रह्‌ शब्दं न दो ते जिस भकार धसं द्रव्यका उपकार गति ओर 
अधमं द्रज्यका उपकार स्थिति है ठेसा क्रमसे होता है उसी प्रकार जी्चोके गमनमे सहायता 
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करना धमै द्रन्यका उपकार ओर पुद्गरोको ठहरनेमे खहायता देना अधम द्रव्यका उपकार है 
एसा विपरीत अर्थं भी हो जाता । अतः इस मको दूर करनेके खयि सूत्रम उपग्रह शव्दका 
होना आवश्यक है । 

भ्रश्न--धर्म ओर अधमं द्रब्यका जो उपकार बताया है बड आकाशका ही उपकार है 
क्योकि अकाशमें ही गति ओर स्थिति होती है 1 

उनत्तर--आकाख द्रव्यका उपकार द्र्व्योको अवकाशं .देना है । इसखिये गति ओर 
स्थितिको अकाराका उपकार मानना ठीक नदी है । एक द्रञ्यके अनेक अयोजन मानकर यदि 
धमं ओर अधर द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार न किया जायतो छोक ओौर अरोकका विभाग 
नही हो सकेगा 1 इन्दी दो द्रव्योके कारण ही यह्‌ विभाग बन पाता है । 

मरश्न--धमे ओर अधमं द्रव्यका अयोजन प्रथिवी, जल आदिसि दी सिद्धद्यो जातादै 
इसखिये इनके माननेकी कोई आवश्यकता नदी है । 

उन्तर--प्रथिवी, जल आदि गति आर स्थितिके विशेष कारण है । ठेकिन इनका 
कोई साधरण कारण भी होना चाहिये 1 इसलिये धर्म ओौर अधमं द्रन्यका मानना आवश्यक 
ह क्योकि ये गति ओौर स्थितिमे सामान्य कारण होते द । 

धमं ओर अधमं द्रव्य गति ओर स्थितिमें प्रेरक नही होते किन्तु सहायक मात्र होते 
है अतः ये परस्परमें गति ओर स्थितिका भ्रतिबन्ध नही कर सकते । 

अश्न- धर्मं ओर अधर्भं द्रन्यकी सत्ता नदी है क्योकि इनकी उपरुब्धि नदी होती हे । 

उन्तर--ेसा कोई नियम नदी है कि जिस वस्तुकी भत्यक्षसे उप्ञ्धि हो वही वस्तु 
सत्‌ मानी जाय । सब मतावङम्नी भ्यश्च चौर अभ्रत्यक्च दोनों प्रकारके पदर्थाको मानते है। 
धर्म अधर्मं द्रन्य अतीन्द्रिय होनेसे यय पि हम रोगों को भ्रत्यक्च नदी होते हे ठकेकिन सवेज्ञ तो 
इनका भत्यश्च करते हौ दै । श्चुतज्ञानसे भी धमं ओर अधमं द्रज्यकी उपरून्धि होती है । 

आकाशका उपकार- 
अआङक्क्चस्यावगाहः ॥ १९८ ॥ 

समस्त द्रव्योको अवकाश देना अकारका उपकार है । 
भश्न--क्रियावाछे जोव ऋौर पुदुगरोको अवकाड देना तो ठीक है केकिन निष्क्रिय 
धर्मादि द्रव्योको अवकाशा देना तो सभर नहीं है । 

उत्तर--प्र्यपि धमं आदिमे अवगाहन क्रिया नदीं होती है रेकिन उपचारसे वे भी 
अवगादी कहे जाते ह । धर्मं आदि द्र्य छोकाकाशमें सवे व्याप्त है इसलिये ठउयवदारनयस्च 
इनक्रा अवकश्चि मानना उचितदीदहै। ध 

प्रश्न--यदि आक!{शमे अवकाशा देनेकी रक्त हैः तो दीवाख्मे गाय आदिका आर 
वजर्मे पस्थर आदिका भी प्रवेश हो नाना चाहिये । 

उत्तर--स्थूर होनेके कारण उक्त पद्‌।थ परस्परका ्रतिघात करते हं । यह्‌ आकाड 
का दोप नहीं ह किन्तु उन्दीं पद्‌।्थोका दै । सुक्ष्म पद्‌।थं परस्परम अधकारा देते द डखच्यिः 
भतिघात नीं होता । इससे यह्‌ भी नदी समञ्चना चाहिये किं अचका देना पदार्थोका काम 
दे आकाडका नरी, क्योंकि -सव पदार्थोको अवकाश देनेवाल्ञा एक साधारण कारण 
आकडा मानना अवश्यक हेः । 

यद्यपि आरोकाकारमे अन्य द्र्य न होनेसे आकाडका अवक।(शदान छक्षण चद नदी 
वनता लेकिन अवकाश्च देनेका स्वभाव बयो भी रहता है इसय्यि आखोकाकाद अवकार न 
दने पर भी आका दी दै । 


न्भ 
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पुद्गर द्रव्य॒का उपकार-- 
शरीरवाडमनःप्राणापानाः पुदमलानाम्‌ ॥. १९ ॥ 
शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छधास ये पुद्गख द्रन्यके उपकार हैँ । 
शरीर विक्षीणं होनेवारे होते हः । दारिकः, चैक्रियिक, आहारक,तेजस ओर कासंण 


ये पोच शरीर पुद्गखसे बनते दै । आत्माके परिणिामोके निमित्तसे पुद्गल परमाणु कर्मरूप 
परिणत ह्यो जाते दहः मौर कर्मोसे ओदारिकि आदि शरीरोंकी उत्पत्ति होती "है इसखिये 


इारीर पोद्‌गलिक दै । 

अश्न--कासंण ररोर अनादारक दोनेसे पौद्गछिक नहीं हो सकता 

उन्तर-यद्यपिं कामण शरीर अनादारक दै छेकिन उसका विपाक गुड कांटा आदि 
मूर्तिमान्‌ द्रध्यके सम्बन्ध होने पर होता है दसलिये कामण शरीर भी पौद्गलिक दी है । 

वन्वन के दो सेद्‌ है द्रञ्यवचन ओर भाववचन । वीयीन्तराय, मति ओर श्चुत- 
ज्ञानावरणके क्षयोपशम दोनेपर भौर अज्ञोपाङ्ग न'मकमेके उदय होनेपर भाववष्वन होते हँ 
इसलिये पुदूगरूके अशित दोनेषे पौद्‌ गिक हेः । भाव चचनकी सामथ्येसे युं आत्माके 
द्वारा प्रेरित दोकर जो पुद्गल परमाणु वचनरूपसे परिणत दोते दै वे द्रव्य वन्वन द । द्रव्य 
चचन श्रोत्रेन्द्रियके बिपय होतेह! ` 

श्न--वचन मूतं दै अतः उनको पौद्गिक कहना ठीक नदी है । 

उत्तर--व्चन अमृते नदीं हे किन्तु मूते ह ओर इसीखियि पौद्गछिकभी दै 1 शव्दोका 
मूर्तिमान्‌ द्रन्यकणंॐ द्वारा महण होता है, दीवार आदि मूर्तिमान्‌ द्रन्यके दारा शब्दका अव- 
रोध देखा जाता दै, तीव्र मेरी आदिके शड्दोके द्वारा मन्द मच्छर आदिंके दाब्दोका व्याघात 
दोता है, भूतं वायुके द्वारा भी शब्द्का व्याघात होता है । विपरीत वायु चटनेसे ब्द अपने 
अनुकर देरामे नदीं पहुंच पाता, इन सव कारणो से शछष्दमें मूलत्व सिद्ध होता हे । मूतं द्रज्यके 
द्वार महण, मवरोध, अभिभव आदि मूते वस्तुमे नदी दौ सकते । 

मनके भी दो मेद्‌ दैः द्रज्यमन ओौर भावमन। ज्ञानावरण ओर वीयौन्तरायके श्षयोप- . 
शम होने पर ओर अङ्गोपाज्गः नामकर्मके उद्य होने पर गुण ओर दोरषोके विवार करनेमे 
समथ आत्माके उपकारक जो पुद्गरू सन रूपसे परिणत होते दँ वे द्रव्यमन द । भावमन 
कड्धि ओर उपयोगरूप होता है ओर द्रव्यमनके आश्रित होनेसे पोदूगङ्कं है । 

अश्न-मन अश्मा ओर रूपादि रार्णोसि रदित एक भिन्न द्रव्य है। उसको 
पौद्गछिक कना ठीक नहीं है । 

उन्तर--यदि मन अणुमाच्र दै तो इन्द्रिय ओर आस्मासे उसका सम्बन्ध है या नही ? 
यदि सम्बन्ध नदीं है , तो वह्‌ आत्माका उपकारक नहीं हो सकता । ओर आत्मा साथ 
मनका सम्बन्ध दै, तो एक देशम दी सम्बन्ध दो सकेगा, तच अन्य देम वह्‌ उपकारकं नं 
हो सकेगा । अदष्टके कारण अङतचक्रकी तरद मनका आत्मके सब ्रदेोमे परिथ्रमण 
मानना सी ठीक नही दे , क्योकि आत्मा ओर अदृ नैयायिक मतके अदुसार सयं करिया- 
रहित दै अतः वे मनकी क्रियामें भी कारण नदी दो सकते । क्रियावान्‌ वायु आदिके गुणही 
अन्यत्र क्रियादेतु कः ह| 

ज्ञानावरण ओर बीयोन्तरायके क्षयोपदाम द्याने पर ओर अङ्ञोपाङ्ग नामकर्मके 
होने पर शरीरके भीतरसे जो वायु बाहर निकैरती दै उसको प्राण ओर जो । रत 
शरीरके भीतर जाती है उसको अपान कहते हैः 1 
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मन ओर प्राणापानका मी मूतं द्रव्यते प्रतिघात आदि देखा जाता ड इसल्यि ये भी 
मूते है । बिजलीके गिस्नेसे मनका भतिघात ओर मदिरा आदिसे अभिभव देखा जाता है । 
हाथ आदिसे सुखको बन्द कर देने पर प्राणापानका अ्रतिघात ओर गङेमे कफ अटक जने 
पर श्वासोच्छवासका अभिभव भी देखा जाता है | 


प्राणापान क्रियाके द्वारा जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है । शरीरमे जो श्वासोच्छवास ` 
क्रिया होती है उसक्रा कोड कत्त अवश्य होना चाहिये स्योकरि कतीके निना क्रिया नही ह्यो 
सकती ओौर जो श्वासोच्छवास क्रियाका कती हैः बही जीव है । 

उक्त शरीर आदि पुदूगरके उपकार जीवके भ्रति है । 


सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाथ ॥ २० ॥ 


सुख, ढुःख, जीवित रौर मरण ये भी जीवक भ्रति पुद्गख्के उपकार है । सता 
वेद्‌ नीये उद्यसे सुख ओर असाता वेदनीयके उद्यसे दुःख ह्योता है ! आयु कर्मके उद्यसे 
जीवन ओर आयु कर्मके विनाशसे मरण होता है । सुख आदि मूतं कारणक दोने पर होते 
हैः इसख्यि ये पोद्गटिक दै । 

सूत्रगत उप्र शब्द इस बातको सूचित करता है कि पुद्ूगरका पुदूगख्के भरति भी 
उपकार होता है । जैसे कोसिका बतंन भस्मसे साफ दो जाता है, सेखा जर फिटकरी आदिसे 
स्वच्छ दो जाता है ओर गरम खोया जलसे ठंडा हयो जाता है । सूत्रगत भ्वः शब्द यह सूचित 
करता हे किं इन्द्रिय आदि अन्य मी पुद्गख्के उपकार ह । 

जीवका उपकार-- 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 


जीव परस्पर उपकार करते दै जेसे पिता-पुच्, स्वामी-सेवक ओर शुरु-रिष्य आदि । 
स्थामी धनादिके द्वारा सेवकका मोर सेवक अलुक्रर कायंके द्वारा स्वामीका उपकार करता है । 
शुर दिष्यको विया देता है तो शिष्य शुश्रूषा आदिसे गुरुको प्रसन्न रखता हे. । सूच्रगत उपग 
खाव्द सूचित करता दहै कि सुख, दुःख, जीवित ओर मरण द्वारा भी जीव परस्पर 
उपकार करते दै । 
कारका उपकार-- 
वत्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कारस्य ॥ २२॥ 


व्त॑ना, परिणाम, क्तिया,परत्न ओर अपरत्व ये काठ द्रव्यके उपकार दँ ! की "वतना 
परिणामः क्रिया'इन तीनों पदोँमें स्ववन्त्र विभक्तया मी देखी जाती दं । करीं तंनापरिणाम- 
क्रियाः देखा समस्त पद्‌ उपखन्ध होता दै । सव पदार्थोभे स्वभावसे ही प्रतिसमय परिवतेन 
होता रहता है केकिन उसं परिवतंनमे जो वाह्य कारण दहै वह परमाणुरूप काठ्द्रन्य है । 
काठद्रब्यके निमित्तसे होनेवाकञे परिवतेन का नाम वतना दैः । बतेनासे काठ्द्रव्य का अस्तिखव 
सिद्ध होता है । चावखेको वतेन मे अश्चिपर रखनेके कुर समय वाद ओदन (मात) बन 
कर तैयार हो जावा है ! चावरोंसे जो ओदन बना वह्‌ एक समयमे श्रौर एक साथ ही नदी 
चना किन्तु चावे भरव्येक समय सृद्धम परिप्रमन दते होते अन्तमें स्थूर परिणमन दष्ठि- 
गोचर दोता है 1 यदि भ्रति समय सूद्धम परिणएमन न होता तो स्थुट परिणमन भी नदींदहो 
सकता था । अतः चावरछमे जो भ्रति समय परिवतंन हा वह्‌ कार रूप वाद्य कारणकी 
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अयेश्तासे ही हु । इसी प्रकार सब पदार्थोभिं परिणमन काछ द्रज्यके कारण दही दोता हे । 
काटद्रभ्य निच्किय होकर भी निमिच्चमात्रसे सव द्र्वयाक्री वतना ( क्रिया) मँ हेवं होता है] 

एक पयीयकी `निव्रत्ति होकर दुसरे पयीयकी उत्पत्ति दोनेका नाम परिणाम हे] 
जीचका परिणाम कध, मान, माया छोभादि; है । पुद्गरूका परिणाम वणौदि दै 1 ध्मअधमे 
ओ आक।रका परिणाम अशुरुखघु गुर्णोकी बृद्धि दानिसे होता है । 

हरुन-चखन का नाम क्रिया है । क्रियके दो भेद है- प्रायोगिकी र वैससिकी । 
शकट ( गाड़ी ) आदिमे क्रिया दृससों ह्यारा होती है । इसको प्रायोगिकी क्रिया कहते ह । मेघ 
आदिमे क्रिया स्वभावसे ही होती है । इसको वेस्रसिकी क्रिया कहते है 

छोटे ओर बड़ेके व्यवहारको परत्वापरत्व कहते द । क्षेत्र ओर काकी अपेश्चासे 
परस्वापरस्व व्यवहार होता है रेकिन य्दा कारका धकरण होनेसे कार्करृत परत्वापरत्वका दी 
महण किया गया है । काठछत परत्वापरत्वसे समीप देशव्ती ओर जतादि गुणस रदित चुद्ध 
चाण्डाङको बड़ा ओर दूर देशवतीं जतादिरुणोसे सम्पन्न जाह्मण बारककेो छोटाकदते ह । 

परिणाम, क्रिया, परत्वापरस्व, आवली, घडी, घण्टा, दिनि आदिका कारण व्यवहार- 
कार दै । सूयौदिकी क्रियसि जो समय, आवी आदिका उयवक्ार होता है वह उ्यवहार 
फारत है । एक पुद्गर परमाणुको आकादाके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमे जने जो का 
छगता दैः उसका नाभ समय है ओर उस समयका करण सख्य कोर दे । व्यवहारमें 
भूत, भविष्यत्‌ आदि व्यवहार सुख्यतया होते दै । 

यद्यपि परिणाम आदिं वतेनाके दी विदोष या भेद्‌ है ठेकिन काङ द्रन्यके मुख्य 
ओर व्यवहार ये दो भेद बतखानेके सिये सबका महण किया गरा ह । सुख्यका वर्तेना रूप 
है । ओर उ्यबहारकार परिणाम, क्रिया ओर परत्वापरत्वरूप दै । 


पुद्गरका स्वरूप-- 
स्पश्ेरसगन्धवर्णेवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ 


पुद्गरूते स्पशे, रस, गन्ध ओर वणे ये चार्‌ गुण पाये जति द । कोमेट, कठोर, 
दंखका, भारी, रीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रुक्ष ये सर्के अट मेद्‌ है । खद, मीठा, कड़ा, 
कषायता ओर ्वरपरा ये रसके पच भेद हैःखवण रसका सभी ररसोमिं अन्तभीव है 1 सुगन्ध 
ओर दुगैन्ध ये गन्धके दो भेद्‌ है । काल, नीखा, पीडा, खा अौर सफेद्‌ ये बणंकरे पोच भेद्‌ 
हः । इन ङ भी संख्यातः, असंख्यात च्मौर अनन्त उन्र भेद दते द । जिन अग्नि आदिमे रस 
आदि भकट नदीं दः बर्हो सपदोकी सत्ताद्वार शेषका अचुमान कर ठेना चाद्िए । 

यद्यपि “रूपिणः पुद्गलः” इस पूर्वोक्त सूत्रसे दी पुद्गख्के रूपं रसादि वाले स्वरूपका 
ज्ञान दो जाता है लेकिन वह सूत्र पुद््गरूको रूप रदित होनेकी आशंकाके निवारणे खयि 
कद्या गया था 1 ननिव्यावस्थिवान्यङ्ूपाणि' इस सूस पुद्गकभ भी अरूपित्वकी आका 
थी ! अतः यद सूत्र पुद्गरका पणं स्वरूप बतखानेके चयि है, निरर्थक नदीं है । 

पुद्गख्की पयौर्पे- - 
राञ्दबन्धसौच्म्यस्थौट्यसंस्थानमेदतमःछायातपोचोतवन्तश ॥ २४ ॥ 
पुग द्रग्यमे शब्द, बन्ध, सूदमता, र्थूटता, संस्थान, भेद, छया, तम, आतप मौर 


उदयोत स परिणमन होता रता है अथोौत्‌ ये पुद्ग्की पर्याये है । दाब्दके दो सेद्‌ ह 
५ 
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भाषारूप सौर अभाषारूप । भाषारूप शब्दके भी दो मेड दै-अश्चरात्मक ओर अनश्चरात्मक । 
अश्चरात्मक शाब्द संसछृत यौर असंस्छृतके मेदस आयं ओर म्लेच्छोके व्यवहारा 
हेतु होता है । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रियःचार इन्द्रिय ओर पोच इन्द्रिय जीवामि ज्ञानातिदायको 
भ्रतिपादन करनेवाला अनक्षरातसमक शब्द्‌ है । एकेन्द्रियादिकी अपेश्छा दो इन्द्रिय आदिमे 
ज्ञानातिरय दै । एकेन्द्रियमे तो ज्ञानसाच्र दै 1 अतिशय ज्ञानवारे सवज्ञके द्वारा एकेन्द्रियादिका 
स्वरूप बताया जाता हैः । 
कोई खोग सर्व॑ज्ञके श्दाको अनक्षरादमक कहते दँ केकिन उनका यह्‌ कहना टीक नीं 
है क्योकि अनक्षरात्मक राव्दसे अर्थ॑का ज्ञान नदीं हदो सकता । सच भाषात्मक इाब्द्‌ पुरुषचत 
दोनेसे प्रायोगिक द्योते दै । 
अभाषात्क शब्दके दो मेद है-प्रायोगिक शौर वैखसिक । प्रायोगिकके चार भेद 
है--तत, वितत, घन आर सुषिर । चमडेके ताननेसे पुष्कर, भेरी, इन्दुभि आदि बार्जोसि 
उरपन्न होने चारे राब्दको तत कहते हैः । तन्त्रीके कारण वीणा आदिसे होनेषाठा शब्द्‌ वितत 
है । किन्नरोके द्वारा कदा गया शब्द्‌ भी वितत है ।! घण्टा, तार आदिसे उत्पन्न होने वाखा 
दाब्द घन हे । बोसः शंख दिस उ.पन्न दोनेवाला शब्द्‌ सु पिर है । मेघ, विद्युत्‌ आविसि 
उत्पन्न दोनेवाख शब्द वैखसिक है । 
बन्धके दो भेद है-म्रायोगिक अौर वैखसिक । पुरु षकत बन्धको भायोगिक कते है । 
इसके दो भेद है-अजीवविषयक ओर जीवाजीवविषयक । खख ओर काष्ठ दिका सम्बन्ध 
अजीवविषयक प्रायोगिक बन्ध दै । जीवके साथ कर्मं ओर नोकर्मका बन्ध जीवाजी बविषयक 
भ्रायोगिक बन्ध है । पुरुषकी अपेक्षाके बिना स्वभावसे ही होनेवाठे बन्धको वैसरसिक बन्ध 
कते है । रूक्च ओर स्निग्ध गुणके निमित्तसे विद्युत्‌, जरधारा+अग्नि, इन्द्रधनुष आदिका 
बन्ध वैखसिक हे । 
सौद्म्यके दो मेद है-- अन्त्य ओर आपेष्िक । परमाणुओंमे अन्त्य सौद्म्य है । चेर, 
ओवा, वेर आदिमे आपेक्षिक सौदम्य है । बेलकी अपेक्षा ओंवा सूक् है ओर ओंवकेकी 
अपेक्षा नेर सुक्ष्म है । 
स्थौल्यके मी दो भेद्‌ है--अन्त्य ओर अपेक्चिक । अन्त्य स्थौल्य संसार व्यापी 
महास्कन्धमें है । नेर, ओला, बेर आदिमे आपेक्षिक स्थौल्य है । बेरकी अपेता 
ओंवल्य स्थर हेः ओर आंवल्ेकी अपेक्षा बे स्थू है । 
संस्थानके दो मेद्‌ है- इत्थं रक्षण ओर अनित्थंरुक्षण । जिस आकारका असुकरूपमें 
निरूपणं करिया जा सके वह्‌ इत्थंटक्षण संस्थान दैः जसे गोर, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि । 
ओर जिस आकारके विषयमे छु कदा न जा सके बह अनित्थंरुच्चण संस्थान है जेसे मेघ, 
इन्द्रधटुष आदिका आकार अनेक प्रकारका होता दै । 
भद्‌ छद्‌ ्रकारका है--उत्कर, चूर्णं, खण्ड. प्रतर ओर अणुचटन । करोत, इल्दाड़ी 
दिस कड़ी आदिके काटनेको उत्कर कहते है । जौ, गेहूं आदिको पीकर सतु आदि 
बनाना चृ द । घटका पेट जाना खण्ड है । उड़द,मूंग आदिको दलकर दार बनाना वर्णिका 
है । मेघपटलंका विघटन हो जाना भ्रतर दँ । संतप्त छोदेके गोरेको घनसे क्रूटने पर जो 
आगके केण निकठ्ते दै वह्‌ अरएुचटन है । 
भकाषका विरोधी अन्धकार पुद्गख्की पयय ह । 
अकाश अर आवरणके निमित्तसे छाया होती है । इसके दो भेद दै--वणीदि- 
चिकारास्मक चर प्रतिविम्वात्मक । गोरचसणेको छोडकर श्यामवणं रूप दयो जाना बणौदि- 


~~ 
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विकारात्मक छाया है ! ओर चन्द्र आदिका जलम जो प्रतिबिम्ब होता हैः वह्‌ भरतिबिम्बा- 
त्मक छाया है| ‡ 

सूये, बहि आदिमे रहनेवाखी उष्णता ओर प्रकारका नाम आतप है । 

चन्द्रमा, मणि, खद्योत ( सुगान्‌ ) आदिसे दोनेवारे प्रकाशको उद्योत कहते द । 

उक्त शाब्द आदि दश पुद्गल द्रव्यके विकार या पयय द सूत्रम श्वः शब्दस 
अभिघात, नोदन आदि अन्य मी पुदूगङ द्रन्यके विकाररोका रहण कर लेन चाहिये । 

पुद्गरके मेद- 
अणवः स्कन्ध ॥२५॥ 


पुदुगल द्रव्यके दो मेद दै-अणु जौर स्कन्ध । अश्णुका परिमाण आकाराके एक 
भ्रदेरा प्रमाण है । यद्यपि परमाणु भत्यक्ष॒ नदीं ह ठेकिन उसका स्कन्धरूप कार्योको देखकर 
मलुमान कर छिया जता है । 

परमाशुओमि दो अविरोधी स्पदे, एक वणे, एक गन्ध ओौर एक रस रहता हे, ये 
स्वरूपकी अपेश्छासे नित्य दै लेकिन स्पशे आदि पयोयोको अपेशसे अनित्य भी हैँ । इनका 
परिमाण परिमण्डछ ८ गोर ) द्योता है । नियमसारमे परमाणुका स्वरूपं इस प्रकार 
बतलाया है-- 

“जिसका वही आादि+वदी मध्य ओर वदी अन्त हो,जो इन्द्रियसे नदीं जाना जा सके 
एसे अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते दै \"" 

सथू दयोनेके कारण जिनका ग्रहण, निक्षेपण आदि हो सके ठेसे पुद्गङ. परमाणुओके 
समूहको स्कन्ध कते दैः ! अहण आदि व्यापारकी योग्यता न होने पर भी उपनचारसे युक 
आदिको भी स्कन्ध कहते हैँ । 

यद्यपि पुद्गर्के अनन्त मेद्‌ दै छेकिंन अणुरूपं जाति अओौर स्कन्धरूप जातिकी 
अयेकश्षासेदोमेद्भीदहो जतेरह। 

प्रश्न--जातिभे एकवग्वन होता दै फिर सूत्रे बहुवम्वनका प्रयोग क्यों किया ‰ 

उ-तर--अणु ओर स्कन्धके अनेक भेद बतङानेके खयि बहुव्वनका भ्रयोग 
किया गया ह । 

यद्यपि 'अणुस्कन्धाश्चः इस प्रकार एक पद्वले सूत्रसे ही -काम चर जाता छेकिन 
पूयैके दो सूर्मि मेद बतखानेके ययि “अणवः स्कन्धाश्थः इस प्रकार दो पदका सूत्र बनाना 
पड़ा । “श्पशंरसगन्धव्णैवन्तः पुद्गलाः” इख सूत्रका सम्बन्ध केवर अणुसे है अथौत्‌ परमा- 
रुम स्प, रसः, गन्ध ओर वणं पाये जाति हे । ऊेकिन स्कन्धका सम्बन्ध 'स्पदौरसः इत्यादि 
ओर 'शब्दबन्धः इत्यादि दोनी सूत्रों से दैः । स्कन्ध स्पददौ, रस, गन्ध ओौर वर्णं वजे दोते दै 
तथा शब्द्‌, बन्ध आदि पयोयवले भी होते द । 

इस सूत्रम (चः शब्द्‌ सयुन्चयाथेक दै । अ्थत्‌ अणु ही पुदूगङ नदीं है किन्तु 
स्कन्ध भी पुदूगरू हं । निश्चयनयसरे परमाणु दी पुद्गल है ओर व्यवदारनयसे स्कन्धभी 
पुदूगख हू । 

स्करन्धोकी दत्पत्तिका कारण- 


मेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते । २६ ॥ 


स्कन्धोकी उत्पत्ति भेद, संघात ओर दोनेसि होती है । भेद अथीत्‌ विदारण जदा 
दोना,संघात अथौत्‌ मिखना इकटा होना । 
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दो अणुओंके मिरु जनेसे दो प्रदेशवाखा स्कन्ध बन जाता है । दो प्रदेशवाठे स्कन्धं 
के साथ एक अणुक मिरु जनेसे तीन भदेशवाला स्कन्ध हो जाता द्धै ! इस प्रकार संघातसे 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त भदेश परिमाण स्कन्धकी उत्पत्ति होती है । सदसे भी 
स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है । संख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाठे स्कन्धोके भेद ८ दक्डे ) करनेसे 
दविमरेशपयेन्तं अनेक स्कन्ध बन जये । इसी भ्रकार भेद ओर सघात दोनोसे भी स्कन्धकी 
उत्पत्ति होती हे । कछ परमाणुजंसे मेद्‌ होनेसे ओर कछ परमाणुओकि साथ संघात होनेसे 
स्कन्धकी उत्पत्ति होती है । 


अणुकी उतपत्तिका कारण-- 
मेदादणु ॥ २७॥ 


परमारणुकी उत्पत्ति भेदसे दी होती है - संघात ओर भेद्‌-संघातसे अणुकी उस्पच्ति 
नदीं दोती है । किसी स्कन्धे परमाणु पर्यन्त भेद करनेसे पेरमाणुकी उसत्ति होती है 1 


दश्य स्कन्धकी उसत्तिका कारण- 
मेदसंघावाम्यां चाष्चुषः ॥ २८ ॥ 
चाञ्चष अथौत्‌ चज् इन्दरियसे देखने योग्य स्कन्धोकी उत्पत्ति भेद ओर संघातसे 
दोती है, केवर भेदसे नहीं ! अनन्त अणु्ंका संघात दोनिपर भी कुच स्कन्ध चाश्चुष होते दै 
ओर छु अव्चाष्चुव । जो चअग्वाक्ुष स्कन्ध है उसका भेव्‌ हो जाने पर भी सूत्दम परिणाम ने 
रदनेके कारण वह्‌ चाक्षुष नदीं हो सकता । ऊेकिन यदि उस स्म ॒स्कम्धका भेद होकर 
अथौत्‌ सुष्दमल्वका विनाश द्ोकर अन्य फिंसी चाष्ुष स्कन्धके साथ सम्बन््‌ हो जाय तो वड 
चाष्चुष हो जायगा । इस प्रकार चश्लुष स्कन्धकी उत्पत्चि भेद ओर संघात दोसे द्योती है । 
द््यका ठष्षण-- 
सदृष्रन्यलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्रन्यका रक्षण सत्‌ हे, श्थौत्‌ जिसका अस्तिर्व अथवा सत्ता हो वह द्रव्य हें । 
सत्‌का सवरूप-- 
उत्पादन्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌ । ३० ॥ 


जो उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य सहित हो वद्‌ सत्‌ हे ! अपने मूक स्वभाव को न छोड्‌- 
कर नवीन पयीयकीं उत्पत्तिको उरपाद्‌ कते है । जैसे भिद्रीके पिण्डसे घट पयीयका होना । 
पूवं पयौयका नाञ्च हो जाना व्यय है जैसे घटकी उत्पत्ति होने पर सिदट्धीके पिण्डका विनाख 
उ्यय है । ध्रौञ्य द्रज्यके उस स्वभावका नाम है जो द्रव्यकरी सभी पयौयोमे रहता है ओर 
जिसका कमी विनाश नदीं होता जेसे मिद्ध । पयौयोका उत्पाद-विनाख होने पर भी द्रव्य 
स्वभावका अन्वय वना रहता हे । 

अश्न-भेद्‌ होने पर युक्त शाव्दका प्रयोग देखा जाता है जैसे देवदत्त दण्डसे युक्तं 
दै । इसी तरह यदि उत्पाद, व्यय, घौन्य ओर द्रव्यमे भेद है तो दोनांका अभाव हो जायगा 
क्योकि उत्पाद, ज्य ओौर ध्रौव्ये विना द्रन्यकी -सन्ता सिद्ध नदीं हो सकती ओर 
द्रव्यके अभावभें उत्पाद, व्यय ओर धौव्य भी संभव नहीं हे । 
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उन्तर--उस्पाद्‌ आदि शौर द्रग्यभे अभेद दोने पर भी कथञ्न्वद्धेद नयकी अपेश्चासे 
युक्त शब्दका प्रयोग किया गया दैः । यह खंभा सारयुक्त है एेसा व्यवहार अभेदमे भी देखा 
जाता है । द्रव्य छदय दै यर उस्पाद आदि कश्चषण है अतः रक्ष्यखच्तणमावको दष्टिमे रखने 
पर पयौयार्थिकनयकी अपेन्तासे द्रव्य अर उसाद आदिमे मेद्‌ हे ठेकिन ्रव्यार्थिकनयकी 
अपेक्चासे उनमे अभेद दै । अथवा ययो युक्त शब्द्‌ योगाथेक युज्‌ धादे नदीं चना दै किन्तु 
युक्त शाब्द समाधि ( एकता ) वाचक दै । अतः जो उत्पाद, व्ययः प्रौग्यात्मक हो उसका 
नाम द्रव्य हः । तार्प्यं यद्‌ कि उस्पाद्‌, यय्‌ ओर धौव्य एतत्वयास्मक ही द्रव्य है, दोर्नोका 
पथक्‌ अस्तिरव नदीं है । पर एक अंश है ओर वृसरा अंशी, एक पयोर है तो दूसरा अन्वयी 
द्र्य, एक छक्षण हँ तो दूखरा छच्त्य इत्यादि भेद दृष्टिते उनमें भेद है । 

नित्यका लक्षण-- 


तद्धाचान्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उस भाव या स्वरूपकरे भव्यभिक्ञानका जो देतु होता है वह॒ प्जुस्यूत अं श नित्यत्व 
हैः । यह्‌ वही है इस प्रकारके ज्ञानको मत्यभिज्ञान कदते हैँ । यद ज्ञान बिना देतुके नदीं दयो 
सकता । अतः तद्धव प्रत्यभिज्ञानका हेतु है । किखीने पिले देवदत्तको बाल्यावस्थामे देखा 
था । जब वह उसे बृद्धावस्थामें देखता है ओर पूर्वंका स्मरण कर सोचता है कि-~यद्‌ तो वही 
देवदत्त है । इससे ज्ञात होता दै किं देवदत्ते एक देखा तद्धाव ( स्वभावविशेष ) है जो 
बाल्य ओर बद्ध दोनों अवस्था्ओंमे अन्वित रदता है । यदि द्रव्यका अत्यन्त विनाशो 
जाय श्रौर सर्वथा नूतन पयौयकी उसत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा ओर स्मरणाभाव 
होनेसे रोकव्यवहारकी भी निचत्ति हो जायगी । द्रव्ये नित्यत्व द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे 
ही है, स्चंथा नदीं । यदि द्रव्य सर्वथा नित्य हयो तो आत्मामे संसारकी निवरृच्धिके लिए की 
जाने बके दीक्षा आदि क्रिया निरर्थक दो जोयगी । ओर आत्माकी युक्ति मी नदीं 
हयो सकेगी । | 


अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥ 


सुख्य या प्रधान ओर गोण या अग्रधान ऊ विवक्तासेदसे एक ही द्रव्यमे निरयत्व, 
अनित्यत्व आदि अनेक धमे रहते ह । यस्तु अनेकधमीरमक्र है । जिस समय जिस धर्मकी 
विवक्षा होती है उस समय वह. धम प्रधान हो जातां है ओर अम्य धर्म गोण दहो जाते है । 
एक दी मनुष्य पिता, पुत्र, भ्राता, चाचा आदि अनेक धमक धारण करता है । वह अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता है, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, माकी अपेश्चा भाता है । अतः अपेश्षा- 
भेदसे एक ही बस्तुमे अनेक धर्म रहनेमें कोई विरोध नदीं है! द्रव्य सामान्य अन्वयी अंकसे 
नित्य है तथा विशेष पयोयकी अपेक्षा अनिरय है । इसी तरद भेद-अभेद्‌,अपेश्चितत्व-अनपेक्चि- 
तत्न, दव-पुरूषाथ, पुण्य-पाप आदिं अनेको विरोधी युग ॒वस्तुमें स्थित है 1 वस्तु इन सभी 
धर्मोकरा अविरोधी आधार दै | 

परमारु्के बन्धका कारण-- 
स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्धः । २३ ॥ 


स्निग्ध ओर रूश्च ुणक्रे कारण परमाणु का परस्परमे बन्ध होता है । स्निग्ध ओर 
रुक्च शण बले दो परमाणुच्ोकि मिढनेसे द्व्यणुक ओौर तीन परमाणु मिखनेसे ज्यणुककी 
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उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात खोर अनन्त परमाणु वाटे स्करन्धोकी भी 
उत्पत्ति द्योती है । स्निग्ध ओर रूक्ष गुणके एकसे केकर अनन्त तक सेद्‌ होते हः 1 जसे जख, 
बकरीका दूध ओौर घृत, गायका दुघ ओर घृत भसा दूध ओर धृत, ओर ॐटनी का दूध 
जओौर घृत इनमे स्निग्ध गुण की उन्तरोत्तर अधिकता है । धूङछि, रेत, पत्थर, वजन आदिमं 
रूक्ष गणकी उन्चरोत्तर अधिकता है । इसी प्रकार पुद्गर परमाणु्रोमिं स्निग्ध ओर सत्त 
गुणका पक्षे ओर अपक्षं पाया जता है । 


न जघन्ययुणानाम्‌ ॥२४॥ 


जघन्य गुणवाङे परमाणु्ओंका वन्ध नहीं होता है । भव्येक परमाणुमे रिनिग्ध 
आदिके एकसे लेकर अनन्त तक गुण रहते ह । शुण उस अविभागी भरतिच्छेद्‌ ( शक्तिका 
अंशा) कानाम दहै जिसका दृखराविभागया विवेचनन किया जा सङके। जिन पर- 
माणु्ओमे स्निग्धता ओर रूचताका एकदही गुण या अंश्च॒ रहता है उनका परस्पर बन्ध 
नदीं ह्यो सकता । गुण शब्दका प्रयोग गोण, अवयव, द्रव्य, उपकार, रूपादि, ज्ञानादि, 
विशेषण, भाग आदि अनेक अर्थोमिं होता है! यद्य गुण राब्द्‌ भाग (अविभागी 
अंश) अ्थमेचखिया गयादहै। 

एक॒ गुणवाङे स्निग्ध परमाणु का एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवाके स्निग्ध 
या रश्च परमाणुके साथ यन्ध नहीं होगा । इसी भ्रकार एक गुणवारे रुक्त परमाणुका एक) 
दो, तीन आदि अनन्त गुणवते रूक्ष या स्निग्ध परम।णुके साथ बन्ध नदीं होगा । जघन्य 
गुणव स्निग्ध मौर रश्च परमारणु्ओंको चछोड़कर अन्य स्निग्ध ओर रूक्ष परमारगुओं 
का परस्परम बन्धदहोता है| 


गुणसाम्ये सदशानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


गुणोंकी समानता . दोनेपर एक जातिवारे परमाणुर्जोका भी बन्ध नही होताहे। 
अथीत्‌ दो गुणव स्निग्ध परमाणुका दो गुण बारे स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध 
नदीं होता है, ओर दो गुणवाले रूक्च परमाणुका दो गुणव रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके 
साथ बन्ध नदीं होता दै । 
यद्यपि शुणकी समानता होनेपर सजातीय या बिजातीय किसी प्रकारके परमाणुओं 
का बन्ध नहीं होता दै ओर इस प्रकार सूम सदरा शब्द निरथेक हदो जाता दहै ठेकिन 
सदश शब्द्‌ इस जातको सूचित्त करता है किं गुर्णोकी विषमता होनेपर समान जातिवाले 
परमाणुओंका भी बन्ध दोता है केवर विसदृश जातिबारे परमाणुर्ओंका ही नहीं । 


बन्ध होनेका अन्तिम निखंय- 
दयधिकादिथुणानां तु॥ ३६ ॥ 


दो अयिक गुणवाङे परमाणुओका बन्ध होता है । तु शब्दका प्रयोग पादपूरणःअवधा- 
रण, विदोषण ओर समुच्चय इन चार अथेभिं होता है उनमेंसे यर्दो तु शब्द विरोषणाथंक 
है । पूवैमे जो बन्धका निषेध किया गया है उसका प्रतिषेध करके इस सूत्रम बन्धका 
विधान क्रिया गया दै । दो गुणव स्निग्ध परमाणुका एकः, दो आर तीन गुणवाके स्निग्ध 
या रूक्ष पर्माणुके साथ वन्ध नदीं दोगा किन्तु चारः गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परभाणुके 
साथ वन्ध दोगा । दो गुणवाछे स्निगधपरमाणुका पोच, छद, आदिं अनन्त गुणवाले स्निग्ध 
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या रूक्ष परमाणुक्ते साथ मी बन्ध नहीं होग( । तीन गुणवाछठे स्निग्ध परमागणुका पोच गुणबाठे 
स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ दी बन्ध होगा अन्य गुणव परमाणु साथ नहीं । इसी 
प्रकार दो गुणवाले रूक्ष परमाणुका चार गुणवाछे रश्च या स्निग्ध परभाणुके साथ ही बन्ध 
होगा श्योर तीन राणवारे रूक्ष परमाणुका पोष्व गुणव रक्ष या सिनिग्ध परमाणुके साथ 
ही बन्ध होगा, अन्य गुणवाछे परमाणुके साथ नर्द । अतः दो गुण अधिक दोनेपर समान 
ओर असमान जातिवाङे परमाणु्ओंका परस्परमे बन्ध होता है । 


्न्धेऽधिकौ पारिणामिक च । ३७ ॥ 


बन्ध अधिक ुणवाले परमार कम गुणवाले परमाणु्बोँको अपनेमे परिणत कर 
छेते द । नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देन परिणामिकत्व है । जेस गीखा गुड़ अपने उपर 
गिरी हुदै धूटिको ुङ् रूप परिणत कर हेता हे उसी प्रकार चार गुणवाद्म परमाणु दो गुण 
चाले परमाणुक्तो अपने रूममे परिणत कर केता दै अथौत्‌ उन दोनोंकी पूर्वै अवस्था नष्ट हो 
जाती द । एक तीसरी ही अस्था उत्पन्न होती है । उनमे एकता हो जाती दै । यदी कारण है 
कि अधिक गुणवाठे परमाणुभोका दी बन्ध दोता है । समशुण वारे परमाणु्योका 
नदीं । यदि अधिकगुण परमाणुश्रोंको पारिणामक न माना जाय तो बन्ध अवस्थामे भी 
परमाणु सफेद ओर कारे वन्तुर्जसि बने हए कपड़े तन्तुओंके समान पथक्‌ पथक्‌ ही रदेगे 
उनमें एकत्व परिणमन न दो सकेगा । इसी प्रकार ज ओर सत्तू परपर सम्बन्ध होने प्र 
जङ परिणामक होता है । 


इस प्रकार बन्ध होने पर ज्ञानावरण, द्षेनावरण आदि कर्मोकी तीस कोड़ाकोड़ी 
सागरकी स्थिति भी वन जाती है क्योकि जीवके साथ पूवं सम्बद्ध कार्मणद्रव्य सिग्ध आदि 
गुर्णोसि अधिक है] 


द्रव्या ङश्षण- 
युणपयेयवङ्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ऽ८ ॥ 


जो शण ओर पयौयवाा हो वद द्रज्य है । गुण अन्वयी ( नित्य ) होते द अथौत्‌ 
द्रन्यके साथ खवा रहते है, द्रज्यको कभी नदीं छोड़ते । गु्णोकषे द्याया दी एक द्रन्यका दुसरे 
रज्यसे मेद्‌ किया जाता दहै! यदि गणनदंतो एकद्रव्य दूखरे द्रव्यरूप भी हो जायगा । 
जीवको ज्ञनगुण जीवको अन्य द्रव्यो से एथ करता है । इसी अकार पुद्गल्दि द्र््योके 
रूपादि गुण भी उन द्रग्योको अन्य द्र्व्योसे एथक्‌ करते है } 

पयोद व्यतिरेकी (अनित्य ) होती दँ अर्थात्‌ द्रन्यके साथ सदा नदीं रुदती वद्कती 
रती ह । शुके विकारको ही पयोय कते & जैते जीयके ज्ञान गणकी घटज्ञान, 
पटक्ञान आदि पर्या है । ग्यवहारनयकी अपे्ठासे पयौषट॑द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न दहै। 
यदि पयो द्रन्यसे सर्वथा अभिन्दं तो पयीयोक्के नारा होने पर्‌ द्रव्यका भी नादा 
हो जायगा । 


६ कहा भी है कि द्रज्यके विधान करनेयारेको गुण कहते (स । चमर द्रव्यके विकारको 
पयाय कदते दै । अनादि निधन द्रव्यमे जलम तरङ्गोके समान भ्तिक्चण पयो उतपन्न ओर 
विनष्ट दयोती र्ती है । ्रव्यमे गुण ओर पयीये सदा रहती ह । गुण ओर परयो समूहका 
नाम दी द्रव्य है । गुण ओर पयौयको छोड़कर द्रन्य कोई एयक्‌ वसतु नदी है 1 
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काट द्रव्यका वणेन-- 
कालय । २६ ॥ 


कार भी द्रव्य दहै स््योकिं उसमे द्रव्यका ङक्षण पाया जाता है। द्रन्यका रक्षण 
'८उसादन्ययघ्रौव्ययुक्तं शौर शुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌” बतराया है । कारूपे दोनों प्रकारका 
छक्षण पाया जाता है । स्वरूपकी अपेन्ञा निस्य रहनेके कारण क.रमे स्वग्रत्यय ध्रोज्य है । 
उत्पाद्‌ चौर व्यय स्वभ्रसयय ओौर परप्रत्यय दोना प्रकारे होते है । ्गुरुख्घु गरणोकी दानि 
ओर ब्द्धिकी अपेक्षा कामे स्वप्रत्यय उस्पाद्‌ ओर ज्यय होता रहता है । काल द्रव्योके 
परिवत्तनमे कारण होवा दै अतः परभत्यय उस्पाद ओौर ज्यय भी कार्म होते ह । 

कालन साधारण चौर असाधारण दोनों प्रकारके गुण रहते दै । अचेतनस्य, 
अमूर्वत्, सूदमस्व, अगुखुरुघुस्व आदिं कालके साधारण गुण है । द्र्याके परिवर्तने देतु 
होना कालका असाधारण गुण हैः । इसीप्रकार कारम पयो भी उन्न ओर विनष्ट होती 
रदती है । अतः जीवादिकी तरह कार भी द्रव्य है । 

प्रश्न--काठ द्रन्यको घ्रथक्‌ क्यों कह। । पदिरे “अजीवकाया धमौधमौकारकाखपुद्‌- 
गङाःण्देखा सन्न बनाना चादिये था । ेसा करनेसे का द्रन्यका प्रथक्‌ वणेन न करना पड़ता । 

उत्तर--यदि “अजीवकाया, इत्यादि सूत्रम का द्रव्यको भी सम्मित कर देते तो 
ध्म जादि द्रव्योकी तरह कारू भी काय हो जाता । ठेकिन काठद्रव्य सख्य ओर उपचार 
दोनों रूपसे काय नदीं हे । 

पदि ““निष्करियाणि च” इस सूत्रम धर्म, अधमं ओर आकारा द्रव्यक्रो निष्क्रिय 
बतखाया है । इनके अतिरिक्त द्र्य सक्रिय हँ । अतः पूं सूत्रम काखकरा वणेन दोनेसे काठ 
मी सक्रिय द्रव्य हो जाता चनौर “अ आकाशादेकद्रन्यम्‌? इसके अञुखार काठ भी एक 
द्रव्य हो जायगा । केकिन्‌ काठ नतो सक्रिय है, ओर न एक द्रव्य । इन कारणोंसे का द्रयका 
वर्णेन पथक्‌ किया गया दे । 

काठद्रन्य अनेक दै इसका तात्पर्यं यद्‌ है कि छोकाकाशे भल्येक भदेश पर एक एक 
कालाणु रत्नरिके समान पथक्‌ एथक्‌ स्थित है । छोकाकारके प्रदेशा असंख्यात ददोनेसे 
का द्रव्य भौ असंख्यात है । कालाणु अमूतं ओर निष्किय दँ तथा सम्पूणं छोकाकाशमें 
व्याप्त द| 

च्यवहारकाठ का भ्रमाण-- 


सोऽनन्तस्मयः ॥ ४०॥ 


उयवहारकालक। रमाण अनन्त समय ह । ययपि ववंमान काङका प्रमाण एक समय ही 
है किन्तु मूत ओर भविष्यत्‌ कार्की अपेक्षासे कारको अनन्तसमयवाला कदा गया है । 

अथवा यह्‌ सत्र ठ्यबहार कारके भ्रमाणको न बताकर सुख्यकारके भ्रमाणको दी 
वतखात। ह ! एक भी काठाणु अनन्त पयोर्योकी वतेनामें हेतु दोनेके कारण खपन्चारसे अनन्त 
समयचाखा कहा जाता है । समय कारके उस छोटेसे छोटे अंशको कते हः जिसका बुद्धिके 
द्वास चिमोाग न ह्यो सके। मन्दगतिसे चखनेवाठे पुद् गख परमाणुको आकाशे एक भ्रदेशसे 
दूसरे भरदेश्च वक 'चर्नेमें जितना कारु रगे उतने कारको समय कदते ह । 

यद्यो समय राव्दसे आवी, उच्छवास आदिका भी भरहण करना चाद्ये । असंख्यात 
समयोकी एक आवटी होती दै । संख्यात आवचखियोँका एक उच्छवास होता है । सातं 
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उद्छनासो का एक भोव होता है ओर सात थोर्बोका एक व होता है । सादरे अङ़तीस खबोंकी 
एक नाठी होती है । दो नदिर्योका एक सुहत होता है ओर अवटीसे एक समय अधिक 
तथा युहूर्वसे एक समय कम अन्तसुहू्ंका कार ह । इसी तरद्‌ माद, ऋतु, यनः, वं, युग, 
पल्योपम आदिकी गणना होती है । 

द्रन्यका रक्षण-- 


द्रन्याश्रया जिगुंणा गुणा; ॥ ४१ ॥ 


जो द्रव्ये आधित हौ ओर स्वयं निर्गुण हो उनको गुण कहते द । 

निर्गुण विदोषणसे द्व-यणुक, च्यणुक आदि स्कन्धोकी निचत्ति दो जाती है । यदि 
द्रव्याश्रया गुणाः एेसा दही लक्षण कते तो द यणुक आदि भी गुण हो जति याकि ये अपने 
कारणभूत परमाणुद्रव्यके आशित है । केकिन जव यद्‌ कह दिया गया कि जो गुणको 
निशैण भी होना चादिये तो द्वयणुक आदि गुण नदीं हो सकते क्योकि निरण नदीं 
किन्तु गुण सित द । 

यद्यपि घट संस्थान आदि पयौये भी द्रव्याश्चित ओर निरौण ई छेकिन वे गुण नदीं 
हो सकतीं क्योकि (्रव्याश्नरयागका ताद्य यह्‌ हैः किं गुणको सदा द्रव्यके आश्रित रहना 
वाहये । ओर पयौये कभी कभी साथ रहती है, वे नष्ट ओौर उत्पन्न होती रहती है अतः 
पयौयोको गुण नदीं क सकते । नेयायिक्र गुणोको द्रव्यसे प्रथक्‌ मानते ह छेकिन उनका 
ेसा मानना ठीक नीं है । यद्यपि संज्ञा, छक्तण आमादिके भेदसे द्रव्य ओर गुणमें कथंचित्‌ 
भेद है छेकिन द्रह्यास्मक श्रौर द्रव्यके परिणाम या पयौय होनेके कारण गुण द्रन्यसे 


अभिन्नदहे। 
पयौयका वणेन-- 


तद्भावः परिणामः ॥ ४२॥ 


धमौदि द्ररर्योके अपने अपने स्वरूपसे परिणमन करनेको पयौय कते दै । धमौदिः 
दरन्योके स्वरूपको दी परिणाम कदते ह । परिणासके दो मेद्‌ ईै-सादि मौर अनादि । सामान्यसे 
धसौदि द्रन्योका गस्युपग्रह्‌ आदि अनादि परिणाम है ओर वदी परिणाम विरेषकी अपेक्षा 
सादि है. । तासं यह्‌ किं गुण ओौर पयौय दोनों दी द्रवयोके परिणाम है । 


पांचा अध्याय समाप 
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योगका सरूप 


कायवाङ्मनःकमं योगः ॥ १॥ 


मन, वचन ओर कायकी क्रियाको योग कहते द । अथीत्‌ मन, यचन ओर 
कायकी वर्भणाओं को आलंबन केकर आत्माके भ्रदेशोमे जो हखन-चलनरूप क्रिया होती 
ह उसीका नाम योग है । योगकरे तीन मेद दै-काययोगःवचनयोग अौर मनोयोग । वीयौन्त- 
राये श्चयोपशम होनेपर सथा ओौदारिक,ओदारिकमिश्न, वेक्रियिक, वेक्रियिकमिश्च, आदारकः 
आद्वारकमिश्च चर कामण दारीर रूपसे परिणत वर्गणाओमिंसे किसी शरीरवगंणाके निभित्त 
से आस्माके प्रदे्ोमिं जो क्रिया होती है बह काययोग दै । सरीर नामकमैके उद्यसे 
दोनेवाकी वचनवर्मणाक होनेपर, वीयौन्तरायका श्षयोपद्म होनेपर, मतिज्ञानावरणका क्षयोप- 
छम होनेपर, अश्चरादिश्चुतज्ञानावरणका क्षयोपम होनेपर ओर अन्तरंगमे वचनरुब्िकी 
समीपा होनेपर बचनरूप परिणामक अभिञ्ुख चात्मा प्रदेशोमे जो क्रिया होती ह उसको 
व्वनयोग कहते ह । वचनयोग सरथ, असत्य, उभय ओर अद्ुभयके भेदसे चार मकारका 
हे । अन्तरगमे वीयौन्ततय चौर नोडन्द्रियावरणङ़े क्षयोपश्चमरूम मनोरुष्िके दोनेपर ओर 
वद्िरंगमे मनोचर्गंणाके उद्य होनेपर मनरूप परिणामके अभिञ्ुख आत्मके प्रदेयो जो 
क्रिया होती है बह मनोयोग है । 

सयोगकरेवरीमे वौ यौन्तराय आदिक क्चय होनेपर मनोवर्गणा आदि तीन अकारकी 
वर्गणाओंके निमित्तसे ही योग द्योता हैः । सयोगकेवङीका योग॒ अचविन्तनीय दहै जैसा कि 
स्वामी समन्तभद्र बरहतस्वयंभू स्तोत्रमे कदा है-- हे भगवन्‌ ! आपके मन, चचन ओर्‌ 
कायकी भवृक्तियो' इच्छपपूरथंक नदीं होती दै मौर न विना विचारे दी होती है आपकी चेष्ट 
अचिन्त्य द्रं । 

आस्रवका वणंन-- 
स आस्रवः ॥ २॥ 


ऊपर के णये योगका नाभ दी आखव दै । क्के आनेके कार्णोँको आखव कहते द । 
मन, बचन चौर कायकी क्रियाकत द्वारा आत्मामं कर्म आति ह अतः योगको आस्रव कदते 
ह । दण्ड, कपाट, प्रतर ओर छोकशूरणात्मक भी योग दोता हे केकिन वद्‌ अनाख्लव रूप है 
अथौत्‌ द्ण्डादियोग कर्मक अनेका कारण नदी योता हे । जिस प्रकार गोला वख धू को 
चात ओरसे अदण करता है अथवा तक्च ठोदेका गरम गोखा चारो ओरसे जखको मर्हण 
करता दै उसी प्रकार कपायसे सन्त्च जीव योगके निमिच्से आये हुये कर्मक सम्पूण अरद्शाक 
द्वास महण करता है । 


शुभः पुण्यस्याुभः पपंस्य ॥ २॥) 


शुभ योग पुण्य कर्मके श्याखवका ओर अशुभ योग पापकमेकरे आस्चका कारण 
दोता है । जो आत्माको पवित्र करे वह्‌ पुण्यदे, जो आत्साको कल्याणक अर्‌ न जान 
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दे वह्‌ पाप है! सद्वेय, शभायु, शभनाम ओर शुभ गोत्र पुण्य है, असाता वेदनीय अश्युम 
आयु अशुभ नाम ओर अशम गोत्र पाप ह ! जीवरक्ता, अनौ, बहाचयौदि शुभ काययोग 
है । खद, दित, मित, भरियभापणादि शुभ वचनयोग है । अदन्त आदिक भक्ति, तपम 
रुचि, शाखकी विनय आदि शुभ मनोयोग है । दिखा, अदन्ताद्‌ान, सैश्ुन आदि अशुभ 
काययोग दैः । असत्य, अग्रिय, अदित, कर्करा भापण आदि अश्युभ वक्चनयोग है । 
वधचिन्तन, ङष्यी, असूया आदि अद्युभ मनोयोग है । भ परिणामोमे उतपन्न योगको शभ 
योग ओौर अशभ परिणामोँसे उत्पन्न योगको अद्यभ योग कते है । एेसा नदीं है कि जिसका 
देव॒ शुम करम ष्टो वह्‌ शभ योग चौर जिसका हेतु अद्युभ करम हो वह्‌ अशुभ योग कहा जाय । 
यदि टेसा माना जाय तो केवलीके मी श॒माश॒भ कमेक्रा वन्ध होना चादिये स्योकि केवीके 
अशुभ कर्म (असाता वेदनीय) का उदय दोनेसे अशुभ योग दो जायगा रौर अशुभ योग होने 
सेअशभ कर्म॑का बन्ध दोना चाहिये 1 लेकिन केवलीके अशुभ कर्म॑का बन्ध नदीं दोता है । 

भरएन-शुभ योग भी ज्ञानावरणादि कमेके बन्धका कारण होता है । जसे किंसीने 
एक उपवास करने वाके उयक्तिसे कदा किं तुम पटो नदीं,पद्ना वन्द्‌ कर दो । तो यद्यपि कदने 
वाछेने हितक्री बात की फिर भी उसके ज्ञानायरणादिका बन्ध होता है। इसखिये एक 
अशुभ योग ही मानना ठीक है । शभ योग दहै दी नदी । 

उन्तर--उक्त भ्रकारसे कटनेवकेको अशुभ क्मेका आखव नीं होता हैः क्योकि उसके 
परिणाम विशद्ध दै । उसके कहनेका अभिप्राय यद्‌ था किं यदि यह्‌ उपवास करनेवाखा 
ठ्यक्ति इस समय विश्राम कर छे तो भविष्यमे अधिक तप कर सकता है ! अतः उसके 
परिणाम शुभ होनेसे अशुभ कमेका आखव नदीं होता हे । 

आप्तमोमांसामे कहा भी है कि-स्व ओर परमे उत्पन्न होनेवाले सुख या दुःख यदि 
विशद्धिपूर्वक रद तो पुण्याखव दोगा यदि संक्छेश पूर्वक है तो पापाल्रव दोगा । यही 
उ्यवस्था पुण्य-पापाखवकी सयुक्तिया है । 


सकषायाक्षाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥ 


जो आत्माको कसे अर्थात्‌ दुःख दे वद कषाय । अथवा कषाय चेपको कहते ह जैसे 
बेड़ा या अंबेका कसैडी वेप वसखके कसैले रंगसे रंग देता दै । कषाय सहित जीवोकरि 
साम्परायिकं ओर कषाय रदित जीर्घोकि ईयौपथ आखव दोता है । संसारके कारणभूत 
आखव को साम्परायिक आस्व कदते द । । स्थिति ओर असुभाग रदित कर्मो के आखवको 
ई्यौपथ आस्रव कहते दैः । कषायसदित जीववोके अथौत्‌ मिथ्यादृष्टि शुणस्थानसे दरामें 
गुणस्थान तक साम्परायिकं आखव होता है । मौर ग्यारहवे शुणस्थानसे तेरह गुणस्थान 
तक ईयौपथ आखव होता है । ईैयौपथ आखव संसारका कारण नदीं होता है क्योकि उप- 
शान्त कषाय सादि गुणस्थानमि कषायका अभाव होनेसे योगके द्वारा ये हुये कर्मोका 
स्थिति श्रौर अलुभाग जन्ध नहीं होता है ओर आये हये कर्मोकी सूखी दीवार पर गिरे हये 
पत्थरकी तरह तुरन्त निचरत्ति द्यो जाती है । ओर कषायसद्दित जीर्वोके योगके दारा ये 
इए कर्मोका कषायके निमित्तसे स्थिति ओर अलुभागवन्ध भी होता है अतः बह आखव 
संसारका कारण होता है ! चौदहवे रुणस्थानमे आखव नदीं होता है । 


सास्परायिक आखरवके भेद- 
इन्द्रियकषायावतक्रियाः पश्चचतुःपश्वपश्वविंशतिसंख्याः पूर्व॑स्य मेदाः ॥५॥ 
पोच इन्द्रिय, चार कषाय, पोच अव्रत श्मौर पच्चीस क्रिया इस अकार साम्परायिक 
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आ्स्रवके उनताढीस मेद्‌ दै । स्पदौन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर भरोच्र इन पोच इन्द्ियोके 
दवाय कोध, मान, माया ओर लोभ इन चार कषायोके द्वारा ओर हिंसा, असत्य, स्तेय, 
अन्रह्यचये ओर परिह इन पोच अन्नतोके द्वारा साम्परायिक आखव होता है । 

सम्यक्त्व आदि पच्चीस च्रियार्जके द्वास भी साम्परायिकं आखव होता है । पचीस 
क्रिया्मोका स्वरूपं निम्न भकार दै- 

९ सम्यक्त्वको बढ़ाने वाडी क्रियाको सम्यक्त्व क्रिया कहते है जसे देवपूजन, गुर- 

पास्ति, शख प्रवचन आदि । २ मिथ्यात्वको बदूानेवाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया दै जैसे कदेव- 
पूजन आदि । ३ शरीरादिके द्वारा गमनागमनादिभें प्रदत्त होना प्रयोग क्रिया है । ४ संयमीका 
अविरतिके सम्मुख होना अथवा प्रयत्नपूर्व॑क उपकरणादिका महण करना समादान क्रिया ई । 
५ ईयौपथ क्मंकी कारणभूत क्रियाको इईयौपथ क्रिया कहते हँ } ६ दु्टतापूवेक कायसे उद्यम 
करना कायिकी क्रिया है । दिंसाके उपकरण तखवार आदिका अहण करना अधिकरण क्रिया दै । 
८ जीर्वोको ढुःख उत्पन्न करने वाढी क्रियाको पारितापिकी क्रिया कहते ह । ९ आयु, इन्द्रिय 
आदि दश पार्णोका वियोग करना भ्राणातिपातिकी क्रिया है । ११ रागके कारण रमणीयरूप 
देखनेकी इच्छाका दोना ददन क्रिया है । १२ कामके वङीभूत होकर सुन्दर काभिनीके 
स्पदौनकी इच्छाका होना स्पदोन क्रिया है। १३ न्ये न्ये हिसादिके कारर्णोका जुटाना 
भ्रात्ययिकी क्रिया है । १४ खी, पुरुष ओर पञ्यओंके बैठने आदिके स्थानमे मख, मून आदि 
करना समन्ताजुपात क्रिया है । १५ विना देखी ओर विना शोधी हद भूमि परः उठना, बेठना 
आदि अनाभोग. क्रिया हैः 1 १६ नौकर आदिके करने योग्य क्रियाको स्वयं करना स्वहस्त 
क्रिया 1 ९७ पापको उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्तिमे दू सरेको अ्धमति देना निसगं 
क्रिया है । १८ दूसरों दारा किये गये गुप्त पार्पोको प्रगट कर देना विदारण क्रिया है । 
१९ चारित्रमोहके उद्यसे जिनोक्त आवश्यकादि क्रियाओंके पालन करनेमें 
अक्षमं होनेके कारण जिनाज्ञासे विपरीत कथन करना चआज्ञाज्यापादन क्रिया 
ह । २० रमाद्‌ अथवा अज्ञानके कारण शास्नोक्त क्रियाओंका आद्र नदीं करना अना- 
काश्चाक्रिया है । २१ प्राणिर्योके छेदन, सदन आदि क्रियार्ओमि स्वयं भ्रचृत्त दोना तथा 
अन्यको प्रद्रेत देखकर हर्षित होना भरारम्म क्रिया ह 1 २२ पसियरहकी रश्चाका प्रयत्न करना 
पाखिदिकी क्रिया है । २३ ज्ञान, ददन, चारित्र ओर तपमे तथा इनके धारी पुरषमिं 
कपटः रूप अदृचति करना माया क्रिया द । २४ मिथ्यामतोक्त क्रियाओं के पाठनं करनेवाले 
की भरंसा करना मिथ्यादद्षंन क्रिया द । २५ व्वारित्र मोदके उद्यसे त्यागरूप भचृत्ति 
नही होना अभत्याख्यान क्रिया है । 

इन्द्रिय आदि कारण दैः आओौर क्रियार्पे काय द अतः इन्द्रि्योसे क्रियाओंका 

भेद स्पष्ट है । 
आसखरवकी विरदोषतामें कारण- 


तीवरमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्य विजेषेभ्यस्तदिशेषः !। ६ ॥ 


तीन्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण ओर वीर्यकी विदेषतासे 
आखवमे विदोषता होती दै । 

बाह्य ओौर अभ्यन्तर कारणोसि जो उत्कट क्रोधादिरूप परिणाम होते दै वह्‌ 
तीत्रभाव है । कषायकी मन्दता दोनेसे जो सरङ परिणाम होते दै वह मन्द भावदै। 
“इस प्राणोको मारूगाः इस प्रकार जानकर भबृत्त होना ज्ञातभाव है। प्रमाद थवा 
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अज्ञानसे किसी भ्राणीकेो मारने आदिमे प्रत्त दोना अज्ञातमाव है । आधारको अधिकरण 
कते है ओर द्रव्यकी स्वरक्ति विरदोषको वीयं कहते है । 
क्रोध, राग, द्वेष, सज्जन ओर दुर्जन जनका संयोग ओौर देका आदि बाह्य 
कारणो वसे किसी आत्मामं इन्द्रिय, कषायः, अनत ओर क्रियार्थोकी प्रचृ्तिमे तीन्न भाव 
सौर किसीभे मन्द माव होते है । ओर परिणामके अचुसार दी तीतर या मन्द आखव होता 
दै । जानकर इन्द्रिय, अजत यदिमे अवृत्ति करनेपर अल्प आखव होता है । अधिकरणक्ी 
विशेषतासे भी आखवमें बिरोषता दोती दै जेसे वेश्याके साथ आलिङ्गन करनेपर अल्पं 
जओौर राजपरनी या*सिन्लणीसे आखिङ्गन करनेपर महान्‌ आखव होता दै । वीयेकी विरोषता 
से भी आखवमे विशेषता होती दहै जेसे वजखघ्रषभनाराचसंहननवाले पुरुषको पाप कर्मभे 
वृत्त होनेपर महान्‌ आखव दोगा ओौर हीन संहननबालठे पुरुषके अल्प आस्रव होगा । 
इसी प्रकार देश कार दिके भेदसे भी आखवमे भेद ॒दोता है जेसे घरमे नह्यच्यं भंग 
करनेपर अल्प ओर देवाख्यमें बरह्मचर्यं भंग करनेपर अधिक आखच दोगा । उससे भी अधिक 
आखव ती्थंयाच्नाको जाते समय सामे जह्यच्यं भंग करनेपर, उखसेभी अधिक तीर्थस्थान पर 
ब्रह्यचये भद्ध करनेपर तीतर मास्व होता है । इसी तरह देववन्दना दिके काट्में प्रवर्ति 
करनेपरः महान्‌ आखव दोता है । इसी प्रकार पुस्तकादि द्रव्यकी अपेक्षा भी यआसखवमें विदे- 
घता होती है । इस भ्रकार उक्त कार्णोके भेदसे आसखरवमें मेद समभन चाहिये । 
अधिकरणका स्वरूप-- 
अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥ 


जीव ओर अजीव ये दो आस्रवके अधिकरण या ्ाधार द । यद्यपि सम्पूणं शुभ 
ओर अशुभ आखव जीवके दी होता हैः रेकिन आस्लवका निमित्त जीव ओर अजीव दोनों 
होते है अतः दोर्नोको आसरवका अधिकरण कष्या गया है ! जीव ओौर अजीव दो द्व्य होने 
से सूच्रमे “जीवाजीवौ? इस प्रकार द्विवचन दोना चाह्धिये था ऊेकिन जीव ओर अजीवकी 
पयोर्योको भी आखवका अधिकरण होनेसे पयी्योकी अयेक्ता सूतम बहुबचनका प्रयोग 
किया गया हे । 

जीवाधिकरणके भेद-- 

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारिताुमतकषाय विरोपेसिस्निथतुभेकशः । ८ ॥ 


संरभ, समारंभ ओर आरम्भः, सन, वष्न ओौर काय; कृत, कारित ओौर अलुमोदना, 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ इनके परस्परमे गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सौ आठ 
भेद दते दः । किसी कार्यको करनेका संकल्प करना संर॑म हैः! कार्यी सामभ्रीका एकचित 
करनेका नाम समारभ दहै । ओर कार्यको आरभ कर देना आसरंम है । स्वयं करना 
कृत, दृसरेसे कराना कारित आर किसी कार्यको करनेवाठेकी अशंसा करना अमत या 
अयुमोदना हैः । जीवाधिकरणके एक सौ आठ भद्‌ इस भ्रकार होते दैः । 

क्रोधछतकायसंरंभ; मानछृतकायसंरंभ, मायाछतकायसंरंभ, रोभचछतकायसंरंभ, 
क्रोधकारितकायसंरंभ, मानकारितकायसंरंभ, मायाकारितकायसंरंभ, खोभकारितकायसंरंम, ` 
क्रोधुसतकायसंरंभ, मानानुमतकायसंरंभ, मायाुमतकायसंर्भ ओर रोभालुमतकायसंरभ 
इस प्रकार कायसख॑रंमके बारह मेद दै । वव्वन संरंभ ओर मनः संरभके भी इसी प्रकार 
बारह वारह भेद समश्चना चाहिये । इस प्रकार संर॑भके ऊरु छनत्तीस भेद हुये 1 इसी भकार 
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समारंभ ओर आरम्भके मी छन्तीस इत्तीस भद होते है । अतः सव मिलाकर जीवाधि- 
करणके एक सौ आठ भद्‌ हाते ह । 
सूतरमे "च" शब्दसे यद सूचित होता है कि कषार्योके अनन्तालुबन्धी, अभ्रत्याख्यान 
आदि भभेदोके द्वारा जीवाधिकरणके ओर भी अन्तभेंद होते दै । 
अजीवाधिकरणके सेद-- 


निवेतेनानिक्षेपसंयोगनिसा दिचठरदितरिभेद्‌ः परम्‌ ॥ & ॥ 


दो निर्वतना, तीन निक्षेप, दो संयोग ओर तीन निसर्गके मेदसे अजीवाधिकरणफे 
ग्यारह्‌ भद्‌ होते ह । स्वना करनेका नाम॒ निबेतना है । नि्वैतंना$ दो भेद है-मूर््युण 
निवेतंना ओर उन्तरणुण जिवेतेना । मूख्युण निवेतंनाके पोच भेद्‌ है--शरीर, वचन, मन, 
भ्राण ओर अपान । इनकी स्वना करना मृख्गाण-निर्व॑तना हैः । काष्ठ, पाषाण, आदिसे 
चित्र आदि बनाना, जीवके खिखौने बनाना, छिखना आदि उत्चरगुण निवना है ! किसी 
वस्तुक रखनेको निक्षेप कते दँ । इसके चार सेद द--अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण, 
दुःभखष्टनिक्षेपाधिकरण, सहसानिक्षेपाधिकरण ओर अनाभोगनिक्षेपाधिकरण । बिना 
देखे किख वस्तुको रख देना अप्रस्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण हैः । ठीक तरहसे 
न शोधी हृद भूमिम किसी वस्तुको रखना दुःपरखषटनिक्षेपाधिकरण है । ी्रतापूर्वक 
किसी वस्तुको रखना सहसरानिक्षेपाधिकरण है । किसी वस्तुको बिना देखे अयोग्य स्थान 
मे रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण इहै । 

मिलानेका नाम संयोग है ! संयोगाधिक्रणके दो भेद है--अन्नपानसंयो- 
ग\धिकरण अर उपकरणसंयोगाधिकरण । किसी अन्नपानको दूसरे अन्नपानमें मिखाना 
अन्नपानसंयोगाधिकरण दै ! ओर कमण्डलु आदि उपकर्णोंको दूसरे उपकरणोंके साथ 
भिखना उपकरणस्तंयोगाधिकस्ण दै । भ्रवत्ति करनेको निसगे कहते है } इसके तीन सेद्‌ 
ह-कायनिसगौधिकरण, वाकनिसगौधिकरण ओर मनोनिसगीधि करण । काय, वचन 
ओर मनसे प्रवत्ति करनेको मसे कायादिनिसगौधिकरण समञ्चना चादिये । सूम “पर 
खब्द अजीवाधिकरणका वाचक दै । यदि पर ॒राब्द्नदहोतातो ये भेद भी जीवाधिकेरणके 
दी ह्यो जति । उक्त ग्यारह अकारे अजीवाधि करणके निमित्तसे आत्मामं कमेक आसव 
होता दे! 

ज्ञानावरण ओरं ददोनावस्ण कमेके आखव- 


तस्रदोषनिह्वमात्स्यान्तरायासादनोपधाता ज्ञानदशंनावरणयो; ।॥ १० ॥ 

ज्ञान ओर दशन विषयक भदोष, निहव, मात्सय, अन्तराय, आसाद्न ओर उपघात 
ये ज्ञानावरण ओर ददेनावरणके अखव दहः । 

सम्यग्द्दौन, सम्यगज्ञान ओर सम्यग्दरन-ज्ञानयुक्त पुरुपकी प्रशंसा सुनकर स्व्यं 
संसा न करना ओर मनमे दुष्ट भार्वोका छना प्रदोष दै। किसी वातको जानने 
,पर भी “उख वातको नदीं जानता द्वः पुस्तक श्यादिके होनेपर भी भरे पस 
पुस्तक शादि नदीं द" इस प्रकार ज्ञानको छिपाना निद्धव दै । योग्य ज्ञानं योग्य 
पात्रको भी नदीं देना मात्सय दै । किसीके ज्ञानम वित्र उालना अन्तराय दर । 
दूसरेके द्धाय प्रकारित क्ानकी काय ओर वचनसे विनय, गुणकीतेन श्यादि न्दी करना 
आनाद्न ई । सम्बम्त्रानको भी भिय्यान्नान दना -उपवात्त दु । 
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आसादने ज्ञानकी विनय आदि नदीं की जाती है ठेकिन उपघातमे ज्ञानको नाश 
करनेका ही अभिप्राय रहता है अतः इनमे मेद्‌ स्पष्ट है । 

प्रन--पदिटे ज्ञान ओौर द्दोनका भ्रकरण नदीं होनेसे इस सूत्रम आए हृए तत्‌? 
शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दर्शना श्रहग्ण कैसे किया गया ? 

उत्तर--यद्यपि पदिले ज्ञान ओर दकनका प्रकरण नहीं है फिर भी सूत्रे श्ञानदर्दाना- 
वरणयोः राब्दका प्रयोग होनेसे "तत्‌ शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दश्॑नका महण किया गया ई । 
अथवा ज्ञानावरण ओौर द्नावरणके आखव कौन है एेसे किसीके भरश्नके उत्तरम यह्‌ सूत्र 
बनाया गया अतः तत्‌ शब्दके द्वार ज्ञान ओर द्छनकां प्रहण किया गया है । 

एक कारणके द्वारा अनेक कायं मी होते द अतः ज्ञानके विषयमे किये गये प्रदोष 
आदि दशेनाबरणके भी कारण होते है । अथवा ज्ञानचिषयक प्रदोष आदि ज्ञानावशणके रौर 
दशेनविषयक्‌ प्रदोष आदि दँनायरणके कारण दोते दै । 

` आचाय ओर उपाध्यायके- साथ शता रखना, सकार्मे अध्ययन करना, असुचि- 

पू्येक पढ़ना, पद्नेमे आङस करना, व्याख्यान को अनादरपू्ैक सुना, जहो प्रथमाञ्ुयोग 
बचना चाहिये बयो अन्य कोई अयोग बोचना, तीर्थोपरोध, बहुश्चुतके सामने गयं करना, 
मिथ्योपदेश, बहुश्ुतका अपमान, स्वपक्षका त्याग, परपश्चका अह्ण, ख्याति-पूजा आदिकी 
इच्छसे सम्बद्ध अलाप, सुत्रके भिरद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानका महण करना, शाख 
वेचना, ओर ्राणात्तिपात आदि ज्ञानावरणके आस्रव है । 

देव, शुरु आदिक दशनम मात्सय करना, दशनम अन्तराय करना, किंसीकी षव्ुको 
उखाड़ देना, इन्द्रियाभिमतित्व-इन्दरयोका अभिमान करना,अपने नेका अहङ्कारःदी घ॑निद्रा, 
अतिनिद्रा, जारस्य, नास्तिकता, सम्यण्टष्ठि्यो को दोष देना, कुशाखकी प्रदंसा करना, 
खनियोसे जुगुप्सा आदि करना अौर प्राणातिपात आदि दर्रनावरणके आखव हैः । 

असातावेद्नीयके आस्रव- 


दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेबनान्यास्मपरोमयस्थान्यसद्धेचस्य ।॥ ११ ॥ 


स्व, पर तथा दनम करिए जानेवाछे दुःख, शोक, ताप, क्रन्दन, वध ओर परि- 
देवन आसातवेदनीयके आस्रव द । 

पीड़ा या वेदनारूप परिणामको दुख कहते ह । उपकार करनेनारी चेतन या 
अचेतन वस्तुके नष्ट हो जानेसे विकर्ता दोना शोक हैः । निन्दासे, मानभद्गसे या ककरा 
बचन भआदिसे दने पन्धात्तापको ताप कदते हैः । परितापके कारण अश्रुपातपू्चंक, 
बहुविलाप अओौर अङ्ग ` विकारसे सदित सष्ठ रोना आक्रन्दन ह । आयु, इन्द्रिय आदि दश्च 
प्रकारके परार्णोका वियोग करना बध है । स्व श्मौर परोपकारकी इच्छासे संञछेशपरिणामपूरवंक 
इस भकार रोना किं सुननेवारेके हृदयम दया उत्पन्न हो जाय परिदेवन है । 

यद्यपि शोक मादि डःखसे थक्‌ नदीं ह लेकिन दुःख सामान्य वाचक दै अतः 
दुःखकी छ विरोप पयाये बतखानेके छियि शोक चादिका प्रथक्‌ महण किया हः । 

भश्न--यदि आत्म, पर ओर उभयस्थ दुःख, रोक आदि असातावेदनीयके आखव 
हैः तो जेन साधुओं द्वारा केर्शोका उखाङ्ना, उपवास, आतपनयोगं आदि स्वयं करना ओर 
दुखरोको करनेका उपदे देना आदि दुःखके कारणों को क्यो उचित बतलाया ०, 


उत्तर--अन्तरङ्गमे करोधादिके आवेशपूैक जो दुःखादि दोते ह वे असातायेदनीयके 
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कारण द ओर क्रोधादिके अभाव होनेखे दुःखादि अखातावेद्नीयङे आसखरवके कारण नदीं होते 
हैः 1 जिस भकार कोई परम करूणासय वैद्य किसी युनिके फोड़ेको सखस चीरता है ओर 
इससे सुनिको इुःख मी होता है ठेकिन ऋोधादिके विना केवर वाद्य निसित्तमात्रसे वै्यको 
पापका बन्ध नदीं होता हे, उसी अकार सांसारिक डुः्खोसे भयभीत ओर दुःखनिचृत्तिके 
लिये शास्चो्त क्ममे प्रचत्ति करनेवाङ़े सुनिका केशोत्पाटन आदि दुःखके कारणों के उपदेरा 
देनेपर भी संक्छेख परिणाम न होनेसे पापका वन्ध नदीं होता हे । 

कहा भी दै-“कि चिकित्सके कारर्णोभे दुःख या सुख नदीं होता है किन्तु चिकरित्सामें 
्र॒त्ति करनेवखेको दुख या सुख होता है 1 इसी प्रक्रार सोश्चके साधर्नोमि दुख या सुख 
नदीं होता दै किन्तु सोश्वके उपायम भवरत्ति करनेवाकेको दुःख या सुख होता है। 
अथौत्‌ चिकिरसाके साधन शख आदिको दुभ या सुख नहीं होता ह छन्तु चिकिरला 
कृरनेवाठे केके सुख या दुःख होता है ! यदि वैय क्रोधपूर्वैक फोडेको चीरता ह तो उसको 
पापका बन्ध होगा ओर यदि करणापूर्ंक पीदको दूर करनेके चयि फोडेको चीरता है तो 
पुण्यका वन्ध होगा 1 इसी भकार मोद क्षयके साघन उपवास, केशलंच आदि स्वयं दश्ड या 
सुख रूप नदीं है किन्तु इनके करने वालको दुःख या सुख होता दै 1 यदि गुरु कोधादिपूर्वैक 
उपवासादिको स्वयं करता है या दूसरयोसे कराता दै तो उसको पापका वन्ध होगा ओर यदि 
छान्त परिणार्मोसे दुःखविनाडके लिये उपवास आदिक्छो करता है तो उसको पुण्यका वन्ध होगा। 

अशुभ प्रयोग, परनिन्दा, पिशुनता, अद्या अङ्खोपाज्गोंका छेदन-भेद्न, ताडन, चास, 
अङ्खटी आदिसे तजन करना, वचन दिस किसीकी भत्संना करना, रोधन, वन्ध, दसन, 
आत्मप्रशंसा, क्छे्ोत्पादन, बहुत परिह, सन, वचन ओर कायकी कुटिता, पाप कर्मोसि 
आजीविका करना, अनर्थ॑दण्ड, विष मिश्रण, वाण जार पिच्खरा आदि का वनाना आदि भी 
असाता वेदनीय कर्मके आखव हैँ | 


सातावेद्नीयके जखव-- 
भूतत्रत्यज्चुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सदे्यस्य । १२1) 


भूताञ्ुकम्पा, त्युकस्पा, दान, सरागसंयमादि, श्चान्ति ओर शौन्व ये सातावेदसीयके 
आखव हं 1 

चारों गतिर्योके राणिर्योमे द्याका भाव दोना भूताञुकम्पा दै । अणुन्रव ओर महात्रत 
के धारी श्रावक ओर सुनियाँपर द्या रखना जत्यतुकम्पा दै । परोपकारे लिये अपने द्रव्यका 
त्याग करना दान दै । छह कायके जीवोंकी दिखा न करना ओर पोच इन्द्रिय ओर मनको 
वशामे रखना संयम द । रागसदहित संयमका नाम॒ सरागसंयम दै.{ ऋ्ोध, मान, ओर 
मायाकी नित्त शन्ति है । सव प्रकारके छोभका त्याग कर देना शौच दै । 

सूत्रम आदि शब्दसे सखंयमासंयम, जकामनिलरा, वाङतप आदि ओर इति दाब्दसे 
अर्दसपूजा, तपसिपर्योकी वेयाचृत्त्य आदिका ब्रहण किया गया हे । 

यद्यपि मूतक्रे अहणसे तपस्िर्योका भी भ्रहण द्यो जाता है केकिन बतिर्योमे अलु- 
कम्पाकी भ्रधानता वतखनेके लिये भूतोसे ब्रतिर्योका प्रहण घथच्छ्‌ क्रिया गया हे 1 

द्दोन मोहनीयके आखव-- 
केबलिशरुतसंवधर्मदेवावणेवादो दशैनमोदस्य ।॥ १३ ॥ 


केवरी, श्रुत, संच, धमं चौर देवकी निन्दा करना द्षेनमोहनीयके आखन्‌ हे । 
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जिनके चिकाख्वतीं समस्त द्रष्य ओर पयोर्योको युगपत्‌ जाननेवाखा केवलज्ञान हो 
“ चे केवट ह । सर्वज्ञे द्वारा कदे हए जौर गणधर आदिक द्वारा स्वे हए शाखका नाम श्रुत 
ह । सम्यग्द्ोन, ज्ञान, चारित्र ओर तपके धारी खनि, आ्यिंका, श्रावक ओर भाविकाअकि 
समूहका नाम सव है । सर्वज्ञ, वीतराग अर दितोपदेकीके द्वारा कदा हुआ अर्िखा, सत्य 

आदि छक्षणवाखा धर्मं है] भवनवासी आदि पूर्ोक्तं चार प्रकारके देव होते दः 
। केबरीका अवर्णंबाद--केवखी कबलादारी होते ह रोगी होते दः उपसग होते द । नग्न 
रदते हैः किन्तु चखादियुक्त दिखाई देते हेः इ्यादि भरकारसे केवखिरयोंकी निन्दा करना केवटी 
का अवर्णंवाद ह । श्रुलका अवणेवाद--मांसमक्षण, मदप्न, माता-वदिन आदिके साथ 
मेथुन, जखका छानना पापजनक दै--इस्यादि बातें शास्रोक्त द, इस प्रकारः साद्की निन्दा 
करना श्रुतका अवणंवाद्‌ है । संघका अव्णंवाद्‌्- सुनि आदि शुद्र है, अपविनच्र द, स्नान 
नहं करते है, वे्दोके अलुगामी नदी है, कलि कार्म उत्पन्न हुए ह इख प्रकार संघकी 
निन्य करना संघका अवणैवाद्‌ दै । धमंका अव्णंवाद--केवङी द्वारा कदे हुए धम॑मे कोई 
गुण नदी है, इसके पाठन करनेवाले छोग अघर होते हैँ इस भकार घभेकी निन्दा करना 
यर्मका अवर्णवाद्‌ दै । देर्चोका अच्णवाद-- देव मद्यपायी श्रौर मांसभक्षी दोते है इत्यादि 
प्रकारसे देर्वोकी निन्दा करना देवोँका अवणेवाद्‌ हे । 


व्यारिच्र मोहनीयका आसव- 
कषायोदयात्तीत्रपरिणामथारित्रमोहस्य । १४ ॥ 


कपायके उदयसे होने वाङ तीव्र परिणाम चासि मोहनीयके आखव दँ । 
ष्वारित्र मोहनीयके दो भेद दै-- कषाय मोहनीय ओर अकपाय मोहनीय | 


स्वयं ओर दूसरेको कषाय उन्न करना, जत ओर शीखयुक्त यतिर्योके चरित्रमे दुपण 
रगाना, ध्मको नाञ्च करना, धर्मम अन्तराय करना, देशसंयतोंसे गुण ओर रीरका त्याग 
कराना, मात्सर्यं आदि से रदित जर्नोमि विश्वम उत्पन्न करना, आत्तं ओर रौद्र परिणा्मोके 
जनक लिङ्ग, ब्रत आदिका धारण करना कपायमोहनीयके आखव है । 


अकपाय मोदनीयके नौ भेद है--दास्य, रति, अरति, दोक, भय, जुगुप्सा, सरीवेद, 
पुवेद्‌ ओर नपुंसकवेद्‌ । समीचीन धमेके पारन करनेवाल्लेका उपहास करना, दीन जर्नको 
देखकर द्‌सना, कन्दर्पपूर्य॑क दसन, बहुत प्राप करना,दास्यख्प स्वभाव दोना आदि हास्यकते 
आखव द । नाना रकार की कीडा करनाःविचिच्र क्रीड़ा, देशादिके भरति अचुसुकतापूरवंक ब्रीति 
करना, त, सील ्यादिभे अरुचि होना रतिके आसव द । दूस्ोमे अरतिका पेदा करना छीर 
रतिका विनाश करना,पापंसीख जनका संसगेःपापक्रियाओंको मोत्साददन देना आदि अरतिके 
आखव । अपने च्मोर दूससोमे कोक उस्पन्न करना, शोकयुक्त जनेोंका अभिनन्दन करना ्ादि 
दोकके आस्लन ह । स्व ओर परका भय उत्पन्न करना, निर्दया, दृसरोको घास देना आदि 
भयके आखव हं । पुण्य क्रियाम जुगुप्सा करना, दूससेंकी निन्दा करना आदि जुगुप्साके 
ज्ाखव हः परान्न नागमन, लीके स्वरूपका धारण करना, असत्य वष्वन, परवच्चना, दूससेके 
दोरपाके देखना, ओर द होना आदि द्ली वेदके आखव दै । अल्पक्रोध, मायाका 
अभाव, वगा अभाव, खियोमि श्ल्प आसक्ति, ईैष्यौका न दोना, रगवस्तु्ओंमे अनाद्र, 
स्वदारसन्तोप, परदाराका त्याग आदि पुवेदके आस्रव ह । प्रचुरकपाय, रदयन्द्रियका चिनार, 

६ 
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पराङ्गनाका अपमान, दी ओर पुरुषोमे अनङ्गक्रीडा करना, त ओर शीरुधारी पुरुपोको 
ष्ट देना ओर ती्रराग आदि नपुंसक्वेदके आस्रव है 1 


मरक आयक अआखवन- 
वह्वारम्मपरियरहत्वं नारकस्यायुषः ।॥ १५ 1! 


वहत आरंभ र परिह नरक श्यायुके आखव है 1 एेसे व्यापारको जिसमें 
्राणियोंको पीड़ा या वध हो आरंभ कदते दै । जो चस्तु अपनी ( आरमाकी > न्दी है उसमें 
ममेदं ( यह मेरी है ) बुद्धि या मूच्छीका होना परियद है । 

मिथ्याददंन, तीन्रराग, असृतवचन्‌, परद्रव्यहरण, निःशीरता, तीजवेर, परोपकार न 
करना, यतिर्योमे विरोध कराना, शाखविरोध, कृष्णज्ञेश्या, विषर्योमे वृष्णाकी वद्धि, 
रोद्रध्यान, रदिसादि ऋूर कमभि प्रदृत्ति, वार, बद्ध ओर सख्रीकी हिसा आदि भी नरक 
युके आखव हँ । 


तियेच् आ।युके आसखव-- 
साया तैय॑ग्योनस्य ॥१६॥ 


माया अथौत्‌ छल-कपट करना तियेव्व युका आखव हं । 
मिथ्यात्वसदित धर्मोपदेश, अधिक आरम्भ ओौर परिह, निःलीरता, ठगनेकी इच्छा, 
नीखङेश्या, कापोतलेद्या, , मरणकारमे आ्तध्यान, ऋरकर्म, अप्रत्याख्यान क्रोध, सेद्‌ करना, 
अनथका उद्धावन सुवणं आदिको खोटा खरा आदि रूपसे अन्यथा कथन करना, कत्रिम- 
द्नादि करना, जाति कुर ओर शीखमे दुबण लगाना, सद्गार्णोका कोप ओर दो्पोकी 
उदत्ति आदिं भी तियंच् आयुके आखव है । 
मयुष्य आयुके मआखव-- 
अस्परुस्मपादत्व साञुषस्य । १७ ॥ 


थोडा आरंभ ओर थोडा परियं मजुष्य आयुके आसव 
विनीत म्रक्ृति, मद्र स्वभाव, कपटरदित व्यवहार, अल्पकषाय, मरणकाले असंङेर, 
मिथ्यादशनसदित ब्यक्तिमें नच्रता+सुखवोध्यता, भरत्याख्यान क्रोध, हिसासे विरतिः दोषरदितत्व, 
चूर कर्मोसि रद्दितता, अभ्यागर्तोका स्वभावसे दी स्वागत करना, मधुरवचनता, उदासीनता, | 
अनसूया, अल्पसे्ेश, गुरु आदिकी पूजा, कापोत अर पीतकेश्या जाद्‌ मचष्य 
आयुके आस्रव हें । 
स्वभावमार्दंबश्च ॥ १८ ॥ 


स्वाभाचिक सखदुता भी मञ्ुष्य आयुका आखव दै । मानक खभावको मादव 
ड्‌ । गुरूपदेरके विना स्वभावसे दी सर परिणामी दोना स्वभावमादृव हे । 
इस सूच्रसे प्रथक्‌. इसखिये किया दे कि स्वभावमाद्व देचायुका भी कारण ह । 


सव आयुजओंका आखव-- 
निःशीरत्ररित्वशथ्व सर्वेषाम्‌ ।। १९ ॥ 
तीन गुणत्रत अर रिश्चात्रत इन सात रील ओर अर्दिंसा आदिं पाच व्रतोका अभाव 
च्यर्‌ सूत्रमे व्च दाञ्दृसे अल्प आरभ ओर अल्प पस्मिह्‌ ये चारों आयुओंके आखव ह । 
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सीख ओर त्रततरदित भोगमुमिज जीव शान स्वगं पर्यन्त उत्पन्न होते द अतः उक्त 
जीवोकी अपेक्षा निम्डीखन्नतिस्व देवायुका आखव है कोई अस्पारंमी ओर अस्प 
परिमिदी व्यक्ति भी अन्य पापोके कारण नरक आदिको प्राप्त करते हँ अत्तः एसे जीवोंकी 
अपेक्षा अल्पारभ-परिह्‌ भी नरक आयुका आखव दोता है । 
देवायुके आखव-- 


सरागसंयभसंयमासंयमाकामनिजसावारुतयां सि दैवस्य ॥ २० ॥ 


ङ ज [| € क प [१ 
सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजैस ओर वाङतप यें देवायुके आस्रव टै. । 


सरागसंयमका दो प्रकारसे अर्थ हो सकता दै--राग सदत उ्यक्तिका सयम अथवा 
रागसदिव संयम । संसारके कार्णोका चिनार करनेमे तरर केकिन अभी जिसकी सम्पूणं 
अभिलापादे नष्ट नदी इै' ठेखे व्यचि को सराग कहते है खर सरागीका जो सयम है वद्‌ 
सरागसंयम ड ! थवा जो संयम रागसदित दयो वद्‌ सरागसंयम दै, अथौत्‌ महानतको 
सखरागसंयम कहते है । कुछ संयम पौर कुछ असंयम अथौत्‌ श्रावकके ब्र्तोको संयमासंयम 
कहते हैः । विना संद्येशके समतापूर्व॑क कर्मो के फङ्को सह केना अकामनिजंरा दै । जैसे 
बुमुश्चा, कृष्णा, व्रह्मच्यै, भूरायन, मङ्धारण, परिताप आदिके कष्टौको विना संक्छेशक्रे भी 
सहन करने वाके जेरमे बन्द प्राणीके जो अल्प निजंरा दोती है चह अकामनिजेरा दै । 
मिथ्यादृष्टि तापस, संन्यासी, पाशुपत, परि्राजक, एकदण्डी, चिदण्डी, परमहंस आदिका जो 
कायङ्केश अ!दि' तय है उसको बाखतप कहते ह । सरागसंयम आदि देवायुके आखव हें । 


सम्यक्त्वच्व । २१॥ 


सम्यग्दरोन भी देवायुका आस्रव है । इस सुत्रको पूवं सूत्रसे एक. करनेका भयोजन 
यह्‌ है कि सम्यग्दरेन वैमानिक देवोकी आयुका दी आखव दहै । खम्यग्द्दोनकी उत्पत्ति 
के पिले वद्धायुष्क जीर्वोको घछ्मोड्कर अन्य सम्यग्घि जीव भवनवासी आदि तीन प्रकारके 
देोमि उत्पन्न नदीं द्योते है । 
अशुभनाम कमंके जआस्व- 


योगचक्रता विसंवादनश्वाञ्चभस्य नाम्नः ॥२२॥ 


सन, वचन ओर कायकी टिरता ओर बिसंबादन ये अशुभ नाम कर्मके 
आखव दं । 

मनमे कुछ सोचना, वचनसे क्छ दृ सरे प्रकारका कना शौर कायसे भिन्न रूपसे दी 
्चरत्ति करना योगवक्रता दे । दूससेंकी अन्यथा भचृत्ति कराना अथवा श्रेयामार्म॑पर चठनेवाठो- 
को उस मागेकी निन्दा करके बुरे म्राग॑पर चलनेको कहना विसवाद्न है । जैसे सम्यक- 
चारित्र आदि क्रियाओंभमे भरवृत्ति करनेवाकेसे कटना कि तुम एेसा मत कये जओौर ठेसा कसे । ` 
॥ि योगवक्रता आत्पगत दोती दै ओर बिसंचादन परगत होता दै यदी योगवक्रता मौर 
विसवादनमे भेदं हे । 

(च' शब्दस मिध्याद्श्षेन, पेश्य, अस्थिरचित्तता, भे वांट तराजू रखना, भटी 
साद्दी देना; परनिन्दा, आत्मग्रशंसा, परद्रग्यम्रहण, असत्यभापण, अधिक परिदह्‌, सदा 
उञ्ञ्यलवेप; रूपमद्‌, परपभापण, असदस्यप्रख्पन, याक्रोद, उपयोगपूर्च॑क सीभाग्योसाद्न, 


ठे तसवाथच्रत्ति हिन्दी-सार [ &।२३-२८ 


चूणौदिके भ्रयोगसे द्‌ लसेको वमे करना, मन्त्र आदिके प्रयोगसे दू सरोको कुतू उत्पन्न 
करना, देव, गुरु आदिकी पूजाके वहानेसे गन्ध, धूप, पुष्प आदि खाना, दृसखसेकी 
विडम्बना करना, उपहास करना, ईट पकाना, दावानरू म्रञ्यछित करना, प्रतिमा तोड्ना, 
जिनाख्यका ध्वंस करना, बागका उजाङ्ना, तीतर क्रोध, सान, साया ओर छोभ, पाप कर्मासि 
आजीविका करना आदि अशुभ नासक्मके आखव हैं । 

शभ नामकमेके आखव- 


तद्धिषरीतं श्युभस्य ॥ २३ ॥ 


योगोँकी सरङ्ता ओर अविसंवादन ये शुम नामकमेके आखव ह । 

धमौरमा्ओकि पास अद्रपू्वैक जाना, संसारसे भीरुता, प्रमादका अभाव, पिशुनताका 
न होना, स्थिरचित्तता, सत्यसाक्चो, पश्प्ररांसा, आात्मनिन्दा, सत्यवचन, परद्रव्यका हरण न 
करना, अल्पे आरभ च्रौर परिह, अपस्‌, कभी कभी उञ््वर्‌ वेष धारण करना, रूपका 
सद न दोना, खदुभापण,शुभवनचन, सभ्यभापण, सहज सोभाग्य, स्वभावसे वीकरण, दृसरोको 
चुतृहख उस्पन्न न करना, पिना किसी बहानेके पुष्य, धूप, गन्ध आदि खाना, दृसरोकी 
चिडम्बना न करना, उपहास न करना, इषिकापाक ओौर दावानख न करनेका चत, प्रतिमा 
निमौण, जिनाख्यका निमीण, वागका न उजनाङ्ना, कोध, मान, माया ओर टोभकी मन्दता 
पापकर्मसि आजीविका न करना आदि ्युभ नामकर्मके आस्रव है । 


तीर्थकर नाम कभेके आस्रव -- 
दश्चैनविद्द्विविनयसम्पन्नता शीलव्तेष्वनती चारोऽभीच्णज्ञानोपयोगसंवेगौ 
श॒क्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेधाच्रस्यकरणमहेदाचार्यबहुश्रुतप्व- 
चनभक्तिराचर्यकापरिहाणिमार्मप्रमावना भ्रवचनवत्सलत्वमिति 
तीर्थकरत्वस्य । २४ ॥ 


दद्छेनविशयुद्धि. विनयसम्पन्नता, चीर ओौर न्र्तोमिं अतीचार न लगाना, अभीक्ष्ण 
ज्ञानोपयोग ओर संवेग, यथाशक्ति व्याग ऋअौर तप, साघुसमाधि, वेयाव् स्य, अहं द्वक्ति, 
आचायंभक्ति, बहूश्रुतभक्ति, भवष्नभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मागं्रमाघना, ओर भ्रवचन- 
वत्सङ्ता ये तीथकर भ्रक्रतिके आखव दै | 
दर्शनविशुद्धि- पच््चीस दोष रदित निर्मकू सम्यग्द्रनका नाम दछंनविशुद्धि हे । 
द्शेनविशुद्धिको पथक्‌ इसख्ियि कष्या दै कि जिनभक्तिरूप या तत््वाथश्नद्धारूप सम्यग्द्ोन 
अकेखा मी तीर्थकर भच्तिका कारण होता है 1 यश्स्तिख्कमे कहा भी दहै कि--“केवल 
जिनभक्ति भी दुर्गं तिके निवारणमे, पुण्ये उपाजनमे ओर मोक्ष ऊच्मीके देनेमे समर्थं है 2 
अन्य मावनार्णेँ सम्यग्दरनके विना तीर्थकर मरछृतिका कारण नदं हो सकती अतः ददोन- 
विश्ुद्धिकी भधानत्ता बतठनेके द्यि इसका प्रथक्‌ निर्देश किया दै । 
दरेनविशद्धिका अथ--दइह छोकभमय,परखाकभय,अच्ाणमभ्य,अशुपिभयः,मरणभय,वेदना- 
भय ओर आकर्मिकभय इन सात भयोँसे रहित होकर जैनधमेकाः श्रद्धान करना निःशङ्क 
दे । इस खोक ओर परलोकके भोगोंकी ्माकक्चा नदीं करना निःकाङ्घ्वित है । दारोरादिक 
पविच्र है इस भ्रकारकी मिथ्याबुद्धिका अभाव निर्विचिकित्सा है । अद्ैन्तको छोड़कर अन्य 
देवक द्वार उपदिष्ट मागंका अनुसरण नदी करना अमूद्दृष्ि द । उत्तम क्षमा आदिके 


४ 
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द्वारा आस्माके धर्मकी वृद्धि करना ओर चार प्रकारके संघके दोषोंको प्रगट नदी करना 
उपगूहन दै 1 क्रोध, मान, माया ओर खोभादिक धमे विनाङक कारण रहने पर भी धर्मस 
च्युत नदीं होना स्थितिकरण है । जिनसासनमे सदा अञ्ुराग रखना वारसल्य है । सम्यग्दरन; 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रके दारा अासाका भरकारान ओर जिनदासनकी उनति करना 
प्रभावना है । सम्यग्ददोनके इन आठ अगोका का सद्भाव तथा तीन मूढता, छह अनायतन 
ओौर आठ मदोकता अभाव, चमडेके पात्रे र्क्खे इये जल्को नदी पीना ओौर 
कन्द्मूढ, किन्न, सूरण, उशन आदि अभदच्य वस्तुओं को भक्षण न करना आदिको 
दशनविश॒द्धि कहते ह । 

रल्नत्रय ओर रन्नत्रयके धारकोंका महान्‌ आद्र ओर कपायका अभाव चिनयसम्पन्नवा 
है । पोच व्रत ओर सात रील निर्दोप भर्ति करना शीकब्रतेष्वनतिचार दै । जीवादि- 
पदार्थोके सखरूपको निरूपण करनेवाले ज्ञानमने निरन्तर उद्यम करना अभीद्ण-ज्ञानोपयोग हे 1 
संसारके दुखोसि भयभीत रहना संवेग है । अपनी शक्तिके अचुसार आहार, भय ओर 
ज्ञानका पात्रके ख्यि दान देना राक्तितर्याग दै । अपनी दाक्तिपू्वक जन शासनके 
असार काय्छेश करना शक्तितस्तप हे । जसे भाण्डागारमे आग खग जाने पर किसी भी 
उपायसे उल्का शमन किया जाता है उसी भ्रकार जत ओर शीटसदहित यतिजनके उपर 
किंसी निमित्तसे कोई विषघ्न उपस्थित होने पर उस विघ्नको दूर करना साधुखमाधि है । 
निर्दोप चिधिसे गुणवान्‌ पुरुक दोर्पोक्रो दूर करना वैयार्त्य है । अदैन्तका अभिक, 
पूजन, गुणस्तवन;, नासकी जाप आदि अद क्ति है । श्राचा्येकिो नवीन उपकरणोका दान, 
उनके सम्भुखगमन, आद्र, पादपूजन, सम्मान ओर मनःश्द्धियुक्त श्जुरागका नाम 
आचायेभक्ति दै । इसी भकार उपध्यायोंकी भक्ति करना वहृश्ुतमक्ति है । रत्नच्रय आदिके 
प्रतिपादक आगममे मनःशुद्धि युक्त अवुराग का होना प्रचचनभक्ति है । सामायिक सतुति,- 
चोबीस तीथकरकी स्तुति-वन्दना,एक तीर्थंकर स्तुति,पतिन्हमण-कृतदोप निराकरण, ्रत्याख्यान 
नियतकाक रोर आगामी दोपोंका परिहार ओर कायोत्सगं-शरीरसे ममस्वका छोड़ना- 
इन छह. आवश्यकं मे याका भत्ति करना आवश्यकापरिदाणि दै । ज्ञान, दान, जिन- 
पूजन ओर तप्र द्वारा जिन धमेका प्रकार करना मा्णभरमावना द । गाय मौर वचडेकरे 
समान प्रवचन खीर राधमीं जनमे स्तेद्‌ रखना प्रवन्वनवस्सदङ्स्व है । | 

ये सारह्‌ भावना तीर्थकर भकृतिके चन्धका कारण होती द । 


नीच गोचके आसरव- 
परात्मनिन्दाम्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्धायने च नीचे्गोत्रश्य । २५ ॥ 


४ निन्द [। न ध ५६. ह 1 

द्सरकी निन्दा आर अपनी अंसा करना, विमान युणोंका चिलोप करना ओर 
अविद्यमान गरणोकि भ्रक्ट करना ये नीच गोत्रे आखव द । 

च्‌ चा र ध 

च न्यसे जातिमव्‌, छम्‌, चरमद्‌, सपम्‌, श्रुतम्‌ ज्ञानमच्‌, दवर्यमद्‌ ओर 
तपसद्‌-च आठमद्‌, दूलसका अपमानः दुसरा दसी करना, दूसर्योका परिवाद, गुर्योक्ा 
तिरस्रार, शरभे उदद्रन-टकराना, गुरो $ दो्पोंको प्रगट करना, रुरक विभेदन, 
युरुजाका स्थान न._ देना, रुरुञंका अपमान, गुच्ओंकी भतसना, गुरो च्सथ्य 
चचृन अकी *अा 4 । [द [५ स 2 
तवन कना । युसजक्म स्तुति न करना आर गुरुको >ेखक्र खड़े नदीं दाना आदि भी 
नीच गोत्रके आखव हू । ४ 


४४६ तन्त्वा्थ॑ब॒न्ति हिन्दी-सार [ ६।२६-२७ 


नि 


उच गोचके मस्व- 
तद्विपर्ययो नीचेैस्युस्सेौ चोत्तरश्य ॥२६] 


परभ्रदंसा, आत्मनिन्दा, सद्गुणोभावन, असदूशुगोच्छादन, नीचैेत्ति ओर असुरसेक 
ये उच गोच्के आखय द । उच गुणवालोंकी विनय करनेको नीचैवेत्ति या नम्रवत्ति कहते ह । 
ज्ञान,तप आदि गुणोंसे उत्कृष्ट द्योकर भी मद न करना ्जुससेक दे । 

(चः शब्दसे आठ मर्दोका परिहार, दसर्योका अपमान प्रह्यस ओर परिवाद न करना, 
गुरुओंका तिरस्कार न करना, गुख्ओंका सन्यान अभ्युत्थान ओर गुणवणंन करना, ओर 
ग्दुमापण आदि भी उ गोचङे आस्रव द| 

अस्तरायके आखव-- 


विष्नकश्णमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


दूसरयोके दान, खाभ,भोग, उपभोग ओर वीमे विध्न करना"अन्तरायके आस्रव हँ । 

दानकी निन्दा करना, द्रव्यसंयोग, देवोंको चदाई गई नेवे्यका भक्षण, परके ची्यैकाः 
अपद्रण, ध्म॑का उच्छेद, अधर्मका चरण, दृससेका निरोध, जन्धन, कणेछेदन, गद्य 
छेदन, नाक काटना रौर आंखका फोडना आदि भी अन्तरायके आखव दं । 

विरोष--तसरदोष, निन्डव आदि ज्ञानावर्ण आदि कर्मोकि जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ आखव 
वतंखाए हैः वे अपने ्रपने कर्मके स्थिति आर अञ्ुभाग बन्धके ही कारण होते द । उक्त 
आस्रव आयु कमेको छोड़कर ८ करयाकि आयु कमेका बन्ध सदा नदीं होता है ) अन्य 
सव कर्मक रति ओर प्रददा वन्धके कारम समान रूपसे होते द । 


छर्वो अध्याय समाप ] 


सातवी अध्याय 
न्रतका छक्षण- 
- दिंसाञ्चृतस्तेयानरह्मपरिगरहेम्यो चिरतिवैतम्‌ ॥ १ ॥ 


हिसा, कूठ, चोरी, रील ओर परिह इन पोच पार्पोंसे विरक्त होना नत है । 
अभिभ्रायपूर्वंक क्रिये गये नियमको अथवा कतव्य ओर अकतेग्यके संकल्पको त्रत कहते दँ । 

अश्न--“ुबमपायेऽपदानम्‌? [ पा० सू १।४।२४ | इस सूत्रके अलुलार अपाय 
( किसी वस्तुसे किसी बस्तुका एथक्‌ दोना ) दोन पर धुव वस्तुमें पच्चमी विभक्ति दोती हें 
ओौर दिसादिक परिणामोके अध्रुव दोनेसे यदो पच्चमी बिभक्ति नदीं हये सकती ? 

उत्तर--वनक्ताके अभिभ्रायके अजुसार शब्दके अ्थेका ज्ञान करिया जाता ै। 
यहो भी दिसादि पपोसे चुद्धिके विरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिसादिकमे 
धुवत्वकी विवन्ता दोनेसे पचमी विभक्ति युक्तिसंगत दै । जेसे 'कथित्त्‌ पुमान्‌ -घमी- 
द्विसमतिः--कोडई पुरुष धर्मसे विरक्त दता हयो कोई विपरीत बुद्धिवाल 
पुरुष मनघे धर्म॑का विचार "करता है कि यह धमे दुष्कर दहै, घर्म॑का फर श्रद्धामान्न- 
गस्य है, इस अ्रकार विचार कर वह्‌ पुरुष बुद्धिसे ध्मंको प्राप्तकर धमेसे निदत्त 
होता दै !"जिस अकार यह घर्मेको अध्रुव होनेपर भी पञ्चमी विभक्ति हो गई है उसी प्रकार 
विवेक बुद्धिवाखा पुरूष विचार करता हे किं दिखा आदि पापके कारण है खरौर जो पापकम 
प्रवृत्त होते दैः उनको इस रोके राजा दण्ड देते दै ओर पररोकमे भी उनको नरकादि 
गति्योमे दुःख भोगने पङ्ते ह, इस प्रकार स्वबुद्धिसे हिंसादिको प्राप्तकर उनसे विरक्त 
होता है । अतः ्दिलादिमे धुवल्वकी विवश्च! दोनेसे यद हिंसादिकी अपादान संज्ञा होती दै 
ओर अपादान संज्ञा होनेखे पच्चमी विभक्ति भी हुई । 


ब्रतोमे भधान दोनेसे अहिखाघ्रतको पद्िरे कदा है । सत्य आदि व्रत अनाजकी रक्षाके 
खये वारीकी तरह ऋर्हिंसा त्रतके परिपारनके चय दी ह । सम्पूणं , पार्पोकी निचत्तिरूप 
केवर सामायिक ही व्रत है ओर छेदोपस्थ।पना आदिके मेदस ्रतके पोच भेद दै । 

प्रश्न--र्तोको आखवका कारण कहना ठीक नदीं है किन्तु जत संचरके कारण द । 
धस ॒रु्तिसमितिधमौवुपर्षापरीषहनयचारि तेः" [ ९।२ `] इस सू्रके अवुसार दशरक्षणधर्मं 
ओर चास्ते ब्र्तोका अन्तभौव होता हे । 

उन्तर--सवर निचृत्तिरूप होता है ओर अष्टिसा आदि ब्रत अच्रत्तिरूप हे, अतः 
तर्तोको आखरवका कारण मानना ठीक है । दूसरी वात यह्‌ देः कि गुधि समिति आदि सवरके 
परिकिमे हः । जिस साधुने नर्तोका अवुघ्ठान अच्छी तरसे कर ख्या हैः वही संवरको 
सुखपूवंक कर सकता दै । अतः ब्रतोंको थक्‌ कहा गया है । 

अश्न--रात्निभोजनत्याग भी एक छठवां चत है उसको यहो क्यों नदी कहा ? 

उत्तर--अर्दिंसा व्रत पोच भावना हैँ उनमेसे एक भावना आखोकिंतपानभोजन 
है । अतः आलोकितपानसाजनङरे मदणसे रात्रिभोजनत्यागका ब्रहण हो जाता है । तास्थ 
यद्‌ है किं रत्निभोजनत्याग अर्िंसा चतक अन्तर्गत दी है, प्रथक्‌ व्रत नदी हे । 


हि 


४८ तन्त्वाथचत्ति हिन्दी-सार [ ७।२-६ 
तके मेद-- 
देशसवंतोऽुमहती ॥ २ ॥ 


त्रतके दो मेद्‌ द--अश्णुनत ओर महात्रत । हिसादि पा्पोकि एकदेरर्यागको अणु्रत 
अर सर्वदेशत्यागको महात्रत कहते दै । अणुव्रत ग्रहस्थोके ओर महा्रत सुनिर्यो 
के होते दै । 
ब्रतोकी स्थिरताकी कारणभूत भावनार्ओंक् वणन-- 
= € ट न 
तत्स्थेयाथं भावनाः पञ्च पश्च ॥ ३॥ 


जिस प्रकार उच ओषधियो रसादिकी भावना देनेसे विरिष्ट गुणवाती हो जातो है 
उसी तरह अदिसादि त्रतभी भावनाभावित होकर सरफलदायक होते हँ । उन अहिंसा आदि 
जतो की स्थिरताके लिये भ्रस्येक व्रतकी प्च पोच भावना ह । 


, ऋअहिसाव्रतकी पोच भावनार्षे-- 


वाङ मनोगु्रीयादाननिक्तेपणस्षमित्यालोकितपानमोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ 


वचनगुि,मनोगुधि, ईयौसमिति, आदाननिक्षेपणसभिति र आरोकितपानभोजन ये 

अर्हिसाघ्रतकी पोच भावना द । ^ ॥ 
चचनको वशम रखना बचनशुधि ओर मनको वरामं रखना मनोगुपि हँ । चार हाथ 
जमीन देखकर चना ईैयौसमिति है । भुमिकरो देख अर दोधकर किसी वस्तुको रखना या 
उटाना आदाननिष्षेपणसभिति है । सूयेके भकारे देखकर खाना ओर पीना आलोकित- 
पानभोजने । 
सव्यन्रतकी पोच भावनार्पे-- 
क्रोधलोभभीषुत्वहास्यप्रत्पाख्यानान्युत्रीचिभाषणं च पञ्च | ५॥ 


ध कोधभत्याख्यान्‌, लोभग्रत्याख्यानः; भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान ओर अदुवी- 
चिभाषण ये सस्य्रतकी पोच मावनादं हे | 
कोधका त्याग करना कोध्रत्याख्यान है। ठोभको छाङ्ना ऊोभग्रत्याख्यान हे 1 
भय नही करना भयम्रस्याख्यान्‌ है । हास्यका त्याग करना हास्यम्रत्याख्यान दै ओर निर्दोप 
वचन वोखना अजुवीचिभापण दै | 
अचोयेव्तकी मावना्द्-- 
शूटयागारविमोचितावास्षपरोपरोधाकरणमैश्षश्द्धिसधर्माऽविसंवादाः पञ्च | ६ ॥} 


शूल्यागारावास, विमोचिताचास, परोपरोधाकरण, भैश्चश्द्धि श्नौर सधमौविसंवाद ये 
अचायं तकी पोच सावना हुः । 
~  _ पवत, शफा, ब्षकोटरः, नदीतट आदिं निजेन स्थानम निवास करना शूल्यागारावास 
2 । दूसराकि हारा छंड़ हु स्था्नोमे रहना विमोचितावास दे । दूससेका उपरोध नदी 
करना अथात्‌. अपने स्थानमे ठहरनेसे नदी रोकना परोपसेधाकरण है । आचारदयास्त्क्े 


तु [त क्षाकी [9१ ण््ै, [क्प न) ओं नै 1 
सार भिक्चाकी द्धि स्खना भेश्चशद्धि द । ओर सहधर्मं भाञ्योंसे कख्द नही करना 
सवमाचिसंवाद्‌ ह । 


७।७-९ | सातां अध्याय ४९. 


शल्यागारोभि ओौर त्यक्त स्थानोंमे रदनेसे पसह आदिम निहता होती दै । 
सहधर्भिरयोके साथ विसंचाद्‌ न करनेसे जिनवचनमें व्याघात नहीं होता ह । इससे 
अचौर्यन्रतमें स्थिरता आती है । इसी प्रकार परोपरोधाकरण ओौर भश्वशद्धिखे भी इस त्रतमे 
ददता आती द । 
ब्रह्मचर्यं ब्रतकी भावनार्ए-- 


स्ीरागकथाभवणतन्मनोदगङ्गनिरीष्त णपूरवस्ता सुस्मरणबष्येष्टरसस्वशषरीर- 
संस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ 


सरीरागकथाश्नवणत्याग, तन्भनोहराङ्गनिरीश्वणत्याग, पूरवेरताचुस्मरणत्याग;, व्ष्ये- 
छ्रसत्याग ओर स्वदरीर संस्कारत्याग ये जद्यचर्यैत्रतकी पोच भावने ह । 

खयो राग उत्पन्न करनेवाी कथाओंके सुननेका त्याग सखीरागकथाश्रवणत्याग है. । 
स्विर्योके मनोहर अङ्गाको देखनेका त्याग ॒तन्मनोहराज्ञनिरीक्षणस्याग हैः । पृवेकार्मे भोगे 
हृए विषर्योको स्मरण नदी करना पूर्वरतालुस्मरणस्याग है । कामवधेक, वाजीकर ओर मन 
तथा रसनाको अच्छे कगनेवारे रसोको नदी खाना बुष्येष्टरसत्याग है । अपने रारीरका 
किसी प्रकारका संस्कार नदी करना स्वरारीरसंस्कारत्यागं हे । 


परिमरहत्यागनतकी मावनार्प- 
मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रिसविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥ 


सपरन आदि पोचों इन्िर्याके इष्ट॒ विषर्योमें राग नदीं करना ओर अनिष्ट ॒विष्योमे 
रेप नहीं करना ये परिग्रहर्यागन्रतकी पोच भावना है 1 


ईदिंखादि पारपोकी मावना- 
दिंसादिष्विदासुत्रापायावदयदरचनम्‌ ॥ ९ ॥ 


हिसादि पापोके करनेसे इसर खोक ओर पररोकमे अपाय ओर अवद्यददोन होता दै ¦ 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसको देनेवाखी क्रियाओंके नारको अथवा सात भर्योको अपाय कहते 
द ओर निन्दाका नाम अवद्य हैः । 


हिसा करनेवाखा ज्यक्ति रोगो दारा सदा तिरस्छत दोता है ओर रोगेसि वैर भी 
उसका रता हैः । इस छोकमे वध, बन्धन आदिं दुमखोको अराप्त करता है श्रौर 
मर कर ध गतिर्याके दुःखोंको भोगता दहै । इसख्यि हिंसाका त्याग करनादही 
भरे यस्कर हे । 


असत्य बोरनेवाछे पुरुषका कोई विश्वास नदीं करता दै । ठेसे पुरुषकी जिह्वा 
कान नासिका आदि छेदी जाती है। रोग उससे वैर रखते दँ ओर निन्दा करते ह । 
इसख्ियि असत्य वचनका त्याग करना दयी अच्छा है । 


चोरी करनेवाखा पुरुष चाण्डालोसे भी तिरस्कृत होता ओर इस रछोकमे पिटना 
वथ, बन्धन हाय पर्‌ कान नक्‌ जीभ शआादिका छेदन, सर्वस्व हरण, गघेपर वैठाना आदि 
दण्डांको प्राप्त करता हे । सव रोग उसकी निन्दा करते ह ओर वह मरकर नरकादि गतियो 
के दुःखकरो भाक्त करता दै । अतः चोरी करना श्रेयस्कर नदीं हे । 

८५५७ 


"० तच््वा थंचुत्ति हिन्दी-सार { ७ १०-११ 


अब्रह्मचारी पुरूष मदोन्मत्त होता हुमा कामके वश होकर बध बन्धन आदि दुःखों 
को प्राप्त करता दै, मोह या अज्ञानके कारण कायं ओर अकार्य॑को नदीं समञ्चता है ओौर 
खीटम्पट दोनेखे दान, पूजन, उपवास आदिं क भी पुण्य कमं नदीं करता है । परखीभें 
अञ्चुरक्त पुरूष इस रोकमें लिङ्गछेदन, वध, बन्धन, सर्वंस्वहरण आदि दुःखोंको भप्त करता 
हैः ओर मरकर नरकादि गति्योके दुभ्खोको भोगता है! लोगों द्वारा निन्दित भी होता दै 
अतः छरीकसे विरक्त होना ही शुभ हे । इ 


परिहवाला पुरुष परिपरहको चाहनेवाङे चोर आदिक द्वारा अभिभूत होता है जैसे 
मांसपिण्डको लिये हए एक पक्षी अन्य पक्िर्योँके द्वारा । वह परिमहके उपाजन, रकण ओर 
क्षयके द्या दोनेवाके बहुतसे दो्षोको भराप्र करता है । इन्धने द्वारा वद्धिकी तरह धनसे 
उसकी कमो चति नहीं होती । लोभके कारण" वह कायं चौर अकायेको नदी समद्यता । 
पार्बोको देखकर किवाङ़ बन्द कर ठेता है, एक कोडी भी उन्हे नदीं देना चाहता । पार््रोको 
केवङ धके ही देता है । बह मरकर नरकादि गतिर्योके घोर दुर्खोकों प्राप्न करता है ओर 
छोगोँ द्वारा निन्दित भीदहोता है) इसलिय परियहके त्याग करनेमे ही कल्याण है | 
इस अकार हिसादि पोच पापक विषयमे विचार करना चाददिये । 


दुःखमेव वा ॥ १०॥ 


अथवा एेखा विचार करना ष्वाहदिये कि हिंसादिक दुःखरूप दी है । सादि पोच पार्पोको 
दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप कदा गया जैसे “अन्नं चे भ्राणाःःयदो अन्नको णका कारण 
होनेसे प्राण कहा गया है । अथवा दुःखका कारण असातावेद्नीय हैः । असातावेद्नीयका 
कारणा दसा दि हें । अतः दुखके कारणका कारण होनेसे हिंसादिकको दुःखस्वरूप कहा गया 
है, जेसे -“धनं वे प्राणा यदौ आणके कारण भूत अन्नका कारण दोनेसे धनको प्राण 
कडा गया हे । 


यद्यपि विषयसोर्गोसि सुखका भी अनुभव होता हः लेकिन वास्तवमें यह्‌ सुख सुख 
नदीं दे, केवर बेद्नाका प्रतिकार दै जेसे खाजको खुजखनेसे थोडे समयके खयि खखका 
अनुभव होता हे 1 
अन्य भावना्-- 


मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सखगुणाधिकक्गि्यमानाऽविनयेषु ॥ ११ ॥ 


„  अराणीमाच्, गुणीजन. िश्यमान ओर अविनयी जीवेमिं क्रमसे सेरी, प्रमोद्‌, कारुण्य 
अर माध्यस्थ्य भावनाका विचार करे । 

संसारके समस्त भ्राणिरयोमे मन वचन काय कृत कारित ओर अयुमोदनासे दुःख 
उत्पन्न न होनेका भाव रखना मैनी भावना है) लान तप संयम आदि गर्णोसि विशिष्ठ 
पुरुषोंको देखकर खुखभ्रसन्नता आदिके द्वारा अन्तभक्तिको भरकर करना म्रमोद्‌ भावना दहै। 
असातवेदनीय कर्मके उद्यसे दुःखित जीर्वोको देखकर करणामय भारवंका दोना कारूण्य 
मावना दहै । जिनवमेसे पराङ्युख मिथ्याटष्टि आदि अविनीत प्राणिर्योमे उदासीन 
रहना माध्यस्थ्य भावना है । 


इन भावनार्ओंके भावनेसे अर्दिंसादि चत न्यून होने पर भी परिपणे हो जाते दै । 


७ १२-१३ | सातो अध्याय ४५९१ 
संसार ओौर शरीरके स्वभावका विचार-- 
संवे ¢ 
जगत्कायस्वभावौ बा संवेगवेराभ्याथंम्‌ ॥ १२ ॥। 


संवेग ओौर वैयभ्यके लिये संसार ओौर शरीर ॐ स्वभावका विचार करना चाददिये । 
संसारसे भीरुता अथवा धमौलुरागक्ो संवेग कते दै । इारीर, मोगादिसे विरक्त होना 
वैराग्य है । सूत्रम आया हुआ श्वाः शब्द्‌ यह सूचित करता है फि संसार ओर दारीरके 
स्वरूपचिन्तनसे अदिसादि जतोमिं भी स्थिरता होती है। ._ 
संसारके स्वरूपका विचार-खोकके तीन भेद है--उष्वंखोक, मध्यरोक 
ओर अधोरोक । अधोलोक वे्ासनके आकार है, मभ्यरोक सलल्छरी ( माखर ) 
ओर ऊर्वैजोक म॒दङ्गके आकार है। तीनों छोक अनादिनिधन दै। इस संसारमे 
जीव अनादि कालसे चौरासी लख योनिर्योमे शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदिं 
नाना प्रकारके दुःखोको मोगते इए रमण कर रहे ह । इख संखारमे धन यौवन आदि क्छ 
भी शाश्वत नहीं दहै । आयु जखबुदुलुदके समान है ओर मोगसामभी विद्युत्‌ इन्द्रधद्ुष 
आदिके समान अस्थिर है। इस १ इन्द्र । आदि को व जीवकी 
ते । इस प्रकार संसारके सवरूपका विचार करना चाद्धिये । 
न नीक सवान ि निर -शरोर अनित्य है, दुभखका हेतु है, निःसार दहे, अशुचि 
है, बीमत्स है, दुर्गन्धयुक्त है, मख मूत्रमय हे, सन्तापका कारण है ओौर पार्पोकी उद्पत्तिका 
स्थान दै । इस प्रकार कायके स्वरूपा विचार करना चाद्ये । 
दिसाका रश्चषण-- 
भ्मत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३॥ 


प्रमत्त व्यक्तिके व्यापारसे दश प्रकारके भाणोंकां वियोग करना अथवा वियोग करनेका 
विचार करना दिखा है । कषायसदित प्राणी को भमत्त कहते हः । अथवा विना विचारे जो 
इन्द्रर्योकी भ्रचृत्ति करता हेः बह भमन्त है । अथवा तीन्र कषायोदयके कारण अदहिसमे जो 
कपटपूवेक भव्ति करता है वह प्रमत्त दै । अथवा चार विकथा, चार कषाय, पोच इन्द्रिय, 
निद्रा ओर भ्रणय इन पन्द्रह प्रमार्दोँसि जो युक्त हो वह प्रमत्त द । प्रमत्त व्यक्तिके मन, वचन 
ओर काये व्यापारको भ्रमत्तयोग कते दईै। ओर प्रमन्तयोगसे प्रार्णोका वियोग 
करना हिंसा है । 

अमत्तयोगके अभावे भराणन्यपरोपण होनेपर भी हिसाका दोष नदीं र्गता है । 
भवचनसारमे कदय भी है कि-“हेयोसमितिपूवेक गमन करने सुनिके पेरके नीचे को 
सक्छ जीव आकर दव जाय या मर जाय तो उस्र मुनिको उस जीवके मरने आदिसे सूष्म 
भी कमेबन्ध नदीं होता है । जिस भ्रकार मूच्छीका नाम परिग्रह दहै उसी भकार भमत्तयोगका 
ना दसा दहै । ओर भी कदा है कि--““जीव चाहे मरे या न मरे छेकिन अयन्नाचारपूर्वंक 
भत्ति करनेवारेको दिसाका दोष अवश्य र्गता है चौर भयन्नपूर्व॑क प्रटत्ति करनेवाठेको 
हिसामात्रसे पापका बन्ध नद होता दः 1” 

अपने परिणामक कारण भ्राणियोंका घात नदीं करनेवाले प्राणी भी पापका वन्ध 
करते है जैसे धीवर मची नदीं मारते समय भी पापका बन्ध करता है क्योकि उसके भाव 
सद्‌ा ही मछली मारनेके रहते हैँ ओर णिका घात करनेवाठे प्राणी भी पापका वन्ध 
नदीं करते जैसे छषकको हर चलाते समय भी पापका बन्ध नदीं दोता है क्योकि उसके 


४९८२ तन््वार्थ॑वत्ति हिन्दी-सार | ७। १४-१५ 


परिणाम हिसा करने नदीं है । ममाद्यु्त =यक्ति पिले स्वयं अपनी आत्माका घात करता 
हैः बादमें दूसरे प्राणिर्योका वध हो चाहे न ह्यो । अतः प्रमत्तयोगसे ्रा्णोके वियोग करनेको 
अथवा केवल म्रमत्तयोगको दिंसा, करते ह । प्रमत्तयोगके चिना केवल प्राणव्यपसेपण 


हिसा नरी ेैः। 


असत्यका इछश्ण- 
असदमिधानमसृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


ग्रमादके योगसे असत्‌ ( अध्रशस्त ) अ्थंको कहना अचरत या असत्य है । अथौत्‌ 
प्राणिर्योको दुःखदायकं विद्यमान अथवा अविद्यमान अर्थंका वचन असत्य है । जिस प्रकार 
धनश्री दहिसामें प्रसिद्ध है उसी तरह बसु रजा भूठमे । कणेककंश, हवयनिष्टठुर, मनमें 
पीडा करनेवाले, विप्रकापयुक्त, विरोधयुक्त, पाणिर्योके वध बन्धन आदिको करानेवाछे, 
वैरकारी, कल्ह्‌ आदि करानेवाङे+्रास करनेवाले गुरु आदिकी अवज्ञा करनेवाके आदि वचन 
भी असय दै । भर ठ भोखनेकी इच्छा ओर भूरठ बोखनेके उपाय सोचना भी भरमत्तयोगके 
` कारण असत्य हँ । भ्रमत्तयोगके भावम असत्य वन्वन भी कमेवन्धके कारण 
नदीं होते ह । 
व्योरीका ठश्चण-- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रमत्तयोगसे विना दी हई किसी वस्तुको ग्रहण करना चोरी है । अर्थात्‌ जिस बस्तु 
प सव ठोर्गोका अधिकार नदीं है उस वस्तुको महण करना, महण करनेकी इच्छा करना 
अथवा ग्रहण करनेका उपाय सोचना चोरी है । 

प्रश्न--यदि बिना दी हुई वस्तुके महण करनेका नाम चोरी हैः तो क्म ओर नोक्म॑का 
अहण भी चोरी करायगा क्योकि कमं ओर नोकमे भी किसीके द्वारा दिए नदीं जाते । 


उत्तर जिस वस्तुका देना ओर केना संभव हो उसी चस्तुके ग्रहण करनेमे चोरीका 
उ्यवहार होता है । सूच्रमे आए हए अदन्तः दाव्दका यही तात्पेयं है । यदि दाताका सद्धाव 
हो तो महक का अस्तित्व भी पाया जाता है । ठेकिन कमे ओर नोकमे वगेणाओंका कोई 
स्वामी न होनेसे उनके भदण करनेमे अदन्तादानका प्रश्न दी नदरी होता है । अतः कम ओर 
नोक्मका यहण करना चोरी नदह है । 

अरशन--माम, नगर आदिमे रमण करनेके समय सुनि रथ्याद्वार ( गरीका द्वार ) 
च्ादिमे मवे करते है ओौर रथ्या आदि स्वामी सित दै अतः बिना आाज्ञाके प्रवेद करनेके 
कारण मुनिर्योको चोरीका दोष गना चाहिये । 

उन्तर--्राम, नगर आदिमे ओर रथ्याद्वार आदिमे प्रवेश करनेसे स॒नियोंको ष्वोरीका 
दोप नदी रूगता हे. स्योँकि सवे साधारणके दिये वह प्रवेश करनेकी स्वतन्रत। है । सुनिर्यो 
के छिये यदह भी विधान दै कि बन्द्‌ द्वार आदिमे भवेश न करे । अतः खुले हए दरार आदिमे 
वेश करनेसे कोड दोप नदीं लगता है । अथवा भ्रमत्तयोगसे अदन्तादानका नाम व्चोरी है 


अर सुनियोको प्रमत्तयोगके विना रथ्याद्भार आदिमे अवे करनेपर चोरीका दोप नदी 
खग सकता है 1 


७।१६-१७ ] सातवों अध्याय ५५३ 
कुशीरुकां ठकक्षण-- 
„ मैथुनमनव्रह्म 1 १६ ॥ 


सैथुनको अब्रह्म अथौत्‌ कुरील कहते ह । चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे राग- 
परिणाम सित स्त्री ओर पुरुपको परस्पर स्पश करने की इच्छाका दोना या स्पशं करनेके 
उपायका सोचना मैथुन दै । रागपरिणामके अभावमे स्पश करने मात्रका नाम कुशी नह 
ह । लोक चौर शास्त्रम भी यदी माना गया है कि रागपरिणामके कारण खी ओर पुरुपकी जो 
चेष्टा है वदी मैथुन दै । अतः प्रमत्तयोगसे स्त्री ओर पुरुषमे अथवा पुरुप खोर पुरुपमे 
रतिञुखके छ्ियि जो चेष्टा है वह मैश्न है । 

जिक्की र्षा करने पर अदहिसा आदि गुणोकी बृद्धि दो वह्‌ ज्य है ओर बह्यका 
अभाव अन्नद्य है । मैथुनको अब्रह्म इसलिये कष्टा हे कि मेथुनमे अहिंसादि रर्णोकी रक्षा 
नदीं होतो है । मैथन करनेवाला जीव हिसा करतः हः । मेश्ुन करनेसे योनिमे स्थित 
करोड जीरवोका घात होता है ) मेथुनके लिये द्यू भी बोखना पड़ता है, अदन्तादान चौर 
पसििहका भी महण करना पड़ता है । अतः मेथुनमे सव पाप न्तर्दित हे । 

परििहका छच्तण-- 
सूच्छां परिग्रहः ॥ १७॥ 


मूच्छीको परिह कहते हँ । गाय यैस मणि सक्ता आदि चेतन ओर अचेतन रूप 
बाद्य परिग्रह्‌ ओर ग द्वेष आदि अन्तरङ्ग परिधरदके उपाजन रक्षण ओर वद्धि आदिं 
मनकी अभिरषा या ममत्वका नाम मूच्छौ है । वात पित्त श्टेष्म आदिसि उत्पन्न होने 
बाली अचेतन्‌ स्वभावरूप मूच्छीका यदो रहण नदीं किया गया है । 

अश्न--यदि मनकी अभिरापाका नाम ददी परिप्रह दहैतो बाद्य पदार्थं परिपरह 
नही दौगे। 

उत्तर--मनकी अभिखाषाक्रो प्रधान दोनेके कारण अन्तरङ्ग परिथहको ही मुख्य 
रूपसे परिभरह कदा गया हे 1 वाह्य पद्ाथभी मूच्छोके कारण होनेसे परिह दी दः । ममल 
या मूच्छौका नाम परिग्रह दोनेसे आहार भय आदि संज्ञायुक्त पुरुप भी परियहसदहित है 
चैकि संज्ञाओंमे ममसजुद्धि रहती है 

भरन सम्यग््ञान दखेन चारित्र आदि भी परिग्रह्‌ दै या नदी ? 

उत्तर--जिसके प्रसत्तयोग होता है वदी परििहसदित होता है आर जिसके 
भरमत्तयोग नहीं है वह्‌ अपरिप्रदी है । सम्यग््ञान दृरंन चारित्र आादिसे युक्त पुरुप प्रमाद्‌- 
रष्ित ओर निर्मोह दोता दै, उसके मूच्छ भी नदी होती दै अतः वह्‌ परिभरहरदित ही दे। 
दूसरी वात यह्‌ 3 ज्ञान द्रेन आदि आत्माके स्वभाव होनेसे अदेय हे ओर रागद्रेपादि 
अनात्सस्वभाव दोनेसे देय ह । अतः रागद्भेपादिदी पस्पिहष्ैन कि ज्ञान दर्शनादि, 
ए्साक्डा मीदहैकिजो देयो वही पसिद्‌ है । क) 

परियहवाला पुरुप हिसा आदि पो्वो पापोमे चत्त होता हे रौर नरकादि गतियेकि 
दुःखोको भोगता है । | 

अन्तर परिग्रहके चोद्‌ भेद्‌ द--मिथ्यास, वेद, हास्य, रति, अरति, लोक, मय, 
जुगुप्ता कोधः मान, माया, लोभ, राग श्रौर्‌ द्रप । वाह्य परिग्रदके दक भेद्‌ ह~ क्षेत्र, चास्तु 
यन, धान्य, द्विषद्‌, चतुष्पद्‌, सवारी, शयनासन, कुप्य सौर भाण्ड । 


५५ । तत्त्वाथंव््ति हिन्दी-सार [ ७1१८-१ 


राग, द्वेषादिकेो दी मुख्य रूपसे परिग्रह कदते है । कष्टा भी है कि-अपने पापके 
कारण बाद्यपरिप्रहरदहित दरिद्र मनुष्य तो बहुतसे होते है ठेकिन अभ्यन्तर परमिह रदित 
जीव लोकम दुलेभ है । 
रतीकी विशेषता-- 


निःरस्यो वती ।॥ १८ ॥ 


शल्यरहित जीव ही ब्रती है । शल्य वाणको कते हैँ । जिस प्रकार वाण शरीरके 
अन्दर भरवेश करके दुःखका हेतु द्योता ह उसी भकार भाणिर्योँकी शारीरिक सानसिक आदि 
बाधाका कारण होनेसे कर्मोदयके विकारको भी शल्य कहते दै । शल्यके तीन भेद है--माया 
मिथ्यात्व ओर निदान । 

छर कपट करनेको माया कहते है । तत्त्वा्थश्रद्धानका न दोना मिथ्यात्व है ओर 
विषयभोगोको अआकाक्षका नाम निदानदहै। जो इन तीन भ्रकारकी शल्योँसे रहित होता 
है बही जती कटाता दै । 

प्रशन-शल्य रदित होनेसे निःशल्य ओर बत सहित होनेसे ती होता है । अतः 
जिस प्रकार दण्डधारो देवदत्त छन्नी ( छत्तावाङ। ) नदीं कदहलाता है उसी भकार शल्य रदित 
उ्यक्ति भी रती नदीं दो सकता है । = 

उन्तर-निःशल्यो व्रती कहनेका तातस्य यह है कि दाल्यरहित अआौर ब्रतसहित 
व्यक्ति ही त्रती कद्ल्ता है केवख हिंखादिसे विरक्त होने मात्रसे कोई जती नदीं हो सकता । 
इसी तरद्‌ हिसादिसे विर्छ दोन पर भी दाल्यसदहित व्यक्ति जती नदीं है किन्तु शल्य 
रदित दने पर ही वह ब्रती होता है. । जैसे जिसके अधिक दूध घत आदि होता दहै बही 
गोवाङा कहराता है, दूध घृतके अभावे गार्योकि होने पर भी वह्‌ ग्बाडा नहीं 
कहखाता उसी प्रकार अहिंसादि जरतोकि दोने पर भी शल्यसंयुक्त पुरुष जती नदीं है । तात्पर्यं 
यह है फि अहिंसा आदि तोके विशिष्ट फठको शल्यरदित व्यक्ति दी प्राप्त करते द 
शल्यसदित नदीं । 

ज्रतीके सेद-- 


अगार्यनगारशच ॥ १९ ॥ 


जतीके दा भेद दे--अगारी आर अनगारी । जो घरमे निवास करते दः वे अगारी 
८ गृहस्थ ) दैः ओर जिन्न चरका त्याग कर दिया दै बे अनगारी ( सुनि ) ई । 

्रश्न--इख भ्रकार तो जिनाख्य दल्यागार मठ आदिमे निवास करनेवारे सुनि भी 
अगारी दो जोयगे ओर जिखकी विषयच्रष्णा दुर नहीं इ है ठेकिन किसी कारणसे जिसने 
रको द्ोड़ दिया हे एेसा वनर्मे रहनेनाखा गृहस्थ भौ अनगारी कदने छगेगा । 

उत्तर-- यद्यं घर राब्दका अर्थं भावघर दै । चारित्रमोहके उदय दोनेपर घरक भ्रति 
पभिटाषाका नाम भावघर दै । जिस पुरुषके इस प्रकारका भावधर विद्यमान है वह्‌ वनसे 
नग्न होकर भी निवास करे तो भी बह अगारी है। ओर भावागार न दोनेके कारण जिन 
च्ेत्यार्य आदिमे रहनेवाठे सुनि मी अनगारी हे । 

प्र्न-अपरिपूणं ब्रत दयोनेके कारण गृहस्थ जती नदीं हो सकता । 


७२०-२१] सातो अध्याय (+ 


उत्तर- नैगम संभरह ओर व्यवहार नयकी अपेक्षा मृदस्थ मी जती दी हे) जैसे 
चरमं या घरे एक कमरेने निवास करनेवाले उयक्तिको नगरमे -रहनेवाखा कदा जाता है 
उसी प्रकार परिपूरणं बरतकि पाठन न करने पर भी एकदेशनत पान करनेके कारण वह जती 
कहलाता है । प्च पामे खे किसी एक पापका त्याग करनेवाखा त्ती नदीं है किन्तु पचो 
पापक एकदेश या स्वदेश स्याग करनेवालेको जती कते दँ । 


अगारीका छक्षण- 
अणुत्रतोऽगारी ॥ २० ॥ 


दिसादि पापोके एकदेश व्याग करनेवालेको अगारी या गृहस्थ कहते दै । 

्मणुच्रतके पौँच सेद्‌ ईद--अदिंसाणु्रत, सत्याणुत्रत, अ्वौयीणुत्रत, जद्यन्वयौणुत्रत 
ओर परिग्रहपरिमाणाणुत्रत । संकल्थ पूवक चस जीवोकी हिंसाका स्याग करना अर्दिसराणुत्रत 
ड । खोभ.मोह, स्नेह श्मादिखे अथवा घरके विनारा दोनेसे या आममे वास्त करनेके कारण 
असत्य नदीं बोखना सत्याणुव्रत है । संछेशपू्ैक लिया. गया अपना भी धन दूसर्यो को 
यीडा करने बाडा होता डदै, ओर साजाके मय आदिसखे जिस धनका त्याग कर दिया 
फेसे धनको अदन्त कते दै । इस भरकारके धनम अभिलाषाका न होना अचोयौगुत्रव 
है । परिगीतं या अपरिगुहीत परखरीमे रत्िका न होना जद्यचयीणुत्रत है ओर श्चेत्र वास्तु 
धन धान्य आदि परिधरहका अपनी आवश्यकतायुसार परिमाण कर ठेना परिम्रहपरि- 
माणाणुत्रत है । ५ 


सात सीलत्रतोंका वर्णन-- 


दिग्देशानर्थदण्डविरदिसामायिकम्रोषधोपवासोपमोगपरिभोग- 
परिमणतिथिसंविभागन्रतसम्पनश ॥ २१ ॥ 


बह जती दिग््रत, देशत्रत, अनर्थदण्डत्रत इन तीन गुणरतोसि ओर सामायिकः, 
प्रोषधोपचाख, उपभोगपरिभोगपरिमाण ओर अतिथिसरंविभागनत इन चार शिश्चात्रतोसे 
सदित दोवा है । (च शब्दसे अती सल्छेखनादिसे भी सदिव होता है । 

दशां दिदे दहिमाचर, विन्ध्याचर आदि भसिद्ध स्थार्नोकी मयौदा करके उससे 
जाहर जानेका सरण पर्यन्तके स्यि त्याग करना दिश्वत है } दिण्नत की मयौदाके बाहर 
स्थावर ओर चरस जीवों की दिसाका सर्वेथा त्याग होनेसे गृहस्थके मी उतने क्षेमे महा्रतत 
होता है । दिते क्षेत्रके चाहर धनादिका खाभ ्ोनेपर भी मनकी अभिखषाका अभाव 
दोनेसे छोभका त्याग भी गरहस्थके होता है । दिग्बतके क्षेत्रमे से भी आम नगर नदी वन्‌ 
घर मादिसे निश्चित कारके खयि बादर जानेका त्याग करना देश्त्रत दहै । देशात दिम्नतके 
अन्तगतं ही है । विकोष रूपसे पापके स्थानो, त्रतभङ्ग दोने योग्य स्थानेमिं जौर खुरासान 
मूखस्यान _मखस्थान दिरभजस्यान आदि स्थानम जनिका त्याग करना देश्त्रत 1 
देशनतके क्षेत्रसे बाहर भी दिग््तकी तरह दी मद्या्रत ओर ल्लोभका त्याग द्योता है । 

भयोजन रदित पापक्रियाओं करा स्याग करना अनर्थदण्डज त है । अनर्थ॑दण्डके पोध्च 
भेद द --अपभ्यान, पापोपदेश, ममादाचरित, दिंसादान चौर दुः्ुति । 

द्ेषके कारण दृ्रोँको जय पराजयवध बन्धन दरव्यदहरण आदि अर रागके 
दूसरेकी सी आदिका हरण कैसे दो इस अकार मनसे विष्वार करना अपध्यान है| + 


५६ तन्त्वार्थचरत्ति हिन्दी-सार [ ७१२१ 


पापोपदे्च अनथेद्ण्डके चार भेद द--क्डेशवणिञ्या, तिर्यग्बशणिञ्या, बधकोपदेश 
ओर आरम्भोपदेश । अन्य देशोसे कम मूल्यमे अनेवाले दासी-दासोंको खाकर गुजरात 
आदि देशि वेचनेसे महान्‌ घनखाभ होता है एेखा कहना क्छेरावणिञ्या पापोपदेख डे । 
इस देराके गाय यैस वैर ऊट आदि पशुर्ओंकी दूसरे देशमे वेचनेसे श्रधिक खम होता 
इस भ्रकार उपदेश देना तियेग्बणिञ्या पापोपदेक ह । पाप कमेसि आजीविका करने बाले 
धीवर रिकारी आदिसि सा कद्टना कि उस स्थान पर मछल्ली खग वराह आदि वहुत है 
चधकोपदेश है । नीच आदसियोंते फेसा कना करि भूमि रेसे जोती जाती है, जङ ठेसे 
निकाला जाता दै, वनमे आग इस प्रकार लगाई जाती है, वनस्पति पेसे खोदी जातीहे 
इत्यादि उपदेश अरम्भोपदेरा हे । 
विना प्रयोजन थिव कूटना जर सीचना अग्नि जखाना पंखा आदिसे वायु उत्पन्न 
करना वश्चोंके फर पूरु लता आदि तोड्ना तथा इसी अकारके अन्य पाप कार्यं करना 
भमादप्चरित हे । 
दूसरे प्राणियोके घातक माजर सपं वाज आदि हिसक पश्-पिर्योका तथा 
विष कटार तखवार आदि दिसाके उपकर्णोका संग्रह अर विक्रय करना हिसादान है । 
हिसा राग द्वेष आदिको चढ़निवाके शसारखोका पद्ना पटना सुनना सुनाना 
उयापार करना आदि इुशश्रुति हैः । इन पर्चो प्रकारके अनथेद्डाका त्याग करना अनथ 
दण्ड त्रत दै) 
दिग्नित देशत ओर अनर्थ॑दण्डवक्ष ये तीनों अणुतोकी बरद्धिमे देतु होनेके कारण 
गुणत्रत कदटाते हं । 
समयशब्दसे स्वार्थ॑मे इकण्‌ प्रत्यय हदोनेपर सामायिक शाब्द वना है । एकरूपसे 
परिणसन करनेका नाम समय है ओर समयको दी सामायिक कते है । अथवा प्रयोजन 
अर्थे इकण्‌ भत्यय करनेसे समय ( एकत्वरूप परिणति ) दी जिसका अयोजन हयो वह्‌ 
सामायिक है । वासयं यह्‌ है कि देववन्दना आदि कालभे विना संछशके सव भराणियोें 
समता आदिका चिन्तवन करना सामायिक है । 
सामायिक करनेवाला जितने कार तक ॒ सामायिकमें स्थित रहता है उतने काठ तक 
सम्पूणं पार्पोकी निच्र्ति हो जानेसे वह्‌ उपचारसे महाव्रती भी करावा है । रेकिन संयसको 
घात करनेवाडी प्रत्याख्यानाषरण कषाये उद्य होनेखे बह सामायिक कार्मे संयमी नदी 
कड्या डा सकता 1 सामायिक् करनेवाला ग्रहस्य परिपूर्ण संयमके विना मी उपचारसे मदान्रती 
है जैसे रजपदके विना भी सामान्य क्षुच्री राजा करता दै । 
अष्टमी अमर चतुर्दरीको प्रोषध कते दै । स्पर्ंन आदि पोचों इन्द्रियोके विषर्योके 
त्याग करनेको उपवास कहते है । अतः प्रोषध ( अष्टमी ओर चतुदशी ›) मे उपवास करनेको 
म्रोपधोपवास कते हः । अथीत्‌ अशन पान खाय आर लेद्य इन चार भकारके आद्ारका 
अष्टमी ओर चदुर्दसीको व्याग करना प्रोषधोपवास दै 1 जो श्रावक सव प्रकारके आरभ 
स्शरीरसंस्कार स्नान गन्ध माल्ञा आदि धारण करना छोड़कर चैत्याखय आदि 
पवित्र स्थानम एकार सनसे धर्मकथाको कतां सुनता जथवा चिन्तवन करता हआ उपवास 
करता दैः वह्‌ भ्रोपधोपवासव्रती दै 1 
भोजन पान गन्ध माल्य ताम्बूल आदि जो एक बार भोगनेमे अर्व वे उपभोग 
द ओर आभूपण शय्या घर यान वाहन आदि जो अनेक वार भोगनेमे अवं वे परिभोग हे । 
उपभोग ऋअौर परिभोगके स्थानसे भोग ओर उपभोगका भी भरयोग किया जाता हे । उपभोग 
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ओर परिभोगभे आनेवारे पदार्थोका परिमाण कर लेना उपभोगपरिभोगपरिमाण त है । 
यद्यपि उपमोगपरिमाणत्रतमें त्याग नियत काठके लिये दी किया जाता हैः छेकिन मद्य सांस 
मधु केतकी नीमके पुरर द्रख मुखी पुष्य अनन्तकायिक छिद्रबाडी शोक नरु आदि 
वनस्पति्योका त्याग याचञ्जीवनके लिये दी कर देना चाहिये क्योकि इनके भक्षणमे फट तो 
थोड़ा होता है ओौर जीर्वोकी हिसा अधिक दोती दै । इसी प्रकार यान वाहन आदिका त्याग 
मी यथाशक्ति कुं कारके टख्यि या जीवन पर्यन्त करना चाहिये । 

संयमकी चिराधना किये बिना जो भोजनको जाता है बह अतिथि है । अथवा 
जिसके श्रतिपदा, द्वितीया आदि तिथि नदीं है, जो किसी भी तिथिमे भोजनको जाता दहै 
वह तिथि हे । इस प्रकारके अतिथिको विशिष्ट भोजन देना अतिधिसंविभागन्रत दै । 
अतिधिसंविभाग के चा मेद्‌ है- भिक्षादान, हपकरणदान, सौषधदान श्र अवासदान । 
मोश्वमार्गमे प्रयलनशीख, संयममे तपर ओौर शुद्ध संयमीके लिये निर्म चिनत्तसे निर्दोष 
भिश्च देनी चाहिये । इसी भकार पीछी,पुस्तक, कमण्डलु आदि ध्मैके उपकरण, योग्य श्रौप- 
धि अर श्रद्धापू्ैक निवासस्थान भी देना चाद्ये । 

°च, शाच्द्‌, से यहो जिनेन्द्रदेवका अभिषेक, पूजन आदिका भी म्रहण करना चाये । 

सामायिक, भ्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपर्माण भौर अतिथिसंविभाग ये 
वारो, जिस अकार माता-पितताके वभ्वन सन्तानको दिश्चाप्रद होते हँ उसी भकार अणुन्र्तो- 
की रिष्चा देनेवाज्ञे अथौत्‌ उसकी रश्चा करनेवाले हदोनेके कारण शिष्ात्रत कराते ह । 


सल्ञेखनाका वणं न-- 
भारणान्तिकीं सच्छेखनां जोषिता ॥ २२} 


मरणके अन्मे होनेवाली सल्छेखनाको भीतिपूर्व॑क सेवन करनेवाखा पुरुष गृहस्थ 
दोता है । आयु, इन्द्रिय श्मौर वटका किसी कारणसे नाश दो जाना मरण है 1 इस प्रकारके 
मरणके समय गृहस्थको सल्छेखना करना वचाददिये । समतापूर्वंक काय ओर कषायो 
के र करनेको सर्रेखना कहते दैः । कायको छदा करना बाह्य सल्टेखना ओर कषाय 
को छश करना अन्तर ञ्च सल्डेखना है । 

अश्न--अथेकी स्पष्टताके लिये “जोषिताएके स्थानमे "सेविता, शाब्द क्यों नदीं रखा 

उन्तर--अथं विशेषको बतठानेके छ्य आाचायैने जोपिता शब्दका भ्रयोग किया 
दे । शरीति प्क सेवन करनेका नाम ही सत्लेखना है । प्रीतिके बिना बखपूर्वंक सल्टेखना 
नहीं कराई जाती है । किन्तु गृहस्थ संन्यासमे प्रीति होने परर स्वयं ही सल्डेखनाको 
करता दै । अतः भ्रीतिपूर्वक सेवन र्थं मे जुषी धातुना भयोग बहुत उपयुक्तं दै । 

भश्न--स्वयं विचारपूवेक आणोके व्याग करनेमे हिसा दोनेसे सल्छेखना करने 
वाकेको आत्मघातका दोष दोगा १ 

उत्तर--सल्छखनाप्रे आत्मघातका दोप नदी होता दै क्योंकि भम्तयोगसे प्राणों 
के विना करनेको ईसा कते है मौर जो विचारपूर्वंक सल्टेखनाको करवा है उसके 
राग द्वेपादिके न दने परमत्तयोग नदीं होता है । अतः सल्लेखना करनेमे आत्मघातका 
दोप संभव नदी है । राग, देप, मोह दिस संयुक्त जो पुरुष विष, शस्व, गर्पाश, 
अग्निवेश, करूप्पतन आदि प्रयोगोंके इरा प्राणोका व्याग करता है बह आत्मवाती ड । 
कदा भी है कि-- 
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“जे आत्मघाती व्यक्ति है वे अति अन्धकार्से आघ्रुत असू्य॑ङाकमे अनेक भकार 
के दुःख भोगते ह १ 

जिनागमभे कदा है कि--“रागादिका उखन्न न होना दी अहिंसा है, रागादिकी 
उत्पत्ति दी हिसा है । 

सल्टेखनाभे आत्मचात न दहोनेका एक कारण यह्‌ भी है करि वणिकूक्रो पने घर 
के विनाशकी तरह्‌ प्रत्येक प्राणीको सरण अनिष्ट दै । वणिक्‌ बहुमूल्य द्र्व्योसे भरे हष 
अपने घरका विनाश नदीं चाहता है । ठऊेकिन किसी कारणसे विनादाके उपस्थित ने 
पर बणिक्‌ उस्र घरको छोड़ देता है अथवा एेसा प्रयत्न करता है जिससे द्रव्योंका नाञ्च न 
हो 1 उसी भकार जत र शीरुका पाख्न करनेवाला गरहग्थ भी ब्रत मौर रीख्के आश्रय 
स्वरूपं शरीरका विना नदीं चाहता दै ! लेकिन शरीरविनाशके कारण खपस्थित्त होने पर 
संयमका घात न करते हए धीरे धीरे शरीरको छोड़ देता है अथवा शरीरके छोड़नेमे अस- 
मर्थं होने पर ओर कायविनारा तथा आत्मरुणविनाशके युगपत्‌ उपस्थित होने पर आमाके 
गर्णोका विनाश जिस प्रकार न दहो उस प्रकार प्रयत्न करता दै । अतः सल्ङेखना करनेवालेको 
आस्मवातका पप किसी भी प्रकार संभव नदीं है । गरहरस्थोकी तरह सुनिर्योको 
मी आयुके अन्तमं सम।धि-मरण बतखाया है । 


सम्यग्दशशन के अतिष्वार-- 


शङ्काकाङ्क्षावि चिकित्सान्यदष्टिश्रंसासंस्तवाः सम्यश्दष्टेरतिचाराः ॥ २३ ॥ 


दांका, काश्षा,विचिकरि्सा, अन्यदृष्टिभ्रशंसा ओर अन्यरृष्टिसंस्तव ये सम्यग्द्दंन के 
सोच अतिचार द । 

जिनेन्द्र भगवान्के बच्नेमि सन्देह करना--जैसे नि्॑न्थोके मुक्ति नचरछई है उसी 
अकार क्या सभरन्थोँ को मी मुक्ति होती है १९ अथवा इसरोकभय, परखोकभय, आदि सात 
भय करना शंका हैः । इसखोक ओर पररोकके भो्गोकी वाञ्छा करना कांश्च है । रलनच्रय- 
धारकोके मलिन शारीरको देखकर यह्‌ कना कि ये सुनि स्नान आदि नही करते इत्यादि 
रूपसे गानि करना विचिकित्सा है । मिथ्यादृष्टियेकि ज्ञान शमर चारित्रगुणकी मनसे प्रंसा 
करना अन्यटृष्िभरदांसा है, ओर भिथ्यारश्िके विद्यमान आभर अविद्यमान गुर्णोक्रो वचन 
से प्रकट करना अन्यरृष्टिसंस्तव दै । = 

प्रशन-सम्यग्ददन के आठ अंग दै अतः अतिचार भी आठ ही दोना चाहिये । 

उत्तर-- जत मौर कीक पोच पोच दी अतिचार बतस्ये हैँ अतः अतिचररोके 
चर्ण नमे सम्यग्ददोनके पोच दी अतीचार कदे गये ह । अन्य तीन अतिचारोंका अन्यदृष्टि- 
भ्रशसा ओर संस्तवे अन्तभौव हो जाता है जो मिथ्यादृष्टिर्योकी भरदंसा ओर स्तुति करता है 
वह्‌ मूढ्दष्टि तो हेः हयी, वह रतनत्रयधारककि दोर्षोका उपगूहन ८ भरगर नहीं करना ) नहीं 
करता हे, स्थितिकरण भी नदीं करता है, उससे वात्सल्य ओर रभावना भी संभव नदीं है । 
अतः अन्यदृष्ठिभरंसा ओर संस्तवमे असुपगूहन आदि दोर्षोका अन्तभौव द्यो जाता ह । 

त्रत चौर रीर्खके अतिचार-- 
व्रतरीेषु पथश्च पश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४॥) 


पोच अणुच्रतं ओौर सात सीखोके ऋमसे पोच पोच अतिच,र होते द । यद्यपि व्र्तोके 
अण करनेसे दी शीखोंका महणदो जाता दै रेकिन सीरका पथक्‌ रहण त्र्तोसि रीर्खँ भे विरोषता 
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तलानेके ल्य किया गया दँ । चर्तोकी रचत करनेको दील कहते हः । दिग्नित आदि सात 
दील के द्वारा पोच अणुन्रतोकी रक्वा होती दहै यदी शीठोंकी विरोषतां ह । अतः शीखके पथक्‌ 
ग्रहण करनेमे कोई दोप नदी हे । 


अदिसाणुत्रतके अतिचार-- 
वन्धदधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननियोधाः ॥ २५ ॥ 


बन्ध, वध, छेद, अतिमारारोपण ओर अन्नपाननिरोध ये अहिसाणुत्रतके पोच 
अतिचार द । 

इच्छित स्थानमे गमन रोकनेके चये रस्सी आदिसे बौँध देना बन्ध है । ककड, 
वेत, दण्ड आदिसे मारना वध दै । यहो वधका अथं प्राणका विनाशा नदीं है क्योकि 
इसका निपेधं हिसारूपसे पिरे दी कर चुके द । नाक, कान आदि अवयर्वोको छेदे देना 
छेद है । दाक्तिसे अधिक भार खादना अतिभारारोपण है । मनुष्य, गाय, मेस, वै, घोड़ा 
आदि भ्राणिर्योको समय पर भोजन ओर पानी नदीं देना अन्नपाननिरोध है । 


सत्याणुत्रतके अतिचार-- 
मिथ्योपदेश्चरदोऽभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥ 


भिथ्योपदेश, रदोऽभ्याख्यान, कटङेखक्रिया, न्यासापदार ओर साकारमन्तरभेद्‌ ये 
सस्यागणु्रतके पोच अतिचार ह । 

अभ्युदय अर निभश्रेयसको न देनेवाटी क्रियाओंमे भो मचुष्योंकी प्रवृत्ति कराना 
ओर धनादिके निमित्तसे दूससोको ठगना भिथ्योपदेश है । इन्द्रपद, तीर्थकरका ग्म 
च्मौर जन्म कल्याणक, सास्राञ्य, चक्रवरतिंपद्‌, तपकल्याणक, मदहामण्डलेश्वर आदि राज्यपद्‌, 
ओर सवौर्थसिद्धिपयंन्त अहमिन्द्रपद्‌, इन खव संसारके चिदोप अथवा साधारण सुखेका नाम 
अभ्युदय दै । ओर केवर ज्ञानकल्याणक,निवौण कल्याणक, अनन्तचतुष्टय ओर परमनिबीण- 
पद्‌ ये सव्र निःश्रेयस द । खी ओर पुरुषे द्वारा एकान्तमे किये गये किसी कार्यविदोप को 
अथवा वचर्नको गुप्तरूपसे जानकर दूसतेके सामने प्रकट कर देना रदो ऽभ्याख्यान है । किसी 
पुरुपके दारा नदीं किये गये ओर नदीं कदे गये कार्यको द्ेपके कारण उसने एेसा किया है 
ओर ेला कहा है इस भकार दूसरोँको ठगने शरोर पीड़ा दनेके लिये असत्य वातको 
दिखना चटरेखक्रिया है । किसी पुरूपने दूसरेके यदो सुवणं आदि द्रन्यको धरोहर रख 
दिया, द्र्य लेनेकरे समय संख्या भूर जानेके कारण कम द्रव्य मोगने पर जानते हुए भी 
कहना कि दो इतना दी तुम्हारा द्रव्य है, इस प्रकार धरोहरका अपहरण करना न्यासापदर 
हे । अङ्गविकार,) शरुविक्षेप अदिके द्वार दूसरों अभिभ्रायको जानकर ईप आदिके कारण 
दू सरसँके सामने प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद्‌ दै । 


अचौ्यौणुन्नरतकरे अतिचार-- 
स्तेनप्रयोगतदाहूतादानविरुद्धराज्या तिक्रमरीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिरूपकन्यवहारःः 1} २७ ॥ 


स्तेनभरयोग, तदाह्यतादान, विर्दधरास्यातिक्रम, दीनाधकमानोन्मान ओर्‌ श्रतिरूपक- 
व्यवहार ये चोयीणुत्रतके अतिचार दे । 


६० तत््वाथंडृत्ति हिन्दी-सार [ ७।२८-२९ 


चचचोरको ग्योरी करनेके लिये स्वयं मन वचन ओौर कायसे प्रेरणा करना अथवा 
दूसरेसे प्रेरणा कराना, इसी भ्रकार चोरी करने वाटेकी अदुमोदना करना स्तेनघरयोग है । 
न्चोरके द्वारा चुराकर खाई हुई वस्तुका खरीदना तदाहतादान है । बहुमूल्य वस्तुको कम 
मूल्यमे नही छेना चाहिये ओौर कम मूल्य बारी वस्तुओंको अधिक मूल्यमे नही देना चाये 
इस भ्रकारकी राजाकी आज्ञाके अज्तुसार जो काये किया जाता ह वह्‌ राज्य कहलाता है 1 उचित 
मूल्यसे विरुद्ध अञ्चित मूल्यमे देने ओर लेने को अतिक्रम कहते ह ! राजाकी आज्ञाका 
उल्लंघन करना अथौत्‌ जाकी आज्ञा विरुद देना अौर लेना विरुद्धराञ्यातिक्रम है । 
राजाकी आज्ञाके विना यदि व्यापार किया जाय ओौर राजा उसे स्वीकार करतो चद 
विरुद्धराज्यातिक्रम नही हे । 


नापनेके प्रस्थ आदि पात्रको मान ओर तोलनेके साध्नांको उन्मान कते है । कस 
परिमाणवकि मान योर उन्भानके द्वारा किसी रस्तुको देना ओर अधिक मान ओर उन्मान 
के द्वारा केना दीनाधिकमानोन्मान है । ठो्गोको ठगनेके ख्यि चिम खोटे सुवणं यादिके 
सिक्कोकि द्वारा क्रय-विक्रय करना प्रतिरूपकव्यवहार है । 


ज्रह्मचयीणु्रतके अतिचार-- 
परविवाहकरणेत्वरिकापरिगरहीतापरिगदहीतागमनानङ्गकीडकामतीव्राभिनिवेशाः॥ २८ 


परविवाहकरण, परिग्रदीतेत्वरिकागमन, अपरिगरदीतेत्वरिकागमन, अनङ्गक्रीडा ओर 
कामतीन्नासिनिवेश ये बह्यचयीगणुन्रतके पोच अतिचार हें । 

दूसर्योके पुच्र आदिका विवाह करना या कराना परविवाहुकरण है । विवादित सधवा 
अथवा विधवा स्नीको जो व्यभिचारिणी दो परिग्रदीतेत्वरिका कहते है । एेखी स्नियोसि 
बातचीत करना, हाथ, चक्षु, आदिके द्वारा किसी असिप्रायको प्रकट करना, जघन स्तन सुख 
दिका देखना इस्यादि राणपूर्वक की गई दुेष्टाओंका नाम परिगृदीतेत्वरिकागमन है । 
सवामीरहित वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियोको -अपरगृहीतेत्वरिका कहते दै । एेसी 
स्निरयोसे संभाषण आदि व्यवहार करना अपरिगृदीतेखरिकागमन है 1 गसन-शब्दसे जघन 
स्तन सुख आदिका निरीक्षण, संभाषण; दाथ च्वि आदिसे गु संकेत करना आदि दही 
विवक्षित है 1 कामसेवनके अर्धोको द्धोड़कर अन्य स्तन आदि अङ्धासे क्रीडा करना 
अनङ्क्ीडा है । कामसेवनमे अत्यधिक इच्छा रखना कामतीव्ाभिनिवेश है । कामसेवन 
कारुपरे भी यह्‌ दोष होता हैः तथा दीश्चिता, कन्या, तियैच्िणी आदिक साथ कमसेवन 
करना भी कामतीत्राभिनिवेद है । 


परिय्रहपरिमाणाणुन्रतके अतिचार-- 


क्षत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यद्‌ासीदासङुप्यभ्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥ 

क्षेत्-वास्ु, हिरण्य-सुवणं, धन-धान्य, दासी-दास आौर कुप्य इन चस्तुों 
के अमाणको खोभके कारण उल्लंघन करना ये क्रमसरे परिग्रह्‌ परिमाणाणुनतके पोच अतिचार 
ह 1 अनाजकी उत्पत्तिके स्थानको क्चेच-खेत कते दै । रहनेके स्थानको वाश्तु कते है । 
वचोदीको हिरण्य आर सोनेको सुवर्णं कते ह । गाय संस दाथी घोडे आदिको धन तथा 
गेहूं चना उ्वार मटर तुखर धान आदि अनार्जोको धान्य कहते द । नौकरानी ओर 
नोकरको दासी-दास कते दै । चख कपास ष्वन्दन आदिको कप्य कहते द । 


७] ३०-३२ ] सातर्वो अध्याय ४६१ 
दिग्नतके अतिचार- 
ऊर्वीधसितिर्यग्व्यतिक्रमक्तेववद्धिस्॒स्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 


ऊरध्वव्यतिक्रम अधोन्यतिक्रम, ति्यैरव्यतिक्रम, क्षेचरवृद्धि ऋौर स्परत्यन्तराधान ये 
दिग्तङे पोच अति्वार्‌ है 

दिसाके पस्मिाणको उरलंघन करनेको उ्यतिक्रम कहते है । ऊपरके परिमाणको उल्लं- 
चन कर पर्वत आदिपर चद्ना ङर्वव्यतिक्रम है, इसी म्रकार नीचे कुआ आदिमं उतरना 
अधोन्यतिक्रम है ओर सुरजन, बिल आदिमे तिरछा भ्वेश करना तियेरयतिक्रम हे । 
भ्रमाद्‌ अथवा मोदादिके कारण खोभसे आकर परिमित ष्टैचको बदा केना क्षेतरबुद्धि हे, 
अथौत्‌ परिमित कषेश्नरके बाहर खाभ आदि दोनेकी आस्से वही जाना या जानेकी इच्छा 
करना कषेच्रब्द्धि है ओर दिशाओं प्रमाणको भूल जाना स्मरत्यन्तराधान है । 

देशन्रतके अतिचार 


अआनयनप्रेष्यश्रयोगच्ब्दरूपालुपातयुदररक्षेपाः ॥ ३१ ॥ 


आनयन, भ्रेष्यभ्रयोग, शब्दादुपात, रूपादुपात अौर पुद्ररश्षेप ये देशनतके पोच 
अतिष्वार दै । 


मयौदाके बादरकी वस्तुओंको अपने क्षेत्रे मंगाकर ऋय,विक्रय आदि करना आन- 
यन है । मयौदाके बाहर नौकर आदिको भेजकर इच्छित काकी सिद्धि कराना प्रेष्य- 
म्रयोग है । का्यैकी सिद्धिके लिये मयौदासे बाहर वारे पुरर्षोको खांसी आदिफे शब्द्‌ द्वारा 
अपना अभिप्राय खमा देना राब्दालुपात है । इसी भकार मयौदासे बाहरवाखोको अपना 
दारीर दिखाकर कायंकी सिद्धि करना रूपालुपत्त है तथा मयौदासे बाहर कंकर, 
पत्थर आदि पककर काम निकारना पुद्ररक्षेप है । 


अन्थद्ण्डनतके अतिचार-- 
कन्दर्पकोौरङच्य मौखर्यासपीच्याधिकरणोपभोगपरिभोगानथेक्यानि ॥ ३२ ॥ 


कंदं, कोत्कुच्य, मोखयै, असमीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरिभोगानर्थच्य ये 
अन्थदण्डत्रतङे पोच अतिचार दु । 


रागकी अधिकता होनेके कारण हास्यमिभित अशिष्ट वन्वन बोलना कन्दर्पं हे । 
ररीरसे ङुष्ट चेष्टा करते ए हास्यमिभित अशिष्ट रब्दोका अयोग करना कौद्छुच्य ह । 
शरष्टतापूर्वक विना प्रयोजनके आवश्यकतासे अधिक बोरना मौखयं है । बिना विचारे अधिक 
्रत्ति करना असमीक््याधिकरण है । इस तीन भेद्‌ दै--मनोगत, वाग्गत ओर कायगत 
असमीक््याधिकरण । सिथ्यारश्िर्योके द्वारा रचित अनथक काव्य आदिका चिन्तन करना 
मनोगत असमीक्ष्याधिकरण है । चिना प्रयोजन दूखरोको पीड्‌! देनेवाङे चचनोंको बोखना 
चामात चसमीच््याधिकरण है ओौर बिना प्रयोजन सचिन्त ओर अचिनत फल, पुर आदिं 
का छेदना तथा अग्नि, विष आदिका देना कायगतं अरसमीदयाधिकरण दै । उपभोगपरि- 
मोगके पदार्थोको अत्यधिक मूल्यसे खरीदना तथा आवश्यकतासे अधिक भोग ओर 
उपमोगके पदार्थोको रखना उपमोगपरिभोगानर्थच्स्य हे । 


१६२ तत््वाथंवरत्ति दिन्दी-सार [ ५।३३-६३५. 
सामायिक त्रतके अतिचार-- 
योगदुःप्रणिधानानादरस्मरत्युषस्थानानि ॥ ३३ ॥ 


काययोगदुष्भणिधान, वाग्योगदुप्भ्रणिधान, मनोयोगडष््रणिधान, अनादर ओर 
स्घ्रस्ययुपस्थान ये खामायिकच्रतके पोच अतिचार दं । 

यो्गोकी द्भदरत्तिको तथा अन्यथा भ्रहत्तिको योगटुप्मणिधान कते द । सामायिकके 
समय क्रोध मान माया ओर छोभसदित मन वचन कायकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति डे । 
शरीरके अवयवोँको आसनवद्ध या नियन्त्रित नदीं स्खना कायकी अन्यथाभ्रवृत्ति द । 
अथंरहित शब्दोंका भ्रयोग करना वचनकी अन्यथाप्रवृ्ति है ओर उदासीन रहना मनकी 
अन्यथाभलृत्ति दै । साम।यिक करनेमे उत्साहका न होना अनादर ह्‌ । एकात्रताके अभावस्र 
सामायिकपाठ वगैरह भू जाना स्पत्यजुपस्थान दे । 

भ्रोपधोपवासत्रतके अतिच।र-- 


अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानाद्रस्मरत्यचुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 


अभ्र्यवेक्षिताभमार्जितोत्सरग, अभरत्यवेक्षिताम्रमा्जितादान, अम्रत्यवेक्षिताभ्रमािंतसंस्त- 
रोपक्रमण, अनादर ओर स्प्रत्ययुपरस्थान ये प्रोपधोपचासब्रतके पोच अतिचार ह । 

यद्य जीव है या नदी इस अकार अपनी चश्चुसे देखना भव्यवेक्षित डे, ओर कोमल 
उपकरण ( पीठी ) से फाडनेको अ्रमार्जित कदते है । विना देखी ओर विना दोधी हुई भूमि 
पर मर, मूत्र आदि करना अग्रत्यवेश्िताभरमार्जितोत्सर्मं है । देख आर शोधे विना पूजन 
आदिके उपकरणोंको उठा केना अप्रत्यवेश्ित।प्रसाजिंतादान है । चिना देखे अर बिना शोषे 
हुए विस्तर पर सो जाना अभ्रत्यवेद्िताभ्रमार्जितसंस्तरोपक्रमण ह । क्चधा, दषा अदिस 
उयाङ्खक दोनेपर आवश्यक धार्मिक कार्योमि आद्रका न होना अनादर दै । करने योग्य 
कार्योको भूल जाना स्छत्यतुपस्थान ह । 

उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतके अत्तिचार-- 


सचित्तसस्बन्धसम्सिश्रामिपषवदुष्पक्राहाराः ॥ २५ ॥ 


सचित्ताहयार, सचिन्चसम्बन्धादार, सचित्तसंमिश्राहार, अभिषवाहार अर दुःपकादार 
चे उपभोगपरिभोगपरिमाणन्रतके पोच अक्तिचार्‌ ह । 

सचित्त ८ जीव सहित ) फल आदिका भक्षण करना सचित्ताहार है । सचित्त 
पदार्थ॑से सम्बन्धको प्रप्त है वस्तुको खाना सचित्तसम्बन्धाहार है । सचित्त पदाथंसे 
भिरे इए पदार्थका खाना सचित्तसंमिश्राह्यार हे 1 सम्बन्धको प्राप्त वस्तु तो छथक्‌ की जा 
सकती हे ठेकिन संमिश् वस्तु पयक्‌ नदी दो सकती यदी सम्बन्ध ओर समिश्रमे भद्‌ 
ड । रात्रि चार पहर तक गलया या पकाया हुआ चावख आदि अन्न द्रव कद्ङाता हे । 
वलवद्धंक तथा कामोसखादक आहारो चरृष्य .कहते दै । द्रव ओर वृष्य दोनोंका नाम 
अभिपव है 1 अभिपव पदार्थका आहार करना अभिपचाहार है. । कम या अधिक पके 
इए पदा्थेका आहार ` करना दुःपक्वादार द ¦ वृष्य ओर दःपक्व आहारके सेवन करनेसे 
इन्द्रियमदकी चरद्धि होती है, सचित्त पदार्थंको उपयोगमें केना पड़ता है, वात दिके 
भकोप तथा उद्र पीड़ा आदिक दोनेपर्‌ अग्नि आदि जखनी पडती है 1 इन. वातस 
वहत असंयम द्योता ह । अतः इस प्रकारके आहारका त्याग करना दी भंयस्कर ह । 
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भ्ररन-त्रती पुसपकी सचित्ताह्यर आदिमे रत्ति कैसे हो सकती है ९ 
उत्तर--मोह थवा प्रमाद्के कारण उेयुक्चा ओर पिपासासे व्याङ्कर मयुष्य सचित्त 
आदिसि सहित अन्न, पान, ठेपन, ञ्चाच्छाद्‌न आदिमे अत्ति करता है । 
अतिधिसंविमागनतके अत्िष्वार- 


सचित्तनिक्षेषा पिधानपरव्यपदेशमःत्सयंकालातिक्रमाः ॥ ३६ 


सचित्तनि क्षेप, सचित्तापिधान, परग्यपदेश, मात्सय ओर कालातिक्रम ये अतिथि- 
संबिभागव्रतके पोच अत्तिन्वार द । 

सचिन्त कदटीपच्र, पद्यपच्र आदिमे रखकर आदार देना सचित्तनिक्षेप है । सचित्त 
चस्तुसे ठके हए आदहारको देना सचित्तापिधान है । अपनी असुविधाके कारण दूसरे 
दाताके द्वारा अपने दव्यका दान कराना परव्यपदेश दहै । अथवा यहो दूसरे अनेक 
दाता हैमं दाता नदी हू इस प्रकार सोचना परव्यपदेश हेः । या दूसरेद्ी इस भकारका 
हार दे सकते हैः भै इस प्रकारसे या इस्रं भकारका आहार नदी दे सकता एसे 
विचारो परव्यपदेश कते ह । 

अश्न-परव्यपदेद अतिचार कैसे होता है ? 

उत्त-धनादिखभकी अआकांक्षासे आदार देनेके समयमे भी व्यापाररो न खोड 
सकनेके कारण योग्यता होने पर भी दृसरेसे दान दिखानेके कारण परज्यपदेश्च अतिचार 
डोता है ॥ भी हे कि- ड 

अपने द्रव्यके द्वारा दुसरोसे धमे करनेमें धनादिकी ्राप्नितो हदोतीदहैष 

अपने भोगके छि नीं प भोक्ता दूसरा ही होता हे > म 

“मोजन ओर भोजन रक्तिका होना, रतिशक्त ओर स्रीकी आत्नि, विमव सौर दान- 
दाक्ति ये स्वय धम करनेके फल हे 1 

अनादरपू्वैक दान देना अथवा दूसरे दाता्के गर्णोको सदन नदीं करना मारसयं है । 

आह्यरके खमयको उल्लंघन कर अकराख्मे दान देना अथवा द्ुधित सुनिका अवसर 
टार देना काखातिक्रम है 

सल्तेखनाके अतिचार-- 
जीवितमरणाशंसामित्राञुरागञखाचुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 

जी वितारांसा, सरणारंसा, मित्राज्ुरग, सुखाज्ञबन्ध ओर निदान ये सल्छेखना ्रतके 
पोच अतिचार द । 

सल्ङेखना धारण करने पर भी जीवित रदनेकी इच्छा करना जीबिताशंसा है । रोगसे 
पीडित हनेपर विना संकछेकके सरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा है । पूर्वमे मित्रके साथ 
अद्धमूत क्रोडा आदिका स्मरण करना मित्राजुराग है । पूवेकार्मे भोगे इए भो्गोका स्मरण 
करना सुखाञ्धवन्ध है । नरनेके वाद्‌ परखोकम विषयभो्गोकी अकां्चा करना निदान ह । 

दानका स्वरूप-- 
अनुग्रहार्थं स्वस्याविसर्गो दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
_ अपने ओर परके उपकारके ल्यि धन आदिक त्याग करना दान ह । दान देनेसे 

दाताकेो विदेष पुण्यवन्ध होता है. ओर अतिथिके सम्यग्दर्शन, -ज्ञान, चारित्र आदिकी वद्धि 
होती हैः । यदी स्म ओर परका उपकार दै । 
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भ्रश्न--च्याहार आदि देनेसे सम्यग्ददौन आदिकी बृद्धि केसे दोती हेः १ 

सरस आदार देनेसे अनिके शरीरम शक्ति, अरोग्यता आदि होती ह । ओर उससे 
सुनि ज्ञानाभ्यास उपवास तीर्थयात्रा धर्मोपदेश आदिमं सुखपूवक भवतति करते द| 
इसी प्र कार पुस्तक पीठी आदिके देनेसे भो परोपकार दता दै! विज्ञानी योग्य दाता 
योम्य पाच्रके खयि योगय चत्तुका दान दे । कदा भी है कि- 

४नधरस+स्वामि सेवा ओर पुत्रोद्पत्तिमें स्वयं ठयापार करना चादिए दूसर्तोके द्वारा नदीं ।* 

जो अन्न विवणें विरस ओौर घुना इु्मा हो, स्वरूपचलित दो, च्चिरा हा दहो, 
रोगोत्पादक हो, जूखा दयो, नीच जनोंके खाय ददो, अन्यके उदेश्यसे वनाया गया हो, 
निन्य दो, दुजनेके द्वारा छुआ गया हो, देवभक््य आादिके टिए संकल्पित हो, दूसरे गांवस 
खाया गया हो, मन्त्रसे खाया गया दो, किंसीके उपदहारके छिर रखा दो, वाजारू वनी हई 
मिठाई आदिके रूपमे हो, प्रकृतिचिरुद्ध दो, ऋतुविर्द्ध हो, ददी ची दूध आदिसे वना हभ 
हयोनेपर बासा दहो गया हो, जिसके गन्ध रसादि चज्ित हो, खर भी इसी कारका ष्ट अन्न 
पाचको नहीं देना चाहिए । 

दानके फर्म विदोेपता-- 
विधिद्रव्यदादषात्रप्दिषाच्द्िरेषः । ३९ ॥ 


विधिविरोष, द्रब्यविरोष, दाद्विदोप ओर पात्रविरोपसे दानक फल्मे विदेषता होती है । 

सखपाच्रके खियि खड़े होकर पगगहना, उच्च आसन देना, चरण धोना, पूजन करना, 
नमस्कार करना, मनःश्द्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि ओर भोजनशुद्धि ये नव विधि हें । 
विधिमे आद्र ओर अनादर करना विधिविदोप दै । आद्रसे पुण्य ओर अनाद्रसे 
पाप दोता है । मदय, मांस ओर मघुरदित शद्ध चावख गेह आदि द्र्य कलते हैँ । पात्रके 
तप्‌, स्वाध्याय अ।दिकी बृद्धिमे देदुभूत द्रव्य पुण्यका कारण द्योता दै । तथा जो द्रव्य तप 
आदिकी बृद्धिमे कारण नदीं होता वह्‌ विशिष्ट पुण्यका भी कारण नदी होता है। ाह्यण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य ये दाता होते दै । पाच्रमे असूया न होना, दानमे विषाद न होना तथा 
दृष्टफख्की अपेक्षा नदी करना आदि दाचाकी विशेषता हे । श्रद्धा, तुष्ठि, भक्ति, विज्ञान, 
अोभता, श्चमा ओर राक्ति ये दाताके सात गुण है । पात्र तीन प्रकारके होते है-उत्तम पाच, 
मध्यम पात्र ओर जघन्य पात्र । महान्रतके धारी मुनि उत्तम पाच दैः । श्रावक मध्यम पाच 
है । सम्यग्ददौन सहित लेकिन ब्रतरहित जन जघन्य पाच है । सम्यग्द््षन आदिकी शद्धि 
सौर अशुद्धि पान्नकी विशेषता हे । 

योग्य पाचके चयि बिधिपूवेक दिया हज दान बटनीजकी तरह प्राणिर्योको अनेक, 
जन्मोमे फल ८ सुख ) को देता दै । 

पात्र गत थोड़ा मी दान भूमिमें पड़ हुए बटवीजकी तरद्‌ विदारू रूपमे फर्ता हे । 
जिसके आश्रयसे अनेर्कोका उपकार होता हे । 


सपन अध्याय समप्ि 


आसवा अध्याय 
. बन्धके कारण-- 
मिथ्यादक्चंनाविरतिपमादकषाययोगा बन्धहेतचः ॥ १ ।। 


मिथ्याद्य॑न, अविरति, प्रमाद, कपाय ओर योग ये बन्धके कारण हे । 

तन्त्वार्थोके अश्रद्धान या विपरीत श्द्धानको मिथ्याददन कहते ह । इसके दो मेद्‌ 
ह. सैसर्मिक ८ अगृहीत ) मिथ्यात्वं जौर परोपदेचपूर्वैक ८ गृद्टीत ) मिथ्यास्व । परोपदेक्षके 
निना मिथ्या कर्मैके उद्यसे जो तर््वौका अश्रद्धान होता दै वह्‌ नेर्मिक भिथ्यात्व हेः । 
सैद्धे भरतके पुत्र मरीचिका भिथ्यास्व नैसर्गिक था । गृदीत मिथ्यात्वके ववार मेद्‌ 
है--क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक ओर वैनयिक । अथवा एकान्त, विपरीत, विनयः 
संशाय ओर अज्ञान ये पोच भेद भी दहोते दै । 


यह ेसा दी है अन्यथा नदीं, इस प्रकार अनेकधमीरमक वस्तुके किसी एक धमेको 
ही मानना; सारा संसार ब्रह्मस्वरूप दी है, अथवा सब पदाथ नित्य ही दै इस भरकारके 
रेकास्तिक अभिप्राय या हठको एकान्त मिथ्यादशन कहते दै । समन्थको निग्रेन्थ कहना, 
केवरीको कवखादारी कदना ओर स्त्रीको मुक मानना इत्यादि विपरीत कल्पनाको विपरीत 
मिथ्यात्व कहते दै । “इसमे सन्देह नहीं है कि जो समभावपूर्वंक आत्माका ध्यान करता है 
वह्‌ अवश्य ही मोक्षको प्राप्त करता दै चाहे बद्‌ श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, जुद्ध हो या अन्य 
कोई 17 इस प्रकारका श्रद्धान विपरीत मिथ्यात्व ही है । सम्यग्दरदन, ज्ञान ओर चारित्र मोक्ष 
के मार है या नदीं इस भकार जिनेन्द्रके व्वनोमे सन्देह करस्ना संशय मिथ्या दै । 
सब देवताओं ओर सन मर्तोको ससान खूपसे आदर्की दृष्टिसे देखना वैनयिकः 
मिथ्या है । हित ओर अददितके चिष्वार कयि निना श्रद्धान करनेको अज्ञान 
मिथ्या कते द । क्रियावादियोंके १८०, अक्रियावादिर्योके ८४, अजानिक &७ ओर 
वंनयिकोंके ३२ सेद्‌ दैः । इस प्रकार सब मिथ्यारष्टियोके ३६३ भेदं दै । 

पोच प्रकारके स्थावर ओर चस इस प्रकार छह कायके जीर्वोकी दिसाका व्यागन 
करना ओर पोच इन्द्रिय ओर मनको वद्रामे नहीं रखना अविरति है । इस प्रकार अविरत्तिके 
वारह्‌ भेद है । । 

पोच सभिति्योभ, तीन गुश्ियोमे, विनयशुद्धि, कायशुद्धि, व्नशुद्धि, मनः द्धि, 
ईयोपयशद्धि, व्युत्सगंशद्धि, भेचयशद्धि शयनशुद्धि ओर आसनशद्धि इन आठ शुद्धिर्योमि, 
तथा दर्क्चणधममे आद्र धूवक प्रवृत्ति नदीं करना भ्रमाद्‌ ह । प्रमादके पन्द्रह भद्‌ है- 
पाच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा ओर्‌ प्रणय. सोर कपाय अर नच नोकपाय 
इस प्रकार कपध्यके पच्चीस मेद्‌ ह । 

न्चार मनोयोग, चार वचनयोग ओर सात काययोगके भेदसे योग पन्द्रह प्रकारका दै । 
आ्दारक आर आइारकभिश्न काययोगका सद्भाव छंठवे गुणस्थानमे दी रहता है । मिथ्या- 
दशन आदिका वणेन पदिेके अध्यायोमे हो चुका है । 

_ मि्यारष्िे पोचो दी बन्धक देतु होते द । सासादन सम्यग्ष्टि.सम्यग्मिथ्यारृषटि, 

आर असंयत सम्यग्ट्िमे भिथ्याच्यके विना खार बन्धकरे देतु होते हं । संयता संयतके 
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ध (1 
विरतियुक्त अविरति तया भ्रमाद्‌, कषाय ओर योगः वन्यते देतु ह 1 भसत्त संयतते प्रमाद 
षाय ओर योग ये तीन चन्वकत देतु इ 1 अप्रमत्त, अपृकंकरण, वादरसास्पराय आर वुद्न- 
साम्पराय गुणस्था्नेमे कपाय आर्‌ योगय दो दी उन्यक्ते कारण ह! उपद्चान्वक्याय, 
श्षीणकषाच ओर सयोगच्रवरी युणस्यानोमे केवर चोग ही चन्धक्रा देतु ई 1 अयेग- 
वटी गुणत्थानमें वन्य नदीं दवा ह्‌ 1 


चन्वक्छा स्वल्प-- 
संकषायत्वाज्जाक : कमणा यार्याच पृद्वलाचादत्त स चन्धः 1 २॥ 


कषायतसतदिव दोनेके कारण जोक जो कमंके योस्य ( का्मौणवर्गणा ख्य ) पुद्रख 
परमाणु्यँको प्रण करवा अन्व ई । 
कषायक्रा यण पदे सूत्रे दो चु इ) इस सूत्रम पुनः कषाय ब्रहण यह्‌ 
सूचिव करवा हे किं तीज, मन्द्‌ ओर नध्यम कपायक्ते सदसे त्यिदिवन्ध ओर अदुभाग 
चन्य भी तीत्मन्द आर सध्यमरूप दौवा द । 
म्रशन--वन्ध जीवक दी होता है अतः सूत्रम जीव शब्दका यण व्यथे ह । अथवा 
जीव अमूरतीक टै, दाथ पेर रदित द, वह कमक कंसे महण करेगा ? 
उच्र-जो जीवा हो या राण खदित दो बह जीच द इस अर्थच्छो वतलखानेच्छे खि 
जीव खाव्दच् अरहण च्या गया हे 1 वात्यं यह इ कि आयुभ्राणसदित जीव दी च्संको महण 
ऋरता ड 1 आयुखवन्धके विना जीव अनाहयारक दो जातवा ह अवः वियहनतिमें एकत, डो या 
तीन समच चक जीव कसं ८ नोकमं ? ) ऋ यहण नदीं करता है । 
प्र्न--“कर्मयोम्यान इख भकार घुर्दिंशा दी करना चादिये था 'कसैणो योन्यान््‌ 
इख प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिर्देड क्यों क्त्या ? 
उत्तर "कर्म ` योस्यान्‌'इस भचार प्रथक्‌ िभक्छिनिर्देश दो वाच्येष्टो चुचित करता 
है 1 एक वाच्य है--कमेणो जीवः सकषायो भवति र दुखरा वाक्व ह चणो चोन्चान्‌ । 
अथस वाच्या अथं ह कि जीव कर्मके छारण दही सक्षाय होता है 1 कसे रदित जीवर कणाय- 
का सखस्वन्य नहीं द्ये सक्ता । इससे जोव आर कमेक अनादि सन्वन्य प्सिद्ध दीवा इ । वथा 
इस शंकाक्रा भी निरावच्धरण द्धो जाता हं कि अमूरतीक जीव सूतं कर्मो च्छेसे अहण करता 
ड ! यदि जीव ओर चमंका सम्बन्ध खादि दो ठा सम्बन्धक्ते पर्हिठे जीचच्नो अत्यन्त निसंलं 
होने कारण सिद्धी वरह वन्य नदीं दो सद्ेगा । अतः च्रं सहित जीव ही कमवन्व करता 
„ क्रदि नदीं 1 दुखर बाच्यका अथं इ क्ति जीक कसेके योज्य { चऋनोखणवर णारूप } 
पुद्रछोको ही भरद करता दे अन्व पुद्धर्छक्छो नदीं । पदि वाक्यम चसंणोः पञ्चमी विभक्ति 
ओर दुसरे वाच्ये षष्ठो विभच्छि 1 यरद अर्थते वसे विभक्तिमें चेदं हो जावा हे 1 
सृज्रनें पुद्गरु खञ्दका महण यह्‌ वत्खाता दे किं कयकती पुद्गखक़ साथ आर पुदुगर 
ची कमेके साथ तन्मयता ह 1 कमं आत्माच् गुण नदीं ह स््योँकि आत्माका गुण संसारक 
कारण नदीं हौ सक्ता 1 
*आदन्ते यह च्छा वचनं हेतुदेतुमद्धावक्छो वत्या है ! मिथ्यादर्ेन आदिं न्धके 
देतु ह ओर चन्घसदहिव आत्मा हेतुमार्‌ ड 1 मिथ्यादद्यन आदिक द्वारा सुम अनन्तानन्त 
पुद्गरू परमाणु््मोक्म अत्मा घ्रेयं ठ साथ ज ओर दृघकी तरदं निरू जाना चन्व है 1 
च्रं संयोग या सम्बन्धक नास चन्व नदीं ह 1 जेसे एकं वतंनमें रखे हए नाना म्रछछारक्छ 


^ 
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रस, बील, पुष्प, एल आदिका मदिरा रूपसे परिणमन दो जाता द उस भकार आत्ममं 
स्थित युदूगलंका भी योग अर कथायके कारण करम॑रूपसे परिणमन दो जावा दे । ५ 
सूज्मे "सः शब्दका अद्यण इस बातको वततखाता ह किं बन्ध उक्त भरकारका दी ह 
अन्य गुण-गुणी आदि रूपसे वन्ध नदीं होता है । जिस स्थानमे जीव रहता दै केव उसी 
स्थानमे कैवलज्ञानादिक नदीं रहते हैः किन्तु दूखरे स्थानमे भी उनका प्रसार होता दै । यदं 
नियम नष्टं है कि जितने कषेत्रम गुणी रहे उतने दी ्तत्रमे गुणको भी रदना चादिये ¢) । 


वन्धके मेद्-- 
प्रकृतिस्थित्यजुभावभ्रदेशास्तद्धिधयः ।! २ ॥ 


भरकूतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अचुभागवन्ध ओौर प्रदेरावन्ध ये बन्धङ्े चार भेद द । 

भक्ति स्वभावको कहते ह । जसे नीमकी भरति कड्वी ओर गुडकी भछृति मीठी 
ड । कर्मोकिा ज्ञानावरण, दर्ानावरण आदि स्वभावरूप दोना भ्छतिवन्ध है । अर्थका ज्ञान 
नदीं दोने देना ज्ञानावरणकी भ्रक्रति दै । अथेका दशन नदीं होने देना ददौनावरणकी भ्रछृति 
हे । सुख र दुःखकरा अनुभव करना वेदनीय गी भ्रकृति दै 1 तन््वोका अश्नद्धान ददोन- 
मोदनोयकी भछति है । असंयम चारि मोहनीयकी भृति है । भवको धारण कराना चायु 
कर्मकी प्रकृति दै । गति. जाति आदि नार्मोको देना नामकमकी प्रकृति दै । उच्च शौर 
नीच खमे उत्पन्न करना गो्रकर्मकी प्रकृति है । दान, खाभ आदिभें विघ्न डाङ्ना अन्तराय 
की प्रकृति है । 

ठो कर्मोकरा अपने अपने स्वभावे च्युत नहीं होना स्थितिवन्ध है । जसे अजाक्षीर 
गोक्षीर आदि अपने माधुयं स्वभावसे च्युत नदीं होते दै उसी भकार ज्ञानावरणादि कमं भी 
अर्थका अपरिज्ञान आदि स्वभावसे अपने अपने काल पयेन्त च्युत नदी होते ह । 

ज्ञानावरणादि प्रकृतिर्योी तीन्र मन्द ओर भध्यमरूपसे फ देनेकी शक्ति (रस पिदोप) 
को अञ्चुभागवन्ध कहते दैः । श्रथौत््‌ कमपुद्गर्खोक्री अपनी अपनी फठ्दान शक्तिको अचु- 
भाग कहते दै । 

कमे रूपसे परिणत पुदूगङ सकन्धोके परमारएुओंकी संख्याको अदेश कते इं । प्रकृति 
ओर भदेश वन्ध योगके द्वारा ओर स्थिति तथा अनुभागवन्ध कपायके द्वारा होते हे । 

का भी दै--“"्योगसे प्रकृति ओर अदेशा बन्ध दते ह तथा कषायस स्थिति ओर 
अभाग वन्ध । अपरिणत--उपरान्त कषाय ओर क्षीणकपाय भादि गुणस्थानमि कथा्योका 
सद्धाव न रहने से वंध नदीं होता अर्थौत्‌ इनमे स्थिति शरीर अनुभाग वंध नहीं होते 


प्रक्ृतिचन्धके भेद-- 
आचो ज्ञानद्ंनावरणवेदनीयमोहनीयायुरनामगोत्रान्वरायाः ॥ ४ ॥ 


प्रकृतिबन्धके ज्ञानावरणः, दशनावरण, वेदनीय. मादनीय, आयु, नाम, गोचर ओर 
अन्तराय ये साठ भेद द 

आयु शव्द कदी उकाखन्त मी देखा जातवा डे । जेस “वितरतु दीवमादु ऊरुतादगुरता- 
सवताददनिशम्‌ः इस वाक्यम । जिस भकार एक वार किया हुआ भोजन रस, रुधिर, मास 
आदि अनेक सूपस परिणत हौ जाता दे उसी भरकर एक साय वन्वको भात हुए क्म परमाणु 
भी स्वानावरणादि अनेक भेद्‌ रूप हा जते द ! सामान्यसे कर्म-प्क दी इ । पुण्य श्वर पाप 
की अपिश कर्मके दो भेद दे । प्रति, स्थिति, शअरचुमाय ओर श्रदरशके भेदम रमे चार 


र 
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च्रे 


सेद्‌ दै । ज्ञानावरण आदिके ओदसे कमेक आठ सेदंद्। इस प्रकार कर्मके संख्यात, 
[१ ५ विभ्य होते [९ 
असंख्यात आर अनन्त भी भेद्‌ होते दे । 


भ्रकृतिबन्धके उत्तर सेद-- 
पञ्चनवदयष्टार्विंश्ञतिचतर्दिचस्वारिंशद्दहिपञ्चमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 


उक्त ज्ञानावरणादि आठ कमेकि कऋमसे पाच, नौ, दो, अट्‌ ठाङस, चार, व्याङीस, दो 
ओर पोच भेद्‌ ह 

यद्यपि इस सूच्रमे यदह नदीं कहा गया है कि म्रकृतिवन्धके ये उन्तर भद्‌ हे, छेकिन 
पूवैभे “आदयः शब्दके होनेसे यह्‌ स्वतः सिद्ध हो जाता है किये प्ररृतिबन्धके दी 
उत्तर भेद्‌ दं । 


ज्ञानावरणके भेद- 


मतिश्रुतावधिमनःपयंयकेवलनाम्‌ ॥ & ॥ 


मतिज्ञानाचरण , श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपययज्ञानावरण चौर केव- 
ज्ञानावरण ये ज्ञानावरणके पोच मेद्‌ है 1 

ग्रश्न--अभव्यजीर्वोमे मनःपयंयज्ञानराक्ति ओर केवलखज्ञानराक्ति दै या नही? 
यदि दहै तो वे जीव अभव्य नदीं कदलांयगे ओर यदि शक्ति नदीं है तो उन जीवोंमे मनः- 
पययज्ञानावरण ओौर केबलज्ञानावसरणका सद्धाव सानना व्यथं ही है] 

उन्तर-नयकीं रष्टिसे खक्त मतमे कोई दोष नदीं आता । द्रन्यार्थिक नयकी दष्टिसे 
अभव्यजीर्वोमे मनःपयेयज्ञानरक्ति ओर केवलनज्ञानशक्ति दै अर पयीयार्थिकनयकी टषिसे 
उक्त दनो रक्तियो नदी दै । 

्रल्न--यदि अभमनव्यजीवोमि भी सनःप्यंयज्ञानशक्ति ओर केवलज्ञानशक्ति पाई जाती 
दे तो भव्य ओर अभव्यका विकल्प दी नही रदेमा 1 

उत्तर--शक्तिके सद्धाव ओर असद्धायकी अपेक्षा मन्य ओर अभव्य मेद्‌ नदी टोते 
ह किन्तु रक्तिकी ठ्यक्ति( प्रकट होना ) की अपेक्षा उक्त भेद होते हः ¦ 

खम्यण्ददौन आदिक द्वारा जिस जीवकी राक्तिकी व्यक्ति हो सकती दै वह सन्य है 
अर जिसकी शक्तिकी व्यक्ति नदी हो सकती वह्‌ अभव्य है 1 जेसे एक कनकपापाण दोता 
दे जिससे स्वणं निक्त डदै ौर एकर अन्धपाषाण होता दै जिससे सोना नदीं निकठता 
( यद्यपि उसमे राक्ति रदती दै ) । यदी वात मन्य ओर अभव्यके विषयमे जाननी चाहिये । 

दँनावरणके भेद- 


चक्चुरयक्चुरवधिकेवरानां निद्रानिद्रानिद्राम्रचलाप्रच खाप्रचलास्त्यानगद्धयथ ॥ ७॥ 


चज्ञुद्दौनावरण, अचश्चुद्खनावरण, अवधिदौनावरण, केवख्दनावरण, निद्रा, निद्रा- 
निद्रा, अचला, प्रचलाभ्रचखा ओर स्त्यानगरद्धि ये दर्शनावरणके नौ भेद दै । 

जो चक्षु द्वारा दोने वारे सामान्य अवलखोकनको न होने दे वह्‌ चज्ुःदौनायरण दै । 
जो चश्च्‌_को छोडकर अन्य इद्वियोसे होनेवाङे सामान्य अवलोकनको न होने दे बह अचक्षुः 
दलौनावरण द । जो अवधिज्ञानसे पे दोनेवाङे सामान्य अवरोकनको न होने दे वद्‌ अव- 
विदयौनावरण अर जो केवलज्ञानके साश्र होनेवाठे सामान्य ददनको रोके वह्‌ केवलदर्दना- 
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वरण दै । मद्‌, खद्‌, परिश्रम आदिको दूर करनेके स्यि सोना निद्रा है! निद्राका वार 
चार छगातार आना निद्रानिद्रा दै । निद्रावाटा पुरूष जल्दी जग जाता दै। निद्रा 
निद्रावाखा पुरुप वहत सुश्किकसे जगता दै । जो शरीरको चखायमान करे वद्‌ अचल 
है । भ्र्खा होक, श्रम, खेद आदिसे उत्पन्न द्योतो है रौर ने्रविकार, शरीर 
विकार आदिके दारा सूचित दती म्रचलवाखा पुरुप वेठे वेठे भी सोने गता 
हे ! प्रचटाका पुनः पुनः दोना भ्रचखप्रचखा दै । जिसके उदयसे सोनेकी अवस्थामे 
विरेष वकी उत्पत्ति दो जावे बह स्स्यानगृद्धि दै । स्त्यानगृद्धिवाख पुरुप दिनमे करने योग्य 
अनेक सोद्र का्येकि साधिम कर डाङ्ता है ओर जागने पर उसको यदह भी माद्टूम नदीं होता 
किं उसने रारिमे क्या किया । 

गोम्मटसार कर्मकाण्ड में निद्रा चादि के लक्षण निम्न प्रकार वतखार ह 

स्त्यानगृद्धिके उद्यसे सोता हुता जीच उठ वेठता है, काम करने छगता है ओर 
चोटने भी गता है । निद्रानिद्राके* उद्यसे जीव ओखोको खोखनेमे भी असमथं हो जाता 
है । भचलाप्रचखाके उद्यसे सोते हये जीवकी छार वहने लगती हैः ओर हाथ पैर आदि 
षते गते दः । प्रचराके उद्यसे जीव छु कुं सो जाता है, सोता इष्या मी डद 
जागता रदता ओर वार बार मन्द शयन करता है । ओर निद्राके उद्यसे जीव चङ्ते चलते 
सुक जाता दहै, वैठजातादै) भिर पड़तादहै ओरसो जातादै। 


वेदनीयके भेद- 
सदसदेद्ये ॥ ८ ॥ 


[॥ 


साता वेदनीय श्र अखाता वेदनीय ये वेद्नीयके दो भेदं दुं । जिसके उदयस 
देवमदष्य ओर ति्यग्गतिमे शारीरक चौर मानसिक सुर्खोका चअलचुभय दो उसको खाता 
वेदनीय कहते हँ । ओर जिसके उद्यसे नरकादि गतिर्योमिं शारीरिक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके दुखोँका अचुभव दो उसको असातावेदनीय कते दै 


मोहदनीयके भेद-- 
दश॑नचार्त्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्याखिदिनवषोडशभेद1; सम्यक्त्वमिथ्यात्वत- 
दुभयान्यकपायकपषायौ हास्यरस्यरतिश्लोकभयजुगुप्सान्ीपुंनपुंसकवेदा अनन्तासुब्ध 
ग्रत्याख्यानप्रव्याख्यानसंज्वलनविकव्पाथेकल्चः क्रोधमानसायासेभाः {९ ॥ 

मोहनीय कमेके यख्य दो भेद दै-द्ङनमोदहनीय ओर चारित्रमोदनीय । द्येन 
मोहनीयके तीन भेद्‌ द ४ सम्यक्त्व, २ सिथ्यात्व मौर ३ सम्यग्मिध्यात्न। चारित्र 
मोहनीयके दो मेद्‌ दे--कषायवेदनीय रौर अकपायवेदनीय । कपाय वेदनोयके सोटद येद 
इ--अनन्ताचुवन्धी क्रोध,मान,माया ओर ोभ । अप्रव्याख्यान क्रोध,मान, माया चोर छोभ । 
भरत्याख्यान क्रोध, मान, माय ओर लोभ । सञ्वरन क्रोध, मान, माया ओर छोभ । अकपाय 


वेढनीयके नच द्‌ दं--दह्यास्य, रति, अरति, रोक, भय, चुगुप्सा, स्ीवेद, पुंवेद ओर 
नपुंसक वेद्‌ । 


यद्यपि वन्धकी अपेक्षा दद्दोनमोहनीय एक भेदरूप दी है ठेकिन सत्ताकी अपेक्षा 
उसके तीन भेद दो जति इ । शभपरिणामोके द्रा सिथ्यात्वकी फठ्दानसक्ति रोकं दौ जान 
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पर मिथ्यात्व आत्मामें उदासी नरूपसे अवस्थित रहत। दै ओर आत्माके श्रद्धान परिणाममे 
बाधा नदीं डाङ सकता । ठेकिन इसके उद्यसे श्रद्धानमे "चठ आदि दोष उत्पन्न होते है । 
दरोनमोहनीयकी इस अबस्थाका नाम सम्यक्त्व ॒दर्दनमोदनीय हैः । जिसके उद्यसे जीव 
सवंज्ञ द्वारा प्रतिपादित मोक्षमाग॑से पराङ्मुख होकर तत्त्वोका श्रद्धान न करे तथा हित ओर 
अहितका भी ज्ञान जिसके कारण न दहो सके वह्‌ मिथ्यात्व है । भिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व 
दोनोंकी मिरी हई अवस्थाका नाम सम्यम्मिथ्यात्व । इस प्रछरतिके उद्यसे आस्मामे मिश्ररूप 
परिणाम होते ह । जिस प्रकार कोदो ८ एक भकारक्यम अन्न ) को धो डाढनेसे उसकी इछ 
मदशक्ति नष्ट हो जाती है ओर छख मदशषक्ति बनी ही रहती है उसी प्रकार शुभपरिणा्मोसे 
ध कदे फर्दानशक्तिके नष्ट॒दहोजनेसे वही भिथ्यास्य सम्यम्मिथ्यास्वरूप 
जाता है| 

जिसके उद्यसे दह्‌सी आवे वह्‌ दास्य है । जिसके उद्यसे किसी माम आदिमे रहने 
वाखा जीव परदे आदिमे जनेकी इच्छा नदीं करता दै वह्‌ रति है । रतिके विपरीत इच्छा 
होना अरति है । जिसके उदयसे शोक या चिन्ता दो बह शोक है । जिसके उद्यसे त्रास 
या मय उसपन्न हो वह भय है । जिसके उद्यसे जीव पने दोषोंको छिपाता है ओर 
दूसरोके दोर्पोको प्रगट करता है वह जुगुप्सा है । जिसके उदयसरे सखीरूप परिणाम दो वह 
खीवेद है । जिसके उद्यसे पुरुषरूप परिणाम हो वह्‌ पुंवेद ओर जिसके उद्यसे नपुंसक. 
रूपं भाव हों वह्‌ नपुंसकवेद्‌ दै 1 

अन्य अन्थमिं वे्दोका छश्चण इस भरकार बतखाया है--योनि, कोमखता, भयरशीर 
होना, ' युग्धपना, पुरुषार्थश्ुन्यता, स्तन ओर पुरुषभोगेच्छा ये सात .भाव स्रीवेद्के 
सूचक ह । छिङ्ग, कठोरता, स्तच्धता, शौण्डीरता, दाद्ी-मु*@, जबदंस्तपना ओर सखी मोगेच्छा 
ये सात पुंवेदके सूचक । ऊपर जो सखरीवेद ओौर पुरुषवेदके सूचक १४ चिह बताए्हैवेदी 
सिचित रूपमे नपुंसकवेद्के परिचायक होते ह । 

अनन्त संसारका कारण होनेसे भिथ्याद्येनको अनन्त कते है । जो क्रोध, मान 
माया ओर डोभ मिथ्यात्वके बंधके कारण होते द्ध वे अनन्तालुबन्धी है । अनन्ताजुबन्धी 
कषाये उद्यसे जीव॒ सम्यग्ददनको भप्त नहीं कर सकता । जिसके उद्यसे जीव संयम 
अथौत्‌ श्रावकके त्रतोको पाटन करनेमे असमर्थं हो वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोधः मान्‌, माया 
ओर छोभ है । जिसके उदयसरे जीव महा्रतोंको धारण न कर सके वहु भत्याख्यानाचरण 
क्रोध, मान, माया ओौर छोभ हैः । जो कषाय संयमके साथ भी रहती है ठेकिन जिसके 
उद्यसे अत्मामे यथाख्यात्वारित्र नदीं हो सकता वह्‌ संञ्चखन क्रोध.मान.माया ओर खोभ है । 

सोलह कषार्योके स्वभावके चष्टान्त इस प्रकार दै । क्रोध चार भ्रकारका 
होता दै--१ पत्थरकी रेखाके समान, २ प्रथिवीकी रेखाके समान, ३ धूङिरेखाके समान, 
ओर ४ जख्रेखाके समान । उक्त क्रोध रमसे नरक, तिर्यञ्च, मचुभ्य र देवगतिके 
कारण होते ह । मान चार प्रकारका होता दै--९ पर्थर्के समान, २ दडडीके समान 
३ काठके समान आर £ वेंतके समान । चार प्रकारका मान भी क्रम से नरकादि गतिर्योका 
कारण होता है । माया भी चार प्रकारकी होती दै--१ नोसकी जडके समान, २ मेदके सींग 
के समान, ३ गोमूत्रके समान ओर ४ खुरपाके समान । चार म्रकरारकी माया रमसे नरकादि- 
गतियोंका कारण होती देः । छोभ भी चार प्रकारका होता है--१ किरमिचके रगके समान, 
२ रथके मर अरथौत्‌ ओंगतके समान, ३ शरीरे मरके समान आर ४ हल्दीके रंगके 
समान । चार प्रकारका छोभ भी कमसे नरकादि गतिर्योका कारण द्योता है । 


-<८।१०-११ ४ आटर्वो अध्याय । ४७१ 
आयुकमंके भेद-- 
नारकतेथग्योनमालु षदेवानि ॥ १०॥ 


नरकायु, ति्यञ्चायुः मयुष्यायु अर देवायु ये आयुकर्मके चार सेद है । 
जिखके उद्यसे जीव नरकके ठुःखोको भोगता हुच्मा दीघं काल तक जीवित श्हता है 
चद नरकायु दै । इसी भ्रकार जिसके उद्यसे जीव तिर्यञ्च मनुष्य देव गतियेमि जीवित 
रहता हैः उसको तिर्यञ्च मनुष्य देव अयुकर्म समञ्चना "वादये । 
नामकमैके मेद-- 


गतिजातिशरीरङ्गोपाङ्गनिर्पाणवन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पश्रसगन्धवर्णा- 
बूर्व्यागुरुलघूपथातपरपघातातपोयोतोच्छ्वासविहायोगतयः प्रसयेक- 
शरीरत्रससभगसुस्वरशुमघच्मयर्यापिस्थिरादेययशः 
"कीर्तिसेतराणि तीथंकरस्वञ्च ॥ ११॥ 


गति, जापि, सरीर, अङ्गोपाज्ग, निमौण, चन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पदी, 
रस्‌, गन्ध, वरं, आलुपूल्यं, अगुरखघु, उप घात+परघात,आतप,उयोत,उच्छबासःविदायोगति, 
भव्येकशरीर, साधारण, चरस, स्थावर, सुभग, दुभेग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अञ्युभ, सुक्ष्म, 
सथू, पयोधि, अपयोप्ि, स्थिर, अस्थिर, अदेय, अनादेय, यदाभकीतिं, अयदाःकीर्ति ओर 
तीथकर प्रकृति ये नामकर्मके व्यारीस भेद्‌ ह । 

जिसके उद्यसे जीव दूसरे भवको भप्त करता है उसको गति नामकम कते है । 
गतिक्ते चार भेद्‌ है--१ नरकगति, २ तिर्यञ्चवगति, ३ मठुष्यगति ओर ४ देवगति । 
जिसके उद्यसे जीवमे नरकभाव अथौत्‌ नारक शरीर उत्पन्न हो, बह नरक गति है ! इसी 
भकार तियेनच अदि गतिरयोका स्वरूपम समदम लेना चादिये । 

जिसके उदयषे नरकादि गतिरयोमि जीवोंमे समानता पाई जाय वह्‌ जाति नामकम 
डे । जातिके पोच भेद्‌ है--१ एकेन्द्रियजाति, २ द्रीन्दरिय जाति, ३ जीन्दरियजाति, छ चलु- 
रिन्द्रियजावि जौर ५ पञ्चेन्द्रियजाति । जिसके उद्यसे जीव एङेन्दरिय कहा जाता है बह 
देकेन्दियजाति हे. । इसी भकार अन्य जातिर्योका स्वरूप खममः ठेना चाद्ये । 

जिसके उद्यसे जीवक दारीरकी रचना हो यह्‌ शारीर नामकम है । इसके पोच भेद 
है--१ अओओदारिक, २ वे।कयिक, ३ आदारक, ४ वैजस ओर ५ कामण छरीर । 

जिसके उद्यसे अङ्ग ओर उपाद्धोंकी रचना ह्यो उसको अङ्घोपाङ्ग नामकम कदते हैः । 
इसके तीन भद्‌ है--ओदारिक दारीराज्ञोपाङ्ग, २ वैक्रियिकशरीराङ्धोपाङ्ग आर ३ आदारक 
अरीराज्ञोयाज्ञ । तेजस ओर कामण शरीरके अज्धोपाङ्ग नदीं होते अतः अज्धोपाङ्ग नामकर्मके 
तीन दी भेद्‌ । दो दाथ, दो वैर, मस्तक, वक्षस्थल, पीठ ओौर नितम्ब ये आठ 
अङ्ग हः तथा काटः कान, नाक, नेत्र आदि उपाङ्ग ह| 

जिखके उद्यसे , अज्ञोपज्ञोकी यथास्थान ओर यथाभ्रमाण रचना होती है 
उसको निमौण नामकम कहते द । इसके दो सेद है स्थान निमीण ओर 
रमाण निमौण । जिसके उद्यसे नाक, कान आदिकी स्वना निश्चित स्थान मे 
दीद्दोती ह वह्‌ स्थान निमौणदै। ओर जिसके ।उद्यसे नाक, कान आदिकी स्वना 
-निस्विव संख्याक अदुलार द्योती हैः बह माण निमीण है । 
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{ 
शारीर नाम कर्मके उदयसे भ्रहण किये णये पुद्गलस्कन्धोका परस्परम सम्बन्ध जिस 
के उदयसे होता है वह बन्धन नाम कमं हैँ । इसके पच मेद है--१ ओदारिकशरीरवन्धन- 
नाम, र चैक्रियिकशरीरवन्धननाम, ३ आहारकशरीरवन्धननाम, % तेज सङशरीरवन्धननाम 
ओर ५ कार्भणडारीरवन्धननाम । 
जिसके उदयसे शरीरके प्रदेशोका एेसा बन्धन हो किं उसमे एक भी छिद्र नर्हे ओर 
चे प्रदे एकस्य हो जोय उसको संघात नामकम कहते है । इसके पोच भेद है--९ ओदा- 
रिकिरारीरसंघातनाम, २ वेक्रियिकशरीरसंघातनाम, ३ आहदारकशरीरसघातनाम, ४ तैजस- 
रारीरसंघातनास ओर ५ कार्मणदरीरसंघातनास 1 
जिसके उदयसे शरीरके आकारकी स्चना होती है वह्‌ संस्थान नामकर्म दे । इसके 
छद भद ह--९ समचतुरखसंस्थान, २ न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान,३ स्वातिसंस्थान, ४ कुब्जक 
संस्थान, ५ वामनसंस्थान ओर £ हंडकसंस्थान । जिसके उदयसे रारीरकी स्वना उपर, 
नीचे ओर मध्यमे समान रूपसे हो अ्थौन्‌ मभ्यसे उपर अर नीचेके भाग वरावर हय, 
छोटे या वङ़ न हों वह्‌ सथचतुर खसंस्थान दै । जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर मोटा ओर नीचे 
पतला सेर हौ बह न्यत्रोधपरिमडरसंस्थान है । जिसके उदयसरे नासिसे उपर पतला 
ओौर नीचे मोटा शरीर दहो वह्‌ स्वातिसंस्थान है । इसका दूसरा नाम वल्मीक संस्थान द 1 
जिसके उदयस पीठम पुद्गर स्कन्धाका समूहं ( करुबङ्‌ ) हदो जाय वह्‌ कुठजकसंस्थान ड 1 
जिसके उद्यसे बौना ( छोटा ) सरीर हो बह्‌ वामनसंस्थान है । जिसके उदयसे शरीरके 
अंगोपा्ञोकी रचना ठीक रूपसे न दयो बह हुण्डकसंस्थान 
जिसके उदयसे इडिडर्योमे वन्धनविशेष होता दै उसको संहनन कते दै । संहननके 
छद्‌ सद्‌ है-वजब्रवभनाराचसंहनन, २ चजनाराचसंहनन, ३ नाराचसंदनन, ४ अरद्धंनारा- 
संहनन, ५ कीख्कसंहनन ओर £ असंप्रध्रास्पाटिकासंहनन । जिसके उद्यसे चज्रकी 
हडिडयां दयो तथा वे सनाराच ८ इडिडर्योके दोनों छोर आसम अकड़ेकी तर प्ठसे 
ह्ये ) ओरं पभ अथौत््‌ चर्यसे जकडी हों वड चजब्रषभनाराचसंह्नन है 1 जिसके उद्यसे 
वज्रकी हदिर्यो आपसमे ओकिंडेकी तरह फेसी तो हो पर उनपर वख्य न दों । उसे वज्नारा- 
चसंहनन कहते द । जिसके उद्यसे साधारण हडिडय( दोर्नो ओरसे एक दूसरेमे 
सी हों उसको नाराचसंहनन कहते द्‌ । जिसके उदयसे हड्डियो एक ओरसे 
दूसरो दडडीमे फली हों पर एक ओर साधारण हो उसको अधनाराचसंदनन कहते है.। 
जिसके उदयसे इहड्डया परस्पर फसी तो न ह्य पर परस्पर कीलित दो वह कीटकसदहनन 
दै । जिसके उदयसे दडिडयो परस्परभे कोटित न होकर प्रथक्‌ धरथक्‌ नसोंसे च्पिदी हो 
उसको असंभराप्तास्पारिकासंहनन कते हें 
असंभाप्तासपारिकासंहननका धारी जीव आसवे स्वगं तक जा सकता ह । कीलक 
अर अद्ध नाराचसदहननका धारी जीव सोट्हवे सवग दक जाता द । नाराचसंहननका वारी 
जीव नव्ैचेयक तक जाता दै! वज्रनाराचसंहननका धारी जीव अचुदिद्च तकत 
जाता दे । ओर वजघ्रषभनाराचसंहननवादय जीव पोच अजुत्तर विमान ओर मोक्षको 
म्रात्त करता है । 
वज्चलरृपभनारात्वसंहननवाखा जीव सातवे नरक तक जात। है 1 वज्ननाराच, नाराच ओर 
नाराच सखहननवाङे जीव ख्ये नरक तक जाते, है । कीलक संदननवाले जीव 
पोचवें ह तक जते ड । असंम्रा्तास्पारिकासंहननवाखा- संजी जोव तीसरे नरक. 
तक जाता 1 
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एक इद्दरिय ८ १ ) से चलुरिन्दरिय पर्यन्त जीरबोके केवख असंभा्ताखपाटिका- 
संहनन होता है 1 असंख्यातवधेकी जआायुवार्छोके दही व्र्रटरषभनाराष्व संहनन 
होता है । चौथे कालमे छदो संहनन होते दै । पोचवे काठ्में अन्तके तीन संहनन 
होते दहै । छठ्षे काङ्मे केवर असंम्राप्तासृपाटिका संहनन होता दै । विद्धे कषेत्रे, 
विद्याधतेके स्थानमि ओर म्लेच्छखंडोमिं मलष्यां ओर तियैन्यिकि छदो संहनन ददोते है । 
नगेन्द्र पर्व॑तसे बाहर तिय्न्वोके छ्य संहनन होते दै । कर्मभूमि उस्पन्न होने बारी 
स्त्रियोके आदिके तीन संहनन नदीं द्योते है, केवर अन्तके तीन संहनन होते दं । 

आदिके सात गुणस्थानेमिं छो संहनन दते है । उपद्रामश्रेणीके चार गुणस्थानों 
८ आठवेसे ग्यारहबे तक ) मे आदिके तीन संहनन होते दैः ¡ क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानों 
(८, ९, १८ ओर १२ ) मे ओर सयोगकेवखी गुणस्थानमे आदिका एक दी 
संहनन होता है । 

जिसके उदयसे स्पशं -उत्पज्न हो चष्ट स्परौ नामकम दहे । स्पंदोके आठ भेदै 
कोमल, कठोर, गुरू, रघु, सीत, उष्ण, स्निग्ध च्मोर रूक्च । | 

जिसके उद्यसे रस उत्पन्न हो वह्‌ रसःनामकर्म है । रसके पोच भेद ईै-- तिक्त, 
कटु, कषाय, आस्क खोर मधुर । 

जिसके उद्यसे गन्ध हो वह्‌ गन्ध नामकम है । गन्धके दो है सुगन्ध चोर दुगेन्ध ! 

जिसके उदयसे वणं हो बह वणं नामकम हैः । व्णंके पोच भेद है--शक्छ, कृष्ण, 
नीर, र्त ओर पीत । 

जिसके उदयसे बिग्रहगतिमे पूव शरीरके आअकारका-नाश नदीं होता है उसको 
आलुपूल्यं नामकमं कते ह । इसके चार भेद दहै--नरकगत्याुपूव्यं, पियेगत्यालुपूल्ये, 
मवुष्यगव्यातुपूव्यं ओर देवगत्याचुपूठ्यं । कोड मयुष्य मरकर नरकमे उत्पन्न दोनेवाखा हे 
रेकिन जव तकत बह नरकमे उत्पन्न नदी हो जाता तव तक आत्माके प्रदेश पूरे दारीरके 
आकार दी रहते दै इसका नाम नरकगत्यायुपूर्यं है । इसी प्रकार अन्य आलुपूर्व्योके 
रक्षण जानना चाहिये । 

जिसके उदयसे जीवका शरीर न तो रोहेके गोकेकी तरद्‌ भरी होता दै चरन 
सई समान दका दी दोता दै बह अरुरुखघु नाम हैः । जिसके उद्यसे जीव स्वयं ही 
गेम पारश बोधकर, बश्च आदि पर ट'गकर मर जाता दै बह उपघात नाम है । शखखघात, 
विषभक्षण, अभ्निपत्, जखनिमञ्जन आदिक द्वारा आत्मधात करना भी उपघात है । जिसके 
उद्यसे दूसररोके शस आदिसे जीवका घात होता है बह. परघात नाम है । जिसके उद्यसे 
शरीरम आताप हो वह्‌ आतप नाम है । जिसके उदयसे शरीरम उदययोत दो वह्‌ उद्योत नाम 
हैः जसे चन्द्रमाःजुगनू भदिका शरीर ।.जिसके उदयसे उच्छवास दो बह उच्छवास नाम हे । 
जिसके उद्यसे आकाशम गमन हो वह विद्धायोगति नाम है । इसके दो भेद है--अशसत 

चिंडायोगति ओर अभ्रशस्तविदायोगति । गज, वषभ, हंस आदिके गमन की तरह सुन्दर 
गतिक अशस्त विद्ायोगति ओर ऊट, गधा, सपं आदिके समान छुटि गतिको अभरास्त 
विहयायोगति कते दैः । जिसके उद्यसे एक शरीरका स्वामी एक ही जीच हो वह्‌ भरत्येक 
शरीर नाम है । जिसके उदयसे एक शरीरके स्वामो अनेक जीव द्यं बह साधारण 
, खरीर नाम दै) | 
जनस्पति कायके दो भेद ईै--साधारण ओर प्रत्येक । जिन जीर्बोंका आहार ओर श्वासो- 

च्छवास एक साथ हों उनको साधारण कहते ह { प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद है-- 
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सम्रतिष्ठित भरत्येक ओर अग्रतिष्ठित भस्येक । जिस शरीरका सुख्य स्वामी एके ही जीव हो ठेकिन 
उसके आभित अनेक साधारण जीव रहते हों वद्‌ सप्रतिच्ठित भव्येक है । ओर जिस दारीरके 
आशभ्नित अनेक जीव न हो वह्‌ प्रतिष्ठित अ्रव्येक है । गाम्मटसार जोवकाण्डमे सप्रतिष्ठित 
अत्येक श्रौर अभतिष्ठित भ्रत्येककी पदिचान इस भकार वता ह । जिनकी दिर ओर 
सन्धिपरव ८ गांठ ) अभ्रकट दो, जिनका भंग करने पर समान भंगदहो जोय, ओर दोनों 
दकम परस्परमें तन्तु ( रेला ) न खगा रहे वथा जो तोढ़ने पर भी वदने गे ओौर जिनके 
मूक, कन्द, छिख्का, कोपर, टदनी, पत्ता, पु, फर ओर वीर्जोको तोड़ने पर समान 
मंग दो उनको सभ्रतिष्छित भव्येक वनस्पति कते ह । इसकेःअतिरिक्त वनस्पतिर्योको अप्रति 
छित अव्येक कर्ते दँ । 

जिखके उदेयसे दो इन्द्रिय आदि जीर्वोभे जन्म दो उसको चस नाम कहते दै] 
जिसके उद्यसे प्रथिवीकाय आदि एकेन्दरिय जीर्वोमि जन्म दो उसको स्थावर नाम कते ह । 
जिसके उदयसे किंसी जीवको देखने या सुननेपर उसके विषयमे भीति हो वह्‌ सुभगनाम दै 1 
-जिखके उद्यसे रूप ओर खावण्यसे सहित होनेपर भी जीव दूसरोको अच्छा न रगे चद्‌ 
दुभ॑ंगनाम है 1 जिसके उदयसे मनोहर स्वर दो वह्‌ सुस्वर नाम द । जिसके उद्यसे गधे 
आदिके स्वरकी तरह ककंश स्वर हो वह्‌ दुर्भृगनाम ड । जिसके उद्यसे शरीर सुन्दर होवा 
है बह शुभनाम है । जिसके उद्यसे शरीर असुन्दर दोता है वद्‌ अशुभ नाम है । जिसके 
उद्‌यसे सूच्छ शरीर होता है वह्‌ सुष््म॒ नाम इ । जिसके उद्यसे स्थूल शरीर होता है बह 
जाद्र नाम है । जिसके उद्यसे आद्यार आदि पयौध्धिर्योकी पूर्णता दो उसको पयाति नाम 
कते दै. । जिसके उदयसे पयो पूणं हुए विना दी जीव भर जाता है वह्‌ अपयाति नाम 
है । जिसके उद्यसे रदरीरकी धातु आर उपचातु स्थिर र बह स्थिर नाम हे । जिसके 
उद्यसे धातु ओर उपधातु स्थिर न रहे बह अस्थिर नाम दै 1 जिसके उद्यसे कान्ति सहित 
छरीर हो बह आदेय नाम है । जिसके उद्यसे कान्तिरदित शरीर हो बह अनादेय नाम है । 
जिसके उद्यसे जीवकी संसारम भररांसा हो वह्‌ यच्चःकीर्तिं नाम है । जिसके उद्यसे जीवकी 
संसारमे निन्दा हो बह अयशःकीतिं नाम है जोर जिसके उद्यसे जीव ऋअहन्त अवस्थाक्रो 
आप्त करता है वह तोर्थकर नाम है । 

इस रकार नामकरमेके मूड भेद्‌ उ्यारीस ओौर उत्तर भेद तेरानवे होते दं । 

गोत्रकमेके भेद-- † 


उच्वैर्नीचेश्व । १२ ॥ 


गोर कर्मके दो मेद ह--उच्वगोत्र ओर नीचगो । जिसके उद्यसे ठोकमान्य 
इच्वाङ्ध्वश, सूर्यवंश, दरिवंश आदि छख जन्म दो उखको उचगोत्न कते हे 1 जिसके 
उद्यसे छोकनिन्य दरिद्र, चष्ट आदि कलमे जन्म द्यो उसको नीचगोत्र कहते हें । 
अन्तरायके मेद-- 


दानल्ाममोमोपभोगवीर्याणाम्‌ ।। १३ ॥ 


दानान्तराय, छाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओौर वीयौन्तराय ये अन्तरायके 


पोच भद ह| 
जिसके उद्यसे दानकी इच्छा होनेपर मी जीव दान न दे सके वह्‌ दानान्तराय डे । 
जिसके उद्यसे खाभ न हौ सके वद खाभान्तराय है । जिसके उद्यसे इच्छा होने परे भी 
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जीव भोग मौर उपभोग न कर सके वह भोगान्तराय ौर उपभोगान्तराय है । ओर जिसके 
उदयसे जीव उद्यम या उत्साह न कर सके उसको वीयौन्तराय कष्टते द । 


। स्थितिबन्धका वणेन- 
आदितस्तिद्णामन्तरायस्य च त्रिशुत्सागयोषमकोरीकोव्यः परा स्थितिः ।॥ १४ ॥ 


~ ज्ञानावरण, ददीनावरण, वेदनीय रौर अन्तराय कमेकी उत्छष्ट स्थिति तीस कोड्ाकोडी 
सागर है । यह्‌ स्थिति संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय पयोौप्तक मिथ्यादृष्टि जीवकी है । एकेन्द्रिय पयौप्रक 
जीवके उक्त कर्माकी उच्छ स्थिति इ सागर है। 
दो इन्द्रियकी स्थिति पष्चीस सागरके सात भागम से तीन माग, तीन इन्द्रियकी 
स्थिति पास खागरके सात भार्गोभें से तीन भाग ओर चार इन्द्रियकी उव्छृष्ट स्थिति सौ 
सागरके सात्त भार्गो से तीन भाग है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्रकके उक्त कर्मोकी उल्छृष्ट 
स्थिति एक हजार सागरके सात भागेमिं से तीन भाग है । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपयौप्तक 
जीवक ज्ञानाबरणादि चार कर्मोकी उल्छरष्ट स्थिति तीस अन्तः कोड़ाकोडी सागर है । अपयौ- 
प्क एकेन्द्रिय, द्ीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिद्विय ओर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जी्वेोकि उक्त कर्मोकी 
उच्छष्ट स्थिति पयीघ्रक जीर्वोकी उत्कृष्ट स्थितिमे से पल्यके असंख्यात भाग कम हैः । 
मोहनीय कमेकी उत्कृष्ट स्थिति- 


सपतिर्मोहिनीयस्य ॥ १५ ॥ 


मोहनीय कर्मकी उल्छष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोडी सागर है । यह स्थिति संज्ञी 
पञ्नवेन्द्रिय भिथ्यारष्टि जीवके मोहनीय क्मकी हे । 

उक्त श्थिति चारि मोदनीयकी है । दशनमोहनीयकी उत्छृष्ट स्थिति चाटीस कोडा- 
कोड़ी सागर हैः । पयौप्तकं एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय ओौर चार इन्द्रिय जी्वोकि 
मोहनीय कर्म॑की उल्छरष्ठ स्थिति क्रमसे एक सागर, पनन्वीस सागर, पचास सागर ओर सो 
सागर हेः ¦ पयौप्तकोकी उत्छृष्ट॒स्थितिमेसे पल्यके असंख्यातवे भाग कम एकेन्द्रियसे चतु- 
रिन्द्रिय पर्यन्त अपयौघ्ठक जीर्वोके मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट ॒स्थिति दहै । असं ज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
पयोप्तक जीचके मोहनीयकी उत्छृष्ट स्थिति एक हजार सागर है । रौर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
व जीवके मोहनीयकी उच्छष्ट॒ स्थिति पल्यके असंख्यातवे भाग कम एक हजार 
सागर है । ~ 

यदो ज्ञानावरणादिं कर्मक स्थितिके समान साग्रोके सात भाग करके तीन भोका 
अरहण नदीं किया गया दहै किन्तु पूरे पूरे सागरं भ्रमाण स्थिति बतलाई गई दै । 

नाम ओर गोच्रकी उल्छृष्ट स्थिति-- 


विंश्चति्नामगोत्रयोः ॥ १६ ॥ 


नाम शोर "गोच्रक्मेकी उत्छृ्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सागर है । यह स्थिति 
संज्ञी पच्जचेद्द्रिय पयौप्तक मिथ्यारष्टि जीवकी है । पयोप्रक एकेन्द्रिय जीर्वोके नाम ओर 
गो्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरके सात भागेमिं से दो भाग है । पयीप्रक दो इन्दिय जीवके 
भाम ओर गो्नकी उत्छष्ट स्थिति पनच्चीख सागरके साद भागो से दो भाग हैः । पयौप्तक 
तीन इन्द्रिय -जीवके नाम ओर गोचरकी उत्कृष्टं स्थिति पचास सागरे साव भगेमभि सेदो 


७ ` क्च्ारथृतति हिन्दी-सार [ ८1 १७-२१ 


भाग है । पयीप्रक च्वार इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति सौ सागरके सात 
भार्मोमिं से दो माग है । असंज्ञी पञ्चचेच्दिय पयौप्रक जीवके नाम ओर मो्रकी उच्छ्र स्थिति 
हजार सागरके सात भागोमिंसे दो भाग है। अपयौप्रक एकेच्धियसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्यन्त जी्वेकि नाम ओर गोच्रकी उच्छरष्ट स्थिति पयीप्रक जीवोंकी उच्छृ स्थितिमे से पल्यके 
असंख्यातवे भाग कुम दै । 


आयु कर्म॑की उत्छृष्ट स्थित्ति-- 
तरयच्िंशतसागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥ 
आयु क्मकी उर्छ्ट स्थिति तेतीस सागर दै । यद्‌ स्थिति सं्ही पञ्चेन्द्रिय पयीतक 
जीवके आयु कर्म॑की हे । 
असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयोप्तक जीवके आयु कमेकी उल्छृष्ट स्थिति प्यके असंख्यातवें 
भाग है स्योकि असंज्ली पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पल्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण देवायु या 


नरकायुका बन्ध करता है 1 एकेन्द्रिय ओर विकडेन्द्रिय जीव पूवैकोटी आयुका बन्ध करके 
-चिदेह आदिमं उत्पन्न होते हें । 


वेदनीयकी जघन्यं स्थिति- 
अपरा दादशयुहती वेदनीयस्य | १८ ॥ 
वेदनीय कर्म॑की जघन्य स्थिति बारह मुहूतं अथौत्‌ चौवीस घड़ी है । इस स्थिति 
का वन्ध सृद्घमसांपराय गुणस्थानमें होता है । 
पिरे ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिको वतखाना चाहिये था लेक्रिन कमका उल्टघन 
सूर््ोको संक्षेपमे कदनेके चयि किया गया ह । 
नाम ओर गोचकी जवन्य स्थिति-- ~ 
नाममोत्रयोरश्टौ ।॥ १९ ॥ 
नाम ओर गोत्र क्मेकी जघन्य स्थिति आठ सुदरूतं हे । इस स्थिचिका वन्ध भी दसवें 
गुणस्थान्में होता दै । 
शेष कर्मोकी जघन्य स्थिति- 


शेषाणामन्तरभूहूती । २० ॥ 


ज्ञानावरण, द्दौनावरण, मोहनीय, अन्तराय ओर आयु कमंकी जघन्य स्थिति अन्त- 
संहतं दे । ज्ञानावरण, ददौनावरण आर अन्तराय कमेकी जघन्य स्थितिका बन्ध्‌ द्शमें शएण- 
स्थानमें ह्येता है 1 मोहनीयकी जघन्य रस्थितिका बन्ध नवमे गुणस्थानमे होता हे 1 आयुकमे- 
की जघन्य स्थितिका वन्ध संख्यात वषैकी आयुवारे सयुष्य ओर तियच्वोके होता है । 


अल्ुभव चन्धका स्वरूप- 
विषाकोऽद्ुमवः\ २१॥ 


विशेष ओर नाना अकारसे कर्मके उद्यमे अनेको अञुमव या अद्ुभायु बन्ध 
कदते दैः । वि अथौत्‌ बिरेष अौर विविध, पाक अथौत्‌ कर्मके उदय या फल देनेको 
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वअटुभव कहते दँ । आस्लवकी विरोषतामे कारणभूत तीव्र, मन्द्‌ ओौर मध्यम भारवोसे कर्मा 
के विपाके विशोषता होती है । ओरं द्रव्य, सषेत्र, कारू, भव ओौर भावके निभित्तसे विपाक 
नाना प्रकारका होता दै! श्म परिणामोंके प्रकषं दोनेपर शभ भछृतियोंका अधिक श्मौर 
अशभ भ्रकृतिर्योका कम अलुभाग होता डे । ओर अश्म परिणासोकि प्रकपं दोनेपर अशुभ 
म्रक्ृति्योका अधिक श्यौर शभ प्रक्ृतियोंका कम अभाग दत्ता है ) कमेक अनुभाग दो प्रकार 
से होता है- स्वसुख अलुभाग ओर परसुख अजुभाग । सच मूढ श्रकृतिर्योका ्ञुभाग 
स्वसुख दी होता दै जेसे मतिज्ञानावरणका अयुभाग मतिज्ञानावरणरूपसे दी दोगा। 
किन्तु आयुकर्म, दसेनमोहनीय ओर चारित्र मोहनीयको छोड़कर अन्य कर्मोकी सजातीय 
उत्तर भ्रकरृतियोंका अयुभाग पर धुख भी दोता है । जिस समय जीव नरकायुको भोग रहय 
है उस समय ति्यन्म्वायु, मवुष्यायु ओर देवायुको नदीं भोग सक्ता है । ओर दशन 
मोहनीयको भोगनेवाङा पुरुप चारित्र मोहनीयको नदीं मोग सकता तथा चारित्र मोहनीय 
को भोगनेवाला ददनमोहनीयको नदीं भोग सकता दैः! अतः इन भ्रकृतिर्योका स्वसुख 
अभाग ददी होता दे । 
सं यथानाम । २२॥ 

वह्‌ अचभ।गवन्ध ॒कर्मोकि नामके अनुसार दोता दहै। अथौत्‌. ज्ञानाबरणका फर 
ज्ञानका अभाव, ददौनावरणका फर दृसनका अभाव, वेदनीयका फल सुख ओौर दुःख देना, 
मोहनीयका फर मोदको उत्पनन करना, आयुका फर भवधारण कराना, नामका फट नाना 
प्रकारसे दारीर रचना, मोत्रका फर उच्च ओर नीचत्वका अञ्ुभव ओर अन्तरायका फर विष्नों 
का अञरुभव करना दैः । 

© 
तत निजंरा ॥ २३२ ॥ 

फ़ दे चुकने पर कमेकिी निजंरां हो जाती है । निर्ज॑सा दो भकारसे होती है-सविपाके 
नि्जंरा ओर अविपाक निजंरा । अपनी अपनी स्थितिके अञ्ुसार कर्मकरो फर देनेके वाद 
आस्मासे निटृत्त दो जाने कौ सविपाक निरा कहते ह । ओर्‌ कर्मोकी स्थितिको पूणं दोनेकेः 
पिके दी तप आदिके द्यारा कमेक उद्यमे छाकर आत्मासे प्रथक्‌ कर देना अविपाक 
निजंरा है । जैसे किसी आमके फर उसमें रगे रगे ही पककर नीचे गिर जयि तो वह्‌ 
1 निजंरा हे । ओर उन फलोंको पदि दी तोड़कर पारमे पकानेके समान अविपाक 

{ ह । 

सूम आए हुए शचः शब्दका तात्य ह कि (तपसा निर्जरा चः इस सूत्रके अनुसार 
निजेस तपसे भी होतो दै । यथपि निजंराका णंन सरंवरके वाद्‌ दोना चाद्ये था छेकरिन 
यद्या सक्षेपके कारण निजैरका चरणन किया गया है । संवरे वाद्भे वर्णन करने पर 
“विपाकोऽलुभवः' यदं सूत्र पुनः छिखना पडता 1 

श्रदेशवन्धका स्वरूप-- 
नामप्रत्ययाः सवतो योगधिरेषात्‌ घच्मेकक्षेवावमादस्थिताः सर्वार्मदेशेष्- 
नन्तानन्तप्रदेश्चाः ॥ २४ ॥ 
योगोकी विरेपतासे त्िकारमे आत्माके समस्त अदेशोके साथ बन्धको प्रात दोनेबाले, 


ज्ञानावरणादिं भछ्ृतियोञे कारणमूत, सूदम ओर एक क्षेमे रदनेवाछे ्नन्वानन्त पुद्गख 
परसाणुओंको प्रदेशयन्ध कहते हं । 
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र्मलयदते परिणत पुग प्स्नाु ज्ञानावसर्ण, ददौनावरण आदि प्रक्ृति्योकि ऋारणः 
होते ह अतः भ्नानप्रत्ययाः' च्छा ह । एेसे पुद्गढ परमाणु खंख्यात चा अंरयाव नदीं येते 
इ किन्तु अथर्व्योचे अनन्तगुणे ओर सिदधोर्े अनन्दवें माग अमाण देते इं अवः 'अनन्ता- 
नन्ताःः कदा । यें कमं यरनाणु आत्माखे सनस्व मेमं व्याप्त रहते ह ! आत्माके एक एक 
देखे अनन्वानन्त पुद्गर स्कन्ध रहते हें अवः -सवौत्मग्रदलेषुः च्छा ! रसे अदेदोक्न 
चन्य सवर कार्ढमि होता ह 1 सव प्राणिर्योके अतीव भव अनन्तानन्त होते इं ओर भविष्यत्‌ 
भव क्िसीक्छे संख्यात, च्ितीके असंख्यात ओर कितके अनन्व भीदोतेह्कु} इन स्व 
अर्वासि जीच अनन्तानन्तं चमे पस्मारगुर्ओंच् वन्य सता द अवः उवेतःः क्या । 
चद चवं शब्दक्न अथं कार ड! इख अच्रारङॐे च्म परमाणुर्ओच्ा चन्यं योगक्धी 
चिंदोषताके अतुचार दोता है अतः चोगविदोषात्‌ः पदं दिवा ¦ चे चमं प्ररनारु 
अत्यन्त चुद्धम होते ई, आ नाके शकत अदाम अनन्तानन्त चनम परमाणु च्थिर होकर 
रहते है अवः “सुच्त्वेच्छ्लेजावगाहत्िताःः पड दिया । एक श्छेजच्ा अर्थं आत्मा 
एक्‌ म्रदेख ह 1 यै कले परनाणु चनाङ्खके अचंख्यातवें आग भरमाण दवेम रते द, एक 
समय, दो समच, तीन रयच अदिं खंख्यात समय ओर असंल्यात खमयच्छी स्थिति 
वाङ्‌ द्योते दं । ्पोचि व+ पोच रख ( दवण रसच्रा मधुर रखने अन्तभाव दो जातवा); 
गन्व अर आठ सखरवाले होते दहे । 
पुण्य म्रकविर्यौ-- 
सद्वेयद्युभायुर्नाममोत्राणि पुण्यम्‌ 1! २४ ॥ 
सावा वेदनीय, शुभ आयुशुभ नाम ओर छम गोचर ये पुण्य अज्ृविर्यो ह 1 विर्यत्नायु, 
सष्यायु ओर वायु चे तीन उभायु इं । सलुष्यनवि, देवगति, पंचेच्ियजाति, पाच रारीर, 
तीन अज्ञोपाङ्क, ससचतुरखस्ंस्यान, वज्ञद्रषमनाराचचंडनन, भखत्त चण, अस्स्व रस, ्रशत्त 
गन्य, भरास्व सद, सलुष्यगतिभरायोस्यालुपूर्यै, देवरतिमाचोग्याचुपू््यं, अयुरुखघु, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्योद, प्ररात्वविदह्ायोगवि, जख, काद्र, प्याि, अव्येकछ रदारीर, स्थिर, 
इम, खुभग, खुत्वर,+ आग्देय, यशःकीतिं, निमौण ओर वीर्थक्छर भक्ृति ये सवीस नाम क्सैकी 
भरक्वि्यँ एम द 1 
पाप प्रकृतिर्यो-- 
अतोऽन्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६ 
घुष्य भकविर्योसे अविरिचछ भक्ति पाप भङूवि्यो द 1 
पांच क्ानावरण,नव दसनावरण,व्वीख मोहनीयर्पोच अन्वरायऽनरकगति.तियेव्वगति, 
एन्दरियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्तं चर जावि, श्रयस खंस्यानच्छो दोडकर पांच चं्थान, मधम 
खंहननन्ो दोड्च्र पांच संहनन,च्भ्रदात्व वणं. अभमरञ्त्तं गन्व; अभ्ररत्व रख. अप्रशस्त सर+ 
किर्यम्यत्िमायोम्बालुपूर्व्यै, नरक्तगविग्रायोग्यातुयुर्वं, उपवाव, अप्रशस्वविदायोगति, स्याचर, 
सुदन, अपयीप्ति, धारण खरीर+अस्थिर, अद्युभ, डभम, डुःस्वर, अनादेय र अयशध्कीतिं 
चे चौतीसख नानक्तम॑की भकतया, असातवेदनीय, नरकाय ओर नीच गोत्र चे पायन्रकतिया 
डं 1 पुण्य खर पाप दोन पदार्थं अवधि, मनः्वयेय चौर केवकन्नानके द्वारा जाने जाते इं । 


अष्टम अजघ्याय स्साप् 
(वा ~ 


नवम अध्याय 


संवरका रक्षण 
आस्रवनियोधः संवरः ॥ १ ॥ 


अखवके निरोधको संवर कते द । आत्मामं जिन कारणस कमं अते द उन 
कारणोको दूर कर देनेसे कर्मोका आगमन बन्द्‌ हो जाता द, यदी संबर है । संबरके दो भेद 
&--भावसंबर ओर द्रग्यसंचर । आस्माके जिन परिमार्णोके द्वारा कमोकिा आखन रुक जाता 
है उनको भावसंवर कहते दँ । ओर द्रव्य कर्मोकिा आस्रव नहीं होना द्रन्यसंवर है 

मिथ्यास शुणस्थानमे मिथ्यादश्षेनके द्यारा जिन सोर भ्रक्रतिर्योका बन्ध होता है 
सासादन आदि गुणस्थानमि उन अरछृतिर्योका संवर होता है । वे सोर अछृतियां निम्न 
भकार दैः 1 ९ भिथ्यात्व २ नघुंसकंवेद, ३ नरकायु & नरकगति ५-८ षएकेन्दरियसे चतुरिन्द्िय 
पर्यन्त वार जाति ९ हण्डकसंस्थान १० असंभ्राप्चासूपादिकासंहनन ११ नरकरतिप्रायोग्याजु- 
प्यं १२ आतप १३ स्थावर ९४ सक्षम १५ अपयौप्तक ओर १६ साधारण शरीर । 

अनन्ताुबन्धी कषायके उदयसे जिन परच्चीस प्रछृति्योका आस्रव. दूसरे गुण- 
स्थान तक दोता है तीसरे आदि गुणस्था्नोमे उन अदछतिर्योका संवर होता है वे पच्चीस 
अक्रतिययो निम्न प्रकार है-- १ निद्रानिद्रा २ भ्रचरमप्रचला ३ स्स्यानगृद्धि ४-७ अनन्ताञ्चुबन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर ङोभ ८ खीवेद्‌ ९ तियेव्चायु १० तियेञच्‌गति ११-१४ भयम 
ओर अन्तिम संस्थानको छोड़कर श्वार संस्थान १५-१८ प्रथम ओर अन्तिम संदनमकों 
्ोड़कर चार संहनन १९ ति्येग्गतिप्रायोम्यायुपूढयै २० उद्योत २९ श्प्रशस्तविद्ायोगति 
२९ दुभेग २३ दुभ्स्वर २४ अनोदय ओर २५ नीचगो । 

छभ्रत्याख्यानावरण कषायकरे उद्यसे निम्न दर अकृतिर्योका आस्रव चौभे गुण- 
स्थान तक होता है ओर आगेके गुणस्थानोँमे उन भ्र्तिर्योकां संवर होता है । १-४ 
अप्रत्याख्यानाबरण क्रोध. मानः, माया, खोभ ५ मज्ञुष्यायु & मनुष्यगति ७ अौदारिक शारीरा- 
ङ्धोपाद्न ९ क्ञष्षभनाराचसंदनन र १० मचुष्यगतिप्रायोग्यातुपूव्यं । सम्यम्मिथ्यात्व 
( भिश्र ) गुणस्थानमे आयुका बन्ध न्दी होता है । प्रत्यारुयानावरण कषायके उदयरे 
पोचयें गुणस्थान तक अत्याख्यानावरण क्रोध, सान, माया भौर ठोभका जसखरव होता " 
अगेके शुणस्था्नमि इन धरकृतिर्योका संबर होता है । प्रमादे निमिन्तसे छ््वे ग 
तकं निम्न छह भ्रकृतियोंका आखव होता दै ओर आगेके शुणस्थानोमे उनका. 
है । १ असातावेदनीय २ अरति ३ शोक अस्थिर ५ अशुभ ओर & ५ 
देवायुके अस्िचिका भारभ छटये गुणस्थानमे होता दहै ठेकिन देवाय॒क्त भथ 
शुणस्थानमे भी होता है । अगेके शुणस्थानोमे देवायुका संवर द } जनः संख्यात 

आठ गुणस्थानमे तीतर संज्वलन्‌ कषायके उद्यसे निम्न यक, आदार, 
होता है ओर आगेके गुणस्थानेमिं उनका संवर दोता ास्कशरीरङ्ञो- 
संख्यात मार्गोमे निद्रा ओर अचला इन दो | ॥ 
भर्गमे तीस अछृतियोंका वन्ध होता दै ! देवगति, ष 
तेजस, ओर कामण शरीर, समचतुरखस्रस्थान, ‡ † 


॥ 1 


८० तन्त्वाथ॑चत्ति हिन्दी-सार [ ९।१ 


पादक, वर्णं, गन्ध, रस, स्पदो, देवगतिग्रायोम्यादुपृ व्यं, अरुरुखघु, उपघात, परवात, 
उच्छवास, भ्रशस्तविदहायोगति. चस, वाद्र, पयोप्तकः प्रत्येक शरीर; स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर तीर्थकर प्रङति | आख्य गुणस्थानके अन्त समयस दास्य, 
रति, भय ओर जुगुप्सा इन चार प्रकृतिर्योक। वन्ध दोता दहै। उन भ्रकरति्योंका आगेकरे 
गोमि आर गुणस्थानोमे संवर होता हे । 

नवमे गुणस्थानमे मध्यम संञ्यकन कपायके उद्यसे पाच प्रकरतिर्याका वन्ध होता द 1 
प्रथम संख्यात भागेमि पुंवेढ ओर कोध ॒संज्यकनका न्ध होता दै । पुनः संख्यात भागोमिं 
सानं अौर माया संञवलनका वन्व दोता दै ओर अन्त समयमे छोभ संञ्वनका वन्ध दयता 
डे । उन र्तियोंका आगेके भागों ओर गुणस्थानोमि संवर दोता ह । 

दरामे गुणस्थानमे मन्द संऽ्यखन कपायके उद यत्ते निम्न सोलह प्रकरतिर्योका वन्ध 
होता दै अर आगेके गुणस्थानोमे उनका संवर होता हे । पांच ज्ञानाचरण, चार द्रनावरण, 
पांच अन्तराय, यदाःकीर्तिं ओर उच्चगोच्र ये सोटद्‌ प्रक्रियां द्व ! ग्यारदवें, वारदवे र 
तेरहवें गुणस्थानमे योगके निमित्तसे एक दी सातावेदनीयका वन्ध होता हे ओर चौद 
गुणस्थानसे उसका संवर होता दै । प 

गुणस्थानोका स्वरूप- 

९ मिध्याच्व--तत्त्वा्थंका यथार्थं श्द्धान न होकर विपरीत श्रद्धान दहोनेको मिथ्यात्व 
नामक प्रथम गुणस्थान कहते हं । दशेनमोदनीयके तीन सद्‌ द--सखम्यन््टव, मिध्याव्य ओर 
सम्यम्मिथ्यातव । इन तोनोंके तथा अनन्ताञ्ुबन्धी चार कपारयोंके उदय न होनेपर ओपरामिक 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता हः । ओपशमिक सम्यक्त्वका कार अन्तमहूतं दे । 

२ सासादन --उपशम सम्यक्त्वके कारम उत्कट दह्‌ आवली ओर जघन्य एक 
समय रोष रहने पर अनन्ताचुवन्धी कोधः, मान, माया ओर छोभमे से किसी एकके उद्य 
दोनेपर तथा ओर दूसरे मिथ्याद्रैनके कारणोंका उद्याभाव दोनेपर सासादन गुणस्थान 
होता है । यद्यपि सासादनक्षम्यग्टष्टि जीवके भिध्यादद्नका उद्य नहीं होता है ऊेकिन 
चनन्ताुबन्धी कषायके उद्यसे उसके मति आदि तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान दही डे । क्स्योकति 
अनन्ताञ्ुबन्धी कपाय मिभ्याद्खनको ही उन्न करती दै । जीव सासादन गुणस्थानको 
छोड़कर भिथ्यात्व गुणस्थानमे दी आता हे । 

३ सिश्रगुणस्थान--इस गुणस्थानमे सखम्यम्मिथ्यात्व क्मंके उद्य दहोनेसे उभयरूप 
( सम्यक्स ओर मिथ्यात्वं ) परिणाम होते है जिनके कारण तत्त्वार्थोमे जीव श्द्धान ओर 
अश्रद्धान दोनों करता हे । सम्यगम्मिथ्यारृष्टिके तीन अज्ञान सत्यासव्यरूप दोते दै । 

£ अविरत सखम्यग्ष्टि--इस गुणस्थानमे चारित्र मोहनीयके उद्यसे सम्यग्दृष्टि जीव 
सयमका पालन करनेमे नितान्त असमथ होता दै 1 अतः चौथे गुणस्थानका नामं अविरति 
सम्यग्ष्ि है । 

५ देदाविरत--इस गुणस्थानमे जीव श्रावकके जतोका पान करता द ठेकिन 
प्रत्याख्यानावरण कषायके उद्यसे अुनिके चर्तोका पाङन नही कर सकता अतः; इस गुण- 
स्थानमे अप्रमत्त जीव भी अन्तर्जहूतंके खियि प्रमत्त ( अमादी ) ददो जाता ह अतः छटवे 
गुणस्थानका नाम प्रमत्तसयत हे । 

£ भरमत्तसंयत--इस गणस्थानमे अभ्रमन्त जीवमी अन्तञुहूतंके लिए प्रमत्त (अमादी) 
हो जाता है अतः ठे गुणस्थोलका नाम भ्रमत्तसंयत है । 

७ अभ्रमन्तसंयत--इस गुणस्थोनमे निद्रा आदि भ्रमादका अभाव दोनेसे सातवें 
गुणस्थानका नाम शग्रमतत्त संयच है । 


९।१ |] नवम अध्याय । ४८१ 


८, &, १८--अपृर्णैकरण, अनिचृत्तिकरण ओर सुष्ष्मसाम्पराय इन तीन गुणस्थानो- 
- मेदो दो श्रेणियों होती है एक उपदाम श्रेणी ओर दृरुरी क्तपकश्रेणी । जिस श्रेणीभें 
आत्मा मोहनीय कर्म॑का उपदाम करता है वह उपदामं अणी है अ)र जिसमे मोहनीय 
कर्म॑का क्षय करता दै बह च्तपक श्रेणी है । उपशम श्रेणी चदृनेवाटा पुरुष आठवें 
गुणस्थानसे नवमे, दशमे ओर ग्यारहवे गुणस्थानमे जाकर पुनः वोसि च्युत होकर 
नीचेके गुणस्थानमे भा जाता है । श्चपक श्रेणी चदूनेवाखा पुरूष आवें गुणस्थानसे नवमे 
शोर दशने गुणस्थानमे जाता है ओर इसके बाद ग्यारहर्वें शुरण स्थानको छोडकर वार्यं 
गुणस्थानमे जाता है । वर्धसे वह्‌ पतित नदीं होता ड । 

८ अपू्वैकरण-इस शुणस्थानभे उपक्षमक ओर श्छपक जीव नूतन परिमार्णोको प्राप 
करते है अतः इसका नाम अपूर्वंकरण है । इस गुणस्थानमे कर्मकरा उपशम या श्य नदीं 
होता ह किन्तु यह्‌ गुणस्थान सातवें ओर नवमे गुणस्थानके मध्यमे दै ओर उन गुणस्थानोमिं 
कर्म॑का उपक्चम ओर क्षय होता है अतः इस गुणस्थानमे भी उपव्वारसे उपशम ओौर क्षय 
कहा जाता है । जसे उप्चारसे मिद्धीके घटको म, घीका चट कते द । इस राणस्थान- 
मे एक दी समयमे नाना जीर्वोकी अपेक्षा विषम परिणाम होते हैँ । ओर द्वितीय आदि 
6 सपूर्वं ही परिणाम दोते है अतः इस शुरण स्थानका अपूर्करण नाम 
सार्थक है । # 

९ अनिवरृत्तिनादरखाम्पराय--इस शृणस्थानमे कषायका स्थूलरूपसे उपदाम 
ओर क्षय होता है तथा एक समयवर्तीं उपश्मक ओर क्षुपक नाना जीर्बोके परिणाम सदश 
ही होते दै अतः इस गुणस्थानका नाम अनिद्रत्ति बादरसाम्पराय हेः । 

१० सूच्मसास्पराय--सास्पराय कषायको कते दै । इस गुणस्थानमें कषायका सूच्म 
रूपसे उपशम या क्षय दो जाता है अतः इसका नाम सुच्मसाम्पराय हेः । 

११ उपरान्तमोह--दस गुणस्थानमे मोहका उपम हो जाता है अतः इसका नाम 
उपशान्त मोह है. । 

१२ क्षीणमोद--ईइसर शुरणस्थानमे मोदका पूणं शेय हो जाता है अतः इसका नाम 
क्षीणमोद हे 1 

१३ सयोगकेवटढी--इस शुखस्थानमे जीव केवलज्ञान ओर केवरूददयौनको भ्राप्त कर 
खेवा है अतः इसका नाम सयोगक्रेवरी है । 

१४ अयोगकेवङी अ, इ; उ, ऋ, द्टं इन पौव लघु अश्चरोके उच्चारण करनेभे 
जितना कार छगता है उतना दी कार अयोगकेवरी नामक ॒चोददर्वे गुणस्थानका है । 

अपूेकरण गुणस्थानसे क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यैन्व गुणस्थानेमि जी्वेकि परिणाम 
उत्तरोत्तर विशुद्ध होते दै । 

भिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्यकार अन्तञुहूतं ह 1 अमन्य जीवकी अपेक्षा मिथ्यान्त्व 
शुणस्थानका उत्छष्ट कार अनादि ओर अनन्त है । तथा भव्य जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल 
अनादि ओौर सान्त है 1 सासादन गुणस्थानका जघन्यकार एक समय अौर उत्टछष्ट काठ 
छद आवङी है । मिश्र ुणस्थानका कार अन्तञहूतं है । असंयतसम्यग्ष्टि शुणस्थानका 
जघन्यकाक अन्तसुदूतं ओर उत्कृष्ट कार छयासर सागर है । देशसंयत गुणस्थानका जघन्य 
कार एक सुतं ओर उच्छृष्टकाक इछ कम ॒एकपूरवै कोटि है 1 भ्रमत्तसंयत गुणस्थानते क्षीण 
कषाय पर्यन्त गुणस्थानोंका उल्छष्ट काठ अन्तरयुहुतं दे, ! सयोगकेवकी गुणस्थानका उल्छष्टकाछ 
क्छ कम एक पूवंकोटि है । 

६९ 


८२ तत्त्नाथचृत्ति हिन्दी-सार [ ९।२-४ 
संवरके कारण- 


स गुपिसमितिधर्मालुगरक्षापरीषहजयचारित्रः ।॥ २ ॥ 


गुप्ति, समिति, धमं, अयुभरेश्चा, परीषहजय ओर "वारि इसके द्वारा संबर होता है । 
संसारके कारणस्वरूप मन, वचन ओर कायके व्यापारोसे आत्माकी रक्षा करनेको 
अथौत्‌ मन+वचन ओर कायके निमरह करनेको शुधि कहते दँ । जीवर्दिसारदित यत्नाचारपूर्वंक 
भत्ति करनेको समिति कदते हँ । जो आत्माको संसारके इुःखोसि छुटाकर उत्तम स्थानमें 
पहुंचा दे बह धमे है । शरीर आदिक सवरूपका विवार अनुत्ेश्चा है । श्युधा,दषा आदिकी वेदना 
उत्पन्न दोनेपर कर्मोकी निर्ज॑राके स्यि उसे शान्तिपूर्वक सदन कर ठेना परोषहजय 
हे ४4 १ आखवमें कारणभूत बाह्य र आभ्यन्तर क्ियार््कि स्याग करनेको चारित्र 
षः । । 
सू्रमे आया हुआ “सः शब्द्‌ यह्‌ बताता दै कि रुसि आदिके द्वारा ही संवर होता 
ह । ओर जरम डबना, शिरमुण्डन, शिखाधारण, मस्तकछेदन, कदेव भादिकी पूजा आदिके 
छारा संवर नदीं हो सकता है, क्योकि जो कसं राग, द्वेष आदिसे उपाजित्त होते हैः उनकी 
निडृत्ति विपरीत कारर्णोसे हो सकती है । 


संवर ओर निजराका कारण- 
तपसा निजंरा च ॥ ३ ॥ 
तपके दारा निर्जरा ओर संवर दोनों दोते है । (चः शब्द्‌ संबरको सूचित 
करता हे । । 


यद्यपि द भकारके धर्मोमिं तपका अहण किया है ओर उसीसे तप संवर ओर निजेरा- 
कारण सिद्धः हो जाता, केकिन योः प्रथक्‌ रूपसे तपकरा ्रहण इस बातको बतखाता है किं 
तप नवीन कर्मोकि संवरपृेंक कर्मश्षयका कारण होता है तथा तप संवरका भधान 
कारण दे । 

भश्न--आगममें तपको अभ्युदय देनेवाखा बताता दै । बह संवर ओर निजैराका 
साधक केसे हो सकता है ? का भी है--“ष्दानसे मोग प्राप्त होता है, तपसे परम इन्द्ररव 
तथा ज्ञानसे जन्म जरा मरणे रदित भोक्षपद्‌ भप्त होता है । 

उत्तर--एक ही तप इन्द्रादि पदको भी देता है नौर संवर ओर निजंराक। कारण 
भी होता है इसमें कोड विरोध नदीं है । एक पदार्थं मी अनेक. कायं करता है जैसे एक ही 
छत्र छायाको करता है तथा धूप ओर पानीसे वचाता है । 

इसी भकार तप भी अभ्युदय ओौर कमे क्षयका कारण होता है । 

गुध्िका स्वरूप-- 
सम्यग्योगनिग्रहो गुर्चिः ।। ४॥ 


विपयाभिखषाको छोडकर ओर ख्याति, पूजा, खभ आदिकी आकाक्षासे रदित दोकर 
मन, वचन ओर कायके व्यापारके निम्रह या निगेधको गुप्ति कहते हँ । योगोकि निग्रह 
दोनेपर संक्लेख परिणाम नदीं होते ह मौर एेसा दोनेसे कर्मकरा आसव भी नही होता है । 
अतः गुत्ति संवरका कारण होती दै। गुिके तीन मेद दै-कायगुत्ति, वाग्गुधि ओर 
मनोराुपि 1 


९।५-६ | नवस अध्याय ४८ 
समिविकां बरणन-- 
ई्याभावेषणादाननिक्षेपोत्सगा; समितयः ॥५। 


्यीममिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति ओर उत्स्मंसमिति ये 
पोच समितियो है । इनमे भव्येकके पिरे सम्यक्‌ शाब्द जोड़ना '्वाद्िये जैसे सम्यगीयौ- 
समिति आदि । 

क््यौसमिति--जिसने जीर्वोके स्थानको अच्छी तरह जान छिया है मौर जिखका 
चित्त एकाम है ेसे स॒निके तीर्थयात्रा, धर्म॑कायें आआदिके च्यि आगो चार हाथ प्रथिवी 
देखकर चख्नेको ्यीससिति कहते हैँ । 

एकेन्द्रिय बादर ओर सुत्त, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी ओर असंज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय इन सातोंके पयीप्तक अर अपयोप्तकके भेदसे चौदह जीवस्थान दते हैँ । 

माषासमिति--हित, मित ओौरः भिय चचन बोलना अथौत्‌ असंदिग्ध, सत्य, कानोको 
प्रिय लगनेवाछे, कषायके अचुत्पाद्क, सभास्थानके योग्य, सदु, धमके अनिरोधी, देरकार 
आदिके योग्य ओर हास्य आदिसे रदित वच्नोक्तो बोलना भाषासमिति दैः । 

एषणासमिति-निदोष आहार करना अथौत्‌ विना याष्वना किये शरीरके दिखाने मान्रसे 

आप्त,उद्रम,उरपादन आदि आदारके दोरषोसे रहित, चमङ़ा आदि अस्शृश्य वस्तुके संगसे 
रदित दूसरेके खयि बनाये गये मोजनको योग्य कारमे अण करना एषणासमिति है । 

'अआदाननिक्षेपसमिति--धरमके उपकरणोको मोरकी पीद्धीसे, पीछीके अभावमे 
कोमर्‌ वख आदिसे अच्छी तरह ्आाङ्‌ पछ कर उठाना ओर रखना आदाननिक्षेपसमिति 
ह । खनि गायकी पू, मेषके रोम अदिस नदीं स्चाङ़ सकता है । 

उत्सर्मसमिति- जीव रदित स्थानमे मर मूत्रा त्याग करना उरसगंसमिति है । 
इन पोच समितियोसे प्राणिपीड्धाका परिहार होता है अतः समिति संवरका कारेण है । 

धर्मका व्णेन-- 


उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंञ्चन्यनह्मचर्याणि धमः ॥ 5 ॥ 


क्षमा, मादव, आजव, दौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिच्छन्य ओर जद्यष्वयं ये 
दरा धर्मं है । इनमें भव्येकके पिरे उत्तम शब्द्‌ लगाना चाहिये जेसे--उन्तम श्चमा आदि । 
उन्तमश्चमा--श्चरीरकी स्थितिके कारणभूत आदहारको छेनेके स्यि दूससेके घर जाने 
चारे मुनिको दुष्ट जनक द्वारा असह्य गारी दिये जाने या काय भिना आदिके उपस्थित 
होनेपर भी मनमें किसी परकारका क्र।ध नहीं करना उत्तम श्चमा है । 
उत्तममादंव-- कान, पूजा, छट, जाति, ब, द्धि, तप ओौर वपु इन आठ पदार्थो"के 
घमण्डको छोडकर दूसरोके द्वारा तिरस्कार दोनेपर अभिमान नदीं करना उत्तम सार्दव है । 
` मन, वचन भौर कायस माया ( छङु-कपट ) का त्याग कर देना उत्तम आजव ह । 
खोभ या गद्धताका स्याग कर देना उत्तम शौष्व है 1 मनोगु्चि ओर शौष्वमे यद्‌ 
भेद हैः कि मनोगुपिमे सम्पूणं मानसिक व्यापारका निरोध किया जाता है किन्तु जो देखा 
करनेमे असखमथं है उसको दूसरे पदार्थोमि कोभके त्यागके ल्यि शौच बतछाया गया है । 
भगवती आराधनासें शोचका “खाघव” नाम भी मिवा है । 
~ दिगम्बरः मुनियों ओर उनके उपासर्कोके खयि सत्य बवन कदना उत्तम सत्य है । 


८४ तच्त्वाथेचुत्ति हिन्दी-सार [ ९७ 


भाषा समिति ओर सत्यमे सेद-- भाषा समिति वाखा सुनि साघु ओौर असाधु दोनों 
अकारके पुरुषोँमे हित अर परिमित चचचर्नोका अयोग करेगा ।! यदि वह्‌ असाधु पुरुषेमि 
अहित ौर असित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी भाषासमिति नदीं बनेगी । ङेकिन 
सत्य बोरनेवाखा साधु्ओमिं रौर उनके भक्तमि सत्य वचनका भयोग करेगा अर ज्ञानःचासि 
आदिकी शिच्ताके हेतु अमित (अधिक) वचनका भी भयोग करेगा अथौत्‌ भाषा समितिमें 
अडृत्ति करने वाला असाधु पुरु्षोभे भी वचनक्ा भरयोग॒ करेगा ठेकिन उसके वन्वन मितं 
डी होरे ओर सत्य बोखने वाल्य पुरुष साधु पुरुषमिं दी चष्नका भयोग करेगा ठकेकिन उसके 
चचन अभित मी हो सक्ते हैँ । 

छह कायके जीर्वोकी हिंसाका त्याग करना ओर छद इन्दरिर्योके विषर्योको छोड़ देना 
उत्तम संयम है । सयमके दो भेद है एक अपहतसंज्ञक ओर दूसरा उपेश्छा संज्ञक । अपहत 
संज्ञक संयम के तीन सेद्‌ ह--उन्तम मध्यम मौर जघन्य । जो सुनि भाणिर्योके समागम 
दोनेपर उस स्थानसे दूर इ ट कर जीरवोकी र्वा करता है उसके उत्कृष्ट संयम है ।. जो कोमल 
मोरकी धीरीसे जीवां को दूर कर अपना काम॒ करता है उसके मध्यम संयम है ! ओर जो 
दूसरे साधनो से जीवको दूर करता द उसके जघन्य सेयम होता है । रागद्र ष के त्यागका 
नाम उपेष्छासंज्ञक संयम हे । 

उपार्जित क्कि क्षयके छखियि बारह अकारके तपोंका करना उत्तम तप हे । 

ज्ञान, आदार आदिं चार भकार का दान देना उत्तम त्याग हे । 

पर पदार्थोमि यद्यो तक किं अपने शरीरमे भी ममेदं या मोदका त्यांग कर देना उत्तम 
आकिञ्न्वन्य है । इसके चार सेद है । ९ अपने ओर परके जीवनके छोभका व्याग करना । 
-२ अपने ओर परके ारोम्यके छोभका त्याग करना । ३ अपने ओर परके इन्द्रियाके खोभ- 
का त्याग करना । ४ अपने ओर परके उपभोगके [भका स्याग करना । 

मन, बवन ओर कायसे स्त्री सेवनका स्याग कर देना नद्यचयं है । स्वेन्छाचार पूवक 
अवृत्ति को रोकनेके छिय शुरुद्खकमे निवास करनेको भी जद्यचयं कते हें । 

विषयमे भवरत्तिको रोकनेके खयि रुधि बतखाई है ! जो गुप्निमे असमथ है उसको 
प्रचृत्तिके उपाय बतलानेके खयि समिति बतखाई गई है । ओर खमितिमे ्रहत्ति करने वाके 
खनिको प्रमादके परिहारके ल्य दर भ्रकारका ध्म बतखाया गया हे । 

अयुप्रक्षाका बणेन-- 
अनित्याशरणसंसारेकस्वान्यत्वाश्चुच्यास्रवसंवरनिजंरारोकबो- 
' धिदुरुभधर्मस्वाख्यातत्वाचिन्तनमवुप्र क्षाः ॥ ७ ॥ 


अनिद्य, अङारण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आखव, संवर, निजेरा, खोक, 
चोधिदुरंभ ओर धर्म इनके स्वरूपका चिन्तवन करना सो बारह अयुभेत्ता्ये ह । 

अनित्यभावना-शरीर र इन्द्रियांके विषय आदि सव पदार्थं इन्द्रधनुष ओर 
दुष्टजनकी मित्रता आदिकी भांति अनित्य द । ठेकिन जीव अज्ञानताके कारण उनको नित्य 
समम रदा है 1 संसारमे जीवके निजी स्वरूप ज्ञान ओौर दर्शनको छोड़कर ओर कोड वस्तु 
नित्य नद है इस प्रकार विचार करना च्मनिन्यायुपेश्वा है । एेखा विचार करनेसे जीव 
डारीर, पु, कलत्र आदिमे राग नहीं करता दहै ओर वियोगका अवसर उपस्थित दोनेपर भी 
दुःख नदीं करता है । ॥ 
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'अरारणभाव-डिख प्रकार निर्जन वनम मांसभक्षी ओर भूखे सिंहके द्वारा म॒गके 
अच्वेको पकडे जानेपर उसका कोई सद्ायक नष्टं होता है उसी प्रकार जन्म, जर, मरण, 
रोग आदि दुखोके बीचमें पड़ हए जीवका भी कोड शरण नदीं है । सचित धन दूसरे भवे 
नदीं जाता है ! बान्धव भी मरण कालमे जीवकी रश्छा नदीं कर सकते । इन्द्र, धरणेन्द्र, 
ष्वक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नहीं होते दहै । केवर एक जेनधमं दी शरण होता हे । 
इस भ्रकार विचार करनेसे संसारे पदार्थोभि ममत्व नदीं होता दे ओर रत्नन्नय मार्गमे रचि 
होती है। 

३ संसारभावना-इस संसारमें श्रमण करनेयाखा जीव जिस जीवका पिता होता 
है वदी जीव कभी उसका भाई, पुत्र ओर पौन भी होता दै ओर जो माता दोतती है वदी 
बदिन, मायी, पुत्री खर पोत्री भी होती है । स्वामी दास दोता है ओर दास स्वामी होता 
दै । अधिक स्या जीव स्वयं अपना भी पुन्न होता है । इस अकार जीव नटकी तरह नाना 
चेर्षोको धारण करता है ेसा संसारके स्वरूपका विचार करना रुसाराुपरश्चा 
है 1 विचार करनेसे जीवको संसारके दुः्खोसि भय दोता है अौर वेसग्य 
भी दोता है । 

४ एकत्वभावना--आत्मा अकेडा जन्म लेता है ओर अकेटादी मरण करता है 
तथा अकेल्ला दी दुःखको भोगता है । जीवका वास्तवमें न कोई बन्धु है ओर न को$ श्रु ! 
व्याधि, जरा, मरण आदिक दुखोँःको स्वजन या परजन का भी सदन नहीं करते है । 
चन्धु आर सित्र श्मशान तक ददी साथ जाते दु । अविनाशी जिनध्मे दी जीका खदा 
सदायक है । इस प्रकारः विचार करना एकत्वायुगरेक्षा दे । एसा विचार करनेसे जीवकी 
व १ परजनोमे प्रीति ओर अभीति नदीं होती है मौर जीव उनसे विरक्त 

जाता है । 

अन्यटभावना--जीचको शरीर आदिसे पथश चिन्तवन करना अन्यत्वासुप्रश्चा 
है । यद्यपि बन्धकी अपेष्ठा जीव ओर दरीर पक दी है ठेकिन छक्षणके नेदसे इनमे 
मेद्‌ पाया जावा है । काय इ्द्रियमय है ओर जीव इन्द्रिय रदित है । काय श्रज्ञ है ओर जीव 
ज्ञानवान्‌ है । काय अनित्य है रौर श्यात्मा नित्य हैँ । जब क जीव शरीरसे भिन्दहैतो 
कख, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्यो नदीं होगा ! अथीत्‌ इनसे मी भिन्नदहै दी । इस प्रकार 
आत्माको शरीर आदिसे भिन्न चिन्तवन करना अन्यत्वायुपरेक्षा है । इस प्रकार चिन्तबन 
करलेसे शरोर अ!दिमें वैराग्य उस्पनन होता है । 

& अशुचिभावना--यह्‌ शरोर अत्यन्त अपवित्र दै । रुधिर, मास, मज्जा आदि 

अशुचि प्दार्थोका घर दै; इस रारीरकी अशुचिता जख्मे नदानेसे, अौर चंदन. कपूर, 

आदिके केप करनेसे भी दूर नदीं की जा सकती है । सम्यग्द्ंन, ज्ञान अर चारित्र 
हयी जीवकी विशद्धिको करते दै इस भकार विचार करना अशच्यलुपर्चा है । एेसा विचार 
करमेसे शरीरमे बेराम्य उत्पन्न होता है 

७ आखव भावना-कर्मोका आखर सदा दुका देने बाला ह । इद्विय, कषाय, 
अन्रत ओर क्रियां नदीके प्रवादके समान तीव्र होती है । स्पर्शन, रसन, घ्राण, चश्च 
ओर श्रोत्र ये इंद्वि्यो गज.मत्स्य, रमर, शर्म ओर खग आदिको संसारसमुद्रमे गरा देती 
दैः । कोध; मान, माया ओर ङोभः, वध), बन्धन आदि दुःऽखोको देते है । इस प्रकार आखव 
के स्बरूपका विष्वार करना सो आसखवालुभर्चा है । ठेखा विचार करनेसे उन्तम श्चमा आदिके 
पान करने मन गता है । 
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८ संवर भावना--क्मक्र संवर हो जानेसे जीवको दुःख नदी होता है । जसे नावमे 
छद्‌. हो जाने पर ऽसमे जरू भरने लगता है ओर नाव डब जाती है । ठेकिन छेदको बन्द 
कर देने पर नाव अपने स्थान पर पह्ुष्व जातीदहे। उसी भ्रकार कर्मोका आगमन 
शेक देने पर कल्याण मागमे कोड बाधा नहीं आ खकती दहै इस प्रकार विष्वार करना 
` संवरासुम्रक्षा हे । 


९ निजेरा भावना-निजंरा दो भ्रकारसे द्योती है -एक ्मबुद्धिपूर्वक ओर दूखरी कुशढ- 
मूलक । नरकादि गतियोँमे फ दे चुकनेपर चर्मोकी जो निजंरा दोती है बह अचुद्धिपूरव॑क 
या अङ्शङमूखकं निजेरा है । जो तप॒ या परीषहजयके द्वारा कर्मोकी निजेरा होती है 
बह अबुद्धिपूवेक या कशलमूखक निजेरा दै । इस प्रकार निजेराके गुण श्नौर दोषोंका 
क करना निजेराचुम्रेश्चा है । एेसा विवार करनेसे जीवकी कर्मोकी निजंराके लिये भवृत्ति 

तीद्ै। 

१० लछोकभावना- अनन्त रोकाकाशके ठीक मध्यमे चौदह राजू भ्रमा रोक है 1 
इस खोकके स्वभाव, आकार आदिका चितवन करना ठोकासुभे्ता है। रोकका विचचार 
करनेसे त्खज्ञा नमे विशुद्धि दोवी हे । 


१९१ बोधिदुलेभमावना--एक निगोद्‌के दारीरमे सिद्धोकि अनन्तगुने जीव रहते हे ओर 
समस्त खोक स्थावर भाणिर्योे ठसाठस भरा हआ है । इस छोकमें चस पयय पाना उसी 
अकार दुलैम है जिस प्रकार सखुद्र मे गिरी इ वज्रको कणिकाको पाना । असोम भी पञ्चे- 
न्द्रिय होना उसी भकार दुलेभ है जिस भकार गु्णोँमे छतज्ञताका दोना । पच्चेन्द्रियोमे भी 
सवुष्य पयीयको पाना उसीभ्रकार दुलेभ है जिसप्रकार मा्मैमे रर्त्नाका देर पाना । एक 

- बार मचुष्य पयीय समाप्त हो जाने पर पुनः मदुष्य पश्रौयको पाना अत्यन्त दुलभ है जिस 
भ्रकार चुक्षुके जक जने पर उस राखक। क्ष हो जाना अत्यन्त दुलभ है । मचुष्य जन्म मिल 
जने पर भी सुदरेशका पाना ढुलंम है । इसी भ्रकार उत्तम छर, इन्दिर्योकी पृणता, सम्पत्ति 
आारोग्यता ये सब बाते उत्तरोत्तर दुलभ है । इन सबके मिरु जाने पर भी यदि जेन धर्मी 
भ्रापि नदीं इई तो मजुष्य जन्मका पाना उसी प्रकार निरथेक है जेसे विना नेचोकि सुखका 
दोना । जो जैन धर्मको आप्र करके भी विषय सुखोमिं खीन रहता है बह पुरुष राखके छिए 
्वन्दनके चश्षको जखाता है । विषय-सुखसे विरक्त हो जनि पर भी समाधिका होना अल्यन्त 
दुलभ है । खमाधिके होने पर ही विषय-सुखक्षे विरक्त स्वरूप बोधिलाभ सफर होता हेः । 
इस अकार बोधि (ज्ञान) की दुलेभताका विचार करना बोधि दुलेभावुग्रक्षा है । ेसा विचार 
करनेसे जीवको भमाद्‌ नदीं होता । 

१२ धर्मभावना--धमं वह्‌ है जो सर्वज्ञ वीतराग द्वार भणीत दो, सवं जीवों पर दया 
करने वाखा हो, सस्ययुक्त दो, विनयसम्पन्न हो, उत्तम श्छमा, नह्यच्यं, उपम आदिसे सहित 
हो जिसके सेवनसे विषर्योँसे व्याव्रत्ति हो ओौर निष्परिग्रहता हो । इस प्रकारे धर्मको न 
पानेके कारण जीव अनादिकार तक्‌ संसारमे रमण करते हँ ओर धमकी प्राप्ति हो जने 
पर जीव स्वर्ग आदिके सुखोंको भोगकर मोक्षको भप्त करते ह । इस भ्रकार धर्मक स्वरूपका 
विचार करना धमीवुपरेक्षा है । इस प्रकार विचार करनेसे जीवका ध्मेमे गाद्‌ स्नेह होता हे । 

इस भ्रकार बारह भावनाओंके होने पर जीव उत्तम श्चमा आदि धर्मक धारण करता 
दे ओर परीषदहोंको सदन करता दै अतः धर्मं ओर परीषोके बीचमे अलुभेश्चार्जका 
वणेन करिया है| 


९।८-९ | नवम अध्याय ८७ 
परीषर्दोका वणंन-- 
मार्गाच्यवननिजेरा्थंपसिषोदन्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ 


मागं अथौत्‌ संवरसे च्युत न होनेके छियि खौर कर्मोकी निजेराके खियि वाईस परीषद 
को सदन करना चाद्ये । मार्ग॑का अथं सम्यग्द्दोन;क्ञान ओर चारित्र भी होता है । परीषदों 
के सहन करनेसे कर्मोका संवर होता दहै । परीषदजय संवर, निजंरा ओर मोक्षका 
साधन है। 


्वुस्पिपासारीतोष्णदंशमशकनःण्न्यारतिस्रीचर्यानिषदाशय्याक्रोधवध- 
ऽदशनानि 
याचनाऽकाभरोगव णस्पच॑मलसत्कारपुरस्कारन्ञाऽज्ञाना ॥ ९॥ 


युधा, दषा, सीत, उष्ण, द्‌ शम्क, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चयो, निषद्या, शय्या, 
आक्रोडा, बध, याचना, अलाभ, रोग, ठृणस्पर्चं, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर 
अदन ये बाईस परीषह दै । 

१ क्वधा परीषह-जो युनि निर्दोष आहारको महण करता है ओर निर्दोष आदार 
के न मिखने पर या अल्प आदार मिरनेपर अकार शौर अयोग्य ददाम आद्दारको ग्रहण 
नदी करता है, जो छद्‌ आवश्यर्कोकी हानिको सदं चाहता, अनेक बार अनरान, अवमौदर्यं 
आदि करमेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर सूख गया है क्लुधाकी वेदना दोने 
पर भी जो ्चुधाकी चिन्ता नदीं करता है जओौर भिश्छाके खाभकी अपेक्षा अलभे रभ 
मानता है, उस निके क्षुधापरीषदजय दोता है । 

२ चृषापरीषद-जो मुनि नदी, वापी, तडाग आदिके जखमें नदाने आदिका स्यागी 
दोता है ओर जिंसका स्थान नियत नदीं होता है, जो अत्यन्त क्षार (खारा) चादि भोजन 
के द्वारा ओर गर्भी तथा उपवास आदिके द्वारा तीत्र प्याखके कगने पर उसका भतिकार नदी 
करता मौर ठृषाको संतोषरूपी जसे शान्त करता दै उसके दृषापरीषदजय होता है । 

३ शीतपरीषह- जिस सुनिने वर्खका त्याग कर दिया दै, जिसका को नियत 
स्थान नदीं है, जो बर्लोके नीचे, पवतो पर ओर चतुष्पथ श्यादिमे सदा निवास करता हे 
जो वायु र हिमकी ठंडकको शान्तिपूर्वक सष्टन करवा है, शीतका प्रतिकार करनेवाली 
अग्नि आदिका स्मरण भी नदीं करता है, उस सुनिके सीत परीषहजय होता हे । 


% उष्णपरीषह--जो सुनि वायु ओौर जर रदित अ्रदेश्छमे, पत्तोसे रदित सखि बु्षके 
नीचे या पवैतों पर ष्म ऋतुमें ध्यान करता है, दावानलके समान गमे वायुसे जिसका 
कण्ठ सूख गया है ओर पित्तके द्वारा जिसके अन्तरज्ञमे भी दाद उत्पन्न दो रहा है फिर भौ 
उष्णताकै भ्रतिकार करनेका विचार न करके उष्णताकी बेदनाको शान्तिपूर्वक सदन करता है 
उसके उष्णपरीषहजय होता हे । 


५ द्‌शमशकपरीषह--जो डांस, मच्छर, वचींटी, मक्खी, विच्छ आदिके काटनेसे 
उत्पन्न हुई वेद्नाको शान्तिपूर्वक सहन करता है उसके दंशमङाकपरीषहजय होता ह । यददो 
ददा चाब्दके मदणसे दी काम चरू जाता फिर भी जो मराक शव्दका अर्ण किया गया है बह 
उपलक्षणके लिये है ।! जो किंसी एक पदार्थके कटनेसे तत्सदा अन्य पदार्थोका भी महण 
दो बहो उपठक्षण होत। है । जसे किसीने कष्या कि “काकेभ्यो चूतं रक्षणीयम्‌ को ओं से चूतकी रक्षा 
करनी चाददिये, तो इसका यह्‌ अथं नही दै कि विह्ी आदिसे घृतक्ी रश्चानदी करनी चादिये। 
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जसे यद काक चाब्द उपलक्षण होनेसे बिल्टी आदिका भी बोध कराता दै इसी रकार 
मक शाब्द भी उपरश्षण दोनिसे बिच्छः चींटी आदि प्राणिरयोका बोधक दः । 

८. & नाग्न्यपरीषह-- नग्नता एक विशिष्ट गुण है जिसको कासासक्त पुरुष धारण नहीं 
कर सकते दै । नग्नता मोश्चका कारण है ओर सब भकारके दोर्षोँसे रदित है । परमस्वातन्ञ्य 
का कारण दहै । पराधीनता केशमाच्र नदीं रहती । जो सुनि इस भ्रक।र्की नग्नताको धारण 
करते हुए मनमे किसी प्रकारके विकारको उत्पन्न नदीं होने देता उसके नारन्यपरीषदहजय 
होता है । 

७ अरतिपरीषह--जो सनि इन्द्रर्योके विषर्योसि विरत रहता है,सङ्गीत आदिसे रदित 
शल्य गृह आदिमे निवास करता हे, स्वाध्याय आादिभें हो रति करता है उनके श्रतिपरी- 
षटजय होता है । 

८ खीपरीषद--जो खनि खि्योकि भरूविखास, ने्रविकार, ज्र आदिको देखकर 
मनम किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नदीं होने देता, कछवेके समान इन्द्रिय ओर मनका 
संयमन करता दै उसके खीपरोषद्‌जय द्ोता है । 

९ चयीपरीषह--गुखुजनकी आज्ञासे ओर देशकारुके अलुसार गमन करनेमे 
कंकण, कांटे आदिक द्वारा उत्पन्न हुदै बाधाको जो युनि शान्तिपूर्वक सहन करता है ओर 
पूवं अवस्थामे भोगे हए वाहन आदिका स्मरण नही करता है उसके चयीपरीषहजय होता हे । 

१० निषद्यापरोषह्‌--जो सुनि श्मदान, वन, पर्वर्तोकी गुफा आदिमे निवास करता 
है ओर नियतकारपर्यन्त ध्यानके छखियि निषव्य ( आसन ) को स्नीकार करता है, केकिन देव, 
तिर्यच्व, मचुष्य ओौर अचेतन पदार्थोकि उपसर्गोके कारण जो वीरासन 'आदिसे च्युत नदीं 
होता दै ओर न भन्र आदिके द्वारा किसी भकारका तीकार ही करता है उसके निषद्यापरी- 
षहजय होता है । 

१९ शय्यापरीषह- जो सुनि अ्वी-नीची, कठोर ककड बाट्‌ आदिसे युक्त भूमि 
पर एक करवटसे खकड़ी पत्थरकी तरह निश्वल सोता है, भूत प्रेत आदिके द्वारा अनेक 
उपसर्मं किये जानि पर भी शरीरको चखायमान नही करता, कभी एेसा विचार नदीं करता 
कि “इस स्थानम सि्‌ आदि दुष्ट भ्राणी रहते हैँ अतः इस स्थानसे शीघ्र चरे जाना चादिये, 
रात्रिका अन्त कच होगा इत्यादि उस सुनिके शय्यापरीषहजय होता है । 

१२ आक्रोपरोषह-- जो युनि दष ओर अज्ञानी जर्नोके द्वारा कदे गये कठोर ओर 
असत्य वचर्नोको सुनकर हृदयम किचिन्मा्न भी कषायको नदीं करता है ओर भतिकार 
करनेकी सामर्थ्य होनेपर भी प्रतिकार करनेका विचार भी नदीं कर्ता है उस सुनिके आकोर- 
परीषहजय होता है । 

१३ वधपरीषद--जो युनि नानाभकारॐ तख्वार आदि तीक्ष्ण रखकि द्वारा शरीरपर 
भ्रहार किये जाने पर भी भहार करनेवालो 8 द्वेष नदीं करता है किन्तु यदह विचार करता है 
कि यद्‌ मेरे पूवे कमेका दी फर है ओर शासक द्वारा दुःखोके कारण शरीरका ही विधात 
दो सकता है आत्माका विघात चनरिकार्मे मी संभव नहीं हे, उस अुनिके वधपरीषद- 
जय होता है । 

९४ याचनापरीषद्--तपके द्वारा दारीरके सूख ज।नेपर अस्थिपलरमात्र शरोर दोष 
रहने पर भी जो सुनि दीनवचन, सुखयैवण्ये आदि आदि संज्ञाओंके दारा भोजन 
आदि पदार्थाकी याचना नदीं करता है उसके याचनापरीषदहजय होता हैः । 
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१५ अलांभपरीषह--अनेक दिर्नोतक आहार न मिलनेपर जो युत्ति मनम किसी 
भ्रकारका खेद नदीं करता है ओर भिषश्चकि खभसे अल्मभको ही तपका हेतु मानता है उख 
मुनिके अलाभ परीषहजय होती है । 

१६ रोगपरीषह--जो युनि ररीर्को अपचित्र, अनित्य ओौर परिज्राण रहित समञ्च 
कर धर्मकी बुद्धि लिये भोजनको स्नीकार करता है, ठेकिन अपथ्य आदि आहारॐ नेसे 
शरीरमे हजारो रोग उत्पन्न होजाने पर भी व्याङ्ल नदीं होता है ओर सवौघधि शमादि 
ऋद्धियोके दोनिपर भी रोगका प्रतिकार नदीं करता है उस युनिके रोगपरीबहजय होती है । 

१७ चृणस्पदोपरीषद--जो सुनि चरते समय पैरमें दण, कटे आदिके चुभ जानेसे 
उत्पन्न हई वेदनाको शान्तिपूर्वक सहन कर केता है उख मुनिके ठृणस्पदौपरी षहजय होती है । 

१८ मङपरीषह--जिस खुनिने जख्कायिक जीवोकी रक्षाके छिये मरणपर्यन्त स्नानका 
त्याग कर दिया ओर शरीरम पसीना आनेसे धूलिके जम जानेपर तथा खुजखी आदि रोगोके 

खन्न दो जनेपर भी शरीरको जो खुजखाता नही इ तथा जो एेसा विचार नदीं करता है कि 
मेरा शरीर मङुसदित है ओर इस भिका शरीर कितना निर्म॑रु है उस युनिके मङ्परी- 
षद्जय होती है । 

१९ सत्कारपुरस्कारपरीषह-- प्रशंसा करनेको सत्कार ओर किसी कार्यम किसीको 
भधान चना देनेको पुरस्कार कदते दँ ! अन्य जुष्य द्वारां सस्कार-पुरस्कार न किये जानेपर 
जो खनि एेसा विचार नही करता दै क भँ चिरतयस्वी हूं मैने अनेक बार वादिर्याको 
शालाथम हराया दै {फर मी मेरी कोई भक्ति नदीं करता दै, आसन आदि नदीं देवा है, 
भ्रणामः नदीं करता है । जुकसे अच्छे तो मिथ्यातपस्वी हैः जिनको मिथ्यादृष्टि लोग सर्वज्ल 
मानकर पूजते हँ । जो एेसा कदा जावा है कि अधिक तपस्या वाकी न्तर आदि पूजा करते 
हैः बद्‌ सव मूठ दै । एेला विचार न करनेवाले सुनिके सत्कारपुरस्कारपरीषहजय होती हः । 

२० भ्रज्ञापरीषह--जो सुनि तकं, व्याकरण, साहिस्य, छन्द, अलङ्कार, अध्यास्मशाख 
आदि विद्यामि निघुण होनेपर भी ज्ञानका मद नदीं करता ड तथा जो इस बातका चमण्ड 
नदी करता हैः किं भ्रवादी मेरे सामनेसे उसी भकार भाग जाते है जिस प्रकार सिहके राब्दृको 
नकर द्याथी भाग जते है उस निके प्रज्ञापरोषदजय होती है । 

२९ अज्ञानपरोषद--जो सुनि सकठ शास्मि निषु होनेषर मी दूसरे युरो द्वारा 
किये गये ¶यह्‌ सूखे दे" इत्यादि आक्ष्पोको शान्त मनसे सहन कर छता है उस मुनिके 
अज्ञान-परीषहजय होती है । 

२२ अद्शेनपरीषह--चिरकाख तक तपश्चयौ करनेपर भी अवधिज्ञान या ऋद्धि 
आदिक भराति न दोनेपर जो सुनि विचार नदीं करता है कि यह दीक्षा निष्फल हे, चरतोका 
धारण करना व्यथं है इत्यादि, उस निके अद्द्रनपरीषहजय होती हेः । 

„ इस प्रकार इन बाईेस परीषहोको जो सुनि शान्त चित्तसे सहन करता है उस मुनिके 
रा द्वेष आदि परिणार्मोसे उलपन्न होनेवाङे आखवका निरोध होकर संवर होता है । 


किस गुणस्थानमे किंतने परीषह होते हद- 
छततमसाम्परायछडस्थवीतरागयोशतु्दश ।॥ १० ॥ 


ध खकष्मसास्पराय अथोत्‌ व्दावे चनौर छदमस्थवीतराग अ्थौत्‌ वारे गुणस्थानमे निन्न 
चौदह व होते है । श्ठुधा, दृषा, शीत, उष्ण, द्‌ शमशकःचयौ, दयया, वध, अलस, रोग, 
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दणस्पदो, मल, ज्ञा यर अज्ञान । छद्यका अथं टै ज्ञानावरण ओर ददीनावरण्र । ज्ञानाबरण 
ओर दशंनावरणका उदय होने पर भी जिसको अन्तजुहूतमे केवलज्ञान दोनेवाखा हो उसको 
छच्छस्थ वीतराग ( वारव गुणस्थानवर्वीं युनि ) कहते दं 1 

प्ररन--छद्यस्थवीवराग गुणस्थानमे मोहनीय कसका अभाव है इसखियि मोहनीय 
कर्मके निमिन्तसे दोनेवाके आठ परीषह बहा नदीं होते ह यह्‌ तो ठीक दै लेकिन 
सूद्दमसास्पराय शुणस्थानमे तो मोहनीयका सद्धा रता दै अतः बो भोहनीयके निमिन्तसे 
डोनेवङ़ नागन्य आदि आठ परीषदोका सद्धाव ओौर बतलाना चाहिये । 

उत्तर-सूदमसाम्पराय गुणस्थानमे मोहनीयकी सव प्रछतिर्योका उदय नदीं होता 
किन्तु संञ्वङन खोभकषायका ही उद्य रहतः है ओर बह उद्य भी सृक्म होता हैन कि 
वाद्‌र } अतः यह्‌ शुणस्थान भी छदूमस्थवीतराग शुणस्थानके समान हयी है । इसल्यि इस 
शुणस्थानमे भी चौद दी परीषह होते दँ । 

प्रश्न - छदास्थवीतराग गुणस्थानमे मोहनीयके उदयका अभाव दहै ओौर सृष््म- 
सास्परायमें मोहनीयके उदयकी मन्दता है इसङिए दोनों गुणस्थानेमि द्धा आदि चौदह 
परीषर्होका अभाव ही होगा, बो उनका सहना केसे संभव है १ । 

उत्तर--यदयपि उक्त दोनों . गुणस्थार्नोमे चौदह परीषद्‌ नदीं होते ह किन्तु उन 
परीषके सहन करनेकी शक्ति हदोनेके कार्ण वहो चौदह परीषदोका सद्धा बतखाया गया 
दै । जेसे सवी्थसिद्धिके देव सातवे नरक तक गमन नहीं करते ह पिर भी वरहो तक गमन 
करलेकी शक्ति शोनेके कारण उनमें सातवे नरक पर्यन्त गमन बतलाया है । 


एकादश्च जिने ॥ ११॥ 


स योगकेवरी नामकं तेरे गुणस्थानमें ग्यारह परीषद्‌ दते द । पूर्ाक्त चौदद 
परीषद्यमेसे अलाभ, अज्ञा ओर अक्ञानको छोड़कर दोष ग्यारह परीषर्दोका सद्भाव वेदनीय 
कर्मके सद्भावके कारण बतलाया गया हे । 

्रश्न-तेरदवे गुणस्थानमे मोदनीयके उदयके अभावमें श्चुधा आअदिकी वेदना नीं 
हो सकती है फिर ये परीषदह्‌ केसरे "उतपन्न होते हें ? 

उत्तर-- तेरे गुणस्थानमें श्चुधा आदिकी वेदनाका अभाव होने पर भी वेदनीय द्रव्य 
कर्मके सद्धावके कारण वहो ग्यारह परीषदोका सद्धा उपचारसे समञ्चना चाद्ये । जेसे ज्ञाना- 
चरण कर्मके नष्ट हो जनेसे जिनेन्द्र भगवानमें चिताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नदीं होता 
है फिर भी चिताको कर्ने वारे कर्मके अभाव (निरोध) द्यो जनेसे उप्वारसे बष्टा 
ध्यानका सद्धाव माना गया है! यही बात वद्या परीषोके सदूभाचके विषयमे दहै । 
यदि केवरी भगवान्मे श्ुधा आदि वेद्नाका सदूभाव साना जाय तो कवलादारका भी 
भ्रसङ्ग उनके होगा । केकिन रेखा मानना ठीक नदीं है । क्योकि अनन्त संखके उद्य होने 
से जिनेन्द्र मभगवान्छे कवङादार नदी द्योता दै । कवखद्यार वदी करता दै जो क्षुधाके 
कलेदासे पीड़ित होता द । ययपि जिनेन्द्रके वेद्‌ नीयकरे उदयका सद्धाव रहता है लेकिन वह्‌ 
मोदनीयके अभावमे पना कार्यं नदीं कर सकता जसे सेनापतिके अमातमे सेना ऊक काम 
नदीं कर सकती ) 

अथवा उक्त सूत्रम न खच्द्‌ का अध्यद्ुर करना चाद्ये 1 न शब्दका अध्याहार 
करनेसे “एकादश जिने न देस सूत्र दोगा जिसका अथे होगा कि जिनेन्द्र भगवाते 
ग्यारह परीपह्‌ न्दी द्योते द । 


1 
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प्रमेयकमलमार्वण्डमे एकादशा काब्दका यह अथै किया गया है--एकेन अधिका न 
दश्च इति एकादरा अथौत्‌ एक+अ~+दशच एक ओर दश ८ ग्यारह ) परीषह जिनेन्द्रके नदीं 
होते हँ । 

बाद्रसाम्पराये समे | १२॥ 


बाद्रसाम्पराय अथौत्‌ स्थूल कषायवले छठवें, सातवे, आटे अौर नवमे इन चार 
गुणस्थानेमिं सम्पूण परीषह होते दै । इसका तस्प्यं यह्‌ दै कि साभायिक, छॐेदोपस्थापना 
ओौर परिदारबिशुद्धि इन तीन चारिोमिं स परीषह्‌ होते है । 
कौन परीषह्‌ किंस कर्मके उद्यसे होता है ? 


ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ १३ ॥ 


ज्ञानावरण कर्मके उद्यसे रज्ञा ओर अज्ञान ये दो परीषह होते ड । 
प्रश्न ज्ञानावरण क्मेके उद्यसे अ्ञानपरिषह होता है यद तो ठीक है किन्तु 
भरज्ञापरीषह भी ज्ञानावरणके उद्यसे होता है यह टीक नदीं हैः। क्योकि भज्ञापरीषहद 
अथौत्‌ ज्ञानका मद्‌ ज्ञानावरणके विनाश होनेपर होता है अतः बह ानाबरणके 
उद्यसे कंसे हो सकता है ? † 
उन्तर--भज्ञाक्षयोपशमिकी है अथौत्‌ मतिज्ञाना्ररण ओर श्चुतज्ञानावरणके श्टयोपरम 
होनेपर ओर अवधिज्ञानावरण आदिके सद्धान दोनेपर भज्ञाका मद होता है। सम्पूणं 
ज्ञानावरणके चतय हो ज नेपर ज्ञानका मद नदीं होता है । अतः प्रज्ञापरीषदह ज्ञानाबरणके 
उदयसे यी दोता ह| 
दशच॑नमोहान्तराययोरदशेनाकामौ ॥ १४ ॥ 
_ दक्षनमोहनीयके उद्यसे अद्‌शेनपरीषह ओर अन्तराय कमंके उद्यसे अखाभ परीषहः 
होता है । । 
चारित्रमोहे नारन्यारतिच्वीनिषयाक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः 11 १५॥ 


ष्वास्जि मोहनीयके उद्यसे नागन्य, अरति, स्त्री, निषदा, आक्रोश, याचना ओर 
सत्कारपुरस्कार ये सात परीषह होते दँ । ये परीषह पुंवेद्‌ आदिक उकयके कारण होते हैः । 
मोदके उदयघे प्राणिपीडा दती दैः ओर प्राणिपीड़ाके परिद्ारके खयि निषद्या प्रीषह 
होता है अतः यह्‌ भी मोहके उद्यसे होठा है । 


वेदनीये सेषाः ॥ १६ ॥ 


 वेद्नीय केके उद्यसे श्चुधा, दषा, शीत, उष्ण, ददमशक, चर्या, दाय्या, वध, रोग, 
दणस्प्ं ओर मर ये ग्यारह परीषहं होते ई । 
प्क साथ एक जीवक दोनेवाज्ते परीषदोकी संख्या-- 
एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोवि्चतिः ॥ १७॥ 


प्क साथ एक जीवके एकको आदि ठेकर उन्नीस परीषह तक दो सक्ते हं । 
एक जीवकते एक काठमे अधिकसे अधिक उन्नीस परीषद्‌ हो सक्ते हैः । च्योकि शीत 
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ओर उदण इन दो परीषहोमे से एक कारम एक ही परीषह दोगा तथा चयौ, रय्या श्मौर 
निषदा इन तीन परीषर्होमें से एक कारम एक दी परीषह दोगा । इस प्रकार बाङस परीषदों 
भरे से तीन परीषह घट जाने पर एक साथ उन्नीख परीषह दी हो सकते है, अधिक नदीं । 

अश्न- मज्ञा ओर अज्ञान परीषहमे परस्परमें विरोध है अतः ये दोनों परीषद्‌ एक 
साथ केसे होगे ? 

उन्तर--श्रतज्ञानके दोनेपर भज्ञापरीषह होता दै. ओर अवधि, मनःपयय ओर 
केवलज्ञानके अभावमे अज्ञान परीषह होता है अतः ये दोनों परीषह एक साथ 
डो सकते हे । 

ष्ारिच्का वणंन-- 
सामायिकङेदोपस्थापनापरिहारविद्यद्धिखपच्मसाम्पराययथाख्यातमिति 
चाचििम्‌ ॥ १८ ॥ । 


सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविश्यद्धि, सृच्मसाम्पराय ओर यथाख्यात ये 
पोच चारित्र दै । सून्रमें “इतिः शब्द समाप्तिवाचक दै जिसका अथं दहै कि यथाख्यात 
न्वारित्रसे कर्मोका पूणं क्षय होता है । ददा प्रकारके धमेमिं जो संयसधमं बतलाया गया 
हैः बह्‌ चारित्र ही है केकिन पुनः यद्ये च।रित्नका वर्णेन इस बातंको बतखाता है किं चारि 
निचीणका साक्षात्‌ कारण दै । । 

संम्पूरणे पापक त्याग करनेको सामायिक ष्वारित्र कहते हैः । इसके दो मेद्‌ दै-परिमित 
कारु सामायिक ओर अपरिमितकाङ सामायिक । स्वाध्याय आदि करनेमे परिमितकाख 
` सामायिक होता है ओर ईयौपथ आदिमे अपरिमितकाल सामायिक होता है । 

भ्रमादके वासे अदिसा शादि त्र्तोभ दूषण ख्ग॒ जाने पर॒ आगमोक्त विधिसे उस 
दोषका प्रायश्चित्त करके पुनः जतोका भरहण करना छेदोपस्थापना चारित्र है । त्रतेमिं दोष 
खग जाने पर पश्च, मास आदिकी दीक्षाका छेद (नाङ) करके पुनः ब्रतोमें स्थापना करना 
अथवा सङ्कुत्प ओर विकरल्पोका त्याग करना भी छेदोपस्थापना वारित हे । 

जिस चारित्र्मे जीवोकी दहिंसाका त्याग होनेसे विदोष शुद्धि (कमंमलख्का ना) हो 
उस्षको परिदारविशचद्धि चारित्र कहते दँ । जिस जुनिकी आयु बत्ती बषेकी हो, जो बहत 
कार तक तीर्थ॑करॐे "वरणोमें रद्‌ चुका हो, अत्याख्यान नामक नवम पूर कदे गये सम्यक्‌ 
आचारका जानने वाख हो, भ्रमाद्‌ रदित दो आौर तीनों सन्ध्याम को छोडकर केव दो 
गञयमूति (चार मीर) गमन करने बाला हो उस निके परिदारविशुद्धि चारित्र होता ह । ती्थ- 
करके पादमूलं रहनेका काल वर्षघथक्त्व ( तीन वषसे अधिक ओर नौ वर्ष॑से कम ) है । 

जिस चारित्िभे अति सूच छोभ कषायका उद्य रहता है उसको सुष्ष्मसाम्पराय 
व्वारित्र कहते द । 

सम्पूणं मोहनीयके उपशम या क्षय दने पर आत्माके अपने स्वरूपम स्थिर होनेको 
यथाख्यात चारित्र कते द । यथाख्यातका अर्थं है कि आत्माके स्वरूपको सला का तैसा 
कहना । यथाख्यातक्रा दूसरा नाम-अथाख्यात भी हे जिसका अर्थं है कि इस भ्रकारके उत्कृष्ट 
्वारिजिको जीवने पिले राप्त नर्द किया था ओर मोदके श्वय या उपरमो जनि पर 


भाप्त किया दै । सामायिक आदि ष्वारितरोमे उत्तरोत्तर गुर्णोकी उच्छष्टता होनेसे इनका क्रम 
से वश्ंनं किया गया है । 


९।१९-२० ] नवम अध्याय ४९३ 
बद्ध तप- 
छनशनावसौदरयं वृत्ति परिसंख्यानरसपरित्यागविवि क्तशय्यासनकाय- 
क्लेशाः वाद्यं तपः। १९ ॥ 


अनरान, अवमौदर्यं, बृत्तिपरिसंख्यान, र्षपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर काय- 
क्छेश ये छ बाह्य तप हैँ । 

फृख्की अपेश्चा न करके संयमकी दृद्धिके स्यि, रागके नादाके चयि, कर्मके श्षयके 
दयि,ध्यानभाप्ति ओर खाल्ञाभ्यास आदिके खयि जो उपवास किया जाता ह. बद्‌ अनङन है । 
संयमे सावधान रहनेके चयि, पित्त, श्छेष् आदि दोषोंके उपदामनके चये, ज्ञान, भ्यान 
छदिकी सिद्धिके लिये कम भोजन करना अवमोदयं है । वृत्ति अथौत्‌ भोजनकी भरडृत्तिमे परि 
संख्यान अथीत्‌ सब प्रकारसे मयौदा करना वृत्तिपरिसंख्यान है । तास्पयै यह्‌ है किं भोजन 
को जाते समय एक घर, एक गी आदिमे भोजन करनेका नियम करना दृत्तिपरिसंख्यान 
है । इन्द्रिर्योके निग्रहके छियि, निद्राको जीतनेके किये ओर स्वाध्याय आदिकी सिद्धिके 
ख््यि घृत आदि रसोका त्याग कर देना रसपरित्याग है । नद्यचयैकी सिद्धि ओर स्वाध्याय, 
ध्यान आदिकी भ्रा्तिके लिये प्राणीपीड़ासे रहित एकान्त मौर शून्य धर शुका आदिमे 
सोना ओर बैठना विविक्तशय्यासन है । ग्मीमे, घाममे, सीत तुमे खुखे स्थानमे शओओर वौ 
मे ब्रक्षो$ नीचे बेटकर ध्यान आदिके द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्रेरा दै । कायक्ले 
करनेसे शारीरिक सुरखोकी इच्छा नहीं रहती है, शारीरिक दुःखोके सदन करनेकी शक्ति 
आती है ओर जेनधर्मकी प्र भावना आदि होती दै । 


कायक्जेक् स्वयं इन््छाचुसार किया जाता है ओर परीषद विना इच्छाके होता दै यद्‌ 
कायक्छेदा ओर परीषदहमे सेद्‌ हे । 

य छद्‌ प्रकारका तप चाद्य चस्तुर्मोकी अपेश्षासे दोता है अर दूसरे लोर्गोको 
प्रत्यन्त होता है अतः इसको बाह्य तप कहते दै । 


आभ्यन्तर तप-- 
प्रायरिचित्तविनयवेयाघ्ररयस्वाध्यायच्युरसर्गध्यानान्युत्तरम्‌ ।। २० ॥ 
भरायश्िन्त, विनय, वेया, स्वाध्याय, स्युरस्गं ओर ध्यान ये छ्‌ आभ्यन्तर 


तपर । 

भ्रमाद्‌ अथवा अज्ञानसे खगे हुए दोषोकी शुद्धि करना प्रायश्विन्त है । उक्छरष्ट 
चारित्र के धारक सुनिको श्रायः ओौर मनको चिन्त कते है । अत्तः मनकी शधि 
करनेवाछे कम॒को प्रायश्चित्त कहते दैः । उयेष्ठ ञुनि्ोँका आद्र करना विनय है । 
बीमार सुनिर्याकी शरीरके द्वारा अथवा वैर दबाकर या अन्य किसी भ्रकारसे सेवा 
करना चैयाच््य हे । ज्ञानकी भावनामे आलस्य नदी करना स्नाभ्याय है । बाह्य 


आर्‌ आभ्यन्तर परिगहका त्याग कर देना च्युस्सगे है । मनकी चच्चर्ताको रोककर एक अर्थमे 
मनको गाना ध्यान दै । 


इन तपोँमे आभ्यन्तर अथीत्‌ मनका नियमन (वीकरण) होनेसे मौर दृसरे रोगो 
को प्रत्यक्ष न होनेसे इनको आभ्यन्तर तपे कदे ह । = 


४९४ तत्त्वाथेदत्ति दिन्दी-सार [ ९।२६९-२२ 
आभ्यन्तर तपोकि उत्तर मेद- 


नवचतुद शपञ्चद्धिमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 


कमस प्रायश्चितकरे नव, विनय के चार, वेयावृत्त्य के दश, स्वाध्यायके पोच श्मौर 
व्युटसर्गेके दो भेद होते दं । 
भ्रायस्चित्तके नव सेद्‌-- 


आलोचनग्रतिक्रमणतदुभयविवेकब्युत्स्म॑तपरश्छेदपरिहासेपस्थापनाः ॥२२॥ 

आखोचन, भ्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सम, तप, छेद्‌, परिहार ओर उपस्था- 
पना--ये भ्रायश्चित्त के नव मेद्‌ हु । 

एकान्त मँ बैठे हए, भरसन्न, दोष, देरा ओर कालको जाननेवारे गुरुके सामने 
निष्कपट भावसे चिनयसदित ओर भगवती राधनामे बतलाये हष दश्च भकार ॐ दोषोँसे 
रदित बिधिसे अपने दोषोंको प्रगट कर देना आडोचना हे 1 

आलोचनाके दर दोष इस भरकार है--१ गुरुमे अनुकम्पा उत्पन्न करके आरोचना 
करना आकम्पित दोष है । २ वचनोंसे अनुमान करके आखोचना करना अलुमानित दोष 
डै। ३ रोने जिस दोषक्तो देख लिया हो उसीकी आलोचना करना दष्टदोष हे । 
छ मोटे या स्थूर दोषोंकी दी आछङोचना करना बाद्रदोष है । ५ अल्प या सुच्छ दोष 
की दी आखोचना करना सूच्म दोष है । & किसीके दारा उसके दोषको प्रकाशित कयि 
जानेपर कहना किं जिख कारका दोष इसने प्रकारित किया है उसी भ्रकारका दोष मेरा भी 
हे । इस प्रकार गुप दोष की लोचना करना भच्॑न्न दोष है । ७ कोकाहरके बीचमें 
आलोचना करना जिससे गुर टीक तरसे न सुन सके सो शब्दाज्कुडित दोष दै । ८ बहत 
ठोगोंके सामने आरोचना करना बहुजन दोष दै । ९ दोषों को नहीं समञ्षनेवारे गुरुके 
पास आडोचना करना अग्यक्तदरोष दैः । १० एेसे शुरुके पास उस दोषकी आंोचना करना जो 
दोष उस गुरुम भी हो, यह ततसेची दोष हे । 

यदि पुरुष आखोचना करे तो एक शुर ओर एक दिष्य इस प्रकार दोके आश्नयसे 
आलोचना होती है । मौर यदि खी आखोचना करे वो चन्द्र, सूरय, दीपक आदिके अकामे 
एक गुरु ओर दो खियां अथवा दो शुर मौर एक स्त्री इस भ्रकार तीनके दोनेपर भाटोचना 
होती है । आलोचना नहीं करनेवाठेको दुर्धैरतप भी इच्छित फ्दायक नदीं दोता है । 

अपने दोषोको उच्चाणं करे कहना कि मेरे दोष मिथ्या दयँ भ्रतिक्रमण हे । गुरुकी 
आज्ञासे भ्रतिक्रमण दिष्य को ही करना चादिये चौर आङोचनाको देकर आचा्यंको 
प्रतिक्रमण करना चाद्दिये । 

शद्ध दोनेपर भी अशुद्ध होनेका संदेह या विपर्यय दो अथवा जशद्ध. होनेपर सी 
जरो शुद्धता का निश्चय हो बर्हो आरोचना ओौर प्रतिक्रमण दोनों करना चाये इसको 
तदुमय कहते ह । जिस वस्तुके न खानेका नियम दो उस वस्तुक बतेन या सुखमे जने 
पर अथा जिन वस्तुजओंसे कषाय आदिं उत्पन्न दयो उन सन वस्तुर्ओका त्याग कर देना विवेक 
दै । नियतकाल पर्यन्त शरीर, चन अर मनका त्याग कर देना उ्युत्सगे है । उपवास आदिं 
छद श्रकारका बाह्यतप तप प्राय्धिच है 1 दिन, पश्च, मास आदि दीक्वाका छेद कर देना छद्‌ 
प्रायश्चित्त है । दिन, पश्च, मास आदि नियत काक तक संघसे ध्रथक्‌ कर देना परिदार है । 
महावर्तोका मूखच्छेद करे पुनः दीश्चा देना उपस्थापना भायच्धिन्त है । र 
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आरोष्वना आदि किन फिन दोषोंके करने पर कयि जते. दै-- . .” 

„ आचार्य॑से बिना पृ आतापन आदि योग करने पर, पुस्तकः पीछी यादि दुसररोकि 
खपकरण केने पर, परोक्षे क आचायेकी आज्ञाका पान नही करने पर, भाचायेखे 
बिना पूछे आचायेके कामको चे जाकर आनेपर, दुसरे संघसे चिना पूछे अपने संघमें 
छा जाने पर, नियत देशा कार्म करने योग्य कायक्तो धमेकथा आदि व्यस्त 
रहनेके कारण भुर जाने पर काान्तरमे करने पर अलिोष्वना की जाती दै। 
छह इन्द्रियम से वचन आदि की इुष्डृत्ति होनेपर, आघार्य आदिसे दाथ, पैर 
आदिका संघट्र ( रगड़ > दोजाने पर, जतः, समिति ओर शुधि्योमिं स्वल्प अत्तिषवार छगनेपर, 
पैशन्य, कलद्‌ आदि करने पर, वैयाच्त्त्यः स्वाध्याय आदिमे श्रमाद्‌ करने. परः काम- 
विकार होने पर ओर दृक्षशंको संङ्धेश आदि देनेपर प्रतिक्रमण किया जाता है। 
दिनि ओर रान्रिके अन्मे भोजन गमन आदि करने पर, केरार्छाच करने पर, 
नखोका छेद करने पर, स्वप्नदोव होने पर, रन्निभोजन कर्ने पर आर पक्ष, मास, चार 
भास, वर्षं पर्यन्त दोष करने पर आछोषना भौर प्रतिक्रमण दोनों होते ईहै। 
मौने चिना केशखोंच करनेमे, पेटसे कीडे निकङ्नेपर, हिमपात मच्छर या भरचण्ड 
वायुसे संचषे होने पर, गीखी भूमि पर चलने पर, हरे चास पर चङने पर, कीचड़मे चठने 
पर, जद्घातक जखमे घुसने पर, दूसरेकी वस्तुको अपने काममें छेने पर नाव प्रादिसि नदी 
पार करने पर, पुस्तकके गिर जानेपर, प्रतिमाके भिर जाने पर, स्थावर जीर्वोके विघात होने 
पर, बिना देखे स्थानमे श्षौच सादि करने पर, पाश्चिक प्रतिक्रमण व्याख्यान आदि क्रियाश्यों 
के अन्तमे, अनजानमे मख निकर जाने पर उयुत्सगे किया जाता है । इसी प्रकार तपः, छेद 
श्रादि करनेके विषयमे आगमसे ज्ञान कर लेना ष्वाद्िये । जव प्रकारके प्रायश्चित्त करनेसे 
भवशुद्धि, चच्वङूताका अभाव, शल्यका परिहार ओर धर्मम ददता आदि दोती है । 


विनयके भेद- 
ज्ञानदश्चनचारित्ोपचाराः ॥ २३ ॥ 


ज्ञानविनय, दद्षनविचय, चारित्रिविनय श्यौर उपव्वार विनय ये चार्‌ विनय द । 
आस्य रदित. होकर, देशं कार भाव आदि की शुद्धिपूचेक, विनय सित मोक्षे 
लिये ययादाक्ति ज्ञानका महण, स्मरण आदि करना ज्ञानविनय है । व॒त्त्वोके श्रद्धानमे ₹दंका, 
काक्षा आदि दोषोका न दोना दशेनविनय डः ! निर्देष वचवारित्रका स्वयं पाटन करना ओर 
ववार धारक पुर्षोकी भक्ति ्ादि करना चास्तरिविनय है । आचार्यं, उपाध्याय, खादिको 
देखकर खड़े होना, नमस्कार करना तथा उनके परोश्षमे परोक्ष विनय करना, उनके 
गर्णोका स्मरण करना आदि उप्वार विनय है । विनयके होने पर ज्ञानलाभ, आहारविशुद्धि 
सम्यगाराधना आदि होती दै । 
वैयाघरस्यके मेद-- 
्माचायोपाभ्यायत्तपस्विशेच्यग्लानगणङ्करसडषसाधुमनोज्ञान।म्‌ ॥ २४ ॥ 


आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शक्य, गछन, गण, कर, संघ; साघु ओर" मनोश्च इन 
द्रा भकार के सुनिर्योकी सेवा करना सो दख प्रकारका वेया है ।! , „+ , 

जो स्वयं तोका आवरण करते ह ओर दूरूरयोको कराते ह चनको' आव्चायै कहते 
दु 1 जिनके पास शासका अध्ययन करिया जाता हे वे उपाध्याय ड! जो महोपवास श्चादि 
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तर्पोको करते हँ वे तपस्वी ह । शाखो अध्ययन करनेमे तत्पर जुनि्योको शैक्य कहते ह । 
रोग आदिसे जिसका शरीर पीड़ित दो उस सुनिको ग्लान कते है । वृद्ध सुनि्योके समूह्को 
गण कते दँ । दीक्षा देनेवारे ाचायके रिष्योके समूहको ऊर कहते हँ । ऋषिं, सुनि 
यति ओर अनगार इन चार प्रकारके सुनिर्योके समूहको संघ कहते है अथवा सुनि, आर्यका, 
श्रावक ओर ्राविकाच्मंके समूहको संघ कहते ह । जो चिरकार्से दीधित हो उसको साघु 
कहते दै । क्तख आदि गुर्णोसे शोभित ओर रोगो दार प्रशंसित सुनिको मनोज्ञ कहते दैः । 
इस प्रकारके असंयत सम्यग्टष्टिको भी मनोज्ञ कहते हैँ । 


इन दरा प्रकारके सुनिर्योको व्याधि होनेपर भ्रासुक, ओौषधि,+भक्तपान आदि पथ्यवस्तु, 
स्थान यर संस्तरण आदिक द्वारा उनकी वेयाघरुत्ति करना चादिये । इसी भ्रकार धर्मोपिकरणों 
को देकर, परीषहोका नाश कर, मिथ्यात्व आदिके होनेपर सम्यक्त्वे स्थापना करके तथा 
बाद्य वस्तुक न होनेपर अपने शरीरसे दी श्छेष्म आदि रारीरमरुको पो करके वेयाचत्ति 
करनी चाहिये । वैयाघ्रुस्य करनेसे समाधिकी प्राप्ति, ग्छानिका अभाव ओरं प्रवचन वात्सल्य 
आदि की प्रकटता होती हे । 


स्वाध्यायके सेद- 
वाचनाप्रच्छनायुप्रक्षाम्नायधर्मोपदे्ाः । २५ ॥ 


चाचना, प्रच्छना, अचुभरश्वा, आम्नाय ओर धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पोच भेद दँ । 

फर्की अपेक्षा न करॐे शास्र पद्ना रास््रका अर्थं कहना ओर अन्य जीवेकि लिये 
शाख ओर अथं दोर्नका व्याख्यान करना वाचना है । संङायको दूर करनेके छिये अथवा 
निश्चयको दद्‌ करनेके चयि ज्ञात अर्थंको शुरुसे पूच्ना प्रच्छना है । अपनी उन्नति 
दिखाने, पर प्रतारण, उपद्ास आदिके छ्य की गई प्रच्छना संवरका कारण नदीं होती है । 

एकाग्र मनसे जाने हुए अ्थंका बार वार अभ्यास या विचार करना अयुपरेष्ठा दै । शद्ध 
उच्चारण करते हुए पाठ करनेको आम्नाय कहते हं । दृष्ट ओर अदृ फर्की उपेक्षा न 
करके असंयभको दूर करनेके स्यि, भिथ्यामा्गका नाञ्च करनेके छियि ओर आत्माके कल्याण 
के खयि धर्मकथा चादिका उपदेश करना धमोपदेश हे । 

स्थाध्याय करनेसे बुद्धि बदृती है,अभ्यवसाय परशस्त दोता है, तपसं बृद्धि दोती हे । 
भ्रवचनकी स्थिति होती है.अवीचारयोकी शुद्धि दती है । संशयका नाश होता है, भिथ्या- 
दादिर्योका भय नह रहता है ओर संवेग द्योता है । 


व्युटस्गके मेद- 
बाद्याभ्यन्तरोपष्योः 1 २६॥ 
बाह्योपधि व्युस्खगे चौर 'ाभ्यन्तरोपधि व्युर्सर्गं ये दो व्युत्सगं हे । धन, धान्य 
आदि बाद्यषसिथहका त्याग करना बाह्योपधि व्युट्लगै है ओौर काम, क्रोध, आदि चात्माके 
इष्ट भावोँका त्याग करना आभ्यन्तरोपधिव्युस्स्ै है. । नियत काल तक अथवा यावञ्जीवनके. 


खयि खरीरका व्याग कर देना सो भी आभ्यन्तरोपधि व्युस्छर्गं ड. । व्युत्सगैसे निममत्व, 
नियता, दोर्वोका नाद, ज्ञीनेकी आदाका नाश ओर मोक्षमागभं तसपरता आदि होती हैँ । 


५ 
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ध्यानक्ा स्वर्प-- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तसह तात्‌ ॥२७॥। 


चिन्तको अन्य विकस्पोंसे हटाकर एक दी अर्थम ठगानेको ध्यान कहते दैः । ध्यान 
उत्तमसंहनन वाखंके अन्तुहूतं तक दो सकता दै । | 

वज्नवृषभनाराच,यज्रनाराच अर नाराच ये तीन उत्तम संहनन कदरे दँ । ध्यानके 
भाखम्बन भूत द्रब्य या पर्यय को “अभ्र अर एक “अग्र' प्रधान वस्तुको एकमः कदते हं । 
एकाग्रमे चिन्ताका निरोध करना अथौत्‌ अन्य अर्थोकी चिन्ता या विचार छोडकर एक दी 
अर्थंका विचार करना ध्यान कहलाता हैः 1 ध्यानका विषय एक दी अथं होता है ¦ जबतक 
चित्ते नाना प्रकारके पदार्थोके विचार आते रहेगे तब तक वह्‌ ध्यान नदीं करहरा सकता । 
अतः एकाप्रचिन्तानिरोधका दी नाम ध्यान है। ध्यानका काल अन्तसुहूते है । किसी एक 
अर्थम बहुका तक चित्तफो कणाना अधिक कठिन है अतः अन्तमुंहू्तंके ाद्‌ एकाम्र- 
चिन्तानिरोध नहीं दो सकता । यदि अन्तसहूतंके खयि निश्वर रूपसे एकामचिन्तानिरोध दो 
जाय तो सवं कर्मोका श्वय सीघ् हो जाता है | 

भश्न--चिन्ताके निरोध करनेको ध्यान कहा गया हैः ओर निरोध अभावको कहते 
दः । यदि एक अर्थम चिन्ताका अभाव (एकाय विन्ता निरोध) ध्यान है तो ध्यान गगन- 
कुसुमकी तरह असत्‌ हो जायगा । 

उत्तर- ध्यान सत्‌ भी है आर असत्‌ भी है । ध्यानमें केवख एक ही 
अर्थंकी चिन्ता रहती है अतः ध्यान सत्‌ है तथा अन्य अर्थकरी चिन्ता नीं रहती 
है अतः ध्यान असत्‌ भी है। भथया निरोध रशब्दका अथं अभाव नह करेगे) 
जब निरोध शब्द भाववाचक होता है तब उसका अथं अभाव होता दहै ओर 
जव कर्मवाचक होता हैः तम उसका अथं होता है वह्‌ वस्तु जो निरुद्धकी गई (रोकी गहै) हो 1 
अतः इस अथेमे एक अर्थमे अविचरू ज्ञानका नाम ही ध्यान दोगा । निश्चर्‌ दीपरिखाकी 
तरह निस्वरङ्ग ज्ञानको दी ध्यानं कते है । 

तीन उन्तम संहन्नमिं से प्रथम संहननसे दी युक्ति दोती है । अन्य दो संहनर्नसि 
ध्यान तो होता है किन्तु सुक्ति नदीं होती है। 

ध्यानके भेद्- 


आर्त॑रोद्रधम्य॑श्चक्तानि ॥ २८ ॥ 


आत्तन्यान, रोद्रध्यान, घम्य॑थ्यान ओौर शुद्खध्यान ये ध्यानके चार मेद्‌ है । 

टुःःखानस्थाको भाक्त जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आत्त॑ध्यान कहते । रद्र 
(र) माणी द्वारा किया गया कार्यं अथवा विचार रौद्रध्यान है ! वस्तुक स्वरूपम चिन्तको 
याना धम्येभ्यान दै । जीवेोकि द्धः परिणा्मोसे जो ध्यान किया जाता हैः वह्‌ शक्रध्यान ह । 

प्रथम दो भ्यान पापास्रवके कारण होनेसे अश्ररस्व ध्यान कहखाते है ओर कर्ममल्को 
नष्ट करनेमे समथं होनेके कारण धस्ये ओर शुक्छ ध्यान भररास्त ध्यान कदखते है । 


परे मोक्षहेत्‌ ।॥ २९ ॥ 


। ५. धम्यं शरोर शुक्छ ध्यान मोश्चके कारण दैः । घम्य॑ध्यान परम्परासे मोश्चका 


९८ वन्त्वाथेटृतति हिन्दी-सार [ ९।३०-३४ । 


कारण होता है ओर शकल ध्यान साघ्षात्‌ मोन्तका कारण होता हे, ठेकिन उपरम श्रेणीकी 
अपेश्चासे तीसरे भवमें मोक्षुका दायक होता हेः । 

जव धर्यं ओर शुछ्छष्यान मोक्षके कारण दै तो यह्‌ स्वयं सिद्ध है कि आत ओर रौद्र 
ध्यान संसारके कारण दै । 


आत्तध्यानका स्वरूप ओर भेद्-- 
आत्तंममनोज्ञस्य सम्प्रयोजे तद्ि्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥ 


अनिष्ट पदाथेके संयोग हो जाने पर उस अर्थंको दूर करनेके लिये वार वारः विचार 
करना सो अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आन्तंध्यान है । अनिष्ट अर्थं चेतन ओर अचेतन 
दोनों भ्रकारका होता हैः । रूप दु्गंन्धयुक्त दारीर सित स्त्री आदि तथा भयको 
उत्पन्न करनं वारे श्रु, सर्पं आदि अमनोज्ञ चेतन पदाथं दै । ओर शस्त्र, विष, कण्टक 
आदि अमनोज्ञ अचेतन पदार्थं दै । 


विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥ 


खी, पुत्र, धान्य आदि इष्ट पदाथ के वियोग होजाने प॑र उसकी भराप्निके लिये वार बार 
विचार करना सो इष्टसंयोगज नामक द्वितीय आ्तेध्यान ह । 


वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ 


वेदना ( रोगादि ) के दोनेपर उसको दूर करनेके खयि बार बार विष्वार करना सो 
वेदनाजन्य ठृतीय आन्तैध्यान दै । रोगके होनेपर अधीर दो जाना, यदह रोग सञ्च बहुत कष्ठ 
दे रहा है, इस रोगका ना कब दोगा इस प्रकार सदा रोगजन्य दुःखका दी विचार करते 
रहनेका नाम ठृतीय 'स्रात्तेध्यान दै । 


निदानश्च ।॥ ३३ ॥ 


भविष्य कारमें भोर्गोकी भाधिकी आकांश्चामे चिन्तको बार जार रगाना सो निदानज 
नामक चतुथ च्मात्तेभ्यान है । 


ठ आत्तंध्यानके स्वामी- 
तद त्रिरतदेश्च विरतश्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ २४ ॥ 


ऊपर कष्या हुजा चार धकारका आात्तेध्यान अविरत, देशविरत ओर भरमत्तसंयर्तोश् 
होता है । जरतोंका पारन न करनेवाठे प्रथम चार गुणस्थानेकि जीव अविरत करते द । 
पच्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक देराविरत हैँ । ओर पन्द्रह भमादसदहित छठवें गुणस्थानवर्तीं 
सुनिको प्रमत्तसंयत कते द । भपरथम पोच गुरस्थानवर्तीं जीववोँके चारों भरकारका 
आत्तध्यान होता है केकिन छठे गुणस्थानवततीं सुनिके निदानको छोडकर न्य तीन 
आत्तेध्यान होते द । 

म्र्न-देशविरवके निदान आत्तेभ्यान नदीं हो सकता हे क्योकि निदान एक शल्य 
है ओर दाल्य सित जीवके रत नदीं हो सकते ह । तात्पयं यह हैः किं देदाविरतके निदान 
खल्य नदीं हो सकती है । 

. उन्तर--देश्शविरत अणुत्र्तोका धारी दता है ओर अणुत्र्तोके साथे स्वल्प निदान 


९।३५-२६ | नवम अन्याय ९९. 


रह्‌ भी सकता दै । अतः देदाविरतमे चायो आान्त॑ण्यान होते द । प्रमत्तसंयतके प्रमादके 
उदयकी अधिकता दोनेसे तीन आत्तंध्यान कभी कभी दते ई । 


रोद्रध्यानका स्वरूप ब स्वासौी- 
हि साच्तस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥ 


दिस, ्ूठ, चोरी ओर विषयसंरश्चण ८ विषयोँमे इन्द्रियों की प्रवृत्ति ) इन चार 
वृत्तिर्योँसे रोद्रध्यान होता है । इन चार कार्यो के विषयमे सदा विष्वार करते रहना ओर इन 
कार्यो मे प्रवर्ति करना सो रौद्रभ्यान है । रौद्रध्यान अविरत ओर देशविरत गुणस्थानवर्ती 
जीर्बोके होता दे । 

मरश्न--अविरत जीवके रोद्रध्यानका होना तो ठीक दै ठेकिन देशविरतके रोद्रध्यान 
कैसे हो सकता है ? 

उत्तर-देराविरतके भी रौद्र ध्यान कभी कभी होता है। क्योकि एकदेदासे विरत 
होनेके कारण कमी कभी हिखा आदिमे प्रवृत्ति ओर धनसंरक्चण आदिकी इच्छा दोनेसे 
देशा विरतके रौद्रध्यान होता है । ठकेकिन सम्यग्द्दोन सहित होनेके कारण इसका रौद्र ध्यान 
लरकादि गतिर्योका कारण नदीं होता है । सम्यग्दङंन सदित जीव नारकी, तियं्व, नपुंसक 
ओौर खरी पयीयमे उत्पन्न नदीं दोता हैः वथा दुष्ठु, अल्पायु ओर दरिद्रताको श्राप्त नहीं 
करता न प्रमन्तसंयतके रोद्रभ्यान नदीं होता है क्योकि रोद्रभ्यानके दोने पर असंयम 
हो जाता है । 


धमेध्यानका स्वरूप ब मेद- 
ज्ञापायविपाकसंस्थानविचयय धर्म्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आज्ञाविचय अपायविचय विपाकबिचय ओर संस्थानविचय, ये धर्म्यध्यानके चार 
मेद्‌ है । आज्ञा, अपायः,चिपाक ओर संस्थान इनके विपयमे चिन्तयन करनेको धम्यं ध्यान 
कते दै । 

आज्ञाविचय-आप्तवक्ताके न हदोनेपर, स्वयं मन्दबुद्धि हदोनेपर, पदार्थो के अत्यन्त 
सूक्तम दोनेके कारण, देतु, दृष्टान्त आ।दिका अभाव होने पर जो आसन्न भव्य जीव 
सवेज्ञप्रणीत राख्को अमाण मानकर यद्‌ स्वीकार करता है करि जेनागममे वस्तुका जो 
स्वरूप बतलाया बह वैसा दी दै, जिनेन्द्र भगवाय्का उपदेश मिथ्या नदीं होता है । इस 
प्रकार अत्यन्त सुक्ष्म पदा्थंके विषयमे जिनेन्द्रकी आज्ञाको प्रमाण मानकर अथके स्वरूपका 
निश्चय करना आाज्ञाविचय दै. । अथचा वस्तुक तन्त्वको यथावत्‌ जाननेपर भी उस वस्तुको 
प्रतिपादन करनेकी इच्छसे तके, भसाण ओर नयके द्वारा उस वस्तुके स्वरूपका चिन्तन 
या प्रतिपादन करना आाज्ञाविचय है । 


ऋअपायविचय-मिथ्यादष्टि जीव जन्मान्धके समान है वे सर्वज्ञ-वीतराग प्रणीत 
मार्ग॑से परादुख रहते हए भी मोश्षकी इच्छा करते हे लेकिन उसके मारको नदीं जानते ह { 
इस प्रकार सन्मागेके विनाशका विष्वार करना अपायविचय दै । अथवा इन 
म्राणिर्योके मिथ्यादरोन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारि्रका विनाश कैसे होगा इस पर 
चिष्वार करना अपायविचय दै । 

विपाक्रविचय-- द्रव्य, क्षे, का, भव ओौर भावके अनुसार दोनेवाङे ज्ञानावरणः 
आदिं आठ कर्मके फख्का विचार करना विपाकविचयं है । 


५०० तच्त्वार्थच्रुत्ति हिन्दी-सार [ ९1 ३७-४१ 


संस्थानविचय--तीन छोकके खआकारका विचार करना संस्थान विचय हे । 
उक्त "वार अकारक ध्यानको धर्म्य॑ध्यान कते ह क्योकि इनमे उत्तम क्षमा आदि 
द्रा ध्मोकिा सद्भाव पाया जाता ह । धर्मके अनेक अर्थं होते द । वस्तुके स्वभावको धमे 
कहते दै ! उन्तम क्षमा भदिको धम कदते दँ । चारित्रको धमं कहते हं । जीरवोकी रक्षको 
धम कहते दै । 
, अभ्रमच्च संयत्‌ सुनिके साश्चात्‌ , धम्येध्यान दोता है ओर अविरत, देशविरत ओर 
प्रमन्तसंयत जीवोँके गौण धम्यं ध्यान होता हे । 


शुच्छध्यानके स्वामी-- 
छ्युक्छे चाये पूवं विदः ॥ २७ ॥ 
परथक्त्ववितकं ओर एकस्ववित्तकं ये दो शक्ठष्यान पूर्वज्ञानधारी शरुतकेवरीके होते 
ह| भ्व दाब्दसे श्रुतकेवीके धम्य ध्यान भी होता है । श्रुतकेवडीके श्रेणी चदुनेके पदिक 
धर्म्य ध्यान होता ह! दोनों भे णिर्योमि प्रथक्त्ववितकं ओर एकत्ववितकं ये दौ शुक्ल 
ध्यान होते ह । शरुतकेवखीके ठव शुणस्थानसे पदिरे धम्येध्यान्‌ होता है ओर आर््े 
नवै, दवे अर ग्यारहवें रुणस्थानेमिं प्रथक्त्व वितकं श॒क्ठष्यान होता है ओर बारहर्े 
गुणस्थानमे एकत्ववितकं शक्छष्यान ्ोता है । 
परे केव छिन; !1 २३८ ॥ 
सूच्मक्रियाभ्रतिपाति शुक्डध्यान सयोगकेवलीके ओर च्युपरतक्रियानिवतिं 
शु क्डध्यान अयोगकेवरीके द्योता दे. । 
शुक्लध्यानके भेद-- 
पृथक्सवेकत्ववितर्कछदमक्रियाप्रतिपतिव्युपरतनक्रियानिव तीनि ॥ २९ ॥ 
परथक्त्ववितक, एकस्ववितकै, सूढ्मक्रियाभ्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवर्ति-ये चार 
शुक्छभ्यानके भेद है । 
वैरोसे गमन न करे पद्यासनसे दी गमन करमेको सूक्षमक्रिया कदते दैः 1 इस भ्रकार 


चछ सूचमक्रिया जिसमे पद जाय वहं सूदमक्रियाभतिपाति शुक्छभ्यान दे ओर जिसमें 
सुष््मक्ियाका मी विना दो गया हो चह च्युपरवक्रियानिवतिं शक्रष्यान ह 1 


४ श॒कूरध्यानके आढम्बन- 
च्येकयो गकाययोमायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥) 
उक्त ववार शुक्छष्यान कमसे तीन योग, एक योग, काययोग ओर योगर दित जीवों 
के दोते ह । अथौत्‌ मन, वचन ओर काययोगवाञे जीर्वोके पथक्त्ववितक, तीन योगों 
सै से एकयोगवारे जीवोके एकक्स्ववितकं, काययोगनाखोकि सृच्मक्रियाभ्रतिपाति ओर 
योगरहित जीवो व्युपरतक्रियानिवतिं शंक्छ ध्यान होता दै । 


आदिक दो ध्यानोंकी विशेषता- 
एकाश्रये सवितकवीचःरे पूर्व 1 ४१ ॥ 
प्रयनत्वनितक छर एकत्ववितकं ये दो शक्ढध्यान परिपू श्ुत्ञान धारी जीवक 
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दते द तथा वितकं ` ओर पीचार सित होते दै । सम्पूर्णं श्रुतज्ञानका धारी जीब दी इन 
ष्यानोँका प्रारम्भ करता है । 


अवीचारं द्वितीयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


केकिन दूसरा शुक्छध्यान वीचाररदिव है । अतः प्ले शुक्छ ध्यानका नाम 
प्रथक्त्ववितर्कवीचार है ओर द्वितीय शुक्लभ्यानका नाम॒ एकत्वनितकीवीचार है ! 


बितकंका रक्षण-- 
बितकैः श्रुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


शरुतज्ञानको वितकरं कहते द । वितर्कका अथं दै बिशोषरूपसे तकं था विचार र्ना । 
प्रथम रौर द्वितीय शु्कभ्यान श्रुतज्ञानके बलसे होते दँ अतः दोनों भ्यान सवितकं दै । 
बीष्वारका छच्तण- 


वीचारोऽर्थव्यञ्ञनयोगसङ्क्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 


अर्थ, व्यञ्न ओर योगकी संक्रान्ति ( परिवतंन ) को वीचार कहते ई । 

ध्यान करने योग्य पदार्थं ८ द्र्य या पयौय >) को अर्थ कते ह । वचन या शब्द्‌ को 
व्यञ्जन कहते द । ओर मन, वचन ओर कायके व्यापारको योग कदते है । संक्रान्तिका 
अथं हैः परिषत्तन । 

अर्थ॑संक्रान्ति- द्रन्यक्ो छोडकर पयौयका ध्यान करना ओर पयौयको छोड़कर 
द्रव्या ध्यान करना इस प्रकार वार वार ध्येय अर्थम परिवर्तन होना अर्थ॑संकान्ति है । 

व्यञ्जनसंक्रान्ति-श्रुतज्ञानके किसी ए८क दाब्दको छोडकर अन्य शब्दका आखम्बन ठेना 

ओर उसको छोडकर पुनः अन्य शब्दको भदण करना व्यञ्जनसंक्रान्ति दै । 

योगसंक्रान्ति-काय योग को छोडकर मनोयोग या वचनयोगको ्रहण करना 
ओर इनको छोड़कर पुनः काययोगको महण करना योगसंकान्ति दै । 

भरश्न-इस प्रकारकी संकान्ति दोनेसे ध्यानम स्थिरता नहीं रहं सकती दैः ओर 
स्थिरता न होनेसे बह ध्यान नीं हो सकता क्योंकि एकाय्चिन्तानिरोधका नाम ध्यान दै । 

उत्तर--ध्यानकी सन्तानको भी ध्यान क्ते ह । द्रह्यकी सन्तान पयौय दै । 
एक॒ शब्देकी सन्तान दुसरा शब्द्‌ है । एक योगकी सन्तान दूसरा योग ह । अतः एक 
सन्तानको छोड़कर दुसरी सन्तानका ध्यान करनेसे वह ध्यान एक दी रदेगा । एक 
सन्तानके भ्यानसे दूसरी सन्तानका ध्यान भिन्न नदीं है । अतः सक्रान्वि होनेपर भी ध्यानमें 
स्थिरता मानी जायगी । 

राति आदिमे अभ्यस्तु, द्रन्य ओर पर्याय की सूष््मताका ध्यान करनेवारे, पितकंकी 
सास॒थ्यंको प्राप्तकर अर्थं ओर व्यञ्जन तथा काययोग चौर बचनयोगको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रूपसे संक्रमण करनेवाञे मन ह्यरा जैसे कोई असमर्थं बालक अीक्ष्ण कटारे चरक्चको 
काटता है उसी प्रकार मोहनीय कमकी छतिर्योका उपशम या श्य करनेषारे सुनिके 
पथक्त्वबितकं शुक्छष्यान होता हैः । 

मोदनीय कमेका समूढं नाश करनेकी इच्छा करनेवाले, अनन्तरुणविशद्धिसित 
योगविशेषके द्वारा ज्ञानाबरणकी सदायक प्रकृतिं के बन्धका निरोध ओर स्थितिका हास 
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करनेवाञे, श्रुतज्ञानोपयोगवाकते, अथं व्यजन ओर योगकी संक्रान्ति रदित, श्चीणकषायः 
गुणस्थानववीं अुनिके एकत्ववितक शुक्रध्यान होता है । एकत्ववितकैध्यानवाखा सुनि उस 
अवस्थासे नीचेकी अवस्थामें नदीं आता है । 

एकत्ववितकं ध्यानके द्वारा जिसने घातियां कर्मकरा नाड कर दिया दै, जिसके केवर 
ज्ञानरूपी सूर्येका उदय दौ गया है एेसे तीन लोकम पूञ्य तीर्थकर, सामान्यकेवखी अथवा 
गणधर ङेवङी उच्छष्ट कुछ कमर एक पूवंकोटी भूमण्डकमे विद्र करते है । जव अन्तसुंूतं 
आयु शेष रह जाती है ओर वेदनीय, नाम अर गोर कर्मो की स्थिति भी अन्तमुहूतं 
रहती है तव वे सम्पूण मन ओर वन्वन योग तथा नाद्र काययोगको च्योड़कर सूक्ष्म 
काययोगमे स्थित होकर सक्ष्मक्रियप्रतिपाति ध्यानको करते हँ । ओर जव वेदनीय नाम 
अर गोत्र कमकी स्थिति आयु कमेसे अधिक दोती है तब वे चार समर्योमि दण्ड, कपाट, 
ग्रतर ओर छोकपूरण ससुद्धातके द्वासा आत्माके प्रदेशा को बादर फौरति दै ओर पुनः चार 
समर्योमें आत्माके प्रदेशोको समेट कर अपने रारीरभ्रमाण करते है । देखा करनेसे वेदनीय 
नाम चौर गो्रकी स्थिति आयु कमेके बराबर हो जाती है । इस प्रकार तीर्थकर आदि 
दण्ड कपाट आदि समुद्धात करके सृक्ष्मकाययोगङे आख्म्बनसे सुष्ट्मक्रियाम्रतिपाति 
ध्यानको करते दहः । 

इसके अनन्तर व्युपरतक्रियानिवतिं ध्यान होता है । इसका दूसरा नाम समुच्छिन्न- 
क्रियानिवर्तिं भी है । इस ध्यानम भ्राणापानक्रियाका तथा मन,वचन ओर काययोगके निमित्तसे 
होने वाके आत्मा प्रदेश परिस्पंदनका सम्पूणं विनाद्य हो जनेसे इसको समुच्छन्नक्रिया- 
निचि कहते है । इख ध्यानको करनेवाखा सुनि सस्पूणे आखव ओर बन्धका निरोध 
करता है, सम्पूर्ण ज्ञान, दशन आर यथाख्यातचासत्रि को प्राप्त करता है ओर ध्यान रूपी 
ऋअग्निके द्वारा खवे कमं मख्का नाड करके निवोणको प्राप्त करता हे । 

सृ्च्मक्छियाभ्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवतिं ध्यानमे यद्यपि चिन्ताका निरोध नदी 
डे पिर भी उपचारसे उनको ध्यान कहते है । क्योकि वहा भी अघातिया क्मोकि ना करने 
कै स्यि योगनिरेध करना पडता ह । यद्यपि केवलीके ध्यान करने योग्य कुछ भी नदीं है फिर 
मी उनका ध्यान अधिक स्थितिवारे कर्मोकी सम स्थिति करनेके लिय दोता है । ध्यानसे मराप्न होने 
वाखा निवीण सुख दै । मोहनीय क्के क्षयसे सुख,ददो ना>रणक श्चयसे अनन्त ददोन,ज्ञाना- 
चरणके श्चयसे अनन्तज्ञान, अन्तरायके ्षयसे अनन्तवीये,च्मायुके श्चयसे जन्म-मरणका नाशः 
नामके श्चयसे अमूल्य, गोध्रके श्छयसे नीच ॐच रुका क्षय अर वेदनीयके क्षयसे इन्द्रिय- 
जन्य अश्चुभका नाच होता है । 

एक इष्ट वस्तुमे जो स्थिर बुद्धि दोती है उसको ध्यान कते दं । ्ाततै, रोद्र॒ ओर 
धम्यं ध्यार्नोकी अपेक्षा जो चन्म्वरु मति होती दहै उसको चित्त, भावना, अनुपरेक्चा, चिन्तन, 
ख्यापन आदि कहते ह । 


निजैरमे न्यूनाधिकताका व्रणेन- 


सम्य्ट्टिश्रावकत्रिरतानन्तवियो जकद कं नमोदक्षपक्योपशमकोपक्ञान्तमोह- 
क्षपकक्षीणभोदजिनाः कमश्चोऽसंख्येयगुणनिजंराः ॥ ४५ । 
सम्यग्टद्धि, श्रावक, विरत, नन्ताञचुवन्धीका विसंयोजक, दददनमोदका क्षय करने 


वादा, चारि्रमोहका उपशम करने वाखा, उपान्तमोहवाला, क्षुपक-क्षीणमोद्‌ ओर जिनेन्द्र 
भगवान्‌ इन सवके क्रमसे असंख्यातगुणी निजया द्योत दहै । 
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कोई जीव बहत कार तक एकेन्दिय चऋयौर विकठत्रय पयो्यमे जन्म ठेनेके वाद्‌ 
पश्चेन्दरिय होकर काल ड्व श्रादिकी सहायतसे अपूर्वकरण आदि विशुद्ध परिणा्मोको प्राप्त 
कर पिकी अपेष्छा कर्मोकी अधिक निजंरा करता है । वही जीव सम्यरदहेनको प्राप्त कर 
पहिकेसे असंख्यातगुणी निजेराको करता दै । बही जीव अघ्रत्याख्यानावरण कषायका 
श्वयोपक्म करके भावक होकर पदिलेसे असंख्यातगुणी निजेरा करता है । वदी जीच प्रत्या- 
खयानावरण कषायका च्तयोपदाम करके विरत होकर पदिकेसे असंख्यातगुणी निजेरा 
करता है 1 वदी जीव अनन्ताचुबन्धी चार कषार्योका विसंयोजन (अनन्ताजुबन्धी कुषायको 
अप्रत्याख्यान आदि कषायनें परिणत करना) करके पद्ठिरेसे असंख्यातगुणी निजेरा करता 
है । वही जीव दृङानमोदकी भरकृतिर्योको श्वय करनेकी इच्छा करता हा परिणार्मोकी 
विशुद्धिको भप्त कर पद्िरेसे असतख्यातरुणी निजैरा करता है । वही जीव च्रायिक सम्य- 
गण्ड होकर श्रेणी चदूेके अभिञुख होता हुखा चारित्र मोदका उपशम करके .पदिठेसे 
असंख्यातगुणी निजैरा करता दै । वदी जीव सम्पूणं चारितरमोहके उपशम करनेके निमित्त 
मिखने पर उपशान्तकषाय नामको प्राप्त कर पषिकेसे असंख्यातगुणी निजेरा करता दै । बही 
जीव चास्त्रिमोदके क्षय कसनेमे तत्पर होकर क्षपक नामको प्राप्त कर पदिरेसे असख्यातगुणी 
निजेरा करता है । वदी जीव सम्पूरणं चारिजमोहको क्षय करनेवारे पररिणामोंको प्राप्तकर 
क्षीणमोह्‌ होकर पदिरेसे असंख्यातगुणी निर्जराको करता है । मौर वही जीव घात्तिया 
कमा नाश करके जिन संज्ञाको प्राप्त कर पदिरेसे असंख्यतगुणी निजंराको करता है । 

निभ्रन्थोके भेद-- 
पुलाकबङ्खशङ्शीर निर्थन्थस्नातका निर्थन्थाः ॥ ४६॥ 


पुलाक, बङ्कर, करीर, निन्य ओर स्नातक ये साधुखंके पोच मेद्‌ हैं । 

जो उन्तर गुणोकी भावनासे रदित हो तथा जिनके मूर गुर्णोमे भी कमी कमो दोष 
ख्ग जाता हो उनको पुलाक कदते दँ । पुलाकका अथं है मर सदित तण्डुख । पुखाकके समान 
छख दोषसदित दहोनेसे सुनिर्योको भी पुखाक कदते दँ । 

र जो मूख्गुणोका निर्दोष पालन करते है लेकिन शरीर ओर उपकरणोंकी रोभा 
चद्‌ इच्छा रसते ह ओर परिवारभे मोह रखते दै उनको वङ्कुश कते दँ । बङ्ुदाका 
परथ है शवल { चितकबरा ) । 

छ्ृरीखके दो भेद्‌ है--प्रतिसेवनाङ्कशोर ओर कषायङ्कशीर । जो उपकरण तथा 
रोर आदिसे पूणं विरक्त न हों तथा जो मूर ओर उन्तर रर्णोका निदौष पाङन करते 
हो लेकिन जिनके उत्तर गुर्णोकी कभी कभी बिराघना हो जाती दहो उनको प्रतिसेवना- 
ऊुशीर कते हैँ । 

अन्य कषार्योँ को जीत ऊेनेके कारण जिनके केव संञ्वख्न कषायका दही उद्य हो 
उनको कषायज्कुशीर कते दहै । 

जिस प्रकार जलम छकड़ीकी रेखा अभ्रकट रती है उसी प्रकार जिनके कर्मोका 
= अभ्रकट दो ओर जिनो अन्त्हूतमे केवख ज्ञान उत्पन्न होने वाल] हो उनको निप्रन्थ 
कत इ । 

चाविया कर्मोकिा नार करने वाठे केवी भगवानको स्नातक कते द । 

यद्यपि चारित्रके तारतम्यके कारण इनमे मद्‌ पाया जाता है लेकिन नैगम आदि नय 
की अपेश्चासे इन पोंचो प्रकारके साधुश्ोंको निर्भन्थ कहते है । 


५व्ध तत्त्वार्थंडत्ति हिन्दी-सार [ ९४७. 
पुखक आदि सुनिरयोमे विशेषता- 
संयमश्तमरतिसेवनातीथंलिज्गरेश्योपपादस्थानविकख्पतः साध्याः 1 ४७ ॥ 


संयम, श्रुत, भ्रतिसेवना, वीथे, छिङ्ग, लेश्या, उपपाद्‌ रौर स्थान इन आठ असुयो्गोके 
द्वासय पुलाक आदिं सुनिर्योभें परस्पर विकोषता पाई जाती हे । 


घुखाक, बड्धरा ओर प्रतिसेवनाङ्करीर इन अुनिरयाके सामायिक ओर छेदोपस्थापना 
चारित्र होते हैँ । कपषायद्धरीरूके यथाख्यात चारिघ्रको छोड़कर अन्य चार चारि होते ई& । 
निभेन्थ ओर स्नातकंके यथाख्यातचारित्र होता दै । 

उल्छृष्टसे पुखाक, ब्रा ओर प्रतिसेवनाङ्रील सुनि अभिन्नाक्षर दशपूषैके ज्ञाता 
होते दै 1. अभिन्नान्तरका अथं है--जो एक भी अश्षरसे भ्यून न हो । अर्थौत्‌ क्तं सुनि दश 
पूवक पूणे ज्ञाता होते ह । कपायज्कुशीर ओर निभन्थ चोदहे पूर्वके ज्ञाता होते ह । जघन्यसे 
पुखाक आचार शासख्जक्रा निरूपण करते है । बङ्र, करीरु ओर निमन्थ आठ अवचन 
माच्काओंका निरूपण कहते हँ । पोच समिति चौर तीन गुपियोँको आठ भ्रवग्न माका 
कहते हँ । रनातर्कोके केवलज्ञान होता है, श्रुत नदीं होता । 


नर्तोमि दोष रगनेको भरतिसेवना कहते दः । पुखाकके पांच सदानतो ओर राति 
भोजन त्याग जवे विराधना होती है । दूसरे उपरोधसे किसी एक त्रत की प्रतिसेवना 
होती दै । अथौत्‌ बह एक तका त्याग कर देता दै । 

भश्न--रान्निभोजन स्यागमे विराधना केसे होती है ९ 

उन्तर-इसके द्वारा भावक आदिका उपकार होगा रेसा बिष्वारकर पुलाक सुनि 
विद्या्थीं आदिको रा्निमे भोजन कराकर रातिभोजनत्याग जतका विराधक होता ड. । 


बङ्राके दो भेद दहै--उपकरण बकरा ओर शरीरबङरा । उपकरणबङ्ुशा नाना प्रकारके 
संस्कारयुक्त उपकर्णोंको चाहता है ओर शरीरबङ्कशा अपने शारीरेमे तेखमदेन आदि 
संस्कारोंको करता है यदी दोर्नांकी भ्रतिस्ेवना है । प्रतिसेवनाङ्करीरु मूखगुर्णोकी विराधना 
नदीं करता है किन्तु उत्तर गुर्णोकी विराधना कभी करता दै इसकी यही प्रतिसेवना है । 
कपायङ्कशीर, निम्रन्थ ओर स्नातकके भरतिसेवना नदीं होती है } ये पां प्रकारके सुनि सब 
तीर्थकेरोके समयमे होते देँ । 

लिङ्गके दो भेदं है- द्व्यङ्ग ओर भावलिङ्ग । पोच प्रकारके सुनियमिं भावचङ्ग 
समान रूपसे पाया जाता हः } इन्यलिङ्गकी अपेश्चा उनमें निम्न मरकारसे भद्‌ पाया जता हे । 
"कोई असमर्थं सुनि सीतकार आदिमे कम्बल दि वस्त्रो को भ्रहण कर ठेते है ठेकिन उस 
वस््रको न धोते हैः ओर न फट जाने परः सीते हः तथा कछ समय बाद उसको छोङ देते दँ । 
कोई सुनि शरीरम विकार उत्पन्न होनेसे कज्नाके कारण वरस्त्रोको ग्रहण कर ठेते हे ।› इस 
भ्रकारका व्याख्यान भगवती आराधना अपवाद्‌ रूपसे बतलाया दै । इसी आधारको 
मानकर ङ ङोग सुनिर्योभिं सचेरुता ( वस्त्र पदिरना ) मानते है । ऊेकिन एेखा मानना ठीक, 
नर्ही है । कभी किसी सुनिका वञ्ञधारण कर केना तो केवर अपवाद है उरसगे मागे तो अचेखकता 
दी है ओर बही -सात्तात्‌ मोक्षका कारण होती दै । उपकरणङ्कशील मुनिकी अपेश्छा अपवाद 
७ व्याख्यान किया गया दहै अथौत्‌ उपकरणङ्करीक सुनि कदाचित्‌ पवाद मागे पर 
न्वते हं । 
पुखाकके पीत, पद्म ओर शुक्र ये तीन ङेश्याए होती दै । बकु ओर प्रतिसेवना- 
कुदीलके दय ठेश्याय होती ह । 


९१४७ | नत्र अध्याय ५०५ 


४ 


प्रश्न बहकर ओर प्रतित्ेवनाछ्ुकीकके छृष्ण,नीक ओर कपोत ये तीन लेश्यार्पे 
कैसे होती है १ 

उत्तर- पुलाकके उपकर्णोम आसक्ते होनेसे ओर प्रतिसवनाङ्ककीकके उत्तररुर्णो 
से विराधना होनेके कारण कभी आन्त॑ध्यान दो सकता है । अतः आत॑ध्यान होनेसे आआदिकी 
तीन हेश्यार्ओंका दोना भी संमव है। पुखकके आात्तेध्यानका कोई कारण न दौनेसे 
छन्तकी तीन ङश्यएः दी होती ड । कषायज्धकीरके अन्तको ववार ङेश्याए दी होती है । 
कषायङ्खसषीरुके संञ्वरुन कषायका उदय होनैसे कापोत केश्या होती है । निमेन्थ ओर 
रनातकके केवर शुक्र ठेश्या ही होती है । अयोगकेवखीके लेश्या नदी होती है । 

उत्छष्टते, पुखाकका अटारह सागरकी स्थितिवाले सहस्रार स्वगेके देवोमे उस्पाद्‌ 
होता हैः । बङ्कशच॒ अर भरतिसेवनाङ्कदसीलका वाईस सागर की स्थितिवारे आरण ओर 
अच्युत स्वगैके देवोमे उत्पाद दोता दहै 1 कषायङ्घलीर अर निभरन्थोका तेतीस सागरकी 
स्थितिबारे सबौर्थसिद्धिके देवोमे उत्पादः होता है । सवका जघन्य उपपाद दो सागरकी 
स्थितिचारे सोधम ओर देशान स्वर्गके देवोमे दोता है । स्नातकका उपपाद मोक्षम 
दोता है । 

कषणयके निमित्तसे होने बाज्ञे संयम स्थान असंख्यात है । पुखक ओर कषाय- 
ङुरीखके स्ंजघन्य असंख्यात सथम स्थान होते दहै ! वे दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों 
तक जति है, बादमे पुरक साथ छोड देता दहे, इसके बाद कषायकुरीर अक्खा ही 
अससख्यात स्थानों तक जाता दै । पुनः कषायक्कुरीख, भ्रतिसेवनाङ्ुशीख आर वङुल 
एक साथ असंख्यात स्थानों तक जते दै, बादमे बङ्कदा साथ द्धोङ़ देता है 
रौर असंख्यात स्थान जानेके वाद्‌ भ्रतिसेवनाक्ररीख भी साथ छोड देता दहै) 
पुनः असंख्यात स्थान जानेके बाद कषायङ्कुरीर को भी निच्रत्ति हो जाती है । इसके वाद्‌ 
नि्ेन्थ असंख्यात अकषायनिमित्तक संयम स्थानों तक जाता है अरौर बाद्मे उसकी भो 
निदृत्ति हो जाती हे । इसके अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके वाद्‌ स्नातकको निवीण 
की प्राप्ति हो जाती है । स्नातक की संयमरूडिव अनन्तगुण होती है । 


नकचम अध्याय समाप्त 


९. <= > 


क्ष 


द्सवा अध्याय 
` केवलज्ञानको उत्पत्ति कारण- 
मोहक्षयाञज्ञानदशे नावरणान्तरायक्याच्च केवलपर्‌ ॥ १ ॥ 


मोहनीय कर्मके क्षय हदोनेसे, ज्ञानावरण, दरेनावरण अर अन्तरायके क्षय होनेसे 
तथा न्च" शाब्दसे तीन आयु ओौर नामक्मंकी तेरह अछृतिर्योके श्वय होनेसे केवल जान 
उत्पन्न होता है। 

मोहदनीयकी अट्‌ठाईस, ज्ञानावरणकी पोच, दरशनावरणकी नो ओर अन्तरायकी 
पोच भ्रकृतिर्योके श्वय हदोनेसे, देवायु, ति्य॑गायु ओर नरकायुके चय दोनेसे तथा साधारण, 
आतप, पञ्चेन्द्रियके बिना चार जाति, नरकगति, नरकग त्यालुपूर्वी, स्थावर, सुक्ष्म, 
तियेग्गति, तिय॑गगत्यानुधूर्वी ओर उच्योत इन तेरह नामकर्मको श्रकृति्योके क्षय दोनेसे ( एकन 
चेसर प्रकृतिर्योके क्षयसे ) केवलज्ञान उत्पन्न होता हे । 

भरश्न--ममो्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयात्‌ केवलम्‌ देसा खघु सत्र स्यो नदीं बनाया ? 

उत्तर--कर्मोकि क्षुयका , ऋम॒ चतरानेके खये सून्रमे ^मोहश्छयात्‌ः चाव्दको पथक्‌ 
रक्खा हेः । पदि मोहनीय कर्म॑का श्चय होता है ओर अन्तयुंहूतं बाद्‌ ज्ञानावरणादिका क्षय 
डोता है । क्मेकि च्षयका क्रम इस भकार है-- 

भव्य सस्यग्डष्टिं जीव अपने परिणामोंकी विशुद्धिसे असंयतसम्यग्दष्टि, देशसंयत, 
भ्रमन्तसंयत ओर अप्रमत्त संयत गुणस्थार्नोमे से किसी एक ुणस्थानमे अनन्ताञुबन्धी चार 
कषार्योका ओर दछ॑नमोहकी तीन प्रकृतियोंका श्वय करके श्चायिक सम्यग्दृष्टि होता है । पुनः 
अम्रमत्तसंयत गुणस्थानमे अधःकरण परिणामोंको शरोप्तकृर शक्वपकश्च णी चदृनेके अभिमुख 
होता ह्या अपूर्तंकरण परिणामोसे अपूंकरण गुणस्थानको प्राप्त करके शुभपरिणामोसे 
पापकर्मोकी स्थिति अौर अलुमागको कम करता है ओर शभ कर्मो के अचुभागको बद्ाता हे । 
युनः अनित्रृरिकरण परिणामोंसे अनिदचिवादरसाम्पशय गुणस्थानको प्राप्त कर भत्या- 
ख्यान कषाय चार, अग्रत्याख्यान कषाय चार, नपुसकवेद्‌, स्तरीवेद्‌, हास्य, रति, अरतिः 
शोक, भय, जुगुप्सा, पुंवेद, कोध, मान ओौर मायासंज्वरनका बाद्रङृष्टि ( उपायके द्वारा 
जिन कर्मोकी निजरा की जाती ह उन कर्मोको किद्टि या छष्टि कदते दै । किष्टिके दो भेव 
ई--बादरकृष्टि ओौर सुदमकृष्टि) द्वारा श्वय करके लोभसंञ्वर्नको कूं करके स्तम- 
साम्पराय श्चपक गुण स्थानको प्राप्त करता दै । पुनः मोहनीयका पूरणं श्य करके क्षीण कषाय 
गुणस्थानको प्राप्तकर इस गुणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा ओर भ्रचला इन दो अरछृतियं- 
का क्षय करके ओौर अन्त्य समयमे पाच ज्ञानावरण, चार ॒ददोनावरण ओर पांच अन्तर्यो 
का क्षय करके जीव केवलन्नञान ओरः केवख्दङंनको प्राप्त करता हे । 


मोक्षका स्वरूप ओर कारण-- 
बन्धहेस्वभावनिजंराभ्यां कर्स्नकर्मवित्रसोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥ 


वन्धके कारर्णोका अभाव (संवर) अर निजंराके द्वारा सम्पूरणं क्मोकि नाश दो जने 
को मोक्ष कहते हैँ । 
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बन्धके कारण मिथ्यादसयन आदिके न रदनेसे नवीन कर्मोका आखव नदीं दोता 
है ओर निजेराके द्वार। संचित कर्मोकरा श्वय दो जाता दैः इस प्रकार संबर ओर निजेराके द्वारा 
मोच्तकी प्रापि होती हे । 

कर्मो क्षय दो पभ्रकारसे होता है प्रयरनसाध्य ओर अभ्रयतसाध्य । जिस कर्मक्षय 
ॐ छिय प्रयत्न करना पड़े वह भ्रयतनसाध्य है ओर जिसका क्षय स्वयं चिना किंसी प्रयत्नके 
हो जाय वह्‌ अप्रयन्न साध्य कर्मक्षय हे । 

व्वरमोत्तमदेटधारी जीवके नरकायु, तियब्म्वायु ओर देवायुका श्य अध्रयटनसाध्य हे । 
श्रयत्नसाभ्य कर्मक्षय निम्न प्रकारसे दोता है- 


चौथे, पोचवे,छटें जर सातवें गुणस्था्नमेसे फिसी एक गुणस्थानमे अनन्तासुबन्धी 
चार कषाय ओर दृरंन मोहकी तीन अक्ृति्यांका श्वय दता है । अनिद्रृत्ति बादर साम्पराय 
गुणस्थानके नव भाग होते द ! उनमें से प्रथम मागमे निद्रानिद्रा, मरचङा्रचखा, स्त्यानगरद्धि, 
नरकगति, तिर्यम्गति, एङेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्याुपूर्वी, तियंच्चग- 
त्यालुपूवीं, आतप, उद्यो, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोखह्‌ भछृतिर्योका श्षय होता 
है । द्वितीय भागमे प्रत्याख्यान चार ओर अभस्याख्यान चार इन आठ कषार्योका च्तय 
होता है । तीसरे भागमे नपुंसक वेदका ओर व्वौथे भागमे ख्ीवेदका क्षय होता है। 
प्यव भागमे दास्य आदि छद नोकषार्योका क्षय होता है । छटवे भागमे पुंबेदका श्वय 
होवा दै । सातवें, आख्वे ओर नवमे भार्गोमि क्रमसे क्रोध, मान ओर माया सञ्वङ्नका 
त्य होता है । सुष्ष्मसाम्पराय शुणस्थानमे रऊोभसंञ्चखनश नादा द्ोता दहै । बारहये 
गुणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा ओर भरचखाका नाश दोतता है ओर अन्त्य समयमे पोच 
ज्ञानानरण, चार दद्यैनावरण ओौर पोच अन्तरार्योका क्षय होता है । सयोगकेवलीके किसी 
भी भछतिका श्य नदीं होता दै । अयोगकेवी गुणस्थानके उपान्त्य समयमे एक वेदनीय, 
देवगति, पोच शरीर, पोच बन्धन, पोच संघात, छ संस्थान, तीन अज्ञोपाज्ञ, छह सहनन, 
पच्च वर्णे, दो गन्ध} पोच रस, आठ सश, देवगत्याचुपूर्वी, अरुखुखघु, उपघात, परघात 
उच्छवाल, प्रशस्त ओर अभ्रशस्तविहयायोगति, पयौप्ति. भत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुम, 
अशुभ, दुभग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयरःकीर्ति, निमौण अर नीचगोच्र इन बदन्तर 
प्रकृतिं का श्वय द्योता है ओर अन्त्य समयमे एक वेदनीय, सलुष्यायु, मदुष्यगत्ति, मञुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, पञ्चेन्द्रिय जाति, चस, बादर, पयोभि, सुभग, अदेय, यङाःकीर्ति, तीर्थंकर 
ओर उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों का क्षय होता है । 

“क्या द्र्य कर्मो के क्ष्यसे द्वी मोश्च होता है अथवा अन्यकरा क्षयभी होता है? 
६ स प्रश्नके उत्तरम आचवायं निन्न सूत्रको कहते है 


ओपशसिकादिभनव्यत्वानाश् ॥ ३ ॥ 


ओपरामिक, ओौदयिक, श्वयोपरमिक अर मज्यतव इन चार भावके श्चयसे सोक्ष 
होता है श्व" शब्दका अथं हैः कि केवख द्रव्यकर्म के श्षयसे दी मोश्च नदीं होता ह किन्तु 
द्रव्यकर्म के श्चयके साथ भावकर्म क्चयसे मात्त होता दहै । पारिणामिक मावोमिसे मन्यत्व 
का दी श्वय होता हे, जीवल, वस्तुत्व, अमूतेत्न आदिका नदी । यदि मोक्षमे इन भाक 
भी क्षय हयो जाय तो मोक्ष शल्य हो जायगा । मोक्षम अभच्यत्वके क्षयका तो प्रश्न ही न्दी 
दो सकता हे क्यों कि भव्य जीवको ही मोक्ष होता दै । 
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पश्न-- द्रन्यकर्मके नाक दो जाने पर द्रन्यक्मेके निमिन्तसे दोनेवारे भावोक्ता 
नाश भी स्वयं सिद्ध हो जाता है } अतः इस सूच्रको जनानेकी स्या आवश्यकता है १ 
चनत्तर-- यह कोई नियस नदीं है कि निमित्तकेनद्ोने परर कार्यं नदीं होता दैः । 
किन्तु निमित्तके अभावमे भी कायं देखा जाता देः जेते दण्ड, चक्र आद्कि न होने पर भी 
घट देखा जाता हे । अतः द्रव्यकमेके नाश हयो जाने पर भावकर्मोका नाराभी हो जाता दै 
इस वातको स्पष्ट करनेके ख्ये उक्त सूत्र बनाया ह । 
मोक्षमें क्षायिक भार्वोका क्षय नदीं होता है-- 


अन्यत्र केवरुसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धस्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 


मोक्षम केवठसम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदरंन ओर सिद्धत्व इन चार भार्वाका 
श्षय नही होता हे । 

प्रश्न--तो फिर सो्चमे अनन्तवीयं, अनन्तसुख आदिका क्षय हो जायगा 1 

उन्तर--अनन्तवीय, अनन्तस्ुख दिका अन्तभौव ज्ञान ओर दशेनमे दी हो जाता 
है । अनन्तवीर्यं आदि रदित जीवके केवलज्ञान आदि नदीं हो सकते द । अतः केवट- 
ज्ञान आदिके सद्धावसे अनन्तवीयं आदिका भी खद्धाव सिद्ध हे । 

भ्रश्न-सिद्ध निराकार होते ह अतः उनका अभव क्यों नहीं हो जायगा 

उन्तर-सिद्धोकी आत्माके रदश चरमचारीरके आकार होते हैँ अतः उनका अभाव 
कहना ठीक नदी दै। 

परश्न--कमंसदित जीचके। प्रदेदा शरीरके आकार होते हँ । अतः शरीरका नाश दो 
जाने पर जोवके असंख्यात भदेर्योको खोक भरमे फेर जाना चादधिये । 

उत्तर--नोकर्भका सम्बन्ध होने पर जीवक अदेर्योमि संहरण ओर विसखपेण होता है 
ओर नोक्मैका नाश हो जाने पर उनका संहरण-विसर्पण नहीं होता हे । 

्रश्न--तो जिस प्रकार कारणके न रहने पर प्रदेशोमे संहरण ओर विसपेण नदीं 
द्धोता है उसी प्रकार उङ्वंगमनका कारण न रहने पर सुक्त जीवका ऊउष्वंगमन भी नहीं 
दोगा । अतः जीव जदा मुक्त इभा है वहीं रहेगा । 

उन्तर- मुक्त होनेके बाद्‌ जीवका ऊष्वेगसन होता है । उष्वैगमनके कारण आगे 
चतटाये जोँयनो । 


तदनन्तरमूध्वं गच्छत्याल्लोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
सवकर्मोकि क्षय हो जानेके वाद्‌ जीव खोकके अन्तिम भाग वसक उपरको जातादहै 


न [शय 
रौर वरहा जाकर सिद्ध दिलापर ठहर जाता है । 
उर्वंगसनके कारण- 


पूवेप्रयोगादसङ्कत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥६॥ 


पू्ंके संस्कारखे, क्के सङ्धरद्ित हो जनेसे, चन्धका नाश दो जानेसे जौर उ्वे- 
गमनका स्वभाव दोनेसे मुक्त जीव ऊध्वं गमन करवा है । 

संसारी जीवने मुक्त दोनेसे पिरे कई बार मोक्षकी भा्िके छिये प्रयत्न किया है । 
अतः पूवेका संस्कार रहनेसे जीव उवं गमन करता है ! जीव जव तक कमेभारसदित 
रहता है तवं तकत संसारम चिना किसी नियमके गमन करता & ओर कमभारसे रहित द्यो 
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-जाने पर ऊपरको दी गमन करता हैः ! अन्य जन्मे कारण गति, जाति आदि समस्त कमं- 
बन्धके नाश दो जलनिसे जीव ऊर्ध्वगमन करता है आओौर च्रागममें जीवक्ा स्वभाव उध्वेगमन 
करनेका बतखाया है अतः कर्मोँके नष्ट हो जाने पर अपने स्वभावङे अदुसखार जीवका उष्वे- 
गमन होता दै । ये ऊष्वंगमनके चार कार्ण । 


उक्तं चारो कारणक चार दष्टान्त- 
आविद्धङ्कलार्चक्रवहयपगतलेपाङ(बुबदेरण्डबीजवद चिशिखावच्च }} ७ ॥ 


घुमाये गये कुम्हारके चक्केकी तरह, रेपरदित तुंबीकी तरह, एरण्डके बीजकी तरह 
ओर अग्निकी शिखाकी तरह जीव ऊउष्वंगमन करता है । 

जिस प्रकार छम्दारके हाथ ओर दृण्डेसे चाकको एक वार घुमा देने पर वह चाक पूवे 
संस्कारसे बराबर घूमता रदता है उसी प्रकार जुक्त जीव पचे संस्कारसे उष्वंगमन करता हे । 
जिस प्रकार भिद्धोके ठेपसदहित तू'वी जलमें इव जाती है ओर केपके दूर होने पर उपर आ 
जाती है उसी अ्रकार कर्मरेपरदहित जीवं ऊध्वेगमन करता है । जिस म्रकार एरण्ड (अण्ड) 
बुक्चका सूखा बीज फरीके फटने पर ङपरको जाता है उसी भ्रकार मुक्त जीव कर्म॑वन्ध 
रदित दोनेषे ऊष्वगमन करता दै. । खर जिस प्रकार वायु रहित स्थानम अश्निकी दिखा 
स्वभाचसे ऊपरको जाती है उसी भकार युक्त जीव मी स्वभावसे दी ङष्वेगमन करता दैः । 

भरश्न- सङ्ग ओौर अन्धमे क्या भेदहै ? 

उत्तर--परस्पर संयोग या संसै दो जाना सङ् दे ओर एक वृसरेमे मिल जाना-एक 
रूपमे स्थिति वन्ध है । 


भरश्न-यदि जीवका स्वभाव ङरध्वेगमन करनेका है तो छोकके बाहर अलोकाकाश 
मे क्यो नदीं चरा जाता ? । 
उत्तर--बमास्तिकायका अभाव होनेसे जीव अलरोक्ाकाशमें नदीं जाता दै । 
घर्मास्तिकायामागात्‌ ।। ८ ॥ 


गमनका कारण घमं द्रव्य है । ओर अटोकाकाशमे धर्मं द्रन्यका अभाव है 1 अतः 
आगे धमं द्रब्य न होनेसे जीव रोके बाहर गमन नदीं करता है ! जीचका स्वभाव ऊर््व- 
रमन करनेका हे अत. छोकमने ध्म॑द्रऽग्रक होते पर भी जीय अधोगमनं या तियैगगसन नदीं 
करता है किन्तु उ्वगसन दी करता ह । 


सक्त जीवेमि भेदके कारणए- 
्षे्कालगतिकिगतीथंचा रिव प्रत्येकबुद्धबो ितकज्ञानाबभाईहनान्तर- 
संख्याद्पवहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥ 

, कषित्र, कार, गति, लि ्ञःतीथ, चाणि, भ्येकलुद्धःवोधितलुद्ध, ज्ञानःअचगाहन, अन्तर, 
संख्या} ओर अल्पवहुत्व इन वारह अखयोगोसे सिद्धोमिं भेदं पाया जाता हे } क्षे आदिकां 
सेद्‌ निश्वयनय ओर ज्यवहयारनयकी अर्पश्चसे क्रिया जाता है । 

ध कषे्की अपेक्षा निश्चयनयसे जीव _आर्माके प्रदेशरूप श्ि्मे दी सिद्ध होता डे 
ओर ज्यवहारनयसे आएकाशके अदेशे सिद्ध दता है । जन्मकी छपेक्षा पन्द्रह कर्म- 
भूमिर्योमे सिद्ध होता है ओर संहरणकी अपेक्षा सजुष्य लोकम सिद्ध होता है 1 संहरण को 
भ्रकारसे होता है--स्वञ्ेत ओर परत । चारण विदाधर्योद्ि स्वकृत संदरण दोना ह । तथा 
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देव आदिक ह्यरा किया गया अन्य सुनिर्योका संहरण परकृत संदरण दै ! देव आदि पूर्व 
वैरे क।रण किसी सुनिको उठाकर सयुद्र आदिमे डार देते द । इसीको संहरण या हरणकरना 
कते दैः । जिस कषेत्रमे जन्म ङ्य हो उसी कषे्रसे सिद्ध दोनेको जन्मसिद्ध कहते है । 
किसी दूसरे क्षि्रभे जन्म केकर संह्रणसे अन्य क्षेमे सिद्ध दोनेको संहरण सिद्ध कते हें । 
कार्की अपेक्षा निश्वयनयसे जीव एक समयते सिद्ध होता दै । ज्यवहारनयत जन्मकी 

अपेक्षा सामान्य रूपसे उर्सर्पिणी च्मौर अवसपिंणी कारम उत्पन्न इचा जीव सिद्ध होता हे 
ओर विरोषरूपसे अवसर्पिणी कारूके तृतीय कालके अन्तमे ओर चौथे कारम उत्पन्न हज 
जीव सिद्ध होता हे, ओर चौथे कामे उस्पन्न हुअ। जीव पोष्ववें कालम सिद्ध होता है । 
केकिन पोचर्वे कालभे उत्पन्न हुआ जीव पोचवे कारमं सिद्ध नदीं होता दै । तथा अन्य 
कार्छोमे उत्पन्न हआ जीव भी सिद्ध नदी होता है । संदरणकी अपेक्षा सर्वं उत्सर्पिणी ओर 
पअवसर्पिणो कार्छोमि सिद्धि दोती दै । 

गतिकी अपेक्षा सिद्धगति या मयुष्यगतिमे सिद्धि. दोती है । 

लिङ्गकी अपेक्षा निश्धयनयस्ते वेदके अभावसे सिद्धि होती ह । व्यवहारनयस्र तीनों 
भाववेदोसे सिद्धि होती है केकिन द्रन्यवेदकी अपेक्षा पुचेदसे दी सिद्धि होती है । अथना 
निम्रन्थलिङ्ग या सथरन्थलिङ्गसे सिद्धि दोती दै ( भूतपूर्वनयकी अवेक्षा ) । 

तीथंकी अपेश्च! कोई तीर्थकर होकर सिद्ध दते है ओर कोई सामान्यकवली द्योकर 
सिद्ध होते . है । सामान्यकरेवली भी या तो किसी तीर्थकरके रहने पर सिद्ध होते द अथवा 
तीर्थकर मोश्च चङे जनेके बाद्‌ सिद्ध होते द । 

चारित्रकी अपेक्षा यथाख्यातचारित्रसे अथवा पाचों चारिघ्ोसे सिद्धि होती है । 

कोई स्वय संसारते विरक्त होकर ( भत्येकबुद्ध होकर ) सिद्ध होते हैः ओर कोई दूसरे 
के उषदेरपे विरक्त होकर ८ बोधितयुद्ध ह्योकर ) सिद्ध होते हः । 

ज्ञानकी अपेक्षा निश्चय नयसे केवलनज्ञानसे सिद्धि होती दै ओर उयवदारनयसे मति, 
शरुत आदि दो, तीन या चार ज्ञानोंसे भी सिद्धि होती है । इसका तात्प यह्‌ ह किं केवर- 
ज्ञान होनेषे पिरे व्यक्तिके दो, तीन या चार ज्ञान हो सकते दै । 

खरोरकी ऊचाईैको अवगाहना कहते हः । अवगादनाके दो भेद है--उच्छृ्ट ओर 
जघन्य । सिद्ध होने वाके जीवोंकी उत्छृष्ट अवगाहना सवा पोच सौ धन्चष है ओर जघन्य 
अवगाहना सादे तीन हाय है । जो जीव सोख्हवे वर्षमे सात हाथ शरीर वाटा होता है बद्‌. 
गभेसे आरव वर्षमे सादे तीन दाथ शारीर वाखा द्योता है ओर उस जीवकी सक्ति होती हे । 
मध्यम सवगाहनाके अनन्त सेद है । 

यदि जीव रूगातार सिद्धः ह्येते रैः तो जघन्य दो समय अर उत्कर आठ सययका 
अनन्तर दोगा अथीत्‌ इतने समय तक सिद्ध होते रद्ेगे । ओर यदि सिद्ध दोनेमे व्यवधान 
पड्गा तो जघन्य एक समय मौर उत्करष्ट छह मासका अन्तर होगा । 

सेख्याकी ्यपेश्षा जघन्यसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता है ओर उच्छष्टसे 
एक समयमे एक सौ आठ जीव सिद्ध होति ई । ` 

क्षे आदिमं सिद्ध होनेवारे जीवोँकी परस्परमे कम ओर अधिक संख्योको अल्प- 
वत्व कहते दैः । क्षे्रकी अयपेच्ता अल्पबहुत्व-- निश्चय नयकी अपेश्चा सब जीव सिद्ध क्षेत्र 


मे सिद्ध होति है.अतः उनमे अल्पवहुत्व नदी हैः । उयवहार नयकी अपेश्चा उनमें अल्प- 
बहूत्व इस प्रकार है । 
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्चेतरमे सिद्ध दो भरकारसे होते ै-जन्मसे भौर संहरणसे । संदरणसिद्ध अल्व ह ओर 
जन्मसिद्ध उनसे संख्यात्तगुणे ह । कषच्रफ कई भेद हैँ -- कमेभूमि, अकर्मभूमि, समुद्र, द्वीप, 
उर्ध्वखोक, अधोखोक ओर तियंग्‌ खोक । उनमे से उर्ध्वलोकसिद्ध अल्पय द, 
अधोङोकसिद्ध उनसे संख्यातगुखे है ओर तिर्यकखोकसिद्ध उनसे संख्यातगुखे 
है । सयुद्रसिद्ध ससे कम दै ओौर द्वीपसिद्ध उनसे रुख्यातरुणे दहै । 
बिरोषरूपसे खवणोदसिद्ध सबसे अल्प दै, कारोदसिद्ध उनसे संख्यातणुणे द । 
इसी प्रकार जम्बु ्रीपसिद्ध, धातकीखण्डद्वीपसिद्ध ओर पुष्करा्थद्रीपसिद्ध क्रमसे 
संख्यातगुणे संख्यातगुखे अधिक है । कार्की अपेक्षा अल्पबहुसल्व- निश्चय नयसे जीव एक 
समयमे सिद्ध ॒दोते है अतः अल्पबहुल्व नदीं है । ज्यवहारनयसे उत्सर्पिणी कालमे सिद्धः 
होनेवाङे अल्प है अौर अवसपिंणी कारे सिद्ध होनेवारे उनसे ऊुछ अधिक हे । 
अचुर्सर्पिणी कारमे सिद्ध॒दोनेवारे उनसे कुछ अधिक है । ओर अनुर्सर्पिणी तथा 
अनवसर्पिंणी काखमे सिद्ध दोनेबाङे उनसे संख्यातगुे है । 

गतिकी अपेक्षा अल्पवहुत्व--निश्चयनयसे ?सन सिद्धगतिमे सिद्ध होते हैः अतः 
अल्पवहुत्व नहीं दै । व्यवहारनयसे भी अल्पवहुप्व नीं है क्योकि सब मलुष्यगति 
से सिद्ध होते द| 

०कान्तरगति (जिखगतिषे मयुष्यगतिमें आकर मोक्ष प्राप्ठ किया हो) की अपेक्षा अल्प- 
बहुत्व इत भरकर है--तिर्यग्गतिसिद्ध अत्यल्प है । मलुष्यगतिसिद्ध उनसे संख्यातरुणे हे । 
नरकगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैँ । ओर देवगतिसिद्ध उनसे सख्यातगुखे है । 

वेदकी अपेक्षा अल्पवहुटव~--निश्वय नयसे सब अवेदसे सिद्धं होते ह अतः अल्प- 
बहुत्व नदीं है । व्यवदार नयसे नपुंसकवेद्‌ सिद्ध सबसे कम दै! स्तरीवेदसिद्ध उनसे संस्यात- 
गुणे हँ यर पुंबेदसिद्ध उनसे सख्यातगुखे है । कहा भी है- 

“न पुंसकवेद्वारे वीस, स्व्रीवले वचाटीस मौर पुरुषवेदवासे अड्तारीस जीव 
सिद्ध होते है । . 

इसी भ्रकार आागमके ्ल्ुसार तीथं चारित्र, आदिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जान 
लेना चादिये । 
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